॥ श्री; ॥ 
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प्रकाशक 


अयकृष्णदास हरिदास गुप्त+- 
चोखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस 


बनारस+-१ 


सर्वर्शधकारा: प्रकाशकाधीशा+ 


मुद्रका 
विद्याधिल्ञास प्रेस, 


धनारस+-१ 


मरूताएकनाएं 


के + पं है 
संस्क्रत॑ं नाम देदी वागन्वाख्याता गहषिस्ति/ ( काव्यादश ) 


संस्कृत भाषाका ही दूश्वत नाम देंववाणी है। विश्वकी विविध भाषाओंमें 
यही एक भाषा है जो वस्तुत' स्वर्ग से अवतीर्ण हुई है! क्योंकि विश्ववाहमयका 
सबसे पुराना अनादि वेद प्रन्थका खजन ' जैवानने सर्वप्रथम इसी भाषा में किया हैः--- 
आअनादिनिधना नित्या वागत्सेध्ा एक्यम्अचा । 
आदो बेद्मयी ड्व्या यतः खबरे प्रतु पथ: ॥ ( कृ० है० साध्य ) 


तत्पथात्‌ आर्षयुगऊे साक्षात्कृतवर्मा महृबियोंके अपरोभ अनुभवसे लेकर आधु- 
निक कालके बड़े बडे भारतीय मनीषियोंके सद्दवारोंसे आत-पग्रोत होनेके कारण 
संस्कृतवाइमयका महत्व लोकोत्तर होगया है। भ्गस्तीय पुरातत्वक्े विषयमें पूर्ण 
ओर यथाथ ज्ञनके लिये संस्कृत ही एकमात्र श्रनन्यसाधारण साधन है । अत 
स्वतंत्र भारतकी विधानसभा यदि विवेकसे ज्चिर करती तो भारतका राजसुकुट 
भगवती सुरभारतीको ही पहनाना चाहिये था । क्योंकि इस देशकी 
समूची ससक्षति, सारा इतिहास और समशण्त ज्ञान-विज्ञान सब संस्कृतसे ही भरे 
पड़े हैं। किबहुना ऋग्वेदफे ऐसा विज्ञान-फोशका रत्बाकर ग्रंथ भी संस्कृतवाइमय 
हे और यही कारण है कि अन्यान्य देशोके विमशंक विद्वान सस्कृतवाद्म्म यके अत्येक 
अंग अध्ययन और अनुसन्धान बडे सनोयोगसे करत़्े हैं। पर यहाक्ष लोग 
अंगरेजके शासनकालमें इसे रत भाषा कहने लगे थे और आज भी अगरेजी रंगसे रंगे 
मस्तिष्कवाल्ले उसी दृष्टिसे इसे देखते हैं । उन्हे सन्‍्देह है कि भारतकी शासन-पद्धति 
सस्कृत राष्ट्रभाषाते नहीं चल सकती । किन्तु भरसक, वे इस बातपर विचार नहीं 
करते कि विदेशियोने अपने अपने शासनकालमें उद और अ्रगरेजीको बलात्‌ 
भारतकी राष्ट्रभाषा करार देकर शासनकों सम्हाल सका और आज भी भारतके 
फरतलपर वसा पाकिस्तान सम्हाल रद्दा है, तो कोई निदान नहीं हे कि सस्क्षृतकी 
संस्कृति पला भारतका शासनसूत्र सस्क्त राष्ट्र भाषासे अक्षुण्ण बना न रहे । 

भारतमें आज अपनी २ प्रान्तीय भाषाओ्रोकी राजसापा वनानेमें जो लोग व्यरूत 


२ मरस्तावना 


हो रहे हैं, उसका एकमात्र निदान हिन्दी राष्ट भाषा ही है । निष्पक्षमावस्ते विचार 
किया जाय तो उत्तर प्रदेश या पश्चिम विद्रके कुछ ही अशको छोड़कर बंगाल 
मिथिला, गुजरात, महाराष्ट्र, आदि प्रदेशोको राष्ठुभाषा हिन्दीसे जितनी कठिनाईकी 
संभावना है उतनी ससकृतसे नहीं। क्योंकि बंगला, मैथिली, मराठो, गुणराती 
आदि भाषाश्रोमें प्रतिशत नब्बे संस्कृत शब्दोंका ही ग्रयोग होता है तथा हिन्दौको 
भी धन-धाम और सोन्दय संस्कृतसे ही मिलनेवाला है । ऐसी स्थितिमें भारतकौ 
राष्ट्रभाषा यदि सस्कृत होती तो भारत-माताकी तरह गौरवाणवाणी भगवती सुरभारतीके 
मुखर्मे शताब्दियोंसे लगा हुआ ताला 7“*जाता और एक स्वरसे सम्पूर्ण भारत 
उस राष्टुआषाका अभिननदन करने लणख्ता । 

किसी भी देशकी राष्टरभाषा तभी जीवित रह सकती है जब कि वह उसदेशकी 
भातृभाषामें परिणत न होजाय । । 

आचाय वरदराज विरचित प्रस्तुत प्रन्थ संसक्षत भाषाका भास्कर हे। 
नवीन संस्कृत-शिक्षा-पद्धतिने जिसतरह इस प्रन्थकों अपनाया है, उसीतरह 
यदि भारतकी प्रत्येक शिक्षा-संस्थाओंमें यह अ्रन्थ अलनिवायरूपसे पढाया जाय 
तो पन्द्रह वर्षके पूर्व ही इस प्रन्थके आलोकम नवनिमित स्व॒तन्त्र भारतमें पुनः 
मद्दाराज भोजका युग उदि्त हो जायगा । 

कथानक इसग्रकार है--किसी समय एक ब्राह्मणको इन्धनके भारसे अति- 
आन्त होते हुए, देख महाराज भोजने पूछा+-- 

“भूरिभारभराकान्तस्तव स्कन्यो न बाधति ?” 
ब्राहणने उत्तर दिया-- 


“न तथा बाघते राजन 4 यथा बाचति' बाधते ॥” 


व्याकररस 
व्याक्रियन्ते > व्युत्पायन्ते शब्दा अनेनेति--शब्दशानजनक “व्या- 
करणुम” | लिससे साधु शब्दका ज्ञान हो उसीका नाम व्याकरण है। व्याकरणका 
ही दूसरा नाम महाभाष्यकारने शब्दानुशासन' रखा है (अनुशिष्यन्ते-अपशब्दे- 
भ्यो विविच्य कथ्यन्ते साधु शब्दा अनेनेत्यलशासनं--नाम शाखम | 
संस्कृतवाइ्मयममें व्याकरण शाज्षका सबसे ऊँचा स्थान है। क्योंकि व्याकरण 


भरस्तावना हि 


शाक्षके ज्ञानऱे विना वेदायंक्रा या स्वूति, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश आदि 
किसी भी शास्नान्तरका ज्ञान ही नही होसकता । कहा भी है-- 
यो वेद घेदवदन सदन छि सम्यग 
ब्राह्मयथाः स वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रम्‌ । 
यस्मादत+ प्रथमम्तद्घीत्य विद्वान 
शाखान्तरस्य भवति अ्वरणेडविकारों ॥ ( सास्कराचार्य ) 
शिक्षा, कश्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्यौतिष इन षढड्गोमें व्याकरण 
चेदका मुखरूप प्रधान अंग है । जेसा #रै कहा है-- 
मुर्ख व्याकरण तस्य ज्योत्तष नेत्रमुच्यते । 
निरुद् आजच्रमुद्दिष्ट छुन्दर्सां विचिति३ पदे ॥ 
शिक्षा घारं त वेदस्य हस्तो कट्पान प्रचचते | 
कि घहुना “आहाणेन निष्कारणोे धर्म षडहो वेदो<5ध्येयो शेयश्थ”' 
इस आगमोक्त वचनका उद्धरण देते हुए भगवान्‌ पतल्लिने कहा दै-- 
बट्स्घनब्नेषु प्रधानं व्याकरण, प्रधाने च छृतो यत्न+ फल्रवान्‌ भवति”। 
इत्यादि उक्तिसे भी पिद्ध होता है कि सस्कृतसाहित्य मात्रके लिये मुख्यतः 
व्याकरणशात्षका ज्ञान सवंप्रथम नितराम आवश्यक है । 


व्याकरणका मय अवरत्ता 


व्याकरणवाहमयमें ऐन्द्र तन्‍्त्र सबसे पुराना है। बृहस्पतिने सर्वप्रथम एक 
इजार वर्ष निरन्तर भगवान्‌ इन्द्रको प्रतिपदपा5 द्वारा शब्दोपदेश किया था । जेसा 
कि महाभाष्यमें लिखा है--- 


“'वृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहर्म प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्द- 
पारायण प्रोपाय! 
चोपदैवने भी निम्न आठ शाब्दिकोंमे सबसे पहले इन्द्रका ही नाम लिया दै-- 
इन्द्रश्चन्द्रः काशक्ृत्स्नापिशली शाक्रटायन३ । 
पाणिन्यमरजेनेन्द्राः जयन्ध्यशदि्शाब्दिकाः ॥ 
पाणिनोय व्याकरण 
भ्रस्क्ृतवाइमयके व्याकरणोंमें सम्प्रति पाणिनीय व्याकरण ही एकमात्र सांगी- 


मै भस्तावना 


पाग उपलब्ध होता है। इसकी खुन्दर और सुबद्ध रचनाकी प्रशंसा विश्वका! 
अत्येक विद्वान मुक्तकण्ठसे करता है ॥ यह आचीन आए वाइमयकी निधि है और 
भारतकी अलुपम देन है। विश्वर्में अमीतक किसी भी भाषाका व्याकरण इतना 
सरल ओर सुपरिष्कृत नही बनसका है। यह व्याकरण त्रिमुनिव्याकरण” नामसे 
असिद्ध है और इन त्रिमुनियोत्रे पाणिनि, कात्यायन और पतजलि यथाक्रमसे हुए हैं । 


( १ ) महाशुनि पाणिनि 


पाणिनिकी अष्टाध्यायीमें श्रवण! और (ूचन' शब्दकों देखकर पाणिनिको कोई 

बुद्से और कोई यवनसे उत्तरवर्ती माना है,, जिसकासमुचित उत्तर व्याकरण शाज्नके 
मनोनीत इतिहासकार युविष्टिर मीसासकने अपने इतिहास (० १३६ ) में दिया 
है । मीमासकजीने अपमे प्राचीन वाइमयके अनुशीलनसे मद्दामुनि पाणिनिको विक्र- 
मसे लगभग २८०० सौ वर्ष प्राचीन सिद्ध किया है। गणतन्त्रमहोदधिमें शाला- 
तुरों नाम आमः सोडमिज्ञनोउस्थास्तीत शालातुरीयः, तत्र भवान 
पाणिनिः इस व्युत्पत्तिसे शालातुर नामक झ्राम पाणिनिका अभिजन ( जन्मस्थान ) 
लिखा है-जो अधुना लाहौर” नामसे असिद्ध है। पाणिनिके पिताका सलाम महर्षि 
पाणि और माताका नाम दाक्षी था। भगवान्‌ पतल्नलिने भी लिखा है--दाक्ती- 
पुत्रस्य पाशिनेःः पाणिनिके गुरुका नाम उपवर्षाचार्य था जो नन्‍्दराजके राज्य- 
कालमें पाटलिपुत्र ( पथ्ना ) नगरके सप्रसिद्ध विद्वान माने जाते थे। पाणिनिने 
अध्ययनावस्थामें ही अपनी घोर तपस्यासे आशुत्तोष भगवान्‌ शइरको असन्नकर 
डनके उपदेश और आदेशसे गुरुके आश्रम ( पाटलिपुत्र ) में ही अशध्यायी, सूत्र- 
पाठ, धातुपाठ, गणपाठ, लिज्नानुशासन आदिकी रचना की थी । आचार्य नि 
कहा भी है-- 

येनाक्षरसमातस्नायमधिगस्यम हेश्वरात्‌ । 

कृत्स्नं व्याकरण प्रोक्त तस्मे पाणिनये नमः ॥ 


( २ ) महाम्ननि कात्यायन 


कांत्यायन और पाणिनि दोनों समकालिक सत्ीर्थ्य थे। पूर्वाचार्योनि कार्यायन- 
को महर्षि याज्ञवस्क्यका आत्मज माना है। उनके मतसे स्मतिकार और वार्तिककार 
दोनों एक ही कात्यायन हैं । प्रियतद्धिता दाक्षिणात्या» इस महाभाष्य्ठे सिद्ध 


परताचता व 


होता है कि कांत्यायन दाक्षिणात्य थे । पर उसकी पुष्टि निम्न रीति से स्कन्दपुराण- 
के वचनका समन्वय करनेपर ही हो सकती है । 
स्कन्दपुराणमें लिखा है-- मिथिलाके ब्रह्मर्षि याशवल्क्यका एक आश्रम ( पोठ ) 
आनते ( गुजरात ) अदेशमें भी था”! संलव है उसीप्रकार महामुनि कात्यायनका 
भी कोई आश्रम महाराष्ट प्रदेशमें रहा होगा और वहीं पर उनका अधिक समय 
व्यतीत होनेसे लोकमें वे दाक्षिगात्येन व्यवहृत होगये होगे । 
वार्तिककारोंमें महामुनि कात्यायन सबसे श्रेष्ठ हुए! उनके चार्तिक निम्व 
वातिक लक्षणोंसे समंथा पूर्ण है :-- “4 
लक्ता उनुकदुरुकानां चिन्ता यत्र प्रवतते। 
त॑ अ्रन्‍्थं चातिर्क प्राहुवोतिकज्ञा मनीषिण३ ॥ 
कात्यायनका वार्तिकपाठ पाणिनिव्याकरणका एक अत्यन्त महत्त्वपुर्ण अंग हे । 
इसके विना पाणिनीय व्याकरण अपूर्ण ही रहजाता और यही कारण है कि अब पाणिनीय 
व्याकरणके आलोकर्म अन्य कोई भी व्याकरण पनप नहीं सका है । महामुनि 
कात्यायनका ही दूसरा नाम वररुचि” है । ये स्घृतिकार और वार्तिककार ही नहीं, 
अपितु महाकवि भौ थे। इनका स्वरगारोहण” नामक काव्यकी प्रशंसा अनेक 
ग्रन्थों की गयी है। जेसा कि लिखा दै-- 
यः स्वर्गाराहर्ण रृत्वा स्वगंमानीतवान्‌ झुति । 
काव्येन रुचिरेणेंव ख्यातो वरखचिः कवि३ ॥ 
न केवल व्याकरण पुपोष दाक्षीसुतस्पेरितवातिकेयः । 
काव्येडपि भूयोउनुचकार त॑ थे कात्यायनो.5सो कविकर्मद्द्यः ॥ 


( ३ ) शेषावतार भगवान्‌ पतञ्नलि 


शेषावततार भगवान पतल्नलिंका महामाष्य>व्याकरणका सबसे श्रामाणिक ग्रन्थ 
माना जाता है। सभी वेगाकरण इसके सामने नतमस्तक होजाते हैं। वस्तुतः 
यह भ्रन्थ न केवल व्याकरण शाज्लका ही प्रामाणिक ग्रन्थ हे, अपितु समस्त संस्कृ- 
तवाब्मयका आकर प्रन्थ है। भ्ृहरिने अपने वाक्यपदौयमें लिखा हैः-- 
कतेड्थ पतसलिना गरुणा तोरथंद्शिना । 
ब्यू ५ 
सवंषां न्‍्यायबीजानां मद्दाभाष्ये निबन्धने ॥ 


द्द अस्तावना 


भगवान्‌ पतल्ललिने मनोवाक्कायदोषनिरसनाथ पातललयोगसूत्र, पाणिनीय 
महाभाष्य और चरकसंदिता--इन तीनों अन्थोकी रचना की । जैसा कि केयटने 
अपनी महाभाष्यकी दीकाके मशलाचरणमें लिखा हैः--- 


योगेन चित्तस्य पदेन वायां मत शरोरस्य च वेच्केन । 

यो5पाकरोसं प्रवर॑ घुनीनां पतजलि प्राशथलिशनतोस्मि ॥ 

भगवान्‌ पतञ्ललिके विषयमें निम्न इतिइृत्त प्रसिद्ध हैः--- 

आवायोंका कहना है कवि पाणिनि और कात्यायन दोनों उपवर्षाचायं नामक 
एक ही गुरुके शिष्य थे। अ्रध्ययनके हवैश्य कात्यायनकी भखर बुद्धिके सामने 
बहुधा पाणिनिको अप्रतिम हो जाना पड़ता था | श्रतः पाणिनि तीथराज श्रयागर में 
अक्षयवटके नीचे -- जहा सनकादि ऋषेगण तप कर रहे थे; वही जाकर घोर तपश्यओ 
करने लगे * कुछ दिनके पश्चात्‌ उनलोगोंकी विकट तपशथर्यासे प्रसन्न होकर 
आशुतोष भगवान्‌ शकरने ताण्डव नृत्य करते हुए उनलोगोंकों दशन दिया और 
१४ बार अपना ढप्रु यजाकर उन तपस्वियोंका अभीष्ठ प्रिद्ध किया । जेसा कि 
नन्दिवेश्वर विरचित काशिकामें लिखा हैं।--- 


नत्तावसाने नथ्राजराजों ननाद ढक्कों नव पश्चवाश्म्‌ | 
डड्ध'तुकामः समकादिखिडानेतद्धिमश शिवसूचरजालम्‌ ॥ 
पाणिनिकों डसी उपरुके शब्दोंसे अतुद्श माहेश्वरसूत्र उपलब्ध हुए और उन्ही 
सूत्रोके आधारपर पाणिनिने अशव्यायीकी रचना की, जिसे देखकर कात्या- 
यन चकित दो उठे और तद॒क्षण ही उन्होंने अ्शष्यायीमें दोष निकालनेकी अतिकञा 
साधली । भगवान्‌ महेश्वरकी तपश्चयोसे उन्होंने भो अशध्यायीके अनुक्त-दुरुक्त- 
पुमरुकादि दोषोंका उद्धरण स्वरूप पा० व्याकरणपर वातिकका एक विशाल प्रन्थ 
ही रचडाला । पाणिन्फिं कात्यायनका यह द्वब असह्य दो उठा, उन्होंने आवेशमें 
आकर कात्यायनको ततक्षण मर जानेका शाप देदिया । कात्यायन भी इसे सह न 
सके उन्होंने भी तमककर आचाय पाणिनिकों सूर्योदयसे पहले सिहद्धारा भ्सित हो 
जानेका महाशाप देदिया ! फलस्वरूप दोनों आवाय उत्ती दिन त्रयोदशीको शिवलोक 
प्रस्थान कर गये +। ( इसीलिये वेथाकरण लोग श्रयोदशीकों अनध्याय मानते हैं ) 





४ पश्चतंत्रमं लिखा है-- 
सिहो व्याकरणस्य कतुरहरत्‌ आणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः, 


प्रस्तावना हि 


महामुनि पाणिनि और कात्यायनके निधवके पद्मात्‌ शनेः शनें: पाणिनीय 
व्याकरण लुप्तप्राय होने लगा और उसकी जगह मुकुटावाय अपना एक नया ही 
व्याकरणका सजन करने लगे । 

आशुतोष भगवान्‌ शकरकों अपना अक्षरसमाम्राय अत्यन्त प्रिय है ( अभी 
भी प्राचीन आचाय चतुदंश सूत्नोसे भगवान शंकरका स्नपन करते हैं) उन्होंने पाणि- 
निके शब्दानुशासनकों नष्ट होते हुए देख शेषशायी भगवानसे शेषतागकों पा ० 
व्याकरणपर महाभाधष्यकरनेके लिये भूतलपर चिदम्बरम'में अवतार लेनेकी कहा | 

उस सप्रय चिदसम्बर प्रदेशमें गोणित्शा! नामकी महासती प्राज्ष पुत्रकी कामना 
से महेश्वर्की आराधना कर रही थी । एक दिन तपत्विनी माता गोणिका सग- 
वान सूयको अध्य दे रही थी कि उसी सम्रय गोणिकाके अछ्ललिमें भगवान्‌ शेष 
अवतीण हो गये । सके झूपमे उन्हें देख घबड़ाकर माता गाोणिकाने पूछों--- 
१. गोणिका--कोअवान ? ३. गोणिवा->रेफः क गत३ ? 
२. शेष--स्पो हम , ४. शैष--त्वया<पह त$, 

यह सुन माता गोणिका आनन्दसे विभोर ही उठी । अनन्तर ही उसने भगवान्‌ 
शैक्षकों हंसते हुए बालकके रुपमें पाया ओर उसी दिन उस बालकका नाम 
'पतञ्नलि? रखदिया । कुछ ही दिलनोंमें वे पतंजल्लि महेश्वरके अनुभहसे व्याकरण 
शास्त्रमें पारगत होकर विश्वकों विभूति वन गये। दिलनप्रति हजारोंकी सँटयामें 
आ-आकर शिप्य गण उनसे पा० व्याकरण पढने लगे । 

एक दिन पत॑जलिने अपने शिष्योंसे कह्--आज ( य) जवनिकाके अन्दर- 
से में पाणिनिकी अष्टाध्यायी और कात्यायनके बार्तिकोंके ऊपर एकसाथ हों 
महाभाष्यक्की रचना करूगा, आउलोग भ्यानसे सुनें ओर खिलते जांय । पर यहदद 
बात स्मरण रहे कि आपमेंसे कोई भी व्यक्ति प्रवचनके सप्र्य सुझे जवनिकाके 
भीतर देखनेका दुश्साहस न करें, अन्यथा महान अनिष्ट होगा । इतना कहकर 
पतल्ललिने जवनिकाके भीतर शेषका रूप घारणकर अपने सहस्यों मुखसे एक 
डी साथ “तत्लघ्ति चक्तव्यम , न वक्तव्यम्‌” इत्यादिस्पेण महाभाष्यका प्रवचन 


मीमांसाकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनि जेमिनिस । 
छुन्दोज्ञाननिधि जधान मकरो वेलातटे पिड्नलस, 
भज्ञानाप्ृतचेतसामतिरुषां कोअथरितरश्नां गुणेः ॥ 





द् प्रस्तावना 


शुरू कर दिया और उनके शिष्यगण लिखने लगे । इतनेमें जब कि कृदतिट” 
सूत्रका महासाष्य पूण हो ही रहा था तब ही एक शिष्यने कौतुह॒लसे भगवान 
पतल्ललिको जवनिकाके अन्दर माकनेका दुःसाहस करने लगा और स्वरित दी 
सदख्तन-फणामण्डल-मण्डित भगवान्‌ शैषके अत्युग्र विषक्नी ज्वलासे सभी शिष्यगण 
एक ही साथ भस्मसात द्वोगये । 

देववश उस विप्तवके समयसे कुछ ही पूर्व एक शिष्य अत्यन्त तृषातें होकर 
जल पीनेफे लिए आश्रमसे वाहर नदी तठपर चला गया था, अतः विप्लवके 
पश्चात्‌ वह पुनः उपस्थित हुआ । उसे करेख पतञ्नलिने अपूर्ण पाठके मध्यसे उठ 
जानेके अपराधमें उसे ब्रह्मपिशाच होनेका शाप्र दें दिया। पतलन्नलिके शापसे 
वह शिष्य अत्यन्त घबड़ा उठा और गुरुके वरणोंपर गिरकर क्षमाप्रार्थो होने 
लगा । अऩ्तमे पतन्नलिने कहा-घबड़ाओ मत” देखो, इस वट-बृक्षके ऊपर तेरा 
निवास होगा और इस दक्षके नीचेसे जो चल्ने उससे तू पचेनिष्ठायां कि रूपम्‌!! 
ऐसा प्रश्न करना । जिस दिन इसका उत्तर “पक्रम! ऐसा जो कहे, उसको मेरा 


महाभाष्य पढ़ा देना । वस उसी दिन तू इस शापसे मुक्त होकर मोक्ष ग्राप्त कर 
जायगा । इतना कहकर भगवान्‌ पतज्नलि वहासे प्रस्थान कर गये और चह 
ब्रह्मयपिशाच वह्दा र॒ने लगा । 

एकाएक भगवान्‌ पतजलिके अन्तर्िंत होजानेसे पा« व्याकरण शाक्ष पुनः 


इतना लुप्त द्वोगया कि उस ब्रह्मपिशाचके श्रश्नका उत्तर सभी लोग पत्तम्‌! 
( अशुद्ध ) कहने लगे । 

बहुत दिनेंके पद्बात्‌ पा० व्याकरणका एकमात्र जिज्ञास चन्द्रगुप्त नामका 
पण्डित इतस्ततः भगवान्‌ पतल्नलिका अन्वेषण करता हुआ उस वट-बृक्षके नीचे 
आपहेुँचा और उसने त्रह्मतरिशाचके प्रश्नका सटीक उत्तर ( पक्कम्‌ ) दे दिया। उसका 
उत्तर सुनते ही ब्रह्मपिशाच अपने गुरु, भगवान्‌ पतन्नलिका वचन स्मरणकर बोल 
उठा--अहो १ तुम पा० ब्रेयाक्रण मालूम पड़ते हो, क्या तुम्हे पातज्ञलमहाभाष्य 
पढ़नेकी इच्छा है १ यह सुन परिडत चन्द्रगुप्त अ्रतिप्रसन्न हुआ और आसन लगा- 
कर उस बृक्षके नीचे बेठगया । तदनन्तर वह ब्रह्मपिशाच वट-पत्रके ऊपर अपने 
नखाग्रसे महामाष्य लिख-लिखकर गिराने लगा और चन्दरगुप्त उसे वटोरने लगा, 
इतनेमें एक बकरी आकर इधर-उधर बिखरे हुए कुछ वटपत्रों को खा गयी । 
इसीलिए मदाभाष्यमे यत्र-तत्र अजाभ्रक्षितमेतत्‌! ऐसा लिखा है। महाककि 
श्रीहृषने भो महामाष्यके विषयमें निम्न पद्म गाया है--- 


भरतावना &€ 


परिखावलयच्छलेन या न परेषां अहरणस्थ गोचरा। 
'फशणिभाषितभाष्यफविका' विषमा कुण्डलनामबापिता ॥ 


अष्ठाध्यायीके टीकाकार 

पा० अषश्ध्यायीके ऊपर आवचाय कुषि आचाये व्यांडि आदि कतिपय 
श्राचीनाचार्योने मिन्न भिन्न प्रकारकी टीका आदिकी रचना की है, परन्तु च्रिम्ुनि- 
व्याकरणुम! सिद्ध होजानेके पश्चात्‌ सवप्रथम महापण्डित जयादित्य और वामनने 
वि० स० ६५०-७०० के मध्य 'काशिकृड्त्ति' लिखी । परन्तु उससे प्रयोगसाधन 
आ्रादिका परिज्ञान सरलतया नहीं होपाता था, अतः वि० स॒० १४०० सौंभें आगो 
व्याकरणके ज्ञाता प० रामचन्द्राचायने प्रकियाकोंसुद्दी! की रचना की। किन्तु उसमें 
भी अशध्यायीके समस्त सूज्रोका सचिवेश नही था। इस न्यूनताकों पूर्ण करनेके 
लिये वि० स>» १५१०-१४५७५७ के मध्यवर्ती म० म० भशेजि दीक्षितने सम्पूण 
अशध्यायीके सहित उणादिसूत्र, फिट्सूत्र, लिन्नानुशासन, गणपाठ और धातुपाठसे 
सर्वाज्ञपूण 'सिद्धान्तकौमुदी! नामक ग्रन्थ सवा । इसकी सुललित और सुबद्ध 
रचनाशैलीको देख समस्त शआयावत्त मुग्धघ हो उठा और छुछ लोग इस ग्रन्थकी 
स्तुति-निम्नरीतिसे करने लगे*--- 


कोमुदी यदि नायाति चुथा भाष्ये परिश्रमः,। 
कौमुदी यदि चायाति चृथा भाष्ये परिश्रमः ॥ 


आचाय बरदराज 
आचाय वरदराज दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे । उनके पूज्य पिता दुर्गातनय और 
गुरु महामहोपाध्याय पं» भष्गीजि दीक्षित थे । आचाये वरदराजने अध्ययनके पश्चात्‌ 
अपने ग्रुरकी शआज्ञासे सिद्धान्तकौसुदीका पथश्रदर्शक 'लघुसिद्धान्तकौमुदी” नामक 
मनोनीत अ्रन्थकी रचना की । चरद्राजका यह प्रथम अयास प्रारंभिक छात्रोंके लिये 
सबसे उत्तम संस्कृतका सोपान सिद्ध हुआ । इसकी जितनी प्रशंसाकी जाय थोड़ी होगी । 


मध्यसिद्धान्तकोमुदी 
लघुकौमुदीकी रचनाके पश्चात्‌ वि० स० १६५० में आचाय वरदराज अपने 


गुरुकी सिद्धान्तकौमुदीकों लघुरूपमें संकलितकर मध्यकोमुदी का सफल प्रन्थकार 
हुए । मध्यकौमुदीके अन्तमें वरद्राजने निम्न पथ लिखा हैः. 


३७ प्रस्तावना 


कतिवेणरदराजश्य मध्यसिदान्तकांसुदो । 
तस्या$ संख्या तु विज्ञेया खबाणऋरवह्विमि१ ॥ ( ३९५० ) 

आचाय वरदराजकी मध्यकौमुदी की रचनाको देखकर म० म्र० मश्टेजिदीक्षित जी 
छुब्घ हो उठे । उन्होने वरदराजकी इस हृतिसे अपनी सिद्धान्तकौमुदीका हास होना 
अवश्यम्भावी समझकर" मध्यकोमुदीके विकाशपर शाप दे दिया, जिससे 
सि० कौमुदीकी अपेक्षया अत्यन्त सरत-सुबोध और उपादेय होनेपर भी उस समय 
अध्यकौमु दी ग्रन्थ खथोतके समान अप्रतिभ होगया--लोकप्रिय न हो सका । 

कुछ भी हो आजका युग अब पहलेका युग न रहा यदि स्वतन्त्र रा, सस्क्षतका 
ह्तर ऊचा करना चाहे तो उसे वरद्राजफी रतुति करनी ही होगी | सस्क्षत व्याकरणका 
खरित और पूण्ण ज्ञान करानेमें वरदराजकी मध्यकौमुदीके समान कोई भी अन्य 
अन्य वर्तमान सल्कृत-ससारमें उपलब्ब नहीं होता और न दोखकता है ! यह 
सूथके समान ग्त्यक्ष है । 

मध्यकोमुदीका प्रचलित रूप 

मभ्यकौसुदीका सपादन करते समय मेने प्रवीन-नवीन हस्तलिखित व ग्रका- 
शित अनेक संस्करणोंका एकाकरण किया पर मेरी समीक्षार्मे यह स्थिर न होसका 
कि वल्तुत. वरद्राजकी वास्तविक रचना कौनसी है । लेखक व सपादकके भेदसे 
कोई भी सस्करण एक दूसरेसे मिल न सका। काशिका, सि० कौमुदी, बालमनो 
रमा, तत्त्ववोधिनी आदिसे इत्ति-पद ले-लेकर जहा तक पन पड़ा है मध्यकौमुदीके 
आकार-प्रकारको लोग खुविस्तृत करते गये हैं। जिससे मध्यकौमुदी दिन भ्रति सरल 
तो अवश्य होती जारही है, पर संभय है युगधर्म मे म० म० भश्लेजि दीक्षित की शका 
भी साकार होजायगी--सि० कौमुदीका हास होजायगा । 

इस संस्करणमें मेंने आचाय १० श्री सौताराम जी शास्त्रीका सुसंपादित और 
सुपरिष्कृत संस्करणकी विशेष सहायता ली है, तदर्थ मैं आचायनीका अतिशय आमभारी हूँ । 

प्रस्तुत संस्करणकी टीकाके विषयर्मे गुण-दोषोंका विवेचन करना मैं पाठकके 
ऊपर ही छोड़ता हैँ । टीका पाठकके समक्ष है, क्षीर-नौर विवेकी पाठक स्वयं 
इसका अलुभव करंगे | इत्यलमघिकेन । 


इन्दुमतीमवन, काशी विनीत--- 
शमनवम्री, सं० २००८ श्रो रामचन्द्र का 


प्रकरणादिसची 


विषयाः प्रष्ठाड़ाः | विषया+ पृष्ठाड़ाः 
सशाश्रकरणम्‌ १ | नामघातु--प्रकरणस्‌ ३४७ 
अचसन्धि-प्रकरणम्‌ १२ | अण्डवादि हा ३५४ 
अकृतिभाव॒ ,, २७ | आप्मनेपद्‌ 2 २५७ 
हलुसन्धि हे ३१ परस्मेपद्‌ हि २६ ६. 
विसगं सन्धि ५, ४६ भावकस ग् ३६९ 
स्वादिसन्धि हे ७ 'कमंकते न ३्ज्ण्‌ 
अजन्तपृत्लिद् है ५४ लकारायें ५ ५. ३४८ 
धजन्तश्षीलिक्ष ,, ८४ | पूवकदन्‍्त . ,, ३८५ 
अजन्तनपुसक० ,, ९१ | उणादि हि . ४३५४ 
इलन्तपुं्लिज्ञ॒ ,, ९७ | उत्तद्धदन्त ,, ४०५० 
हलन्तल्लीलिन्..,, १२९ | मर 35 ४६० 
हलन्तनपुसक ० ,, 4१३२ सभ्रास ही ७७८ 
अव्यय है १३७ | भाचान्त ठ ५२५ 
भ्वादि ५, १४१ समासाश्रय न भ््डर 
अदादि का २२७ तद्बित 22 जैणुद 
खहोलादि..,. २०३ | जमकय ५... ६३८ 
दिवादि... ,, सथ३ | कि... » 93 
स्वादि हि सर रे ६६६ 
तुदादि हि हि लिप्लानुशसन ,, ६६९ 
रुधादि ५» ३१२ |." रेशिश ५ कफ 
बना हम गणपाठः न ५ 
दया है हक अष्ठा ध्यायी सूत्र सूची ६६४ 
चुरादि ग ३१० हवन प रै 
ण्यन्त है ३२० | "तिकादिसूची ७१४ 
अब्लेन्त ह ३२८ धातुसूची ७१९ 
यद्डन्त 5६ ३३७ प्रभोत्तर्लेखनप्रकार ७२७ 


यहलुगन्त हर ३४३ | अश्नपन्नाणि ७३९ 


शिवमृत्र-प्रत्याहराणि 


बे ्। 
स्थादेको डव्पणवट:, षेण हो, त्रय इह कणाभ्याम्‌ | 
चत्वारश्व चमाभ्यां, पम्च यराभ्यां, शल्नाभ्यां पट ।| 


अक्‌--अ्र, ड्ट्‌, उ, नें, | | 


झव--अ, ३, उ, ऋ, लू, ए, ओ ऐ, ओ 
कर 


अआउ3३--अ, है, उ, 55, तु, एु, ध्रो, ऐ, 


ओऔ, ह, य, व, र, ल, अ, म, ढ. 
हा 


ण, न, झक, भ । 
झट--आ, इ, उ, ऋ, रू, ए, शो, ऐ, 
गौ, है, य, व, र । 
अखणू--अ, इ, उ, %, लू, ए, ओ, ऐ, 
ओ, है, य, व, र, ल । 
अप््--अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, श्रे, ऐ, 


ओ,ह,य,व, र, ल, ज, स, ढ,ण, न 
अलू--अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, आ, ऐ, 


गो, ह,य, १, र, ल, न स, ट, 
ण, न, क, भ, घ, ढ, घ, ज, व, 
ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, 
ट, त, क, प, श, ष, स, € । 

अश--अ, इ, उ ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, 

. औ, ह, य, व, र ल, ज, म, ढ, 

ण, न, भी, भ, घ, ढ, घ, ज, 
ब,ग, ड, द । 

: इक--३, 5, ऋ, लू । 

इचू---३, उ, ऋ, लू, ए, थरो, ऐ, ओ | 

इणू--३, उ, ऋ, लू; ए, ओ, ऐ, ओ, 
है, य, व, २, ल ! 

डक्‌ू--उ, ऋ, लू । 


एडः--ए, ओ ! 
एच--ए, ओ, ऐ, औ । 
ऐच--ऐ, औ । 
खयू-ख, फ, छ, 5, थ, च, 2, त, 
क्‌, प। 
खर्‌--ख, फ, छे, 5, थ, च, 2, त, क, 
पे, थं, ष, स । 
ऊसू-2, ण, न । 
चयू--च, ट, त, क, प । 
सरत--च, ट, त, क, प, श्र, ष, स्‌ । 
छव--छ, ठ, थ, च, 2, त । 
अंर-ज, व, भ, ड, द्‌ । 
साय--म, भ, घ, ढ, घ, ज, वे, ग, ड, 
ढठ, ख, फ, छे, ठ, थ, च, 2, त, के, प 
झर--मक्र, भ, घ, ढ, ध, ज, ष, ग, 
उ दे, ख, फ, छ, ठ, थे, च, 2, 
ते, क, प, श, ष, स्‌ । 
झतल्न--मक, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, 
ड, दे, ख, फ, छ, ठ, थ, च, 2, 
ते, क, प, श, थे, स, ह । 
झश--मर, भ, धघ, ढ, थे, ज, व, ग, ढड, द्‌ 
झधु--र, भ, घ, ढ, थ । 
बश--ब, ये, उ, दे । 
भषु-भ, १, ढ, ध | 
सयू--म, उ, ण, न, के, भ, घ, ढ, ध, 


$ 


(+) 


जे, ज॑, ग, ड़, द्‌, ख, फ, छ, 5, 
थ, च, 2. त, क, प । 
यजञू--य, व, र, लू, ज, स, €, ण, न, 
मर, भ । 
यण्‌--य, व, र, ल । 
यम्‌--य, व, र, ल, अ, म, #,ण, न। 
ययू-य, व, र, ल, ञज, म, ड, ण, न, 
मं, भ, घं, ढ़, घ, ज, व ये, रू, द्‌, 
ख, कफ, छे, 5, थ, च, 2, त, क, प 
यर---य, व, र, ल, जे, स, ७, ण न 
मे, मे घं, ढ, ध, जे, ब, गं, डे, 
दू, ख्र, फ, छू, 5, थ, च, 2, त 
के, प्‌ शा, ष, से, हू । 
श्ल्ल+-र, णे, जे, म, ड, ण, न, रू, भ, 


श,ष, स, ह ' 
चल--ब, र, ल, ज, म, छ, ण, न, सर, 
भ, घ, ढ, घ, ज, ब, ग, ढ, द, 
ख, फ, छ, 5, थ, च, ट, त, क, 
प, शू, ष,स, हे । 
वशू--च, र, ल, ने, म, ड, ण, न, में, 
भ, व, ढ, ध, ज, व, ग, ड, द 


। आऋइर-+--र, ष, स । 


ते 





शतल्त---श, ष, स, है । 

सह, ये, व, र, ले, नम, मं, ड, ण 

न, रू, भ, ध, ढ, थे, जे, व, ग, 

। ड दू, खे, फ, छ, ठ, थे, च, 5, 
त, के, प, श, ष, स, है । 





घ, ढ, घ, ज, ये ग,ड, लू, ख, | हेश-ह, य, व, २, ल, भ, मं, ४, ण 
फ, छ, 5, थ, च, 2, त, के, प, | न, के, से, घं, ढ, घ, ज, व ग, ड, द्‌ 
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स्व॒रोका अ्छादश भेदज्ञापक चक्र 





अइडउ्चझल अ्इडउपफऋण्झोएओ अइड्ऋलणओ ऐ ओ 
हृस्वभेद्‌ दीघभेद्‌ प्लुतभेद 

१ हस्त उदात्तानुनांसिक | ७ दीच उदातानुनासिक १३प्टुत उद्धत्तानुनासिक 
२ ,, उदात्ताननुनासिक | < ,, उदात्तानतुनासिक ४ ,, उदात्ताननुनाप्तिक 
२ ,, अनुदात्तानुनासिक | ५ ,, अजुदात्तानुनासिंक ५ ,, अनुदात्तानुनासिक 
४ ,, अलुदात्तानचुनासिक१० ,, अलुदात्तानशुनासिक१६ ,, अनुदात्ताननुनासिक 
५ ,, स्वरितानुनासिक ११ ,, स्वरितालुनासिक [१४ ,, श्वरितानुनासिक 
६ ,, स्वरिताननुनासिक (१९२ ,, स्वरिताननुनासिक १८ ,, स्वरिताननुनासिक 








आशभ्यन्तर ओर वाह्मप्रयत् ज्ञापक चक्र 





न्तर- 














एट 
[0 
ट स्ट्् ट ५४ विवृत | संब्त 
्ि 
कि 3) कि 
४४ रे स्वर 
संज्ञा स्पश ् हि... उदात्त, अजु- 
कि । दात्त, स्वरित 
के खे | गड | व यह श अर इए क्र 
[४ |प फ | बम | भ|भव।|ष उ्यो। 
।# | थे छे |ज मल | ऊके। र ६ स द्द ऋषे हा 
्ि ट-5ठ5 | हछृूण | हल लूओऔ। 
त थ |दन | घ छवि 
छ रे प्रा.स.प्रा अल्प, श्रा, से प्रा. | अ्प. | मना | स.त्रा | अल्प्राण | अल्प: 
हि | विवार | संवार | संवार [सवार |विवार| सं. | संवार | संवार 
2 | श्वास | नाद | नाद | नाद | शास | ना. नाद्‌ नाद 
> | आघोष | घोष | घोष | घोष अधोष| घो. | घोष घोष _ 





वर्णोद्धवस्थान ज्ञापक चंक्र 











कठ तालु | मृधा | दन्‍त | ओष्ट नासिका|क ताक. ओ.-.द. ओ (जि. मू.नासिका 
झ॒| इ | ऋ | लू | डउ३ | व | ए | शो | व ८&क | « 
क | च | 5 |त |प+»म  ऐ | शौ ३ 
ख॑ | छू 5 । थ।, फ।| छकछ जि 
ग्‌ ज | छ | द  ब |. ण अनुस्वार 
घू| झ| ढठ | धघ | भन्न 
द्ु क्‍ झू | ण | न मम 
हू |य।[ २ ले । अप 
: | शा | पष॑ स।;।; धशफ 

श्रम संशोधन 


(१) २४० पृष्ठांक के बाद २५७ पृष्ठाक छपा है। २४१ से २५६ पृष्ठांक गेप समझो । 
(२) ३२० पृष्ठांक के बाद पुन; ३०५ से ३२० प्ृष्ठांक दोबार छप गये हें । 
नोट/-दोनों जगह गंथमे कोई त्रुटि नहीं है । केवक परष्ठाक क्रम-अम से अशुद्ध छपे हे 


॥ श्री! ॥ 
धर 6 न 4० आस ०, 
मध्यसिद्धान्तकोम॒ दी 
खुधा-इ नदुसती-सस्कृत-हिन्दी्ीका दयोपेता 
"जय “+४##७ककलनतसवी-_- 
नत्वा वरदराज; श्रीगुरून भशेनिदीत्षितान्‌ । 


करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्तकोग्र॒ुदीम !। १ ॥ 
अइडण ।श ऋलक्‌।२॥ णए्शोड 8 ऐओऔच ।४। हयवरद ४ 





# सुथा ३६ 

नत्वेति । अज्षछिशिरशसथोगादिध्यापारेण तोषयित्वेत्यर्थ: | वरदराज --प्रकृतग्र- 
न्थकर्ता । 'नास्ति तत्त्व गुरो' परम! इत्याथवत्या गुरोरेव परमपदाथत्वादाह--गुरू 
निरति । भट्टोजिदीक्षिता नू-- शब्दकौस्तुभमनो रमादिभ्रन्थक त न्‌। पाणिनीयानाम- पाणि- 
निना प्रोक्त पाणिनीय, तदधीते विदन्ति वा पाणिनीयास्तेषाम्‌ । मध्यसिद्धान्तकौमुदी 
म्रिति । अत्य ल्पाज्शेषाभ्यामन्ये मध्यभताः सिद्धान्तास्तेषां प्रकाशिकामिति यावत्‌ । 
करोतीति। हुकूण करणे अरमात्कतेरि ऊूटि रूपम। उत्पत्त्यनुकृलय्यापारो हि क्ृधास्वथंत 
वरद्राजनिष्टमध्यसिद्धान्तको मुदीविषयकोप्पत्यनुकूलब्यापार इति बोधः । 

अइउख इति। सहिताया अविवक्षया नात्र सन्धिकार्यम्‌ । सोन्रत्वाज्ेतेभ्यो 
विभक्‍त्युत्पत्तिः । कारप्रत्ययो5पषि न “वर्णात्कार” इत्यन्न बहुरूमित्यनुवर्तनात्‌॥ हथव 
रडिति । अट अश हश इण भत्याहारेघु दृकार्रहणार्थोउन्र हकारोपदेश आवश्यकः । 
भटि हकारो परदेशअयोजन ठु--भहेंण इस्यन्न अडब्यवाये5पि णत्वार्थम । अशि हकार 


# इन्दुमती # 
नत्वा--में वरदराज भट्ञाचायं अपने ओ ग़ुरु भट्ेजिदीक्षित को प्रयाम करके पाणिनि 
मुनि विरचित अन्यमें प्रवेशके लिये 'मध्यसिद्धान्तकौम्रदी? नामक अन्यको बनाता हूँ ॥१॥ 
अट्टठण «“मदेश्वर ( भगवान्‌ यंगाघर ) की $पासे प्राप्त ये चतुदश (१४) सूत्र अण अक 
आदि संशा। ( प्रत्याहार ) सिद्धिके लिये दें। 
नोटः--मदइृषि पाणिनिकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शबरने संस्क्ृतब्याकरण 
बनानेके लिये शन्‍्हों १४ यत्ञोवा उपदेश किया था। इन्हीं उज्नोंके आधार पर पाणिनिने 





अर 


5 मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ सडज्ञ[- 


लणू।६ झअमड्णनम्‌ ।७ फूमओझ्‌ ८ घढयबव्‌ ।६। जबगडदश ॥*०ण 
खफछुठथ वठतव्‌ ।११॥ कपय।१९ शबसर्‌ ।१३॥ हलू ।१७। इति माहै- 


श्वराणि सूत्राण्यगादिसंज्ञा्थानि । | एषामन्त्या इतः। 
हकाराद्ष्विकार उच्चारणार्थः । लणमध्ये स्वित्संशकः ॥ “हकारों द्विरुपा- 


प्रयोजनस्‌ू--देवा हसन्ति इस्यत्र “भो भगो! इति अशनिमित्तक रोय॑स्वार्थम्‌ । हशि 
हका रप्रयोजनम्‌--देवो हसति इत्यत्र “हशि च” इत्युव्वार्थम्‌ । इणि हकारप्रयोजनम्‌-- 
छिलिहिध्वे-लिलिहिडवे इत्यनत्र “विभाषेटः” इध्यनेन वेकत्पिकढत्वार्थम्‌ ॥ लखिति। 
ननु “अइउणु” इत्यन्र णकारानुअन्धेनेवाणादिय्रत्याहारसिद्धों पुनरिह णकारालुबन्ध- 
ग्रहण ब्यर्थमिति चेदू; न । “याख्यानतो- विशेषत्नतिपत्तिनहि सन्देहादुकत्षणम्‌! इति 
परिभषाज्ञापकल्वेन तस्य साफल्यात्‌ ॥ इलिति । “हयवरद्‌” इत्यत्र हकारोपदेशेनेव 
सिद्दी पुनरिह हकारोपदैशो व्यर्थ इति न च शझ्ृयम्‌ । वछ, रलू, झल, शल , 
प्रव्याहरेषपु हकारमहणाय तत्र हकारोपदेशस्य सार्थक्यात्‌ । तथाहि--वलि हकारोप- 
देशप्रयोजनम्-रुद्हि सत्र पिहि अतन्र “रुदादि+यः सावधातुके” इति वलादिलक्षणेडागमा- 
र्थम्‌ । रलि हकारोपदेशप्रयोजनस--रस्नि हिस्वा-स्नेहित्वा इध्यन्न “रलो व्युपधात्‌? इति 
कित्वार्थम। झलि-अदाग्धाम इत्यत्र घस्यासिद्धत्वेन हकार॒स्य झल्त्वाव्‌ “झलो झलि” इति 
सकारलोपार्थम्‌। शक्ति-अछिक्षत्‌ इत्यत्र “शल इृगुपधादुनिटः क्सः” इति चले: क्सादेशार्थम्‌॥ 
ननु इमानि सून्नाणि मुनिन्नयग्रन्थवहिभूतत्वादप्रमागमित्यत आह--ईति माहेश्वराणि 
सूत्राणीति | महेश्वरादागतानि माहेथराणि “तत आगतः” इत्यण । महेश्वरात्पराप्तानीति 
यावत्‌ । नन्ु॒महेश्रप्रणीतसूत्राणामेषां वेयाकरणसिद्धान्तप्रकाशने उपयोगा- 
भावादिह तदुपन्यासतो व्यर्थ इस्यत आह--प्रयादिसज्ञार्थीनीति । अण्‌ आदियांसाँ 
ताः अगाद्यः, अगादयश्र ताः सज्ञाश्र भणादिसज्ञा: ताः अर्थः प्रयोजन येषां तानि 
अणादिसंज्ञार्थानि । एपां सूत्राणामगादिसज्ञाह्वारा व्याकरणश्ञास्त्रे उपयोगान्नान्थ- 
क्यमिति भावः । दृकारादिष्विति । हकारादीनां सुखोच्चारणा्थ पुनःपुनरकारपाठ 
इत्यर्थः। अन्यथा 'ह यू व्‌ र! इत्येव क्छिड्रोच्चारणापत्तेरिति भावः। लखमध्ये त्विति । 
छगसूत्रघटको5कार इत्संज्ञक), रप्रत्याहारसिद्धर्थमिति भावः ॥ तेन “उरणू रपरः? 


समस्त व्याकरणकी सभो बातों सरलरूपेण सक्षेपमे कहा दे । अतः सबसे पहले उपयुक्त 

सूत्रोंसि बने हुए प्रत्याहारोंकी कण्ठस्थ करलेना विद्यार्थियोंके लिये परम द्वितकर दै । 
एपास--यह प्रतिज्ञा वाक्य है । श्न चतुदंश सत्नोंके अन्तिम वण (ण , क आदि ) 

इत्संशाबाले दें --वक्ष्यमाय 'इलन्त्यम्‌? सूज़से इनकी हत्सशञा हो जाती है । 
हकराद्--इकारादि वर्योमे समिलित जो अनार हैं वे केवल वर्णोच्चारण करनेके 


लिये हैं--त्संज्ञाके लिये नहीं । 
लणमध्ये--लण? यूत्॒के मध्यमें ( लकारोत्तरवर्ती ) जो श्रकार दे वह शत्संशक दै-- 


अकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । जले 


तोउयमरि शल्यपि व(छता | अहृणाचक्षद्त्यत्र द॒यं खिद्ध भविष्यति'” 
हलन्त्यम ।श8॥३। उपदेशेषन्त्य. हलित्य्यातु । उपदेश आयोच्चारणम्‌ । 
सूत्रेष्वटई पद सूत्रान्तरादसुतर्तनीय सर्वत्र ॥ आदर्श लोफ ॥शशद्ण 
अखकस्यादशेन लोपसंश स्यात्‌ ॥ तस्य लोपः ॥शश४६। तस्येतो लोपः 
स्थात्‌ । णादयोष्णायथों: ॥ आइदिर्न्येन सहेता ।११७१ अन्‍न्त्येनेता 


इति सूत्रस्थरप्रत्याहारेण रलयोअहणमिति यावत्‌ । भ्रटि शल्यपीति । अटग्रत्याहारे 
हकारअहणाथम , शलगप्रत्याहारेडपि हकारस्य अहणाथ हकारः द्विवारं पठितः। अटि 
हकारस्य अयोजनसाह--अदंणेति । “अट्कृप्वाह”हति अड्व्यवाये णत्वस्र्‌ । शलि 
पाठस्थ प्रयोजनमाह---अधुक्ददिति। “शक इगुफ्चात्‌” इत्यनेन चकेः क्सादेशः ॥ उपदेशे 
उनत्यम्रिति । आद्योच्चारणविषयीभूतो यः शब्दस्तस्यान्त्य हल इस्संज्ञकः स्थादिति फकि- 
सो5थः । आदोश्वारणमिति । आय्रा्नां शिवपाणिनिग्रस्ठतीनामाश्प्तुव्चारणमुपदेशः । 
यद्वा आयश्च तदुच्चारणश्वेत्याद्योच्चारणम, अथममुच्चारणसित्यथः । शिवपाणिनिश्र- 
भ्तीनामायमुच्चारणमुपदेशः । केचित्त--चातुसू त्रणणो णाद्विक्यलिज्ञनुशासनस्‌ । 
आगमसप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः? ॥ हत्याहुः। प्रवक्तस्येति | शाखतो3र्थत्श्र 
असक्तस्य आपोच्चारणस्येत्यर्थः । इशे्शानसामान्याथंकस्वात्तरय च निषेधाउसम्भवादु 
उचारणसत्ताया एवं निषेध इति सावः ॥ ण(दयोइयात्र्था इति | अग आदियेषां तेडणा- 
दुयस्ते<र्था प्रयोजन येषान्ते5णाद्र्थाः। णादयः--णु क ऊू च अभ्वतयः इत्सज्ञा वर्णा 
अणादियप्रत्याहारअ्योजनकाः इति यावत्‌ ॥ भादिरन्त्येन सहनेति । अन्ते भवः अन्त्यः । 
तेन इता सहोच्चार्यमाण आदिः अग्‌ अच इत्याद्रिपः सज्ेत्यर्थः। यस्मात्पूर्व नास्ति 
उच्चारण मात्रके लिये नहीं। क्योंकि उससे “२ प्रत्याहारकों सिद्धि दोती दै। 

हलन्स्यस्‌ू--उपदेश अवस्थामें जो अन्त्य इल ( व्यंजन वर्ण ) उनकी इत्स॑ज्ञा हो । 

उपदेश आयोच्चारणसू--आदय ( प्रथम ) उच्चारणको “उपदेश” कहते हैं । 

नोटः--व्याकरणशास्त्रके प्रवतक पाणिनि, कात्यायन, पतञ्ञलि मुनिका जो आधोश्चा- 
रण है उसीका नाम 'उपदेश' है। कहा भी है-- 
चातु-सूत्र-गणोणादि-वाक्य लिड्वानुशासनम्‌ । आगमगश्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीतिता॥ 

सूत्रेष्वर््टसू--पत्नोंमें जो पद नहाँ दिखलाई पड़े उसे दूसरे सूजोंसे अनुबर्तन ( अध्या- 
हार ) करलेता चाहिये। 

अवृर्शनस--प्रसक्त ( शाखतः, अथेतः विद्यम्रान--प्राप्तीच्ारण ) का जो अदशेन 

(अवणाभाव ) वह लोप संज्ञक होता है--उस अभावको लोप कहते दे । 
तस्य लछोष:--जिसकी इत्संज्ञा होती दे उसका लोप दो जाता दे । 


आदिरिन्व्येन--अन्त्य इत्सशक वणके साथ उच्चारित आदिवण अपने तथा मध्यवतो 
वर्णोंके भी बोधक दो । 


छ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ सउज्ञा- 


सहित आदिसमंध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्थयात्‌ ॥ यथा अण्‌ इति आअइडवर्णानां संज्ञा । 

हलू , अल, इत्यादयः॥ ऊकालो.5ज्म्स्वदीघष्लुतः ॥१२२७४ 
दश्च ऊश्च ऊश्श्व वः॥। वा काल इव कालो यत््य सोडचू. कमाद्ध्रस्वदीघे प्लु- 
तसंकज्ञ" घ्थात्‌। स प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा ॥ उच्चेरदात्त+ ।शश२६। 


4 लेन नम नम सब मन न न कम «+ ८ मन नल कक सम नस िककनअन++ «समन न नमन 
परश्चारित स आदिः । यस्मा(पर नास्ति पूर्वज्ञास्ति सो5न्‍्तः । इहाचन्ताभ्यामवयवत्वेन 
बोधकाभ्याँ शब्दाभ्यां सध्यगा आक्तिप्यन्ते । अतस्तेषां संज्ञेति लभ्यते । स्व रूप* 
मिति पूर्वेसून्नात्स्वमित्यनुवर्तते । तच्च षष्ट्यन्ततया विपरिणम्यते तदेतदाह--अन्त्ये- 
नेतेत्याद । स्वस्व चेति । अन्न च स्वशब्देन रैज्ञाकोटिफविष्ट भादिरेव परामसश्यते इति 
भावः | ऊकाल इति । हस्वदीर्घप्लुतः इति समाहारहइन्द्रः सोन्न पुसुवम । एकद्वित्रि- 
मात्रिकोकाराणामुच्चारणकालूसइशोच्चारणकालविश्ञिष्टो5च्‌ क्रमशो हस्वदीघप्छुत- 
सज्ञको भवतीति सून्ना्थः । ग्राथम्यादकारोच्चारणमेव युक्तमिति न च दाइुयम्‌ । कुक्कु- 
टरुते उकारे एकद्विन्रिमात्रत्वप्रसिद्देरकारस्थानुक्ते! । वां काल शत | वः इति उशब्द्स्य 
प्रथभाबहुवचनम्र्‌ ॥ वामिति षष्ठीबहुवचनस््‌ । वां कार इव कालछो यस्थेति 
फलितार्थक्धनमिति यावत्‌_।  एकमान्नात्मकोकारोधारणकालसइ्शोच्चारणका- 
कलिको योडअच स हंस्वसज्ञको भवति । घवं हिमान्नात्मकोकारोच्चारणकाल- 
सदृशःउच्चारणकाछो यस्याचः स दीर्घसज्ञको मर्वात । एवं. त्रिमान्नात्मकोका- 
रोच्चारणकालसइ्शोब्चारणकाछिको योअ्च्‌ सः प्लुतसंज्ञको भवति । स प्रत्ये 
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उदाहरण--'अ इ उ ण? सृत्रघटक “रण! प्रत्याह्ारमें भ्रन्त्य इत्‌ “ण? के सद्दवित उच्चारित 
ग्रादिवर्य 'अणु? हुआ । इसके बीचमें जो इ, उ है, इनकी तथा अपनी भी अर्थात्‌ अ! की 
भी संज्ञा 'अण” हुआ ( एवम्‌ अन्यन्नापि ) 

अण इति--यथा 'अण? प्रत्याहार श्र, ए, उ वर्णोंको सज्ञा बोधक है, तथा अच , दल 
आदि प्रत्यादारों की भी जानना चाहिये । 

ऊकाको--उकाल, ऊकाल, ऊश्काल ( एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ) के समान 


उच्चारण कालके बराबर उच्चारण काल हो जिसका वह 'अच! यथाक्रमसे हस्व, दीघं, 
प्लुत सज्ञावाला हो ! 
नोट+--मात्रा! कालको कट्दते हैं । सुर्गांका शब्द 'कु-कू-कू ३? मैं एक, दो, तीन 


मात्राओंका उपचय क्रमिक स्पष्ट प्रतोत होता है, अतः उकार ही दृधान्त रूपमें दिया गया दै । 
हस्वादि का लक्षण- एकमान्नो भवेद्धरवो द्विमात्रो दीघे उच्यते । - 
ब्रिमान्रस्तु प्लुतो ज्ञेगो व्यक्षन चार्थमात्रिकम ॥ 


प्र्येक--वदद ( हस्व, दोघे, प्ठतसशक ) प्रत्येक 'अच्‌? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 
घर्मविशेषसे तीन २ प्रकारका द्वोता द ! 


उच्च रुद्धात्तः--ताल आदि स्थानों के ऊध्व भाग मै उच्चारित जो अच्‌! वह उदात्तः 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमतो-टीकाइयोपेता । धर 


ताल्वादिषु समागेषु स्थानेषुध्य भागे निष्पन्नो$्जुदात्तसंज्ञः स्यात्‌ ॥ नीचेरनुदात्तः 
4१।२४३०। ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागें निष्पन्नो्जनुदात्त मंक्ः स्यात 0 
समाहार+ स्वरितः) ।१॥२।३१ उदात्तानुदात्तत्वे वणंधर्मों समाहिय्रेते यस्मिन्‌ 
सोडव स्रितसज्ञः स्यात्‌। स नवविधो5पि प्रत्येकमनुनासिकानजुनासिकत्वाम्यां 
द्विधा ॥ मुखनासिकावचनो 5नुना स्िकः ।१।१।८। मुखसहितनासिकयोच्चाये- 


कमिति । सः ( रब्घहस्वादिसज्ञकः ) दस्वः, दीघे:, प्लुतश्व अच प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन 
उदात्तत्वेन, अनुदात्तत्वेन, स्वरितत्वेन व. धमंविशेषेण त्रिधा ज्रिस्िः प्रकारेवंतत इत्म 
थे। | उदात्तसज्ञामाह--उच्चेरुदात्त शति ।नादधर्मविशेषः, उच्चेस्व्वन्त्विद्द न विवश्षित- 
मर । उपांशूष्चायंसाणे अव्याप्तेः । किन्तु उच्चश्शाब्दः अधिकरणशक्तिप्रधानः ऊदध्व- 
भागे इत्यथे चतंदे । “ऊकालो5च” इत्यत अच इत्यनुवतते, तदेतदाह-ताल्वादिष्वित्या- 
दिना । सभागेब्विति । ताल्वादीना सावयवस्वकथनं ऊद्ध्व॑भागे इस्यस्योपृपादनाथंम्‌ । 
सेषामखण्डस्वे उद्धर्वभागे इत्यनुपपत्तेः ॥ नीचेशब्दः अधिकरणशक्तिप्रधानः, अधो 
आगे इत्यथ व्तेते, तदाह--राचेरिति । समाद्ारः स्व॒रित इति । पू्ेसूत्रा+या उदात्ता- 
नुदात्तपदे अनुषत्ते व्याख्यानात्‌ घमंप्रधाने षष्व्यन्ततया च विपरिणस्येते । यस्मिन्‌ 
खमाहरणस समाहारः । अधिकरणे घज्‌। ततश्र उदात्तत्वानुदात्तत्वयोर्ध॑मंयोयस्मिन्नचि 
मेलन सो5च्‌ स्वरितसज्ञक इत्यर्थ: । तदेतत्फलछितसाह--उदात्तत्वानुदात्तत्वे इति। 
स नवविधो5पीति । १ उदात्तहस्व', २ अनुदात्तदस्वः, ३ स्वरितदृस्वः, ४ उद्यत्तदीघ, 
७ अनुदात्तदीघं:, ६ स्वरितदीर्घः, ७ उदात्तप्लुतः, ८ अनुदात्तप्छुत:, £ स्वरितप्लुत:, 
इृति रीव्या य एकेक अच्‌ नवविधः स्थितः स पत्येकमनुनासिकत्वेन अननुनासिकत्वेन 
च द्विधा द्वाम्याँ प्रकाराभ्यां वतंत इत्यर्थ: । मुखनासिकेति । सुखट्वितीया नासिका मुख- 
नासिकेति शाकपार्थिवादित्वादुत्तरपद्कोपः । उच्यते5सो वचनः “कर्मणि ल्युटः । सुख- 
सासिकया वचनः मुखनासिकावच्नन इति। ननु अष्टादश्भेदाः कि सर्वेषामचामधि 


कदलाता हे । 


नीचरचुदात्त:-न्ताछु आदि स्थानोंके अथोभागमे उच्चारित जो अच! वइ “शअलु- 
दात्तर कहलाता 

नोटः--उच्चै:, नीचे: शब्द अधिकरण शक्ति प्रधानक अ्रज्यय है। अतः ऊध्वभाग और 
अधोभागमें ऐसा अथ हुआ । 

समाद्दारः--उदात्त और श्रनुदात जिस स्व॒रमें संमिलित हों उस्ते 'स्वरितः कहते हैं । 

स नवविधो5पि-चवद ( उदात्त, अनुदात्त स्वरितभेदेन ) नौ प्रकारका हस्व, दीधे, 
ब्लुत सशक 'अच? पुनः अनुनासिक श्रौर अननुनासिक भेदसे दो २ प्रकारका होता दे। 

मुखनासिका-मुख और नासिका( उनय ) से जिस वर्णाका उच्चारण दो वह अलु- 
नासिक सशक वर्ण कदलाता है। 


६ भध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ सउज्ञा- 


माणो वर्णोइनुनासिकसंजः स्थात्‌। तदित्थम-अर इ उ ऋ एपॉं वर्णाना प्रत्येक- 
मश्टद्श भेदाः । लृबणस्य द्वादश | तस्य दीर्घाभावात्‌ । एचामपि हादश । तेषा 
हस्वाभावात्‌ ॥ तुल्यास्यप्रयर्न॑ सवरणम ।१५१४६। ताल्वादिस्थानमा स्यन्तर- 
प्रयत्षश्चेत्येतद्दय॑ यस्य येन तुल्य॑ं तन्मिथ- सवर्णसंज् त्यात्‌। ( ऋलवशणंयोरमिंथः 
सावण्य वाच्यम्‌ ) अकुहविसजनीयाना कण्ठः | इचुयशाना तालु । ऋट्रषाणा 


ज्िष्टाः, नेस्याह--नतदित्थमित | अ्रष्टदशभेदा शत | अशद्श्प्रकारा इत्यर्थः | दीर्धघाभावा 
दिंत। तथा च उदात्तज्ञ॒कारदीध्ः, अनुदात्तलक्कारदी घे।, स्वर्तिलुकारदी घः। ते च अनुना- 
सिकास्रयः अननुनासिकाखय इति पड़भेदानामभावे सति हस्वप्रपश्च: पड़विघः प्छुत- 
प्रपश्नश्न पड़िवध इति लूकारस्य द्वादशविधप्वमेवेति भावः । लूकारस्य दीर्घासावे-- 
होत लुकार इत्यन्र सवर्णदीधं कृते होतकारः इति ऋषकारस्येव “तुल्यास्य”सूत्रे “अकः 
सवण” इति सूत्रे च भाष्योदाहरणमेव प्रमाणम्र्‌ । हस्वाभावारदित । यदि एचो हस्वाः 
स्थुस्तहिं वणसमाम्नाये त एवं छाघवात्‌ अ इ उ हत्यादिवत्‌ पतव्येरन्‌ | न तु दीर्घा 
गीौरवात्‌। अतः एचो दस्वाः न सन्‍्तीति विज्ञायते। एचच्च हस्वप्रपञ्चघडभेदाभावात्‌ 
ह्वादश विधव्वमेवंचाम्‌ इति भावः । तुल्यास्येति । आस्ये--मुखे भवस्‌ आर्य ताववादि 
स्थानम्‌ “शरीरावयवाद्यत्‌” इति भवाथ यत्रस्ययः | प्रकृष्टो यत्रः प्रयक्षः । आर्य च 
प्रय्षश्ष आस्यप्रयलो, तुल्यों आस्यप्रयलरी यस्य वर्णजालस्य तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्न पररपरं 
स्र्णसज्ञक स्यादिति भावस्तदाह-ताल्वादीति । मिथ इति। परस्परमिस्यर्थ:। कस्य 
कि स्थानमित्याकाइज्ञायां तह॒यवस्थापकानि पाणिन्यादिशिक्ञावचनानि अर्थतः सडःु- 
हाति--अकुहेत्यादिना । 'अ? इत्यश्टादश्सेदा गुड्ान्ते। 'कुः इति कादिपश्चकात्मकः कवर: 
द्व्थम--तस्मात्‌ इस प्रकारस अ, इ, उ, कर? इन वर्णोमें प्रत्येकके शु८ 

भेद इवोते हें 

लुवर्णस्य--( दीघ न होनेके कारण ) “छः बरणके ( १८ भेद न होकर ) १२ भेद 
होते हें। 
है पएचामपि-«एव ( हस्व न शेनेके कारश ) “एच! वर्णोंके प्रत्येकका भी ( अ्रठारइ २ 
भेद न होंकर ) १२ भेद होते हैं। 

बुल्यास्य--जिस वर्णका तालु आदि स्थान और आस्यन्तर प्रयत्न एक दो वइ परस्पर 
खबर सज्ञावाला दोता है । 

लछु--ऋ-ल वणकी ( भिन्न स्थान दोनेपर भी ) परस्पर सवर्णसजश्ञा होती दे--ऐसा' 

कहना चाहिये । 

अकुह--म-अकार, कुनकवर्ग, ह और विस (४) का उच्चारणस्थान कठ है--भतः 
इनको कण्ठ्य वर्ण कहते हैं। 

इचु--इ-इकार, चु-चवर्ग, 'यः और 'श? का दश्चार॒ण स्थान “ताल! हे--भतः श्नको 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेला । ७ 


मूथां । लृतुलसानां दन्‍्ता; | उपूपध्यानीयानामो छो | अमडणनानांनासिका व । 
एदेतोः कण्ठतालु । ओदोतोः कण्ठोष्ठम्‌ । वकारस्य दम्तोष्ठटम । जिहामृलीयस्य 
ला 3 >>) आदतों: के ठोष्ठम। वकारस्य दम्ताष्टम। जिहामूलयस्य 


अश्व कुश्च हश्चव विसज्जननीयश्चेति विग्रह; । विसज॑ंनीयशब्दो5पि थिसर्गपर्यायः ॥ 
इचुयशेति | ह? इत्यष्टादृश मेदा। । 'हु! इति चवर्ग: | इश्व चुश्न यश्र शश्चेति विग्नहः॥ 
ऋद्धरपेति । “ऋ? इत्यथ्टाद्श भेदाः । 8? इति टवर्ग . । भा च हुश्च रश्च पश्चेति विभ्रहदः। 
“ऋ? शब्दस्य आ इति भ्रथमेकवचनान्तम , घाता इतिवत्‌ | ल्तुलसेति। “लू? 
इत्यस्य द्वादश भेदाः । 'तु! इति तवर्ग!। आ च तुश्न छश्न सश्चेति विप्रहः। लश- 
ब्दस्यापि आ इत्येव प्रथमेकवचनान्तम । भा, अछी भर: इति। दन्वशब्देन 
दन्तमूरूप्रदेशो विवक्षितः। अन्यथा भरनदन्तस्यथ तदुच्चारणानुपपत्तेः। उपूपेति। 
“3? इत्यष्टाद्श भेदाः । (पु? इति पवर्ग! | उश्र पुश्च उपध्मानीयश्चेति विग्नहः। उपध्या- 
नोयशब्दस्य व्याख्यानमनुपदमेच मूले स्पष्ट सविष्यति। ममडणनेति। जश्न मश्व 
डथ्थ श्र नश्चेति विग्नहः। चकारेण स्वस्ववर्गीयस्थानसमुच्चयः३ एदेतोरिति। 
एचच ऐच्च एदेती । तपरकरणमसन्देहार्थम्‌ । शोदौतोरिति। ओच्च औच्च ओदोतो । 
तपरकरण पूर्ववदुसन्देहार्थभे्व । जिहामूलीयस्येति | >< क ><ख इति कखास्यां 
तालज्य वर्ण कहते है । 

ऋट्ु--कऋ-कऋकार, इ-टवर्गे, '? और 'प? का उच्चारण स्थान 'मूर्धा' हे---अत- श्नको 
मूधन्य वर्ण कद्दते हे । 

लतु--लु-ल॒कार, तु-तवर्ग, "लग और 'स! का उच्चारण स्थान 'दन्त? है--अतः इनको 
दन्त्य वण कद्दते हैं । 

उपु--उ>उकार, पु-पवर्ग और उपध्मानीय (7 प > फ) का उच्चारण स्थान 
ओष्ठ! है--अतः इनको भोष्ट्य वर्ण कहते हैं । 

अमडा-अ-म-ड-ण-न? का उच्चारण स्थान 'नासिका? तथा 'वाठ-ताछु-मूर्षो- 
दन्‍्त-ओोष्ठ? भी हैं--अतः इनको नासिका तथा कठ्य, तालब्य, मूथन्य, दन्त्य, और श्रेष्ख्य 
वर्ण भी कहते हैं | 

एद्रेतो:--एकार-ऐकारका उच्चारण स्थान बंठ ताल दै--श्रतः श्नको कण्ठ्य, तालच्य 
दोनों कहते दें | 

ओदोतो:--ओकार-ओकारका उच्चारण स्थान क& और ओष्ठ दै--अतः श्नको 
कण्ठ्योष्डथ”ः वण कहते हें। 

चकारस्य--वकार का उच्चारणस्थान दन्त तथा ओएषठ है--अतः इसको (दन्त्योष्ठयः 
वर्ण कहते दें । 

जिद्दामुल्लीयस्य-««जिहामूलीय ( 7  क :- ख) का उच्चारणस्थान जीभका मूल ( जड- 
भाग ) दै--अतः इनको जिद्वामूलीय कहते हैं । 


दे मध्यसिद्धान्तकौमुदी -- [ सउज्ञा- 


जिहामुलप्‌। नासिकाउ्नुप्वास्स्थ। इति स्थानानि ॥ यत्नो द्विधा। आभ्यन्तरों 
बाह्मथ्ष | आद्यः पश्च॒वा। स्वृष्टेपत्टशेपद्िइतविद्वतसंभुतमेदात्‌ । तत्न स्पृर् अयतर्न 
स्प्शानाथ्‌ । ईैषत्स्पृष्टमन्त.स्थानाम्‌ | इबद्धिव्वतमृष्मणाम्‌ । विचर्त स्वराणाम्‌ । 
हस्वस्यावणस्य प्रयोग संचृतम | प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव । बाह्मप्रयत्नस्त्वेका- 


प्राय विसर्गसइशो जिह्नामूलजीय इति अग्ने मूले एवं उक्तम्‌॥ भनुस्वारस्वेति। स्थानमिति 
दोषः । अनुस्वारस्य नासिकास्थानमस्तीति भावः । यत्नो द्विवेति । यत्नानामा+यन्तरत्वें 
बाह्मत्वं च वर्णोत्पत्तेः प्रागूद्ध्चभावित्वमिति पाणिन्यादिशिकज्ञासु स्पष्ट । यत्न इति। 
यत्नशब्दो5न्न प्रयत्नपरः। आय शति । आशभ्यन्तरप्रयत्न इत्यर्थ: । कथ पद्मनथा 
इत्यत आाह-स्पृष्टेल्यादिना॥ तत्रेति | स्पष्ट, इषत्स्पष्ट, इषट्विश्नुत, विद्वत, सबृतेषु मध्ये 
इत्यरथः । प्रववनमिति | प्रयत्न हत्यर्थः। सर्शानामिति। स्पर्शवर्णानामिध्यर्थः । के ते 
वर्णाः इंति मूले स्फुटीमविष्यति । तथापि निर्दिश्यते अन्नापि-क खगघड,चऊछ 
जश्नज, ट5डढण, तथद घन, पफब भ म, कवर्णादार+य मवर्णपर्यन्तम्‌ । 
अन्तःस्थानामिति । यरलवानामित्यर्थ:। ऊष्मणामिति। श ष स ह इत्येतेषामित्यथः । 
स्वराणामिति । भट्ट उ ऋ लू ए ओ ऐ ओ इत्येतेषासित्यर्थः ॥ प्रयोगे इति । शाखीय- 


नासिका--भतुस्वार (_ ) का उच्चारणत्थान नापिका दें 

यत्नो द्विधा--यध्न ( प्रयत्न ) दो प्रकारका होता है--आस्यन्तर और बाह्य । 

नोट:-- प्रकृशे यत्नः प्रयत्न.” श्रर्थात्‌ वर्णोच्चारणके पूव हृदयमैं जो यत्न करना 
पडता दे, उसी प्रयत्तफ़ों आश्यन्तर प्रयत्न" कहते हें। श्सका अनुभव उच्चारण करने 
बाले को दी होता दे । 

दूसरा प्रयत्न मुखसे वर्ण निकलते समय द्वोता दै। इसका अनुभव सुनने वालेको भी होता 
है, अतः वह “बाह्मप्रयत्न' कहा जाता है। श्सका उपयोग संवण स॑ज्ञामें नहीं दोता, किन्तु 
आन्तरवम्यपरीक्षा भ्र्थात्‌ कई वबरणोंमेँ परस्पर अत्यन्त समानताका भ्रन्बेषण करनेके 
समयमे इसकी आवश्यकता पडती है । 

आद्यः पद्चथा--पइला--आ>चबन्तर प्रयुत्न, पाँच प्रकारका दै-- १. सृष्ठ, २, इेपत्स्पष्ट, 
३. इंषद्विदृत, ४. विवृत; ५. सदृत--«इस भेदसे । 

तत्र स्पृ४--नत्र (इन पांचोंमें) स्पृष्ट प्रयत्न स्पशक्रा-«“पक' से 'स! पर्यल्त वर्णों का, है । 

ईंपतसपष्ट--प्रयत्न भन्तः्स्थोंका-य व र ल वर्णोका, है । 

ईषद्धिचृत--प्रयत्न ऊष्माका--शल वर्णोंका दै। | 

विश्वुत--प्रयत्न स्वसका-“अचका है ! 

संक्ष्‌त--प्रयत्न हस्व भकारका प्रयोगावस्थामें--परिनिष्ठित सिद्धरूपमें, होता दैं । किन्तु 
प्रक्रियादशा-साधनिकावस्था में, विवृत द्दी रहता है । 


बाह्मप्रयस्नस्तु-ताह्य प्रयत्न तो ग्यारद प्रह्मार॒के होप्े हं-**१, परिवार, २, सवार, 


अकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । है 


दशपघा । बिवारः सवारः श्वांसो नादों घोषोष्घोषोल्पप्राणों महाप्राण उदात्तोडनु- 

दात्‌- स्वरितश्चेति । खरो विवारा: श्वासा अधोषाश । हशः संवार नादा घोषाशव 
ए 

वर्गाणा ग्रथमतृतीयपश्चमा यणश्वाल्पआणा. । वगाणा द्वितीयचतुर्थों शलब्य मद्दा* 

प्राणा3 । कादयों मावसानाः स्पर्शां;। यणोजन्तःस्था। | शषसहा ऊप्माण। अवबः 


प्रक्रियाशिः परिनिष्ठितानां रामः कृष्ण: इत्यादिशब्दानां प्रयोगे क्रियमाणे एवं दस्व- 
स्थावर्णस्य सबृतत्वमित्यथः। प्रक्रियेति। ब्याख्रीयकार्यप्रदृत्तिसमये दण्ड-आढक 
मित्यादौ सवर्णदीर्धादिकर्तच्ये तु विज्वुतत्वमेव । तेन सन्धिकार्य॑ निर्बाधमेव । एतत्सव 
“पूर्वश्नासिद्धम” इत्यनेन ज्ञापितमिति प्लिद्धान्वकोमुथा स्पष्टम्‌ ॥ वाह्मेति। वर्णोत्प- 
त्यनन्तजातो यत्रो बाह्मप्रयत्र इत्युच्यते। खरश्ते। खफ छुठथचटतकप 
शपषस इति वर्णा:। विवारा इति। विवाराद्प्रियलवन्त इत्यर्थः॥ इश शवें। ह य 
चरलकजमटढ्णनपझभचघढचघ जबगढद्‌ इति वर्णा इत्यथः । खवारा इृति। 
सवारादिप्रियलवन्त इस्यरय, । भल्पप्राणा इति । कगड, चजज, टडण, तदन, पबम, 
यरलूव इत्येते्षां वर्णानाम्‌ अल्पप्राण इति भाव. । खघ, छुझ्न, ठढ, थध, फ़म शपसह 
इत्येतेषां महाप्राण इत्यपि शेयस््‌ । कादय इति। कख इत्यादिमिपर्यन्तमिति एवें- 
घुक्ता वर्णा इत्यर्थ: । क आदियेंषां ते कादयः, म अवसाने येषान्ते मावप्ाना इति॥ 
३० श्वास, ४. नाद, ५. घोष, ६ अधोष, ७. अल्पप्राण, 5. सइप्आाण, $ उदात्त, 


१० श्रनुदात्त, ११ स्वरित-इस भेदसे। 
नोटः--जिन वर्णोंका उच्चारण करते समय कठका विक्राश हो, उनको “विवार! 


तदतिरिक्तत्ें 'सवारः एवं जिन वर्णोका उच्चारण करते समय श्वास चलता दो उनको “श्वास! 
जिनका उच्चारण नादसे हो उनको प्नाद! तथा जिन वर्णोका उच्चारण करनेपर गूज होता 
हो उनको घोष” तदतिरिक्तको “अधोष? एवं जिनके उच्चारण करनेमें प्राणवायुका अल्प उप- 
योग हो उन्हे 'अह्पप्राण' और अधिक उपयोग हो उन्हें महाप्राण कहते हैं । 

स्वर--प्रत्याइ रका विवार, श्वास और अधोष प्रयत्न है। 

दश - प्रत्यादरका सवार, नाद और घोष प्रयलल द्दे | 

वर्गाणां-वर्सोके प्रथम (कच ट तप), तृतीय (गजड दब), पंचम (छजमयख 
नम) तथा ययू (यव र ल) का अल्पप्राण अयक्ष है । 

एवं वर्णोंके द्वितीय (ख छ 5 थ फ ), चतुर्थ (घ झू ढ़ घ भ ) तथा 'शल प्रत्याहारका 
मद्दाप्राण प्रयत्न हे । 

कादयो--“क'से 'म?पयनन्‍्त (कवर्ग, चवर्गे, टवर्ग, तब, पवर्ग) वर्ण स्पश कइलाते दें 

नोट:--जीभके अग्म ( चोटी ) उपाग्र ( अथके समीपस्थ प्रदेश ), मध्य (बीच ) भौर 
मूल ( भ्रादि ) भाग द्वारा कंठ, ताल प्रभृति स्थानोंको स्पश करके कवर्गादि वर्योंका उच्चारण 
दोता है अतः इनका नाम स्पशे बण हें। 

यण--(य व २ ल) भन्तःस्थ कहलाते हैं। 


१० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ सब्झ्ञा- 


स्वरा: ><क><ख इति कखास्या प्रागर्धविसग सदशों जिहामृलीयः । ><प><फ 
इति पफाभ्या ग्रागधविसगंसह्श उपध्मानोय: | अ अः इत्यचः परावनुस्यारविस- 
गॉ॥ अखुदित्सचणु स्य याप्रतव्ययः ।१४१।६६।॥ अविधीयमानो 5ण्‌ उद्प्व सवर्णस्य 
संज्ञा स्थात्‌ ) अग्नेवाण परेण णकारेण । कुचुठुतुपु एतेडदित:। तदेवम अ इत्यश- 


यण ईनि | थणप्रत्याहारान्तरगतवर्णाः यरलक॒वा? इत्यथंः। शपसहा इति। शल्प्रत्या 
हारान्तगंतवर्णा:। स्वरा इति | स्वेन राजन्त इति स्वराः 'अ इ उ ऋ लू ए ओ ऐ ओ? 
इति वर्णा इत्यर्थ:। अणशुदिदिति | अण अविधीयमानः सवर्गबोधकः, उदित्‌ू विधीय- 
मानो5पि सवर्णबोधको भवतीत्यर्थः। तेन*"ऋत उत्‌” इस्यादो विधीयमाने उति न 
सवर्णग्रहणम्‌ । “कुहोश्चुःए० “चोः कुः” इत्यादोी विधीयमाने5पि सचर्णग्रहणमिति 
भावः । अन्रेवेति। अस्मिन्नेव सूत्रे इस्यर्थ:। अन्यन्न तु “अणोअथ्प्रमुझ” इत्यादो 
पूवणकारेण सह भत्याहारः। अन्न व्याख्यानमेव शरणम्‌ । “पूर्वणेवाण ग्रहाः स्व परेण वेण 
श्रह्म भताः | करेड्णुद्त्सिवणस्येत्येतदेक परेण तु ॥” इति भाष्यकारेणोक्तम््‌ । उदित इति । 
उद्त्वेन रूपेण बोधकाः । तदेवमिति । तत्‌ “अशुदित्‌” सूत्रम, एवं वच्यमाणग्रकारेण 
फलतीत्यर्थ:। आशदशानामिति । (१) दस्वोदात्तानुनासिकः । (२) हरुत उदा० अननु० । 


नोट/--मन्त-स्थ का मतलब हे बीचवाला। 'य वर ल' वणु स्वर और व्यजनक 
बीचके हे अतः ये भ्रन्तःस्थ कहलाते हैं । 

शल-( शाप सह ) ऊष्मा कहलाते हँ--जिन वर्णोंके उच्चारणमैं गम बायुका प्राधान्य 
हो डसे ऊष्म वण कहते है । 

अच--( श्रश्ड ऋ छू ए श्रो ऐ औ ) स्व॒र कइलाते हे । 


>>: के /: ख--यहा पर ककार, खकारसे पूब विसर्गाध (7 ) के समान जो 
ध्वनि दे वह जिहामूलीय दे । 


>प> फ+यदा पर पकार, फकारसे पूर्व विसर्गाधके समान जो ध्वनिदे वह 
उपध्मानीय है । 


अं आः«वयहां पर अकारसे परमें जो /धवनि दे वइ यथाक्रमसे श्रनुस्वार, विसमे 
वाचक 


नोटः-- न! शौर “से के स्थानमें अनुस्वार तथा 'रेफ' और 'स! के स्थानमैं विसगे 
होता दे भरत: अनुस्वार-विसग (थक वर्णोम नदाँ गिने जाते । 

अणुद्त्सवर्णस्य--( जो विधान किया जाय वह प्रत्यय भर तद्धिन्न श्रप्रत्यय कद्दा 
लाता है। एवंच सूत्नार्थ थह हुआ कि )--- 


जिसका विधान किया गया दो ऐस। अण (प्रत्याहवर ) भौर उदित्‌ (कु चुद्धत॒पु) 
अपने सवबर्ण के बोधक हों । 

अन्नाण--केवल श्सी ( अ्रणुदित्‌ ) सून्नमें 'अण? प्रत्याह्ार पर ( 'लण? सृत्नस्थ ) णकारसे 
समभना चाहिये । 


प्रकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ११ 


दशानां संज्ञ । तथेकारोकारों । ऋकारखिशत । एवं लृकारोंईपि । एचो द्वादशा- 
नाम्‌ । अनुनासिकाननुन|सिकमेदेन यवला द्विधा । पेनानलुनासिकास्ते दयोद्नयो. 
संश्ञ ॥ पर: सनिकर्ष:ः संहिता ।११४१०६। वर्णानामतिशयित सनिधि. 
संहितासंश' स्यात्‌ ॥ हलोउननन्‍्तरा; संयोगः ।१॥१७ अज्मसिरव्बवहिता हल' 


(३) ह० भनुदा० अनु० | (४) ह० अनु० अननु० । (५) ह० स्व० अ०। (६) ह० स्व॒० 
अननु० । (७)दीघं उ०अ० । (८) दी०उ०अननु० ।। (६) दी०अ०्जनु० । (१०) दी० 
अ०्ञन० । (११)दी०सव०अ० । (१२) दी०्स्व०्जन० ॥ (१३) प्छुतड०्अ०। (१४)प्छु० 
उ०्ञअन० । (१५) प्छु०ण्अ०्ञ० | (१६) प्छुण्अ०अन०॥ (१०) प्लु०स्व०अ०। (१८)प्छु० 
स्व०अननु० ॥ इत्येतेषामित्यर्थ: ॥ त्थेति | अनया रीस्या इकार-उकारयोरपि बोध्यस । 
ऋकार इति | अनेन प्रकारेण ऋकारस्थ अशद॒श | लुकारस्य दीर्घाभावात्‌, लूकारदीरघ॑- 
घटक विहाय ह्वादश | ऋकारलुकारयोः सावर्ण्यात्‌ मिल्त्वा त्रिशत्‌ इति भावः ॥ एव- 
मिति । पूर्वोक्तप्रकारेणेव ॥ एच इनि । ट्वादुशानों बोधकाः | तदेवस-ए, ओ, ऐ, ओ, इति 
प्रत्येक द्वादुश इति भावः । ननु स्थानग्रयत्नयोस्तुल्यत्वात्‌ सावण्येन ९ ऐकारस्यथ, ओ 
ओऔकारस्य बोधकस्तेन चतुविशतेः संज्ञकः एकारः, एवमोकारः स्यादिति चेदू, न । 
“ऐओच” इति एथकसूत्रस्वेन तयोः सावर्ण्यामावज्ञापकत्वात्‌॥ तेनेति। यवछाना 
प्रकारहयेन । परः संन्नेकषं इति॥ परः अतिशयितः, सन्निकर्पः सामीप्यमर्थमान्ना- 
धिककालूप्यवधानाभावः । अर्ध॑सान्राकालध्यवधानस्य अवजनीयस्वात्‌। तदेतदुभि-" 
प्रत्याह-अतिशयित शत्यादिना। सांइतेति । स्वभावसिद्धा धसान्रातिरिक्तकालव्यवायशूल्य 
संहिता इति भावः। सयोग इति । स्वससज्ञकवर्णे ब्यंबधानशूल्या हलवर्णा; सयोगसंज्का 
इत्यर्थः | सुप्तिडित | “स्वीजसमोट्‌” इति सूत्रे सुह॒त्यारभ्य सुपः पकारेण भअत्याहारः 
न तु सप्तमीवहुवचनस्येवात्र अहणम्‌ , ब्याख्यानात्‌ ॥ “तिपघ्तसझि०” इति सूत्रे ति 


इरिकारिका--परेणवेणगरहाः सर्वे पूर्वेणबाणगहा मताः । 
ऋणते5णुद्व्सिवणस्येस्येतदेक परेण तु ॥ 


कुचु--कु चु ढ़ तु पु? ये उदित्‌ कहलाते हें । | 
तदेव-- तस्मात्‌ इसप्रकारसे यथा अर अष्ाद शु ( श्फ ) को सज्ञाबो धऊ द्दै तथा श्कार, 


उक्कार भी अष्टादशकी सज्ञाबोधघक है। ऋकार ( रूकार के सवण शोनेसे ) तीसको सज्ञा बोधक 
दे । एव लुकार भी ( ऋके सबण होनेसे ) वीसकी संज्ञा बोधक हे और एच्‌ (ए शो ऐ औ/) 


हस्व न द्वोनेसे बारइकी सज्ञा बोधक है । 3 
अनुनासिक--भनुनासिक और अननुनासिक भेदसे 'य व ल? दो २ प्रकारके होते है 


इसलिये अनुनासिक 'य व ल” अनुनासिक, निरनुनाध्तिक दोनोंकी सज्ञा बोधक दैं। 
परः सल्लिकर्ष:--त्र्णोंकी अत्यन्त सन्निधिकी सह्दितासंज्ञा हो 
हलो$नन्तराः--“अच? वर्ण व्यवधानसे रहित व्यजन वरणोंकी संयोगसश्ञा दो ४ 


१२ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ अच्सन्धि- 


संयोगसंज्ा स्युः॥ सुश्छिम्तं पदम ।१४।१७। सुबन्तं तिडन्त॑ व पदसंश स्यात्‌ ॥ 
इति सन्ध्युपयोगि संज्ञप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ अच्सब्धि! । 


इको यणावि ।दाशाौछ७ इकः स्थाने यण्‌ स्थादि संहिताया विषग्रे । 
सुधी उपात्य इति हिथिते ॥ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूथस्य ।१0१६६। सप्तमी- 


इत्यारभ्य महिड्गे डकारेण प्रत्याहारः | सुप्त च तिडः च सुप्तिको, तावन्ते यस्य तत्‌ 
सुसिडनतं शब्दस्वरूपम्‌ इति शब्दशासतरप्रस्तावाह्भ्यते । अन्तशब्द्श्न प्रत्येक सम्बध्यते 
तदेतदभिप्रेत्याह- सुबन्तमित्यादिना । इति सज्ञाग्रकरणम्‌ । 


इकः स्थान शति। इक इति षष्ठी, “बष्ठी ध्थाने योगा” इति सूत्रेण स्थान इति 
ल+्यते | स्थानश्न असबड्रः। तथाहि-इकामुच्चारणप्रसगे यणामुच्चारण कर्त॑व्य- 
पमित्यर्थः ॥ सुधी इति | ये चिन्तायामिति घातोः “ध्यायतेः सम्प्रसारणञ्ञ” इति क्रिपि 
यकारस्थ सम्प्रसारणे इकारे पूर्वरूपे “हलश्व” इति दीघ घीशब्दो निष्पक्ष: । शोभना 
धीर्येषान्ते सुधियः | सुधीमि. उपास्यः सुध्युपास्यः ॥ अन्न सुधी उपास्य इति स्थिते । 
तस्मिन्निति निदिष्टे | तस्मिन्निति सून्नगतसप्तम्यन्तस्यानुकरणस्‌ । निर्‌ इत्यस्य नरन्त्य- 
मथथः | दिशिरत्रोच्चारणार्थकः । तेनायमथः-अचि यण भवतीश्युक्ते व्यवहिते5ब्यवहिते 


शीलिजीलनी---_्न्‍्नज++__ : वा न-+5 


सुप्तिउडन्तम--छुबन्त और तिडन्तकी पदसश्ञा हो । 
इस प्रकार 'इन्दुसती? टीकामे सज्ञाप्रकरण समाप्त हुआ। 


.... --.--- >त-नीकत>>नममनी. ओअाओवणानाण डापायपरपरण“ लक तीडनण०--ज+ 





इको यणचि--हक्‌! के स्थानमें 'यण? आदेश हो “अचू' परे रहने पर-सद्दिताक 
विषय । 
नोट:--(क) 'इ? के बाद इ भिन्‍त स्वर वर्ण रहने पर श्के स्थानमें 'यः दोता दे । 
(ख) 'उ? के बाद उभिन्त स्वर हर्ण रहने पर उके स्थानमें व्‌? द्ोता दे । 
(ग) “ऋ'के बाद ऋभिन्न स्वर॒वर्ण रहने पर ऋके स्थानमें रेफ दोता हे और 
वह पर बण ने युक्त हो जाता दे । 
(घ) €? के बाद लभिन्न स्वर वर्ण परे रहने पर रके स्थानमें 'ल? हो जाता है। 
सहिता विषय---सैद्विता सज्ञाविधायक्र सत्र कद चुके दें। वह संद्विता सबत्र नित्य 
दोती दै । केवल वाक्वमें वक्ताकी शचुछा पर रहती दे । कद्दा भी दै--- 
संहितेकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः । निश्या समासे वाक्ये सु सा विवच्षामपे लते ॥ 
तस्मिश्चिति--सप्तम्यन्त पदका उच्चारण करके विधीयमान जो काये वह वर्यान्तरसे 
अव्यवृद्दित पूवके स्थानमें दो 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । श्श 


निर्देशेन विधीयमान कार्य वर्णन्तरेणाव्यवहितस्थ पूर्व स्‍्य शेयम्‌ ॥ स्थाने5न्तर- 
तमः ।११।४०। ग्रसब्ने सति सहशतम आदेश? स्याव्‌। सुधूयू ढपात्य इति 
जाते ॥ अनचि थे [5।४।४७। अचः परस्य यरो दे वा स्तो न त्ववि । इति धसत्य 
दिलवम्‌॥ भल्ां जश्‌ कशि।८/४५१॥ मर्ला जश्‌ स्थात्‌ कशि परे । इति पूव घ- 
स्य दः ॥ संयोगान्तस्य लोप॥ ।द२।२३। सयोगान्तु यत्पद तस्य लोपः ध्यात्‌ ॥ 
अलो.5न्तयस्य ।१॥१।४०५ पषष्टीनिद्शेष्ग्त्यस्‍ध्याल आदेश स्थात्‌ । इति यलोपे 
ग्रात्ते । (यणः प्रतिषेयों वाच्य४)। सुद्धयुपात्यः । मद्ध्वरि। घार्त्रेशः। लाकृतिः ॥ 





उप्यत्ि ग्राप्े्यवहित एवेति नियम्यते # स्थानेडन्तरतम, . स्थान प्रसब्जञ इत्युक्तम। 
अन्तरशब्दो5न्र सहशपर्यायः । अतिशयोडन्सरः अन्तरतम- तदाह--प्रसन्ने॑ सतीत्य + 
दिना । प्रसब्ः शास्रप्रसक्तिः । भ्रनचि च | “यरोउ्नुनासिकेध्नुनासिको वा” इत्यतो 
यरः इति वा इति चानुवतंते।“अचो रहाभ्यां द्वे” इत्यत अच इतिदद्ठे इतिचानुवर्तंते। 
अनाचि इति न पयुदासः, तथासति अज्मिन्ने ह्ीत्यथः स्यात्‌ तदाह--अच. परस्वेत्या 
दिना । सयोगान्तरय । “पदुस्य” इत्यघिकृतस्‌ । सयोगः अन्तो यस्येति विभ्वहः | सयो 
गान्तस्य पदस्य लोप इत्यन्दयः॥ अलोध्न्त्यस्य । अछिति प्रत्याहार:। अर इति षष्ठथ 
न्तस्‌ । “षष्टी स्थाने योगा” इत्यतः षष्ठी स्थाने इत्यनुवतंते। तच्च षष्ठीति प्रथमान्त' 
तृतीयान्ततया विपरिणम्यते । निर्दिश्स्येति शेष: । स्थाने इत्यनन्तरं विधीयमान 
इति शेष. । स्थाने विधीयमान आदेशः षष्ठीनिद्श्िस्य य. अन्त्यः अछ तस्य स्थादि- 
त्यर्थः । तदाह--पष्टील्यादिना । यण. प्रतिषेध शत । यणः सयोगान्तलोपप्रतिषेधो वक्तव्य 
इस्यर्थ:। “इको यणचि” इति सूत्रेण अजव्यवहितपूर्व इक-धकारोत्तरवर्ती है तस्य स्थाने 
“स्थानेडन्तरतम-” इति सूत्रेण 'यः न तु “वरला-” आन्तरतम्याभावात्‌। 'सुधयउपास्य 
इति जाते “अनचि च” इति सूत्रेण धकारस्य ठित्वे “झलां जश झशि?* इति सूत्रेण प्रथ 





स्थाने--प्रसग रइनपर सदृशतम आदेश छो--शअर्थात्‌ एक स्थानीके स्थान पर एक दो 
साथ बई आादेशोंकी प्राप्ति होनेते उनमें जो सबद्े श्रधिक स्थानीके सदृश हो वह्दी आदेश हो ॥ 

अनसि च--अचसे परे यरको विकल्पसे द्वित्व हो। परन्तु उसी यरके परे यदि अचू भी 
रहे तो द्वित्व नहीं हो । 

झर्लांजश--अझलोंके स्थानमें जश आदेश हो झश्‌ परे रहने पर । 

सयोगान्तस्य--जिस पदके अन्तमे सयोग (सयुक्त भ्रक्षर ) हो उसके अन्त्य अक्षरका 


लोप हो 
भलोन्त्यस्य--पषष्ठीनिदिष्टेन विधीयमान जो काय वह भ्रन्त्य अल? के स्थानमें दो-- 


अर्थात्‌ पष्ठ यन्तका निर्देश कर जहां ( जिस उदाइरणमें ) आदेशका विधान किया गया ,हो 
बहाँ अन्त्य वर्ण को भादेश दो । 


१७ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अच्सन्धि- 


शो <यवायावः दा शाजपा एच क्रमात्‌ अयू, अब, आयू, आँव , ते 
स्युरचि ॥ यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ ।१॥३॥१०॥ समसम्बन्धी विधियंथा- 
संख्य स्यात । हरये । विष्णवे । नायक । पावकऋ॥ वान्तों यि प्रत्यये ।द।१७६। 


लय नल प  प अरन ककन न क नल नककर 
मधकारस्य दकारे सुद्धय्‌ उपास्य इत्यवस्थायाँ “सयोगान्तस्य छोषः” इति सूत्रेण 
यकारस्य छोपे मराप्ते “यणः प्रतिषेधो वाच्यः” इति वार्तिकरेन यकोपनिषेधे सति सुद्‌- 
ध्युपास्यः इति रूप॑ सिद्धस॒ ॥ मद्ध्वरि: इति ॥ मथोः अरिः मध्वरिः । मधुनामक 
अरिः शत्रु: श्रीकृष्ण इत्यर्थः ॥ अन्न साध्यते-मछु-अरि इति स्थिते “इको यणचि” इति 
सूत्रेण अजब्यवहितपूर्व्॑वविशिष्ट इक्‌ धकारोत्तरवर्ती 'उ५ तस्य स्थाने “स्थाने$ल्त- 
रतमः” इति परिभाषया ( वकारस्य _ दष्धयोष्यम-उपूपध्मानीयानामोष्ठो उभयोः 
उकारवकारयोः स्थानसाम्यात्‌ ) व? जाते “मधू व्‌ अरि/ इत्यवस्थायास्‌ “अनचि व?! 
इत्यनेन हिसे “झलां जश झशि” इत्यनेन धकारस्य दुकारे “सयोगान्तस्य छोपः” 
इति सूत्रेण लोपे प्राप्त “यणः प्रतिषेधों वाच्यः” इध्यनेन निषिद्धे सति मदूध्वरिः इति 
रुप सिद्धम्‌] पात्तरशः शति | धातुः अश. धात्त्रशः। धातृ अशः इति स्थिते “इको 
यणचि” इत्यनेन ऋ स्थाने स्थाने3न्तरतमपरिभाषया र्‌ कृतः। अन्नापि “सयोगान्तस्य 
लोपः” इति लोपे ग्राप्ते “यणः अतिषेधो बाच्यः” इत्यनेन निषिद्धे धात्त्रंशः इति 
सिद्धग्भवति ॥ लाकृतिरिति । छुरिव आक्ृतिः यस्य स इति विग्रह इति भावः। लू- 
आकृतिः इत्यन्न “इको यजचि” इत्यनेन स्थानत आनन्‍्तर्यात्‌ लू इश्यस्य स्थाने लू इति, 
अन्नापि छोपे प्राप्त निषिद्धे सति अज्ञीन परेण सयोज्य छाकृतिः इति रुूपं सिद्धम ॥ 
एचोडइयबायाव: । अयू च अव्‌ च आयू च आवब्‌ चेति विभ्रहः॥। “इको यणचि” दत्य- 
तो$चीत्यनुवर्तते । यथा्संख्यपरिभाषया एकारस्य अय्‌ ओकारस्यथ अबू ऐकारस्थ 
आय ओकारस्य जावू इति लभ्यते । तदाह-एच* क्रमादिति । समसम्बन्धीति ॥ समाना- 
मिति यदि कर्मणि षष्ठी तहिं स्थान्यादिभिः समलसंख्यानां यत्र विधान तत्रेव यथास- 
ख्यमित्यस्य प्रच्ृक्ति, यथा-“एचोड्यवायावः” इृत्यन्न न तु “समूलाकृतजीवेषु हन- 
कुजू-प्रहः” इत्यन्न । तत्न विधेयस्य 'णम्ुरू इत्यस्य एकल्वात्‌ । अतः समानामिति 
सम्बन्धे षष्ठी इति भावः ॥ इरये श्ति ॥ हरे-ए इ्ति स्थिते “पचो5यवायावः? इत्यनेन 
कै 


यणः*सयोगान्तर्त्य लोप:? इस सूत्रका यद्ष वार्तिक है, अत, इसका अर्थ यह होता है कि- 

सयोगानन्‍्त पदके अन्तिम वर्य यणके लोपका प्रतिषिध कइना चाहिये--श्र्थात्‌ उसका 
लोप नहीं हो । 

एचो--एवचके परे अचू रहे तो एचूके स्थानमें यथाक्रमसे भय, अब, आय, भाव 
आदेश हों । के है 

गा विधि ययासख्येन हो । शे 

“न्‍व्स्थानी ओर आदेशकी समान सख्या द्ोने पर भादेशकी प्रवृत्ति यथाक्रमसे 

अर्थात्‌ प्रथमको प्रथम, द्वितीयको द्वितीय, तृतीयको तृतीय श्स प्रकारसे दोती है । 


वान्तो--यकारादि प्रत्ययके परे 'श्रोतू-औतः? को वान्त ( अब ) श्रादेश हो । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दमती-टीकाइयोपेता श्ध 


यादौ प्रत्यये परे ओदौतोरवावी स्तः | गव्यम्‌ । नाव्यम्‌ । (अध्वपरिमाणे च) । 
गव्यूतिः ॥ धातोस्तन्निमिचस्यव ६१८० यादौ प्त्यये परे धातोरेचबेद्वान्ता' 
देशध्तहिं तन्निमित्तस्येव नान्यश््य । लव्यम्‌ । अवश्यलाव्यम्‌ । तन्रिमित्तस्य किम्‌ । 


एचपत्याहारघटको हरे इत्यन्न रेफोत्तरवर्त्ती एकारः तस्य स्थाने अयू आदेशो जातः 
अचप्रत्याहाराघटक एकारे परे। तेन 'हर॒य्‌ ए! इति जाते ,अज्ञीन परेण सयोज्यम्र, 
हरये इति सिद्धम्र्‌ ॥ विष्णवे इति | विष्णो ए इति स्थिते “एचोअ्यवायावः” इत्यनेन 
अचि एकारे परे “विष्णो” अन्नस्थो य भोकारः तस्य स्थाने अब आदेशः कृतः ॥ 
विष्णव ए इति जाते मिलित्वा विष्णवे इति रूप सिद्धम्‌ ॥ नायक इति। नें>अकः अन्न 
आय आदेशः, पौ-अकः अन्न आव्‌ आदेशः “एचो5यवायावः” इत्यनेन इति भावः ॥ 
यकारादाविति । “यर्मिन्विधिस्तदादावरुग्रहणे” इति परिभाषया तदादिलाभेन यका- 
शदो इस्यथस्य छाभ इति भावः॥ गव्यमिति ॥ गोशब्दाव्‌ “गोपयसोर्यत्‌” इत्यनेन 
विकाराथे यति प्रत्यये रूपम ॥ अन्न गो-यम्‌ इति स्थितो ओकारस्य अच्पश्कत्वाभा 

वात्‌ “एचो5यवायावः” इत्यनेन अवादेशाग्राप्ती “वान्तो थि अध्यये” इत्यनेन यादि- 
प्रत्यय/-य इति, तस्मिन परे अब! आदेशे कृते गब्यस्‌ इति रूप सिद्धस्‌ ॥ नाव्य- 
मिति | 'नो-यम॒? इति स्थिते “बान्तो यि प्रत्यये” इत्यनेन यकारादो भ्रत्यये परे आवू 
आदेशे कृते “नाव्यम! इति भवति । नावा ताय नाव्यमित्यर्थ, ॥ श्रध्वपरिसाणे चेति ॥ 
सार्गपरिसाणे अर्थे गम्यमाने ओकारस्य स्थाने अबू आदेशों भवति यूतिशब्दे परे । 
यथा-गो-यूतिः इत्यन्न “अध्वपरिमाणे च” इत्यनेन अवादेशेन ग्रव्यूतिः इति रूप 
सिद्ध ॥ “गव्यूतिः सखी क्रोशयुगम्र” इत्यमर.। क्रोशयुगस्य सशेवेति भावः । ननु 
ओयते ओयत इत्यन्नापि ओकारस्य ओऔकारश्य च “वान्तो यि” इति वान्ताढेशः 
स्यादित्याशइ्ब “वान्तो यि?” इति सूत्न॑ नियमयति-पातोस्तन्निभित्तस्येवेति । एूच् इति 

वान्तो यि भ्रतस्यय, इति चालुकतंते। सः यादिप्रत्ययः निमित्त यस्य सः तन्निसित्तः ॥ 
यादिप्रत्यये परे धातोरेचो भवन्‌ वान्तादेशः यादिदप्रत्ययतिमित्तकस्येव एचो भवति 
नान्यस्थेत्यर्थ: । तदाह-यादौ प्रत्यय इत्यादिना । लव्यमिति | छल छेंदने । “अचो यत्‌?ः 
इति यति “सावंधातुकाधधातुकयोंः” इत्यूकौरस्य गुणः ओकारु, तस्य घात्ववय- 
वत्वात्‌ यादिय्रश्ययनिमित्तकत्वाच्च वान्तादेशः। भवश्यलाव्यमिति। “ओरावश्यके” 
इति छुज्ो ण्यत्‌। “अचो व्णिति” इति इत्यूकारस्य छुद्धिः ओकारः । अत्र औकारस्य 


अध्च--अध्व मार्ग, उसके परिसाय ( नाप ) वाच्य हो तो गोशब्दकों यूति शब्दके 


परे वान्त आदेश दो । 
धातोः--यकारादि प्रत्ययके परे धातुसम्बन्धी एचूक्ो यदि बान्त भादेश हो तो यका 


रादि प्रत्ययनिमित्तक एचकों ही दो--दूसरे को नहीं। 


१८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अ्रच्सन्धि- 


ओयते । औयत॥ च्य्यजय्यों शक््याथ ।दा१८५१ यान्तादेशनिपातना थ मिदम्‌ 
क्षय्यम्‌ । जय्यम्‌ । शक्याथ्थें किम । क्षेतु जेतु योग्य ज्ञेय पापं जेये मनः ॥ कऋय्य- 
स्तद्थ ।१८२। तस्मे अहृत्यर्थायेदं तदर्थम्‌। क्रेदारः क्रीणीयुरिति बुद्डया आपरो 
प्रसारित क्रष्थम्‌ । क्ेयमन्यत्‌ । क्रयणाहमित्यर्थ: ॥ अदेहुणः ।११२ अदेड च 
गुणसज्ञ: स्थात्‌ ॥ तपरस्तर्कालस्य ।११७० तः परस्तात्परो वा उच्चायमाणो 
वर्ण: समकालस्येव सज्ञा स्यात्‌ ॥ आदू गुण: ।६१४८७॥ अवर्णाद्चि परे पूर्वपरयो- 
रेको गुणादेशः स्थात्‌ । उपेन्द्रः | रमेश: । गरद्भोदकम्‌ ॥ उपदेशे5जनुनासिक 


नियमस्य कि अयोजनमित्यर्थः। ओयत इतिब आहपूर्वाद्‌ वेज: कमेणि छूट, यगास्मने- 
पदे यजादित्वात्सम्परसारणे पूर्वरूपे “अक़ृत्‌” इति दीघः। आदुगुणस्थ पराद्विद्धावेन 
धातोरेच्त्वेडपि याद्प्रित्ययनिमित्तकत्वं नास्तीति भावः॥ भौयव इति। वेज: कर्मणि छड,, 
यगादिय्राग्वव्‌। “आइजादीनाम्‌” इत्यादि “आंटश्व” इति घृद्धिः। तय्यमिति। “शकिकिल 
व” इति यत्‌ चास्कृत्याः ॥ क्षेयमिति। “अहे क्ृत्यतुचश्र” इति यत्‌। प्रकृत्यर्थायेति । प्रक्ृ- 
त्यथों द्वव्यविनिमयः । क्रेयमन्यदिति । ग्रहदो भोजनाथर्थ सग्रहीत घान्यादीत्यर्थः । 
अदेड गुण: । सज्ञाप्रस्तावात्‌ संज्ञेति लम्यते। अच्च एडः चेति समाहारद्वन्द्र:। तदाह- 
अदेड चेत्यादिना । तश पर. इंति। तपरपदे बहुवीहितत्पुरुषसतमासद्वय व्याख्यानादतो 
ब्त्तावाह-त परो यस्मात्तात्पग्श्वे ति । आदूगुण इति | “इको यणचि” इत्यतो अचि इति 
“पक: पूर्वपरयोः” इति सम्पूर्णसूत्रमजुवर्तते अत आह-अंचि परे पू्वपरयोरिति ॥ उपेन्द्र 
इति । उप-इन्द्रः इति स्थिते अन्न “आदुगुणः” इति सूत्रेण पू्वेपरयो: अकार-इकारयोः 
स्‍्थाने गुणसक्कः कण्ठतालुस्थानकः एकारों जातः | तेन 'उपेन्द्र:ः इति रूप सिद्धम्‌ । 

गक्गकोदकमिति ॥ गद्भा-उदकम्‌ इति स्थिते “आदुगुणः” इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपरयो: 


ज्षय्य--शक्यार्थम क्षय्य-जय्य निपातन हो । 

कूृथ्य--आराइक खरीदे इस बुद्धिसे जो वस्तु बाजारमें फेलाकर रखी जाय, वह यदि 
वाच्य हो तो क्रय्यः निपातन हो । 

अदेड---हस्व भकार और ए-ओकी गुणसंज्ञा हो । 


तपरः--त रहे परमें अथवा तकार से पूर्व उच्चाय्यंमाण जो स्वर वर्ण वह अपने समर- 
कालकी सज्ञा बोधक हो । 

नोट:--इस व्युपपत्तिसे 'तः परो यस्मात्‌? तपरः और 'तात्पर/ तपर३ दो अर्थ निकलते, हैं 
अतः वृत्तिमें वा! कष्दा गया हे। दोनोंका उदाइरण शसी पृत्रमें 'अत्‌-एड है । यहां भ्रकारसे 
परे तकार है अतः हस्व “अर! की तथा तकारसे परे “एड? दे भ्रतः एड्से 'ए भो? मात्रकी गुण 
संज्ञा दोती हे--न कि श्रा और ढै भौ को । ५ 

आदुगुण:--अवर्ण से परे अच्‌ दो तो पूव-परके स्थानमे एक गुण आदेश हो । 

उपदेशे--उपदेशावस्थाम अनुनासिक विशिष्ट जो अच्‌ वइ इरसंशक हो । 


प्रकरणम ] सुधा-इन्दुमती-टीकांहयोपेता । १७ 


इत्‌ ।१॥३।२। उपदेशेब्तुनासिको$जित्संज्ञ स्यात्‌। प्तिजञलुनाप्रिक्याः पाणिनीयाः। 
लणूसूत्रस्थावर्णेन सहोच्चायमाणो रेफो रलयोः संज्ञ ॥ उरण रपर: ।११४५१। 
ऋ इति त्रिशतः संशेत्युक्त तत्म्थाने योड्ण स रपर' सब्नेव अवर्तेते । कृष्णद्धिः । 


आकार-उका रयोः स्थाने ओकारे कृते गद्भोदकमिति खिद्धम्‌ ॥ उपदेशेडजत । उपशब्द 
आच्र्थकः । द्शिरुच्चारणक्रियायास्‌। भावे घजिति भावः। एतचच “आदेच उप- 
देशे” इत्यादिसूत्रे भाष्ये स्पष्टय । “घातुसूत्राणोणादिवाक्यलिज्ञानुशासनस्‌ । आग- 
सप्रत्यवादेशा उपदेशाः प्रकीतिताः ॥? इति प्राचीनकारिका तु प्रौढमनोरमारयां बहुधा 
दूषिता। सूत्रे अजिति कुत्वाभावः भार्षः| भजित्सज्ञः स्यादिति विवरणे कुत्वाभावो- 
उसदेहार्थः । प्रतिज्ञेति | प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा। अनुनासिकस्य सावः आनुनासिक्यम्‌ । 
प्रतिज्ञा आनुनासिक्य येषान्ते अतिज्ञानुनासिक्याः। लखसत्रस्थेति। 'छण! सूत्रे 
तिष्ठतीति छण[सूश्रस्थः स चाउसौ अवर्भश्च लणसूत्रस्थावर्णः तत्र सहोच्चाय॑माणो 
रेफः (९? इत्येवरूपः रेफलकारयोस्संज्ञेस्यर्थ.। उरणिति । उः इति 'ऋ? हइस्पैस्य षष्ठये- 
कवचनम्‌ । त्रिंशन इति । “अणुद्त्सवर्णस्य चाप्रत्ययः” इत्यनेनेति भावः। तत्स्थाने 
इति। “स्थानेडन्तरतम.” इत्यतः स्थानेग्रहणमनुवर्नते । “विधो परिभाषोपतिष्ठते 
नाजुवादे” इति परिसाषया “उरण्‌ रपरः” इत्यत्र “घष्ठीस्थाने योगा” इति परिभाषा 
नोपतिष्ठते इति भावः | रपर सनन्‍्नेवेति । अन्न (२? इति ग्रत्याहारों माह्मः । तेन रेफशि- 
रस्कः लकारपरकश्च प्रवर्तते । कृष्णद्धिरिति | क्ृष्ण-ऋद्धिः इति स्थिते अन्न “आदू- 
गुणः” इति सून्रेण कृष्ण इत्यस्य णकारोत्तरवर्ती अकारः तस्मात्‌ अचि परे-- 
ऋतारे परे पूर्वपर यो;:-अकारऋकारयोः स्थाने गुणे प्राप्ते-गुणसज्ञकाश्व “अडेकुणः”? 


प्रतिज्ञा-पाणिनिक कह हुये बर्णोंका अनुनासिक होना उनको प्रतिज्ञा (सूत्रनिद श) 
से जानना चाहिये । 

मोट:--( 'सुका उकार और 'सुप्रका पकार अनुनासिक है, इसका निम्वय अत्ययः 
परथ?“बहुपु वहुबचनम?, शत्यादि स्थलोंमें प्रथमेकवचनानत और सप्तम्येक वचनान्त पदनिदश 
सेद्दोताहे। 

रूणसूत्रस्थ-- लण? सूत्रस्थ जो अवण, तैत्सद्वित उच्चायमाणय्ण जो रेफ वह र-लकी 
सज्ञाबोधक दो । 

नोटः--इकारादिष्वकार उच्चारणाथ:, लख पध्ये त्वित्सश्षक', ऐसा कहा जा चुका है। 
अतः इयवट सृत्रके 'र! तथा 'लण!? सूत्रके लकारोत्तर अर को लेकर र+ भर २! प्रत्याह्मर 
बनता है । यद भी भ्रणादि प्रत्याहरके समान ही अपने सध्य वर्ण लकारका तथा अपना भी 
बोधक है । इसीलिये भागेके सूत्नमें रपरसे लपर भी लिया जायगा। 

उरणू--( तीस प्रकारके सज्ञाप्रकरणोक्त) ऋ ल के स्थातमे जायम्रान जो श्रण ( आदेश ) 
बह यवासख्येन रपर भोर लपर होकर ही प्रवृत्त हो । 


२ म० कौं० 


श्प मध्यसिद्धान्तकी मुदी-- [ अच्सन्धि- 


90० 


तवल्कारः ॥ लोप: शाकद्यस्य ।८।३॥१६। अ्रवर्णपू्वयोः पदन्तयोयवयोवाा 
लोपोडशि परे ॥ पृूथत्रासिद्धम ।८२१॥ अधिकारोज्यम्‌ । तेन सपादसप्ताध्यायी 
प्रति त्रिपायसिद्धा त्रिपायामपि पूवे प्रति पर॑ शास्रमसिद्धमू । हर इद्द । विष्ण इह । 





इति सूत्रेण अ एू ओ इति। एपां त्रयाणां मध्ये कः कतंव्यः ? एकारस्य तु कण्ठतालु 
स्थानमोकारस्य कण्ठओछस्थानं एुतो ए भो इति न भवतः आन्तरतम्याभावात्‌ । 
किन्तु परिश्रेषात्‌ अ एवं भवति । सच “उरण्‌ रपरः” इति सूत्रेण रपरः ( रेफशिर- 
स्कः ) सन्‌ भवति । तेन कृष्णद्धिंः इति रूपम्र्‌ ॥ तवल्कार शति । 'तव-लूकारः इति 
स्थिते अन्न “आदुगुणः” इति सुत्रेण वकारोत्तरैवर्ती अकारः, तस्य लुकारस्य च उभयो 
स्थाने अरूपगुणे “उरण रपरः” इति सूत्रेंण रूपरे च कृते तवतकारः इति रूपम्भ- 
चति ॥ लोप* शाकल्यस्येति ! “भो भगो” इत्यतः अपूवस्येति अशीति चानुवर्तंते। 
“बयोलंघुप्रयस्तन” इत्यतः व्योरित्यनचुवततते अत आह-भवणति । पूर्वत्रासिद्वमिति। 
पाणिनिप्रणीता अ्रष्टाध्यायी तन्न अष्टमाध्याये ट्वितीयपादस्येद्मादिम सूत्रम् | इतः 
प्राक्तनं कृत्स्नं सून्नजालं सपादुससाध्यायीति व्यवहियते । उपरितनन्तु कृष्स्न सूत्रजाल॑ 
श्विपादीति व्यवहियते इति भावः ॥ इर श॒द शति । हरे इह इति स्थिते “एचो5यवा- 
याघः” इत्यनेन अयादेशे कृते 'हरय इह? इति दृशायास्र्‌ “छोपः शाकल्यस्य” इत्यनेन 
अवर्णपूर्वकपदान्ते वर्तमानस्य “य? इत्यस्य विकल्पेन छोपः अचि 'इ? इति परे। तेन 
हर इह इति जाते। अन्न शद्धत्ते-कोप.ननन्‍्तरस 'हर इह? इत्यन्र “आदुगुणः” इत्यनेन 
गुणः कथ॑ न भवति ९ उत्तरम-“पूर्वत्नासिद्धम” इत्यनेन सूत्रेण सपादसप्ताध्या- 
यीस्थ “आदूगयुणः” इति सून्रदृष्या पादिको “छोपः शाकल्यस्य” इति 
कोपो5सिद्धः। ततन्न यलोपे जातेडपि यलोपो$5स्तीति भावनया “आदूशुणः” इति' 
सूत्रार्थो न घटते इति भावः। छोपाभावपत्षे-हरयिहः इति। एव्मेव 'विष्णड्टह, 





कीपः--अवरण पूबक पदान्त चकार-वकार का लोप हो, विकह्प ते, अश के परे । 

नोटः--अकारनिन्त्न स्वर वर्ण परे रइनेपर पदके अन्तमें विद्यमान 'एड'के स्थानमे और 
सामान्यतया स्वर वण परे रहनेपर एच के स्थानमें यवाक्रमते अय , अब , आा , शझाव 
होने पर यकार-वकार का विकल्पसे लोप होता है और लोप होनेपर पुनः स्वरस-व नहीं 
होती । 

पूर्वत्ना--सपादसप्ताध्यायीस्थ सत्र ( शास्त्र ) के प्रति त्रिपादीस्थ यृत्र भ्रस्िद्ध दो भौर 
त्रिपादीमें भो पूबके प्रति पर सूत्र अ्रसिद्ध हो। 

नोट:--प्रथम से अष्टम अध्यायके प्रथम पाद तक सपादसप्ताध्यायी और भ्रश्म भ्रध्यायके 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पाद मात्र त्रिपादी है। 


अकरणम््‌ ] खुवा-इन्दुमती-टी कादयोपेता । १६ 


हरयिद्द । विष्णविद्द ॥ चुद्धिशदेय १११ आदैच्च बृद्धिसंजः स्थात्‌  चुद्धि- 
रेलि ।६१।८८। आदेवि परे बृद्धिरेकादेश: । गुणापवादः । कृष्णेकवम्‌ | गन्नौधः। 
देवेश्रयम्‌ । ऋृष्णौत्कण्य्यम्‌ ॥ एत्येधत्यूटसु (दा श८६। अवर्गादेजायोरेटरेधत्यो- 
विष्णविह! इस्यत्रापि बोध्यम््‌। इड्िरादैच। आच्च ऐच्चेति इतरेतरयोगढ्न्द्रः । 
“सुपां सुलक” इति और: सुलुग्वा । यहा समाहारद्वन्हः। वृड्धिरेचि। “आादुगुण-? 
इत्यतः आदिति पत्चम्यन्तमनुवतंते । “एकः पूर्वपरयोः” इत्यधिकृतम्‌। तदाह--- 
आदेचीत्यादिना । धुणापवाद इति। “आदुगुणः” इति शप्तावेतदारम्भादिति सावः। 
कणेकलमिति । 'क्ृष्ण-पुकत्वम! इति स्थिते अन्न “बुद्धिरेचि” इत्यनेन अचर्णातू-कृष्ण- 
घटकणकारो त्तरवत्ति-अवर्गात्‌ू , एुचि--एचूप्रत्याहारघटक-एकारे--एकत्वसः इति 
रूपस्थाथेकारे परे पूर्वपरयो/-अ-ए? इत्यन्न घुद्धिलज्ञकः-“बद्धिरादेद” इति सूत्रेण 
घृद्धिसज्ञकेषु 'आ ऐ आओ? इस्येतेषु “स्थानेउन्तरतम्ः” इत्यनेन कण्ठस्थानिकाकारस्य 
कण्ठवालुस्थानीयेकारस्थ ॒च स्थाने कण्ठतालसंज्ञकः आन्तरतम्य ऐ आदेशो जातः, 
तेन कृष्णेकल्वमिति सिद्धम्र । अनेनेव प्रकारेण गज्ौघ., देवेश्वर्यम , कृष्णोत्कण्ठथस 
इति बोध्यम््‌ | सडचषेपस्तु गज्ञा-ओघः इति स्थिते अन्न “बरद्धिरादच” इति सूत्रेण पूर्व- 
परयोः आकारस्य ओकारस्थ च स्थाने बृद्धिसज्ञकः आन्तरतम्य, औ जआदेशः। तेन 
गज्गञोघ. इति जायते । दिव-ऐश्वर्यम्र! इत्यन्न पूर्वपरयोः स्थाने ऐ आदेशे “देवेश्वयमः 
इति । क्ष्ण-ओत्कण्ठयस्‌ इति स्थिते अन्नुपूर्वपरयोः स्थाने ओ आदेशे 'क्ष्णौस्कण्ठय- 
झरू? इति सिद्धस्भवति॥ एत्येवत्यूडसु । एतिश्व एधतिश्व ऊठ्चेति विप्रहः । एतीति 
एथतीति च “इक्श्तिपो चातुनिरदेशे” इति श्तिपा निर्देश! । इण्‌ गताविति, एच 
घूृद्धाविति च धातू विवक्तितो । एचीत्यनुवर्तते । “यस्मिन्विधिः” इति तदाद्म्रिहणस्‌ । 
घजादाविति लभ्यते । तच्च एल्येघत्योरेव विशेषणम्‌ । न तु ऊठः असमवात्‌। “एकः 
पूपरयो:? इस्यधिकृतम्‌ । “आदुगुण.” इत्यतः आदिति पश्चम्यन्तमनुव्तंते। 





दृद्धिरादेच-- भाव ( भरा ), एच्‌ (५ भरी ) का, इद्धिसज्ञा हो । 

बुद्धिरेचि--भवण से परे एच? हो तो पूव-परके स्थानमें वृद्धिरूप एक आदेश हो । 

गुणापवादः--यद् सत्र झुणका अपवादक है । 

नोटः जहां २ वृद्धि को प्राप्ति होती है वहां २ आदगुण. की भी प्राप्ति होती है ऐसी 
स्थिति मे । यदि शुझ्ध हो जाय तो दृद्धिविधान व्यय हो जायगा--ग्रुणविधान “उपेन्द्र में 

चरिताथ है। इस लिये ग्रुणका अपवाद «वृद्धिरेचि? सूत्र हुआ-- 'निरवकाशो विधि- 

रपवाद.” । 

एस्ये--- म्वर्ण से एजादि इस घातु ( एति ), एवं धातु ( एवति ) और ऊठ परे छो तो 
चुव-परके स्थानमें वृद्धि रूप एक आदेश हो । 


२० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ भ्रच्सन्धि- 


रूठि व परे वृद्धिरिकादेशः स्यात्‌ । पररुपगुणापवाद- । उपेति । उपधते। अपष्टीहः । 
एजायोः किम्‌ । उपेतः । भा भवान्येदिधत्‌ । ( स्वादीरेरिणोः ) स्वैरम्‌ । स्वेरी । 
स्वेरिणी । ( अक्ञादृहिन्यामुपसंख्यानप्‌ ) । अक्षौहिणी सेना। ( प्रादूहोढोढथे- 
सेष्येषु )। प्रौहः | प्रौढः । ग्रौदिः । प्रेष । प्रेष्पष (( ऋते व तृतीयासमासे ) । 


तदाह--अवर्णादित्वादिना । उपेतीति । उप-एति इति स्थिते अन्न “एस्पेघत्यूठसु” इत्य- 
नेन अवर्णादेजादि इण्‌ धातु-एथ धातु-ऊठसु परेबु पूर्वपरयोः स्थाने बृद्धिरूपका- 
देशो भवतीत्यथंकेन, अवर्णात्‌-उप इत्यन्न पकारो त्तरवत्ति-अवर्णात्‌ ,एजादिः इण घातुः-- 
एवि इति, ततन्न परे पू्वपरयोः-अ-ए? इरत्यन्न घद्धिसज्ञक आन्तरतम्य ऐ आदेशो जातः, 
तेन उपेति इति भवति । अन्न “एडिः पररखूपम्‌” इत्यनेन पररूपस्थ प्राप्तिरासीत्‌ , पर 
तत्सूत्रमपवाद्त्वात्‌ “एस्येघत्यूडसु? इत्यनेन बाध्यते। एकम-उप एथते? इति 
स्थितो “एस्येघत्यूडसु? इत्यनेन ब्रृद्धों सत्याम्र 'डपेंघते? इति रूपस्‌। 'प्ष्ठ-ऊहः 
इति स्थिते अन्न “आदुगुण:” इत्यनेन गुणे प्राप्त “एस्येधत्यूद्सु? इत्यनेन त प्रवाध्य 
घृद्धों सत्यां रूपम्‌ | 'उप-इतः, मा भवान्‌ प्र इद्धितः इत्यन्न एजादिपरत्वाभावाज्न 
चृद्धि, किन्तु “आदुयुण:” इत्यनेन गुणे रूपम-'उपेतः, इति, अद्धित! इति च। 
भ्रक्षोद्दिणीति । अन्न अक्ष-ऊहिनीति दशायास्‌ “आदुशगुणः” हत्यनेन गुणे म्राप्ते “अक्षा« 
दृहिन्याम्ुपसख्यानम्‌” अक्षशब्दादृहिनीशब्दे परे घृद्धिः स्थात! इत्यथंकवातिकेन 
बुद्धो-अच्ौहिणी? इति । प्रादूडोढेति । प्रशब्दात्‌ ऊह-ऊढ-ऊढि-एप-एव्यशब्दे परे 
पूर्वपरयोः स्थाने घृद्धिरुपेकादेशों भचति । तथाहि-प्र-ऊहः, प्र-ऊढ३, प्र-ऊरठिस, इत्यन्न 
पूर्वपरयोः स्थाने आन्तरतसो घृुद्धिसंश्क औकारों जातस्तेन प्रीहः, प्रौढ), प्रोढिः, 
इति । प्र-एपः, अ-एष्यः, इत्यन्न छब्धिसज्ञक आन्तरतस्य ऐ आदेशः । तेन प्रष३, प्रेष्यः- 
इति रूपस्‌ । अन्न पूर्वोक्तरूपत्रये “आदूगुणः” हृत्यस्य; प्र-एषः), प्र-एप्यः इत्यन्र च 
“एकि पररूपम” इत्यस्य प्राप्तिरासीत्‌ , तस्य बाधनाय “प्रादुहोढ” इति वार्तिक- 

मिति भावः । ऋते चेति। तृतीयासमासघटकावर्णात्‌ ऋतशब्दे परे पूर्वपरयोः स्थाने 


पररूप--चह झ़ूत्र “एडि पररूपम! और “आदूयुण. का अपवादक द । 


स्वादी--स्वशब्दावयब अवर्णसे पर हर और ईरिनू शब्दावयब अच्‌ दो तो पूर्व-परक्रे 
स्थानमे वृद्धिरूप एकादेश हो । 


अक्षा--अक्षशब्दावयव अवर्णसे पर ऊद्दिनीशब्दावण्ब अच? हो तो पूर्व परके स्थानमे 
वृद्धिरूप एकादेश शो । ( यह सत्र गुणका अपवादक हे ) 

प्रादू--प्रशब्दावयव श्रवर्णते पर ऊहद, ऊढ, ऊढि, एव, एष्य शब्दावयव अच परमे हो 
तो पूर्व-परके स्थानमैं इृद्धिरूप एकादेश हो । ( यह सूत्र गुण और पररूपका बावक दै ) 

ऋते च--अवर्णस ऋतशब्दावयव अच्‌ परमे हो तो पूर्व-परके स्थानमे बृद्धिरूप एक 
आदेश हो--ततीया समासमे । ( यह गुणका बाधक है ) 


प्रकरणम्‌ _ सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । २१ 


सुखेन ऋतः सुखात॑- । तृतीयेति किप्‌। परमर्त- । (प्रवस्सतरकस्चलचसनाणंद- 

शानासणो)। प्राणमित्यादि॥ उपसर्गा: क्रियायोगे।१।७४ ६। प्रादयः क्रियायोगे 
उपसगसज्ञ३ स्यु"१ प्र । पर | आय ! सम्‌। अतु। अव। निस्‌ | निर । दुस | ढुर्‌। 
वि। आह । नि | अधि। अपि | अति । खु | उत्‌ | अ्रति | प्रति। परि। उप । 

एते प्रादयः॥ भूवादयों खातबरः शहर क्रियावाचिनों भ्वादयों धातुसंज्ञः 
स्यु. ७ उपलगादति थातो ।६१।६१ अवर्णान्तादुपसर्गाध्कारादो धादौ परे 
व द्विरिकादेश स्थात्‌ । प्राच्ठति ॥ वा सुष्यापिशलेः ।द्ारी६श। शआदुपसगा- 
च्रद्धिरिस्यर्थः । 'सुख-ऋत* इति स्थिते अन्नाषर्णाव-सुख इत्यत्र खकारोत्तरवर्तिअवर्णात्‌ 
ऋतशब्दे परे पूर्वपरयोः 'अ ऋ? इत्यत्र घुद्धिसक्षके आकारे “उरणू रपरः” इत्यनेन 
रपरे सति ग्रद्वत्ते 'सुखातं:? इति सिद्धम्‌ । परमते इति | 'परम ऋत» इति स्थितेअन्र 
तृतीयासमासाभावात्‌ न बृद्धिः किन्तु “आदुगुणः” इति गुणे रपरे च रूपम्‌। प्रवत्सनरेति । 
प्र-वत्सतर-कम्बल-चसन-ऋण दुश -शब्द्घटकाकारादू ऋणशब्दे परे पू्वेपरयोःस्थाने 
घद्धिस्पेकादेशों भवतीत्यर्थः। अ-ऋणं, वस्खतर-ऋणं, कम्बल-ऋण, वसन-ऋणस , 
ऋण-ऋण, दश-ऋणमिति स्थिते पूर्वपरयोः स्थाने आकाररूपबृुद्धों रपरे च प्रार्णम्‌ , 
चत्सतराणंम्‌ , कम्बलार्णस्‌ ,वसनार्णम्‌ , ऋणार्णस्‌ , दशार्णम इति भवतीत्यर्थ: ॥ डप- 
मर्गा, इति। क्रियया अन्वये सतीत्यर्थः | पूतादय इति। भूथ्व वाश्र भूवी। आदिश्व आदिश्व 
आदी। भूवो आदी येषान्त इति विग्नहः। भूप्रभ्दतयों वासदशा ये, ते घाववः इत्यर्थः । 
उपसर्गाइति घातीौ | “आदूयुण:” इत्यतः्पश्चम्यन्तस्या55तो<नुवर्तनात्तस्य च विशेषणत्वे- 
न तदन्तविधो अकारान्तात्‌ इत्युपलब्धिः। ऋतीति तु यस्मिन्विधिरिति धातोर्विशेषण्ं 
तेन च “ऋकारात! इत्युपरिथति. । “घुद्धिरेचि” इत्यतो चद्धिरिति अनुधृत्ति' । “एकः 
पूर्वपरयोः” इत्यधिकारस्याउघिकृतत्वादेकादेश इत्यस्य छाभः । तेन अवर्गन्तादुपस- 
गांहकारादो धातो परे वृद्धिरिकादेश इति फलितो3र्थः ॥ प्राच्छेतीति। पर ऋच्छुतिः इति 
स्थितेञ्न्र ऋच्छुतीत्यस्य क्रियावाचकत्वाद्‌ “भूवादयों घातवः” इत्यनेन धातुसज्ञायाम्‌ 


अफ अचछ 








प्रवस्सतत--प्रशब्दावयव, वत्सन२शब्दाव यव , फकम्बलशब्दा[बयव, वसृनशब्दावयव, ऋखु- 
शब्दावयव, दशशब्दावयब-प्रवर्ण से पर ऋणशब्दावयव अच्‌ हो तो पूब-परके स्थानमें बृद्धि- 
रूप एक्रादेश दो। ( यह गुणका बाधक दे ) 

उपसर्भा' -क्रियाओ यथोगमें प्रादिद्नी उपसर्गतज्ञा हो । ( प्रादि २२ है ) 

भूवादयो--क्रियावाचक भू आदिकी धातुसज्ञा हो । 


उपसर्गा--अवर्णान्त उपसर्गसे ऋकारादि घाल्ववयव अचू पर में हो तो पूृ्ब-परके स्थान 
से कृद्धिरूप एकादेश दो । 
वा सुप्या--प्रवर्णान्‍्त उपसगसे ऋकारादि छुब्पातु ( नामधातु ) परमें दो तो दृद्धिरूप 


् कादेश दो--विकत्पसे । 


श्र मध्यसखिद्धान्तकोमुदी -- [ अच्सन्धि- 


हकारादौ सुब्धातौ परे बद्धिवा | आपिशलिग्रहण पूजारथम्‌ ॥ अचो रहायां डे 
।5छ४४६। अचः पराभ्या रेफहकाराश्या परश्य यरो दे वा सतः  इतिप्राप्ते ॥ 
शरोडचि ।दा४४६। हे न। प्राषसीयति। प्रषभीयति ॥ णएल्कि पररुपम 
।द१६४। आदुपसगांदेडादो घातौ परे पररूपमेकादेश-। ओजते । उपोषति ॥ 
अचो.ल्‍न्‍त्यादि टि ।शशद७छ अचा मध्ये योचन्त्यः् स आदियेस्य तट्टिसश्ञ स्यात्‌ । 





अर इत्यस्य क्रियायोगात्‌ “उपसर्गाः क्रियायोगे” इत्यनेन उपसर्गसज्ञायास “उपस- 
गदिति घातो” इस्यनेन पूर्वपरयोः स्थाने आरूपबूद्धी रपरे च ग्राच्छत्तीति सिद्धयति । 
वा सुरेति “उपसर्गाइति घाता”विति पूर्वरृत्नसवंमनुवर्तते। “आदूगुणः”इत्यत आदिति 

“ब्रृद्धिरेचि” इत्यतो घ्ृद्धिरिति चानुवर्तते | आदित्यस्यो पसर्गस्य विशेषणत्वेन तदन्‍्तवि- 
धिः । प्रत्ययग्रहणेन तदन्तानां गरहणाव सुबित्यनेन सुबन्तगप्रकृतिको घातुरिति विच- 
चयते। प्रत्ी रहाभ्यामिति | “यरोजनुनासिक” इत्यतो यर इत्यनुवर्तते।अच इति दिग्योगे 
पञ्चमी । अन्यतरत्‌ स्पष्टमेव । शरोषचि । अचि परे शरो न द्वित्वमित्यर्थः। प्राषभीयति । 

ऋषभमात्मन इच्छुतीत्यथे “सुप आत्मनः क्यच” इति क्यचि “क्यचि च” इति सुच्ने- 
णेल्वे लटि तिपि शपि पररूुपे 'ऋषभीयति! इति रूपम | तदनु 'प्र+ ऋषभीषयति' 
सन्नावस्थायां पू्व॑सूत्रेण चद्धी प्राप्तायां वा सुप्या? इत्यादिना वेकल्पिकशृद्धो 'डरण्‌ 
रपरः इति रपरत्वे 'प्राषंभीयति? इत्यस्य सिद्धि: | घृद्धयभावे गुणे रपरत्वे प्रषंभीयति? 
इत्यपि साथु। अन्नाचः परो रकारः तत्परो यर षकारस्तस्य द्विल्वे प्राप्त 'शरो5चि? इति 

निषेधान्न भवतीति समाधानम्‌ । एडि पररूपम्‌। 'उपसर्गात्‌? इति 'धातौ! इति चालु- 
चतंते । आदित्यस्थ, उपसर्गादित्यनेन विशेषणस्वात्तदन्तविधिः । यस्मिन्विधिरिति 
परिभाषाबलात्तदा दिकाभः । 'एकः पूर्वपरयो/ इत्यधिकारादेकादेशलाभः । ,एव चाव- 
णॉन्तादुपसगदिडिदो घातो परे पूर्वपरयोः पररूपेकादेश इति निर्णोतोअर्थः। प्रेजव 
इति । “प्र-एजते? इति स्थिते अन्न “बृद्धिरादेच्‌” इत्यनेन घृद्धी प्राप्तायां ता प्रबाध्य 
४एडिः पररूपस्‌” इत्यनेन पूवेपरयोः स्थाने पररूपेकादेशे 'ए! इत्याकारे कृते भेजते? 
इति रूपम्‌ । एवम्‌ 'उप-ओषति? हत्यूज्नापि पूर्वपरयोः स्थाने पररूपे सति 'उपोषति? 
इति रूप सिद्धस्‍्भर्वति। अचोन्त्यादीति । अच इति निर्धारणे षष्ठी। अन्ते भव अन्त्यः । 


अचो रहा--अचसे पर जो रेफ-इकार उससे पर जो यर्‌ उसको द्िश्व हो--विकल्पसे । 

शरो5चि--अचूके परे शर्‌को द्वित्व नहदों हो। 

एडि- अवर्शान्त उपसर्गते एडादि घाल्ववयव अचू परमैं हो तो पृव-परक्े स्थानमे 
पररूप एकादेश हो। 

नोटः--१२रूप होनेपर पूर्व वर्णका पर वणके समान रूप हो, याने पूर्व वर्ण (अर) का 
दर्शनाभाव दोजाय । 

अचो--अचोंके मध्यमें जो अन्त्य अ्रच्‌ वह द आदिमें जिसके उस समुदायकी टिसंज्ञा हो । 





प्रकरणम्‌ ] स॒ुथा-इन्दमती-टीकाहयोपेता । २३ 


(दाकन्ध्यादिषु पररूपं वाच्यम )। तच्च ठेः | शकन्धुः। ककन्‍्धुः। कुलटा । 
सोमन्‍त- केशवेशे । सीमाम्तोउन्य” । मनीषा । हत्तीषा। लाहजलीषा | पतज्नलिः । 
सारह्ः पशुपक्षिणो ! साराहोइन्यः | आकृतिगणोज्यम्‌ । (ए्ले चानियोगे)। करेव 





भन्त्य आदियस्य तदन्त्यादीति विग्रह;। “शकन्ध्वादिष्विगति। शकन्ध्वादिषु विषये 
तत्सिद्धयर्थ पूर्वपरयोः पररूपमित्यथेः । वच्च टै। तत्पररूष॑ टेर्भवर्तीत्यर्थ.॥ शक्न्धुरिति। 
शक-अन्घु? इति स्थिते अतन्र “अऊः सवर्ण दीर्घ:” इत्यनेत दीघ् प्राप्ते त॑ बाबित्वा 
“शकन्ध्वादिषु पररूप वाच्यस्‌? इत्यनेन परर्पे प्राप्ते तच्च पररूप 2:-टिसज्ञकस्प 
भवति। टिसज्ञा च “अचोज्न्त्यादि टि? ,इत्यनेन ककारोत्तरवर्त्ति-अक्लारस्य भवति। 
एचश्चन 'शक-अन्धु/ इत्यन्न पूर्वपरयोः स्थाने पररूपे सति “शकन्थुः इति भ्रवतीति 
भावः । एवमेव 'कर्क-अन्घु/ इत्यत्र “अचोज्न्त्यादि टि? इत्यनेन टिसज्ञायास “शक- 
नथ्वादिषु पररूप वाच्यम” इत्यनेन पररूपे 'ककन्घुः? इति भवति । 'मनस-हैषा! इति 
स्थिते5त्र “अचोअन्य्यादि टि? इत्यनेन सूत्रेण 'अस! इत्यस्य टिसंज्ञायाम्‌ पररूपे च॑ 
मनीपा? इति सिद्यति। 'सातं-अण्डः इति स्थिते प्रकृतवातिकेव पररूपे 'मातेण्डः? 
इति जायते | कुलटेति | कुलानाम्‌ अटेति विग्रहः। कुछ + अटा? इति स्थिते 'शकन्ध्वादियुः 
पाठात्पररूपे कुलछटेति सिद्धिः। कुलानि अटतीति तु न विग्रहः । तथा सति कस्णि 
अण भवेत्तेन च 'टिड्ढाणजः छीवापत्तिः। सीमनन्‍्त इति | केशवेशाथ गम्ये 'खीमन्‌ + अन्त? 
अन्नानः पररूपं भवतीत्यर्थः। अन्यदा तु सीमान्त इति । इलोषा । हलस्येषेति विप्रहः 

लॉगलीवा । छांगलस्येषेति विश्नहे पररूपस्‌ । पतअललि: | पतव्‌+-अज्जलिः इत्यवस्थायाँ 
पररूपे रूपसिद्धिः | सारंग इति । “सार + अडग” इत्यवस्थायाँ पशुप्चयथथ गस्‍्ये पर- 
रूप भवतीति वातिकार्थ:। एव. चेति | नियोगो$वधारणम्‌ । अवधारणत्वं चाइन्ययोग- 
व्यवस्थितिस्वम्॒। केवेति। अन्नेति न निश्चिनुमः। 'क्व+ एव? इति बूद्धी प्रापायों वातिक- 


नोट:-- शक » अन्धु. यहां पर “शह्क! में जो कक्रारोत्ततरवतों अ्रकार दै वह किसीके 
आदियमें नहों है । इसलिये व्यपदेशिवद्धावसे यहां 'अ' की टिसज्ञा होगी । परन्तु शसनस? » ईष/! 
यहा पर 'मनस' में जो नकारोत्तरव्तों अ? है, बैह 'स! के आदियें दै.। अतः वहां अस' की 
टिसज्ञा होगी 

शकन्ध्वादिषु--शकन्‍्ध्वादि गणपठित शब्दोंकी सिद्धिके लिये पूव-परके स्थान पररूप 
एकादेश दो और वह पररूप टिको हो- ऐसा कहना चाहिये। 

सीमन्तः--वेशका सन्निवेशविशेष वाच्य हो तो 'सीमन्तः? यह पररूपधटित 
निपातन हो । 

खारंग --पशु-पक्षी वच्य हो तो “सारह्ृश यद्ध पररूपघटित निपातन हो । 

प॒वे--अवर्ण से पर ' एव! शब्द रहेतो पूव-करके स्थानमें पररूप एक आदेश हो, 
अनिश्चय अ्रथंमें । 


२8 मध्यसिद्धान्तकीमु दी--- [ अच्सन्धि- 


भोक्ष्यसे । अनियोगे किम्‌ । तबेव | ( ओत्वोष्ठयो; समासे वा )। स्थूलोतु'। 
स्थूलौतुः । त्रिम्बोद्ः । व्रिस्वौष्ठः । समासे किम । तबौष् ॥ ओमाडोश्व ।्षरी। 
8४। ओ्रोमि आडि चात परे पररूुपमेकादेश स्यात्‌ । शिवायोन्नप्न. । शिव आ इहि 
इति ह्थिते। शिव एहडि। शिवेह ॥ अकः सबण दीघः ।६।१११०१ अकः 
सत्रणेंडचि परे दीघ एकरादेश: स्यात्‌। देत्यारि | श्रीश' | विष्णुदय, । ( ऋति 


मी 
बलात्‌ तां बाघित्वा पररूपम्‌ । 'श्रोत्वोष्योरिति” | ओत्वोष्ठयोः शब्द्योः परतः समास 
एव पररूप भवति। तच्च वेकल्पिकमेच। 'स्थूलोतरिति स्थूलश्वास्ों ओतुश्चेति विग्नह. । 
बृद्धि बाधित्वा परत्वाद्रिशेषविहितस््वाच्च वेमाषिके पररुपें कृते उक्तरूपसिद्धिः । तद- 
भावे घद्धों कृतायां स्थूलीतुरिति सिध्य॑ति। बिम्बोष्ठ:। बिम्बमिव ओोछ्टो यस्येति 
विग्नहे 'बिम्ब+ओष्ठ” इति स्थितो घृद्धि प्रबाध्य “ओत्वोष्ठयो”रित्यनेन पररूपे 
सति स्पष्ट रूपसिद्धिः । तस्य वैकल्पिकस्वेन पररखूपाभावे घुद्धों स॒त्यां बिम्बो्ठ इस्यपि 
ससिध्यति । शिवायों नम इति । 'शिवाय-आं नम» अन्न “ओमाडोश्व” इत्यनेन अव- 
र्णात्‌ ओमि परे पूर्वपरथोः स्थाने पररूपे 'शिवार्यों नम्न/ इति भवति | शिवेद्दोति । 
'शिव-आ-इहि? इति स्थिते अन्न “घातूपसर्गयोः कार्यमन्तरज्नम” इति परिभाषया 
पूर्वम 'आ-इहि? इत्यन्र “आदूगुणः” इत्यनेन गुणे एहीति जाते तन्न “अन्तादिवच्च? 
इत्यनेन सुद्रेण अन्तवद्भावमादाय “ओमाडोश्र” इत्यनेच पररूपे कृते सति 'शिवेहि? 
इति रूपसिद्धिबॉध्या। ““मक- सबणें? इति। अक इति पश्चमी। इको यणचि? इत्यतो$- 
चीत्यनुवतंते। 'एकः पूर्वपरयो!रिव्यधिकारः। सावण्य चस्थानतः प्रयल्षतश्च । 'अको$- 
कि दीघं! इत्येव सुवचस्‌ । देत्यारिरिति । देत्यानामसुराणाम्‌, अरिः-शत्रुरिति विग्नहः। 
सिद्धिप्रकारस्तु-देश्य-अरिः? इति स्थिते अन्न “अकः सवर्ण दीघेः” इत्यनेन सुत्रेण सव- 
णं5चि-भकारे परे पूर्वपरयोः स्थाने सवर्णदीवदिशे कृते सति 'देत्यारि/ इति भवति । 
शत्री-इैशः अन्नापि “अकः सवणें दीर्घ.? इत्यनेन पूर्वपरयोः--ई-३? इति स्थाने सचर्णदी- 
घढ़िशे श्रीशः? इति सवति । एवमेव “विष्णु-उद॒यः इति स्थिते अ्रकृृतसूत्रेण सवणंदी- 
घढ़िशे 'विष्णूदयः? इति रूपम्‌। ऋति सब्ण इति। 'अकः ? इस्यनुचतंते । एकः पूर्वपरयो* 


काल ++ा 








ओत्दो--अवर्ण से पर 'झोतुः या शरोष्ठ! शब्दावयव “अच? परमें हो तो पुव-परके स्थानमे 
बिकल्पसे पररूप एक आदेश दो--समासमें । 

ओमा--अवर्णसे पर ओम्‌ या “आड! हो तो पूर्व परके स्थानमैं पररूप एक आदेश दो । 

अकः-- अक्‌ से पर सबर्ण अचू? रदे तो पूथ-परक्े स्थानमें. सत्॒र्ण दी एक 
आदेश दो । 

ऋति--'ऋत! से पर सब्ण “ऋत रहे तो पूबपरके स्थानमें ( भज्मक्तिमानू विलक्षय 
हस्व ) ऋ आदेश हो--विकल्पसे । 


अकरणम | खुवा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता | श्छ 


सवण ऋ यवा)। होतूकार | होतकारः॥ एड; पदानन्‍्तादति।द्ा १॥१०६। पदा- 

डो5ति परे पृष रूपभेकादेश स्थात । हरेध्ब । विष्णोड्च ॥ सवत्र विभाषा 
गोः ।६।१।१२५१ लोके वेदे चेडन्तस्य गोरति वा प्रकृतिसाब' पद्मान्ते । गो अ्रम्मम्‌। 
गोप्रमू । एडन्तस्य किम्‌ । चित्रग्वप्रम्‌ू । पदास्ते किम। गो ॥ अनेकाल शित्‌ 


रिति च। अकः सवण ऋति परे पू्वेपरयोः ऋछ इत्येकादेशः स्थादित्यथ। | रोतकाए। 
होतू + ऋकार इति स्थिति!। सवर्णदीघ बाधित्वा वार्तिकबलात्‌ पूर्वपरयोः 'ऋ? 
इत्यादेशे ओक्त रूप भवति । अय च परख्पादेशः पाक्तिकः। तेन तदभावे सवर्णदीध 
कृते 'होत॒कारः इति सिद्धमेव । एड. पदान्ब्रादिति । “अमि पूर्व इत्यतः पूर्व इत्यनुष- 
ज्यते। एकः पूर्वपरयोरित्यधिकृतम्‌ । पद्ाव्तादेकगीडतिपरे पररूपसित्यर्थ:। तध्च 
पूर्व परयोरित्येवेति भावः । इरेधवेति | 'हरे-अब? इति स्थिते अन्न “एड: पदानन्‍्तादति”? 
को वात्र पढान्ते एड? रेफान्तःपात्येकारः पदानते एड, ततः परः को वा अत्‌ ? 
अवेत्यस्थाकारः, अत्र पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरुपादेशः प्राप्त । को वा पू्वां ? एकारः, 
तस्मिन्‌ जाते सति 'हरेडव” इति रुपस्मवत्ति | एवसेव “विष्णो-अबः? इति स्थिते 
अन्न “एड, पदान्तादति” इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूुपेकादेशे सति “'वि- 
रो5व! इति रूपस्‌ | सर्वत्र विभाषेति । पदान्तादिध्यनुवर्तते। “प्रकृ्यान्तःपाद!”मि- 
स्यतः प्रकृत्येत्यनुवर्तते । प्रकृस्या स्वभावेन निविकारस्वरूपेणाउवतिष्ठत इध्यथेः । यजु- 
ध्युरः इत्यतो यज्ञुषीति निषृत्त तत्सूचनाय सर्वत्रेत्युपात्तम | तेन लोके वबेदे चेत्यस्य 
छाभः फलितः। स च प्रकृतिभावः पदान्तविषयकः। यो श्रग्ममिति । 'गो-अग्रम्ः इति 
स्थिते अन्न “सर्वत्र विभाषा गोः” इृध्यनेन पदान्‍ते विद्यमानस्य एडन्‍्तस्थ गोशब्दस्य 
अति परे विकल्पेन प्रकरृतिभावे सति “गोअग्रम्रः इति रुपम्‌ | विभाषाग्रहणात्पक्ते 
“पढ़: पदान्तादुति” इत्यनेन पूर्वरूपेकादेशे कृते 'गोअग्रमः इति रूपस्‌। चित्रस्वग्र 

म्िति। चित्रगु-अग्नमस? इति दक्याया तत्र एडन्तत्वाभावात्‌ न पूर्वरूपम्‌ । नापि 

अक्लतिभावः, किन्तु “इको यणचि” इत्यनेन यणि रूपम्‌ । पदान्ते किमिति | ग्रोशब्दात्‌ 
डासि ग्रत्यये कृते डक्कारेकारयोलॉपे 'गो-असु! इति दुशायों पद़ान्तत्वाभावातू न पक 
तिभाव इति भावः | सूत्रे पदान्तत्वानाभ्रयणे तु अक्चते प्रकृत्रिभाव आपद्वतेति भाव: । 
अकृते गो अस! इत्यन्न “डसिडसोश्व” इत्यनेन पूर्वरूपादेशे सति गो? इति रूपस। 
अनेकालिति । न एकः, अनेकः, श इयस्य स शित्‌ । भनेकालिति शिदिति च मिन्नपदा- 








एड+--दानन्‍्त 'एड? से पर अत्‌ रह तो पूवरूप एक आदेश दो। 

सर्वत्र-लोक या वेदमेँ ( सबत्र ) गो? शब्दको अत! के परे विकलपसे प्रकृति« 
भाव हो । 

अनेकालू--अनेकालू आदेश और शित्‌ श्रादेश सम्पूण स्थानीके स्थानमें दो | 


रद मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अच्सन्धि- 


सबस्य ।११४४। इति प्राप्त ॥ छिल्‍्च । १११।४१॥ डिदनेकालप्यन्त्यस्यव स्यात्‌ ॥ 
अदकः स्फोटायनस्य ६११२३ पदान्ते एडन्तस्थ गोरवड वा स्यादचि। 
गवाग्रम्‌ । पदान्ते किमू । गवि ॥ इन्द्रे ले ।६।११५७। गोरवडिन्द्रे | गवेन्द्र । 


व्यव स्थतृवि्ञाषया । गवाक्ष' ॥ दरशाद्ध ते व छाशप्छी दरात्सबोधने वाक्यस्य' 
टे प्लुतों बा ॥ 


सा 
ब्रीकारो न तु समाहारहन्द्राभ्यणम्‌ । सिन्नपदेनेव निर्वाहे सिद्धे तस्य समाहारहन्द्रा 
श्रयणे गौरवात्‌। 'डिच्चः। डकार इद्यस्य स ढितू। अलोन्‍्त्यस्येत्यमुवर्तते । अय॑ 
डिदपि अध्त्यस्थेवादेश इति भावः। न च #लान्त्यस्येत्यनेनेव सिद्धेरिद सूत्र व्यकतुं 
शकक्‍्यमसिति शड्क्यम अवकछ तातडगदीनामनेकाल्व्वेन 'अनेकालशित्‌?ः इति सर्वादेश* 
बाधनाथ तस्य आवश्यकत्वात्‌। अवर्डस्फोययनस्यथ अतन्र पदान्‍न्तादिति ग्रोरिति, 
अचीति चानुवतते स्फोटायनमहपें मतेना5वड्ग देश इत्यथः। अन्यमते तु न। तेनाउस्या- 
बड़: पाक्षिकत्व॑ं सिद्धम्‌। अतिपदन्तु नानुषज्यते, व्याख्यानात्‌। स्फोटायनमतेन पदान्‍्ते 
गोः परतोचि सति भ्रवत्यव्ादेश इति भावः। गवाग्रमिति। गो-अग्रम! इति 
दशायामस्‌ “अवडःस्फोटायनस्य” इति पदान्ते विद्यमानस्य एडल्तस्थ गो? इत्यस्य 
अवढादेशः प्रातः अवि-अग्रमेतद्धटरकाकारे परे । स जवडगदेशः कुन्र स्यात्‌ ? अवक्ि 
अनेकालत्वात्‌ “अनेकारुशित्‌ सर्वस्य” इत्यनेन सर्वादेशे प्राप्त “किच्च” इत्यनेन 
डिदादेशस्थाउनेकालस्वेडपि अन्त्यादेश इति गोशब्दस्य गकारोत्तरवर्ति-ओकारस्य 
अनुबन्धलोपएूवके अवडादेशे 'गव-अग्रम! इति जाते “अकः सवर्ण द्वी्घः” इत्यनेन 
दीघ गवाशम! इत्यपि रुपम्भवत्ति | अन्नाय विचारः--“सवत्र विभाषां गोः” इत्यनेन 
प्रकृतिभावों विकल्पेन भवति | तदभावे अवड्गदेशो विकल्पेन | तदभावे च पू्वरूप- 
मिति गो अग्रम , गवाभधम , गोममस्‌ इति रूपत्रयम्‌। व्यवस्थितविभाषेति । क्चिद्ध- 
वतीत्यंशः प्रवर्तते | क़चित्त न भवतीत्यंश एवं। क्चिच्योभयमेव॑लच्यानुसारेण ब्यच- 
श्थायां प्रचुत्ता विभाषा व्यवस्थितविभाषा कथ्यते । सा च गवाद्य/ इत्यन्र आश्रीयते। 
तेन गोः परतः अक्षपदे सति निव्यमवर्ः ज्वति भवति, च गवाक्षरूपसिद्धिः । इन्‍्द्रे च । 
गोशब्दादिन्द्शब्दे परतो निव्यमचछः , हृति तदथः । गवेन्द्र शति । गो--इन्द्रः इति 
स्थितेडन्न “इन्द्रे च” इश्यनेन गोदाब्दस्य गकारोत्तरवत्यकारस्य अवडादेशे गुण्पे 
च सति रूपम। “द्रादूघूते च। यत्र प्रदेशे स्थितस्य प्रयस्नोज्चारितं शब्द बोध्यमानो न 


छिच्च--डित्‌ आदेश यदि भ्रनेकाल भी हो तो भन्त्यजे स्थानमें ही हो । 
अवह-वपदान्‍्तमें एडन्त गोशब्दकों अचके परे विकलपसे अवड आदेश हो। 
इन्द्वें--गो शब्दको अबड श्रादेश ७ इन्द्र शब्दके परे । 


दूर पक सम्बोधनविषयक जो वाबय, तद्दाक्यावयव जो 'टि? वह विकल्पसे 
प्छुतसज्ञक ६ 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २७ 


अथ प्रकृतिभावः ॥ ष्लुतप्रगृद्या अचि नित्य य्‌ ।हा ११२५५ एतेडवि 
प्रकृत्या स्युः। आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गौबरति ॥ हस्व॑ लघु ।१॥४१० संयेगे 
शुरू ।!॥४११। संयोगे परे हस्व गुरुसंश स्थात्‌ ॥ दीघ थे ।१७ ११८। गुरु 
स्यात्‌ ॥ गुरोरन॒तो5ननन्‍्त्यस्थाप्येककस्य प्राचाम छाश८द्द। प्लुतों वा! 
दे ३ बदत्त ३। गुरो किम | वकारादकारस्य मा भून्‌ू । अबतः किम । कृष्ण ३। 
एकैकग्रहणण पर्यायार्थम्‌ ॥ ईदूदेद्‌द्विवचर्न प्रमुद्मत्‌ ११९११ इदूदेदन्त 


गरुह्मति ( शणोति ) किन्तु, अधिक प्रयत्नमपेच्नते तद्दूरम । हृतमाद्ान भावे क्तः। 
तच्च सम्बोधव॑ तदेवेह विवक्तितम्‌ ।' सबोधनत्व च, अन्यन्न विषये लग्नचित्तस्थ 
स्वप्रतिपाथे विषये चित्तप्नत्तेराक्षणम्‌ । “वाक्यस्य ठेः प्लुत उदात्तः,इति अधिकृतस्‌!? 
अत एवाह--ाक्यस्य टेरिवतरि । 
प्लुतप्रगृद्या, । 'प्रकृत्यान्तः पादसः इत्यतः ग्रकृत्येत्यनुश्चत्तेरेति भावः ॥ कण ३॥ 
अत्रेति । “दूरादूधूते च? इति णकारादकारः प्लुतः। तस्य अकारे न खवणदीधेः ! 
हस्व लघु । हस्त लघुसज्ञ स्थात्‌। सथोगे गुरु। हस्वमित्यनुव॒तते । तदाह--सयोगे पर 
इत्यादिना | दीघ च | सयोग इति नानुवर्तते। दी्धमपि गुस्सश्ञकमित्यथः। आयच्छ 
कृष्ण शति । “आगच्छ कृष्ण ३ अन्रगौश्वर ति? इति वाक्‍्ये 'क्ृष्ण३-अन्न? इत्यत्र “दूराहूते 
च” इत्यनेन सूत्रेण टिसंज्ञकस्य णकारोत्तरवरत्यकारस्य प्छुतत्वं विधाय “प्छुतप्रगुद्या 
अचि नित्यम” इत्यनेन प्रकृतिभावे 'आगच्छ कृष्ण ३ अन्न गौश्वरतिः इति 
सिद्धयति । गुरोरनतो5नरत्वस्थेति । “दूरादूधूते चेश्व्थनुवतते । “वाक्यस्य हेः प्छुत 
उदात्तः” इत्यधिकृतस्र। दूरात्सस्बोधने यह्दाक्य तत्र सम्बोध्यमान यत्‌ पर्दं तदवयवस्य 
ऋषारभिन्नस्य अनन्त्यस्य गुरोः प्छुतः स्यात्‌। भन्त्यस्य तु गुरोरगुरोश्र स्यादित्यर्थ', 
हे। अपिना समुच्चयाव। पर्यायार्भमिति। अन्यथा सर्वेषां गुरूणां युगपत्‌ प्छुतः स्थादिति 
भाव: । ईदूदेद्‌द्विवचनम्‌ । ईंच ऊन्च एच्चेति समाहारहन्ह्ः ईदूदेदिति ह्विवचनविशे- 
चणत्वात्तदन्तविधिः | द्विवचनमित्यनेन तु प्रत्ययत्वेषपि न तद॒न्त गृद्मयते सज्ञाविधो 
प्रत्ययग्रहणे तद॒न्तग्रहणं नास्तीति तन्निषेघात्‌ । तदाह--हदू देदन्‍्तमित्यादिना। हरी एता- 





प्लुत--प्छुतसशक और प्रग॒ह्मयतशकको प्रकृतिभाव दो, भ्रचके परे । 

दस्व--हस्व “अच? की लघु सश्ञा हो | संयोगे-सयोगके परे हस्वकी गुरुसश्ञा हो। 

दीघे--दीघ अचूकी भी युरु सज्ञा हो । 

गुरो--दूरते संबोधन विषयक जो वाक्य, तद्वाक्यावयव जो सम्बोध्यमान वाचक पद, 
तदवयव जो ऋकारभिन्न श्रनन्त्य गुरु वह पर्यायसे प्लतसशक दो--विकल्प करके तथा भम्त्यः 
जो ऋद्धिन्न गुरु या अगुरु व भी विकत्पसे प्लुतसंशक दो । 

इदू--रैदन्त, ऊदन्त भौर एदन्त द्विवचनकी प्रगृह्म सशा दो । 


श्र मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अच्सन्धि- 


द्विवचर्त प्रशह्मं स्थात्‌ । हरी एतौ । विष्णू इसौ । गन्ने अमू । मणीवोष्ट्रस्पेति तु इवाथे 
वशब्दो गशब्दो वा बोध्य ॥ अदसो मातू ॥११॥१२। अस्मात्राबीदूतौ 
पगृहौ स्‍त । अमी इशा । रामक्ृष्णावमू आंसाते । मारिकिम । अमुकेध्च्र | असति 
साद्प्रहद एकारो प्यनुवर्तेत ॥ चादयों उसत्वे ॥१॥8:४७। अद्रव्याथाश्वायों नि- 
पातसज्ञा स्थु ॥प्रादय: ।१॥8४।५८। एतेषपि तथा | वस्तृपत्षक्षणु यत्र सर्वेन।म- 
प्रयुज्यते । द्वव्यमित्युच्यते सो उथा भेच्त्वेन विव्रक्षितः ॥। लिश्नसख्यान्व- 
ययोग्य॑ द्रव्यम्‌ ।निषात एकांजनाडः ।१११४। एको5ज्‌ निपात आइवर्ज प्रगृह्य 
संज्ञ स्यात्‌ । इ इन्द्र । उ उमेश ॥ इबदथ क्रियायोगे मर्यादाइभिविधो थे 


विति | 'हरी-एतो? इत्यत्र “ईदूदेद्‌ छ्विवचन अगुह्मम्र” इस्यनेन सूत्रेण प्रगुह्मसंज्ञायाम 
“प्लुतप्रमुद्या अचि नित्यम्” इत्यनेन प्रकृतिभावे 'हरी एतो? इृति निष्पन्चस्‌ | एवमेव 
“विष्णू-इमी*ः 'गड्ढें-अमू? इत्यन्न क्रण ऊकारान्तेकारान्तद्विवचनत्वात्‌ “ईदूदेद्‌ द्विव- 
चनस्‌” इत्यनेन प्ग्रु्मसज्ञायां प्रकृतिभावे च 'विष्णू इमो? गड्ढे अमृ? इति भवति। 
ननु 'मणीवोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियो वत्सतरी ममः इति भारतश्छोके मणीइवेलि ईकारस्थ 
प्रगुद्यत्वे सति अक्ृतिभावे सवर्णदीधों न स्थादित्यत जाह--मणीवोष्टस्येत्यादिना । 
'व वा यथा तथेवेबं साम्य! इत्यमरः । अदसो मादिति। अदुस- इत्यवयवषष्ठी, लेन 
अदश्शब्दावयवसकारावपराबीदू तो प्रगृद्यसज्ञौ स्तः। अमी-ईश। ” इत्यन्न अदश्शब्दा- 
वयवमकारात्परस्थेकारस्थ सच्तचात्मगुद्यसंजशञायाम्‌ “प्छुतप्रग"्मा अचि नित्यम्र” इत्य- 
नेन प्रकृतिभावे अमी ईशाः इति रूपस्‌ | एवमेव 'रामकृष्णावमू-आसाते? इत्यत्रापि 
प्रगुह्मसज्ञां करवा प्रकतिमावों विधेयः | मात्‌ किमिति । अखति माद्श्रहणे एकारोडप्य 
नुवतेत | तेन च 'असुकेड्त्र? अन्न ्गृद्यसज्ञापू्वका्रकृतिभाव भआपनेत इति भावः। 
वस्तूपलक्षणमिति । अन्नोपछक्षणशब्दार्थः वक्तव्यांशेकदेशोच्चारणस््‌ , न तु अविद्यमान 
सत्‌ व्यावतंकमिति । “भू सत्तायामः सत्ताद्र्थनिदेंशस्तृपलक्षणमित्यादावप्येवमेवा- 
थों बोध्यः। निपात एकाच। प्रग्ह्ममित्यजुबतंते। पुलिड्ग़तया च॑ विपरीणम्यतते । 
पकश्चासावच्चेति कर्मंधारयः । तदाह--कोडजित्यादिना । इ इन्द्र इति। “हू इन्ह्ः 





अदुसो--अदस शब्द सइनन्‍्धी मकारस पर इत्‌-ऊतका अगृह्यसज्ञा हो । 

चादयो--अद& व्याथवाची ( “लिह्नसख्यान्वयित्व द्वव्यत्व, तद्धिन्नवाची” अयांत अव्यय 
वाची ) चादि ( चवा इ आदि ) की निपात सज्ञा हो । 

ग्रादयः-- अद्वव्याथक प्रादिकी भी निपानसज्ञा हो । 

निपात--आड? वर्जित एकाच्‌ निपातकी अगृह्यसज्ञा दो। भ्रथांत्‌ आड़ रहित एक 
स्वरमान्न अव्ययको सन्धि नहीं हो । 

ईष--ईपत्‌ भरथ में, क्रियाके यगोमें, मर्यादामे और अप्रिविधि भ्रथ॑म्रे जो 'आ! उसे डिति 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । श्६ 


यः। एतमातं डित॑ विद्याद्‌ चाक्यस्मरणुयोरडित्त्‌ । आ एवं नु मन्यसे । 
आ एवं किल तत्‌ । आ एवं सववेदाथे । आ एवं सद्ष्वों हरे । पूरब नैब॑ मंस्था इदा- 

नीन्त्वेवं मन्यसे इत्यथ । अन्यत्र ह्ति। ईषदुष्णम्‌ । ओष्णम ॥ ओत्‌ ।१।१॥१४। 
ओदन्तो निपात' प्रगृह्य स्यात्‌ । अहो ईशा ॥ खंब॒ुद्धों शाकब्यस्येतावनापे 
।१।१।१६। संबुद्धिनिमित्तक ओकारों वा अग्ह्योड्वेदिके इतौ परे। विष्णों इति। 


इत्यन्न इकार॒स्य “चादयो<्सश्वे” इस्यनेन निपातसंशायास्‌ “निपात एकाजनाड? 
इत्यनेन प्रगह्मयसज्ञायाम्‌ “प्लुतग्रगुह्मा अचि नित्यस्‌” इत्यनेन प्रकृतिभावे 'इ इन्दः 
इति भवति। स एुव प्रकारो 'उ-उमेश*? इत्यन्न विज्ेयः।॥ आ एवमिति। ईषदर्थ 
क्रियायोगे मर्यादासिविधो च यः। एतसात डित॑ विधाद्वाक्यस्मरणयोरढित्तः। इति । 
प्रकृते 'आ एवं नु सन्यसे? इत्यस्य वाक्‍्याथंत्वात्‌ 'आ एवं किछ तत्‌? इत्यस्य स्मरणा- 
थंकत्वाच् अडित्वेन “निपात एकाजनाडः? इति जा इत्यस्य प्रगह्त्वे “प्लुतृप्रमुझा अचि 
नित्यम” इति अकृतिभावे सति रूपम्‌ । अन्यत्रेति--वाक्यस्मरणा्थकमिन्ने इत्यर्थः ! 
तेन ईपदर्थंक-भा? इत्यस्य डिक्वात्‌ अगृद्यसज्ञाभावे प्रकृतिभावाभावेन “आदुगुण/? 
इति गुणे 'आ-ईषदू, उच्णस्‌! ओष्णमिति जायते। ओत्‌। निपात इत्यनुबरतते। ओदिति, 
तस्य विशेषणस्‌ । अतस्तदुन्तविधिः। अगृद्य मित्यनुवर्तते । पुँझिड्तया च॑ विपरिण- 
म्वते । तदाह--ओदन्‍्त इत्यादिना। अहो ईशा शति । अन्न “ओत्‌” इति सूत्रेण प्रसुह्य- 
संज्ञायां “प्लुतप्रमृझा अचि नित्यम््‌” इत्यनेन परक्ंतिभावे च सति अहो ईशा? 
इति भवति। सम्बुद्धों शाकल्यस्थ। सम्बुद्धाविति निमित्तसप्तमी ओदित्यमुश्चत्तेन 
अन्वेति । प्रगृश्ममित्यनुवतते, पुँल्लिड़्तया च विपरिणम्यत्ते । ऋषिबंदः, तदुक्तरषिणे- 
त्यादी तथा दर्शनात्‌। ऋषों भचः आधी, न आपषंः, अनाषंः, अवेदिके इति शब्द 
परत दइत्यर्थ:। शाकल्यग्रहणाद्विकल्पः । तदाह-सम्बुद्धिनिमित्तक इत्यादिना। 
विष्णे इतीति । “विष्णो-इति? इति स्थितावन्र “ससबुद्धी शाकल्यस्थेवावनाएें? इत्यनेन 
सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य अवदिके इतो परे प्रगुद्मसज्ञायां “प्छुतप्रगुद्या अच्चि 


( आडघटक-आा ) जानना और वाक्य तथा स्मरण अथंमेँ जो 'आ' उसे भ्रडित्‌ ( केवल आ ) 
जानना चाहिये । 

नोटः-- ईषत्‌ ( अत्यल्प ) अथमैं--आ + उष्णम्‌ « भोष्णम्‌ ( किब्चित्‌ गे )। क्रिया 
के योगमैं--आ +- इद्धिएंडहि ( यहाँ आओ )। मर्यादा ( सीसा ) अ्रयमै--आ + अम्बुधे:८ 
आम्बुधे: ( समुद्रपयन्त ) । अभिविधि ( मर्यादाका प्रभेद-व्याप्ति ) अर्थमैं--आ + एकदेशातू> 
ऐकदेशात्‌ ( एकदेशन्यापकर ) | 

ओत--ओदनन्‍्त निपातकी प्रगृह्मस,ज्ञा हो । 

सरबु---संबुद्धिनिमित्तक ओकारकी विझल्पसे प्रगृद्यसंज्ञा हो, अवेदिक 'ह॒तिः शब्दके परे | 


३० मध्यसिद्धाग्तकोम॒ुदी-- [ अच्सन्धि- 


'चिष्ण इति । विष्णविति । अनार्षे इति कि ब्रह्मबन्धवित्यत्रवीत्‌ । मम उच्चो वो 
वा ।८ा३।३३। मय परस्य उजों वो वा स्यादचि। किसु उक्तम्‌। किम्बुक्तम्‌ । 
इकी इसपर शाकल्यस्य हस्वश्य ।६॥१॥१२७ पदान्‍्ता इको हस्वा अक्ृत्या 
व वा स्थुरस्सवर्णडचि । हस्वविधिसामथ्यान्त स्व॒ससन्धिः । चक्रि अन्न | चक्रथन्न । 
पदान्‍्ता" किम्‌ ? गौयों | ( ने समासे ) | वाप्यश्वः ॥ ऋत्यकः ॥६११२८। 


नित्यस्‌” इत्यनेन प्रकृतिभावे च सति 'विष्णो इति? इति रूप सिद्धयति ।स च॑ 
प्रकृतिभावों विकल्पेंन भवति । तद॒भावे “एचो5यवायावः? इत्यनेन अवादेशे “लोपः 
बाकल्यस्थ” इत्यनेन विकल्पेन छोपे “विष्ण इति! इत्ति रूपम्र। वलोपाभावे च 
“विष्णविति? इति रूपम्‌॥ मय उनो वो वा मय इति पश्चमी उन इति षष्ठी “ड्सो 
इस्वाद्चि” इत्यत अचीत्यजुबतंते । तदाहइ--मयः परस्थेत्यादिना। किम्बुक्तम्रिति। 
'क्रिम्रू उ उत्तम! इत्यवस्थायाम्‌ “मय उजो वो वा” हृत्यनेन सूत्रेण मयः परस्य 
उजः-उ? इत्यस्य व्‌! आदेशो सवति, अचि-उक्तस्रः घटकोकारे परे; तेव किम व्‌ 
उत्तम? इति जाते “अज्छीन परेण संयोज्यस! “किस्दुक्तम! इति निष्प्नस्‌ | व्‌ आदेशो 
विकक्पेन भवति तदभावे च “निपात एकाजनाडः” हत्यनेन पग्रद्यसज्ञायां प्रकृति- 
भावे च 'किमु उत्तम! इंति जायते । इको5सवर्ण । इक इति ष्ठी । “एड. पदास्तातः 
इत्यतः पदान्तादित्यनुव॒तंते । तच्च षष्ठयन्ततया विपरिणम्यते । अचीति चानुवर्तते । 
ततश्र पदान्तस्येकः असवर्ण$चि परे हस्वः स्थादित्येक वाक्यम्‌ । चकारात “प्रकृत्या- 
न्तःपादस्‌” इत्यतः प्रकृत्येत्यनुकृष्यते । हस्व इति तन्नापि सम्बध्यते । ततश्व उत्तो 
हस्वः प्रकृत्या--स्वभावेन अवतिष्ठत इति वाक्यान्तर सम्पययते। फलितमाह--पदा- 
न्ता इक इंत्यादिना। चक्रि अनेति। “चक्रि-अन्नः इत्यन्न ““इकोइसवर्णे शाकल्यस्य 
हस्वश्व” इत्यनेन विकल्पेन हस्वे कृते “चक्रि अन्न" इति भवति। तदभावे च “इको 
यणचि” इत्यनेन यणि “चक्रयन्नः इति जायते। पदान्ता श्ति किमिति॥ पदान्ता इति 
यदाचार्या नापठिष्यन्‌ तदा 'गौरी-ओऔः इत्यन्रापि “इकोअसवर्ण शाकल्यस्य हृस्वश्न” 
इत्यनेन हस्वसमुच्चितप्रकृतिभावोध्मविष्यलू , तन्निवारणाय पद्ान्‍्ता? इत्युक्तम । 
अन्न पदानताभावात्‌ न हस्वत्वं, किन्तु “इको यणचि” इत्यनेन यणि “अचो रहाभ्याँ 
हे” इस्यनेन विकल्पेन यहित्वे 'गौय्यों! इति। पक्षे--ह्विस्वाभावे 'गौयों? इति। 
न समासे इति | वातिकमेतत । समासे उतक्तशाकल्यविधिन भवतीत्यर्थ:। +प्यश्व शति । 


_.. मय--सथः से पर “डजू्‌! के उकारणो 'बर आदेश दो-अचकेपरे। 
इको--उदान्त 'इकः को श्रचके परे थुगपत्‌ हस्व और प्रकृतिभाव दो, विकल्पसे । 
न समा--तमासमें पदानन्‍्त इकूकों हस्व और प्रकृति भाव कुछ भी नही हो । 
ऋषत्य-- ऋत? परमें हो तो पदान्त 'अक? को हस्व और प्रकृतिभाव विकल्पसे हो । 


अकरणम ] खसुधा-इन्दुमतो-डोकाहयोपेता । ३१ 


ऋति परे पदान्ता अकः ग्राग्वत्‌ । ब्रह्म ऋषिः । ब्रह्मर्षिः | पदान्ता' किम्‌ १ 
आच्छेत्‌ ५ इति स्प॒रसन्धिः ॥ 


अथ हल्सखान्धः | 

स्तोः श्चुना श्चुः ।८।38०॥ सकारतवर्गयोः शकार्ववर्गाभ्या योगे शका- 
वाष्यामश्र: वाप्यश्व।, वापी-अश्व! इति दशायां इको$सवर्ण शाकल्यस्य हस्वश्व!ः 
इत्यनेन हस्वे प्राप्ते “न समासे” इति वातिंकेन निषिध्यते । अतोजन्न न प्रकरतिभावः, 
किन्तु “इको यणचि” इत्यनेन यथि वाप्यश्व? इति रूपम्‌) ऋत्यकः। अक इति 
पष्ठी । शाकल्यस्य दस्वश्चेस्यनुवतंते । असवर्ण इति निन्वत्तम्‌ । 'एडः पदान्तादित्य- 
तः पदान्तादित्यनुवतते । तच्च षष्ठयन्ततया विपरिणस्यते॥ ततश्व वाक्यद्वयं निष्पद्य- 
ते। पदान्तस्थाक ऋति हस्वो वेत्येकम्र्‌ । प्रतिपादितों हस्व प्रकृतिभावमातिष्ठत इति 
द्वितीयम । गरह्म ऋषिरिति । ब्रह्मा ऋषि: इति स्थितौ “ऋत्यकः” इत्यनेन प॑दान्तस्य 
अकप्रत्याहारान्वगंतमकारोत्तरवतिन आकारस्य हस्वत्वे कृते बह्म ऋषिरिति जायते। 
पक्ते “आदुगुणः” इति पूचपरयोः स्थाने गुणे रपरे च कृते 'अह्मषिशरिलरि रूपस्भवत्ति। 
पदान्ता किमिति। अन्न 'पदढ़ान्ता/ इत्यस्थाग्रहणे तु 'आ ऋष्छुत! इत्यन्न हस्वत्वसा- 
प्येत । तन्‍्मा भूदेतदर्थ 'पदान्ता” इति। तेनान्न “आदश्च” इत्यनेन घुद्धो लत्यास 
आच्छत? इति सिद्धघतीति दिक। श्त्यच्सन्धि: | 


सकारतवगयोरिति । भ्न्र स्थान्यादेशयोययथासंख्यम, निमित्तकार्यिणोस्थु न, 





सन्धि करो+--वित क ऊणम्‌ । शुश्र + ऋषि । छुद्बस्य+ मोपयिकम्‌ । भ्रव+ एवि। 
उपक ऋच्छत्‌ ॥ प्र+ गोषति । रास-+- २हि । इन्दुमती + उवाच । सुदु + ओदनः । सात न॑- 
इच्छा । छ+ झानय । ने+ अनम्‌ । कस्मे + स्‌। भो+ मनम्‌ | भौ+ दष्यति । ते न 
आगठ।, । राम:के भस्मि। गो+ अक्ष" | भागच्छ सखे + अन्न क्रीडिम । वटहू+उच्छुलत. | 
अमू +अश्वीती । भ्रहो + इदम्‌ । उ+छउद्धव३ । 

विच्छेद करोः--सरूइः | महर्कार: । महोचित्यम । अश्रवैधते ७ उपाणोति । प्रेषयति । 
अवेदि। अत्यौदरिकः । तन्वड्ो। प्रशाखध्ब॑म्‌ | लानय । 

इसप्रकार इन्दुमती टीकामें अचसन्धि प्रकरण सम्राप्त हुआ | 





स्तोश्व--सफार-तवगंके स्थानमें शकार अयवा चबगके ( पूव या परमें )|योग रहने पर 
सकारके स्थानमें शकार ओर तवर्गके स्थानमें चवग दो । 

नोट;--यहाँ स्थानी और आदेशमे यथासख्य अपेक्षित नहीं है--ऐसा होने पर आगेका 
*शात्‌? सूत्र ही व्यय दो जायगा । ( शुत्वमें भी ऐसा समझना चाहिये )। 


इ्२ मध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ हलूसन्धि- 


रचवर्गों स्तः। हरिश्शेते । रामश्विनोति । सच्चित्‌ू । शाइश्षय ॥ शात्‌ ८।४॥ 
४४। शात्परस्योक्त न स्थात्‌ । विश्च । प्रश्तः॥ ौ्टुना ष्टुड।८४४१। स्तो 
ध्टुला योगे ष्लु- स्यात्‌ । रामष्षष्ः रामश्ीकते | पेश | तट्टोका। चक्रिण्ढौकसे ॥ 
ने पदानताह्ोरनाम ।८।७।४२। अना'मिति लुप्तपष्टीकम्मदम्‌ । पदान्‍्ताध्वर्गात्‌ 


“शात्त्‌” इति ज्ञापकात्‌ । 'रामश्शेत इति । 'रामस शेते! इति स्थिती “स्तोः श्चुना 
श्युः” इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य शकारेण सहात्र योगे सति सकारस्य शकारादेशे 
'रामश्शेते! इति रूपस्भवति | एवं 'रामस-चिनोति? इत्यन्न चयोगे सकारस्य शका- 
रादेशे 'रामश्रिनोति? इति जायते | 'सत-चितः इत्यवस्थायां प्रकृतसूत्रेण 'त्‌? इत्यस्य 
“व! इत्यादेशे 'सबच्चित्‌ः इंति रूपस्‌ | 'शाह्लिन्‌ जय! इत्यन्न “हतोः शचुना श्चुः” इस्य- 
नेन “न! इत्यस्य स्थाने 'ज! इत्यादेशे 'शाह्लिज्लयः इति रूपम्‌ । शादिति। शकारा- 
व्परस्थ तवर्गीयवर्णस्य श्छुत्व॑ न भवति | जझ्ञादिति दिग्योगे पश्चमी। 'न पदान्तात! 
इत्यतो नेंव्यनुव॒तंते । स्तोः श्चुना श्चुरिव्यतों श्चुरिति ल>्यते। न तु सकारशकारो 
शादिति न्‍न्यासकरणात्‌ | विश्न इति | “विश-न? 'प्रश-न? इत्यन्न पूर्वसूत्रेण नकारस्य 
चुश्वे प्राप्त “शात्‌” इत्यनेच शात्परस्थ तवर्गस्य-न? इत्यस्य चुत्व॑ निषिध्यते । 
तेनान्न 'नः इत्यस्य न 'जू! इध्यादेश इति भावः। प्रश्त इति। भ्रच्छु ज्षीप्सायाम । 
अस्मात्‌ 'यजयाचयत? इृत्यादिना नक्ि चछवोः शूडनुनासिके च!इत्यनेन सतुक्छुकारे 
शादेशे 'प्रश-न? इति स्थिते 'स्तोः इत्यनेन श्चुत्व प्राप्तं त बाधित्वा 'शात्‌? इति 
निषेधे परेण सयोगे रूपम्‌ । न चात्र प्रहिज्या इति सम्प्रसारण स्यादिति शहडस्य | 
प्रश्ने चासकाले? इत्यादिनिदेशबलात्‌। ध्टुना ष्टरिति। अन्न 'स्तो” इत्यनुवतंते । 
पूयवदत्रापि कायिनिमित्तयोयथासख्य न भवति । “तोः षि? इति ज्ञापकात्‌ ॥ 
रामस-षछ्ठः? अन्न “पइुना पहु.? इति सकारस्य षबकारयोगेन सकारस्य षकारादेशे 'राम- 
र्वषष्ठ:ः इति। एवं 'रामस्‌ टीकते! इत्यनत्र टकारेण योगे सकारस्य षकारादेशे 'रामष्टी 
कते? इति रूपमर्‌ | 'पेषू-ता! इत्यन्न “पटना १हु:” इत्यनेन तकारस्य ््टुत्वे 'पेष्टा? इति 
जायते । 'तत-टदीका” इति दुशायां प्रकृतसूत्रेण 'त! इत्यस्य '<? इस्यादेशे 'तट्टीका? 
इति रूपस्‌ । 'चक्रिनू-ढोकसे? इत्यन्न “व्युना षटुः” इत्यनेन “न इत्यस्थ णः इ्त्या- 
देशे 'चक्रिण्दौकसे! इति रूपम्भवति । न पदान्तादिति। 'बद्-सन्त/ बढ-ते? इत्यक् 


शात--शकारसे परे तवगेक स्थानमे इचुत्व ( चबगे ) नहीं हो । 

दटुना -सकार-तवगके स्थानमें पकार-टवर्गक ( पूव या परमें ) योग रदइने पर सक्षारके 
स्थानमें घकार और तबगके स्थानमे टवर्ग आदेश दो । 

न पदानता--पदान्‍्त टवरगंसे पर नाम्‌ ( शभ्रवयव ) भिन्न सकार और तवगंके स्थानमें 
ष्ुत्व ( षकार-नवर्ग ) सहाँ हो । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इनदुमती-टीकाद्योपेता । ३३ 


परस्याइनामः स्तोः ष्टु्न स्थात्‌॥ घट सन्‍्तः। षदू ते। पदान्तात्किम्‌ १ इईहे । 
दो किम ? सपिश्मम | अनाग्नवत्तिनगरीणामिति वाच्यम्‌ | षण्णाम्‌ । षण्ण- 
वतिः । षण्णगयः ॥ तो थि [८।४४१॥ तबर्गस्‍्य षकारे परे न ध्त्वम्‌ । सन- 
पष्ठः ॥ भालाँ जशो.5न्ते ॥८१२३६। पदान्ते कला जशः स्यथुप। वागीशः । 
चिद्रपम्‌ ॥ यरो5नुनासिकेनुनासिको वा ।८।४४४। यरः पदास्तस्याउलुना- 
सिके परेषनुनासिकों वा स्यात्‌ | एतन्सुरारि.। स्थानग्रयत्वाम्यामन्तरतमे रपर्शे चरि- 


हिल 3 मेरे अल: अर कप पल शिव सर पी के आज कद: ओवर रप लक की 
टवर्गस्थ पदान्ते वर्तमानस्वान्न ष्हुत्वम्‌। पदान्तादित्यस्थास्वीकारे “ई८-ले? इत्यत्रापि 
निषेध आपस्ेत । अतः सूत्रे तबन्चिविश आज्रश्यकः । टो- किमिति। ननु 'सर्पिष--तमस्रः 
इत्यन्न “स्वादिष्वसवंनामस्थाने” इत्यनेन पदसंज्ञायामन्न “झलां जशोडन्ते” इत्यमेन 
जश्त्वं स्यादिति चेत्‌ ? न। “हस्वात्तादी तद्धिते” इत्यनेन कृतस्य पत्वस्य जरत्व- 
इष्टया5सिद्धत्वात्‌ । दोग्रहणाभावे षकारोउ्प्यनुवतत । तेन प्रकृतेईपि निषेधः स्यात्त- 
न्‍मा भूदिति टोअहणस्‌ । अनामेति! | एट्टत्वप्रतिषेधे नाम एव न पर्युदस्यते । किन्तु 
नवतिनगरीशब्द्धटिवनकारावयवस्या$पि पयुंदासो वक्तव्य इत्यथा। पण्णामिति | 
“वष-नामस! इत्यवस्थायां “झ्ां जशोउन्ते? इत्यनेन जरशत्वे 'पड़-नाम्” इति स्थिती 
“अनास्नवतिनगरीणामिति वाच्यस्र” इत्यनेन पयुदासात्‌ ( निषेघस्य निषेषात्‌ ) 
छप्ये घड़-णाम॒? इति जाते “प्रत्यये साषायां नित्यस! इति वातिकेन “ड॒? हृत्यस्य 
निव्यानुनासिके सति 'बण्णाम्! इृति रूपस्वोध्यम््‌ । पण्णवतिरिति। षढथिका नवति- 
रिति विग्रहः । 'पड-नवतिः इत्यन्न “न पदान्तात्‌” इति निषेधे प्राप्त “अनास्नवतति- 
नगरीणामिति वाध्यम्‌? इत्यनेन पयुदासात्‌ ष्डुत्वे जाते “यरोडनुनासिकेअनुनासिको 
वा” इस्यनेन पूर्वस्य 'ड्‌? इत्यस्यानुनासिके 'षण्णवति? इति रूपम्‌ । एवमेव 'घण्णगय।ः 
इस्यन्रापि बोध्यम्‌ । तोः पीति । । तवर्गेस्य षकारे परे नष्टत्वम ।तेन सन-षष्ठः दृत्यन्न 
तवर्गान्तः्पातिनों नकारस्य पषकारे परे न ष्डुट्वम। भझलामित। पदुस्थेत्यधिक्ृतमस | 
तच्चान्त इत्यस्य विशेषणस्र्‌ । पद॒स्थान्ते झलगत्याहारिकाणां स्थाने जशप्रत्याहारिका 
इति फलितो5थः । वागीश इति । 'वाक-ईश#४ अन्न “झर्लां जशोडन्ते” इति 'कः स्थाने 
“स्थानेडन्तर तमः”? इति कण्ठेस्थानीयो गकारादेशो ज्ञायते; तेन 'वागीश£श इति।॥ 
स्थानप्रयलाभ्यामिति । एतन्मुरारित्यादी प्रयव्नतश्रान्तरतमे स्पर्श चरिताथ लब्घ- 
अनामस्र«पदानत टवगसे पर नाम, ब॒ति, नगरो-मिन्न सकार-तवर्गे को ्डुत्व नहीं 
हो--ऐसा कदना चाहिये । 


तोः पि--तवर्गकी पकारके परे ध्छत्व नहीं हो। ( उदाइरण--वसन्तात्‌ पटपदा£३ 
तुष्यन्ति ) 


झला--पदान्त ऋलके स्थानमें जश आदेश शो । 
यरो--पदान्त यर्‌की भनुनासिक परे रहते अनुनासिक आदेश हो, विकल्पसे | 


है मं० 


३७ मध्यसिद्धान्तकोमुदो-- [ हल्सन्धि- 


तार्थों विधिरय॑ रेफे न प्रवर्तते । चतुमुंख' । प्रत्यये भाषायां चित्यम्‌। तन्मा- 
त्रमू । विन्मगम्‌ ॥ तोलि ।पाष६० तवगस्यथ लकारे परे परसवणः 
स्यात्‌ | तक्षयः । विद्वल्लिखति । नस्याउनुनासिकोी लः ॥ जद स्था- 
स्तम्भो3 पूर्वस्य ।पाछ६१॥ उद' परयोः स्थास्तम्भोः पूवे सबर्णः स्थात्‌ ॥ 
तस्मादित्युत्त रस्थ ।११६७। पश्मीनिर्देशेन क्रियमाणं कार्य वर्णान्‍्तरेणा- 
व्यवहितस्य परस्य शेयम्‌ ॥ आधदेः परस्य ११५७ परस्य यहिहित॑ तत्तस्या- 


प्रयोजनो5यमनुनासिकविधिः स्थानमान्रेणाउडन्तर्यमादाय रेफे प्रवृत्ति न छमत 
इत्यर्थ:। “यूनि लब्घे तु युवतिजर रमते कथमि”ति न्‍्यायात्‌ । चतुसुंख इति। 
चत्वारि भुखानि यस्थेति व्यासवाक्यम्र्‌ । चतुर-मुखः इति स्थिते 'यरोनु! इृत्यादिना 
वेकल्पिके5नुनासिके प्राप्ते रेफे स्थानमात्रमान्तयमादायानुनासिकविधिन प्रवर्तत इति 
स्पष्टीकरणादनुनासिकाभावे “चतुसुंख! इत्यध्य सिद्धिः। प्रत्यये भाषायामिति। प्रत्यये 
अनुनासिकीत्मके परे छोके निश्यमनुनासिकः स्यादित्यर्थ: । तन्मात्रमिति। तत्प्रमाण- 
मस्येति तन्मात्रम$ “अ्रमाणे दृयसज्दष्नभ्मान्नचः” इत्यनेन मान्नचप्रत्ययः। 'तदू- 
मान्रप्त! इत्यवस्थायाम्‌ प्रत्ययेभाषायां नित्यम्र! इस्यनेन स्थानत भआन्तयमाश्रित्य 
दुकारस्य स्थाने नकारे जाते 'तन्मान्नसः इति निष्पन्नम्‌ | विन्मय्िति । चिद्ेच 
'खिन्म्रात्रस! अत्र “नित्य घुद्धशरादिभ्यः” इत्यन्न निश्यसिति योगविभागात्ताहुष्ये 
सयद। प्रक्रिया तु पू्ववह्ोध्या । तोलींति। “अनुस्वारस्थ ययि परसवर्णः” इत्यतः 
परसवर्ण इत्यनुवरतते तदाह--परसवर्ण इति। तद्‌-कूय/ इस्यन्र “तोलि” इत्यनेन 
तवर्गान्तः्पातिनों दुस्य स्थाने परसवर्ण:--परनिमि त्तभुतलक रसखवर्णों छ एवं जातः । 
तेन 'तल्लय/ इति छिद्धमू। तस्य रूयः तब्बथ इति विग्रद्दोडत्न॒ बोध्यः । विद्वांछ्िख- 
तीति। 'विद्वान-लिखति! इति स्थिते नकारस्यथ स्थानिनो5नुनासिकस्य परसवर्णों 
लछकारो भवन्‌ आान्तर्यादनुनासिक एवं रड्कारो जातस्तेन “विद्वाश्लिलति? इति सिद्धस्‌। 


प्रत्यये--अनुनासिकादि प्रत्यम परम रहनेपर भाषा ( लोक प्रयोग ) म॑ पदान्त यरक 
स्थानमैं नित्य अनुनासिक आदेश हो । 


तोलि--तवर्गकी लकार के परे परसवर्ण हो। 

लोट:--परसवर्ण करने से विशेषता यही दोती दे कि नकारके स्थानमैं तत्सवर्णी अनु- 
नासिक विशिष्ट लकार आदेश होता है । यथा--विद्वान्‌ + लिखति>विद्वा् लिखति । 

उद्;-- जद! से पर स्था और स्तम्भके स्थानमै पू्वेसवर्ण आदेश हो। 

तस्मा-ज्वम्यन्त पदनिदिष्ट विधीयमान जो का वह वर्शान्‍्तरसे अव्यवद्दित परवर्णके 
स्थानमे दो--ऐसा सममना चाहिये । 


आदेः--परके स्थानमें विधोयमान ( कहा गया ) जो काय वह परके आदि ब्णके 
स्थानमे दयो--ऐैसा समझना चाहिये। 











श्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३५ 


डष्देबोध्यम्‌ । अन्राउघोषस्य महाप्राणल्य विवारस्य श्वासस्थ सस्य ताइश एवं थः, 

इति सस्य थः ॥ झरो भारि सब॒रणें ।८४६४। हलः परल्य झरो लोपो वा 

स्यात्सवर्ण भरि ॥ खरि थे ॥5।8॥५४। खरि परे कलां चरः स्थु'। इत्युदो दस्य 

तः । उत्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ ॥ झायों हो नन्‍्यतरस्याण दादा मायः परस्य 

हस्य वा पूवंसवर्णः ह्यात्‌ । नादस्य घोषस्य संवारस्यः महाप्राणस्य हस्य ताइशो 

वर्गेचतुर्थ एबादिशः । वाम्घरिः । वाग्हरिः ॥ शश्छोउदि ८४६३ पदान्ताज्कयः 

परस्य शस्य छो वा स्यादटि । तच्छिवः । तच॒शिव" । पदान्तात्किम्‌ । विरप्शम्‌ । 

_उद्‌-स्थानम) 'डद्‌-स्तम्भनमसः इति स्थित । अन्र उदः परयोः  स्था? हस्यस्य स्तस्मः “'जद्‌-स्तम्भनमः इति स्थिते | अन्न उद॒ः परयोःः 'स्था? हत्यस्य 'स्तस्मः 
इत्यस्य च पूर्वसवर्णः-दकारसवर्ण: प्राप्तः । तम्न “आदेः परस्य” इति परिभाषया 
स्थास्तस्भोरघ्यावयवस्य सकारस्येव भवति । तन्न पूर्वदकारसवर्णाश्च--त थ द्‌ घ नाः 
पत्चेव । दन्‍्तस्थानसास्यात्‌ , स्पृष्टप्रयत्वनसाम्याध्च । न तु लुकारः सकारंश्र । तयो+ 
स्थानसास्थेडपि विद्वतप्रयर्नत्वात्‌। नापि छकारः इषत्स्पश्स्थात्‌। एतद्तिरिक्ताश 
सब वर्णाः भिन्नस्थानकर्वान्न दकारसवर्णा;। एवब्च पूर्वनिमित्तभूतदकारसवर्णा: “ते 
थ द थे ना” पश्चापि सकारस्य प्राप्ता।। तत्र सकारस्य विवारश्रासाधोषमहाप्राणवतः 
साहश्यात्‌ तत्स्थाने ताहक्‌ विवारश्रासाधोषमहाग्राणवान्‌ 'थ! एवं लभ्यते। तेन 
ससय थकारादेशे 'उद्‌ थ्‌ थानसः “उद्‌ थ्‌ तम्भनमिति जाते “करो झरि सवयें? 
इत्यनेन दुकारोत्तरवर्तिवः थकारस्य विकल्पेन लछोप “खरि च” हत्यनेन दुकारश्य 
चत्वे 'डत्थानम! उत्तस्मनमस! इति भवतः । पक्चे 'उत्थथानस! “उस्थूतग्भवम्र! इत्येव 
न तु थकारस्य चत्व॑ंस्‌ । चत्व प्रति थकारस्थासिद्धत्वात्‌। वाग्धरिरिति। 'वाक हरि 
हृति स्थिते।अन्न “झर्ां जशोउन्ते” इत्यनेन जश्त्वे गकारे कृते क्षञप्रत्याहारान्तःपातिनो 
गकारात्‌ परस्य हकारस्य पूर्वखवर्ण:-यकारसवर्णा, कखग थ कः इति प्राप्ताः। तत्न - 
इहकारेण संवार्नादघोषमहाप्राणवता .तुल्य/-संवारनादघोषमहाप्राणवान्‌ू घकारो 
विकल्पेन हकारस्थ स्थाने जातः। तेन वाम्धरिरिति रूप जायते । पक्षे वागहरिरिति 
भवति । “तंद-शिव.” इति स्थिते३न्न दकारस्य “रुतोः श्युना श्युः” इत्यनेन 
सूत्रेण श्युत्वे-जकारे कृते तस्य जकारस्थ “खरि च” इत्यनेन चकारे कृते 'तचू- 
शिवः” इति जाते तदनन्तरम “दाश्छोटि” हत्यवेन झजन्तः पातिनश्वकारात्परस्य 


झरो झरि--हलसे पर मर्‌का विकलपसे लोप दो, खवण मरके परे । 

खरि च-खर्‌ परमे हो तो झलूके स्थानमें चर आदेश शो । 

झयो हो--क से पर जो इकार उसको पूर्व॑सवर्ण हो, विकल्पसे । 

नोटः--नाद, घोष, सवार और महाप्राण-अयक्षवान्‌ जो इकार उसके स्थानमैं ताइश 
प्रयत्नवानू चतुर्थ वण श्ादेश दो । 


३६ मध्यसिद्धाश्तकोम्ुदी-- [ ह्सन्धि- 


छुत्वममीति वाच्यम्‌। तच्छूलोकेन । तच्‌ श्लोकेन। अमि कि वाकश्वोतति। 
मो5नुस्वारः ।:३२ए४। मान्तस्य परदस्याध्नुस्वार- स्थाद्धलि । हरि बन्दे । 
पदस्य किम ? गम्यते ॥ मश्याउपदान्तरुय कलि ।८१२७। तस्य मस्य खा5प- 
दान्तस्य भल्यनुस्वारः स्थात्‌ । यशासि । आकस्यते | ऋलि किम्‌ १ मनन्‍्यते ४ 
अनुस्वारस्य ययि परसंचरण ॥दा४ाश्दा अड्वितः। अश्वितः । शान्तः । 
गुम्फितः | वा एदान्तस्य ।८।४५६॥ पदान्तस्या$नुस्वारस्थ ययि ( परे ) परसवर्णों 


शस्य अटयग्रत्याहारान्तःपातिनि शकारोत्तरवर्सिनीकारे परे छुत्वे च विहिते-ति> 
च्छिवः? इति निष्पन्नस्‌ । छत्वाभावे 'तचशिव» इति भवति। पदान्तात्किमिति । 
शश्छोटीति! सूत्रे पदान्तादित्यनमुध्चत्ती विरपशम्‌ः अन्न शकारे छुत्वापत्तिः 
प्रसगः । पकारस्थ पझयप्रत्याहारगतस्वेच तस्य झनयत्वात्ततृपरश्च शकारोपस्थितेः स* 
व्वात्‌। पदान्तादित्यनुच्त्तों तु विरपशम्‌ इत्यस्येकपदत्वेन प्कार॒स्य पदान्ते 5सत्वेन 
छुत्वाप्राप्ती दोषप्रसय निरासः । छत्वस्मीति । “शश्छोटि” इति सूत्रे अटीति विद्वाय 
अमिति वक्तव्यमित्यथ.। “शश्छो5मिः इति सूत्र पठनीयमिति यावत्‌। तच्छलो 
फेनेति । 'तद्‌ू-श्छोकेन? इत्यन्न “स्तोः श्चुना श्चुः० इत्यनेन दुकारस्य जकारे कृते 
“खरि च! इत्यनेन चकारे 'तच-श्लोकेन!ः इत्यवस्थायां “छुत्वममीति वाच्यम्‌” 
इति वार्तिकेन शस्य छुत्वे च कृते 'तच्छछोकेन! इति सिद्धथति | पक्षे--'तच्श्छोकेनः 
इति। यशासीति | 'यशान-स्िः इत्यन्न “नश्वापदान्तस्य झलछि” इस्यनेन पदा* 
न्तरहितस्थ नकारस्थ झत्प्रत्याहारानतःपातिनि सकारे परे नस्यानुस्वारे छूते'य 
शांसि? इति । 'आक्रम स्थते! इत्यवस्थाया मकारस्य अपदान्तत्वात्‌ “नश्वापदान्तस्य 
झलि” इश्यनेनव झलि परे मस्यासुस्वारे विहिते-“आकस्यते? इति त्वम्र करोषि? इति 
स्थिते “मोअ$नुस्वारः” इत्यनेन पदान्तस्यथ मस्यानुस्थारे बिहिते सति तस्य स्थाने 
“वा पदान्तस्य” हइत्यनेन विकल्पेन परस्य ककारस्य सवर्ण कु खथ घढ इति 
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शश्छीटि--पदान्त ऋयू से पर शकारके स्थानमें छुकार आदेश दो, विकत्पसे, अटके परे। 
नोटः--शकारके, पूछ तवगे होनेपर पहले तवगंकों इचुत्व होकर दी शकारको छुकार हो 
छुत्वममीति--पदान्त रूयसे पर शकारके स्थानमैं छुफार हो, विकल्पसे, अमके परे । 
मोनु--मान्‍्त पदके स्थानमें अनुस्वार हो, इलके परे । 
नश्वा--अ्रपदान्त नकार-मकारके स्थानमें अनलुस्वार हो, कलके परे । 
अनुस्वारस्य--अपदान्त अनुस्वारके स्थानमे परसवर्ण आदेश हो, ययके परे। 
नोट/'-पदके मध्यमे स्थित अनुस्वारके बाद जिस वर्गका वर्ण रहता है, अनुस्वार 
के स्थानमै उसी वर्गका पव्चम वर हो जाता दै। 


वा पढ़ा--पदान्त भनुस्वारके स्थानमें विकरपसे परसवर्ण आदेश हो, ययके परे । 


अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३७ 


वा स्थात्‌ । ल्वड्अरोषि | त्व॑ करोषि ॥ त्वन्तनोषि । व्व तनोषि। “व्वत्सर' । 
संवत्सरः। येल्लोकम्‌ । य लोकम्‌ । अलुल्वार॒स्य पक्षे अनुनासिका यवलाः | मो राजि 
समः को ।८।३।२४५। किबन्ते राजतौ परे समो सस्य मे एवं स्यात्‌ । सम्राद ॥ हैं 
मपरे वा ।८।१२द्द मपरे हकारे मस्य मो वा रयात्‌। किमूहझलयति। कि हलयति। 
यवलपरे यवल्ञा वेति वक्तव्यम्‌। किंयूदा ।-कि हा । किंव्‌ हलयति। 





सर्वस्मिन प्राप्ते “स्थानेडन्तरतमः” इत्यनेन अलनुस्वारस्य नासिकास्थानत्वात्‌ 
तत्स्थानतुल्यों ढकारो जातः। सेन, 'व्वह्ृरोषि! इलि भवति। पक्षे--अनुस्वारा- 
स्मकम्‌- स्व करोषि) इति रूपस्‌। भो राजीति। भर इति प्रथमान्तस्‌ | सोजलु- 
स्वारः”? इत्यतो मे इति स्थानषष्ठधन्तमनुवर्तते। समः इत्यवयवषष्ठी। प्रत्ययग्नह- 
णपरिसाषया किग्रहणेन क्रिप्प्रत्ययान्तकामः । तदाह--किबन्त श्त्यादिना। समर 
राडः इति स्थिते3$न्न .“मोअनुस्वारः” इत्यनेन सकारस्य स्थाने अन्॒ुस्वारे प्राप्ते तं 
बाधित्वा “मो राजि समः की? इस्यनेन मकारस्य स्थाने मं एवं विधीयते। तेन 
'सम्राद! इति भवति । मकारस्य स्थाने मकारविधानमनुस्वारनिषृत्यथमिति भावः। 
ह मपर इति । “मोउनुस्वारः” इृष्यतः म दृति षष्ठयन्तमनुव्तते। “सो राज़ि समः 
कौ? इत्यतः म इति प्रथमान्तमचुवर्तते। मः परो यस्मादिति विग्रहस्तदाह-- 
मपरे इत्यादिना। 'किम्‌-हालयतिः हत्यन्न “मो35लुस्वारः” इत्यनेनानुस्वारे प्राप्ते ते 
प्रबाध्य “हे मपरे वा” इत्यनेन मस्य मत्वे छृठे | 'किम्र छालयति! इति भवति। 
पक्षे--“मोअनुस्वारः” इत्यनेनानुस्वारे कि ह्मकयति? इति भचति। यवलपरे इति। 
यवलाः परे यस्मादिति ब्रिग्रहः। यवलपरके हकारे परे मस्थ क्रमेण यचला एवंवा 
स्युरित्यर्थ:। कियू हू इति। 'किम्र-हा/ इत्यन्र “यवलपरे यबला वा? इत्यनेन वा- 
तिकेन यपरके हकारे परे “मो5नुस्वार:” इति प्राप्तमनुस्वारं बाधित्वा मकारस्थानु" 
नासिक यकारे विकल्पेन विहिते 'किये_ हा इतिभवति। पक्ञे-अजुस्वारे 'किल्य/ 
इति। एवक्मेव-'किम्‌-हछलयति! 'किम्र-हादयति इत्यन्न वपरके वे इतिः छपरके 
लें इति चानुनासिके कृते “कि हलयति! इति “किले हादयति! इति; च भवतः। 
पश्चे--“सो$नुस्वारः” इत्यनेनानुस्वारे (कि छछयति! 'कि हादयति! च जायेते। 
लय करन आह कक न सस 

मो राजि--किबन्त राजू धातुके परे समके मकारके स्थानमें मकार ही आदैश हो-- 
असुस्वार नहीं दो । 

हे मपरे--मकारपरक इकारके परे मकारके स्थानमें मकार दी हो, विकल्पसे । 

यवरूपरे--य-ब-ल परक इकारके परे मकारके स्थानमैं यथाक्रमसे अनुनासिक विशिष्ट 
पर व लें आदेश दो, विकल्पले, ( पश्षे अनुस्वारः )। 


श् मध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ हल्सन्धि- 


कि हलयति । किलू हादयति । कि हादयति ॥ नपरे न ।प।क्२७। नपरे हकारे 
मल्य नो वा। किस हनुते । कि इ॒नुते ॥ ड+ सि चुद ।८।३।२६ डात्परल्य सस्य 


घुद्‌वा ॥ आयन्तो टकितो ।१११॥४६। दित्कितौ यस्योक्ती तस्य करमादायन्ताध्व- 


यवी स्तः । पद्त्सन्तः । पट सन्‍्तः ॥ झूणो$ कुक हुक शारि ।८३॥२८। इकारण- 
कारयो" कुक्ठुकावागमी वा उ्तः शरि। कुक्दुकोरसिदलान्न जश्त्वम्‌ । थे 


द्वितीया। शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ । प्रादखष०ः: ५ आडक्षप्रः । प्राद्‌ 





नपरे न इति। हे इति वेत्रिसम इति चानुक्‍लते। नः परो यस्मादिति विग्नहस्त- 
दाह-तपरे हकार इत्यादिना। किन्‌हते इति। 'किम्र हलुते! इत्यन्न “लपरे ने? 
इत्यनेन सूत्रेश नपरे हकारे परे मस्य नत्वे कृते 'किनन्हुते! इति रूपस्‌। प्चे- 
मस्यानुस्वारे 'किहनुते! इति । पदटत्सन्त इति। 'चढ़-सनन्‍्त» इत्यनश्न “डा सि 
घुट? दृश्यनेन ढात्‌ परस्य घुटप्राप्तिः, स कक स्यादित्याशइझ्ायामाह-/“आश्ग्तो टकितोः 
इति टिप्वात्सस्थादो धुटि जाते 'बड़ घुट सन्‍्तः, इति जातम्‌। अन्न टस्य “हल 
स््थयस्‌” इत्यनेनेत्सज्ञायां धकारोत्तरवर्तिन उकारस्यथ च “उपदेशेडजनुनासिक इत्‌” 
इत्यनेनेत्संज्ायां “तस्य छोपः” इत्यनेन छोषे च कृते 'पड्‌ध्‌ सन्त” इति भूतम । 

“खरि च” इत्यनेन घस्य तकारे डकारस्य टकारे च कृते 'बट॒त्सन्तः? इति जातम्र । 
शुडभावपत्ते--“खरि च?” इति डस्प चर्त्व टस्वे कृते 'पटसन्त” इति जायते। अन्न 
“ना ष्टः” इत्यनेन एदुत्वं न शकह्यम्‌ । “न पदान्ताहोरनाम्‌” इति निषेधात्‌। 
रूणोः कुगिति । “हे मपरे वा” इत्यतो वेत्यनुवतंते। कुक च हुक चेति समाहार- 
इन्हः। ककारणकारयो: कुकट्ुकाबागसो वा स्तः द्ारि इत्यर्थ: | उभयन्न ककार 
इत्सज्षकः। उकार उच्चारणाथः। 'प्राडः षष्ठ” इति स्थिते, अन्न “छूणोः कुबहुक्‌ 
शरि” इत्यनेन डकारस्थ कुगागमे “आय्न्‍्तो टकितो” इत्यनेन डकारस्थान्ते जाते 
ग्राक कुकू पघछ७ इति निष्पन्ने सति 'क? इत्यस्थ “हलन्त्यम्र” इत्यनेनेत्सज्ञायां 
“तस्थ लोपः” इत्यनेन छोपे च 'प्राइकृषष्ठ” इति जाते तत्र विकल्पेन “चयो 
ट्वितीयाः शरि पोष्करसादेरिति वाध्यम्!” इति वार्तिकेन खत्वे विद्विते “प्राब्खबष्ठ 





नपरे नः--नकारपरक इहकारके परे मकारके स्थानमें नकार आदेश शो, विकल्पसे । 
पक्षे अनुस्वारः ) ढ। खि--डकारसे पर सकारके स्थानमें घुटका भागम हो, विकट्पसे । 
आध्यन्ती--जिसके स्थानमें दित्‌ झागम कशगया हो वह टित्‌ उसके आद्यावयव (पूर्व) 
में श्रौर कित्‌ अन्तयावय ( पर ) में दो । 
रुणोः--डकार-«णुकारकोी कुक-टहुकका आगम हो, विकल्पते, शर के परे । 


चोयो--न्वय्‌ ( वगके प्रथम अक्षर ) के स्थानमैं द्वितीय अक्षर हो पौष्करसादि' शआाचाय* 
के मतसे--अर्थात्‌ बिकल्पसे । 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहइयोपेता । ३६ 


ष४:। सुगणठषष्ठ । सुगणूटष४्टः। सुगणषष्ठ- । नश्य ।प८।३।३०। नान्तात्परत्य 
सस्य धुड्‌ वा । सन्‍्त्सः । सन्‍्सः ॥ शि ठुकू ।८१३॥३१। पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्‌ 
वा । सड्च्छुम्भु+ | सब्छम्भु-। सब्च्शम्भु' | सब्शम्भु. | ऋछी अचछा अचशा 


इत्यभवत्‌। द्वितीयाक्षराभावे कषसयोगे “प्रा्लड” इति भवति। कुगागमाभावे 
“ग्राद्यछः इति। एवस 'सुगण-षष्ठः इति दशायां “डढुणोः कृकटुक शरि” इत्यनेन 
णकारस्य टुयागमे “आचशन्तो टकितो” इस्यनेन अन्तादयवे जाते 'सुगण-हुक 
पष्ठः? इति जाते उकारे निदृत्ते ककारस्थेत्सज्ञायां छोपे व 'खुगणद षष्ठ? इति। 
तन्न “चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेश्ति वाच्यस्‌” इत्यनेन ट्वितीयाचरे ठकारे 
विकशपेन जाते 'सुगण्‌ ८ षष्ठ/ इत्यभवत्‌ | द्वितीयाक्षराभावे 'सुगण द्‌ षछ्ठ० इति 
भवति । टदुयागसाभावे 'खुगणू बष्ठ/ इति । सन्त्स इति। खन-खः 
इत्यवस्थायास्‌ “नश्व” इति सूत्रेण घुटि बिहिते क्क भवति इति शहायाम्र “आ- 
चनन्‍्तो टकितो” इत्यनेन सस्याद्यावयवे 'सन्‌ घुटू स? इति जाते। तंत्र उकारस्य 
निषृत्तिः। टकारस्य “हलन्त्यस्‌” इत्यनेनेत्सज्ञायास “तस्य छोपः” इत्यनेन छोपे च 
सन्‌ ध्‌ सः इति जाते । तन्न “खरि च” इस्यनेन धकारस्य उत्वन तकारे कृते सति 
“सन्त्स:? इति जायते। घुडागमाभावे 'सन्सः हति भवति। शि तुगिति | पूव॑सूत्रात्‌ 
नइति पद्चम्यन्तमनुष्तत्तमिह्द पष्टयन्तमाश्रीयते, शब्दाघिकाराश्रयणात्‌ । “पदस्य! 
इत्यघिक्रतम अवयवषष्टयन्तमाश्रीयते । “हे मपरे वा” इत्यतो वेव्यन॒वर्तते तदाह- 
पदान्तस्य नस्वेत्यादिना । 'सन-शम्स्रुः इत्यन्न कस्य सूत्रस्य प्राप्ति: ? “शि तुक्‌” इत्य- 
स्य, तेन पदान्तनस्य तुकि कृते “आचन्तो टकितो” इत्यनेन नस्यान्तावयवे कृते 'सन्‌ 
तुक शम्भु? इति जाते अन्न “हलन्त्यम्‌” इत्यनेन कस्येत्सज्ञायास “तस्य छोपः” दत्य- 
नेन छोपे उपकारनिषृत्तों सत्याम्‌ सन्‌ त्‌ शक्षु? इति जाते “शश्छो अटि” इत्यनेन शझ्ञु- 
रिव्यस्य शस्य छुत्पे ऊते 'सन्‌ व्‌ छुम्भु? इति जाते “स्तोः श्चुना श्चुः” इति तस्य 
चर्त्वे पुनः “स्तोः श्चुना श्लुः” इति नस्य जस्बे व घिहिते 'सन्छुम्भु? इति जायते। 
यन्न “झरो झ्षरि सवर्ण” इति वेकल्पिकचल्येप, तत्न 'समछुम्भुः! इति। चलोपाभावे 
च 'सन्ब्छुम्भु: इति। “शश्छो5टि? इति छुत्वाभावे “स्तोः श्चुना श्युः” इति तस्य 
चत्वे पुनः “सतोः श्चुना श्युः” इत्यनेन नस्य जत्वेच विहिते 'सम् शब्भु? इति 

नश्थ-«नानन्‍्त पदसे पर सकारकों धुट्का आयम ( सकारसे पूर्व ) दो, पिकल्पसे । 

शि लुकू-पदान्‍्त नकारको शकारके परे तुकू का आगम (नकारसे आगे) शो, विकरपसे । 

नोटः--सन्‌ +- शम्भुः इस स्थितिमें नको तुक्‌ होनेपर 'सन्‌ त्‌ शम्सु ऐसी स्थितिमें 
तकारको इचुत्व 'चू? और जकारको इ्चुत्व 'आ! होता दै। तदुपरान्त शकारकों विकल्पसे 
छल इोनेपर 'मरो भरि! से चकारका विकल्पसे लोप हो जाता है। श्सीको मूलकारने कहा 
ह-. “लो” इत्यादि । 


४० भध्यसिद्धान्तकोमुदो-- [ हल्सन्धि- 


अशाविति चतुष्यम्‌। रूपाणामिह तुक्छत्वचलोपानां विक्पनात्‌ ॥ 
डमो हस्थादनि ऊूहुुण्नित्यम ।5३॥३श हस्वात्परो यो ड्म्‌ , तदन्त यत्प्द, 
तस्मात्परस्थाइचो निस्‍्य डमुडागम" स्थात्‌ । अत्यडडात्मा | सुगण्णीश । सन्नच्युत* ॥ 
समः खुटि ।८।३॥५। समो रु स्यात्सुटि ॥ अन्रानुनाखिकः पृवस्यथ तुवा 
।८।३॥२। अन्न ८ रुप्रकरणे रो पूवस्यानुनासिको वा स्यात्‌ । अनुनासिकात्परो5- 
जुस्वारः ।5।३8॥४। अनुनासिक विहाय रो- पूवस्मात्परोइ्नुस्वारागमः स्यात्‌ । खर- 





तुकश्चाभावे नस्य श्चुत्वे च कृते 'समृशम्भु/“इति रूपचतुष्टयमन्र बोध्यम्‌ | तथाहि 
सडःप्रहः--“जद्ी जचछा जचझ्ञा जश्ञाविति चतुष्टयम्‌ । रूपाणामिह तुकलुत्वचलो- 
पानां विकल्पनात्‌!?। इति । डमी हस्पादिति। छूम्‌ प्रत्याहारः। डसमः इति पदब्चग्य- 
न्तस्‌ । तदह्विशेषणस्वात्पद्स्येत्यधिक्ृत पद्चम्यन्ततया विपरिंणस्यते । उमर इति 
दस्वादिति विशेषणसम्धन्धमलुभूय पद्विशेषणत्व॑ भजत्‌ तदनन्‍्तपरम्‌ । उस इति 
पत्चमीबलात्‌ अचीति सप्तमी पह्यर्थें। तदाह--हस्वात्यर इत्यादिना । प्रत्यडात्मेति । 
प्रत्यडा-आत्मा? इत्यन्र “ढमो हृस्वादचि उठम्नुण नित्यम” दृत्यनेन दृस्थातपरस्य 
कसृप्रत्याहारान्तःपातिनों डफारात्परस्थाचप्रत्याहारान्तवर्तिव आकारस्य टिच्चादादी 
डप्जुटि जाते प्रत्यडः हट जाव्मेति जातम्‌ , उकारस्योच्चारणार्थत्वाक्षन्निपृत्ती टकारस्पे- 
स्सज्ञायां छोपे च 'प्रत्यडः डः आत्मा! इति तत्र सवस्मिन्‌ संयुक्ते अत्यडन्डगव्मा!ः इति 
रूपस्मवति । एवं सुगण-ईशः? इत्यन्न “डम्ो दस्वाद्चि डसुण्नित्यस्‌ः!! हत्यनेन “ई? 
इत्यस्य णुडागमे उकारस्थानुबन्धनस्य च॒ निधृत्तो सथोगे च सति “सुगण्णीशः/? 
इति भवति | एयमेव 'सन-अच्युत? इति दशायां “डमो दृश्वादृचि०” इत्यनेन 


ऊमो--रस्ब जो डम्‌ , तदन्त जो पद, उससे पर जो भ्रचू उसको नित्य डमुद का भागम 
( अचके बाद ) हो। 

नोट;--दौघे स्त॒रके बाद “महानात्मा” इत्यादि स्थलमैं कहीं भी डपुटका आगम नहीं 
होता, पर हस्व स्व॒रके बाद भी कचित्‌ ड्नुडाभाव देखा जाता ( वह गलत है) जैसे--- 
सन्‌ + भादि>सनादि, सन्‌ + श््यते सनिष्यते शत्यादि। सुप्तिड +अन्तम्‌ ८ सुप्तिडन्तम्‌ । 
इकों यण +भ्रतचि - शक्को यशत्रि? यद्दा तो आपेत्यात्‌ डप्लुडा भाव सम्रकता चाहिये । 

समः->छमके मका रके स्थानमें रु भादेश हो सुटके परे 

अन्नानु-इस रुप्रशरणमें ( ससजुषो रु से विधद्वेत 'रुः को छोडकर ) 'रुःसे पूव वर 
को श्रनुनासिक आदेश हो, विकल्‍पने । 

अनुना--प्रनुनाध्तिकको छोडकर रुते पूर्व वर्णके परे अनुस्वारका भागम हो। 

खर--प्रवप्तानमें रेफ हो अथवा पदान्त रेफके बाद खर्‌ ( वर्गके प्रथम-द्वि तीय भक्षर 
तथा श्ञ ष स का ) कोई भी वर हो तो रेफके रवानमैं विसगे हो । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । 3१ 


वसानयोविलजनीय+ ।८।३।१४५॥ खरि अवसाने व पदान्तस्य रेफस्य विसगः 
स्थात्‌। इति आप्ते। संपुंकानां सो वक्तब्य:। संस्त्कता । ससस्‍्कता ॥ पुमः 
खय्यस्परे ।८। ३६ | अम्परे खयि पुमो रु स्थात्‌। पुस्फोकिलः ॥ पुस्कोकिलः 
पुसुपुन्नः । पुंस्पुत्न, । अम्परे कि ? पुक्षीरम्‌ | खयि कि १ पुदासः । पुंसः संयोगान्त- 


पूवेवत्‌ जुदटि 'सन्नच्युत” इति सिद्धथति । सेस्सकर्तेति । 'सम्र-कर्ताः इत्यत्र 
“सम्परिभ्यां करोतोी भूषणे” इति सूत्रेण सुडाशमेडनुबन्धकोपे सति, समर स 
कता* इति जाते अन्न “समः सुटि” इति सुट्सम्बन्धिनि सकारे परे सवस्थ समो 
रुत्वे ग्राप्ते “अलोउन्त्यस्य” इति योगेनान्त्यस्य मस्य रुप्ये उकारकोपे च विहिते सर 
र स कर्ता? इति भूते “अन्नानुनासिकः पूर्वेस्य सु वा” इत्यनेन रोः पूर्वमनुवासिके 
जाते 'संर स कर्ता? इति जाते, यस्मिन्‌ पत्ते वाग्नहणादनुनासिको नाभूत्‌ तस्मिन्‌ पत्ते 
“अनुनासिकात्परो 5नुस्वारः” इति योगेनानुख्वारे कृते 'संर्‌ स्‌ कर्ता? इति,जाते अन्न 
“खरवसानयोर्िसजेनीयः” इत्यनेन खरप्रत्याहारान्तःपातिनि सकारे परे रेफस्य 
विसभ विहिते संःकर्ता सःकर्ता, इति जाते अन्न “विसजनीयस्य सः? इंति घिसज- 
नीयस्य सत्वे प्राप्ते “था शरि” इति विसर्जनीयस्य विसजनीयत्वे च लब्धे इहोमय- 
सपि भ्रबाध्य “सम्पुंकानां सो वक्तव्यः? इति वारतिकेन विसगंस्य सत्वे कृते “संस्कर्ता? 
इति 'सस्कता! इति च॑ रूपट्यं सिद्धथति। पुम॒ खय्यमपर इति । “मतुक्सो रुः 
सम्बुद्धो” इत्यतो रुप्रहणमनुवर्तते । अमर परो यस्मादिति विग्रहस्तदाह-अम्पर खयीति । 
पुंस्कीकिल इति | पुमाँधासी कोकिलश्चेति क्मंधारयसमासः । 'पुस्र>कोकिकः इत्यन्न 
“पुमः खय्यमपरे” इत्यनेन पुमो मस्य रुत्वे रेफोत्तरवर्त्युकारछोपे 'पुरुकोकिल? इति 
जाते “अन्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा” इत्यनुनासिके पुरकोकिकः, पक्चे--“अनुनासि- 
काप्परो5नुस्वारः” इत्यनेनानुस्वारे 'पुर कोकिल? इति भूते अन्न “खरवसानयोविसजे- 
नीय'” इति रेफस्य विसर्गत्वे “कुप्लो पौ च इत्यनेन जिद्यामूलीये प्राप्ते त॑ 
बाधित्वा “सम्पुंका नां सो वक्तव्यः” इति विसर्गस्य सस्वे कृते 'पुस्कोकिछ/ “पुंस्को 


संपुंकारनां--सम्‌-पुस-कान्‌ , इनके विसगंके स्थानमे सकार दी दो-ऐसा कहना चाहिये । 

नो2ः--सँस्स ऊर्ता-सस्स्कर्ता--क्घातुफे पद परमें होनेसे 'सम्‌” उपसर्गके वाद “सम्प- 
रिभ्यां करोवी भूषण! इस सतसे सुट होकर 'सम्‌ सकता! ऐसा बनता है ; तदुपरान्‍त उस 
सुटके परे समके मकारको रुत्त और सकारकों भनुनासिक अथवा अनुस्वार तथा रुत्वके रेफ 
को बिसर्ग होकर सत्त्व हो जाता दे । 

पुम/--अम्‌ परक खय परमें होनेसे पुमके स्यानमे रु भादेश दो । 

नोटः--समावना रहने पर कहीं इचुत्त और कहीँ प्रत्व भी होता है। यथा-- 
पुम्‌ + चरित्रम « पुश्चरित्रमू। पुम+टीका # पुष्टीका । 





४२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ हल्सन्धि- 


लोपेजवशि श्भागस्येदमतुकरणम्‌ । ख्याञ्ादेशे न । पुंख्यानम ॥ नश्छ॒ुव्यप्रशान 
।८।३।७। अम्परे छवि नान्‍्तस्य पद्स्य रः॥ विसर्जनीयरुय सख$ |८।३।३७। खरि 
परे विसरजनीयस्य सः स्यात्‌। चक्रिल्लायस्व । वक्रिस्रायस्व । अग्रशान्‌ किम १ 
प्रशान्तनोति । पदस्य किम्‌ १ हन्ति । अम्परे किस १ सन्त्सरः खडगमुष्टिः ॥ नन्‍्पे 
।८/३।१० ननित्यस्य रुवा पे ॥ कुष्वो; 7<क-<पो व ।८।३३७। कबर्ें पवरें 
व परे विसर्गस्य ><क><पौ सत५ चाहिसगं:। न ><पाहि। न ><पाहि। न पाहि । 

न: पाहि। बनन्पाहि ॥ सोउपदादी।८ा३।रेद। विसगस्य स5 स्यादपदादो कुपष्चीश । 


किलः इंति । चक्रिंखायस्वेति | चक्रिनू-त्रायस्व! इतिस्थिते “नश्छव्यप्रशान्‌” इलि 
नाल्तस्थ पदस्य चक्रिन इत्यस्य रुवे आप्ते “अलछोउन्त्यस्थ” इति “नू? इत्यस्थ स्थाने 
कृते अस्परकछुचप्रत्याहारान्तःपातिनि ककारे परे। तदा “चक्रिरु श्रायस्व' इति जाते 
रेफोत्तरव्युकारस्थेत्सज्ञायां छोपे च 'चक्रिर्‌ न्रायस्व? इति जाते। अन्न “अन्नानुनासिकः 
पूवेस्य तु वा” इंति अनुनासिके, पक्ते--अनुनासिकात्परो$नुस्वारः” इत्यनुस्वारे च॑ 
चिक्रिर त्रायरव! 'चक्रिर त्रायस्व? इति जाते “खरवसानयोविंसजंनीयः?” हति उस्यत्न 
रेफस्‍य बिखगे “विसजनीयस्य सः” इति विसर्गस्य सत्वे 'चक्रि-स्रायस्वः चक्रिस्ता* 
यस्व”? इति । न><पाहीति। 'नन्‌-पाहि? हृश्यन्र “ननू पे” इत्यनेन नस्य सरथ्ये उकारलोपे 
“अतन्रानुनासिकः पूवस्य तु वा” इत्यनुनासिके, पक्ते-“अनुनासिकात्परोउनुस्वारः? 
इत्यनुस्वारे “खरवसानयोविंसजंनीयः” इति विसर्गे-“क्रप्वो पौ च! इस्यु- 
पध्मानीये च न ><पाहद्टि, न ><पाह्ि, इति। उपध्मानीयाभावे सति विसगनेः: पाहि? 
धन: पाष्टि! | पच्चे-'नन्पाहिः इति पश्च रूपाणि। सूत्रे पे इत्यन्नाकार उच्चारणाथ- | तेन 
'नन्‌ पुनाति? इृत्यादावपि पश्च रूपाणि बोध्यानि | सोपदादाविति । कुप्वो रिव्यनुवतते। 
तस्या5पद्दादाविति विशेषणम्‌ । ट्वित्वे एकवचनमाष प्रत्येकाइमसिप्राय वेकबचनम्‌ । 
विसज॑नीयस्येत्यप्यनुवर्तते । कुप्चोरिस्यस्यापवादुः । पयस्पाशमिति। कुत्सित पथ 
इत्यथ “याप्ये पाशप्‌” इत्यनेन पयसशब्दात्पाशप्प्रस्यये । “पयस-पाशम्‌ः इति 
स्थिते ससज्ुषोरुरित्यमेन र॒त्वे उकारस्ययेसज्ञायां छोपे खरवसानयोः इत्यादिना 
रस्य विसरे “पथः पाशम” इति जाते कुप्वोःकपों चेत्यनेनोपध्मानीये प्राप्से तें 





नश्छु--अम्‌ परक छव्‌ ५रमें होने पर प्रशान्‌ भिन्न नान्‍्त पदके स्थानमें रु आदेश दो | 

विसर्ज--खर परमे दोने पर विसगके स्थानमें स आदेश हो । 

ननन्‍्पे--ननके नकारके स्थानमें रु दो पकारके परे, विकल्पसे। 

कुष्वो+-कवगें-पवगके परे विसगगके स्थानमें क्रमते जिहामुलीय, उपध्मानीय अथवा 
चकारात विस द्वी दो। ( कवर्ग परका उदाइरण विसगंसन्धिमें देखो )। 

सो5प--विमर्गके स्थानमें 'स! आदेश दो, अपदादि कवरगं-पवयके परे । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ७३ 


पयस्पाशम्‌। पयस्कल्पम्‌। यशरुकम्‌ । यशस्काम्यति । अनव्ययस्येति वाच्यम | 
ग्रातःकल्पम। कास्ये रोरेवेति वाचयम | नेह-गीः काम्यति॥ इणुश षघश८ा३॥३६॥ 
इणः परस्य विसर्गस्य ष स्यात्‌ पूर्वेविषये | सर्पिष्कह्पस्‌ । सर्पिष्पाशम्‌। सर्पिष्कस्‌ । 
सर्पिष्काम्यति ॥ कस्कादियु च |८३॥४८। एष्विण उत्तरस्य विसर्मस्य षः स्याद- 


बाधित्वा सो5पदादो” इत्यनेन विसर्गस्य सकारे प्रोक्तहूप सिद्धि॥ यशस्फल्पमिति । 
ईषदसमाप्त यश हत्यर्थं। यशसशब्दात्‌ 'ईषदुसमाप्ती कल्पपदेश्यदेशीयरो” इति 
कल्पप्‌ प्रस्यये रुवे विस जिद्ाम्मुलीयं प्रवाये॑ 'सोड्पदादढीः इति नित्य सकारे सति 
रुपसिद्धि! । थशस्काम्यतीति | यश आत्मन इच्छुतीत्यथ काम्यतद्चः इति यशसशब्दात्‌ 
काम्यच्‌ प्रत्यये रुत्वे बिसर्गे सो3पढ़ादी! हि नित्य सत्वे सत्युसक्तरुपसिद्धिः । अनव्य- 
यस्येति । सोड्पदादाविति विधिरनव्यस्थ न भवतीत्यथः ॥ प्रातः्कल्पमिति । इंषदु- 
समाप्त' प्रातः प्रातःकल्पम्‌ । प्रातःशब्दात्‌ ईपदसमाप्तो कल्पपदेशीयरों इत्यनेन 
करपपि 'प्रातः-कल्पम!? इति जाते रस्य “खरवसानयोरिति विसगें सो5पदादो” इति 
नित्यं विसर्गस्य सत्वे आप्ते त बाधित्वा “अनव्ययस्थेति वाच्यमिःति वातिकेन 
विसरग सकाराभावे च जायते प्रातःकल्पमित्यस्य सिद्धि: । काम्येरोरिति | काम्यप्रत्यये 
परतो रुस्थानिकस्येव विसगगस्य स्थाने 'सोपदादी? इत्यनेन सकारो भवतीत्यर्थ:ः ॥ 
गी. काम्यतीति | गिरमात्मन इच्छुतीत्यर्थ 'काम्यच्चः इति काम्यचि। गीर कास्यति? 
इति जाते रेफस्य विसगे “खो5पदादो? इत्यनेन निध्यं सत्वे प्राप्ते “काम्येरोरेवेति 
वातिकबलात्‌ बिसगें गीः कास्यतीति । इणः प इति । अन्न कुप्वोरिति, अपदादाविति 
अनव्ययस्येति, काम्येरोरेवेति च सस्वध्यते । परस्येत्यध्याहायंम्‌ । विसजनीय- 
स्थेस्यनुवतते । सर्पिष्फम्िति। 'सर्पिस-कम? इत्यवस्थायां सस्य रुव्वे विसर्ग 'सर्पि 
कस! 'कुप्चोत्कपी च! इत्यनेन प्राप्त' जिद्वामू लीय प्रवाय 'इणः षः? इत्यनेन चत्वे 
सति 'सर्पिष्कम! इत्यस्य खसाधुत्वस्त । सर्पिध्पाश्षमिति | कुल्सितं सर्पिरिति विग्रहे 
याप्ये पाशप्‌? इति पाशपृप्रत्यये । सर्पिस्‌+ पाशस! इति स्थितों ससय रुप्वे घिसर्ये 
कुप्चो!! इति प्राप्रमुपध्मानीय वेकल्पिकं विसगे, च बाधित्वा 'इणः षः? इति विसगंस्य 
घत्वे 'सपिष्कस! इति । कस्कादिध्विति । 'इणः षः इत्यत इण इति | विसजनीस्य रू 
इत्यत! विसरजनीयस्थेति । सो5पदादावित्यतः स इति प्रथमान्तमनुवतंते । इण इति 
पत्चम्पन्तम्‌ । करकादिष्विति विषयसप्तमी । तेन कस्कादिगणे इणः परस्य विस्ंस्य 


अनव्य-«अव्यय भिन्न विसगेक स्थानम ( सो5पदादोसे ) सकार हो--ऐसा कहें । 


काम्ये--काम्यच्‌ प्रत्ययके परे रुस्थानिक विसगकों ही (सो5पदादौ से) सत्व हो ऐसा कद! 
इृणः--शण से पर जो विसर्ग उसके रथान में 'षर आदेश दो, भपदादि कवर्ग पवर्गके परे । 


करुछशादि-कल्कादिगण पठित जो शब्द उनमें श्णूसे उत्तर जो विसग उसके स्थानमैं 
5९? आदेश दो और भन्यत्र ( श्णसे श्रनुत्तर विसगके स्थानमें ) 'स? आदेश हो । 


४४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ हल्सन्धि- 


न्यस्य तु सः । कष्क' । कौतस्कुतः । सर्पिष्कुण्डिका । घनुष्कपालमित्यादि । आहृति- 
गणोअ्यम्‌ !। इदुदुपधर्य चाउप्रत्यवस्य ।८३।४१। इकारोकारोपधस्या5प्रत्ययस्य 
'विसगेस्य ष स्थात्कृप्वोः परयोः। निष्पत्यूहम्‌ | आविष्कृतम्‌ । दुष्क्ृतम्‌ । अग्रत्ययस्य 
किम््‌ १ अभि करोति । एकादेशशाश्ननिमित्तकस्य न पत्वम्‌, कस्कादिषु आातुष्पुत्र 
शब्दपाठात्‌ । तेनेह न--मातु- कृपा | लस्य ण्रमाम्नेडितस्‌ ।८।१२॥ हिरुक्तस्य 
परमाम्रेडित स्थात्‌ ॥ कामाप्बेड्िति ।5:8।१२ कान्नकारत्य रु स्यादाप्रेडिते । 
कॉस्कान्‌ । कास्कान्‌ ॥ छे थे ।६।१॥७३। हस्वस्य छे तुक्‌ू। स्वच्छाया । शिव- 


सः स्थादित्यथे. फलितः। 'सो5्पदादावित्यतः स इति प्रथमान्तस्याञ्नुकषंणात्‌ । 
कस्कादिषु अनिणः परस्यथ विसर्जनीयस्थ सत्व स्यादिव्यथ: | तदेव वाक्यद्वयस्य 
निष्पत्तित्व सम्पद्यते । कस्कादिषु ताव्शानामेव कृतषत्वसस्वानां निर्देशेनाइ्य 
वेषयिकविभास इति भावः । “कः क इति वीप्सायां हिस्वे सति पूर्व॑ंखण्डेडकारात्परस्य 
विसरजनीयस्य 'कस्कादिषु च! इत्यनेन सकारे सत्युक्तरूपस्थ 'कस्क! इत्यस्थ साछु- 
व्वम्‌ | कौतस्‍्कुत इति । चीप्सायाँ हिव॑चने कुतः कुत आगम्यते इत्यथे “तत आगत?” 
इत्यण्‌ प्रत्यये 'तद्वितेष्वचामादेः इत्यादिवुद्धी टिलोपे “'कश्कादिषु चेति पूर्वाकारवर्तिनो 
विसर्गस्य सत्वे । 'कोतस्कुतः इति साधु । कानात्रेडित इते । कानिति 
हवितीयान्तं शब्दस्वरूपपर षछयनन्‍्तम । षष्ठयाश्व सोन्नो छुछ। नलोपाभावो5पि सोन्न 
एव । “अलोउन्त्यस्य» इति परिभाषया कानूशब्दान्तम्येति लभ्यते | रू इत्यलु- 
वर्तते। तदाह--दान्नकारस्येत्यादिना । कानू इत्यस्य वीप्सायां द्विवेंचने 'कान- 
कान! इति स्थिते प्रथमनकारस्य “कानाम्रेडिते! इत्यनेन रुत्वे उकारछोपे 
“अन्नाननासिकः पूर्वस्य तु वा? इत्यनुनासिके 'कॉर कान! इति जाते पक्ते>“अनना- 
सिकाप्परोडनुस्वारः” इत्यनुस्वारे “कार कान! इति भूते अन्न “खरवसानयार्निसज- 
नीयः” इति रेफश्य विसरे “कृष्वा ><क><पो च” इत्यनेन जिह्मामुलीये आपे त॑ प्रवाध्य 
“सस्पुकानां सो वक्तव्यः” इति वार्तिकेन सत्वे च कृते 'कॉस्कान? 'कॉस्कान! इति। 
छे चेति । “हस्वस्य पिति कृति तुक” रत्यतो हस्वस्थेति तुगिति चाववतते। सद्दिता- 
थामित्यधिकृतम्‌ । तदाह -हस्वस्येत्यादिना । रच्छायेति | स्वस्थ छाग्रेति षष्ठीसमासे 


इृदुदु--श्कार-उऊ़ार दे उपधामं जिसके ऐसा जो श्रप्रत्ययावयव विसगे उसके स्थानर्म 
बत्व हो, कवगं-पवर्गके परे । 

तस्य-*मो दो बार कहा गया दो उसके द्वितीय भागोक्तत्नी आम्रेडित संज्ञा हो । 

काना+-“कानके नकारके स्थानमें रु भ्रादेश छो, आम्रेडितसश्कके परे । 

छे--हस्व वर्णकों तुकागम ( हस्व वे बाद ) हो, छकारके परे । 


नोट:-तुक दोनेपर तकारका जश्तव होकर दकार और दकारका इचुत्व होकर जकार 
दोनेपर चत्व चकार हो जाता है। 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ४४ 


च्छाया ॥ आड्माडेश्व ।६१॥७४। तुक्यू छे | आच्छादयति । माच्छिद्त्‌ ॥ 
दी घांत्‌ ।६१७४। तुकू छे । म्लेच्छति ॥ पदान्ताद्वा ।६।१।७६ दीर्घात्पदा- 
ग्ताउ्छे तुग्वा स्थात्‌ । लक्ष्मीच्छाया । लच्मीक्ाया ॥ इति हल्सन्धिः ॥ ३ ॥ 


...ु.]ु... 9 2न्‍अरऋनगनगन न 
सुबूलुकि 'स्व-छाया इति स्थितों छे च! इति तुगागमे तस्य कित्वेन स्वेत्यस्याअन्त्या- 
वयवे स्वत्‌ छायेति जाते “झरल्लं जश्‌ झशि! इति जरश्त्वद््टया 'स्तोःः इति चुत्वस्या- 
5सिद्धल्वेन पूथ जश्व्वेन तस्य दुत्वे तदनु 'स्तो> इति श्युत्वापेत्यया च 'खरिचेतिः 
चत्वेस्थासिद्धतया ततः पूर्व 'स्तो/ इत्यनेनु दुकार॒स्थ जकारे ततः पर 'खरि चः इति 
चत्व॑न चकारे च छृते 'स्वच्छाया? इति सिद्ध भवति। न च 'स्वच्‌ छाया? इति दुश्ा*- 
यामन्तवंर्तिनी विभक्तिमाश्रित्य चकारस्य पदान्तत्वं प्रकरप्य 'चोः कु७ इति छुस्व 
शडक्यम्‌ । कुत्वदष्टया श्खुत्वस्थाउसिद्धप्वाद्‌ दति भावः। शिवच्छायेति। 'शिव-छाया? 
इत्यवस्थायां “छे च” इति सूत्रेण हस्वस्थ “शिव! हत्यत्नस्थवकारोत्तरवरत्थंकारस्थ 
तुक॒प्रापः छे परे संति। सच कित्वाद्‌ “आचन्तों टकितो” हत्यनेन अम्तावयबी 


जातः । तन्न * हलन्त्यस्‌” इत्यनेन ककारस्थेत्सज्ञायाम्‌ “तस्थ लोपः” इत्यनेन छोपे 
उकारस्य निषृत्ती 'शिव त्‌ छाया! इति जाते। इह “स्वोः श्खुना श्चुः” इत्यमेन 


तकारस्य चत्वे विहिते 'शिवच्छाया? इति सिद्धम्‌ । एवमेव स्वच्छायेत्यन्न बोध्यम । 
म्लेच्छतोनि । रहे इति दीर्घात्परस्थ छुकारस्य सच्तात्तगागमप्राप्तोी जरवत्वे 
श्युत्वे, चत्व॑ च कृते 'स्लेच्छुति? इत्यस्य सिद्धि: फछति । न च “दीर्घाद्स्थत्न दीर्घा दि 
त्यस्य पचम्यन्तरवेन 'उभयनिर्देशे पचमी निर्देशों बलीयान? इति छुकारस्थान्तावयवो- 
आय तुक न तु दीघंस्पेतिचेन्न । तथासति चेच्छिद्यते इत्यादो छुकारात्ुगागमापत्तेः। 
'सेनासुराच्छाया? इत्यादिसूत्रे दीघेस्येव तुगागमस्य ज्ञापितस्वेन दीघंस्यवतुगूभव- 
तीति व्याख्यानाव्‌। तेन स्लेच्छतीत्यन्नाउपि दीर्घस्येच तुग्विधान न तु छुकारस्थेति 
सुस्पश्टमेवेति दिक्‌। पदान्ताह्वति | तुक , छे, दीर्घात्‌ , इत्यनुबतंते तदाह--दीर्घात्पदा- 
न्तादित्यादिना । भ्षत्र दीघस्थेंवाय तुक्‌ूबोध्यः। न च “उभयनिर्देशे पत्चमीनिदशों 

बलीयान्‌” इति परिभ्रषया छुकारस्यान्तावयबस्तुक्‌ स्यादिति वाच्यम्‌। “सेनासुरा- 


आडः---आराड-माढको तुकका आगम हो, धकारके परे । 

दीर्धांच--दीधैको तुकागम हो, घकारके परे । 

पद्ा--पदान्त दीधको तुकागम हो, घकारके परे, विकल्पसे। ६ । 

सन्धिकरोः--तपस्‌+ चिनोति । त्यस्‌ +- पटपदा:। षट्‌+दशनम्‌। सम्पत्‌ +-हष: । 
उद्‌+स्थापयति। एतद्‌ + लीला | अभ्रप + नामक: । दिव्यम + सरः । दून्‌ ब-दितमस्‌ । कथ +॑- 
कृतम्‌। श्द + चित्रम्‌। केशान्‌ +छिनत्ति। घनवान्‌ +स्वपिति । अप्रशावान्‌ + शह्ुः ।नून्‌ + 
पालय । सम्‌ + सक्षवम्‌ । पुम्‌ + छवि. । इसनू +भागतः । त्वत्‌+ खशुरः । भा + छाचम्‌ ॥ 

विष्छेदकरो/-परयश्श्ीतम्‌ । महाण्डामरः । श्रब्भाजनस्‌। तद्रेयम्‌। उत्तम्भते। 


है मध्यसिद्धान्तकौसुदो-- [ विसर्ग सन्धि- 


अथ विसगसान्धि! ॥। 
विसजेनीयस्य स+ ।८।३॥३४। खरि परे विसर्जनीयस्य सः । शापरे घिस- 
जनीयः ।८।३॥३४५। शप रे खरि विसगंस्य विसगों, न त्वन्यत्‌ । कः त्सरः । 'घना- 
घन. क्षेमणः” ॥ वा शरि |८।३।३४६। शरि परे विसर्गस्य विंसर्गों वा ध्यात्‌। 


शछाया” इतिपाणिनीयसूत्रनिदेशेन तस्याः प्रवाधनात्‌ । लक्ष्मीच्छायेति | छक्मी छाया 
इत्यवस्थायास्र “पदान्ताद्वा” इश्यनेन तुकि उको छोपे “स्तोः श्चुना श्चुः” इत्यनेन 
लस्य चस्वे 'लच्मीच्छाया? इति निष्पक्षम्‌ । तुगभाषे च 'रषमभीछाया! इति ॥ 

इति इलसन्धिप्रकरणम्‌ । 


विसज नीयस्येति । खरबसानयोरित्यतो मण्डूकप्छुत्या खरीत्यनुषज्यते। एकदैशे 
स्वरितत्वस्य प्रतिज्ञानाव । तदाह--विसरजनीयस्य खरे. स इति। विप्र्गविधानश्य 
तस्वय सत्वपरिसंल्यानाथम्‌ । वाअह॒णाच्च सत्वपरिसंख्यान॑ पाक्षिकम तदाइ-शरिं 
अन्याल्‌ लाते । ककुम्नायक, । सा णांह । ध्वस्यत । ऋन्तब्यम्‌ । सधुरज्ञायति । भा्खश्रन्द्रः । 
विद्वान्सते । शिशुन्द्धाययति । न; प्रतिकरोति । संस्करोति। पुश्चमत्कार:। एकरिमन्नदनि । 
यावच्छक्यम । वृत्षच्छावा । 
इसप्रकार इनन्‍दुमती टोकामें इल्तन्धप्रकरण सम्राप्त हुआ । 


विस-«»विसतगेंके स्थानमैं सकार आदेश हो, खरके परे । 

नोट:--विसगे दो प्रकारझा होता है--सजात और रजात । 

(के) शब्द, विभक्ति (सुप-तिछू ) अथवा प्रश्यय सम्बन्धी सकारके स्थानमैं रेफ होकर 
जो विस होता दे उसे 'सजात” विसर्ग कहते हें । यथा--(१) शब्द«निस्‌--मिः । दुसरूदुः 
शनस ब्ब्शने:। उदच्वेस >उतच्चे । नीच्चंस ८ नीचें।॥। (२ ) विभक्ति--रामस 5 राम: । 
द्विसझदवि: । पठावस्‌ # पठाव: । (३) प्रत्यय--एकसस-एकसः । बहुससः-बहुसः । 

( कहीं मूधन्य पकारके स्थानमें भी रेफ होकर विश्तग होता है। यथा--सज़ुषरूसज5ः ) । 

(ख )स्वाभाविक अथवा ऋकषारस्थानिक रेफके स्थानमे जो विसग॑ होता है। उसे रजत 
विसर्ग कहते हैं। यथा--( १) स्वाभाविक--स्वर>स्व३ । भ्रन्तरुर्भन्‍्त: । प्रातर"प्रातः । 
पुनरलूपुनः | निरझनि: । दुरहऋदुः। गिरल्णगी,। पूरच्पू:। धूरच्यू:। (२) ऋकार« 
स्थानिक--मावर्‌च्मातः। पिपरूूपित:। आतर-अआात. । दुद्धितरनदुद्धितः। जामातर- 
जामातः । श्ातर ब्य ज्ञातः । 

( कईीं नकारके स्थानमें भी रेफ हो॥र विसर्ग होता है। बधा--अदनू-भदः )। 

शपहै--शर” परक “खर” परमें रहनेपर वित्त के स्थानमैं विसग दी हो । 

वा शरि--“शर , के परे विसग हे स्थानमैं विस्गे आदेश हो, विकल्पसे । 


अकरणम ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेत म्‌ । ७ 


हरि: शेते ! हरिश्शेते । खपरे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्य; ॥ हरि स्फुरति ! 
हरि सफुरति ॥ इति विसर्गसन्धिः ॥ ४ ॥ 


अथ स्वादिसान्धः ! 
ससजुषो रु ।८२६६।पदान्तस्य सस्य, सञ्ञपृशब्दस्य च रु' स्यात्‌ ॥ अतो 
रोरष्लुतादष्लुते (६।१।११३४ अप्लुतादत- परल्य रोरु स्थादप्लुतेडति । शिवोड- 


परे इत्यादिना । हरि: शैते इति । 'हरि/-शेते? इत्यन्र “वाशरि” इति सूत्रेण शरप्रत्या- 
ड्वारानतः्पातिनि शकारे परे सति विसगस्‍्य विखगे विद्विते 'हरि' शेतेः इति रूपस्‌ । 
प्ते-“विसजनीयस्य सः” इत्यनेन विसगगस्थ सत्वे विहिते हरिस शेते इत्ति जाते 
तत्र 'स्तोः श्रना श्र” इत्यनेन सकारस्य शकारे चकूते 'हरिश्शेतेः इति रूपम । 
खपर शरोति। खर परो यस्मादिति बहुतीहिः। शर विशेष्यम्‌ । खरपरके शरि परे 
विसगस्यप लोपविकल्पो वक्तव्य इत्यथः। लोपाभावे वा शरीत्यस्य प्रशुत्तिः । हरि 
सस्‍्फुरवीति | अन्न विसर्गस्य खरपरकशरपरत्वात्‌॒ विसगस्य पा५छ्िक्े लोपे$विसगरूप- 
मेकस्‌ । तथा चाउसति विसगेलोपे 'वा शरि” इति ग्रघृश्या सविसगग हितीयं रूपस । 
असति घ विसगें विसजनीयस्य सकारेण ट्विसकारात्मकं ततीयं॑ रुपमिति न्नीणि 
रूपाणि विसर्गलोपा5छोपसकार-संकलितानि भवन्तीति निर्णयः। इवि विसर्गसन्धि: । 


ससजुष इति। पदस्थेत्यघिकृतं लकारेण सज्ञुपशब्देन च॑ विशेष्यते । 
अतस्तदन्तविधिः । सकारान्त॑ सह्ुषशब्दान्त च यत्पदं तस्य रु: स्यादिति । 
सच “अलोअन्त्यस्य” इति परिभाषया अन्त्यस्य भवति । ततश्र फलितमाह--पदा 
न्तस्य सस्येत्यादिता । अतो रोरिति। “ऋत उत्‌” इत्यतः उद्दित्यनुवतते । अत इति 
पत्चमी । “एुडः पदान्ताद॑ति” इत्यतोथ्तीत्यनुचतते तदाह--अप्छुतादित्यादिना। 
शिवो5च्य इति । 'शिवसू-अच्य/ इत्यवस्थायां “ससजुषो र” इांत सस्य रुत्वे “अतो 
रोरप्छुतांदप्छुतेः इति सूत्रेण रोरुत्वे 'शिव उ अच्य// इति जाते ततन्न “आदुगुणः? 
इति सून्नेण पूल परयोः स्थाने गुणे विहिते 'शिवो अच्येःः इति जाते “एड: पदान्ता 
दृति” इति सूत्रेणाच्य इत्यस्याकारस्य पूर्वरूपादेशे चर विद्धिते 'शिवो<च्य> इति 


खपेरे--'खर? परक 'शर्‌? परमे रहनपर्‌ विसगंका लोप हां, विकल्प । 
इसप्रकार श्न्‍दुमती दीकामे बिसगेसन्धि प्रकरण समाप्त हुआ । 


ससजुघो--पदानन्‍्त सकार और छजुष्‌ शब्दके पकारके स्थानमें 'र” आदेश हो । 

अतो--अप्लुत अतः से पर रुसम्उन्धी रेफके स्थानमें 'उत्ब” हो, अप्छुत अतके परे । 

नोटः--रूत्व-उत्व होनेपर पूव अकार और उकार मिलके गुण “भरे! हो जाता हे । और 
तदनन्तर एड: पदान्तादति! से पर अकारका पूर्वरूप हो जाता है। 


४८ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ स्वादिसन्धि- 


| 
च्य" । अतः कि १ देवा अन्र | अति कि? श्व आगन्ता । अप्लुतात्किमू १ एहि 
सस्चोत ३ अत्र स्नाहि । प्लुतस्थाउसिद्धत्वादतः परोष्यम्‌ । अप्लुतादिति विशेषणों तु 
तत्सामर्थ्यान्नाउसिद्धत्वम्‌ । तपरकरणस्य तु न सामथ्य, दीर्घनिश्वत्या चरितार्थत्वात्‌ ! 
अप्लुते इति कि १ तिष्ठतु पय अश्ग्निद्त ॥ इशि थे १११४ अप्ल॒ु- 


हिट लीवर के कक कपल लक अर लीक कलीक अटल की लिन कम तल आज का शक 44 फीस 
सिद्ध । अतः किमिति। “अतो रो? इति सूत्रेडआ इति तपरकरणात्‌ 'देवास्‌ अन्न 
इत्यन्न सकारस्य रुत्ये सति रुत्वस्य उकारादेशापत्त्या देवा अन्न इति रूपन सिद्ध 
भविष्यति अतः सूत्रे अत» इति तपरकरण करणीयमन्यया दीर्घाकारात्परस्याअपि 
रोः स्थान उकारापत्तिः समवेव्‌ । सति चात इति चू तपकरणे “देवा रू अः हत्य- 
बस्थायां 'रो/ हस्वाकारपरत्वाभावेन नोकारस्य प्राप्ति, किन्तु 'भोभगो?रिप्यादिन 
रोयत्वे यक्ोपे 'देवा अन्न! इति प्रयोगस्य सिद्धि!। अवीति ज्रिमिति । “अतो रो?रिति' 
सूत्रे अतीति तपरकरणामावे दीघे5प्याकारे परतो रोरुत्वापत्तिभवेत्‌, तेन श्वल्‌ आा 
गन्ता? अन्न सस्य रव्वे कृत्वे रोहस्वाकारात्परस्वेन रोः स्थान उत्वापत्तिः स्पष्टेबातः 
सूत्रेइतीति पदुस्य नितान्तप्रावश्यकता। सति चातीतिग्रहणे तस्य तपत्वे हश्व- 
स्पेवाकारस्य रोः परत्वेन स्थिताह॒त्पक्तिः स्थात्‌। तथा सति श्र आर्गता, क्षत्र रोः 
परमाकारस्य सत्वेनोत्वप्राप्तेनाशड्रेति भावः। अप्लुतादिति किमिति । अतो रोरिति 
सूत्रे अप्छुतात्‌ इतत अतः इत्यस्थ विशेषणीमूतश्य पदासावे प्लुतत्वयुक्तादप्यतः 
परस्य रोः स्थाव उत्व स्थात्‌ तत्परेओ्कारे सति । तथा सति पएहि शुखोत३ 
अन्न स्नाहीत्यन्न 'सुखोतस+ अजच्चनः इत्यवस्थायां सस्य रुप्वे सति तश्एवं परे चर 
हस्वाकारस्थ सत्वेनोत्वापत्तिः स्पष्टेवेति तह्वाघनाथेश्‌ अप्लुतादित्यव्यावश्यकया । 
तेन प्लुतसंज्ञाभाजः परस्य रोनॉत्वस! इति भावः। न च रोः पूवमत इति तपरफरणा- 
रृविष्यत्येव प्छुवनिरासेत्यप्छुतअ्रहण व्यर्थमिति चेश्न । उत्बे क्तंव्ये प्लुनस्पाउसिद्ध- 
स्वात्‌ रोः पूर्व हस्वाकारस्य सत्वेनोत्वप्राप्तेहुबारस्वात्‌ । नन्ु कृतेजप्छुतादिति ग्हणे 
उत्वदरृष्टया प्ुतस्या5सिद्धतयोस्वस्थ दुर्वारत्वेन दोषस्प तादवस्थ्यमेवेतत चेन्न। 
अप्लुतादिति विशेषणग्रहणे तु अहणसामथ्यदिव प्लुतस्योत्वद्श्या नासिद्धश्वमिति 
भावः । यदि उत्वे कतंच्ये प्छुतस्थासिधद्धत्वमर, तहिं अप्लुता।दति विशेषणस्य वेय- 
थ्यंसेव, दत्तेषपि विशेषणे प्छुतस्यासिद्धतया<प्लुतात्परस्थ रोरुत्वप्राप्तिदोषतादव- 
स्थ्यात्‌ु। अतो<प्छुतादिति विशेषणसामर्थ्यात्‌ प्छुतस्थ नासिद्धत्वमित्यर्थ:। तपर- 
करणस्य तु देवा अन्न इत्यादी दी्घनिषृत्त्या चरितार्थव्वेन पुनस्तस्य प्लुतवारणेउसा- 
मथ्यनाप्लुतादिति अहणस्य आवश्यकत्वमेवेति मावः। अप्छुते इवि किमिति । सूत्रे5- 
प्छुते इति पदाभावे प्छुतसंज्ञकेआकारे परत्रोडपि उत्वाअ्पत्तिः स्थाव्‌। उत्वद््टया 


5४0४७ शाम धक्का ञ८ सर जाकम मा 2 ललन>ल नि ट जल तमिल म हि पर 
हुशि च--अ्छुत अतः से पर रुसम्बन्धी रेफके स्थानमे “उत्ब? हो, इश ( वर्गका 
तृतीय, चतुथ, पचस बण और 'यव र ल ) परमें रहने से । )े 





प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकांहयोपेता । ४६ 


तादत* परस्य रोरः स्याइशि । शिवों वन्य” ॥ भोभगोअधोअपूर्वस्य यो<शि 
।८(३१७ एतत्पूवेस्य रोयदिश- स्थादशि । देवा इह । देवायिह । भोस! भगोस्‌! 
अधघोसू” इति सान्‍्ता निपाता' । तेषा रुत्वे, यत्वे च कृते--व्योलंघुप्रयत्नतर+ 
शाकटायनस्थ।८।३।१८। पदान्तयोथकारवकारयोलेघूचारणो वयौ वा स्तोषशि परे । 
यस्योचारण जिह्ाग्रोपाप्रमध्यमूलाना शेथिल्यं जायते स लघूबारण" ॥ ओोतो 


प्लुतस्य असिद्धत्वात्‌ । न च कृते5पि भप्छुते इति अहगे उत्वस्थाध्पेत्षया प्लुतस्या- 
सिद्धत्वेनोत्वस्थ दुर्वास्‍ट्वमेवेति शंक्यम्‌ अप्छुत इति ग्रहणसामर्थ्याव्‌ उत्वप्रासिद््टया 
प्छुतस्थ असिद्दत्वाभावात्‌। तेन च चिंष्ठतु पय अभनिदत्त' इत्यन्न रोः परस्या* 
उकारस्थ ुरोरतु! इत्यादिना प्लुतत्वेन नोत्वमिति भावः। दृशि चेति। अतो 
रोरप्लुतादिति पदुत्रयमनुवर्तते। ऋतउद्स्यत उदिति चानुवतोते । “अप्छु- 
तादतः परस्थ रोरूः स्याइुशि इति तदर्थ:। शिवों वन्य इति। 'शिवस-पन्धः 
इत्यन्न “ससजुषों रू? इत्यनेन सस्य रुप्वे “हशि च? इत्यनेन दशप्रश्याहा- 
रान्तःपातिनि वन्यघटकवकारे परे रोरुत्वे “आदुगुणःः इत्यनेन पू्वपरयोः 
स्थाने गुणे च क्ृते 'शिवों वन्ध” इति रूपम्‌। भो भगो इति | “रोः सुपि” इत्यतो 
रोरित्यनुव॒तंते । भो भगो अघो अ इस्येतेषां इन्हः । दे पूर्व यस्मादिति बहुओहिः । 
पू्वंशब्दश्व अरस्येक॑ सम्बध्यते “इन्ह्वान्ते श्रयमाण पद प्रत्येकममिसस्वध्यते! इति 
नियमात्‌ । तेन भोपूर्वकस्य, भगोपूर्वंकस्य, अधघोपूर्वकस्य, अवर्णपूर्वकस्य व रोयादिशः 
स्यादशि इति सूत्रार्थ:। देवा इहेति | 'देवास्‌ इृद? इति दकायां “ससजुषो रु? इति 
सूत्रेण सस्य रुखे “भोभगोअधघोअपृर्वस्थ योजशि” इति सूत्रेण रोयदिशे 'देवाय्‌ इहः 
इति जाते, तन्न “छोपः शाकल्यस्य” इत्यनेन यछोपे “देवा इहः इति जायते। 
शाकल्यग्रहणापपत्षे 'देवायिहः इति। व्योलेुप्रवत्नेति । चू च य्‌ च व्यो तयोरिति विग्रहः। 
पद॒स्येत्यधिकृतम्‌ । तच्च वकारयकाराभ्याँ विशेष्यते तदनन्‍तविधिनाच वान्तस्य 
यान्तस्पेति च लभ्यते | 'अलोअन्त्यस्य! इश्यनेनेतस्यान्ते अश्वत्तिः। तेन पदान्तयो- 
यवयोरिति छब्धघस्‌ । लूघुः प्रयत्नो यस्योष्चारणे स रघुप्रयत्नः । अतिशयितः 
लघुअयत्नः लघुप्रयरनतरः । अन्यपदार्थस्य च. वर्तिपदार्थप्रकषपिष्षः प्रकषों: । 
लघुतरप्रयललक इत्यथः। अवयवार्थातिशये तरब्वक्तन्यः सूक्मवस्रतरायर्थ इति 
वार्तिकेन छघुत्वरूपस्थाअ्वयवा्थस्या5तिशये लघुप्रयत्न इति समुदायात्तरप्‌ ॥ 
आन्तर्यात्‌ यस्य यः वस्य च वः। शाकटायनसुनिवचनाहिकद्पसिद्धि! । ओतो गास्यं- 


भोभगो --भो, भगो, अघो और श्रवर्णपूवंक रुसम्बन्धी रेफके स्थानमे यल्व हो, अशक्के 


परे | ब्योकघु--पदान्‍्त यकार-वकारके स्थानमें लघृच्चारण 'यः और “व' आदेश हों, 
अशूके परे। 
तोतो--भोकारसे पर जो पदान्त अलघु॒प्रयत्न यकार उसका नित्यलोप द्वी हो । 


४ म० कोौ० 


४० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- | स्वादिसन्धि- 


गाग्यस्थ ।८४३६॥२०१ ओकारात्परस्य पदान्तस्याइलघुप्रयत्नस्य य॑स्य नित्य लोपः 
स्थात्‌ | गाग्यग्रहणम्पूजा्थम्‌ । भो अच्युत । लघुप्रयत्नपक्षे--भोयच्युत । पदान्तस्य 
किम्‌ ? तोयम्‌ ॥ इलि सर्वेषाम ८३॥२२ भोभगोअधोअपूववस्थ लब्वलधूचा- 
रणस्य यधस्य नित्य लोपः स्याद्डलि । भो देवाः | भगो नमस्ते | अघो याहि । देंवा 
यान्ति ॥ शो5सुपि प्यशद६। अकछ्ो रेफादेशो, नतु सुपि। अहरह.। अह- 





स्येति। ओत इति पंचमी व्योरित्यतो यग्रहणस्यानुध्ृत्तिः न तु वकार॒स्य, ओतः परस्य 
तस्याओसभवात्‌। पद॑स्थेत्यघिक्रतवस्‌ | तच्ल यकारेण विशेष्यते। तदन्तविधिना 
ओकारास्परो थो यकारस्तदन्तस्पेति लभ्यते । अलोन्त्यपरिभाषया च पदान्तस्य 
यकारस्पेति फलितम्‌ । भोभगोरित्यतोज्शीत्यनुवतंते । कोपः शाकब्यस्थेत्यतः कोप 
इत्यनुवर्तते। सच पूर्वविहितलघुप्रयत्नकस्य न भवति, विधानसामर्थ्याव्‌ । गाग्ये- 
अहणस्य पूजाथ॑त्वेन छोपश्य नित्यत्य बोध्यम्‌ । भो भच्युतेति | भोस इृध्यस्य सकारस्य 
रत भोमगोरित्यादिना रोय॑त्वे यकारस्य “ओतो गाग्यस्य” इति नित्य छोपे 
सति प्रोक्‍्तरूपस्यसिद्धि!। यकारछोपस्था5सिद्धत्वात्‌ नावादेशछोपो । लछघुप्रयत्न- 
पत्ते तु यकारकोपासावे सति भोयच्युतेति द्वितीय॑ रूपं भवति । पदान्तस्य किमिति। 
सूत्रे पदान्तस्य यकारस्य छोपो भवतीत्यर्थभावे तोयमस अन्नाउपदान्तस्थ यकारस्य 
लोपःप्रधत्येत । सद्दारणाय पदान्तस्येति देयम । हलि सर्वषामिति | भोभगोअघोअपू्वे- 
स्पेस्यनुवर्तंते व्योलघुप्रयत्नेश्यतः यकारप्रहणमनुवर्तते । सर्वांचाय्य सम्मततया अर्य॑ 
नित्यो छोप इति भावः | भो देवा इति। अन्न भोस इति सकारस्य 'ससजुषो रू 
इति रुवे 'भोभगो” इति रोयस्वे “हलि सर्वेषाम” इति यकारस्य हलपरत्वात्‌ ओका 
रपरकत्वाष्च छोपे 'भो देवा? इति सिध्यति। तथव भगो नमस्ते अधो याहि देवा 
यान्ति । इत्यादिषु योगेषु यकारस्य “हि सवेषाम” इति छोप इति भावः। रोइस- 
पीति | रः असुपीति छेद! । 'अहन? इति सूतन्रमनुवतते। तच्च छुप्तषष्ठीक॑ पदम्‌ । 
तदाह-- अह्ो रेफादेश शत्यौदिना । अहरहइ इति । “नित्यवीप्सयोः” इति ट्विंवंचनस । 
अहदन्‌ अहन? इति स्थिते “रोज्सुपि” इत्यनेन सवस्याहनहाब्दस्यथ रेफादेशे आाप्ते 
“अलछोउन्त्यस्य” इति परिभाषया उभयन्नाउन्त्यस्य नस्य जाते भहरअहर्‌ इति जाते 
तन्न “खरवसानयोविंसजंनीयः” इत्यन्व्यस्थ विसग, कृते च संयोगे 'अहरहः इति 


हुलि--भो, भगो, अधो और अवबर्ण पूवक यकारका लोप हो, दलके परे--सभीके मतसे 
भर्थात्‌ नित्य ही । 
लोटः--इश? के परे अवर्ण पूवक थकारका लोप द्ोोने पर पुनः दूसरी सन्धि नहीँ होती। 
उसुपि--अइन्‌ शब्दके नकारके स्थानमें रेफ भादेश हो, किन्तु सुप्‌ ( सप्तमीबंहुवचन ) 
के परे नहीं हो । 


'अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहइयोपेता । प्र्‌ 


गंणः । अस॒पि किम? अहोभ्याम्‌ । अन्र अहन्‌ इति रुत्वम्‌ । (रूपराजिस्थन्तरेषु 
रूट वाच्यपम्‌ )। अहो रूपघ्‌ू । गतमहों राजिरेषा । एकदेशविरृतन्यागेन-अद्दी 
रात्र' अहो रथन्तरम्‌ । (अइरादीनां पत्यादिष वा रेफो, विसगौपवाद+) । 
अह'पतिः । अह><पति' । अह्प॑ति ॥ गीप्पेति. । धण्पति. । पत्षे-विसर्गों 
पध्मानीयों ॥ रो रि ।८३॥१७ रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात॥ ढल्ोपे 
पूवस्य दोधों5णः द्ाशा१११॥ ढरेफयोलोंनिम्ित्तयो* पूर्वेस्थाईणो दीर्ष 
स्थात्‌ । पुन्रा रमते । हरी रम्यः* । शम्भू राजते। ढोडे ल्लपः ८ा३॥१३। लीढ । 





भवति । 'अहन-गणः अन्न “रो5सुपि” इति सवस्य रेफादेशे प्राप्त “अलोउन्त्यस्य? 
इति परिभाषया अन्त्यस्य विहिते सयुक्ते च कृते 'अहगंणः? इति रूपम्‌ । रूपरात्रीति! 
अहन्‌ शब्दस्थेति शेषः । रोड्सुपीति रत्वस्यापवादः | रूपरात्रिरथन्तरेषु शब्देशु परेघु 
सत्सु अद्ज्ञकार॒स्थ रुस्व वाच्यसिति फलितो3र्थः । पुना रमते इति। 'पुनर--रंमते! इति 
स्थिते “रो रि? इत्यमेन रेफस्य लोपे 'घुन रमते! इति जाते, अन्च “इलोपे पूर्वस्य 
दी्षो5णः” इति सूत्रेणात्र छोपनिमित्ते रेफे परे पूर्वाणरूपस्य नकारोत्त रवर्तिचो5कारस्य 
दीघे च विहिते 'पुना रमते? इति सिद्धस्‌। 'हरिस-रम्य/ इत्यन्र “सखसजधो रु? 
इत्यनेन सरय रुव्वे अनुबन्धलोपे 'हरिर्‌ रम्यः इति जाते तन्न “रो रि? इत्यनेन 
रेफस्य छोपे “ढलोपे पूचस्य दीघोंडणः” इत्यनेन दीघ च कृते हरी रम्य” इति 
सिद्धम । 'शम्भुस-राजते? अन्न “ससज्जुबो रः” इत्यनेन रुत्वे उकारस्येत्सज्ञायां छोपे 
च शम्भुर्‌ राजते? इति जाते ततन्न “रो रि? इत्यनेन रेफस्य छोपे “ढलोपे पूर्वस्य 
दीधघों 5णः” इत्यनेनोकारस्य दीघ 'शस्भू राजते! इति भवति । ढोढे लोप हात। ढो, इति 
ढ्‌ शब्दस्य षष्ठी तेन ढकारस्येति छब्धम्‌। ढकारे परे ढस्य छोपः इत्यथः फछितः। तेन 
पूचेढकारस्य छोपस्थ बोधः। तेन प्रक्रियायां ढकारह्दयस्य सिद्धि! । तृह हिसायाम्र, 
छह उद्यमने, आश्यां क्तप्रत्यये “हो ढ.” इति ढत्वे “झषस्तथोः” इति तकारस्य धत्वे 
तस्य एत्वेन ढकारे 'तृढ ढ? 'घुढ्‌ ढ? इति जाते अन्न “ढो ढे छोप/” इत्यनेन पूर्वढस्य 
छोपे सति “ढुलोपे पूर्वस्थ दीघों5णः» इत्यस्मिन्‌ सूत्रे अणग्रहणाभावे ढलोपनिमित्ते 
हकारे परे पुवस्य ऋकारस्य दी प्राप्त तन्‍्मा भूत्‌ इति 'अण? अहणमन्न कृतम्‌ । 

रूपरात्रि--रूप, रात्रि और र॒थन्तर शब्दके परे अदन्‌ शब्दके नकारके स्थानमें रफ 
आदेश हो । 

अहरा->यपत्यादि शब्दके परे अदरादिका विसर्गांपवाद रेफ आदेश दो, विकल्पसे । 

रो रि-रेफका लोप ह्वो रेफके परे । 

डुछोपे-ढकारलोप और रेफलोप निम्ित्तकनो ढकार, रेफ उनके परे पूवे अणको 
दीबे दो। 





घर मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ स्वादिसन्धि- 


शणः किम्‌ १ तृढः । बृढ' । मनस-रथ' इत्यत्र रत्वे कृते, हशि चे'त्युत्वे रोरी'ति 
लोपे च आपते। विप्रतिषेधे पर कायम ।१।४४२। तुल्यबलविरोधे पर काय स्यात्‌ । 
इति लोपे प्रा । पूर्वत्रासिद्धमिति रो रीःत्यस्याउसिद्धत्वादुत्वमेव--मनोरथः ॥ 
एतत्तदोः सुलोपो5कोरनब्समासे हलि ६११३२ अककारयोरेतत्तदोयः 
सुस्तस्य लोपो हलि, नतु नभसमासे । एष विष्णु: । स शम्भुः। अकोः किम ४ 
तेनानत्र न दीघंस्तदेवाह-अण किम्‌ ? तृढ बृंढ इति । विप्रतिषेध इति । 
मनोरथ इति। 'मनस-रथः» इति स्थिते5न्न “ससजुषो रु” इत्यनेन पदान्तस्य सस्य रुत्वे 
विहिते “हशि च*» इत्यनेन रोरुत्वे प्राप्ते रो रि? इत्यनेन रेफस्य लोपे च॒ प्राप्ते तहिं 
थ्रा. केन भाव्यमिति शझ्लायाम्‌ “विश्नतिषेधे परं कायम?” इति सूत्रेण पर कतेव्यमस ॥ 
तत्र “इशि च” इति सूत्र षष्ठाध्यायस्थ “रोरि? इति चाश्टमाध्यायस्थस्‌ इति “हशि 
च? इत्यपेक्षया “रो रि? इत्यस्य परत्वम्‌ , इति “रो रि? इत्यनेन रेफस्य छोपे आप्ते 
तन्न “पूवन्रासिद्धम” इत्यधिकारसूत्रेण सपादसप्ताध्यायीस्थसूत्रहष्टथा त्रपाश्रिकस्य 
“रे रि? इस्यस्यासिद्धत्वप्रतिपादनात्‌ न “रो रि? इत्यनेन रेफश्य लोपः, किन्तु 
“हुश्धि च” इस्यनेन रोरुत्वे मन उ रथः इति जाते “आदुगुणः” इत्यनेन पुवपरयो 
सथाने ओकाररूपे गुणे कृते “ढमनोरथः” इति सिद्धमिति | णतत्तदोरिति । एतत्तच्छढदु- 
योरजुकरणत्वेन शब्दपरत्वम्‌ । अतः सूत्र नकशेषः । सु इति लुप्तषष्ठीक॑ पदम्‌ एत 
त्तदोरित्यनेनान्वेति-एतत्तदोः सकारस्येति । अत एवं 'सोरलेंपः सुलोप? इति न षष्ठी- 
समासः, असामर्थ्यात्‌ । अविद्यमानः ककारः ययोस्‍्ती अको तयोः अकोरिति बहुत्नी- 
हिस्तदाह--अककारयोरित्यादिना । एव विष्णुरिति । 'एतदू-सु विष्णुः इति दशायाँ 
“स्यद्ादीनामः” इस्यनेन अकारान्तादेशे “अतो गुणे” इति पररूपे ''तदो! सः साव 
नन्‍्ध्ययोः” इस्यनेन तस्य सत्वे सख्य च षत्वे 'एव सु विष्णु” इति जाते ,अन्न “एत 
सदोः सुलोपो5कोरनजसमासे हकलि” इति सूत्रेण सोलोंपे विद्दिते सति 'एब विष्णु 
इति सम्प्दते। अक्री" किमेति । न च अकचि सति शब्दान्तरत्वात्‌ प्रकृते 
प्राप्तोरिव नास्तीति वाच्यस््‌। “तन्मध्यपतितस्तद्अद्गेन ग्रद्मते! इति परिभाष- 
यात्र भाप्तेः सरवात्‌ । प्रद्ृतपरिभाषायामिद्सेव ज्ञापकं बोध्यस्‌ । 'एघकस-रुद्र/ अन्न 
एतच्छुब्दस्य सककारत्वान्न सुछोपः; किन्तु “ससजुधों रु? इत्यनेन रुत्वे “हशि च? 


बिप्रतिषेध्च--विग्रतिषेष ( तुल्यवलविरोध ) द्दोनेपर परकार्य शो ! 
नोटः--परस्परलब्धावकाशयोरेकत्र लद्ये समावेशस्तुल्यबलविरोधः। शअ्रर्यात्‌ अपने २ 
लक्ष्योंमें बरिताथ दो घत्रोंका (कचित) एक लक्ष्यमें समावेश इहोनेको 'तुल्यबलविरोध कहते दैं। 
दो/>-ककार रहित जो एतत्‌ और वत्‌ शब्दसम्बन्धी 'छुः उसका लोप दो, इलके, 
परे। किन्तु “न” समासमं नहीं दो । 


प्रकरणम्‌ ] खुवा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ४३ 


शएषको रद. । अनशृसमासे किम १ असः शिव- । हलि किम १ एषोड5त्र ॥ सो<डचि 
लोपे चेत्पादपुरणम ।६। १५१३७ स इत्यरय सोलोप स्थादवि, पादबेल्लोपे 
सत्येव पूर्यत । सेमामविड्ढि प्रद्मतिम! । धष दाशरथी रामः” ॥ इति स्वादिसन्धि- । 


॥ इति पच्चसन्धिः ॥ 





इत्युत्वे “आदुगुणः” इति गुणे 'एपको रुद” इति रूपस्‌ । अन्न 'सको रुद/ इत्यपि 
अनजूममासे किमिति | अनणूसमासे इति न पर्युदासः, किन्तु प्रसज्यप्तिषेषः । पकृते 
अस सु शिव! इत्यन्न नजूसमासत्वात्‌ “एतत्तदो/? इति सुूत्रस्याप्राप्री “ससज्ञवो र:” 
इति सस्य रुत्वे “खरवसानयोदिंसर्जतीयः” इति रेफस्य विसर्गत्वे असः शिव 

अत्युदाहरणम्बोध्यसू । एघोध्त्रेति । 'पुष सु अन्नः इत्यन्न हलपरत्वाभा 
वात्‌ “पतत्तदो! सुलोपो5क्रोरनजसमासे हि? इत्यस्थाप्राती सश्य “ससज्ञपरो रु? 
इत्यचेन रुखे “अतो रोरप्लुतादप्छुते” इत्यनेन उत्बे “आदुगुणः” इत्यनेन गुणे “एक 
पदान्तादति” हइत्यनेन पूवेरूपे च कृते 'एघो5नश्रः इति जायते । सोचि लोप इति | स 
इति प्रथमकवचनान्त स्वरूपपरस्‌ । ततः षष्ठ्या लुक । सस शब्दस्येति लूभ्यते । 
खुलोप इत्यनुवर्तते; तदाह--स इत्यस्पेत्या्ना । 'सस इमामविड्दिप्रस्टतिस! इत्यन्र 
“स्रोचि लोपे चेत्पादुपूरणम्‌” इति सकारलोपामावे पादोउ्च्र न पूर्यते अतोडनेन सका- 
रकोपे “आदूगुणः” इत्यनेन गुणे सति 'सेमामविडदिग्रश्नतिस! इति सिद्धम । एचम्‌- 
सस-पएूष दाशरथी राम * इत्यन्र “सोचि छोपे चेत्पादपूरणस्‌” इत्यनेन पादपुरणाथ 





सो5चि--जोप इदोनेसे यदि पादकौ पूर्ति दोती छो तो अचके परे स (तत्‌ शब्द ) 
सम्बन्धी सुका लोप दो | संष--पम्पूर्ण इलोक श्स प्रकारका हैः-- 
“सं दाशरथी रामः, सेष राजा युविष्ठिरः । संष कर्णों सहात्यागी, सैष भीमो मदबलः ॥? 

यह इलोक 'अनुध् प्‌! छन्दमें दे । श्सके प्रतिपादसे आठ २ अक्षर होते हे | यहां पर 
यदि सुलोप नहीं दोता तो 'सस्‌ +-एष'! ऐसी स्थितिमेँ रुत्व-यत्व-्यलोप होकर 'ख एप१ 
देसा छो जाता ओर भत्येक पादमें एक अक्षर बढजानेसे पादको पूर्ति नहीं द्वोती । 

( सुलोत होनेपर 'पूवत्राइसिद्धम! लगता नहाँ, अत; इृद्धि होऋर 'सेष:” बनता है ) । 

शुद्ध करोः--जलामयः | कैशवौध्वम । तबंदम्‌ । स्वेर: । दिवोकस- । उपेति । प्रेषयति। 
रम्ेढि । उपरोक्त:। गवौद्यानम्‌ । ससैद्ञगच्छु। कब्यागच्छुत- | श्रम्बतत- । रामस्ट्ेते। 
ततछुबि. । अधिस्थाता। देवों षष्ठ+। दिगेश.। ददतूधसंति। महास्नात्मा | विषयाज्नाइ 
जगत्नायकः । सचित, । यमूलोकम्‌ । गच्छचकोरः । मतिमाच्छन्त३ । पुडखनिन्रम्‌ । वाच्छूर: । 
वाकमात्रेय । इक्षद्वाया । रामोक्॒ध्यति । सनोकासमना। अद्दोगत:। सो राम । एपो बालः | 
बालो चलति। प्रातो गमनम्‌ । अज्ञो इन्द्र: । एपो विष्णु: । सर्यो सदेव | इतो शब्ु, | मनो 


अथाइजन्ताः पुल्लिड्टा! ! 
अथवद्बाहुर्अत्ययः प्रातिपदिकम ।११२४४। धातु, अत्ययं, अत्ययान्त च 


वजयित्वाइथवच्छब्द्स्वरूप ग्रातिपदिकसज्ञ स्यात्‌ ॥ कृताडेतसमासाधथ्य(।२४४६। 
कृत्तद्धितान्ती, समासाथ् तथा स्युः ॥ स्वोजसमौटछशश्यांभिसडेश्यांभ्यरस्‌ 


सलोपे विहिते “ब्रुद्धरिचि” इत्यनेनघुद्धो 'सेष दाशरथी रासः इति पादपूरणसिद्धिः । 
इति स्वादिसन्धिप्रकरणस । 

“स्वोजस्‌” इत्यादिना स्वादिश्रत्ययान्वज््यति । तत्र “डब्याप्प्रातिपदिकात्‌”? इत्य- 
धिकृतस्‌ । क्वि तठ्मातिपदिकरमति जिज्ञासायामाह - अरथवदिति । अर्थोज्स्यास्तीति 
अरथवत्‌ | नपुंसकलिड् निरदे शानुसारात्‌ शब्दस्वरूपमिति विशेष्यमध्याहायंस्‌ | अधा- 
तुरिति, अग्रत्यय इति च तदह्टिशेषणम्‌ । न घातुरधातुरिति नमृतत्पुरुषः । “परवछिल्ञः 
इन्द्रतत्पुरुषयो:” इति पुस््वस्‌ । अप्रत्यय, इत्यावर्तते । प्रत्ययभिन्न प्रव्ययान्व॒मिन्न च 
विवषद्धितम्‌ । न चात्न “संज्ञाविधो प्रव्ययग्रहणे तद॒न्तग्रहण नास्ति” इति परिभाषया 
तदन्‍्तविध्यमाव इति शॉंक्यम्‌। प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा तन्नेव वह्िषयात्‌ । तदाह-- 
बातु प्रत्ययमित्यादिन्‍। | कझत्तद्धितैति । तद्धितश्ष॒ समासश्रति विग्हः । पूवसूत्रात्‌ 
प्रातिपदिकमिस्यनुवतते, बहुचचनान्ततया विपरिणम्यतरे । 'प्रत्ययग्रहणे तद॒न्ता 
ग्रह्मा/ इति परिसाषया कृत्तद्धितिति तद॒न्तग्रहणन्तदाह--इझत्तद्धितान्तावित्यादिना । 
स्वौजतमोडिति | सु, जो, जस,-अम्‌, ओट , शस्‌-दा, भयास, मिस-ढे, भयाँ, भ्यस्‌- 


'अफ्कमत.. इममातवामसन्सा: अत... आह पद सा ८७० कराक/»-- पदों हेड... 8.ब.८२५3७.3७ #»-मक, ५ 3 आयी आर लि रा 





घुखम्‌ । देवा. दर्सान्त । अन्तरांध्टियः । श्ाता रमय । 
इस प्रकार इन्दुमतों टीकामें स्वादिसन्धि प्रकरण समाप्त हुआ । 


अर्थ--घातु, प्रत्यय और प्रत्ययान्त भिन्न अथवान्‌ शब्दस्वरूप प्रातिपदिक सशक शो । 

नोट/--चातुभिन्न कइनेसे “अद्दनू? की प्रतिपदिक सज्ञा होकर नलोप नहीं हुआ प्रत्यय 
ऊिन्न कदनेसे 'रामेषु! और धतनोषि? में 'सुप्‌ , सिप्‌? को प्रातिपदिक सज्ञा होकर 'सात्पदाबो:” 
से पत्वका निषेध नहीँ हुआ | प्रत्ययान्तश्निन्नि कहनेमे 'रामेषु! इस समुदायको प्रातिपदिक 
सज्ञा होकर 'सुपो धातु॒प्रातिपदिकयो से सुका लोप नहीं हुआ । 

कृत्तद्धि--कदन्त, तद्धितान्त और समासकी मो प्रातिपदिक सज्ञा हो । 

स्वोजस्‌-- इस यूत्रका श्र्य “डबाप्‌” सूत्के राय आगे देखो । ) 

नोट:-- विभक्तिश्वः से स॒ुप-तिडको विभक्ति सज्ञा होती है। 'झुपसे प्रत्याहार लिया' 
जावेगा और वह प्रत्याहार इसी सूत्रके आदि वण-- सु'से लेफर श्रन्तिस 'सुप'के प्‌! तकसे 
बनता है। 'सुप? से सु, भी, जस आदिइ क्वीस विभक्तियाँ ली जाती हैं। 

सुर्में उकारका 'उपदेशेडजनुनासिक शत? से, जसूमें जकार भौर टार्म टकारका 'चुटट'से, 


ग्रकरणम ] खुधा-इन्दुमती-टोकाहयोपेता । 3 


डूसिभ्यांय्यलकसोसाम्ड्योस्खुप्‌ ।४५१ सु औ जसू इतिय्रथमा | अम्‌ 
ओऔट शसू-छ्ितीया। टा भ्यां मिसू-तृतोया। ढे ४र्या भ्यस-चतुर्थी । इसि 
भ्या भ्यसू-पश्चमी । दसू ओस आम्‌-षष्ठी । छि ओस सुपू-सपतमी । प्रत्ययः 
१३॥१११॥ आ पत्चमसमाप्तरधिकारोध्यम्‌ | परथ्य ।३१४४। अयमपि तथा। 
ड्याष्यतिपदिकात्‌ ।४।११। इयनन्‍्तादाबन्तात्रातिपद्काश परे स्वादयः प्रत्ययाः 
। सुप+ ।१७४।१०६। सपल्लीणि त्रीणि वचनान्येकश एकवचन-ट्विंवचन-बरहुवच- 
नसज्ञानि स्पु' ॥ हृथकयोद्वििबयनक बचने ॥१५॥४२२। हित्वेकलयोरेते स्तः ॥ 
विशमो 5बसानम ११॥७।११०। वर्णानश्मभावोज्वसानसंज्ञ' स्यात्‌ । रुत्व-विसर्यों 


ऋष्यफ्शए७ ४० कर 5:":4:6:व| 


छासि, *यां, +घस-ढ्स, ओस , आम -छि, ओस, सुप्‌, इत्येकविशति३ स्वादयः 
समाह।रहन्द्रो वा इतरेतरयोगइन्हृस्तेन सोश्रमेकवचनम्‌ । डय्यापप्रातिपदिका देत्य- 
घिक्ृत प्रत्ययः, परश्चेति च। यथायथ च विपरिणम्यते । डथापूप्रातिपद्विकादिति। 
छी च आप च प्रातिपदिकश्चेति समाद्ारह्वन्द्ः । ठी इत्यनेन छीप-डीष-हछोनां सामा- 
न्येब अहणम्‌ । आप इत्यनेन टापडापचारपां च सामान्येत ग्रहणम्र्‌ । प्रत्ययग्रह्हणपरि- 
भाषया तदन्तग्रहणम्र । तदेवदाह--डयन्तादित्यादिना | छुप इति। खुपृप्नत्याहार५, 
षष्ठ०कवचनम्‌ । “तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः” इति सूब्नं तानीति वज- 
मनुवतते । “तिछखस्रीणि न्नीणि” इत्यतः त्रीणीत्यनुबतंते तदाह--उुपल्रीणीत्यादिना 
दयेकयोरिति | दृथेकयोरिति भावप्रधान निर्देशः। अन्यथा द्वथेकेष्विति स्या दिव्य भिप्रे- 
व्याह--दित्वेकत्वयो रिति । विरामोइवसानमिति । विरम्यते अस्मिन्निति विरामः सामी« 


ओटमें टकार और छुप्‌में पकारका 'इलन्त्यम्‌? से, 'शस'में शकार तथा डे, छसि,'डस भौर डिमें 
ढकारका 'लशक़तद्धिते'से इत्सज्ञा होकर 'तस्य लोप: से लोप ( श्रवशाभाव ) हो जाता है। 
याद रहे कि विभक्तियोंके अन्तिम सकार-मकार शी इत्संशा इसलिये नहीं दोती कि 'न विभ- 
क्तो तुस्मा ( आगे ४० देखो ) निषेध करदेगा। 

प्रत्ययः-परश्व-ड्याप--ये तीनों पत्र अधिकार सूत्र है इन तीनोंका 'स्वौजस०? सत्रमें.. 
अधिकार होकर 'स्वौजस॒०? सूत्रका विशिष्ट अर्थ निम्न होता है 

ड्यन्त-आबन्त-प्रातिषपदिकसे पर स्वादि धरत्यय हो । 

नोट/--अधिकार सूत्रका लक्षण--- स्वदैशे वाक्‍्यार्थशुन्यत्वे सति परदेशे वक्याथबोधज 
नकतः म्‌?? अर्थात्‌ अपनी जगह पर स्वा्थवोध नहीों होकर अन्य पूत्रोंके साथ अथंबोध होना । 

सुपः-ठपके जो तोनर बचन वह प्रत्येक ऋमशः एकवचन-द्विवचन-बहुवचन सज्ञ क दो। 

हथेकयो:--दिव्वकी विवज्षामें द्विववन और एकत्वकी विवज्ञामे एकवचन हो । 

विरामो-चर्योंका अभाव भवसान सशऊ हो । 


नोट:-«जिस वर्ण॑के आगे कोई दूसरा वर्ण नहीं दो वह अवसान वर्ण कहलाता है । 


४ भध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ अजन्तपु०- 


रामः । ( अयोगवाहानामकारस्थोपरि, श्णु चेति वाच्यम। ) यमाड- 
जुस्वार-विसर्ग-जिहामूलीयो पथ्मानीया अयोगवाहा । तेनेह विसगस्य थर्त्वादनचि 
चेति द्ित्वपक्षे--रामः॥ सरूपाणामेकशेष एकविभकी ।*।२॥६४। एकविमक्तौ 
यानि सहपाण्येब दृशनि तेषामेक एवं शिष्यते, अन्ये तु लुप्यन्ते। य शिष्यते से 


पिके5चधिकरणे घन्र्‌। विर्मणम्‌ --क्रियाया अभावः । स च शब्दशाखप्रस्तावात्‌ वर्णा- 
नाभुच्चारणाभावात्मक इति लमभ्यते । तदेतदाह--तर्यान-मभाव इस्यादिता। राम 
इति । “रमन्ते योगिनो5नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि। इति रामपदेवासो पर ऋद्मा- 
भिधीयते? ॥” इति श्रतिः । अन्नेव यदि योरिको रामशब्द आश्रीयते, तदा “कृत्तद्धि- 
तसमासाश्र” इत्यनेन आरतिपदिकसंज्ञा। यदि च रूढो दशस्थात्मजों रामशब्दस्तदा 
“अथंवदधातुरपत्ययः प्रातिपदिकस्‌” इत्यनेन प्रातिपदिकसज्ञा । तसस्‍्यां कृतायाँ 
“ड्यापप्रातिपदिकात्‌? इति सूत्रेण आतिपदिकसज्ञकरामशब्दात्‌ 'खले कपोतन्यायेनः 
सर्वे स्वादयः ्राप्ता), तन्न “घुपः” इस्यनेन प्रथमादिसप्तम्यन्तत्रिके प्रत्येकनम एकट्टि- 
बहुवचनसंज्ञाः चिहिताः | तेषु प्रथमायाः एककचनविवच्ायाँ रामशब्दात्‌ सुप्रस्यये 
राम सु? इति जाते सकारोत्तरवस्युकारस्य “उपदेशेडजनुनासिक इत्‌” इतीत्सज्ञा- 
यास्‌ “तस्य छोप४? इति छोपे 'राम स! अन्न “ससजुधो रु? हत्यनेन रुश्वे रेफोत्तर- 
वर्तिन उकारस्थेत्सज्ञा्यां छोपे च “खरवबसानयोविंसजनीयः” इति विसभ ८रामः? 
इति रूप | रामशब्दात्‌ द्विवचनविवज्ञायाँ प्रथमाया छ्विवचने ओ इति समागते 'राम 
राम ओ? अन्न “सरूपाणामेकशेब एकविसक्तो” इति एकरामस्य शेषे सति “प्रथमयोः 
पूवसवर्ण:” इति पूर्वसवर्णदीथें प्राप्तो “नादिचि” इत्यनेन तस्थ निषेधे “बृद्धिरिचि? 
इति घृद्घी--रामौ” इति । सरूपा वामिति । एकविभक्ताविति सरूपाणामित्यन्नान्वेति । 
समान रूप येषां तानि सरूपाणि। ज्योतिर्जनपदेश्यादिना समानस्य सभावः। 
घृद्धोथूनेत्युत्तरसूत्रादेवेश्यपक्रष्यते । शिष्यत इति शेषः। कर्मणि घऊ। एकश्नासो 
शेषश्चेति पूर्वकालेकेति समासः । एकस्याँ विभक्ती परतः सर्पाणामेव इृश्टनां मध्ये 


अयोगवाहानाम--श्रयोगवा हों का अद्ार समाम्नाथमे अकारके भागे तथा शर प्रत्वाइ(२ 
में भी उपसख्यान करना (प'ठ समम्ृता ) चाहिये | 

नोटः--अनुस्वार, विसग, गिह्ममूलीय, उपध्मानीय और यमोंकों अयोगवाइ कहते हें ॥ 

सरूपाणास--रक ( सावारण याने यावत्‌ ) विभक्तिमें जहाँ समान द्वी रूप देखे गये हो 
वहाँ उनमेंले एक दी शेष हो ( बचे ) और अन्यका लोप हो जाय । 

नोटः--हस सृत्रसे यद नियम सिद्ध होता है कि दो या बहुत श्रथ-बोध करानेमें भी 
शब्दका एक ही बार उच्चारण होना चाहिये। “शक! शब्दका आठ अथ होता दे । यहां 
एकका साधारण ( यावघप्त्‌ ) अर्थ किया गया है। कहा भी है -- 
एकोअ्याथें अधाने व प्थमे केवले तथा | साधारणे समाने5ढपे सख्यायाज् प्रयुज्यते ॥ 





भ्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहइयोपेता । ४७ 


सुप्यमाना्थाउमियायी । प्रथमयो:; पूर्वंसवर्णः ।६॥११०२। अकः प्रथमाहितीययो- 
रचि परे पूवसवर्णदीर्ध एकादेशः स्यात्‌। इति प्राप्ते॥ नादिचि ॥६१।१०४। 
आदिवचि न पूर्वलवर्णदीघ । बुड्धिरेलि। रामौ। बहुषु बडुवचनम्‌ ।१४।२१ 
बहुत्वविवक्षाया बहुवचर्न स्यात्‌॥ चुटू ।१।३॥» प्रत्ययाद्रौ चुद इतो स्तः॥ 
विभक्तिश्न ।१११४१०४। सुप्तिजा विभक्तिसंज्ञो ततः॥ न विभक्ती तुस्मा+ 
॥१। :।४। विभत्तिस्थास्तुस्मा नेत” | इति सस्‍य नेत्वम्‌। रामा' ॥ एकचचन 
सम्बद्ध: ।२१३॥४६। सम्बोधने प्रथमाया एकचचर्न सम्बुद्धिसज्ञ स्थात्‌ ॥ यस्मा- 
त्यत्ययविधिस्त॒दादि प्रत्ययेउड्जप ।श$्2१२॥ यः अत्ययो यस्मात्कियते तदादि 





थुकः शिष्यतत इति फलितो3र्थः | प्रथमयोरिति | “अकः सवणें” इत्यतो5कः इति। मथ- 
सयोरिति अवयवषष्ठी । प्रथमाह्वितीये सुबविभक्तों विवक्षिते। अधि, इति इको 
यणचि इस्यतो<्नुव॒तंते । एकः प्र्वंपरयोरित्यधघिक्रियते । नादिचोति । न, आजाद, इति 
शाम इति | रामशब्दात्‌ प्रथमावहुवचने जसि ऊते 'राम राम राम जस? इति जाते 
सत्र “सरूपाणामेकशेष एकविभक्ती? हति एकराम अवशिष्दे “राम जसः अन्न 
“चुटू” इत्यनेत प्रत्ययस्यादिभूनस्य जकारस्येत्सज्ञायां “तस्य छोषः” इत्यनेन 
छोपे 'राम जस! इति दुशायाम्‌ अकारोत्तरवर्तिसकारस्य “हलन्स्यसर” इत्यनेनेत्सज्ञा 
श्राप, सा “विभक्तिश्च” इति विभक्तिसज्ञायां “न विभक्तो तुस्माः” इत्यनेन निषि*- 
छा । अथ च “प्रथमयोः पूवंसर्चगः” इति पूर्वपरयोः पूर्वसवर्णदीवदिशे कूते 
“रामास” इति भूते “ससजुषो रु” हति सस्य रुत्वे अनुबन्धकोपे “खरवसान- 

प्रथमयोः--अक'से अथमा भौर द्वितीया सम्बन्धी अच्‌ परमें दो तो पूव-परक्षे स्थानमें 
पूर्वसवर्य दीय एकादेश दो । नादिचि--अवण से पर 'इच्‌? हो तो पूवसवर्णदीय नहीं हो । 

बहुषु--बहुत्वकी विवक्षार्मे बहुवचन हो । 

खुटू--प्रत्ययके आदि चब्य और टवगकी शत्सश्ा दो। विभक्तिश्न--झुपू-तिड्की 
विभक्ति सज्ञा हो । 

नोट/-- प्‌? से सुप्‌ प्रत्याहार लिया जाता है। (५१० २४ देखो )। 'तिछ? से-तिप्‌ 
तस्‌ कि सिप्‌ थसू थ प्िपू बसू मस॒त आताम्‌ झ थास्‌ आधाम्‌ ध्वम्‌ इड्‌ वहि महि? ये 
अठार हद लिए जाते हे ( तिडन्तप्रकरण में देखो ) । 

न विभक्तो--विभक्तिस्थित तवर्ग, सकार और मकारकी इत्स॑शा नहाँ हो । 

एदुकवच--सन्वोधनमें प्रथमाका एकबचन (सु ) की सम्बुद्धि सश्ञा हो । 

यस्मात्‌-जो प्रत्यय जिस | शब्द ) से विधान किया जाय तदादि ( वह दे आदियमें 
जिस समुदायके बह ) शब्दस्वरूप उस प्रत्ययके परे अवसंज्ञक हो । 


प्र मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ अजन्तपु० 


शब्दस्वरूप तस्मिन्यत्यय्रे परे$ह्नस|्ज्ञ' स्यात्‌ ॥ एडग्हस्वात्सस्वुछेः ।॥६१६६। 
एड्न्ताद्ध्रस्वान्ताचाउज्ञडल्लुप्यते सम्बुद्धेश्वेत । हे राम । हे रामौ । हे रामा- 0 
अमि पूव: ।६११०७। अकोउम्यचि पूर्वरूपमेकादेश. स्यथात्‌ । रामम्‌ । रामौ ॥ 
लशक्ततद्धिते ।शशद। तद्धितवर्जप्रत्ययाथा लशकवर्या इत' स्थुः ॥ तस्माच्छलसों 
नः एुं।स ६॥१।१०३। पूव॑सवर्णदीर्धात्परो यः शस- सस्तस्य नः स्यात्पुसि ॥ 
अद्कुप्वाड-जुस्व्यवायेडपि ।द8रए। अद्‌ , कवर्ग , पवर्ग, आह , चुमू--एतैव्य- 
स्तेयथासम्भव॑ मिलितैश व्यवधानेडपि रषघाभ्या परस्य नस्य णः स्थात्‌ समानपदे । 





योविसर्जनीय/? इति रेफस्यथ विसरो 'राभा? इति रूप॑ सिद्धस्‌। दे राम इति। 
रामशब्दात्सम्बो धनार्थकप्रथमेकवचनविवद्धायां सो कृते 'राम सु? इति जाते 
“एकवचन सम्बुद्धि? इति सोः सम्बुद्धिसज्लायामचुबन्धलोपे सति “यस्मात्प* 
व्ययविधिस्तदादिय्रत्ययेउज्ञस्‌” इत्यनेन रामशब्दस्याड्रस्वे “एड्हस्वात्सस्तथुद्ध:? इत्यनेन 
सम्ब॒ुद्धिसम्बन्धिनि हलरूपे सकारे लुप्ते सम्बोधनय्योतक हे इत्यस्य पूवयोगे कृते हे 
राम! इति। अमि पूव श्ति। “अकः सव्ण दीघः” इत्यतों अक इृति पद्चम्यन्तमनु 
चतते । “एकः पू्परयो:” इत्यघिकारः। “इकों यणचि” इत्यतो$चि इत्यनुवतंते 
तदाह--अक5म्यचीत्यादिना । रामाविति। रामशब्दात छ्वितीयाया ह्विवचनविवक्ता- 
याम्र ओटिः कृते 'राम राम औ'? णत्र “सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो” इति एकराम 
अवशिष्टे सति रेफस्येत्सज्ञायां छोपे च “घ्ृद्धिरेचि” इस्यनेन घृद्धो प्राप्तायां वास्बा- 
घित्वा “प्रथमयोः पुबंसवर्ण.” इत्यनेन पुर्वसवर्णदीे प्राप्ते तस्य “नादिचि” ,इत्यनेन 
निषेधे कृते “ब्रद्धिरिचि? इत्यनेन बुद्धों क्रतायास्‌ 'रामी? इति सिद्धवति । अदकुष्वाड 
इति। 'रषाभ्यां नो णः समानपदे! इति सम्पूण सूत्रमनुवतते। रषास्यामिति पदश्च- 
मीनिर्देशाइयवहितस्याग्राप्तो चचनमिद्म । तन्न सर्वेब्येवायोड्सस्भवी । एकेकमान्र" 
व्यवाय इत्यपि नाथ, छुप्नादिषु छुश्तशब्द्पाठसामर्थ्यास्सरूपाणामित्यादिनिद्देशाच- 
त्यभिग्रेश्याह--व्यस्तैयं थासम्मवमित्यादिना । रामानिति । रामशब्दाद्‌ ह्विंतीयाबहुवचन- 
विवक्षार्यां शसि समायते “लशक्तद्विते? इति शस्येत्संज्ञायां छोपे च राम भस! इत्य- 
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एड-हु--एडन्‍्त और हस्वान्त श्रज्नते पर सम्बुध्ववयव इलका लोप हो । 

अमि--अक्‌से अमसम्बन्धी अच परमें रहनेसे पूथ-परके स्थानमे पूव रूप एकादेश हो । 

लश--तड्धितको छोडकर प्रत्ययके आदि लकार, शकार और कवगेकी इत्सज्ञा हो । 

तस्मा--पूव सवण॒दीध तैपर शस्‌ सम्बन्धीसकारके स्थानमें नकार भ्देश दो, पुँछिल्न्म । 

सअटकु--अटू-कव गें>पवर्ग-आड-नुम ( लुमस्थानिक अनुस्वार )--शनके व्यस्त ( एथक 
पृथक ) व्यवधान रहनेपर अथवा यथासंभव मिलित ( एकसे अधिक या सबका भी ) व्यवधान 
रहनेपर रेफ-पकारसे पर नकारको य॒त्व हो, समान ( एक ) पदमे । 


प्रकरणम्‌ ) खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । भ् 


इति ग्रापे । पदान्तस्य [दाह३७ नस्य णो न। रामान्‌ ॥ टाडखिडलामि- 
नात्य्या। ।७१8१८०। अदन्ताक्षदीनामिनादय- क्रमात्‌ स्थु' । णत्वम्‌ू । रामेण 0 
सुपि ले ।»३१०४ यजादो स॒प्यतोष्हस्य दीर्घ स्यात्‌। रामाभ्याम्‌ ॥ अलो 
मिस पेस ।५१॥६। अतोड्ह्वात्सरत्य मिस ऐस्‌ स्यात्‌ | अनेकालूशित्सवंस्थ' | 
यम: ॥ छेय: ।॥११४ अतोऊज्नात्परस्य ढेयदिशः स्यातू ॥ स्थानिवद्रादेशो- 
वशिष्टे, अन्न “प्रथमयोः पूर्वसवर्णः” इति पूर्वसवर्णदीघंदिशे विहिते 'रामास? इति 
जाते “तस्माच्छुसो नः पुसि” इति सस्य नत्वे कृते 'रामान्‌? इति रूपस्‌ । अन्न “जद« 
कुप्वाड'नुम्व्य वायेशप” इति नस्य णत्वे ग्राप्ते “पदान्तस्य” इति निषिद्धे सति णत्वा* 
भावेन 'रासान! इति जायते । रामेणेति ' रामशब्दात्‌ तृतीयेकवचनविवक्षायों टास- 
भागते 'राम टा? अन्न “टाडसिड्खामिनात्स्याः? इति टास्थाने इनादेशे ऋूते 
“आदुगुण-” इति गुणे च विहिते “अट्कुप्पाडनुम्व्यवायेडपि??इति नस्य णत्वे रामेण? 
इति। रासाभ्याम्िति। रामशब्दात्‌ तृतीयाद्विवचनविवज्षायों भ्याम्रि प्रत्यथे राम 
भ्यास! इति दशायाँ “सुपि च? इति यजादिसुबन्तःपातिनि भ्यामि परे अदन्ताह्ञस्य 
राम इत्यस्य दीघ प्राप्ते “अलोन्त्यस्यः इत्यनेनाकारस्य दीर्घे 'रामाभ्याम्‌! इति। 
रामरिति | रामशब्दात्‌ तृतीयाबहुवचनविवज्ञायां मिसि प्रत्यये 'राम भिसः? इति जाते 
अन्न “अतो मिस ऐस” इति मिस ऐसादेशे प्राप्ते कु स्थादिति जिज्ञासायास्‌ “अने 
कालशित्सवस्य” इति परिभाषया अनेकारत्वात्सवदिशे राम ऐस! इति भूते अन्न 
“ब्द्धिरेचि” इति घुद्धों सस्य रुत्वे विसर्ग च राम» इति । स्थानिवदिति | गुरुस्थाना 
पन्‍ने गुरुपुत्नादी स्थानापत्त्या तद्मंकाभो कोकतः सिद्ध: । कुशादिस्थानापन्‍नेषु शरा- 
दिपु लव वेंदिकन्यायसिद्ध। इह तु शास्त्र स्व रूप शब्दस्थेति वचनात्‌ स्थानिशचर्माः 


पदानत--पदान्त नकारको ण॒कार नए्यों हो। 
नोट:--णत्वविधायक और ततन्निषेषक अनेक सूत्र दे। पर उन सवोके निष्कर्ष '“चुठतुल- 


शब्यवाये न? यह भाष्यवातिक स्मरण रखने योग्य हे 
फलित यह हुआ कि एक पदमें ऋकार, पकार और रेफसे पर चवर्य टबगे, तवग और 


लतथा शर्‌ (शपषस) वणसे भिन्न एक, दो या अनेक वण व्यवधान रहनेपर ,भी 
पदान्त भिन्न नकारके स्थानमें णत्व हों! श्तना याद रहनेएर वार्तिकेन! आदिमें णत्व- 
ग्राप्तिकी शका ही नहीं उठती । 
टाडसि--अदन्त अज्लसे पर ठ-डसि-डसके स्थानमे ऋमसे इनू-आत-स्य आदैश हो । 
सुपि--यञआादि सुपके परे अदन्त अज्ञका दीध हो । अतो--अभ्रदन्‍त अइ्से पर भिसके 
स्थानमें ऐस आदेश हो । डेयं४-«अदन्त अडद्गजसे पर डेके स्थानमे 'यर आदेश हों। 
स्थानि--आदेश स्थानिवत्‌ ( स्थानिधर्मवत्‌ ) दो, परन्तु स्थानिवृत्ति छो अकछ तदाश्रय 
विधि कतव्यमे नहाँ हो, ( भ्र्थात्‌ अलाश्रय विधि कतंव्यमैं स्थानिवद्धाव नहीं हो )। 
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5नलिवियों १११४६ आदेश" स्थानिवत्स्यान्न तु स्थान्यलाश्रयविधौ । वर्णमाश्रितो 
विधिरल्वियिः । आदेशाइलाश्रयविधौ तु स्यादेव । इति स्थानिवत्त्वात्सुपि चेति दीघेः। 
रामाय । रामास्याम्‌ ॥ बहुबचने भल्येत्‌ ।॥३॥१०४ मलादो बहुवचने स॒प्य- 
तोडह्नस्येकारः । रामेभ्यः । सुपि कि १ पचध्वम्‌ । वाइवसाने ।:४५६।॥ अचसाने' 
झला चरो वा स्युः | रामात्‌ । रामाद्‌ । रामास्याम्‌ । रामेभ्य' | रामस्य । ओखसि 


आदेशेषु न भाषप्नुयुरिति तत्पात्प्यथ स्थानिवद्ति सूत्रारभः। स्थान च प्रसंगहत्यु- 
कमर । यस्य स्थाने उन्‍्यत्‌ विधीयते तत्‌ स्थानि । येन विधीयमानेन अन्यतः अ्रसत्तं 
निवतते स आदेशः | स्थानिना तुल्यः स्थानिवत्‌ । 'तेन तुल्यस्? इति बतिप्रत्ययः । 
आदेशः स्थानिना तुल्यो भवति स्थानिधर्मको भवतीति यावत्‌। अलछिति वर्णपर्यायः । 
विधीयत इति विधि! कायम । अछाश्रयों विधि! अल्विधि!। न अल्विधिः अन- 
ल्विधिः । अलाश्रयभिन्ने कार्य कतंव्ये इति प्रतीयमानो5थेः । अलाश्रयमिम्ने कार्ये 
क्रतब्ये स्थानिवन्न भवतोति फलितम्‌ । 'अनलविधो!, इत्यस्य निकृष्टार्थस्तु स्थान्य- 
चयवालदबुरत्तिः अल्मान्नधूत्तियों धमः तदटितधर्मनिमित्तके काय कत्तेब्ये न स्थानिव- 
दिति। रामायेति । रामशब्दात्‌ चतुर्थ्यंकवचनविवक्षायां ढे बिहिते 'राम डें! इति 
जाते तत्र “डये:” इत्यनेन डो इत्यस्थ स्थाने यकारादेशे कृते 'राम थ? इति। अन्न 
थकारे “स्थानिवदादेशोइनल्विधो” इति स्थानिवद्धावेन सुप्व्वमानीय “सुपि च” 
इस्यनेनादन्ताइस्य दी्घे “अलो3न्त्यस्य” इत्यनेन अन्ध्यस्थालो जाते 'रामाय? 
इति रूप॑ सिद्धू । रामेम्य शत। रामशब्दात्‌ चतुर्थोबहुबचनविवक्षार्या भ्यसति 
अत्यये विहिते 'राम भ्यस्‌! इति जाते, तत्र यजादित्वात्सुप्व्वा्च “सुपि च”? 
इत्यनेन दीत आपछे तम्बाधित्वा “बहुबचने झल्येत्‌ःः इत्यनेन एकारे बिहिते “अलो- 
अन्त्यस्य” इत्यनेनान्त्यस्य मकारोत्तरवतिनो5कारस्थेस्वे सश्य रुव्वे अनुबन्धछोपे 
रेफस्य विसगे च कृते “रासेभ्यः इति रूपस्‌ | छुपि शिमिति। “बहुबचने झल्येत्‌”? 
अस्मिन्‌ सत्ने पूवंसूत्रतो यदि सुप्रीति नान्ववर्तिष्यत तदा 'पचध्वस्‌? इत्यत्र झला- 
दिबहुबचने ध्वमि परे अद॒न्ताडस्य दीर्घो3सविष्यत्‌। तन्म्राभुदिति सुपीत्यनुवर्तन- 
मावश्यकस्‌ । रामादिति। रामशब्दात्‌ पश्चम्पेकवचनविवत्तायां डसो समागते 
राम उसि! इत्यन्र “टा्नसडसामिनान्स्याः? इति ड्सेरदादेशे करते “अकः सवण्ण 
दीघः” इति दीर्घे “झ्ां जशोउन्ते” इति तस्य दुत्वे “वाउचसामे”? इति दुस्य 
विकल्पेन तत्वे 'रामाव? हति | पक्ते--रामाद्‌? इति । रामस्येवि | रामशब्दात्‌ पष्ठथ- 
कचचनविवक्षायां उसि राम ड्स! अन्न “टाडसिड्सामिनात्स्याःः इति ढ्सः 


बहु--मकणादि बहुवचन सुप्‌र्क परे अद॒न्त अज्ञक स्वानम एव दो । 
वाधव--अवसा नमें विद्यमान मझलके स्थानमें चर्‌ भादेश दो, विकल्पसे । 
ओसि--भश्रदनन्‍्त श्रह्वकी एस हो, ओसके परे । 


प्रकरणम्‌ सुधा-इन्दुमतो-टीकाइयोपेता । दर 


च ।७३१०४ अतो5इस्येकारः स्थात्‌ । रामयोः ॥ हस्वनचापों चुद ।ञराशड॥ 
हस्वान्तान्नयन्तादाबन्ताचाह्ात्परस्याउ्ज्मो नुडगम ॥ नामि।दै३। नामि परे 
अजन्ताइस्य दीघ' । रामाणाम्‌ | रामे। रामयो+ । रुपि एत्वे कृते ॥ अपदान्दस्य 
सूथधन्यः। ।50३३५४॥ आ पादपरिसमाप्तेरधिकारोध्यम्‌ । इण्को) ।शश्छा इत्य- 
घिक्ृत्य | आदेशप्रत्यययो; ।८३३॥५६। इण्कुन्या परस्याज्पदान्तस्या55देशः प्रत्य- 
यावयवश्च य- सरतस्य मूर्थन्यादेश« । इषद्विवृतस्य सस्य ताइश एवं ष। । रामेषु । एवं 
कृष्णादयोडप्यदन्ताः । सर्वादीनि सर्वनामानि ।१४११२७ सवोदीनि शब्दरूपाणि 


स्यादेशे 'रामध्यः इति रूपम्‌॥ रामयोरिति, रामशब्दात्‌ षष्ठीक्षिवचनविवक्षायाम्र 
ओसि 'राम ओस? अन्न “ओसि च!” इत्यनेन अदन्ताडुस्येकारे प्राप्ते “अलोत्त्यस्य? 
इत्यनेनाकारस्य जाते 'रामे ओस? अन्न “एचोडयवायावः? इत्यनेन अयादेशे संयुक्त 
भूते 'रामयास! इति, तत्न संस्य रुप्वे बिसगें च 'रामयो” इति रूपस्‌ ।* रामाणा- 
मिरति । रामशब्दात्‌ षष्ठीबहुवचन विवत्षायास्‌ आमि 'रास आम अन्न “हस्वनदआपो 
नुड” इति नुदि टिट्वादाय्ावयवे उकारटकारयोरिस्संज्ञायां छोपे च राम नाम! 
इति जाते “नामि” इति दीवें “अटकुप्वाढःनुस्व्यवाये5पि” इति णस्वे “रामाणासर? 
इति। रामेष्विति। रामशब्दात्‌ सुपि राम सुप! इति ।तत्र पकारस्य “हल्न्त्यस!” 
इतीत्संज्ञायाम्र॒ “तस्य छोपः” इति छोपे “बहुवचने झल्येत्‌” इत्येकारे 'रामेसु? इति 
जाते तत्र “आदेश प्रत्यययोः” इति ससय षत्वे विहिते 'रामेषः इति सिंद्धस्‌। अथ 
सर्वादिशब्देषु सवनामकार्य विधास्यन्‌ सर्वेनामसंज्ञामाह--सवांदीनीति । खवे+ 
आदिः प्रथमावयवो येषां तानि सर्वादीनि । नपुसकवशात्‌ शब्दरूपाणीति विशेष्य'* 


हस्व--हस्वान्त, नचन्त और आबन्त अह्ञते १९ जो आम उसको नुटका आगम दो । 

नामि--भ्रजन्त अनज्ञको दौध हो, नामके परे । 

अपदा--भ्रष्टम अध्यायके तृतीय पादकी समाप्ति प्यन्त 'अपदान्तःका अधिकार दै। 

इणकोः--यह भी उद्ती प्रकार अधिकार सूक्त है। 

आदेश--हण और कवगंसे पर जो श्रपदान्त आदेश स्वरूप सकार भौर प्रत्यावयव 
सकार उसके स्थानमैं मूधन्य ( पकार ) भआादेश हो । 

सर्वा-सर्वादि गणपदित शब्द सवनाम सज्ञक हों। 

नो2+--सर्वादयश्व पत्मत्रिंशत्‌ ( ३५ )--सवे, विश्व, उस, उम्य, डतर) ( ग्रत्ययान्त ) 
डतम ( प्रत्ययान्त ) अन्य, अन्यवर, इदर, खत, त्व, नेम ( आधा ), सम ( सभी ), सिम 
( रूमी ), पूवें, पर, अवर ( पश्चिम ), दक्षिण, ७त्तर, अपर (पश्चिम, आगे ), अपर, 
( नीचे ), स्व, ( आत्मा, आत्मीय ), अन्तर ( बाह्य, प्रिधानीय ), त्यद, तद्‌ , यत्‌ , एतदू , 
इंदम्‌ , अदस्‌ , एक, दि, भवतु, किम्‌ । 


हर मध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ अजन्‍्तपु० 


सवनामसंज्ञानि स्थुः । सब । विश्व । उस | उभय । डतर । डत्तम | अन्य । अन्य- 
तर । इतर । त्वत्‌ । त्व । नेम । सम । सिम । पूंपरा3परदत्तिणोत्तराउप- 
रा ष्धशणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम । स्वमनज्ञातिधनाख्यायाम । अन्तर 
बहिर्यागोपसंब्यानयोः । त्यदू । तद्‌ । यद्‌ | एतदू। इद्मू | अदस्‌ | एक। हि। 
युष्मद्‌ू । अस्मद्‌ । भवतु । किम ॥ ३५ ॥ एते पत्चत्रिशच्छब्दा" सर्वाद्यः । 
अदा शी ।॥११५ अदन्तात्सवनाम्नो जस शी स्थात्‌ । अनेकाल्त्वात्सवादेश-॥ 
स्व ।। सर्दनाम्नः स्मे ।9/११४। अतः सबवनाम्नो ढेः सम । सर्वस्मे । झसिडस्यों 
स्मात्स्मिनों ।9११४॥ अत- सर्वेनाम्न एतयोरेती रत" । सर्वेश्मात्‌ । सर्वेस्मादू । 


मध्याहाग्रस। तेन सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सर्वेवाससज्ञानि स्युरित्यथ्थं। सर्व 
इशांत | अन्न प्रथमाया एंकवचनद्विवयनम्‌ रामशब्दवत्‌ सब सवा? इंति ज्ञेयम्‌ । 
सर्वशब्दात्‌ प्रथमावहुचचनविवक्ञायां जसि समागते “सर्वादीनि स्नामाति” 
इति सर्वशब्द्स्य सर्वनामसज्ञायां “जसः शि” इति जसः स्थाने “अनेकालशित्स- 
वेस्य” इत्यनेकात्त्वात्स्वादिशे (सर्व शि! इति जाते “लद्क्रतद्धित” इतीस्सज्ञायां 
कोपे च “आदुगुणः” इति गुणे सर्वे! इति रूपस्‌। सवस्में शत । सर्वशब्दात्‌ 
चतुथ्यकवचनविवज्षाया के समागते “सर्वादीनि सर्वनामानि” इति सर्वनामस- 
ज्ञायां 'डछेयः” इति यादेशे ग्राप्ते तम्बाधित्वा “सवंनाम्नः स्मे? हत्यनेन डे? 
इस्यस्य स्थाने स्‍्मे आदेशे 'सर्वेस्मे! इति रूपण। रामशब्द्बत्‌ चरतुर्थीद्टिषचर्न 
बहुवचनश्व 'सर्वाभ्यां सर्वेभ्थ? इति बोध्यम्‌। स्वस्मादेति । स्वशब्दात्पत्नम्येक 
वचनविवक्षायां छसो विहिते 'सर्व-छास! अन्न “ऊसिटथोः स्मात्स्मिनो” इति छसे 
स्थाने 'स्मातः भादेशे कृते 'स्वस्माव? इति रूपम्‌ । द्विवचनबहुवचनन्तु रामशबद 
वत्‌-सवन्यिास्‌ , सर्वेभ्यः इति बोध्यम्‌ । पछ्ठथाः एकवचरन द्विवचनसपि रासश- 


पू्वेपरा--पूव, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर--इ्न सातोंकी व्यवस्था ( निय 
मसे अवधि आकांक्षा ) में और असज्ञामें सूवनाम सज्ञा हो । 

स्वम--ज्ाति ( बान्घव ) और धनवाचीसे भिन्न जो--आत्मा-आत्मीय बाची अथे 
इनमे स्व? शब्दकी सवनाम संज्ञा हो। अन्तरं--वरदिर्योग (बाह्य ) और उपसख्यान 
( परिधानीय ) श्रथर्में “अन्तर! शब्दकी धर्वेनामसज्ञा दो । जशः:--दन्त सवेनामासते पर 
जशके स्थानमें शी आदेश हो । 

नोटः--'शी? में शकार, श्कार ये दो श्रल हैं श्रतः अनेकाल०सूत्रसे ( पृ० ३३ देखो ) 
री भादेश जशके सम्पूर्ण स्थानमें होता हे । 

सर्वेना--भदनन्‍्त सवेनामासे पर “डे? के स्थानमें सम आदेश हो। कसिडयोः---अ्रदन्‍्त 
सवनामासे पर 'डसि? और 'डि'के स्थानमें यथाप्राप्त ऋमसे स्मात्‌ स्मिन्‌ आदेश हो । 


अ्रकरणम्‌ ] सुवा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । 5३ 


आमि सबनाम्नः सुट ।७१५२। अचर्णान्तात्प्रश्य, सर्वनाम्नों विहितस्याउच्म 
सुद्गपः स्यात्‌ । एलष्त्वे । सर्वेधाम्‌ । सर्वस्मिन। शेष रामबत्‌ । एवं 
विश्वादयोध्प्यदन्ताः । उम्रशव्दों नित्य दिवचनानत' । उसौ २ । उसभा- 
भ्याम्‌ ३ | उभयो २ । त्स्पेह पाओेडकजर्थ,। उतरडतमो--अ्रत्ययौ । 
प्रत्ययग्रहण तदन्तप्रहण'/मिति तदन्‍्ता झआाद्या. । नेम-इत्यथें । सप्त+-सर्व- 


किमेल कक वह: लेप कक लत 0 नि फड लिए की मर मर विर लि 2 पटरी ल: लक १ लए ० कलर की 
डदुवतू-सवस्य, सवयो/ इति। सर्वेधामिति | सर्वशब्दात्‌ षष्ठीबहुअचनविवक्षायास्‌ 
आम सब आम! इति स्थिते “आामि सवनाम्तः सुद» इसि सुटि उटो छोपे 

टिव्वादाद्याचयवे 'सर्व सू आम्रः इति जाते“बहुवचने झल्येत्‌? इत्यनेन वकारोत्तर- 
वतिनो5कारस्यत्वे “आदेशग्रत्यययोः” इति पत्वे च 'सर्वेधाम! इति रूपस्‌। 
सव स्मिन्निति । स्वशब्दात्‌ सप्तम्पेकवचनविवद्वार्या छो। सति तस्य स्थाने “छंसि- 
डस्योः स्मात्स्मिनो? इति स्मिश्नादेशे कृते सर्वस्मिन्‌ इति रूपस्‌। तस्येह पाठो5क- 
जय इति। उभ्शब्दो हित्वविशिश्य्य वाचकर, अत एुव नित्य ट्विबचनान्तः। नज्ु 
एवं सति 'जसः शी” “सर्वनाम्तः स्में” “ऊूसिसयोः स्मात्स्मिनो” “आमि स्व 
नास्नः सुद” इत्युक्तानां सचनामग्रयुक्तकार्याणों ह्विवचने असावादुभशब्दस्य सर्दा 

दिगणे पाठो व्यर्थ इति चेदू , च। “अव्ययसवबेनाम्नामकच प्राकठेः? इति अकन्नथ 
सर्वांदिगणे तस्य पाठस्यावश्यकत्वात्‌ । यथन्न पाठो न क्रियेत; तहिँ सर्वनामसज्ञा न 
स्थात्‌ , सर्वनामलंज्ञाउसावे तु नाकच। तेन 'उभको? इति न सिद्ययेदिति भावः । 
डतरडतमाविति। अन्न “प्रत्ययम्रहणे तद॒न्तवा ग्राद्या”? इति परिभाषया डतरान्तढत- 
मान्तो ग्राह्मो | केवलयोः तयोः संज्ञायाः प्रयोजनाभाबात्‌ । प्रत्ययाविति । “कि यक्तदों 

निर्धारणे हय्रोरेकस्थ डतरच” “वा बहुनां जांतपरिप्रश्ने इतमच” “एकाञ् ग्राचाम” 
इंति विहितो | तदन्ता आाश्या श्ति। डतरप्रहणेन कतरादिशब्दानास्तू , डतमग्रहणेन 
कतमादिशब्दानाशओ्व ग्रहणमिति भावः। नेम इत्यधे शति | “प्र नेमस्मिन्‌ दुदशे सोमो 


आमि--अ्रवर्णान्त अज्नसे पर सबंनामासे विदिित जो “आम? उसको खुडागम हो । 

उभदशब्दो-- उम्र! शब्द दोका वाचक है. झतलिये नित्य द्विवचतान्त है ( एकवचन- 
बहुवचनमें इसका प्रयोग नहीं होता । तस्थेह--उभ् शब्दका सर्वादिगणमें पाठ सिफ 
अकच्‌ प्रत्यय सिद्धिके लिये दे सब नाम दोनेसे “डभको! में 'अव्ययसवनाम्ना०'से ( प्रए्वीय 
प्रकरण देखो ) अकचू होगा । 

डतर--सर्वादि गणमै डतर-डतम प्रत्यय हैं-.. अ्रत्यम्दणें तदन्तग्हणम्‌?  प्रत्ययके 
अदइणमें तदन्‍्तका अइण हो ) श्स परिभाषासे तदन्‍्तविधि होकर डतरान्त और डतमान्त लिये 
जाते हें । नेस--सर्वादि गयमें अरधपर्यायवाची “नेम! शब्द है। समः--पर्वादि गण सबे- 
पर्याववाची 'सम शब्द हे--तुल्यपर्यायवाची नहों है। अत एव! 'यथासख्य” यृत्नमें तुल्यपर्या- 
अवाची 'समानाम? पदमें घुट होकर “समेषाम? नहीं हुआ । 


६8 मध्यसिद्धान्तकोमु दो-- [ अजन्तपु० 


प्योयः । तुल्यपर्यायस्तु नेह-'यथासह्ड थमजुदेशः 'समानामिति'ज्ञापकात्‌ ॥ 
पूवपरावरदत्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंजञायाम। ११३७ 
एपां व्यवस्थायामसज्ञायां सवनामसंज्ञ गणपाठत्सवंत्र या ग्राप्ता सा जसि वा स्थात्‌ । 
पूर्व । पूर्वी. । स्वाभिषेया5पेक्षाववधिनियमो व्यवस्था । व्यवस्थायां किप्र १ दक्षिणा 
गाथका । कुशला इत्यथ । असजाया किम्‌ ? उत्तरा- कुरव' ॥ स्वमजश्ञातिधना- 





अन्तः? इस्यूचि तथा दुर्शनादिति भावः। सम. स्वेपर्याय इति। सर्वशब्द्समानार्थकः 
समशब्दः सर्वांदिगणे पठित इत्यथः । तुल्म॒पर्यायस्त्विति | तुल्यशब्द्समानार्थक इत्यथं॥ 
ज्ञापकादिति । अन्यथा तत्र समेषामिति निर्दिशेद्ति भावः। पूर्व पूर्वा शति । पूवदब्दा- 
व्यथमाबहुवचने जसि समागते “सर्वादीनि स्वनामानि” इति सर्वंनामसज्ञा नित्या 
ग्राप्ता; ताँ प्रवाध्य “पूर्वपरावर” इति सूत्रेण जसि विकल्पेन ता विधाय “जशः शी”? 
इति जसः स्थाने श्यादेशे शस्येत्सज्ञायां छोपे च पूर्व ई! इति जाते “आदुगुण*” हत्य- 
नेन पूर्वपरयोः स्थाने गुणे कृते 'पूव? हति रूपम्र्‌ । सर्वनामसज्ञाउभावे तु पूर्वंसवर्णदी- 
धादिशे रुत्वे विस च 'पूर्वा/ इति रूपम्‌ | असज्ञायां किमिति | 'संज्ञोपसज नी भूतास्तु 
न सर्वाद्य/ इति वच्यमाणवया सज्ञायां स नामत्वस्याप्रसक्तेरिति प्रश्न:। उत्तरा 

कुरव इति । कुरुशब्दो देशविशेषे नित्यं बहुबचनानतः। सुमेरुमवधीक्ृषत्य तत्रोत्तरशब्दो 
वर्तते इस्यस्तीह व्यवस्था, किन्तु संज्ञाशब्द्त्वान्नास्य सं्वनामता। पूर्वादिशब्दानां तु 
दिक्ु अनादिस्संकेत इति न ते संज्ञाशब्दाः | कुरुषु तुत्तरशब्दस्याथुनिकस्सज्लेत इति 
भवत्यय संज्ञाशब्द इति । स्वाभिषेयेति । अपेचयत इत्यपेद्ष/। स्वस्य-पूर्वादिशब्दस्या- 
भिवेयम्‌-वाच्यम्‌, तेव अपेषयस्थ-अपेचयमाणस्थ अवधेनियमः, व्यवस्थाशब्देन 


7. पूर्वपरा-पूर्वादि सातोंक पू्वनिदिष्ट इसी प्रकारके गणसूज्ञमे सत्र (समो विभक्तियोंमे) 
प्राप्त जो सवनामसंजशा वद व्यवस्था और असज्ञा अथमें जलके परे विकल्पसे दो । 

नोट:-- पूर्व परा०? सूत्रका निष्कृष्ट श्र्थ यह हे कि--“नियमेन अवधिसापेक्षार्थ 
संज्ञाभिन्ना्थ च बतमानानां पूर्वादीनां ( सप्तानां) जसि सबनामसंज्ञा विकल्पों 
नत्वन्यन्न” भ्रर्थात्‌ जहां पर वह इससे पूव हे, पर हे, अवर दे, दक्षिण दे, उत्तर दे; अपर 
है या अधर है, इस अवधिके नियम ( व्यवस्था ) की शआफांच्ा हो वहां पर और सज्ञासे मिन्न 
अरथमें प्रयुक्त इन पूर्वादि शब्दोंकी जसके परे सवेनामसंज्ञा होती है । इसीलिये---दक्षिणा 
गाथका'? ( गाथका.व्गानेवाले, दक्षिणाः ८ कुशलाः--चतुर हें ) यहां पर दक्षिण शब्दका 
कुशल अथ हे अतः अवधिकी आकांक्षा नहों होनेते स्वनामसशा नहाँ हुई | प्रसज्ञायाम? 
का प्रत्युदादइरण--“उत्तरा: कुरव:” है। यहां उत्तर शब्द उत्तर कुरुदेश” की संज्ञा दै। 
इसलिये सबेनामसज्ञा नहीं हुई । 

स्वमज्ञा--ाति-धन वाचीसे भिन्न जो आत्मा-भात्मीय वाची स्व? शब्द उनकी गणु- 


प्रकरणन्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ;>4 


ख्यायाम ११॥३४ ज्ञातिधनानयवाचिन- स्वशब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसि वा। 
सवे । स्वाः | आमीया , आत्मान इति वा। ज्ञातिधनवायिनस्तु स्वा' । ज्ञातयोड्थों 
वा ॥ अन्तर बहियागोपसंडयानयो: ।१११३६। बाह्ये, परिधानीयें चार्थेबन्तर- 
शब्दस्य आप्ता सक्षा जसि वा ! अन्‍्तरे अन्तरा वा णहाः। बाह्या इत्यथः। 
अन्तरे अन्तरा वा शाटका. । परिधानीया इत्यर्थ ॥ पूववाद्भ्यों नवभ्यों या 
७।११६। एश्यो दसिड्यो" स्मात्स्मिनो वा स्त* । पूर्वस्मात--पूर्वात्‌ । पूर्वस्मिन्‌- 
पूर्व । एवं परादीनामपि । शेष सवंवत्‌ | एकशब्दः संख्याया नित्येकवचनान्तः । 





विवच्चित इत्यथः । ततश्र नियमेनावधिसापेक्षार्थ वर्तमानानां पूर्वांदिशब्दा्नां जसि 
सवनामसंज्ञाविकल्प इति फलति । व्यवश्थायां किमिति । पूर्वादिशब्दानां नियमेनाव' 
घिसापेक्ष एवार्थ विद्यमानत्वादिति प्रश्ष:। दक्तिया गाथका इति। अन्र दष्धिणशब्दो 
नावध्यपेक्ष इति भावः। स्वे स्वा* इति। स्वशब्दाज्सि “स्वभज्ञातिधनाख्यायासतर” 
इत्यनेन स्वशब्द्स्य विकल्पेन सर्वनामसंज्ञायां “जप्तः शी” इति श्यादेशेडनुबन्धलोपे 
गुणे च 'स्वे! इति। पत्ते पूवसवर्णदीर्धादेशे 'रवाःः इति। आत्मीया आत्मान इति बेति । 
आत्मा, आत्मीय, ज्ञातिस, धनश्चेति स्वशब्दस्य चत्वारो3र्थाः। 'स्वो ज्ञातावात्मनि स्व 
ब्रिष्वात्मीये स्वे$खियां घने? इत्यमरः 'स्वः स्यात्‌ पुंस्यात्मनि ज्ञात, श्रिष्वात्मीये 
धने3स्त्रियां! इति सेद्नीकोशः । तत्र ज्ञातिधनयोः पयुदासाव्‌ आत्मनि, आत्मीये 
च॑ सवनामत्वं जसि विकरुप्यत इति भावः। ज्ञातिधनपयुंदासस्य प्रयोजनमाह-- 
शातिथनवा वन स्त्विति । ज्ञातिवाचिन- धनवाबिनश्र सवनामसत्वपयुदासाव जसि “सवा? 
इत्येव रूपमित्यथः । अन्दरमिति । अन्नापि सर्वनामानीति विभाषा जसीति चानुक्तंते। 
बह्दिः-अनादुतप्रदेशः, तेन योगः-सम्बन्धो यस्थ स बहियोंगः, बहिविदमानोअर्थ: इति 
यावत्‌ । उपसंवीयते-परिधीयते इति उपसंव्यानम्‌ अन्तरीयं वखम्‌ । तदाह-- 
बाह्य सत्यादिना। अन्तरें अन्तरा वेति । अन्चरशब्दाज्नसि “अन्तरं बहियोगोपलंव्या- 
नयोः” इत्यनेन सर्वनामसंज्ञायां “जसः शी”? इति जसः स्थाने श्यादेशे “हरशक्कत- 
द्वितें? इतोत्सज्ञायाँ छोपे च अन्तर ई? इति स्थिते “आदुगुणः” इति गुणे “अन्तरेः 
इति। स्वनाभत्वाभावे 'अन्तरा? इति । पू्॑स्मादिति । पूर्वशब्दात्पद्वम्येकवचनविव- 
क्षायां डलो समागते “पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा? इति वेकल्पिके छत्तेः स्थाने स्मादि- 
व्यादेशे 'पूवस्मात? इति, पक्षे 'पूर्वांट! इति । पूर्वल्मिन्‌ , पूतर इति । पूर्वशब्दात सप्तस्ये- 
कवचनविवह्चायां डगे समागते तस्य स्थाने “पूर्वांदिभ्यो नवभ्यो वा? इति स्मिन्ना 
देशे कृते 'पूवस्मिन? इति, पक्षे-'पूर्च” इति । सज्ञोपसजेनीति । आधुनिकर्संक्ेतः संज्ञा 
सूत्रसे प्राप्त जो सवेनामसज्ञा वह जसके परे विकल्पसे हो । अन्तरं--बाद्य और परिधानीय 
अथमे गयसज़से प्राप्त जो सवनामसज्ञा वह जसके परे विकल्पसे दो । पूर्वादिभ्यो--पूर्वादि 
नै, भ० 


दर मध्यसिद्धान्तकीसुदी-- [ अजन्‍्तरपुं ०- 


संजशोपसजनीभूतास्तु न सवादयः । सर्चों नाम कथ्ित्तस्मे सर्वाय देहि। अतिक्रान्तः 
सर्वमतिसवेस्तरम-अतिसर्चाय । तदन्तस्यापीय सउज्ञा, इन्हे चे'ति ज्ञापकात्‌ । अन्तर 
बहियोंगेटति गणसूचरे--अपुरीति वकब्यम्‌ | अन्तराया पुरि। दतीयासमासे 
॥११३०। अन्न सबनामता न । मासपूर्वाय । तृतीयासमासारथवाक्येदपि ल--मासेन 
पूर्वांय ॥ इन्हें थे ।११३१। इन्हे उक्ता संज्ञा न । वर्णाश्रमेतराणामू ॥ विभाषा 





अन्यविशेषणत्वेन स्वाथोपस्थापक्मुपसजनम्‌ । न सर्वांदय शत | पार्वादिगणे तेषां 
नान्तर्भाव इति भावः। वटिश्वमादिवद्ेकाचरसज्ञाउकरणबलात्‌ , सवपां नामानीत्य* 
न्वथंसंज्ञाकरणबलाच्च प्राघान्येनो पस्थित॒श्वीयसर्वार्थवाचकत्वस्य सर्वेनामशब्द्प्रवृत्ति 
निमित्तत्वयमिति अवग॒ततया तथाविधानामेव सर्वादिगणे पाठकरणात्‌। सर्वनामेति 
महासज्ञाकरणबलात्‌ तदूबुगुणानामेव गणे संज्विवेशेन सक्षोपसरजजेनानां न सज्ञा। 
अतः सज्ञाकायन्मतर्गंणकाय च तेषां न भवतीत्यथः । सर्वो नामेति । स्व इति कस्य- 
चिन्मासधेय चेत्‌। तादइशावस्थायामन्रस्थसवंशब्दस्य सर्वाथभिन्नत्वेन सज्ञात्वाच्च 
'तस्मेः चतुथ्यंकदचने सवनाम्नः स्मे इति सम आदेशो न स्यात्‌ , सज्ञाकायत्वात्‌। 
तथा सति 'डेयं? यकारे सुपि चेति दीध स्वाय इति। तहत 'अतिसव» तस्मसें 
इत्यथेंडषपि न सज्ञा । सवेशब्द्श्य समासे उपसजनीभूतत्वातू। अन्तरभिति घूत्रे इति । 
यार्तिकमेतत्‌ । “अन्तर बहियोंपसंच्यानयोरिति सूत्रेडपुरि! इति वक्तव्यसित्यथः । तेन 
पुरिशब्देन सम्बन्धे सति अन्तरशब्द्स्य स्नामत्व नेति फकछितो&थः। तेन “अन्त- 
रायां पुरि? अन्न अयोगे स्याडागमो नेति भावः। ठृतीयासमास इति सर्वादीनीत्यतों सव- 
नामग्रहणस, न बहुघीद्वावित्यतो नेत्यनुच्ते । तेन सर्वादिगणपठितानाँ तृतीयान्त- 
पढें! साक॑ समासे स॒ति तेषां सवनामत्वावलबिका्य न भवति। तेन सासेन पूर्वे- 
स्तस्मे 'मासपूर्वायः अन्न डंध स्थाने यकारादेशेनेव भाव्य॑ न तु स्मायादेशेनेति भावः 

तृतीय 'समासाथवाक्येति । “विभाषा दिकसमासे बडुजीही” इत्यतः एवं तृतीयासमासे- 
अन्न सूत्रेडनुषृतेः संभवात्पुनश्न समासग्रहणं ज्ञापयति। तृतीयासमासार्थवाक्ये5पि 
सर्वादिगणपठितानां हाब्दानाँ संनामता नेति। तेन मासेन पूर्वाय इति तृतीया- 
समासार्थवाक्ये5पि प्वेशवदस्य सर्वेनामताञ्भावात्‌.. स्मायादेशों नेति भावः। 
इुन्द्दे चेति । हृद्डसप्रासेडपि सर्वादिगणपठितानां सर्वेनामता नेति भावः ॥ 
वर्णाअमेतराणामिति । अन्न वर्णाश्ष आश्वमाश्र इतरे चेति इतरेतरइन्द्ः । अन्न 


नव शब्दोंसे पर 'डसि? और “डि? के स्थानमें यथाक्रमसे स्मात्‌ू-स्मिन्‌ अदेश हो | तृतीया--+ 
तृतीया समासमें तथा तृतीया समरासार्थ वाक्यमैं भी रुवांदिकी सर्वतामसशा नहीं हो | 
हुन्हें च--दन्द्र्म सवेनामसज्ञा नही दो । 
विभाषा>«जसुस्थानिक शीभाव कतेव्य दो तो इन्द्में स्वेतामसंशा विकल्पसे हो । 


प्रकरणम्‌ ] खुबा-इरदुमती-टीकाइयोपेता । ६७ 


जसि ।१११३२। जसाधार॑ शीमावाहय यत्कारय तत्र कत्तेंग्ये इन्हे उका सज्ज्ञा वा 
स्थात । वर्णाश्रमेतरे--वर्णाश्रमेतरा. ॥ प्रथमचश्मतया5रपाथकतिपयनेमाश्य | 
१११३३) एते जस्युक्तसज्ञा वा सु: | अथमे--प्रथमा. । तय३--प्रत्यय” । द्वितप्रे-- 
द्वितया । शेष रामवत्‌ । नेमे--नेमा. । शेष सववत्‌ । ( तीयस्य डित्सु वां 
दाच्या ।) तोयग्रत्ययान्तत्य दिद्ववनेषु सवंनामसउज्ञ वा स्थात्‌ । द्वितीयरमें--- 
द्वितीयायेत्यादि । एव. तृतीयः । बिजेरः । जराया जरसन्यतरस्याम्‌ 


समासे इतरशब्द्स्थ सर्वमामत्वाभवात्‌ “आम्िः सर्वेनासम्नः सुडिति सुडागमो नेति 
भावः । तेन नुटः सिद्धि! फलिता। विभाषपाजसि इति । इुद्लंआ्आप्ता स्वेनामता 
जसि वा स्थादिति तदर्थः। तेन वर्णाश्रमेतरे! इत्यन्न श्यादेशेन रूपसिद्धिः। तदभावे 
हु जसि वर्णअ्रमेतरा इत्येव रूपमिति निष्कर्षष्१ शव रामवर्दिति | तथाहि-नेम- 
शब्दस्य जि सवनामसज्ञा गणे पठितत्वान्निस्या प्राप्त, तह्िकल्पोऊन्र व्धीयते। 
नेसशब्दज्यतिरिक्तानां प्रथमादिशब्दानान्तु गणे पाठामावादप्राप्तेव सर्वनामसज्ञा 
जधि विकल्पेन विधीयते । अतो नेमशब्दग्यति रिक्तानां प्रथमादिशब्दानां जसोउन्यत्र 
न सर्वनामकार्यमित्याह-शेष॑ रामवदिति । नमे, नेमा शत । नेमशब्दात्‌ जसि “सर्वा 
दीनि” इति प्राप्ठां स्वेनामसर्ज्या विकल्पेन प्रवाध्य “प्रथमचरमतय” इति विकल्पेन 
जातायां तसयाँ “जपघ॒श्शी” इति श्यादेशेश्नुबन्धकोपे गुणे च “नेमे? इति। पत्षे- 
नेमाः इति। शेष सववत्ति। नेमशब्दस्य सवोदिगणे पठितत्वादिति भावः। 
निजर शति । जरायाः निष्क्रान्तों निजेरः। “निराइयः क्रान्ताथर्थ” इति समोसः। 





अथम-च्यवम, चरम, तयप्रत्ययान्त, अल्प, अध, कतिपय और नेम शब्दोंको सवनामन 
संज्ञा दा, जसऊे परे विकल्प । 


तीयब्य-वीय-प्रत्ययान्तकां सब नामसज्ञा हो, डिह्‌ प्रत्ययके परे विकल्पसे, । 
जराया-> जरा? शब्दफे स्थानमें 'जरस” आदेश हो, अजादि विभ क्तिक्के परे विकलपसे । 


नोट:/--ह, भयाम , मिस्‌ , *यस्‌ और सुप्‌ विभक्तिफों छोडकर निजेर शब्दको सवंत्र 
जरसादेश विकल्पते होता दे । तथा च-- 


जरसादेश पक्तमे--- अभाव पछमें (रामबत्‌)-- 
निजेरः नि्जरसो निजेरस- निजर: निजेरी. निर्जरा३ 
निजरसम्‌ सा हु निजरम्‌ श्र निजरान्‌ 
निर्जंसा.. निर्जराभ्याम निजंरेः निर्जरेण.. निजराभ्याम्‌ नि्जर: 
निजरसे मी निजरेभ्यः निजेराय | निज रेभ्य: 
निजरसः हि कि निर्जरात्‌ू-दू ,, 


है निजरसोः. नि्जरसाम्‌ निजेरस्थ निजेरयोः निजेरणाम्‌ 
'निर्जरसि ३5 नि्रेघु निजरे ११ निर्जेरेघु 


दे मध्यसिद्धान्तकोमदी--- [ अजन्तपुँ ० 


।9२।१११ जराया जरसू वा स्यादजादो विमक्तौ। पदाजह्माधिकारे सस्य च., 
वद्न्वस्य च्‌ । निद्श्यमानस्यादेशा भवन्ति । अनेकाल्त्वात्सवादेश प्राप्त । 
एकदेशविक्ृतस्याउनन्यत्वाजरशब्द्स्य जरसू | तिर्जरसौ । निर्भर । निर्जरसः-- 
इत्यादि । उपजीव्यविरोधान्न जरसू। निजर+--इत्यादि । पत्ते हलादौ च रामवत्‌ । 





“गोखियोः” इति हस्वत्वस्र । निर्गंता जरा यस्मादिति बहुबीहिवां। निर्जरशब्दस्य 
“कृत्तद्वितसमासाश्र” इति समासत्वात्पातिपद्किसश्ञायां प्रथमेकवचने सौ अलुब'" 
न्धलोपे सस्य रुत्वे रेफस्य विसगंत्वे च रूपस्‌। निर्दिश्यमानस्थेति। ग्रत्यक्षनिर्दिश्य- 
मानस्येवेस्यर्थ: । अनया परिभाषया जराशब्दस्येय जरस। जराशब्द एवं श्वत्र स्थानी 
प्रत्यक्षनिदिष्टः । जराशब्दान्तस्य तु निर्दशस्तदन्तविधिलभ्यत्वात्‌ आनुमानिक इति 
भावः।_ नन्रु निजरशब्दस्य जराशब्दान्तत्वाभावात्‌ केथमिह जरसादेश इत्यत 
आह--रकदेशति । 'छिन्ने5पि पुच्छे श्वा श्वेव, न चाश्वो, न च गर्दभः इति लौ- 
किकन्यायादित्यर्थ: । नि्जरसाविति । निर्जरशब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने औ समागते 
“जराया जरसन्यतरस्याम्‌” इति जरसादेशे रूब्धे, सूत्रे जराशब्दस्थ जरसादेशः 
प्रोक्तो न तु निजरशब्दस्य, इति कथमन्न जरसादेश इति शाह्लायाँ 'पदाड़ाधिकारे 
तस्य च तदुन्तस्य च! इति; अन्नाज्माधिकारात्‌ तदन्तस्यापि स्यादिति प्राप्ते “निर्दि- 
श्यमानस्यादेशा भवन्ति” इत्यनया परिभाषया जराशब्दस्येच जरसादेशः स्यात्‌ 
इति कथमतन्र जरशब्दस्य जरस! इति शब्डायाम्‌ “एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌” इति 
जरसादेशे परेणाचा युक्त 'निर्जरसौ? इति । निजरैगिति । निर्भरशब्दात्‌ भिस्ि निर्जर- 
शब्दस्याकारान्तत्वात्‌ “अतो श्रिस्‌ ऐस” इत्यकारान्तमझ् निमित्तीकृत्य भिसर ऐसा- 
देशे घुद्दो सस्य रुत्वे विस च कृते निजरेरिति सिध्यति। न चात्रेसः परस्वेन जरसा- 
देशः शंक्य उपजीव्यविरोधात्‌ , अकारान्तम ' निमित्तीकृत्य ज्ञायमान ऐसादेशः स 
जरसादेशद्वारा तस्य नाशाय 'संनिपातपरिभाषया न प्रभवतीति भावः। ५क्षे इल।दो 
च रामवदिवि । अजादिविभक्तो परे विकल्पेन जरखादेशे सति रूपाण्युक्तानि। जर- 
सादेशाभावे रामशब्द्वत्‌ रूपाणि। हलादी तु ज़रसादेशाभाव इति हलादौ विभक्तो 


पदाधि--परदाषिकार और अगाधिकारसे जिसको जो आदेश विधान किया गया है, वह 
आदेश उसको तथा तदन्‍न्त ( वह है भ्रन्तमें जिसके उस ) को भी दो ! 

नो2:--जरसादेश अंगाधिकारम विहित है अतः यह जरसादेश “जरा? शब्दों और 
तदन्त ( 'निजेरः शब्द + को भी होता है। 

निरदिश्य--निदिश्यमान ( सन्नोच्चायमाण ) को आदेश दो ( पष्ठीप्रकृतिजन्यप्राथ- 
मिकोपस्थितिविषयताश्रयरव॑ निर्दिेश्वमानत्वस्‌ )॥ एकदेश--एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌?* 
( परिभाषा )--अवयवके एकदेश विक्ृति होने पर भी अवयबी भन्य नहीं कहाता। अत; 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेवा । ६६ 


पदन्नोमासहन्िशसन्यूषन्दो बनयकब्छुकन्लुदन्‍्तनासज्छसप्रभतिषणु ६ १ 

पाद दन्‍त नासिका मास हँदय निशा अरूज यूष दोष यक्ृत्‌ शक्षत्‌ उदक आस्थ--- 
एबा पदादय आदेशा स्थु शसादौ वा। यत्त आसनशब्दस्यासन्नादेश” इति 
काशिकायामुक्त, तत्पामादिकमेव । पाद' । पादौं | पादा* । पादम्‌ । पादौ । पद+- 
पादान्‌ । पदा-पादेन । इत्यादि। विश्वत्व ।। दीघाजासि से ॥द्ाशश्ण्श 


परे रामशब्दवत्‌ रूपाणीलि भाव.। पदुन्‍नो इति । पद--दुत्‌ -नलस-मास-हव्‌- 
निश-असबू-यूपनू-दोषनू-यकन्‌ू-शकन्‌ -उदंनू-आसनू-इत्येतेषां. समाहारह्द्वः । 
शस द्वितीयाबहुवचन अभ्वतिः आदियंषासिति तद्गुणसविज्ञानो बहुच्रीहि! । अनु 
दात्तस्य चर्दपधस्यान्यतरस्थाम्‌? इत्यतोडन्यतरस्थामित्यनुवतंते। शसादिषु परेणु 
पदादय आदेशा वा स्थुरित्यर्थ:। पदाद्यादेशेश्व स्वानुरूपा स्थानिनः आतक्तिप्यन्ते। 
यथासख्यपरिभाषया पादादीनाँ पदादय आदेशाः प्रत्येवव्याः । यत्वाघनशब्दस्थेति । 
प्रामादिक प्रमादादागत जात वा प्रामादिक। 'हव्या जद्ाच आसनि, इति मन्त्र 
आसनन्‍्य प्राणमूचुः इत्यादी च आस्यार्थंक्वस्येव दर्शनात्‌ आसनशब्दस्य स्थानें 
आसनादेश इति काशिकोक्त अमसूलकमेव आसनादेशस्य आस्यशड्दे एवं दृश्यमान- 
स्वात्‌ । पाद, पादाविति । पादुः इति प्रथमेकवचनमारभ्य पादाविति द्वितीयाद्विवच- 
नानन्‍्तं यावत्‌ । रामशब्दवदेव रूपाणि। पादशब्दस्या$कारान्तत्वेन शलः प्रागविशे 
घाच्च। पद इति। पादशब्दाच्छुस्ति पादस्थाने 'पदन्‍नो! इत्यादिना पदादेशे 'छश- 
क्वेतिः शकारस्येत्सज्ञायां लोपे पद्‌ अस्‌ इति जाते परेण सयोगे सस्य रुत्वे विसर्ग 
पद इति सिध्यति, तदभावे पादानिति रामान्‌ इतिबत्‌ द्वितीर्य रूप भवति | पदेति । 
पादशब्दात्तुतीयकवचने टाप्रत्यये टकारस्थेत्सज्ञायां छोपे परस्वाप्रात्मपि इनादेशं 
बाधित्वा अपवादत्वात्पूव 'पहन्‍नो? इति पदादेशे परेण सयोगे पदा इति सिध्यति, 
असति च पदादेशे पादेब इति रामेण इतिवत्‌ सिध्यतीति तत्साधनक्लेशो व्यथः। 
विश्वपा इति । विश्व पाति रक्षतीतत्यर्थ “आतोडनुपसर्य कः” इति प्राप्ते वास- 
रूपन्यायेन “आतो मनिनकनिब्वनिपश्च”ः इति चकारात्‌ बिच तस्य सर्वापद्ारे 
कदन्तत्वात्मातिपदिकसंज्ञायाँ प्रथमेकचनविवद्धार्या सुप्रत्यये्नुबन्धलोपे “ससजुषो 
रः” इति रुत्वे उकारस्थेत्सक्ञायाम्‌ “खरदसानयोविसजनीयः” इति विसगे च॑ 
कृते “विश्वपाः? इति रूपम्‌॥। विश्वपा, इति। विश्वपाशब्दाज्जनि “खुट” 
इति जलो जकासस्पेत्सज्षायां “तस्य छोपः” इति छोपे च “विश्वपा अस! 


प्रकृत्मि *निजर! शब्दबठक “जर! को भी जरसादेश छुआ | पद्धन्नो--गद, दनन्‍्त, 
नापिका, सास, हृदय, निशा, अ्रसृज , युष, दोष , यक्वृतू, शक्ृत्‌ , उदक, भआस्य-हनके 
स्थानमैं यथाकमसे पद्‌ , दव, नस , मास , हृदू , निश , अशन्‌ , यूपन्‌ , दोषन्‌ , यकनू , 
शकन्‌ , उदन्‌ , आसनू श्रादेश हों, शसादि विभक्तिके परे, विकल्पसे । दी्धा--दौघसे पर 


७० मध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ अजन्तऐ9ँ०- 


दीर्घाजसि, इचि व न पूवसवर्णदीध” । वृद्धि । विश्व्वौ। विश्वपाः | हे विश्वपाः । 
हे विश्वपौ । हे विश्वपाः | खुडनपुंसकरुष ।१२।४६। स्वादिपश्ववचनानि सर्वेनाम- 
स्थानसंज्ञानि स्टुरक्लीबरय ॥ सुढिति प्रत्याहार.। स्वादिष्वसयनामस्थाने 
१॥३।१७। कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसचनामस्थानेषु परत पूर्व पद स्थात्‌ ॥ यथ्ि 
भग ।१५॥४१८। यादिष्वजादिएु व कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिप्वसवनामस्थानेषु पूर्व 
स्थात्‌ ॥ झा कंडाशदेका संज्ञा ।१५४।१। इत ऊध्व कडाराः कमघारये! २१२३८ 
इत्यत ग्रागेकस्यकेय संज्ञा ज्ेया । या पराज्ववकाशा च । तेन शसादावर्चि भसंशेव, 
न पदत्वम्‌ ॥ आतो घातो+ ।६॥४१४०१ आकारान्तों यो धातुस्तदन्तस्य भस्‍स्या- 
चइस्य लोप' स्यात | अलो:उन्त्यस्य । विश्वप । विश्वग । विश्वपाम्यामित्यादि ॥ 


इति दुशाया “अथमयोः पूर्वसवर्ण ” इति पू्ंसवर्णदीधदिशे प्राप्ते “दी्ा- 
उजसि च* इति सून्रेण पूवसवर्णदीधंनिषेधे जाते “अऊः सव्ण द्वीघः” इति पू्चें- 
परयोः स्थाने दीर्घादेशे सत्ति सस्य रुप्वे रस्थ विसर्े च छूते 'विश्वपाःः इति रूपम्‌ | 
अलोन्त्यस्येति । भ्रन्‍्व्यश्याकारस्य कोए इति शेषः। विश्व३. | विश्वपाशब्दाव शास 
“लशकतद्धितेः इति शसः शकारस्थेत्सज्ञार्या “तस्य छोपः” इति छोपे च कूते 
पविश्वपा-अस? इति स्थितेज्त्र “सुडवपुसऊरुूय” इत्यनेन सु-ओ-जस, अम्र-ओऔट? 
इत्येतेषां सवेनामस्थानसज्ञाविहितत्वात्‌ शसो न स्वेनामस्थानसज्ञा, तेन “स्वादि' 
व्वसवनामस्थाने” इृत्यनेन स्वेनामस्थानभिन्‍्नस्वादिषु शसादिषु परेषु पूर्वस्थ विश्व 

पाशव्दस्य पद्सज्ञायां प्राप्तायां “यचि समर” इत्यमेन च सर्वेनामस्थानभिस्नयजा दिषु 
स्वादिषु परेषु भसज्ञायां प्राप्तायां किमत्र विधेयम्‌ ? इति शझ्नायाम “आकडारादेका 
सज्ञा” इध्यनेन एकेव संज्ञा भवतीति नियमात्‌ परत्वादनवकाशत्वाच्च अन्र भसजझ्ञेव 
जाता, तस्याँ जातायाम्‌ “जातो घातोः” इति सूत्रेण पाशब्दस्थ छोपे प्राप्ते “अकोड- 
न्त्यस्य” इस्थनेन पकारो त्तरवर्त्याकारस्य लो पे कृते पकारस्याकारेण सह सथोगे स इस्यस्य 





“जसू? श्रथवा 'इच? रहे ता पूवसवर्ण दीधे नृहों हो । सुइ़न--प्वादि पचवचन ( छु-औ- 
जसु- अ्रमू-ओट ) की स्व नामस्थानसज्ञा दो, नपुसकलिगकों छोडकर । 

नोटः--याद रहे कि नपुंसकलिह्में जस और शस्‌ स्थानिक शशि? मात्रकी सबनाम- 
स्थानसज्ञा द्ोती दे ( “'शि सवनामस्थानम” अजन्तनपुसऊ लिग देखो ) 

स्वादिष्व-- सु? प्रत्ययसे छेकर “कप? ग्रत्यय पर्यन्त सर्वनाभस्यानमिन्न पत्यय, 
परमें रहनेसे पूवकी पदसज्ञा हो। यचि भसू--यादि कप? प्रत्यवावधि प्रत्यय और श्रजादि 
जो स्वादि असवनामस्थान उनके परे पूवंकी भसज्ञा हो | आकढारा--यहांसे ( प्रथम अध्या- 
यके चतुथ पादसे लेकर आगे ) 'कडाराः कमंघारये १२३१८५। सूजसे पूव तक एककी एक दी 
स॑ज्ञा दो (जो श्रशध्यायीके क्रमते पर हो या भ्रनवकाश हो)। आतो--अकारान्त जो 


प्रकरणम॒ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाह्योपेत म्‌ । ७१ 


एवं शब्डृध्मादयः । घातो- किप्त्‌ ? हाहात्‌ । आता इति योगविभागादधातोरप्या- 
कारलोप' क्चित्‌ । क्‍त्व” । श्चः | हरि । हरी॥ जसि च ।भ३॥2२०६। हस्वान्त- 
स्याज्षत्य गुणः स्याज्जसि परे। हरय- ! हस्वस्य गुण: जशा१०६ हस्वस्य 
गुणः स्थात्‌ सम्बुद्धों । हे हरे । हरिम्‌ । हरी | हरीन ॥ शेषों ध्यसखि ।शगज। 
शेष! इति स्पष्टाथम्‌ । अनदोसज्ञौ हस्वौ याविदुतो तदन्ते सखिवर्ज चिसश्श स्थात ॥ 
आडग नास्त्रियाप्‌ ।॥३।१२० घे' परस्याउड्डो ना स्यादसल्ियाप््‌ + आडिति 





रुव्वे अनुबन्धछोपे रेफश्य विसग च विश्व: इति रूपस्‌ | एव शंद्ष्मादय शवि । झर्ख 
चमताति शद्भु्मा । “मा छब्दाग्निसंयोगयो? इति घातो! “क्रिप च? इति क्रिप्‌। 
आदिना सोम पिबतीति लोमपाः, मधु पिबतीति मधुपा। इत्यादयों ग्राह्माः 
हाहानिति | हाहा इति यन्धवविशेषवाचकमन्युत्पन्नप्रातिपदिकमेतत्‌ । “हाहा हूहुशे- 
चमाया गन्धर्वाखिदिवोकसः? इत्यमरः। सुदि विश्वपावत्‌। हाह्ाशब्दाते शसि, 
अनुबन्धलोपे “प्रथमयो. पू्चंसवण»” इति पृ्वसदर्गदीधघदेशे कृते “तस्मराच्छसो 
नः पुसि? इति सकारस्य नकारादेशे 'हाहान! इति॥ आत इति योगिमादिति 
'आतो घातोः इति धातोरेवाकारछोपनियमनेन क्त्वः, क्ष।, इत्यादीनां सूत्रोक्तानां 
प्रयोगाणां सिद्धिन स्यात्तेशम घातुत्वेनाउ5कारलो पाञ्नापत्तेः। अतः “आतो घातोश? 
इत्यन्न आंत» इति योगविभागः क्रियते | तेन घातुभिन्नस्याप्याक्ारान्त ष्य कचिलोप 
सिध्यतीति प्रोक्तरूपाणां सिद्धिनिबवधिति भ/वः। इरि'। हरिशब्दात प्रथमेकवचन 
विवत्षायां सुप्रत्यये उकारस्थेत्सज्ञायां छोपे च “हरि स! इति जाते सध्य रुव्वे रेफस्य 
विस च हरि? इति रूपस्‌। दइरय शांप । हरिशब्दाज्नसि समायतेथ्नुबन्धलोपे 'हरि- 
असल? इति स्थिते एयंसवर्णदीघ प्राप्ते त प्रयाध्य “जखि च” इति गुणे प्राप्त “अलछो- 
उन्त्यस्य”” इति परिसाषयाअन्त्यस्थ जाते '(हरे-अस! इति भुते “एुवोइअयत्रायावः” इति 
यादेशे सश्य रुप्वे विस चकूृते हरय/ इति रूपस्‌। दे हरे शते हरिशब्दा- 
स्सम्बी घनप्रथमंक्रवचनविवक्वाया सुसमागचे अनुबन्धलोपे, तस्य “एकवर्चन सम्बुद्धिः! 
इति सम्बुद्धिसज्ञायाँ “हस्वस्प गुण.” इति गुणे 'हरे-स! इति ज्ञाते “एडहस्वात्स भ्जुद्धें।? 
इति सलोपे 'हे हरे! इति रूपम्र्‌। बरोन्‌ इति। हरिशब्दात्‌ शासि शसरःशकारस्थेत्सलआायों 
लोपे च हरि-अस? इति स्थितेडन्न “प्रथमयोः पूर्वलवर्णः” इति पूर्चेलवर्णदीर्घादेशे 
कृते “तस्माच्छुसो नः पुसि” इति स्‌ इृश्यस्य नकारादेशे सति 'हरीन! इति रूपस्‌ । 
धातु, तदस्त जा भसशक अग उसका लोप हो । जसति च--हस्वान्त अगका गुण दो, जसृके 
परे । हस्वस्य--हस्वान्त अन्ञफों गुण दो सम्बुधि “छ? के परे । शेषो-“नदीसंज्ञकने भिन्न जो 
हस्त श्कार-उकार वदन्त जो सखि-मभिन्न श्रग, वह विसज्ञक दो ( सूत्र्मे शेखप्रदण स्पश्टा्थ 
है ) । आडो--घिसशकसे पर “आड” (टा विभक्ति) को 'ना! आदेश हो, ख्रौलिंगकों छोड- 


७्शे मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ अनन्तर्पु० 


यसंज्ञा आचाप्‌ । हरिणा । हरिभश्याम्‌३ । हरिशिः | घेडिंति 'जशाश्११ घिसज्ञस्य 
डिति स॒ुपि गुणः स्यात्‌। हरये। हरिभ्य” २। गुणे' कृते-॥ ऊूसिडसोस्थ 
।६१११० एडो डसिब्सोरति परे पूवरूपमेकादेशः स्यात्‌। हरे” २। हर्थोंः २ । 
हरीणाम्‌ ॥ अच्च घेः ।७३।११६। इदुद्स्यामुत्तरस्य ढेरौत घेरत्‌ स्थात्‌। हसे। 
हय्या. । हरिष्ठ । एवं कव्यादय+ ॥ अनझू सो ।४१।६३ सख्युरक्षस्याउनडादे- 
शोअ्सम्बुद्दी सौ ॥ अलो3न्‍न्त्यात्पूबं डपया ।११६४। अन्त्यादल- पूर्वा वर्ण 
उपधासज्ञ: स्थात्‌ ॥ सबनामस्थाने चाउसम्बुद्धों दैछा८। नान्तस्योपधाया 
दीधों5सम्बुद्धो सबनामस्थाने । अपृक्त पकाल प्रत्ययः ।११२४१॥ एकाल्प्रत्ययो 
य सोञ्एत्तसंज्ञ" स्यात्‌ । हल्डम्याब्भ्यों दीघात्खुतिस्यपृक्त हल ।द्ाशध्प्ा 


हरिणा। हरिशब्दातव्‌ तृतीयकबचनविवक्षायां टासमागते “हशेष्दो ध्यसखि” इत्यनेन 
हरिशब्दंस्थ घिसज्ञायाम्‌ “आडो ना*खियास” हइत्यमेन घिसज्ञकात्‌ हारशब्दात्‌ 
परस्य आड४ टाइत्यस्य नादेशे कृते 'हरिना? इति जाते “अटकुप्चाड-नुम्ब्यवाये5पि!” 
इत्यनेन णत्वे 'हरिणा? इति रूपस्‌ । इरये | हरिशब्दात्‌ डकृते “लशक्कतद्धिते” इति 
डस्पेत्संज्ञायां छोपे च “शेषो ध्यसखि” इति घिसज्ञायां “घेछिंति” इति गुणे “यूचो 
अयवायाव.” इति अयादेशे 'हरये! इति। ४रे | हरिशड्दात्पश्चम्येकबचन विवज्षायों 
छसो समागते डकारस्येकारस्य चेत्सज्ञायां छोपे च 'हरि-अस! इति जाते “शेषों 
ध्यसखि” इति घिसंज्ञायां “घेछिति” इति गुणे क्ृते “कसिड्सोश्र” इति पुवरूपे 
रुव्वे विसगे च 'हरेः' इति । इरीयाम्‌ | 'हरि-आस! इति स्थिते “हस्वनद्यापो नुटः” इति 

झुटि “नामि” इति दोर्घादेशे “अटकुप्वाड-नुम्ब्यवाये5पि” इति णत्वे 'हरीणाम! इति। 
इरो ! हरिशब्दात्‌ सप्तम्येकवचने डिसमागते डस्येत्सज्ञायां छोपे च 'हरि-इ१ इति 
स्थिते “शेषो ध्यसखि” इति घिसंज्ञायाम्‌ “अच्च घेः? इत्यनेन डे स्थाने ओकारे 
घिसज्ञकस्य-- हरि! इत्यस्यथ स्थाने अकारे प्राप्ते “अलोअन्त्यस्य” इत्यनेन रेफोत्तरव- 
तिंन इकारस्य स्थानेडकारे च विहिते 'इर-भो? इति जाते “ध्षुद्धिरिल्चिः इति छुद्धी 
“रो? इति रूपम्‌ । भ३क्तेति | एकालिति कर्मघारयम अन्नेकशब्दोड्सहायवाची । एके 


कर | घेढिंतु--चघिप्तशकको गुण हो, डित्‌-सुप विभक्तिक॑ परे । छसि--एडमे पर डसि-डस्‌ 
सम्बन्धी अकारकों पूवरूप एक आदेश हो। अच्च--हस्व इकार-डकारम पर डि' को औत्‌ 
श्रादेश हो और घिसजश्ञककी अकारान्त आदेश हो। अनछसी--सख्रूपी अज्ञकों अनढ 
अदेश हो, सम्बुद्धिमिन्न सुके परे । अलछोन्त्यातू--अन्त्य भ्रलूव पूर्व बणको उपधासज्ञा हो | 
सर्वेनाम-«नान्‍तकी उपधघाको दौध हो, सम्बुद्धिमिन्न सवनामस्थानके परे । अपृक्त--रक 
अल? मात्रवृत्ति जो प्रत्यय वद्द अपूझसशक हो । हलडथा--इलनन्‍्तसे पर जो 'सु-ति-स्ि 
सम्बन्धी अपृक्त संशक इल और दीघेरूपी डी-आप तदन्‍्तसे पर जो 'सु? सम्बन्धी अपृक्त 





प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती -टी काहइयोपेता । छर्‌ 


हलन्तात्परं, दौषों यौ डचयापौ तदन्ताच्च परं-- सतिसी त्येतदइती हल्लुप्यते । 
प्रत्ययत्नोपे प्रव्ययलच्णम्‌ (११६२ प्रत्यये लुप्तेषपि तदाश्रितं काय॑ स्थात्‌ ॥ 
न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ।८।२॥७ प्रातियदिकसंश ग्रत्पद्‌ तदन्तृस्य ( नस्‍्य॑ 
लोप- । सखा ॥ सख्युरसम्व॒ुद्धो ।0५।१६२॥ सख्युरहात्ररं सबुद्धिवज्ज स्वेनाम- 
स्थान णिद्वत्थ्यात्‌ ॥ अचो5ड्णिति ।॥२॥११४॥ अजन्‍न्ताइस्य इंद्धि्जिति णिति 
व ! सखायो । सखायः । हे सखे । सखायम्‌ । सखायो । सखीन । सख्या । सखि- 
भ्याप्‌ । सखिमि' । सख्ये ॥ ख्यत्यात्परस्य ॥६।११११२५ सखितिशब्दाभ्या, लीती- 
शब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्या परस्य डसिडसोरत उ । सख्यु' २॥ ओत ७8११८ 


का 


इतः परस्य डेरौत । सख्यौं । शेष॑ हरिवत्‌ ॥ पति+ समास एवं ।१।४८। पति: 





मुख्यान्यकेवला/? इत्यमरोक्तत्वाव्‌। मखा | सखिशब्दात सो उकारस्थेत्सज्ञायां लोपे 
च 'सखिस!? इति स्थिते “अनडः सो” इति अनडादेश प्राप्ते क स्थात्‌ इति शझ्लायाम्‌ 
“अनेका रुशिष्सवेस्थ” इति परिभाषया सर्वस्य स्थाने प्राप्ते परम “ दिवच” “इत्यनेन 
ते प्रवाध्य अन्त्यस्य-खकारोत्तरवर्तिन इकारस्थ स्थानेइनछादेश जाते रूकारस्थेत्सं- 
ज्ञायां लोपे च 'सखन्‌ स? इति जाते “अलोउन्त्यात्पूब उपचा” इति उपचासलात्वे 
“सबनामस्थाने चासम्बुद्धो ?इति नान्‍्तस्य पद्स्योपधाया दी्ष विहिते सखान्‌ स इत्य- 
वस्थायात्र्‌ “अपृक्त एकाछ प्रत्ययः” इति सस्याएक्तसंज्ञाया कृतायाम्‌ “हलडयचाब्भ्यो 
दीर्घात्‌ सुतिस्यप्क्त हल” इति ससस्‍य छोपे 'सखान? इत्यवशिष्टे “नलोपः प्रातिपदि- 
कान्तस्य” इति नलोपे 'सखा!? इति रूपस्‌। सखीन्‌ | 'लखि-शहस? अन्न शसः शकार- 
स्वेत्संज्ञायां लोपे च कृते'प्रथमयोः पूवसवर्णः”इति पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वंसवर्णदी्धादेशे 
कृते “सस्माच्छसो नः पुसि” इति शसः सकारस्य नकारादेशे 'सखीन! इति | सख्या । 
'घाख जा? अन्र “असखि” इति पयुदासाव घिसंज्ञा न; किन्तु “इको यणलि” इति 
यणि 'सख्या? इति। रुख्यु | सखिशब्दात्‌ पश्चम्पेकवचनचिवक्षार्या उसी समागते 
डकारस्थेत्सज्ञायां छोपे च 'सरित्र अस! इति स्थिते “इको यणचि” इति यणादेशे 
सख्‌ य्‌ अस इति जाते तन्न “ख्यत्यात्परस्थ” इत्यनेन असोडकारस्थ डत्वे घख्युस? 
इति, तन्न सस्य रुत्वे विस च कृते 'सख्युँ” इति रूपस्‌। भमख्यो। सखिशब्दात्‌ 


सशक इल उसका लोप दो । प्रत्यथ--प्रत्ययका लोप होने पर भी प्रत्यवाश्रित काये दो । न 
छोपः-प्रातिपदिकसशक जो पद, तदन्त जो नकार उसका लोप दो । सख्यु--सखबिरूप अइ्भते 
पर जो सबुद्धिमिन्न सवनामस्थान, वह खिद्दत्‌ हो ( अर्थात्‌ पखितः के परे जो बृद्धधादि कार्य 
होता है, वह उसके परे भी हो )| अचो--अजन्त भज्ञको वृद्धि हो, 'जित-खितः प्रत्ययक्रे परे। 
श्यत्यात--कझत यणादेशक जो हस्व “खिः शब्द, पति? शब्द और दीघ 'खी! शब्द 'ती? शब्द 
उससे पर जो डसि-डस्‌ सम्बन्धी श्रकार उसके स्थानमें उकार आदेश हो। ओऔत--हत्व 
इकार-उकारसे पर 'डि? को श्रौत्‌ आदेश हो । पतिसमास--पति शब्द सम्तासमें दो विसश्ञक 
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समास एवं घिसंज्ञ. । पत्ये । पत्यु"९ । पत्यौ । शेष हरिवत्‌ । समासे तु-भूपतये । 
कातिशब्दो नित्य बहुवचनान्‍्त ॥ बहुगणुवतुड॒ति खंख्या ॥११९४। एते 
सह्धासउज्ञा. स्थु | डति थे शशरश। उत्यन्ता संख्या घट्संशा स्यात्‌ ॥ 
षपडस्‍्यों लुक ।७१०५२। जश्शसोः ॥ प्रत्ययलोपे जसि चे'ति गुणो आप्ते | प्रत्य- 
यस्य लुकश्लुज्ञप: ।११६१ लुक्श्लुलुपशब्दे" कृत प्रत्ययाउद्शेन कमात्तत्तत्संज् 
स्थात्‌ ॥ वे लमताक्ुस्य ।११।६३। लुक श्छु छुप्‌ एते--लमन्त । लुमता 
शब्देन लप्ते तन्निमित्तमद्रकाय न स्यात्‌ । कतिभि' । कतिभ्य- । कतिभ्य-। कती- 





सप्तम्येकवचन विवछ्ार्यां छिसमागते उफारस्थेस्सशायां छोपे च 'सखि-इ! इति 
जाते तत्न ढरिकाश्स्थ स्थाने “ओत्‌” इति 'ओः! भादेशे “इको यणचि” इति 
यणि सख्यो इति रूपस््‌। पत्या। परतिशब्दात्‌ टासमागते “चुट” इति टकारस्थे- 
व्सज्ञाय “तस्य छोषः? इति छोपे “इको यणश्ि? इति यणि 'पत्या? इति रूपस। 
पत्ये । पतिशब्दाच्चतुध्यकवचनविवज्ञायां छेविभक्तो समागतायां डकारस्थेत्सज्ञार्या 
छोपे च 'पति-ए? इति जाते “इकी यणचि” इति यणि 'पत्ये! इति रूपम्‌ । टविच- 
चनबहुवचने-पतिभ्यां. पतिभ्य इति। प१त्यु । पतिशब्दात्पश्नस्येकवचनवि* 
वत्तायां 'डसो? कृतेब्नुबन्धकोपे 'पति-अस! इति स्थिते “इको यणचि? इति 
यणि “ख्यत्यात्परश्य” इति डसो5कारस्पोत्वे 'पस्यु/ इति रूपम्र | खमासे तु भूपतये 
इत्यादिख्याणि हरिशब्द्वह्वोध्यानि। कति । कंतिशब्दस्य बहुश्वविशिष्टवा चकक- 
त्वात्‌ प्रथमाबहुचचने जखसि कृते “बहुगणवतुडतिसख्या” इत्यनेन डसत्यन्तत्वात्‌ 
कतिशव्दस्य सख्यासज्ञायां सत्याम्‌ “डति चर? इति षदसज्ञा जाता। “कति जस? 
इत्यवस्थायां “षडभ्यो छुक” इति जसो लुकि सति “अत्ययलोपे ग्रत्ययकृक्षणमर” 
इत्यनेन प्रव्ययकच्षण सत्वा “जसे च” इति कतिशब्दस्पेकारस्य गुणे प्राप्ते “न 
छुमताज्ञस्य” इत्यनेन अद्ञकार्यस्य गुणस्य निषेधे विदिते सति 'कति! इति रूपम्‌ ! 


हो । ( अर्थात्‌ केवल पति शब्दकी ।धसज्ञा नूही हो ) 

बहुगण--बहु शब्द, गण शब्द तथा बतुप्रत्ययान्त, डतिप्रत्यय/न्तकी सख्यासज्ञा हो । 

नोटः--जतुप्रत्ययान्ततते “यत्तदेभ्यः परिमाणे बतुप्‌ ” इस सूज्से निष्यज्न यावत्‌! 
आदि और डतिप्रत्ययान्तसे ' किम सख्यापरिप्ताणे डति च” इस सत्रसे निष्पन्न करत! झब्द 
लिये जाते हैं । ( कति शब्दका प्रयोग बहुवचन में ही होता दे ) 

डति च--( पान्त-नान्त शब्दके समान ) डत्यन्त सख्यावाचक शब्द भी घट्सशक दो । 
घड़+यो--पट्सशकसे पर जसू-शसका लुक ( अदशन ) हो। अत्ययस्य-- लक्‌-रकु-छुप! 
शब्दसे किया हुआ जो प्रत्ययका अदशन वह 'लछुक-इलु-छुप!संशक दो । न छुमता--छुक- 
शलु-छुप? शब्दसे प्रत्ययका लोप ( भदशन ) होने पर ( प्रत्यय लक्षणतरे ) तदाश्रित अग॒काय 


अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । (७४ 


नाम्‌ । कतिल्‍ठ । युष्मदस्मत्वट्संशकास्त्रिष्ठु सरूपाः । त्रिशब्दों नित्य बहुबचनान्त' । 
तय । ब्रीन्‌ । त्रिसिः । त्रिभ्य २। तेखयः !७१॥५४। आमि । त्रयाणाम्‌ । त्रिषु । 
गौणत्वेषप--प्रियत्रयाणाम्‌ ॥  द्विशव्दी नित्य द्विवचनान्‍्त ॥ स्यदादीनाम+ 
।9/२१०२ एपामकारो विभतो | (द्विपयन्तानासेणेश्टि)) दो २। द्वाध्याम्‌ ३। 
दयोः २ । हिपयन्ताना किस ? भवान्‌ | सवन्ती । पाति लोकमिति पररी:--सूय' । 





मरूपा इति । समानाति रूपाणि येषासित्यथः । त्रथ । ब्रिशब्दस्य बहुत्वदालकत्वात्‌ 
प्रथमावबहुचचने जसि कृूते “चुट” इति जयसो जकारस्वेत्सज्ञाय्यां कोपे च॑ “त्रि 
जल! इति स्थिते “जसि च” इति गुणे “बचोड्यवायावः” इत्ययादेशे रुत्ये विसगे 
च त्रय” इति रूपस्‌। त्रयाणाम । त्रिशब्दात्‌ षष्ठीयहुवचनविवत्षायास्‌ आमि कूते 
सति 'त्रि-आस? इति स्थिते “ज्रेखयः” इति प्रिशब्यस्य त्रयादेशे कृते “हस्वनचापो 
नुट” इति नुदि “नामि” इति दीघे “अटठकुप्वाडमुस्थ्यवायेडप” इति ०त्वे 
त्रयाणास! इति रूपम्‌ । गौणत्वेडपि प्रियत्रयायात्ित । नमु अन्न “मोणसुरूययोसुख्ये 
कार्यसम्प्रत्ययः” इति न्यायाद त्रिगव्दस्याञ्व्यपदार्थ विशेषणरवेन गीणत्वात्‌ प्रियत्न* 
याणामित्यत्र “त्रेखयः” इति त्रयादेशों न स्थादिति चेदू , न। तस्य पदकाय एवं 
प्रचत्ते। अत एच “उपसर्जनानां सर्वनामत्वप्रतिषेध आरब्धो दारतिककृतेति सद्ज- 
ध्छत इति दिक्‌ । द्विपयन्तानामि।त । सर्वादिगणे ये व्यद्ाद्यः पठिताः तेषामिह हिए- 
यनन्‍्तानामेव ग्रहणे भाष्यकारश्येच्छेत्यर्थ: । दो | ट्विशब्द्श्य ट्वित्वनियतस्वातू 'द्वि*“ 
शब्दों निसय ट्विवचनान्तः । अतो द्विशब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने औ समागते 'द्वि ओऔः 
इति स्थिते 'त्यदादीनामः” इत्यकारान्तादेश “प्रथमयोः पू्ंत्त॒वर्ण ” इति पूवंसव- 
णंदीर्घादेशे प्राप्ते “नादिचि”? इाते निषिद्धे 'बुद्धिरिचि? इति घुद्धों क्ताया सत्याँ 
“ह्वी? इति रूपस्‌ । प९".। पा रक्षणे इति घातोः जोणादिक “यापोः किद द्वे च” इति 
सूत्रेण ईप्रत्यये ट्वित्वे अभ्यासकाय ईप्रत्ययस्य कित्वात्‌ “आता छोप इदि च? इत्या- 
नहीं हो | युष्मदस्मदू--युष्मत-अस्पद्‌ और पदुसशऊ शब्दोंके वानों लिड्डोंसे समानरूप हों । 
ब्रिशब्दो--भिशब्द बहुत्य सख्याका वाचक है, भरत नित्य बहुवचनान्त है। 

त्रेख्नय/ः--जिशब्दको त्रय आदेश दो, भामके परे । 

गोणत्वेडपि--अय भाव३, “प्रियात्॒यो यस्य” इस विभद्व में--“इतरपदाव निष्ठविश्लेध्य- 
तानिरूपितप्रकारताश्रयत्व-गौणत्वम्‌? अथवा ५स्वान्तसमुद्ायपर्यापशक्तिनिरूपकाथ निष्ठ विशे- 
ध्यतानिरूपितप्रकारतावच्छेदकताप्रयो जकलमन्‌? इस लक्षण सत प्रियत्रिधटक त्रि! को गौण होने 
पर भी गौणमुख्ययोम॒झगे कायसम्पत्यय, इस न्यायसे 'प्रियत्रयाणाम? यहा पर निषेध नहीं 
हुआ, क्‍यों कि इस न्‍्यायकों प्रवृत्ति पदकाय में दी शेती है--ऐसा आचार्योका सिद्धान्त है। 

व्यदा--त्यदादिको अकारान्त आदेश हो, विभक्तिके परे । 

द्विप--सर्वादिगणपठित जो त्यदादि ईं. नमे 'त्यदू” से लेकर “हि! शब्दपयन्त 
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पप्यो | पष्यः । हे पपी'। पपीम्‌। पप्यौ। पपीन्‌। परष्या। पपीभ्याम ३ | 
यपीसिः । पप्ये। पपीस्‍्यः २। पष्य'। पष्यो २। पष्याम। डौ च-पपी । 
पपीषु | एवं बातप्रस्यादय” । बहुच- श्रेयस्यों यस्‍्य स बहुश्रेयसी दीघड बन्तत्वाद्ध- 
लडयाबितिसुलोप ॥ यू स्व्याख्यों नदी ।१॥४३। ईदूदन्तौ नित्यस्त्रीलिज्जो नदीसकौ 
सतः। ( प्रथमलिज्ञश्नहर्ण थे ) पूर्व स्याज्यस्योपसजनत्वेषपि नदीत्व॑वक्तव्यमि- 
त्यथ ॥ अम्बाथनयद्योह्स्वः ।श३्३व१०७ अम्बार्थानां, नद्नन्ताना च॑ हस्वः 
स्थात्सम्बुड्डो | हे बहुअ्रेयसि । आणु नद्या; ॥980११२ नथन्तात्परेषा डितामा- 
डागम” ॥ आटश्य ६१६० आटोइचिं परे बृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । बहुश्रेयस्ये । 





कारलोपे निष्पन्नपपीशब्दस्यक्द॒न्तत्वात्प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमेकव उनसुप्रत्यये 
समागते “पपी-सु? अन्न उकारस्थेत्सज्ञायां लोपे च “लसजुषो रु” इति सस्य 
रत्वे अनुबन्धलोपे रेफस्य “खरवसानयोविसर्जनीयः” इति विसर्णे सति रूपस। 
वातग्रम्यादय इति । बातप्रमीः निःशड्रों र्गाकृतिः पशुरिति “ईदूतो च सप्तस्यर्थे? इति 
सूत्रे कोस्तुमे। आदिना यान्‍्त्यनेनेति ययी मार्ग! इति प्राह्मम्र। बहुओ्नेयसी । “ई' 
यस्रो बहुचीहेनं? इति निषेधादुपसर्जनहस्थो न। समासत्वात्पातिपदिकसल्ञायाँ 
अथमेकवचने सो समागते उकारस्पेत्सज्ञायां कोपे च 'बहुश्रेयसी स! इति स्थिते 
डबन्तत्वात्‌ “इकूडयाब्श्यो दीर्घात्सुतिस्यप्ृक्त दल” इति सुसम्बन्धिअपत्तसंज्ञकस 
इत्यस्य छोपे बहुओेयसी इति रूपस्‌। पूव॑मित्यांद। ससासादिवृत्तिप्रवृत्तें: पूर्द 
खीलिड्स्य सतः घृत्तिदृशायामुपसजनतया ख्रीलिड्गत्वाभावे5पि नदीत्व वक्तव्यमित्रि 
बातिका्थ:। अम्पार्थति | “सम्बुद्धो च? इत्यतः सख्लुद्धावित्यनुवतते। अस्वार्थानों 
'नथन्तानां च हस्वः स्यात्सस्वुद्धी इस्यथः। दे बहुश्रेयांस | बहुश्रेयसीशब्दात्‌ सम्बो 
अनप्रथमंकवचनविवक्षायां सुप्रत्यये उकारस्थेस्संज्ञायों लोपे च “यूरूयाख्यों नदी”? 
इात नदीसज्नायां बहुश्रेयसी स! इति स्थिते “अभ्वाथ्नयोहरवः” इति हस्वे 
#एकवचन सम्बुद्धि!” इति सम्बुद्धिसज्ञायां “एडह्स्वात्सम्बुदें2” इति सलोपे सत्ति 
है बहुश्रेयसि? इति रूपम्‌ । द्विवचनबहुव चने बहुश्रेयस्यो, बहुश्रेयस्यः। ह्वितीया- 
बहुश्नेयसीस्‌ , बहुश्रेयस्थो, बहुश्रेयस्यः। तृतीया--बहुश्रेयस्था, बहुश्रेयसीभ्यां, 
बहुश्रेयसीमिः । पहुअयस्य । बहुश्रेयसीशब्दाच्चतुथ्यंकवचनविवत्तायां डेसमागते 


त्यदादि? स भाष्यकारको इृष्ट है । यूक्वा--ईदनन्‍्त, ऊदन्त जो नित्यलीलिग वह नदीसश्क 
शो । प्रथम--जौो शब्द पहले तित्यक्लीलिय हो और वादमें समास आदि वृत्ति होने पर 
तित्यक्ौीलिंग नहीं भी रद्दे तो उसकी नदीसज्ञा हो-रैसा कददना चाहिये। अश्वा-अम्वा 
(६ माता ) अथक शब्द ओर नचन्त शब्दकों हस्व हो, संबुद्धिके परे । आण--नचन्तसे पर 
डिद्नचत ( डिप्रत्यय ) को “आट? का आगम दो । आटश्च-- आद? से पर अच शो तो पूव-पर 


प्रकरणम्‌ ] सुवा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । सा 


बहुश्रेयस्या- २ । बहुश्रेयसोनाम्‌ ॥ डेग्रास्तयास्नीम्यः ।»३११६। नबन्तादाब- 
न्तान्नीशब्दाच परस्य डेराम्‌ स्थात्‌ । इह परत्वादाटा जुट बाध्यते । सकृदुगतौ विप्र- 
तिषेषे यद्मधित॑ तद्राधितमेव! । बहुश्रेयस्याम्‌ू । शैेष-पपीवत्‌ ॥ अयन्तत्वान्न 
सुलोपः | अतिलक्मीः । शैष॑ बहुश्रेयतीवत्‌ ॥ प्रधी" । अचधि शनुधातुख्॒परां 
य्वॉरियडबड्ने ।६॥४७७। श्लुप्रत्ययान्तस्वेवर्णोचर्णान्तस्थ धातोत्रू_इत्वेतस्य चान्न- 
स्पेयड व स्तोज्जादौ प्रत्यये परे | इति प्राप्त। एरनेकायों<संयोगपूउ॑स्थ 


“प्रथमलिड्रप्रहणल्च” इति बहुश्रेयसीशब्दस्य नदीसज्ञायाम्‌ “आण्न्ाः” इति ढे+ 
आडागमे टकारस्पेव्सज्ञायां छोपे च “आचयम्तौ टकितौ” इत्याद्यवयवे भत्ते डकारस्थे- 
रससज्ञायां छोपे च 'बहुश्रेयसी आ ए! इति स्थिते “आदटश्र” इति पूर्वपरयोः स्थाने 
घुद्धों कृतायां “इको यणचि” इति यणि 'बहुश्रेयस्ये! इति रूपस्‌ | बहुश्नेयसी+यां,बहु< 
श्रेयसीभ्यः चतुर्थी । वहुश्रेयस्या * बहुश्रेयत्रीशब्दाव पश्चम्येकबचनविवक्षार्या झूसी 
समागते ढकारस्थेकारस्य चेत्सज्ञायांँ लोपे व “प्रथमलिड्रग्नदणश्च” इति नदीसंज्ञार्या 
“आपनथद्ाः? इत्याडागमे “आटबश्र” इति चूद्दो यणि रुव्वे विसगे च बहुश्नेयस्या- इति 
रूपम॒। “बहुअयली+याम, बहुओरेयसी+यः,पद्चमी । 'बहुश्रेयसी-आमइति स्थिते चढ़ी- 
संज्ञायाम्‌ “हस्वनद्यापो नुट” इति नदीसझ्कात्परस्यामो नुडागमे टिव्वादाद्यावयवे 
जाते उकार॒टकारयोरिस्संज्ञायां छोपे च कृते परेण संयोज्य--अबहुश्रयसीनाम्‌ इति 
रूपस्‌। बहुओंयस्थाम्‌। बहुश्रेयसीशब्दात्‌ सप्पेकवचने डो समागते “डेराम्नया- 
स्तीभ्यः” इति छरामि कृते नदीसज्ञाय्यां सत्यां स्थानिवद्धावेन डिश्वमानीय “आ- 
ण्नद्याः” इत्याडागमे टिश्वादाबावयवे “बहुश्रेयसी-आ आस? इति जाते “आटश्च” इति 
बृद्धीो “इको यणचि”? इति यणि “बहुश्रेयस्यामः इति रूपसू। भडचन्तल्वादिति। 
ओणादिकप्रत्ययान्तत्वादिति भावः । तथाझ्न्न सडअहः--अवी तन्‍त्री तरी रूपमी 
थी हीक्षीणासुणादिषु । सघख्नीलिड्ञशब्दानां सुलोपो न कदाचन!। अतिलक्ष्मी" । 
रूचमीमतिक्रान्त इति विग्नहे “अत्यादय' क्रान्ताथथ” इति समासः। अखद्ीग्रत्य- 
यान्तत्वान्नो पसर्जनहत्वः । 'अतिरूचमी-सु?, अन्नानुबन्धलोपे सस्य रुत्वे विसगंत्वे 
च रूपम्‌ | प्रधो. | अध्यायतीति प्रधीः। “ध्यायतेः सम्प्रसारणश्बच” इति क्रिप। 
यकारस्य सम्प्रसारणमसिकारः । “सम्प्रसारणाच्च” इति पू्वेरूपम्‌ । “हल? इति 
दीर्घ:। कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकत्वात्‌ सुबुस्पक्तिः। अडम्यन्तत्वान्तन सुछोपः । रुत्व- 
विसगा “प्रधी” इति रूपस्‌। इति प्राप्त शति | अधी-औ? इत्यादाविति शेषः । 


के स्थानमे बृड्धिरूप एक आदेश हो। डेंशा-“नच्न्त, आबन्त और नी? शब्दसे पए जो “डि' 
उसको आम आदेश हो । अचिश्नु-इश्नु? प्रत्ययान्त और श्वणोन्त-उवर्णान्त जो धातु 
तथा अर? रूप जो अ्ग-उनको इयड , उवढः आदेश हो, अजादि प्रत्ययके परे । घुरने--पात्व- 





जद मध्यसिद्धान्तकोझ्त॒दी-- [ अजन्तपएँ० 


॥६8८४५ घात्ववययसंयोगपूर्वो न भवति य इबणस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेका- 
चोऊच्नस्य यण्‌ स्यादजादौ उ्त्यये परे । अध्यो। प्रध्य-। प्रध्यम्‌। प्रध्यौ। प्रध्य । 
भ्रध्यि । शेष पपीवत्‌ ॥ एवं--आमणी- । शै तु-प्रामण्याम्‌ ॥ गतिश्व ।१/४॥६०। 
प्रादयः क्रियायोंगे गतिसंज्ञाः स्थु। (गतिकारकेतरपुवपद्रुत यण्नेष्यते) । 
शुद्धधियों । शुद्धधियः । न भूखुधियों! द।७/८५। एतयोरचि रुपि यण्न | 
सुधीः । सुधियों। सुधिय --इत्यादि ॥ छखमिज्छतीति--ठुखीः । सुतीः । 
सुख्यु-२ । स॒त्यु. ९ शेष प्रधीवत्‌। शम्भुहरिबत्‌ । एव भान्वादय ॥ तृज्यत्कोष्ठः 
५रनेफराच इति । “इको यण्‌” इत्यतों यण इति “अचि श्नुथातु” इत्यतों धातु- 
रिव्यनुवतते, तच्चावतंते। तस्मादेव सूतन्रात्‌ अचीति चालुवतंते। अड्डस्पेत्यथि- 
क्तस्‌ । ततश्र श्रत्यये परत इति लभ्यते। अचीति चद्धिशिषणम्‌। तदादिविजिः। 
तदाह-- ।त्ववयवत्यादिना । प्रत्यों। 'प्रधी-भी! इति इति स्थिते, अन्न “प्रथमयोः 
पूवसवर्ण:” इति आप्ते “दीघांज्जसि च” इति बिषिद्धे “इको यणचि” इति यणि 
भाप्ते ते प्रवाध्य “अधि श्जुधातुश्जुवां य्योरियडचडोी” इति प्राप्ते त बाघित्वा “घ्र- 
नेकाचो5सयोगपुर्वस्थ” इति यणि फूते 'प्रधचूयओ इति जाते अज्झीने परेण सपुक्ते 
“प्रध्यो” इति रूपस्‌ | 'प्रधी-जस! इति स्थिते, अन्न “घुट” इत्यनेन जरारबस्येत्स- 
ज्ञायां “तस्थ कोष”? इति लोपे कृते सति “इको यणच्रि” हति यणि श्राप्ते तं 
बाघित्वा .“अचि श्लुधातु” इतीयकि आप्ते त॒ प्रबाध्य “एरनेकाचो5संयोगपुर्व॑स्य!? 
इति यणि कृते सकारस्य रुप्वे रेफस्य विसर्गे व्‌ 'प्रध्यःः इति रूपस्‌। सम्बोधने- 
हे प्रधीः, हे प्रध्यो, प्रध्यः, इति। अन्न प्रक्रिया प्रथमाविभक्तिवज्लेया । शव ग्राम- 
णीरिति । आम नयति-नियच्छुतीति आमणीः। “अग्नग्रामा+्याँ नयतेणों वाच्यः”? 
इति णत्वस्‌ । सप्तस्येककचन विहाय एवकमेव अधीशब्द्बत्‌ आमणीशब्दस्य 
रूपाण्यूहनीयानि । प्रथसेकवचने--अडथन्तत्वान्न सुकोपः। अजादो सर्वत्र 
“पुरनेकाचः” इति यणेव। अखीत्वान्नदीकार्य न । शुद्धधियां। शुद्धा धीय्य॑स्थेति 
विग्रहः। अन्न शुद्धशब्दस्य गतिकारकेतरत्वात्‌ तस्पुर्वेकस्य न यणिति सावः। शुद्धघीश- 
बद॒स्य रूपाणि सुश्रीशब्दवहोध्यानि। सुर्धियाविति | 'खुधी औ? इत्यन्न “गतिश्र” इति 
गतिसज्ञों कृत्वा “एरनेकाचो०? इति यणि प्राप्ते “न भुसुधियोः” इति यणादेशाभावे 
अचि श्लु! इतीयछि विहिते 'सुधियो? । एवं 'सुधियः इत्यादि बोध्यम्र। उख्युः, 
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वयवसयोग पूब॑मैं न हो, ऐसा जो श्वण, तदन्‍्त जो घातु, तदन्‍्त जो अनेकाचू अग, उसको 
यणू हो, अजादि प्रत्ययके परे । गति--आ्रादि ( प्र, परा आदि ) की क्रियाके योगमें गति- 
सुशा दो । गति--गति एवं कारकसे इतर ( भिन्न ) पूवपदककों यण इृष्ट नहीं-ऐसा सूत्न- 
कारका मत दे । न भू--भू शब्द और सुधी शब्दको यण्‌ नहों हो-प्रजादि 'घुप? के परे । 
आुज्वस--असंबुद्धि सवंनामस्थानके परे क्रोष्ट शब्दको तृजन्तवत्‌ रूप दो, श्रथांत्‌ ऋष्ट शब्दके 





श्रकरणम्‌ | सुथा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ७६ 


।३१।६४। असम्बुद्धो सवनामस्थाने कऋ्रोष्ड” इत्यरय स्थाने क्रोष्ड प्रयोक्तव्यमि- 
त्यथं. । ऋतो डिसवनामस्थानयो३ ।॥9॥।११० ऋतोडह्स्य गुणः स्यान्डो 
सवनामस्थाने च। इति आप्ते | ऋषदुशनसपुरुदंसोउनेह्ां थे ।ज१६४७! 
ऋदन्तानामुशवसादीना चाउ्नइ स्यादसम्बुद्धो सो अध्तृववृच्शयसनप्तनेष्ट- 
व्वष्ट्सुहोतपोतप्रशास्तशाम ।६।४।११ अजादीनामुप्धाया दीर्षोज्सम्बुद् 
सवनामस्थाने । कोश | क्रोशरो । क्रोशरः | छकोशरम्‌ । छकोशरों। क्रोष्टून ॥ 
बविभ्ाषा दुतोयादिष्वलि ।98१६७। तृतीयादिष्वजादिषु क्रोष्डुवा तृज्वत्‌। 





सत्युरिति! सुखीशब्दाव सुतीशब्दाच पश्चम्येकवचनविवज्ञा्यां डास अनुबन्धकार्य 
छोपे च सुखी + भसः 'सुती +अस? इति स्थिते “एरनेकाचोइसयोगपूर्वस्थ” इति 
यणि “ख्यत्यात्परस्य” इति छसिसम्बन्धिनो$5क्वार स्योकारादेशे करते सस्य रुत्पे बिखर 
च 'सुख्यु), सुत्यु” इति रूपे स्व:। अस्मुदंश्विदिति । तन्न प्वेसवर्णदीधः-ऊकारः, 
शुणस्तु-ओकारः, अब हृत्यादयों विशेषा), आनन्‍्तरतम्याव बोध्या इति यावत्‌। कोष्ठा । 
क्रोप्डुशब्दात्प्रथ्म कवचने सावागते तस्थ सबंनामस्थानत्वात्‌ “तृज्वस्करोष्टू:” इति 
तृज्वद्धावे विहिते “ऋतो छिसवतामस्थानयो:?” इति सवंनामस्थानपरत्वात्‌ गुणे ग्राप्ते 
परन्त्वत्र “विप्रतिषेधवे पर॑ का्यंस”? इत्यस्मिन्‌ सूते 'इृष्टटाची परशब्दः इति भाष्ये 
ध्वनितत्वात्पूव॑विप्रतिषेध मत्वा “ऋदुशनस्पुरुद्सोअनेहर्सा च० इत्यनक्कि प्राप्त 
“छिच्च” इत्यन्तादेशे विहिते डउन्कारस्थेत्संज्ञार्या छोपे च “क्रोश्न + सु? इति जाते 
“४हर्ड्याव्म्यो दीर्घात?? इति सस्य छोपे “अप्तृनूतृच! इति सरबुद्धिमिग्तसबंनामस्था- 
नपरत्वाहुपधादीधंत्वे “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य” इति नस्‍्य छोपे च कृते 'क्रोष्टा 
इति रूपस । क्रोशर २। क्रो +ओ? इत्यन्न “तृज्वस्क्रोष्टुःः इति तृज्वद्धावे कूले 
“कऋतो डिसवनामस्थानयो!” इति गुणेन क्षकारे, तस्य “उरण रपरः” इति रपरत्वे च 
कते क्रोषर्‌ ओ! इति जाते “अप्तृनतूच” इत्यनेनोपधाया दीघेत्वे संयोगे च विहिते 
क्रोडारों इति रूपस । एवमेव क्रोष्टारः इति। क्रोष्टूनू इति | क्रोष्ट्शब्दाच्छुसि समागते 
शसो5सवंनामस्थानत्वात्‌ क्रोष्टुशब्दश्य तृज्वद्धावाभावे शसः ससस्‍्येत्संज्ञायां लोपे व्व 
+प्रथमयो: पूर्वसवर्ण:” इति पूर्वंसवर्णदीर्धादेशे “तस्माच्छुसों नः पुंसि” इति सस्य 





स्थानमें क्रोष्ट! आदेश हो । ऋतो--ऋदन्त अगको छुण दो, डि ओर सवनाम्तस्थान विभक्तिके 
परे। ऋटुश--ऋदन्त तथा उशनस्‌ , पुरुदशल्‌ और अनेहस्‌ शब्दोंको अनछ आदेश हो 
सम्बुद्धि भिन्न 'छु? + परे । अप्तुन--अप्‌! शब्द तथा तनू-तुच्‌ प्रत्ययान्त और स्वस-नप्तू 
मेष्ट-त्व"-क्षत्‌-हो तृ-पोत्‌-प्रशास्तु-शब्दोंकी उपधाकों दीध दो, असम्बुद्धि सबनामस्थानके 
« परे । विभाषा--क्रोष्ठ शब्दको तृभ्वद्धाव (क्रोष्ट आदेश) हो, विकलपसे, अजादि तृतीयादि 


८० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अजन्तपुं०- 


क्रोट्रा-कोष्टुना । क्ेष्ट्रे-कोशवे ॥ ऋत उत्‌ ।६।११११ ऋती डसिड्सोरति परे 
पूबपरयोरदेकादेश स्थात। रपर ॥ शत्सस्य ८२२४७) रेफात्संयोगान्तस्य सस्येव 
लोगों नान्यस्य। रसख्य विसगः । कोष्टु २। क्रोश्ोः २। क्रोष्ट्री-क्रोष्ड्टी । (ज्ुमचिर- 
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नस्वे 'क्रोष्टूनः! इति रूप सम्पन्नस ॥ओ्रीष्टा। 'क्रोष्टु+टा? हत्यन्न “चुद” इति 


टस्येल्सज्ञायां कोपे च “विभाषा तृतीयाद्ष्वचि” इति तृज्वद्धावे “इको यणचि!? 
इति यणि विहिते क्रोष्टा! इति रूपम्‌ । क्रो'्धना । तृज्वद्भधावासावे क्रोष्टु+टा 
इस्यन्न “शेषोडण्यसखि” इति घिसज्ञायास्‌ “आडो नाखियास्र” इतिटा इत्यस्य 
स्थाने नादेशे कृते 'क्रोष्टुना! इति रूपस्‌ | कोष्ट । क्रोष्टुआन्दाध्चतुथ्यंकवचनविव- 
छायाँ ठेसमागते 'क्रोष्टु + डे? इति स्थिते, डफारस्थेत्मज्ञायां कछोपे व क्रो +एः 
इति जाते “विभाषा तृतीयादिष्वचि”? इति तृज्वद्धाबे “इको यणचि” इति यणि 
'्रोष्टे! इति रूपस्‌ । पक्ते घिसज्ञा्या “घेडिंगति” इति गुणे विद्विते “एचोअयवायावः? 
इत्यवादेशे 'क्रोष्टदेश! इति रूपस्‌। क्रोष्डरिति। क्रोष्डुशब्दात्‌ ढसि; अन्न सकारोत्तर- 
वर्तिन इकारस्य तथा डस्येत्संज्ञायां लोपे च “विभाषा वृतीयादिष्वचि” इति 
तृज्वद्रावे कृते क्रोष्ट>अस! इत्यवस्थायाम्‌ “ऋत उत्त” इति पूवपरयोरुत्वे 
रपरत्वे च क्रोष्दर स इति भूते “रात्सस्य” इति सस्य छोपे “खरवसान- 
थोविंसर्जनीयः” इतिं रस्य विसगंत्वे च कृते 'क्रोष्ड इति रूपम्‌ । तृज्वदूभा- 
वासावपच्षे घिसज्ञायाँ “घेरिति?ः इति गुणे क्रोष्टोन-अस?ः इति जाते 
“इसिडसोश्रै” इति पूथ्वरूपे सस्य रुत्वे बिसगे च क्रोष्टीए इति रूपम्‌ । 
पदञ्ममीड्िवचनबहुबचने तु--क्रोशुभ्यां, क्रोष्टुभयः । पष्टयेंकब्चन “पश्चम्येकबच- 
नवद्‌ बोध्यस्‌ । क्रोष्ट्रो २। क्रोष्डुशब्दादोसि “विसाषा तृतीयादिष्वचि? इति 
तृज्वद्धावे “इको यणत्वि” इति यणि रुप्वे विसंग च क्रोष्टोः इति रूपम्‌। तृथ्व- 
कर्वावाभावपत्षे--“क्रोष्यु +- ओस? इति दशायाम्‌ 'इको यणचि” इति यणि सस्य रुत्वे 
विसर्ग च 'क्रोड्टोश इति रूपस। नुमचिरेति। अचिरेत्यचुकरणस्‌॥ तेन “अचिर 


( टा-डे>डवति-डसू-ओस-आमस-डि ) कव्भिक्तिके परे। ऋत--ऋदनत अगसे डसि-डस् 
सम्बन्धी अरकारके परे रहते पृब-परके स्थानमैं 'उत्त! एकादेश हो । राव्सस्य--रैफसे पर यदि 
संयोगान्तका लोप दो तो सकारका दी हो-अन्यका नहीं । 

सुम-ल॒म्‌ , अचके परे रभाव भर तृज्वद्धावसे पहले पूवविप्रतिषेघेन श्रामको नुट ही हो । 

नोट:--क्रोष्टूनाम? यहा पर नुट्‌ होनेसे अचूपरत्वका नाश होजाता दे अतः तृज्बद्भावको 
पुनः प्राप्ति नहीं होती। एवं “विसुणार! और “वारोखाम! यहांपर भी लुट दोनेसे श्रवृप्रत्वका 
नाश होजाता है अतः 'तिख्र॒ुयाम? में 'आचि र ऋतश से रभाव और “वारीणाम? में 'इकोडचि 
विभक्तौ? से नुम नहीं होते । ह 


सुधघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ५2० 


तृज्वद्धांवेश्यों नुद पूवविप्रतिषेधेन)। करेष्टूनाम्‌ । क्रोशरि । पक्षे, हलादौ च 
शम्भुवत्‌ ॥ हु! । हूही | हृहम्‌ । हृहुन । इत्यादि ॥ अतिचसू--शब्दे तु नदी- 
कार्य विशेषः । हे अतिचमु । अतिचम्बे । अतिचम्वा" २। अतिघचमूनाम््‌ । अति- 





ऋत:” इति विहितो रेफो विवक्तितः। क्रोष्रुनामिति। क्रोप्शुशब्दात्‌ पष्ठीबहुबचन- 
विवच्षायाम्‌ आमि कूते 'क्रोष्ठु+न आस! इति स्थिते अन्न “विभाषा तृतीयादिष्वचि? 
इति तृज्वद्भधावे प्राप्ते तं बाधित्वा “हस्वनय्यापो चुट” इति उफारटकारयोरित्सज्ञायाँ 
लोपे च टिव्वादाद्यावयवे जाते 'क्रोष्टु+नाम! इति थूते “नामि” इति अजन्ताक्ञस्य 
दीरघे 'क्रोष्ट्नाम! इति रूपस्‌ । क्रोशटरि + क्रोष्टशब्दात्‌ सप्तस्येकवचनविवज्ञायां लो 
समागते डस्येत्संज्ञायां छोपे च “विभाषा तृर्तीयादिष्वचि?”ः इति तृज्वद्धावे विहिदे 
“ऋतो डिलचंनामस्थानयो:” इत्यनेन अकारख्पे युणे विहिते “उरण रपरः” इत्ति 
रपरे च कृते सवस्मिन्‌ सयुक्ते सति 'क्रोष्टर! इति रूपम्‌। तृज्वद्धावासावपक्षे- 
क्रोष्ट + डि? इत्यवस्थायां घिसंज्ञायां “अच्च पे.” इत्यनेन डे: स्थाने औकारें घिसंज्ञ- 
कस्य च स्थानेज्कारे जाते “बुद्धिरेचि” इति छुद्धो 'क्रोशे! इति रूपस्‌। ओखसि पूरे 
बदू-क्रोष्ट्रोः, क्रोद्डीः? इति । पक्षे इति । ठृतीयादिष्वजादिषु तृब्वत्वाभावपत्षे हत्पर्थः । 
हलादाविति । हलादियु विभक्तिषु परेष्वित्यथ:। हृहूरिति । गनन्‍्धवेविशेषयाति अशब्यु- 
त्पन्न॑ प्रातिपद्िकमेतत्‌ | हुृहुशब्दाठ्रधमेकवचने सावागते उकारनिवृत्तो सत्या सस्य 
रुप्वे विसगे च 'हुहुः? इति रूपस्र | हृह्मविति | हुह्शब्दास्प्रधभाद्िवचने ओ समागते 
“इको यणचि” इति यणि विहिते 'हूल्ढो! इति रूपस। एवमेव हुहशब्दस्याजादो 
विभक्ती कार्य विशेयम्‌ । हृहम्‌ शत । अन्न “इको यणच्ि” इति यर्ण बाधित्वा “अमि 
पूरे” इति पूर्वरूपे 'हुह!मिति रूपस््‌। अतिचमृशब्देत्विति। चमूमतिक्रान्तः,अतिचमः। 
“अत्यादयः क्रान्ताथथ ह्ितीयया? इति खसमासः । खीमत्ययान्तत्वाभावात्‌ 
*गीखियोः” इति हस्वो न भवति | नदीकायेमिति । “प्रथमलिड्ठ ग्रहण छ” इति वच- 
नादिति भावः | दे श्रतिचमु शत । अतिचर्मशब्दाद्‌ सम्बोधनेकवचने सो; उगते 
“प्रथम लिड्रग्रहणब्च” इति नदीसंज्ञायास्‌ “अम्बाथनद्योहस्वः? इति हस्वत्वे “एड: 
हस्वात्सखुद्दे” इति ससस्‍्य छोपे च छृते 'हे अतिचमुः इति रूपम्‌ । भतितम्बे इति । 
अतिचमूशब्दाव्‌ चतुथ्येकवचने डेकृते उकारस्येत्सज्ञार्या लोपे च कृते नदीसंज्ञायास 
“आण्नद्याः” इत्यनेन डकारेत्संज्कस्पेकारस्थाढागमे टिल्दादाद्यावयवे टकारस्थेस्सज्ञायाँ 
छोपे च 'अतिचम्‌+आ ए? इति जाते, अन्न “आटश्च” इत्यनेन धरुद्धो कृतायाम 
“इको यूणन्वि” इति यणि सत्ति 'अतिचम्वे? इति रूपमू । अतिचमूनामिति । अति- 
खमुशब्दात्षष्टीबहुवचनविवक्षायास्‌ आमि समागते नदीसशज्ञायाम्र “इस्वनयापो नुट? 
इति नुडागमे टिव्वादाद्यावयवे च जाते 'अतिचमृनामः । इति रूपम््‌ | खलपूरिति | खलं 
पुनातीति क्रिप। कृदन्तत्वात्मातिपदिकसज्ञायां सावागते उकारस्यथ छोपे सस्य रुत्वे 


६ म० फौ० 


घर मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अजन्तर्पु ०- 


चम्वाप्‌ । खलपू:। ओ$ खुपि ।६।४;८३॥ घात्ववयवर्सयेगपूर्वों न भवति य उचर्ण- 
स्तदन्तो ये घातुश्तदन्तस्याब्नेकावो5ह्चस्य यणू्‌ स्थादि सुपि । खलप्यी । खलप्व- । 
एवं । सुह्वादयः ॥ स्वयम्भू- । स्वयम्भुवी । स्वयम्भुवः । एवं-स्वभूः ॥ 
वर्षाभू:। वर्षाभ्वश्च ।६३।८७। अस्य यण्‌ स्थादचि रुपि । वर्षोस्वावित्यादि ॥ 
हनमू । (इन्करपुनःपूपरस्य झुवों यणु वक्तव्यः) । हन्म्वौ। इन्म्वः | खलपूबत्‌ । 
एवं-करभूः । पुनभू: । इन्मू-कारभूशब्दौ स्वयम्भूवत्‌ ॥ घाता । हे घात- । 


विसग च 'खलपू:? इति । एवं सुल्वादय इति | सुष्ठ छुनातीति सुरू:। गतिपूर्वेकस्वा- 
दिद्यापि यणू। आदिना केदाररूरित्यादिसंग्रहः। स्वभूरिति। स्वस्माह्षवति क्विप्‌। 
कृदन्तत्वाधआातिपदिकसंज्ञायां सावागतेडनुबन्धलोपे सस्य रुप्वे विसयें च 'स्वभुः' इति 
रूपस्‌। 'स्वभुवौ” 'स्वश्ुवः इति । स्वभूृशब्दात्‌ प्रथमादिवचने औसमागते “प्रथमयोः 
पूवसबग्रः” इति पूथसवर्णदी्घ आछे त बाधित्वा “अचि श्नुधातु०” इस्युवढ्ति प्राप्त 
त अबाध्य “ओः खुपि” इति यणि प्राप्त “न भुखुधियो/” इत्यतेन निषिद्धे “अखि 
श्नुधातु ०” इत्युव॒क्कि विहिते “डिश्ब” इत्यन्तादेंशे जाते डकारस्पेस्सज्ञायां छोपे च 
'स्वभ्रुदी? इति । वर्षाभरिति । वर्षासु भवतीति वर्षाभू: । “वर्षामूदेहरे पुमान! इति 
यादूवः वर्षस्‍्वों ।' वर्षाभूशब्दात प्रथमाहिवचने ओ समागते “प्रथमयोः 
पूर्वसवर्ण> इति पूवसवर्णदोघ प्राप्त तं बाधित्वा “अचि श्नुधातु०” इत्ति उबदधि 
आप्ते त॑ बाधित्वा “ओः सुपि” इति यणिव्राप्ते “न भूसुधियोः” इति निषिद्े 
“वर्षाभवश्व” इति यणि कृते सति 'वर्षाभ्वी! इति रूपम्बोध्यम्‌ । एयमेव स्वन्नाजादो 
विभक्तोी परे बोध्यम्‌ । इन्प्रिति । इन्निति नान्तमव्ययं दिसायाँ वर्तेते । तस्मिन्लुपपदे 
भूघातोः क्रिबिति भावः । इनू--हिसां, भवते प्राप्नोतीति विग्नहः । तरुविशेषः, सर्प वि- 
शेषो वेत्यन्ये । स्वाभाविक एवातन्र नकारः। तस्य पदान्तत्वात्‌ “नश्वापदान्तस्थ” 
इति नाजुस्वारः। अतएव न परसवर्णः | पुवम्भूतात्‌ इन्भू शब्दात्सावागते उकारस्ये- 
स्संज्ञायाँ छोपे च सस्य रुप्वे विसर्गे च हन्सू ? दति रूपम्‌ | इन्म्वाविति। इन्मृश- 
बदात्‌ ओ समागते “ओः सुपि” इति यणि आप्ते “न भुसुधिथोः” इति तस्य 
नियेधे कृते “इन्करपुनःपूर्वस्य शुवो यण्‌ वक्तव्यः” इति यणि हते 'इन्भ्वी” इति। 
करमूरिति । करात्‌ करे वा भवतीति 'करभूः शब्दों बोध्य इति शेषः। भातेति । 
चात्शब्दात्प्रधभेकवचने सावागते “ऋदुशनस्पुरुदुंसोउनेहसाञ” इत्यनक्कि विद्विते 
“४ढिच्च” इत्यनेनानतावयवे कृते डकारस्पेत्सज्ञायां छोपे च कृते 'घातन्‌+सुः 


ओः सुपि--घात्ववयवर्सयोग पूवमें नहाँ दे ऐसा जो उबवण, तदन्त जो धातु, 
तदन्त जो अ्रनेकच्‌ भंग, उसओ यण्‌ हो, अजादि सुपू्‌ विभक्तिके परे । वर्षा--वर्षाम्‌ शब्दको 
यण हो, अजादि सुप्‌ विभुक्तिके परे । हनू-दून-कर-पुनर्‌ पूर्वक भू? को यण हो, अजादि 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टी काइयपेता दे 


घातारो । धातारः | ऋषर्णान्नस्य णत्व॑ घाच्यम्‌ । धातृणाम्‌ ॥ एवं नप्जादयः ॥ 
अप्तन्ििति सूत्र नप्जादिग्नदृ्ण व्युत्पत्तिप्ते नियमार्थम्‌ । तेनेह न-पिता । पितरौ । 
पितरः । पितरम्‌ । शेष॑ धातृवत्‌ ते. एवं जामात्रादयः। ना। नरौ। बरः। हू 
थे ध।छद्दा अस्य नामि वा दीषः। शणाम-नणाम्‌ ॥ गोतों खित्‌ ।अशध्ण 
ओकारादिहित॑ सर्वनामस्थान णिद्वत्‌े । ओतो णिदिति वाच्यम्‌ । गौः । गावौ। 
गावः ॥ ओतो<5म्शसोः ।॥६११६३8॥ आ-ओत' इतिच्छेद” । ओतो5म्शसोरचि 


इत्यवस्थायाम्‌ “अप्तृन्तृच” इत्यादिनोपधाया दीघस्वे कृते सकारोत्तरवर्तिव उकार- 
स्पेत्संज्ञस्वे छोपे च “हर्डयाभ्यों दीर्घाव०” इति सस्य लकोपे “नलकोपः प्रातिपदिका- 
न्तस्य” इति नसय छलोपे च घाता! इति | दे घात* इति। धातृशब्दात्सम्बोधनस्य- 
कवचनविवज्षारयां सावागते सकारोत्तरवरतिन उक्रारस्येस्संश्करवे छोपे च॑ कृते 
वआाव+सः हत्यवस्थायास्‌ “पुकवचनं सम्बुद्धि” इति संचुद्धिसंज्ञायां “हिस्वस्थ 
गुणः” इति ऋकारस्य गुणे “वरण रपरः” इति रपरे च 'घातर सः इति भूते 
“हर्कुयाबभ्य ०? इति सलोपे रेफश्य विसरा च है घात/? इति। एवं नप्त्रादय शति। 
नप्तुनेष्टत्वष्ट क्षत होतु पोतु प्रशास्त्र शब्दाः चातृशब्दबद्त्यथेंः । नप्वादिग्नद । 
गमिति । व्युत्पक्तिपक्षे तन्तृजन्तत्वादेव सिद्धे नप्त्रादिग्रहण 'सिद्ध सत्यारभ्यमाणों 
विधिनियमाथम्‌! तृन्तृजन्तानां चेत्तहिं नप्त्रादीनामेव । तेन पितृआतृप्रग्ठ॒ती्नां 
नेति बोध्यस्‌ । पितेति । पितृशब्दात्सो “ऋवुशनस्पुस्दंस०” इत्यनकि विहिते 
'डस्वादाद्ञावयवे अनुबन्धकोपे “स्ंनामस्थाने चासम्बुद्दो” इति दी सकारस्प 
“हुल्छाधाब्भ्य०» इति लोपे (पिता? इति रूपस्‌। पितराविति। पितृशब्दाव ओऔ खसमा- 
गते सर्वनामस्थानसंज्ञायाम्‌ “ऋतो छि७० इति गुणे रपरे च कृते 'पितरोः इति 
रूपम। अन्न व्युत्पत्तिपद्ठें--नप्न्रादिग्रहणस्थ निथमार्थव्वान्न दीघे। अव्युत्पक्ति- 
पत्ते तु 'अप्तन्तुजादिष्वनन्तभावात्‌ दीधशझव नास्ति। ना। नृशब्दो सनुष्यवाची ॥ 
तस्मात्‌ सुः । “ऋशनस्‌” दृत्यनकछ | “अप्तृन्‌? इति सूत्रे अनन्तर्भावात्‌ “सबना 
मस्थाने च” इत्ति नास्तत्वप्रयुक्तो दीधः। हल्डयाद्कोपः। नलकोपः। “नाः इति 
रूपस्‌ । नथामिति। नृशब्दादासि, नुद , “नामि” इति निश्यं दी प्राप्ते “तु चल 
इसि नामि वा दीघ नणास््‌ , मुणास॒र! इति भवतः। गौरिति। ग्रोशब्दास्सावागते 
“गोतो णित्‌” इति णिह्वद्धावे “अचो श्णित्ि” इति बृद्धो ओकारे रुव्े विसमे च॑ 


सुप्‌ विभक्तिके परे--ऐसा सूत्रकारकों कइना चाहिये। ऋषर्णा--ऋवणसे पर नकारका 
णत्व हो--रैसा कहना चाहिये । शू च-“न? शब्दको दीध हो, नामके परे, विकल्पसे । 
गोतो-“भोकारसे विद्वित जो स्वंनामस्थान, वह णिद्रत्‌ हो। औतो*«भोकारसे पर अम्‌- 
शस्‌ सम्बन्धी अचू रददे तो पूव-परके स्थानमें आकार एक भआदेश दो । 


ह 


८8 मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ अजन्तर्नी 


आकार एकादेश' | गाप्‌। गावौ। गा।। गया। गयें। भोः २॥ रायो 
हलि ।४।२८४। रेशब्दस्या5ष्कारादेशों हलि विभक्ती। राः। रायौ। रायः ! 
राभ्यामित्यादि ॥ उ्लौ. । उ्लावौ । ग्लावः । ग्लौभ्यामित्यादि ॥ 

इत्यजन्ताः पुन्निह्ना: ॥ 


अथ अजन्‍्त ख्ीलिज्ाः 
रमा | ओऊकू आपः जाशश्य। आबन्तादह्ात्परस्ायौडः शी स्वात्‌ । 
ओऔ'” कित्यौकारविमक्तेंः संज्ञा । रमे / रमाः॥ सम्बुद्धों च ।जरे१०६। आप 
एकारः स्यात्सम्बुद्धो । है रमे | हे रमे । है रमाः । रमाम्‌ । रमे | र॒माई 8 
आाडि जखाउंउप+ ।रे१०४॥ आडि, ओधि चाइ5प एकारः। रमया । रसा- 
भ्याप्‌ । रमासिः ॥ याडाप३ ।»॥8३।११श॥ आपः परस्य छिद्दवनस्य याडागभः । 


हक शा काकह शररआव साइऋपकएपकाआालपफा सदाता पए: ऋा्कालबक+सााकह का लाकर 
गोः इति । यामिति | गोशब्दादसि समागते “ओलो5म्शसो/? इत्यलेन पूवंपरयो£ 


स्‍थाने आकारादेशे कृते 'गाम्! इति। गावाविति । गोदब्दादोटि कृते “गोतो णिव” 
इति णिट्दद्भावे इृद्धावावादेशे च कृते 'गावी! इति। राए इति। रेशब्दात्प्रथमेक 
चचने सावागते “रायो इृछ्कि? इति रेशब्दस्य सर्वस्य स्थाने अकारादेशे प्ाप्ते 
“अलोडन्त्यस्य” इत्यन्स्यश्यकारस्याकारादेशे सस्य , रुव्वे विसगें छू कृते रा इति 
रूपस । स्लौरिति | ब्लोशब्दश्वन्द्रवाची । “ग्छोमगाड़ूः कछानिधिः” इत्यमरः । तस्य 
हलादो न कश्चिद्विकार.। जव्चि तु आवादेदः । इति मत्वाह-ग्लौ. ग्लावी ग्लाव इति । 
श्त्यजन्ता3 पुछिल्का । 

रमे त। रमाशब्दो5न्न बतंते “ड्याप्पातिपदिकात्‌” इत्यनेन स्वं5पि स्वादयः 
प्राप्ताः । एवं मध्यादतन्न प्रथमेककचने सावागतले “उपदेशेडजनुनासिक इत्‌” इति 
सकारो त्तरवत्युकारस्पेत्संज्ञायां “तस्य छोपः” इति लछोपे “हलछायाब्श्यो” इत्यनेन 
सस्य छोपे च कृते रमा? इति रूप सिद्धयति | ओडदाब्दस्याप्रसिद्धार्थववादाह-ओरडि- 
तो+ि । सैज्ञेति । श्राचां शा स्थितेति शेषः। ग्मे श्ति | 'रमा+ औः” इति स्थिते औकारस्य 
स्‍्थाने “औड5: आपः” इति 'शी? आदेशे कृते “लशक्कतद्धिते” इति शकारस्येत्संज्ञायां 


छोपे च 'रमा+ ई? इति जाते “आदूरुणः” इति पूवपरयोः स्थाने गुणादेशे च विहिते 


रायो->रे? शब्दको आकारान्त भादेश हो, इलादि विभक्तिके परे। 
इस प्रकार इन्दुमती टीकार्म अजन्तपुछिन्न:प्रकरण समाप्त हुआ । 
ओऔड---आवन्त अगसे पर औछू ( औकार विभक्ति ) के स्थानमें 'शी' भादेश हो। 


सरबु--आवन्त अज्ञको एकार भ्रादेश दो, सम्बुद्धिकि परे । आदषि--आड्‌ और ओसके परे 
'आप को एकार हो । याढाप/--श्रावन्त भ्रज्ञसे पर डिदचनको याटका आगम हो | 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकांहयोपेता । प् 


बुद्धिरेधि । रमाये । रमशभ्याम्‌ । रमास्यः । रमाया३ २॥ रमसयों: २। रमाणाम्‌ । 
रमायाम्‌ । रमाछु । एवं दुर्गादय/ ॥ सर्वनाम्नः स्याडटस्वश्व ।जआरे।११४ 
आवन्तात्ववनाम्नो डितः स्थाड, आपध्थ हस्वः । याटोउपवादः । सर्वस्य। 
सवस्याः २। प्रातिपद्करदणे लिक्षविशिष्टस्थापि प्रहणादांम सर्वनाम्न इति सु । 
सवोसाम्‌ । सवध्याम्‌ । शेष रमावत्‌ । एवं विश्वादय आबन्ताः ॥ विभाषा 
दिक्‍समासे बडुवीहो ।१११२८। अन्न सर्वनामता बा। उत्तरपू्वस्ये। उत्तर- 
पूवाये। इत्यादि । दिडनामान्यन्तराले? इति अतिपदोक्तस्थेव समासस्य अहणा 
न्नेह--योत्तरा सा पूवो यस्या उन्मुग्धायास्तस्ये उत्तरपूवोय । वहुजीहिमहर्ण स्पष्टा- 





रमे इति रूपस्‌ | रमाये इति। (रमसा छे? इत्यन्न इस्येस्संज्ञायां लोपे च कृते 'रमा+ए? 
इति जाते “याडापः” इस्यनेन डितः एुकारस्य याडागमे कृते टिव्यादाद्यावयवे जाते 
टकारस्पेत्सज्ञायां छोपे च बिहिते 'रमा या ए! अन्न “वृद्धिरेचि? इति घुद्धो 'रमाये 
इति रूपस्‌ | 'मायामिति। रमा डिए हत्यन्न “केराम्नधासनी+पा? इति केरामि कृते 
एसा+भआास! इति जाते अन्न “याडापश इति यादि टिकोपे “अकः सबर्ण दीघे/* 
इति दीर्घादेशे च कृते '((मायाम्‌ , इति रूपस्‌॥ सवरये । सवशब्दाह्मपि सर्वाशब्दः । 
सोऊपि प्रायेण रमावत्‌ । 'सर्वा+ डे? इत्यत्न डस्थेत्सज्ञायां छोपे च कृते “याडाप/ 
इति प्राप्ते तं बाधिरवा “सर्वंनाम्नः स्यथाडटस्वश्व” इति स्थाटि आबन्तस्थ च हस्वे 
कृते 'सर्व स्याट ए! इति जाते टस्येत्सज्ञत्वे छोपे व “बृद्धिरिचिः इति घुद्धी कृतायों 
'खर्वस्ये! इति, रूपस्‌। स्वस्या । 'सर्वा ढुसलिः इत्यन्न ढकारस्थेकारस्य चेत्सज्ञायां 
छोपे च “सर्वनाम्नः स्याडढ्स्वश्र?ः इति स्याटि आबन्तस्य हस्वत्वेच स्व स्याट 
अस? इति जाते टस्य छोपे “अक. सबर्ण दीघः? इति दीर्घादेशे च कृते सस्य रुत्वे 
विसगे च 'सर्वस्या इति रूपस्‌ । सर्वासामिति । 'खर्वां+ आम! इत्यन्न “आमि सब 
लाम्नः सुद” इति सुदि उटि गते सकारेण सह सयोगे च कृते 'सर्वासास्र! इति 
रूपस्‌ | स्वमिति । सर्वांदिगणपठितविश्वादयः आबन्तत्व ग्राप्ताः सर्वाशब्दवद्धित्यथः 

जत्तरस्याः पूवस्थाश्र दिशोयद्न्तराल्म-सा उत्तरपूर्वा । “दिड-नामान्यन्तराले” इति 
बहुनीडिविशेषोब्यम्त्‌ । तन्न विशेष॑ दशेयितुमाह--विभाण दिकूसमासे श्वि । उत्तरपूब- 
स्‍्ते । “उत्तरपूर्वा + डे? इत्यन्न “विभाषा दिकसमासे वहुवीही” इति सवनामत्वे 
“पर्वेनास्तः स्याडटस्वश्व” इति स्थाटि आबन्तस्य चू हस्वत्वे “वृद्धिरेचि? इति 
जुद्धी 'उत्तरपूर्वस्थे? इति । पक्े--स्वंनामसज्ञाभावे “याडापः” इति यादि “श्वृद्धिरे- 


सर्वनाम्नः स्याठ्स्वश्च--आवन्त स्वन्ामासे पर डिहनचनकों याटका आग दो और 
आप? को हस्व हो । विभाषा दिकूसमासे बहुओीहि--बहुजीदि समासमें दिग्वाचक शब्दों 


८६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी--- [ अजन्तल्री ० - 


थेप््‌। अन्तरत्यं शालाये । बाह्मायै इत्ययंः ।  अपुरीत्युक्तेनेंद-अन्तराये नगये । 
तीयस्येति डित्सु वा । द्वितीयस्ये। दितीयाय। एवं तृतीया । अ्रश्वार्थनयों 
इस्चः। हे अम्ब | हे अकक्‍्क | हे अल्ल । ( असंयुक्ता ये डल्लकास्तद्गतां 
हस्वो न )। अस्बाडे। हे अम्बाले । हे अम्बिके। जरा। जरसौ-जरे । 
इत्यादि । पक्षे, हलादो ,च रम्तावत्‌ । ग्रोपा--विश्वातवत्‌ ॥ मतीः । मत्या ॥ 
किति हस्वश्व ।१/४६। इयब्वढुस्थानौ ज्लीशब्दमिन्नो नित्यक्नीलिज्नवीदूतौ, हप्वौ 


कर कमला।/भय,.. अ्मकरेरकि आर, 


चि” इति घुद्धो कृतायास्‌ “उत्तरपूर्वाये इति । भन्‍्तरस्ये शालायै इति । अन्तरशब्दाद्या- 
पि छे विभक्तो अन्तरशब्दस्य सर्वनामत्वात्स्थादेशे रूपम्‌ । अन्तराये नगयें इत्यन्न तु न 
अन्तराशव्दस्य सवनामता अन्तर बहियोंग? इस्यादिसूत्रेड्युरि, इति पाठात्‌ पुयर्थे 
गम्ये न सवनामतेति तद्थस्वान्नगरीशब्द्परकत्वेन नानन्‍्तराशब्दस्य सर्वनामत्वम । 
तेन “याडापः” इति याढागमेनेव भाव्यमिति भावः । दितीयस्यै इति । 'द्वितीया + छेः 
इत्यन्न “तीयस्थ डिप्सु वा” इति वेकल्पिके सर्वोनामस्वे “सर्वनाम्नः स्याडठस्वश्र/ 
इति स्याटि हस्वत्वे च चिद्विते धृद्धो कृतायां 'द्वितीयस्ये! इत्ति। सर्वनामत्वाभावे सु 
“बाडापः” इति याटि बुद्धो विहितायां 'द्वितीयाये? इति। हे भ्रम्बेत्वादि । है अम्बा सु 
इत्यत्न सकारात्तरवर्तिन उकारस्थेत्संज्ञत्वे छोपे च “अम्बार्थनयोहस्वः” इति हस्वस्वे 
“पुडहस्वात्सरबुद्ध:” इति सलोपे 'हे अस्ब” इति | एवमेव हे अक, है अज्लञ, इत्यादि । 
असथुक्ता शति । खयोगरहिता थे डलकादुयोअ्ग्बाथकास्तेषों “अम्बार्थनधोहस्व” इति 
इस्वो नेति भावः । अग्बाडे, जसबाले, अम्बिके, इति रूपे “अम्बाडा + सु? “अम्बाला +- 
सु, अम्बिका + सु, इत्यवस्थायां आपो हस्वस्वाभावेन 'सम्बुद्धों चेशति आप एतल्वे सोरुकार 

स्थेत्संशायां लोपे सति सस्य छोपे सति च अम्बाडे, अम्बाले, अम्निके, इत्यादीनां सिद्धिः 
प्रत्येतव्या । पक्ते इलादो च रमावदिति। जरसादेशाभावपक्षे, हछादावषि च रमावदि- 
त्ययंः । मत्येति । “मति टा? इत्यन्न “शेषो5व्यससि” इति घिसन्ञायां सत्यामपि “आडो 
ना खियाम्‌” हत्यन्न “अस्त्रियात्र” इति प्रयुदासान्नात्वस, किन्तु “इको यणचि” इलि 








की स्वंनाम सज्ञा हो, विकल्पसे । तीयस्य--तीयप्रत्ययान्त (६७ ४० देखो) शब्दोंकी सर्वनाम 
सजा हो, विकल्पसे । असयु--भसयुक्त जो 'ड-ल-कः तद्बानू जो ( अ्रम्बाथंक ) शब्द, उनको 
इस्व नहीं हो | क्ेति--एयछ-उबड्के स्थानी रहे, 'ल्री” शब्दसे भिन्न रहे तथा नित्यओरी- 
लिड्न रद्दे, ऐसा जो दीघे शंकार और ऊकार, उनको नदीसज्ञा दो, डितके परे विकत्पसे । भौर, 
हस्व श्वण »उवणकी नदीसश्ञा हो, डितके परे ल्लीलिड्डमें विकल्पसे । 

मोट:--''डिति हस्वश्व” इस सूत्रमें “व? का उपादान है, श्सलिये चकारसे--''इयढूव- 
ब्स्थानो नित्यलीलिज्ञावीदूतो नदीसज्ञो वा स्तो डिति परे” इत्यथंक “ड्विति” यह एक पृथक 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टोकाइयोपेता । ८७ 


च इउवर्णों ्लियां वा नदीसंज्ञी घतो हिति । मत्ये--मतये । मत्याः २--मतेः २ १ 
नदीत्वपत्षे परत्वाव्‌ शत? इति ढ रौत्वे प्राप्त + इठुद्धयाम । 98११७ नदी- 
संशकाम्यामिदुद्धथां परस्य ढेराम्‌ ध्यात्‌। पक्षे-अच्च घेः ॥ मत्यम--मतो । 
शेष इरिवत्‌ । एवं बुद्ध धादयः ॥ जिचतुरो$ स्त्रियां तिखचतस ॥औ२६६। 
छ्ीलिह्योरेतयोरेती सतो विभक्ती ॥ आअखि र ऋत$ ७२१०० तिरवतली ऋतो 
रादेशो5च । गुणदीर्घोत्वाना मपवाद३ । तिस्रः २। तिससिः | तिसभ्यः २ । आमि 





+पमाममशपाणदु२४ 352७५ /३) एकता प कम पए २ ॥ एम ५% ७०७५0 भा ++ पक ना. हज ॥०० पाए; 





यणि कूते 'मत्या? इति रूपम्‌ । मत्ये। 'मति+ए! अन्न “छिति हस्वश्च” इंति नदी- 
सज्ञायास्‌ “आण्नदाः” इत्याढागमे टित्वादाद्यावयवे 'मति-क्षा एः इति जाते 
“आरश्र” इति बुद्दी सत्याम 'ऐः इति भूते “इको यणचि”? इति यणि कृते “मध्य! 
इति रूपस्‌ । नदीसज्ञासावे “शेषो घध्यसःख” इति घिसल्षायां “घेडिति? इति शुणे 
कते “पुचोध्यवायावः” इत्यदेशे 'मतये? इति। मत्या-। 'मति ऊूसि? इत्यतन्र्‌ इका- 
रस्य डस्य चेत्सज्ञायां छोपे च “डिति हृस्वश्च” इति नदीसज्ञायाम “आण्नद्या/#ः 
इत्याटि “आटश्व” इति बृद्धो “इको यणचि? इति यणि च कृते सस्य झुत्वे बिसगे 
च कृते 'मत्या” इति रुपस्‌। घिसज्ञायां हरिवत्‌॥। मत्यामिति । “मति+डि/ 
इस्यन्र “किति हस्वश्च” इति नदीसज्ञायां “इदुह्लयाम्‌” इति ढेरामि विहिते सति 
तन्न स्थानिवद्धावेव डिस्वमानीय “आपण्नबद्याः” इस्याडागमे “आटबश्व” इति छुद्धी “इको 
यणचि» इति यणि “मध्यास्! इति। नदीसज्ञाभावे “शेषो&्ध्यसखि” इति घिसज्ञायाम्र 
“अच्च धे.” इति डरौत्वे घेरकारादेशे च कृते “ब्रृद्धिरेचि” इति बुद्धो च विद्वितायां 
'सतो! इति रूपस्‌ । गुणदीधोंत्वानामिति | “ऋतो डि? इति गुणस्यथ “अथमयोः” इति 
पूर्वसवर्यदीर्घस्य “ऋत उत्‌” इत्युत्वस्य च रस्वसपवादः इस्यथः॥ तिल्ल इति। श्रि 
जस! इत्यन्न “त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्चतस” इति तिर इत्यादेशे जस्येत्खशत्वे छोपे व 
'तिस +अस! इति जाते “ऋतो डिसर्वनामस्थानयो"” इति गुणे प्राप्ते ते प्रबाध्य 


वाक्य है और “स्ीलिडौ हस्वी चेतर्णोवर्णों नदीसज्ञौ वा स्तो डिति परे” इत्यथंक “हस्व३? 
यह अपर वाक्य है एवंच्र पर वाक्यसे 'मति! शब्दकी नदीसज्ञा डितिके परे विकल्पसे दोती 
है। यहाँ “अश्ली” पयुंदात नहीं लगता, क्योंकि पयडु वड्स्थानौ? इसका जहा अन्वय द्ोता 
है वहीं पर तत्सम्बन्धी 'अख्री? पदकी भ्रनुशृत्ति होती है ! 

इदुदू--तदीसजश्ञक हस्व इकार-उकारसे पर 'डि? को “आम! आदेश हो। त्रिचतुरोः-- 
स्रौलिंगमें वर्तमान “जि? और “चतुर! शब्दके स्थानमें यथाक्रमसे तिस, चतसः भादेश हो, 
विभक्तिके परे । अचि र-“तिस और चतस शब्दके ऋकारके सुथानमें रेफ आदेश हो, अच्‌ 
के परे । गुणदी--डि? विभक्तिमें 'ऋतो डि? से प्राप्त गुण और 'शस! विभक्तिमें अकः 
सब ०! से प्राप्त दीघ एवं 'डसि-डस! विभक्तिमे 'ऋत उतः से प्राप्त उतका रेफादेश बाधक है । 


ध्प्प मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ अजन्तख्री० 


नुद॥ न तिसचतल ।६॥७।७। एत्योनोपमि दीधों न । तिसणाम््‌ ॥ तिसछ 0 
दवेस्‍त्वे सत्याप्‌ । दें २। द्वाभ्याम्‌ ३६ दयोः २ ॥ गौरी । गौयों । गौयेः 

का पु दि के कप हु श्र 
हे गोरि + गौयें-इत्यादि । शैष॑ बहुअेयसीवत्‌ । एवं नयादय” ॥ लक्ष्मीः । शेष॑ 


“अचि र ऋतः”? इति रेफादेशे सयोगे ससस्‍य रुत्वे रस्थ विसगंत्वे च “तिख. इति 
रूपम्‌ । शसि तु “प्रथमयोः” इति प्रबाध्य “अचि र ऋतः” इति रेफादेशे सयोगे 
ससय रुप्वे रस्य विसर्मत्वे च इसे (तिखः? इति रूपम् । तिसशामिति । 'तिस् + आम! 
इति घ्थिते नुट च बाधित्वा “अचि र ऋतः” इति रत्वे प्राप्त “नुमचिरतृड्वद्भाव- 
शुणे+्यो नुट्‌ पूर्वविप्रतिषेषेन” इलि रत्व बाधित्वा नुढि कृते 'तिस्+नासः इति 
स्थिदे “नामि» इध्यनेन दी्े प्राप्त “न तिसरुचतस्” इति निषिद्धे “ऋवर्णाश्नस्थ 
णत्वे वाष्यम्‌” इति वार्तिकेन णत्वे बिहिते 'तिछणाम्रः इति रूपस्‌ । सुपि “आदेश- 

प्रत्यथयोः” इति घप्वे 'तिसषुः इति रूपम्‌ । गौरीति | गौरशब्दात्‌ गोरादिकक्षणडगेषि 
“यह्येदि चश इत्यकारलोपे गोरीशब्दः । तस्मात्सुट, तस्य दृतडबादिना छोपे गोरी? 
हति रूपम्र। गोयों | गौरी+ओ? अन्न “प्रथमयोः पूर्वसवर्णः” इति पूर्वसबर्ण॑दीघंत्वे 
प्राप्ते दीर्घाजसि च” इति पूर्वसवर्णदीघ.नेषेधे “इको यणचि” इति यणि “अचोरहा- 
>यां हें? इति ट्वित्वे सयोगे च कृते “गौयबों? इति रूपम्‌ । दे गौरि | गौरी +सु! अन्न 
ध्यूस्त्रयाख्यो नदी? इति नद्ीसज्ञायाम “अरबार्थनग्रोहस्वः” इति दस्व॒स्वे “एडहस्वा- 
स्सखुद्वेश” इति सुछोपे 'हे गौरि! इति रूपम्‌ । रूचमीः । “लक्ेमुंट च” इति रूच्ष- 
धावोरीप्रत्यये मुडागमे छच्मीशब्दः । तस्माव्‌ सौ समागते उकारस्थेत्सज्ञा्यां छोपे च 
अडयस्तत्वाज्ञ सुलोप), किन्तु सस्य रुवे विसगें च 'छच्मीः” इति रूपस्‌। गोरीव- 
दिति। अस्बार्थेव्यादिनदीकारय मिस्यथे: । स्त्री । स्व्थायतः संगते सवतः शुक्रशोणिते$- 
स्यामिति खी, तस्मात्सो हल्डायादिलोपे 'ख्री? इति रूपम््‌ । हे स्त्रि। अन्न नदीसंज्ञा- 
याम “अम्बार्थनयोहंत्वः” इति हस्वे “एडहश्वात्‌०” इति सुलोपे हे स्त्रि! इति । 
स्त्रिया इति । “अचि श्नुधातु०” इश्यतो5चीति इयछिति चानुवर्तेते, तदाह--भ्रस्थेय- 
डित्यादिना | स्त्रियं। ख्रो+डे? इत्यन्न डस्येत्सक्षकले लोपे च नदीसंक्षायास्र 









कट कक 
न तिसू--तिसु-चतस शब्दको मामके परे दीधे नहीं हो ! 

नो2:--तत्व सख्यावाचक “त्रि? शब्द और चतुर्थ संख्यावाचक चतुर! शब्द नित्य 
बहुवचनान्त दै ! 

(कर शब्दका रूप, स्रोलिगर्मे--तिस्ध:ः २, तिखमि:, विसभ्यः २, तिसणाम्‌, 
तिसु । पुछिड्षमें->त्रव. त्ोन्‌, त्रिभिः, त्रिभ्यः २, जयाणाम्‌ , तिधु। नपुंसकर्म-- 
श्रीणि २, शेष पुवत्‌ | चतुर! शब्दका रूप,ख्रीलिक्में --चतज्ञ : २, चतसुप्रि3, चतसूभ्यःर 3 
चतसुणाम्‌ , चतसथु । पुँल्लिद्रर्म -“-चत्वारः, चतुरः, चतुरमिः चतुभ्येः २, चतुर्णाम्‌ , चतुष । 
नपुंसकर्म --चलारि २, शेष पुबत्‌ । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता ! ६ 


गैरीवत्‌ । एवं तरीतन्श्यादयः । स्री। हे न्लि। स्थिया+ ।क्ष॥आ७६ अधहोयक 
जादोौ प्त्यये। ज्रियाँ। छ्लियः । बाउस्शसो) दोछ।८द०ण अमि, शसि च बलिया 


इयक वा। ल्ियम्‌-स्रीम्‌ । स्लिय--सक्रीः । छिया । स्रिय । पल्लरियाः २ । ख्लियोः ६ । 
परत्वान्तुट-स्लीणाम्‌ । ज्लियाम्‌ । स्रीपु ॥ श्री । श्रियौं।| स्रियः | श्ियस्‌ । 
श्रियों । ध्रिय-। श्रिया । श्रीभ्याम्‌ । श्रीमि. । नेयरूचरुस्थानावस्थी ।१/भ४छा 
इयडवडो स्थितिययोस्तावीदूतो नदीसंशी न स्तो, नतुख्री। हे श्री:। डिति 
हस्वश्षेति वा नदीत्वम्‌ । श्रिये--श्रिये । श्रिय। २--भ्रियश । बा5उमि शश। 


इयड्वरुस्थानों स्थारयों यू आमि वा नदीसंजे स्ते, न तु स्री। श्रीगमू-श्रियाम्‌ १ 


“अण्नधाः” इत्यादि “आदश्च” इति छुद्धो “खियाः” इत्यनेन इयडि च विहिते “स्थ्रिये 
इति स्त्रीणामिति । स्त्रीशब्दादामि 'स्त्री+भामः इति स्थिते अन्न “स्व्रियाः? 
इतीयर्क परत्वात्‌ बाधित्वा “हस्वनयग्यापों नुट” इति जुडागमे पर्जन्यवल्कक्षणगत्युया 
दीव कृते “अटकुष्वाडनुम्ब्यवायेडपि” इति णत्वे विहिते 'स्त्रीणास!ः इंति॥। ओरिति । 
श्रयन्ययेतामिति श्री:॥ थअिजसेवायामितिधातोः “क्विब्पचित्रच्छिअिखडद़ प्रज्वां दीधों 
असम्प्रखारणब्” इति क्विप्‌, प्रकृतेदीघश्चेति निष्पन्नात्‌ श्रीशब्दात्‌ू सुः। जडचनन्‍्त- 
व्वान्न सुझोपः । श्रियाविदि । श्रीशब्दात्‌ ओऔ खसमागते “प्रथमयोः पूव॑घवर्ण:”” इति 
बाधित्वा “आचिश्नुधातु०” इतीयढि कृते मिलित्वा 'श्रियोः इति। हे श्रीरिति ! श्रीश- 
ब्दात्सम्बोधने सावागते “नेयड्चडस्थानावस्त्री” इति नदीवाभावे “अम्बाथनयथों- 

” इति हस्वासावे सस्‍्य रुपये रस्य विसगत्वे च हे श्री: इति। श्रियें, श्रिये इयि । 
श्री+ डे? इत्यत्र “यू सूयास्यों नदी? इति नदीसंज्ञायां प्राधार्या “नेवडवड्श्थाना- 
वस्थी” इति निषेधे “किति हस्वश्र” इति छिति विक्ल्पेष नदीसझ्लार्या कृतायासत 
“आण्नद्ा» इत्याटि 'आटक्ष” इति पूवपरयोः स्थाने छुद्«ों कृताधाम “अखिश्नु- 
घातु०” इतीयडि मिलित्वा 'भ्रिये? इति | पे--/(कति हस्वश्ष” इति नदीसज्नाभावे 
इयक्ि भश्रिये” इति रूपस्‌। श्रायामति | शी आस इति स्थिते अन्न “यूरूयाख्यो 


नदी” इति नर्दीसज्ञाया श्राप्तायाँ “नेयहदक स्थानादखी?” इति निषिद्धे “वामि” इति 


परातन्त्यादब:--“अवबी-तन्त्री-तरी-कच्ष्मी-धी-दी-अ्रीणासुणादिणु । 
सप्त स्लीलिज्शशब्दानां न सुझोपः कदाचन ॥?१ 
खिया:--ली!? शब्दको,श्यड्‌ हो, अजादि प्रत्ययके परे । बाउम्--अ्रमू और शस्‌ 
विभक्तिक परे <क्षो? शब्दको श्यड आदेश हो, विकल्पसे 
नेयडः--श्यड्‌ उवडके स्थानी जो दीर्व ईव-ऊत्‌ उनकी नदो सशा नहों हो. “खो? 
शब्दकों छोडकर । श्रर्थात्‌ 'ख्री? शब्दको निषेध नहीं हो । बा$उम्रि--ह्यड-उबलः 
स्थानी तथा नित्य स्त्रीलिड् जो दीघे इत्‌-ऊत्‌ उनकी नदीसज्ञा हो, आम” विभक्तिके 


तल 


६० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अजन्तस्री०- 


ढौ--भ्रियाम्‌-श्रियि ॥ घेलुमंतिवत्‌। स्तियाश्थ । ५१६६ ज्रीवाची कोश - 
शब्दस्तृजन्तवद्गरप॑ लमते ॥ ऋतेभ्यों डीप।2४१२ ऋदन्तेभ्यो, नान्तेस्यथ 
ल्नियां डीपू । करष्ट्री--गौरीवत्‌ । वधु: । शेष भदीवत्‌ । अ्रः--श्रीवत्‌ ॥ 
स्वयम्भू---पुंचत्‌ ॥ न षटस्वस्तादिस्यः ।॥१।९० एथ्यो डीपूटापौ न स्तः ॥ 
स्वसा तिस्रश्चत स्नज्य ननान्‍दा दुहिता तथा। 
याता मातेति सप्तेते स्वस्रादय उदाहता: ॥ १॥ 
स्वसा । स्वसारो। स्वसारः । माता--पितृबत्‌ । शसि-भातः। द्योगोवत ४ 
रा--पुवत्‌ । नौग्लॉवत ॥ . इत्यजन्ता' खौलिन्नाः । 





वा नदीसज्ञायां “हस्वनथापो मुदु” इति नुटि पजन्यवहलक्षणन्यायेन दीथे “अटकुप्वा- 
डनुम्ब्य्वायेडपि? इति णत्वे 'श्रीणामः इति। नदीत्वाभावपक्षे - इयकि ्रियासः 
इति। "श्री डि? इत्यन्न “छिति हृस्वश्च” इति नदीत्वे “ऊंराम्तथारनी+भ्यः”हति छेरामि 
“आण्नद्या.” इत्याटि “आटबश्र” इति बृद्धी “अचिश्नुधातु०” इतीयडि' 'श्रियास 
इति । नदीत्वासावपक्षे इयडि “श्रियि! इति रूपम्‌। करोष्ट्रोत । क्रोष्दुशब्दात्ख्रीस्वे 
धोत्ये “'स्त्रियाश्ष” इति तृज्वद्धावे 'क्रोष्ट! इति जाते ऋदनवत्वात्‌ “ऋग्ने+्यो 
गए” इति छोपि ढकारपकारयों रिश्सज्ञकत्वे छोपे व 'क्रोष्ट+ ३१ इति स्थिते यणि 
निष्पक्तः 'क्रोष्टी? शब्दः । तस्मात्सो समागते इब्ठ्यादिना छोपे कृते सति 'क्रोष्टी 
इति रूपस्‌ । अ्रिति। अर सु इत्यन्न सस्य रुप्वे रस्थ विसगत्वे च “अआ्रः इति रूपम । 
स्वयम्भू पृम्वरदिति | स्वयम्भूहाब्इस्य चतुरानने रूढत्वात्‌ नित्यस्रीत्वाभावेन न नदीत्व- 
मिति भावः। खसेति । स्व + सु? अन्न “ऋन्‍्ने+पो डीप्‌? इति छीपि प्राप्ते न “बट्स्व- 
सादिभ्यः” इति ढोपो निषेधे “ऋदुशनसपुरुद्सो&नेहसां च” इत्यनडिः डिस्वादुन्त्या- 
वयवे जाते अनुबन्धलोपे 'स्वसन्‌+ स! इति स्थिते “अप्तृन्तच” इति दीघें “हलडया 
भ्यो०” इति सलोपे “नछोपः प्रातिपदिकान्तस्य” इति नस्‍्य लोपे 'स्वसा! इति 
इत्यजन्ताः स्रीलिज्ञा: । 





परे, विकल्पसे- 'स्त्रो! शब्दको छोडकर । ख्रियां च--स्त्रीवाची क्रोष्डः शब्द तुझर 

( क्रोष्ट शब्द ) के सदृश रूपको प्राप्त करे । श्र्थात्‌ पुछिद्के समान स्लौलिंगमें भी 
ऋक्षारान्त बन जावे / ऋन्‍ने--कऋददन्त और नान्‍्त शब्दोंसे 'डीप! प्रत्यय हो, स््रीलिंगमे । 
न घटू--पट्सशक ओर स्वस्तादि ( स्वरु-तिसू-चतस-ननान्दू-दुषद्धितु-बा तृ-मातु ) शब्दों ते 
डीपू और टाप्‌ प्रत्यय नहीं हों | 


इसप्रकार :दुमती? दोकामें अ्रजन्तसत्नीलिज्न प्रकरण समाप्त इञआ । 


अथ अजन्तनपुसकलिड्ग!ः 

अतो5म ।»१२४। अतोइशात्कलीबात्‌ स्वमोरम्‌ । शानम । 'एड्हस्वा'- 
दिति सम्बुद्धिलोपः-हे ज्ञान । नपु सकाच्च ।७।११६। क्लोबादौरः शौ स्याव्‌ 
भसशाय।म्‌ । यस्येति चर ।क्षठ।१ै४८) इकारे, तद्धिते व परे भस्पेवर्णाष्वर्णायो- 
लोपः ।--इत्यकारलोपे प्राप्त । (ओड+ श्यां प्रतिषेधों चाच्य)। शने ! जश्श- 
सोः शि$ ।॥७१।२० क्लीवात्परयोजेश्शसोः शिः स्यात ॥ शि सर्वनाम- 
स्थानम्‌ ।१११।४२। शि! इत्येत्सवेनामश्थानसंश स्यात्‌। नपुसकस्य ऋलचः 
(छ७5श। मलन्तस्याइजन्तस्य च क्लीबस्थ नुमागमः स्यात्सवनामस्थाने । 


मिद्वोन्ट्यात्परः 0१83 अचा॑ सध्ये योज्न्त्यस्तस्मात्परस्तस्येबाइन्तावयवो 
मित्स्यात्‌ | उपधादीध: । ज्ञानानि । पुनस्तद्वत्‌ । शेष पुवत्‌ । एवं धन-वन-फला 


ज्ञानमिति। ज्ञानशब्दात्सावागते “अतोड्मु” इति सोरमि कृते “अमि- पूर्वः” 
इति पूब रूपेकादेशे 'ज्ञानम! इति रूपम्‌ । हे शान श्ति ) 'ज्ञान+- सु? अन्न “अतो5्म!? 
इत्यमि “अमि पूर्वः” इति पूर्वरूपैकादेशे शानम्‌ इति जाते ' 'एडहस्वात्सम्बुछे/” इति 
मलोपे 'हे ज्ञान? इति। शाने इति | ज्ञान ओः हृ॒त्यन्न “नपुसकाध्च” इत्योकारस्थ 
शीट्वे शस्येत्सब्ज्ञायां छोपे च ज्ञान ई? इति जाते “यचि भस्” इति भसन्सज्ञायाँ 
“यस्येति च» इति अकारछोपे प्राप्ते “औढः श्यां प्रतिपेघो बाच्यः” इति निषिद्धे 
“आदुगुण” इति गुणे च कृते 'ज्ञाने! इति। ज्ञातानि ' ज्ञान +जस? इत्यन्न “जरश- 
सोः शिः” इत्यनेकालत्वाज्सः स्थाने शित्वे कृते “शि सर्वनामस्थानम्र” इति 'शि? 
इत्यस्य सर्वनामस्थानसज्ञायां “नपुंसकस्य झलचः” इति नुमि “मिद्चोअन्स्यात्परः” 
इति योगेनान्त्याजरूपस्थ नस्यानत्यावयवीभूते उक्ार्मकारयोरित्सज्ञायां छोपे 
'ज्ानन्‌ शि! इति जाते शकारस्थेत्सज्ञायां छोपे व कृते “सर्वेनामस्थाने चाउसम्बुद्धो? 
इति नान्‍्तोपधाया- दीर्घत्वे 'ज्ञानानि इति। पुनस्‍्तद्वदिति । अस-भौट-शस्सु-क्ञानस्‌ ,- 


अतो5सू--परदन्‍्त वलीब ( नपुंसक ) अंगसे पर "सु! और “अमन? की अम? आदेश हो । 
नपु--_लीबन्त भ्रयसे पर ओड? के स्थानमें शी! आदेश होः। 

यस्येति--भसशक श्वण और अवणेका लोप हो, डशेंकार ओर वद्धितके परे । 
औड:--ओऔर? स्थानिक शी? के परे भसश्क श्व्ं-अव्णका लोप नहीं हो। 
जश्श--क्लीवन्त अंगसे पर जस-शसके स्थानमें 'शि” आदेश दो । 

शि सर्व-- शिः की सवन|मस्थानसंशा शे । 

नपु--लन्‍्त और भ्रजन्त 'क्लीबको नुसागम दो, सबनाम्त्थानके एरे। 
मिद--अचोंके सध्यमें भन्तय जो अच!ः उससे पर और उसीके अन्त्यावयवमित्‌ 

( सुमादि ) काय हो । 


६२ भध्यखिद्धान्तकोमुदी -- [ अजन्तनपु० 


दयः ॥ अइदडडतराद्ध्यिः पंशञ्चम्यः (शए४।) एभ्यः क्‍लीबेस्यः स्वमोर- 
दूढादेश: स्यात्‌ ॥ डे ।द्वाछ/१७३। डिति परे भत्य ठेलोंपः । कतरत--कत- 
रदू । कतरे। कतराणि। हे कतरत्‌। शैषं पुंबत्‌ । एवं कतमत्‌॥ इन्रव । 
अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ ॥ अन्यतब' शब्दस्य तु अन्यतम'मित्येव । (एकतराष्मति- 
बेची बाव्यः)। एकतरम्‌ ॥ हृस्चो नपुंखके प्रततिपद्किस्य ।१५/१७७ अज- 
न्तस्वेत्येव । श्रीपं--श्ञानवत्‌ +* स्वमोनेषुंसकात्‌ ॥9१॥२३॥ क्लीबादद्वास्स्व- 
मोलुक्‌ स्यात्‌ ।बारि | इकोडजि विश्व की ।9। १७३१॥। इगन्तत्य कत्तीबस्थ नुब्चि 


डाने, शानानि, इति ऋमभेण रूपाणीत्यर्थ: । करत ! 'कत्तरसुः अन्न “अदुइतरादिभ्यः 
पत्च+यः” इति 'झुः इत्यस्य स्थाने अदछि कृते 'कतर + अदूडः इति जाते “हलन्ध्यस्र्‌? 
इति डस्येत्सण्ज्ार्या “तस्य लोपः” इति छोपे च 'कतर + अद्‌? इति भूते ' यवि समर» 
इति मसज्ञायां “दे.” इति टिसब्जरुस्य रेफोत्तरवरत्यकारस्यथ छोपे मिलित्वा कतरदू? 
इति, अन्न “वावसाने” इति विकल्पेन चर्वें 'कतरतः इति च रूपम | हे कररत्‌ इति । 
कंवर+ सु? इति स्थिते “पुकबचन सम्बुद्धिः” इति सम्बुद्धिसज्ञायास्‌ 'अदुडुतरादि- 
भ्याः पश्च+ुय:? इति सु-इत्यस्य स्थाने अद्डादेशे कृते डकारस्थेत्सज्ञायां कोपे च भख- 
ज्ञायाँ दिलोपे च कृत कऋतर्‌+जत्‌ः अन्न यद्‌ हस्वास्तं तद॒डू न, यच्चाज्ञ-कतर? इति 
तद्‌ हस्वान्तं न । इति न “शुड॒हस्वात्सउद्वें/? इति तकोप इति भावः। तदाह-- 
हे अंतादू इति! । अभ्रपमिति । शापा सु? अन्न “हस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य” 
इति हस्वस्वे “अम्ोड्मू” इति सारमसि “अम्रि पूर्व: इते पूथ्वरूपेकादेश 
श्रीपस्‌! इति । त्वरित । हृस्वविधानात्‌ दोर्घान्वस्वप्रयुक्तो न कश्चिद्दिशेष 
इति भावः । वारेणी । वारि+जऐ इत्यन्न “नपुलफाच्च” इत्यौकारस्य 
शीत्वे शस्य कोपे च कृते 'चारिई! इति जाते “इकोअचि विभक्तो” इति मुमि 
कऊते उम्र भते वारिन्‌ई! इति जाते “अटकुप्वाढ'तुमभ््यवायेडपे! इति नस्य 
णत्वे 'वारिणी? इति रूपस्र्‌ | वारीणि। वारि+जसः इत्यन्न “जश्शसोः शिः” इति 
जसः स्थाने शित्वे “शि सवेनामस्थानम्‌” इति शछीत्यस्य सर्वनामस्थानस्े “लशक्ष- 

कक नकल टी मम रह मम, 


अदू--इतराद पाचो क्लांव से पर जो 'सुश और “अम्‌ः उसको 'अदूड? आदेश हा । 

नोट+---इतरादिमें डतर, डतम प्रत्ययान्त और अन्य, अन्यतर, इतर ये पॉच है । 

देश्-भसज्ञ क 'टि? का लोप शे, 'डितः के परे। एकत--कलीबवमें वर्तमान “एकतरः 
शब्दसे पर 'सुः और 'अम? को 'अदूड! आदेश नशें हो--ऐसा कदना चादिये। 

हस्वो--नपुसलकलिंगमैं वर्तमान अनन्त प्रातिपदिकको हस्व हो । 

स्वमो--#लोवन्त अज्ञते पर 'छु? और “भ्रम? का लुक हो। 

इको--श्गन्त क्लीवको नुमागत्त हो, अन्ञादि विभक्तिके परे । 


प्रकरणम्‌ ) सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ६३ 


विभक्तो । वारिणी। वारीणि। न लुमते स्यत्याउनित्यत्वासक्षे सम्बुद्धिनिभित्तो गुण । 
हे वारे--हे वारि । 'पेडिती'ति गुण प्राप्ते ( तृद्धयोत्वतज्वद्धावगुरणेभ्यों चुम 
पूर्वचिप्रतिषेघेन )। वारिणे। वारिणः २। जरिणोः २। बुम्विरेशति छुद। 
वारीणाम्‌ । वारिणि । इलादो हरिवत्‌ ॥ तृतीयादिषु भाषितपुंस्क॑ पुंचद्ा- 
छावसय ।७॥१४७४। प्रइत्तिनिमित्तेक्ये भाषितपुंस्कमिंगन्त क्लीब॑ पुंबदा टादा- 
वचि । अनादये--श्रभादिने इत्यादि । शेष वारिवत्‌ 0 








तद्धिते” इति शस्येत्सश्कत्वे “तस्य छोपः” इति छोपे “इको5चि विभक्तो” इति चुमि 
इकारमकारयो रित्संजत्वे छोपे च “सर्वेनामस्थाने लासम्बुद्धो” इति नान्तोषधाया 
दीर्घस्वे अटकुप्वाबनुम््यवायेडपि” इति णत्वे च छृते 'वारीणिः इति रूपस्‌ । न छम्ते- 
त्यस्थानित्यवादिति। तथाहि-“इको$चि विभक्तो” इत्यन्नाज्यहण ज्ञापकस्‌ । तथाहि-- 
हलादिषु भ्यामादिषु सत्यप जुमि “नकोपः प्रातिपदिकान्मस्य” इति तस्य छोपसस्भ- 
वात्‌ , सम्बुद्धो तु छुका लछुप्ततया प्रत्ययछत्षणाभावेव तत्र नुमः आपलेश्मावाच्च 
अचीति व्यर्थ सत्‌ “न छुमताडुस्य” इत्यस्यानिष्यर्ता ज्ञापयतीति भावः । 
वृद्ध्यौव्वेति । अतिसखिनीत्यत्र “सख्युरखबुद्धी” इति णिट्द्धाबादुघुद्धिः भाषा, 
वारिणीत्यन्न तु “जच्च घे” इत्यौरवम्‌ । प्रियक्रोष्डदीत्यादो तृज्वद्धावः प्रातः । चारिण 
इत्यन्न घेडिंति” इति गुणः प्रातः । तान्‌ सर्वान्‌ पूर्वविग्रतिषेघेव बाधित्वा नुमित्यर्थः । 
वारिये । 'वारि+डे? अन्न अनुबन्धलोपे घित्वात्‌ “वेडितिः” इति गुणे प्राप्ते *बृद 

ध्यौव्वतृज्वक्रावगुणेभ्यो नुस पूर्वविप्रतिपेधेन? इति पूर्वविप्रतिषेधस्य प्रबल्थ्वात 
“इकोइचि विभर्तो? इति नुसि णत्वे च कृते वारिणे! इति रूपस। वारोगाप्निति । 
धारि+ आम अन्न परत्वान्नुट बाधित्वा नुभि पराप्ते “नुमचिरतृब्वद्धावेभ्यों नुट 
पूर्वविश्रतिषेघेन” इति पू्वविप्रतिपेघेन चुटि “नामि” इति दीघे णत्वे च क्ृते 'चारी- 
णासः इति भनादगे-अनांदन इति । पुक्चे चुमोउप्रवुत्ते. घिसक्ञाया “घेडिति? इति 





घचृद्धयी --वृद्धि, औत्व, तृज्वद्भाव और शुणकी अपेक्षासे पूवविप्रतिषेघेत्न ( पूवेकी 
प्रवलतासे ) 'नुम? दी दोता हे । 

नो2:--अतिसखीनि? में 'सख्युरसम्बुद्ों' से णिहद्धावात्‌ प्राप्त दृद्धिकों, वारिणि! में 
पित्वात्‌ “अच्च मे से प्राप्त औलको, प्रियक्रोष्डनी? में प्राप्ततृज्वद्भावकी और वारिणें-वारिणः 
में 'घेडितः से प्राप्त शुणकों बाधकर ज्ुम छोता है। यही श्ख वातिकका उदाइरण 
सममना चाहिये। 


तृती--अबृत्तिनिमित्त एक होने पर जो भाषितपुस्क श्मन्त कलीब, उसको पुंबदआव 
( पूँछिय के समान काय ) हो, दादि-अजादि विभक्तिके परे । 


88 मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अजन्तनपुं ० 


यन्निमित्तमुपादाय पुंसि शब्द प्रवत्तते । 
क्लीबचुक्ति तदेव स्यादुक्तपुंस्क तदुच्यते ॥ १॥ 
पीलुचूक्त+, फल पोलु, पोलुने, न तु पीलबे । 
वृक्ते निमित्त पी लुत्वं, तज्जत्वं तत्फत्ते पुनः ॥ २॥ 
पीलुदक्षग, तत्फल' पीलु। तस्मे-पौलुने । शअतन्र न पुंबत्‌। प्रव्ृत्तिनि- 








गुणः। पुंबद्धावस्य वेमाषिकत्वेन तद़भावे नपुसकत्वे नुमि “अनादिने? इति खूप॑ 
साधु। इ्त्यादीति। अनादिनः-अनादेः । अनादोः-अनादिनोः । आमि तु अनादी 
नामित्येव। तन्न सथ्यसति उ पुवछावे रूपस्वरूपा5विशेषात्‌ । प्रथमाद्धितीययो'+र्या- 
भादी च वारिशब्दवद्रपाणीति शेषः। यन्निमित्तमति। यघ्निमित्त, यत्कारण य 
हेतुसुपादायोदिश्य पुसि-पुमर्थे शब्द प्रवतंते, शब्दः पुस्त्वप्रयुक्तका्योणि छभते। 
उुंह्लिज्रे-यः शब्दः यमर्थ भजमानः प्रवृत्ति गच्छुन्नवकोक्यते इति छोकस्य पूर्वार्च 
स्थार्थ: । क्लीवाबूत्ती तस्थ इाब्दस्य नपुसके विद्यमाने सति तदेव, तदेव कारण स 
एव देतुः स एवार्थश्चेत्‌ । वत्‌ शब्दस्वरूप भाषितपुस्के कथितपुंवर््व उच्यते कथ्यते 
शब्दशाखविद्धिः | शब्दः पुंस्वे यसर्थ भजते यत्‌ च शबदस्वरूपं भजते तमेवार्थ 
प्रधानीकृत्य शब्दर्वरूपमपि पुंवदेव भवेच्चेत्‌ू स शब्दः भाषिवपुस्कर्संज्ञां ऊमते 
इति तात्पर्थार्' । सेन शब्दसारूप्य भजमावो5पि पुरुचे विद्यमानो5पि 'पिछ”शब्दः 
नपुप्कत्वे फलार्थवाचक सापितपुस्कसरज्ञां न समादत्ते । प्रद्त्तनिमित्तभेदात्‌ । 
पिलुशब्दस्य पुस्खे या प्रदृत्तिस्तन्न यज्निमित्त व्तार्थरूप तस्थ भेदात्‌ इति भावः । 
य॑ घृक्तरुपार्थ निमित्तीकृत्य पिलुशब्दः पुसुष्व छमते, तदर्थस्य नपुसकेअ्सत्वात्‌ फला- 
अल्वेन प्रचुत्तिमेदेन स्वरूपसाइश्येडपि भाषितपुस्क्तां न लभत इति स्पष्टार्: । तेन 
सस्य फडार्थकस्य पिछुशब्दस्य नपुसके पिलुने इत्येव चतुथ्यां रूपं न तु पिलवे इति । 
अस्य दाब्दस्य सापितपुस्कसज्ञाभावेन पुस्कत्वाअप्रबत्तोी घिसशादिकायोभावेन 
पिछव इति असंभवात्‌। इक्षे निमित्तमिति ' ब्रुत्षत्वव्याप्यजातिविशेषात्मक॑ पिलुत्व 
प्रतुलिनिमित्तमिति । फरूविशेषे तु वाच्ये फलूत्वव्याप्यजातिविशेषास्मक॑ पिलुत्व 





“*यश्निप्रित्तमुपादाय पुसि शब्दः प्रवतते । करीबधृत्ति तदेव स्यादुक्तपुस्क॑ तदुच्यते ॥ 
अरयंसाव/>-भाषितः पुमान्‌ येन प्रवृत्तिनिमित्ते न तदू 'भाषितपुस्कम? । अर्थात्‌ नपुंसके 
लिक्षान्तरे च यस्य एकमैव दाच्यतावच्छेदर्क तव्छुब्दस्वरूप भाषितपुस्कशब्देन विवक्तितम्‌। 
सुष्ठु ध्यायतीति छधीः तस्वय दादावचि 'सुधिया? । अत्र सुध्यातृत्वस्य, शोंमनशानवन 
खस्थ वा प्रदृत्तिनिमित्तस्य पुश्नपुसकयोरेकर्तेवेति भाषितपुंस्कलात 'तृतीयादिष्वि/ति पुवत्वपक्षे 
सुमभावादियद्‌ । तदुत्तम--“पीछु घृंच्चः” रत्यादि । 


प्रकरणम्त्‌ | खसुवा- इन्दुमतो-टीकाहयोपेता | 24 


मित्तेदात्‌ ॥ अस्थिद्घिसवध्यच्णामनडूदात्तः छाश5श॥ टादावचि । 
अल्लोपोउनः ।द६ै8१३४। . अद्ञावयवो5यव नामस्थानयजादिस्वादिप्रत्ययपरों 
योचन्‌ तस्याइकारस्य लोप+। दृध्ता। दध्ले । दष्नः २। दध्ची" २१ 
विभाषा झिश्यो$+ ६४१३६ अज्ञावयवोंइयव नामस्थानयजादिस्वादिप्रत्ययपरो 
योज्न्‌ तस्याइकारस्य लोपो वा, डिश्यो: | दध्नि - दधनि | शेष॑ वारिवत्‌ । एव- 
मस्थिसक्थ्यक्षि ॥ सुधि । सुधिवी । सुधीनि । है सुधे । हे सुधि । सुधिया- 
सुधिना । सुधिये-सुधिने इत्यादि ॥ मधु । मधुनी। मधूनि । मधुना । हे भघों- 
हे मधु । एव्मम्ब्वादयः ॥ सुलु । सलुनी | सुलूनि । सुल्दा-सुलुना । इत्यादि ॥ 
घातृ। घातृणी ॥ घातृणि ॥॥ है धातः | है घातू + घात्रा । धातृणा । घातणाम्‌ । 


नस 28 30 
प्रवृत्तिनिमित्तमिति प्रधुत्तिनिमित्तमेदात्‌ दत्यर्थ: | दब्नेत । दृधि टा इत्यवस्थार्या 
“'इकोअचि विभ्रक्ताविति नुमि प्राप्े5पवादत्वाह्ाधित्या अस्थिदृधि! इति अनडादेशे- 
उन्तादेशे इकारे अनड्देशेन द्धन्‌+आ इति स्थितोी 'अल्छोपो5नः इत्यकारलोपे 
सति दधून्‌ आः इति जाते परेण सयोगे दुध्ना इति भवति रूपस। दुध्ने, दृष्तः, 
दध्नोः, दृष्नास इत्यादी दुधिशब्दादुजादिप्रत्ययपरकत्वेन अस्थिदृधि इत्यादिना- 
नकि प्रोक्तरूपाणों सिद्धिरहा।। दण्ति-दवनाति | सप्तस्यां डे (विभाषाडिश्या!रिति डे 
अकारकोपस्थ वेकल्पिकेनाकारकछोपाभावे दूधनि! इति रूप साधु । सति चाकारलोपे 
<दुष्ति? इति तु भवत्येव यथाशाखम्‌ । छुविया, छापनंति सुध्यातृत्वस्थ शोभनज्ञानव- 
त्वस्थ वा प्रच्नुत्तिनिमित्तस्थ पुंसि नपुसके च एकत्वात्‌ पुंचत्वविकहपः । तेन पुबद्धावपरे 
अजादो विभक्तो परे “अचि श्नुधातु” इतीयकि 'सुधिया? इति। पुबक्भावपत्ते-नुमि- 
'खुधिना! इति । सुत्वा, छुलुनेत्थाद ' शोभनलूवनकतुत्य॑ प्रवृत्तिनिमित्तमेकमिति पुंच- 
व्वविकल्पः । पुव॒त्वे हस्वाभावेनाधित्वात्‌ नाभावों न, नुमसावश्र । “भओोः सुपि” इदि 
यण्‌ सुल्वा । पुवत्वासावपक्षे तु यण बाधित्वा नुम्र्‌ 'सुदुत? इति। धातृणि । धातु + 


अस्थि--अस्थि, दधि, सक्थि आर श्रक्ष शब्दको उदात्त श्रतढाः आदेश दो, शदि अजादि 
विभक्तिके परे । अहलो--अज्ञावयव, असवनामस्थान यादि तथा अजादि-स्वादि प्रत्यय परक 
अनू! के अकारका लोप हो | विभा--अद्ञावयव, अ्रसवेनामस्थान यादि तथा अजादि-स्वादि 
प्रत्यय परक अनू के अकारका लोप दो, 'डि? और 'शि? के परे विकल्पसे । 

नोट --यजादिमे “य+- भजादि? ऐसा दै। अर्थात्‌ यादि और अजादि । ( “यज््‌ ५ आदि- 
यजादि स्वादि' ऐसा अर्थ करना गलत है )। 

मधुना-- “मु सये पुष्पसे”ट--“भधुवसस्ते चेत्रे च” इति कोशात्‌ मधु! शब्दस्य 
भाषितपुस्कत्वे5पि पुश्नपुसकयो; मधुल-बसन्तलादिरूपभ्वृत्तिनिभित्तमेदात्‌ तृतीयादिब्विःति 
न पुवत्वम्‌ । 


8६ भध्यसिद्धान्तकी मुदी-- [ अनम्तबपु० 


एवं ज्ञातृ कत्रोदयः ॥ एस उग्प्रस्वादेश ॥११५४८। आदिश्यमानेष् हस्वेषु भध्ये 
एच इग्रेव स्थात्‌ | प्रदय । श्रद्ुवी । प्रयूनि । प्रशुना-इत्यादि ॥ प्ररि। प्ररिणी। 
प्ररोणि । ग्रिणा । “एकदेशदविकृससनन्यव॒ल्‌? । प्रराभ्याम्‌ । प्रणाम ॥ सुनु । 
सुनुनी । सुनूति । सुनुना-इत्यादि ॥ 

इत्यजन्ता नपुसकलिज्ञः ॥ 





जस! अन्न “अश्शसोः शिः” इति जसः शित्वे “शिः स्वनामस्थानम्” इति शेः 
स्वनामरथानत्वे शकारस्थेस्संज्ञायां कोपे व “नपुसकस्य झलकचः” इति नुभि उम्मि 
गठते सति “सर्वनामस्थानेचाउसस्बुद्ी” इति नानन्‍्तस्योपधाया दीघेत्वे “ऋषर्णाश्वस्य 
णत्व वाच्यम्‌” इति णावे 'वातृणिः इति रूपस्‌ | है घात', दे घातू । है 'चातृ+ सु! 
अन्न स्वनान पुस्कात्‌” इति सालोपे “न लुमताइस्य” इत्यस्यानित्यत्वास्प्रत्ययलूचणे 
सम्बुद्धि निभित्तकगुणे अकारे रपरे च जाते रेफस्य विसगे हे घातः इति। पत्ते -'हे 
धातृ? इति | बारणकतृत्वरूपप्रश्नत्तिनिमित्तेक्यात्‌ दादावचि पुवत्वविकलपः। प्रद्य। 
अकृष्टा दो: यस्येति बहुवीही प्रयोशब्दस्य “हस्घो नपुसके प्रातिपदिकस्य” इति 
हस्वे-“एच इग्भस्वादेशे” इति एज्रूपस्योकारस्योकारे कृते '्रद्य सु? इति स्थिते 
“स्वमोनंपुंसकात” इति सोलपे “प्रद्यः इति रूपम्र | पद्रुनेत्या3 । अद्यशब्दस्तु उदन्तो 
नपुंसके । तथाच पुरि प्रयोशब्दस्य भाषितपुस्कत्वे5पि नपुसके ग्रद्यशब्दस्य तद॒पेक्तया 
भिन्नस्वेन भाषितपुस्कत्वाभावाजन्न पुवत्वमिति बोध्यम | शेयष॑ भधुबत्‌। प्रारि इति 
प्रकृष्टः राः घन यस्य इति बहुबीहौ प्ररेशब्दः | तस्य नपुसकह स्वत्वेन इककारः । सुटि 
हलादी विभक्ती च वाश्वित्‌। सोलुपतत्वात्‌ “रायो हलि” इत्यारब॑ न । हलादों तु 
५कदेशविक्ृतमनन्यवत्‌? इति यथा छिंन्नएुच्छे शुनि नाश्व न गदंभः इति तथेत 
प्रेशव्दस्थ इश्ख्पेण विकृतत्वेषपि “रायो हि? इत्याकारादेशे विहविते-प्रराभ्याम्‌ , 
प्रराभिरित्यादि ! परीणामिति । अरि आम इति स्थितों 'हकोडचिविभक्ताविति लुझ 
आमि लुट च आप्तस्तयोत्ु टा नुम॒ बाध्यतेसंनिपातपरिभाषया नुट्ि प्राप्ते+पि दीर्घा- 
3भावे नामि इति आरंभप्ताभर्थ्यात्तेन परिभाषा बाध्यत इति भावः। तेनामि प्रशीणा* 
मिस्येव साथु । प्रराणाम इतसि माधवोक्त तु अप्रमाणम ऋषिवचनाभावात्‌ । 
इत्यजन्तनपुंसकलिकअकरणम्‌ । 

एच--हस्वता विधान होने पर एच? के स्थानमें'इक्‌? दो हस्व दो। श्र्थात्‌ 'ए-ऐ? “के 

स्थान में '€! और ओरो-औ” के स्थानमैं “उ' ही हस्व दो । 


इसप्रकार 'इन्दुमती' दीकार्मेँं अजन्तनपुंसकलिय प्रकरण समाप्त हुआ | 





अथ हइलन्तपुलछिड़ा! 

हो ढ४ ।पाशर३१) हस्य ढः स्याज्मलि, पदान्ते च। ह्ड्थाबिति' स॒- 
लोपः । पदान्तत्वाइस्य ढ' । जश्ववचत्वें । लिए, लिड। लिहों २। लिह+। 
लिड्स्याम्‌ । लिदत्सु लिठसु, ॥ दादेधातोघे ।पाब३२ मलि, पदान्ते चोप- 
देशे दादेवातोहस्य घ:। एकायो बशों भष भषन्तस्य रूचों। पयशरे७। 
घात्ववयवध्येकाचो फषन्तस्य बशों भष्‌ , से ध्वे पदान्ते च। इद् व्यपदेशिवद्धा- 
चेन पात्वययवत्वादभष्मावः । जश्त्वचत्वं । धुक , धुग्‌। दुद्दो। हुदः | दुह्मा । 
घुग्भ्याम्‌ । धुछ्चु ॥ दा दुहमुच्प्णुदृष्णिहाम (पारा१श। एपा हस्य वाघों 





लिट लिड। 'लछिह--आस्वावने? क्विप्‌ । कृदन्तत्वात्पातिपद्करसंजशायामर 'लिह + सु? 
इति स्थिते उकारस्येत्सं्ायां छोपे च “हलदयाव्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्त हल” इति 
सलोपे “हो ढः” इति हस्य ढत्वे “वावसाने” इति चस्वे व कृते 'लिट! इति। चर्तो- 
भावपक्षे 'छिड? हृति | लिद्भ्यामिति । 'लिहू+ भ्याम्‌ः अन्न “हो ढ.? इति हस्थ ढत्वे 
८ स्वादिष्यसवंनामस्थाने?? इति पदत्वात्‌ “झलां जशोउन्ते” इति ढस्य ढत्वे 'लिढ- 
भ्यास्‌! इति। लिदूस । 'लिह + सुप्‌? अत्र पकारस्येस्सज्ञायां छोपे व “दो ढः” इति 
हस्य उस्वे “स्वादिष्वसचनामस्थाने?? इति पद्सज्ञाया “क्षरां जशो35न्तें” इति दस्य 
डत्वे “डः सि घुद” इति सस्य छुडागमे टित्वादाध्यवयवे उकारटकारथोर्निषृत्तो 
“खरि च? इति चत्वं, पुनश्च दकारस्य “खरि च” इति चत्व॑ च 'लिख्सु? इति रूपम । 
घुडागमाभावे 'लिट्सु? इति। दादेर्ातोरिति । धातोरित्यावर्तंते। तत्रेकमतिरिच्यमान- 
मुपदेशकालं लक्षयतीत्याशयेनाह--5पदैश श्ति। इद्ट व्यपदेशिवद्धावेनेति। विशिष्टः 
अपदेशः व्यपदेशः सुख्यव्यवहारः। पघोडस्था5रतीति व्यपदेशी। ठेन तुल्य व्यपदे- 
शिवत्‌ । धातावेव घात्ववयवत्वग्यवहारों गौणः, राहोः शिर इत्यादिवद्ति भाषः। 
धुक्‌, धुग । 'दुद+ प्रपूरणे? क्विप्‌ । क्किबन्तत्वात्यातिपदिकसज्लायां सर्त्यां सावागते 
जकारछोपे 'दुष्ठ +स्‌ अन्न “हल्डयाब्भ्यो” इति सलोपे हस्य “हो ढः” इति ढत्वे आप्ते 
त बाधित्वा “दादेघातोघः? इति घत्वे एकाचो बश्शो भष्‌ झषन्तस्य स्थ्वोः” इति 
दस्य घत्वे “घुघ” इति जाते तन्न “झलां जशो5न्ते” इति जरत्वेन गकारे “वादसाने” 
इति विकल्पेन चर्त्व 'घुक; घुगः हति भवतः। घुग्भ्यामिति। दुहक+भ्यासः अन्न 


होढः-- दकारके स्थानमें ढकार आदेश दो, 'भल्‌? के परे, पदान्‍्तर्मे। दाढे--उपदेश 

अवस्था दादिधातु सम्बन्धी इकारके स्वानमें घकार आदेश दो, “ऋल? के परे, पदान्तर्मे । 

एकाचो--पात्ववयव जो भषन्त एकाचू , तदवय जो वश? उसको भष्भाव हो, सकार 

और “ध्व? शब्दके परे, पदान्तमें | वा दु--हुह | सुदद , प्युद और व्यिह घातुके हकारको 
७ स्० 


ध्प मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ हलन्तपु ०- 


मझले, पदान्ते च।पघ्रुक्‌ , ध्रग , ध्रुद, धुदू। द्ुद्दो। दुह । भुग्भ्याम्‌, 
भ्रदभ्याप्‌ । प्रद्ु, प्रदत्स ध्रटस,। एवं मुद्ः ॥ चात्वादेः यश स+।९१६७। 
उपदेश धातोरादेः षत्य स्रः स्थात्‌ । सनुक , सनुग , स्नुट , घ्लुड॒। एवं प्णिहः ॥ 
इग्यशुः संग्रतारणपू्‌ ११७४५ यणः स्थाने अयुज्यमानों य इकू स सश्रसारण- 
यंज्' स्यात्‌ ॥ वाह ऊठ ॥६।४१३२ भस्य वाहः संयसारणमूठ,। सखंगप्रखार- 





“दादेधांतोध/” इति हस्य घत्वे “एकाचो बशो भषु०” इति स्ष्मावेन दुकारस्य 
घकारे घुघ+ भ्यास्‌ः इति जा ते “झक्ां जशो$न्ते” इति घकारस्य गक्वारे 'घुम्भ्यास! 
इति। बुछु। दुह+छुप! भत्र पहारस्पेत्सज्ञायां कोपे च “दादेधातोध.” इति घत्वे 
भष्मावे जश्तव्वे च कते 'चुग+सु! इति जाते तत्र “खरि च” इति चत्वे “आदेश- 
अत्यययोः” इति सोः सत्य पत्वे कषसयोगेन 'ज्! इति जाते “घुचु” इति रूपम्‌। 
श्रक-वृग , शुट-शुद । वह जि्ाँसायामः अस्मात्‌ क्षिपि । तस्य ' सर्वापहार 
छोपे कृरस्तत्वात्पातिपदिकसलज्ञायों सावागते उफ्रारछोपे 'द्रह +स! इति स्थिते “हल- 
डाथाउभ्य०” इति सलछोपे “हो ढ/ इति ढत्वे प्राप्ते वं बाधित्वा “दादेधातोथः” इति 
धत्दे प्राप्त त बाघित्वा “वा दहसुहष्णुहष्णिदाम्‌? इत्यनेन विकल्पेन हस्य घस्वे 
“एुकाचो बशो भषु०? इति भप्सावेन दकारस्थ घफारे जाते घस्य व “पझर्तां जशो- 
अन्ते” इति गत्वे “बावपाने”? इति विकल्पेन चर्त्व धक! इति। चर्स्वाभावपत्षे- 
'श्रगः इति रूपस्‌। घत्वाभावपत्षे--हो ढः? इति ढत्वे भष्मावे दस्य क्श्त्वेन दस्वे 
तध्य विकृल्पेन चत्व 'शुरः हति, चत्तामावपत्चे-प्रड! इति रूपस । धगभ्याम्‌ , प्रड- 
भ्याम्‌ | द्वह + भ्यासः? अन्न “वा हहसुहष्णुद् ष्णिहास्‌” इति घत्वे भष्भावे घस्य जशत्वे 
च कूते 'भ्श्भ्यास! इति। घत्वामावे “हो ढः” इति हस्य ढत्वे भष्साये दस्य जश्त्वे च॑ 
कूते धरडभ्यास! इति 3 शुक्ध । हु, +सु! अन्न “दा प्रहमुह०” इति धत्वे भष्मावे 
“आदेशप्रत्यययो/” इति पत्वे “खरि च” इति चत्व “प्रक्षुः हृति। घध्वामावपत्े “हो 
ढः” इति ढत्वे भष्मावे दस्य जश्त्ते “ढः सि घुद” 'इति घुटि चर्वें ढस्य चर्व्वे च 
घुदत्सु! इति रूपम्र। घुडभावपक्षे--हस्य 5५, भष्भावः, दस्य जश्व्वेल डः, तस्य 
चत्वन 2: घिटसु? इति रूपम्र १ +नुट , स्तुइ। ष्णुह+उद्विरणे, अस्मात्किप। कृद 
न्वत्वाय्मातिपदिकसज्ञायाँ सावागते “घात्वादे; ष: सः” इति वस्य सश्दे “हा 
डम्याब्>्य०” इति सलोपे “वा दरहमुह०” इत्यादिना घत्वे तस्य जश्त्वे “वावसाने” इति 
वा चत्व 'स्नुक! इृति। चर््वासावे 'स्नुगः इति। “वा द्रह०” इति विकल्पाभावे “हो 


घकार भादेश हो, विकहपसे, 'झल? के परे, पदान्तमे । घात्वा-उपदेश शभ्रवस्थामें घातुके 
आदि पकारकों सकार आदेश दो । हृस्यगः--यण! के स्थानमें प्रयुज्यमान्‌ जो इक! बह 
सम्प्रतारण सशक हो । वाह ऊद--रसज्ञफ वाह! को सम्प्रसारण सश्क 'ऊ5? भादेश हो । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमवी-टीकाइयोपेता । 8६ 


णशाचच ६१।१०८। संअ्रसारणाद्चि परे पूर्व रुपमेक्ादेश- । वृद्धि । विश्वौददः । 
इत्यादि ॥ चतुरनडुहोराम्ुदातः ।9१।६८। सर्वनामस्थाने ॥ सावनड्हः 
७/१/८२ अस्य लुम्‌ स्थात्सौं परे । आच्छोनयो'रिति सूत्रादादित्यधिकाराद- 
वर्गोत्परोड्ये झ॒ुप््‌ । अतो विशेषविद्वितेनाईपि छुमा आम्‌ न बाध्यते। आमा च 
नुम्त बाध्यते। सुलोपः । संयोगान्तस्य लोप: । चुम्बिधिसामथ्यीद्ग स्॑स्विति 
दत्व॑ | । संयोगान्तलोपस्याइसिद्धत्वान्नलोपो न। अजड़वान। अस्सम्बुद्धो 
१9१'६६। चतुरनड॒हो. अम्स्यात्सम्जुद्धों परतः। है अनड्वन्‌। अगड॒वाहौ। 
ढः” इति ढत्वे तस्थ जरत्वे विकल्पेन चर्त्व 'स्नुदः इति। चर्ल्वाभावप्षे--स्नुडः इति। 
होष॑ पूवंवत्‌। विश्ौदश इति । विश्व वहतीस्यथ “भजो ग्विः” इत्यतों ग्विरित्यनुब्त्तो 
“बहश्च” इति णिवः । णकार इत्‌ । वेकोफः । “अत उपचाया:” इति घृद्धिः । उपपद- 
समासः-विश्ववाह! इति रूपस्र | तत. 'विश्ववाह? शब्दाच्छुसि शस्बे-सज्ञायाँ छोपे च 
“यचि मम” इति ससंज्ञायाम्‌ “बाह ऊठ!” इति सम्प्रसारणे प्राप्त कि नाम सस्य 
सारणम्‌ ? “इश्यणः सम्प्रधारणम्‌” इत्यनेन वरूपस्य यणः स्थाने उकाररूपे सम्प्र 
सारणे कृते “विश्व-ऊ जाहू जस! इति जाते “सम्प्रसारणाच्च” इति पूर्वरूपेकादेशे 
विहिते 'विश्व--ऊहू अस्‌! इत्यवशिष्टे “एस्येचत्यूठसु? इति पूर्वपरयोः स्थाने घुद्दों 
सयोगे सस्य रुथ्वे र॒स्य विसगे च कृते विश्वोहः? इति रूपस्‌। अनड्वानू। 'अन- 
झुहू+ सु? इस्यन्र “चतुरनडुहोरामुदात्तः” इत्पास्‌ ग्राप्तः स क्क स्थादित्याशड्टायाम्‌ 
“सिद्चोअन्त्यात्परः” इति मित्वात्‌ उकारोत्तरवत्युकारात्‌ परो जातः। एवं सत्ति 
अनु आम ह सु! इति जाते मकारस्थेत्सज्ञायां छापे च 'अनडु आह सु इति भूते 
“सावनडुह/” इति छुमि उसि गते 'अनडु आ न्‌ ह सु? इति जाते सोरुकारे गते सस्य 
#हह्डाथावभ्यो २९ इति छोपे “संयोगान्तस्य छोप:” इति हछोपे “नलछोपः प्रातिपदि- 
कान्तस्य” इति नछोपे ग्राप्ते “पूवत्रासिदरस्‌” इत्यनेन सयोगान्तस्य छोपस्यथ जसिद्ध 
स्वात्‌ छोपे न जाते सति डकारोत्तरवतिन उकारस्य यणि मिल्स्व। 'अनड्वान्‌ः इति 
अवति। है अतडवन्‌ | हे 'भनडुह+ सु? अन्न “अस्सस्जुद्धी? इत्यमि मिल्वादन्व्यादचः 
परे कते मस्येत्संज्ञायां छोपे च “सावनडुहः” इति नुमि मिस्वादन्य्याद्चः परे जाते 
उमि गते सोरुकारे गते सस्य “हस्डाया०” दिना छोपे हस्य “सयोगान्तस्य लछोपः? 
इति छोपे डकारोत्तरवर्तिव उकारस्थ यणि झते 'अनड्वनः इति। अनडवा ॥ अन- 
डुद+ओ! इत्यश्न “बतुरनडुद्दोरासुदात्तः” इत्यामि मछोपे मित्वादन्स्यादुचः परे “इको 
सम्प्र--सम्प्रसा रय॒ते “अच! परमें रहनेते पूव-परक स्थानमे पूर्वूप पक्देश हो। चतु-- 
चतुर! ओर “भनड॒ह! शब्दको “आम?का आग हो, “सु? के परे । साव--'भनडुह! शब्दको 
लुम! का आगम हो-- हु? के परे । अस्स-- चतुर! और “अनड्ढुह! श्नब्दको “अम? का 





१०० मध्यसिद्धास्तकोमुदी -- [ इलम्तपुँ० 


अनडवाहः । अनडुहदः । वुस्॑सुध्यस्वनडहां देश ।वाशऊशा साम्तवस्वन्तस्य 
क्लंस्रादेश दः स्यात्पदान्ते । अनड्ुद्भ्यामित्यादि । सान्तेति किम्‌ ? विद्वान | पदान्ते 
किम्‌ ? खत्तम्‌ | ध्वस्तम्‌ ॥ सह साडः स+ ८8५६ साड्हुपस्य सहेः सत्य 
मूथन्यादेश: स्यात्‌ । तुराषाद , तुराषाड । तुरासाददो । तुराषाइभ्यामित्यादि ॥ दि 
ओत्‌ ।७।१॥८४। “दि'विति प्रातिपदिकस्यौत्स्यात्यो । सुभौः। सुदिवौ॥ दिव 
उत्‌ू ।दा११३१॥ दिवोडन्तादेश (डउकारः स्याव्‌ पदान्ते । सुबभ्यामित्यादि ॥ 





यणचि” इति यणि संयोगे च कृते 'अनडवाक्ले! इति रूपम्‌ | :अ्नडुद्भथमित्यादि । 
अनहुह + भ्याम्र/ अन्न “स्वादिष्वसवेनामस्थाने! इति पदसंज्ञा्यां “वसुसंसुध्च॑न 
स्वनडुष्टां दः” इति हस्य दत्वे 'भनडुद्धवाम! इति। इत्यादीति । आदिना-“अन- 
डुत्स! एवं बोध्यस्र। तथाहि--अनहुह +सुप? अन्न पकारस्थेत्संज्षायां छोपे च॑ 
“स्वादिु०” इति पढुसंज्ञायां “वसुस्ंसु ध्वस्वनडुहाँ दुः?? इति हस्य दत्वे “खरि च? 
इति चत्व 'अनडुत्सः इति रूपम्‌। साड इति कृतढश्घढत्वघृद्धेरलुकरणम्‌ । तदाह-- 
साडरूपस्थेति | तुराषाट । 'तुरासाह+स” अन्न “अलड्याब्भ्यो ०” इति सलोपे “हो 
हः” हृति हस्य दर्वे तस्य पदान्तत्वाव्‌ जश्वेन डत्वे कृते “सहे! साडः सः” इति 
साडरूपस्य सकारस्य पत्वे डस्य च “वावसाने” इत्यनेन वा उत्व “तुराषाद इति । 
चर््वाभावपत्षे 'तुराषाडः इति रूपम्र। ठ॒रासाहों। अपदान्तत्वान्न मूर्घन्य इति 
भावः। घचौरिति। 'सुद्वि+सु? इत्यत्र “दिव ओत्‌” इति वकारस्थौत्वे “इको 
यणचि” इति थणि सस्य रुत्वे रस्य दिसमंत्वे च कृते 'सुथौः इति रूपम्‌। भ्यामा< 
दो इहकि विशेषमाह--दिव उत्त्‌ । भन्तादेश इति । अलोअ्न्त्यसूत्रलभ्यम्‌ । पदान्त श्ति । 
पदुनन्‍्तादित्यनुष्चत्त सप्तम्या विपरिणग्यत इति भावः। उतस्तपरत्वं तु 'साव्यमान 
जउकारः सवर्णग्राहक इति ज्ञापनाथमिति भावः। सुद्भ्यामिति। 'सुद्व्‌ + भ्यास्रः 
अन्न “दिव उत्‌” इति बकारस्योकारादेशे “इको यणचि”? इसि यणि 'सुथुभ्याग्रः 
इति रूपस्‌ । चलार । चतुर +जस! अन्न 'सुडनपुंसकस्य” इति स्वनामस्थान 
सज्ञायां “चतुरन ड॒होरामुदात्त:” इत्यामि मस्येत्संज्ञार्यो छोपे च मित्वादुन्त्याद्चः 
परे “इको यणचि” इति. यणि “चत्वार+ जस! इति जाते जस्य “चुट” इतीत्सं 
ज्ञायां “ढतस्य लोपः” इति छोपे सस्य रुप्वे रेफस्य विसगेत्वे च “चत्वारः इति 


आगम हो, सम्बुद्धक परे । वसुर्ष॑ं--सान्‍्त जो वस्वन्त और स्रसादि (स्रसु-ध्वस-अनडुद्द) 
उनको दकार आदेश हो, पदान्तमें | सहेः--साड? रूप (बनजाने पर ) सके सकारके 
स्थानमें मूचेन्य पकार आदेश दो । (दिव--दिव? श्रातिपदिकर्को औत? आदेश हो, “हु? 
के परे । दिव उस--द्विव? प्रातिपदिककों उकारान्त श्रादेश हो, पदान्तमें । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टी काइयोपेता । १०१ 


चत्वारः । चतुरः । चतुर्भिः । चतुभ्यः २ ॥ घटचतुम्यश्य ७/१४४। एभ्य आमो 
झुडागमस् स्यात्‌ ॥ रघाओ्यां नो शः समानपदे |८७।१॥ चतुर्णाप्‌ ॥ रोः 
खुपि ।5३/१६। रोरेव विस्जनीयः स॒पि, नान्यरेफस्य । चतुर्षु ॥ भो नो धाता 
[८।२।६७। पदान्‍्ते । अशान्‌ । अशामौ ॥ किमश के !७२।१०३| विभक्तो । 
कः | कौ । के । इत्यादि ॥ इंदमों मं |॥२५१०८। इृदमो मस्य मः स्थात्‌ 
सौ परे । त्यदायत्वापवाद+ ॥ इंदो उयू पुखि |॥२।११५१। इदम इदोड्यू सौ 
पुंस्ि। अयम्‌ | त्यदायत्वे॥ अतो गणे ।६।१।६७ अपदान्तादतो गुणे 


रूपम्‌ । चतुरः | शसादो स्वंनामस्थानलवाभावान्नाम्‌। रपास्यामिति । समानपदे 
रकारषकाराभ्यां परस्प नकारस्य णत्व स्यादिति सूतन्राथ:। तेन चतुर्णासित्यादियु 
णत्वम्‌ । चतुण्णामिति । चतुर +आम! इत्यन्न “पदचतुभ्यश्र” इत्यामो जुडागमे 
दिश्वादाद्यावयवे उठि गते 'चतुर न्‌ू भाम! इति जाते “रषघाल्याँ नो णः ससानपदे? 
इति णप्वे “अचो रहाश्याँ हें? इति णस्य च द्वित्वे विहिते “चतुणर्णार्! इति रूपस्‌। 
चतुषु । चितुर +सुप्‌? इत्यन्न “खरवसानयोः” इति रस्य विसरमंत्वे प्राप्ते “रो 
सुपर” इति निषेधे “'चतुर+सुप्ः इति जाते “आदेशप्रत्यययोः” इति सत्य चत्वे 
“अचो रहाभ्यां हैं” इति पस्य हित्वे प्राप्त “शरो$चि” दृति षस्य ह्वित्वाभावे पस्ये- 
तस्सज्ञायाँ छोपे च 'चतुषु? इति रूपम्र॒ | प्रशान्‌। 'प्रशाम्‌+सुः इत्यन्न सोरुकारकोपे 
5“इछडप्याब्म्य०१ इत्पादिना सलोपे “सुप्तिउन्त पदुस्‌” इति पदसंज्ायां “मो नो था 
तोः”इति मस्य नत्वे ऊूते प्रशान! इति रूपस्‌ । कः । किम्र्‌ + सु? इृत्यन्न “किमः का? 
इति क्िमः कादेशे सोरुकारे गते सस्य रुत्वे रेफ्श्य विस च 'कः इति खरूपस | 

दम । 'इद्सू +स इति स्थिते “स्यदादीनासः” इत्यकारे आ्राप्ते त॑ं बाधिंत्वा “इद्मो 
मा” इत्यपवादभूते मकारे कते “इदोइय पुसि? इतीद्म इृद्सागस्य अयादेशे रऊृते 
यकारस्या5कारेण सह सयोगे सस्य “हलढयाब+य” इति लोपे 'जयस्' इति रूपस । 
इमौ । 'इद्म्‌ ७भो? इति स्थिते अन्न “त्यदादीनामः” इति मध्य अस्वे 'हुद अ औः 


घट--प८” सशक भोर 'चतुर ' शब्द से पर “आम! को 'नुट दो। रषा-रेफ भौर पकारसे 
पर नकारको ण॒त्व ( यकार ) दो, समान पद मैं। होश सुपि--सप्तमी बहुवचन “छुप्‌ 
विभक्तिके परे 'र? सम्बन्धी रेफके स्थनामें हो विस्ग दो-अन्य रेफफी नहीं । अतुु--श्वरो5 

सि? इस सन्नसे यहां द्वित्वका निषेष शोता हे। भ्ो भो-मान्त बातुके मक्रको नकार आदेश 
हो, पदान्तमैं | किसर/-*किम! के स्थानमैं “का आदेश दो, विभक्तिके परे। हृदमो-- 
(दम? शब्द सबन्धी मकारके स्थानमें, !सकार ही आदेश दो, 'छु' के परे। इृदोडबुल्न 
“दम? सम्बन्धी “८? के स्थानमें भ्रय! आदेश हो, 'सु? के परे पूँछिंग में । अलो'च्-- 
अपदान्त “भव? ((हस्व अकार ) से पर गुण ( अ-ए-भो ) के परे पुबं-परके स्थानमें पररूप 


१०२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी -- [ इलमन्तपुँ ० 


पररूपमेकादेशः स्यात्‌ ॥ दश्थ ।७२।१०६। इृदमो दत्य मः स्यादिभकौ । इसौ ! 
इसे । त्यदादे: सम्बोधन नास्तीत्युत्सगं:॥ अनाष्यकः |७।२।११२ अककार- 

इृदम इंदोइन , आपि विभक्तो । आ/बिति प्रत्याहारः। अनेन ॥ हलि 
लोप/ ७२११३ अककारस्य इदम इदो लोप आपि हलादो । नानर्थके 
5ल्लोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे । आध्वन्‍्तवदेकस्मिन ११॥२१। एकस्मिन 
क्रियमाण कायमादाविष्ान्त इब स्यात। सुपि चे'ति दोष: । आशभ्याम ॥ नेद- 


कर कि कर पक: पट कक बटर ली म लेतकिक के कट अप तट कट गज व कप तर तल पक ८ पक सकल: 
इति जाते “अतो गुणे” इत्यनेन पररूपे 'इृद+ओ? इति भूते “दश्व” इस्यनेन दुका- 
रस्य मकारे विहिते छृद्दो करतायाम्‌ 'इमो? इति रूप सिद्धमू । इमे । 'हृदस 4 जसः 
इत्यन्र “त्यदादीनासः? इत्यकारान्तादेशे 'इद+अ+ जस? इति स्थिते “अतो गुणे” 
इति पररूपे “जसः शी” इति शीस्वे शस्येत्सज्ञायां छोपे च “आद्‌ गुणः” इति गुणे 
'“दुद्च७ इति दकारस्थ मकारे इमे! इति रूपम्र। त्यदादेः सम्बोधन नास्तीति । प्रच्चु 
रप्रयोगादशनादिसि भाव । अनन । इृदस्‌+आ!? हृत्यत्र “व्यदादीनाम »9 इत्यका 
रान्तादेशे “अतो गुणेः? इति पररूपे 'इृद्‌+- जा? इति जाते “अनाप्यकः” इति इदो 
5नादेशे कृते 'अन+ आ? इति भूते “टाहसिड्सामिनात्स्याः? इति इनादेशे “आा- 
दूयुण:” इति गुणे “अनेनः इति रूपम्‌। नानथक इति , परिभाषेयमुपधासज्षासूत्रे 
भाय्ये स्थिता । इृदम्शब्दे इृदू इत्यस्थानर्थंकत्वात्‌ तदन्तस्थेति न छभ्यते। ततश्ष 
हृदू इत्यस्थ कृत्स्नस्येव छोप इति भावः। आधद्यन्तवदिति | 'सत्यन्यस्मिन्‌ यस्य पूर्वो 
नास्ति स आदिः?, 'सत्यन्यस्मिन यस्थ परो नास्ति खोडन्त इति लोके असिद्ध, 
वदुभयमेकस्सिनन सहाये न सम्भवतीति तन्नाधन्तव्यपद्ष्टानि कार्याणि न स्थुरतो- 
इयमतिदेश आरभ्यते। आदा।विवान्त श्व स्थादिति। सदादितदन्तयोः क्रियमार्ण 
काय॑ तदादी तदन्त इंच च अधहायेडपि स्यादित्यर्थ: । आश्याम्िति | 'हृदम्‌+ 


एकादेश ४। | दुृश्च-- इदम? शब्द सबन्धी दकारक॑ स्थानमे मकार आदेश हो (सुभिन्न ) 
विभक्तिके परे । अनाप्य---ककार रहित जो दम? झब्द सम्बन्धी हद” उसको अवू$ 
अ्रादैश हो, आप (तृतीयादि ) विभक्तिके परे | हुछि-“ककार रहित 'इदम्‌? दब्द सम्बन्धी 
श्द? का लोप दो, इलादि तृतीयादि विभक्तिके परे। नान्थके--भ्रभ्यासविकारको छोडकर 
अनथकर्मे 'अलोन्त्य! परिभाषाकी प्रवृत्ति नहीं दो । आशन्‍्त--एकस्मिन्‌ अर्थात्‌ भ्रसह्मयमे 
क्रियमाण जो कार्य वद्द आदि तथा भनन्‍्त की, तरइ दो 

नो2/-«नदादि और तदन्तकों क्रियमाण जो काय वह तद्ादि श्औैर तदरुतकी तरइ अस- 
हाय (एक) को भी दो (यथा--'देवदत्तस्यंक एव! पुत्रझ, स एवं ज्येष्ठड स एव कनिष्ठ, स एक 
सध्यम: ) / 

नेदू--ककार रहित 'इृदम! और 'अदस शब्दः संबन्धी 'मिस्‌! को 'ऐसू ? नहीं हो । 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १०३ 


मदसोरको: |9!॥११। अककारयोरिदमदसोमिस ऐस्‌ न स्थात्‌। एमि' । 
अस्मे । एस्यः २। अस्मात्‌। अत्य। अबनयोः । एवबाम्‌ । अस्मिन। एप ॥ 





भ्यात्र! इत्यत्र “त्यदादीनामः” इत्यकारान्तादेशे “अतो गुणे” हति पररुपेकादेशे 
'इद+ भ्यास््‌! इति जाते “हलि छोपः” इति इद्‌ भागस्य छोपे आप्ते “अकोडन्त्यस्थ” 
इत्यनेनान्त्यस्थ छोपे प्राप्त “नानर्थकरे्लोअन्त्यविधिरनभ्यासविकारे” इति परि- 
भाषया अछोअत्यविध्यभावे इद्धागस्येव छोपे 'अ+ भ्यास! इत्यचशिष्टे अन्न “खुपि 
च” इति दीर्घत्वे आ्राप्ते परमन्र विद्यमानस्थाकारस्थादन्तत्व॑ वर्तते नवेति शझ्ायाम्र 
“आच्यन्तवदेकस्मिन्‌ः इति एकस्मिन्नेवाकारे अन्तवन्धावेन अदन्तस्व मत्वा दीचें 
कृते आशभ्यास्र/ हइति । एसि । 'इद्स+ मिस! इत्यन्न “त्यदादीनामः” इत्यका- 
रान्तादेशे “अतो गुणे” इति पररूपे “हि छोपः” इति इद्भागर्य छोपे “अतो , 
मिस ऐस? इत्येसवे आप्ते “नेदमद्सोरकोः” इत्यनेन निषिध्य “बहुबचने पझल्येत्‌” 
इति एस्वे सस्य रुव्वे रस्य विसर्य च 'पुसि. इति रूपस्‌ । अनयो । “इदस+-ओस? 
इत्यत्न “त्यदादीनासः” इत्यकारान्तादेशे “अतो गुणे” इति पररूपे “अनाप्यकः? 
इति इृद्भागस्थानादेशे छुते 'अन+-ओस? इति ज्ञाते “ओसि च” इति अनघटक 
नकारोत्तरवतिन अकारस्यपेकारे “पुवोध्यवायाव” इति अयादेशे रुखे विसर्गे च 
मिलित्वा 'अनयो» इति रूपस्‌। एपाम्‌। 'इृदम्‌+जास्! अन्न “त्यदादीनामः? 
इत्यकारान्तादेशे “अतो ग्रुणे” इति पररूपे “जञामि स्वेनाग्नः सुट” इति सुडागमे 
टिस्वादाद्यावयवे उटि गते 'इद्‌+साम! इति जाते “हलि छोपः” इति इृद्भागस्य 
लोपे 'असाम! इति जाते “आयन्तवदेकस्मिन” इति एकस्मिन अकारे अदन्तत्वमा- 
नोय “बहुव चने ध्ल्येत्‌” इति एस्वे “भआादेश्षप्रत्यययो:” इति षत्वे “एपासः इति 


इदम शब्द पुश्चिज्षमें>-भयम्‌ , श्मौं, श्मे । श्मम्‌ , श्मी, इमान्‌ । अनेन, आश्याम्‌ , 
एम: । अस्मे, आश्याम्‌ , एभ्य:। अध्मात, आश्याम्‌ , पभ्यः। अस्य, अनयो:, एपाम। 
अस्मिन्‌ , अनयो:, एपु । नपुंसकर्में श्दम्‌ , श्मै, शसानि पुनस्तद्वत्‌ ( शेष पुंबत्‌। 

_ जी छिगमें--्यम्‌ ) रैमे, श्मा:। श्माम्‌, इमे, इसा:। अनया, आाश्याम्‌, भामि: | 
अस्य, आज्याम , आश्य.। अस्या॥ अभ्यास, आस्यः । अस्याः, अनयो: आसाम । 
अस्याम्‌ , अनयो: आसु । 

नोटः---इद्स? शब्द पासमें स्थित किसी मनुष्य या वस्तुके लिये तथा 'पुतत्‌” शब्द 
अत्यन्त समीपवर्ती मनुष्य या वस्तुके लिये युक्त होता है । इसो प्रकार दृरस्थित श्रत्यक्षके 
लिये “अदस्‌ शब्द और श्रप्रत्यक्षके लिये 'तत? शब्दका प्रयोग होता है। कद भी है--- 


“इद्मस्तु सब्निकृष्टे समीपतरवर्ति चेतदो रूपम । 
भदसस्तु विग्रकृष्टे वदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥९ 


१०४ मध्यसिद्धान्तकोसुदी--- [ हृलन्तपँ ० 


ह्वितीयाटोस्स्‍्व्रेन: ।२४।३४ दवितोयायां टौयोथ परत इद्मेतदोरेनादेशः स्या- 
दन्वादेश । किंचित्काय विधातुमुपात्तर्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानम्‌-- 
अन्वादेश: | यथा-- अनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एन छन्दोष्ध्यापयेःति । अनयोः 
पवित्र कुलम्‌ , एनयोः ग्रभूत॑ स्व/मिति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन । एन- 
योः २॥ राजा। ने डिम्सस्वुद्धथो; |८ाश्प। नस्य लोपो न स्यात्‌ छो 
सम्बुद्धो च । हे राजन । डगवुत्तरपदे प्रतिषेधः । जौ तुच्छन्दस्युदाहरणम्‌ । परमे 
व्योमन्‌ सवी भूतानि | ब्रह्मनिष्ठ, | राजानौ। राजानः। राजानम । राजानौ । 


रूपस्‌ । राजा। 'राजन्‌+सु! इस्यन्न सोरुफारस्थेस्सज्ञायां छोपे व कृते ''सुडनपुस- 
कम्र्‌” इति स्वनामस्थानसज्ञायास्‌ “सर्वनामस्थाने चापम्बुद्धो” इति नान्तस्योप- 
घाया दीघते “हल्डयाब-+यो दीबात्सुतिस्यपृक्ते हूल” इति सलोपे “नलछोपः श्राति 
पद्कान्तस्य” इति नछोपे 'राजा? इति रूपम्‌। हे राजन्‌ । 'हे राजन + सु! इत्यन्न सोरु 
कारस्थेत्संज्ञायां छोपे च सः सर्वनामस्थानसन्जात्वाद दीर्षे प्राप्त “असरबुद्धीश इ- 
ट्युक्त्वान्न भवति | तदनन्तरम “हलढ्याव्भ्यः” इति सलोपे “नलकोपः प्रातिपदि 
कान्तस्य” इति नलोपे प्राप्ते परमन्र “न डिसम्बुद्धथो!” हति निषेये, 'है राजन! 
इति रूपम्‌ । डाबुत्तपदे इति। उच्तरपदे परतो यः छिः तस्मिन्‌ परे “न डिसरतु 
झूयो:” इति निषेघस्य प्रतिषेघो वक्तव्य हत्यर्थः। एवं च चमंतिरः इत्यन्न उत्तर- 
पदे परतः “न डिसस्बुद्धयो?” इति प्रतिषेधाभावात्‌ नकारस्य छोपो निर्बाध इहति 
भावः। गहायनिष्ठ: | अक्षणि निष्ठा यस्य सः बह्यनिष्ठ? इति ब्रह्मनिष्ठ इत्यश्र अन्त- 
वर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य अहान्‌ शब्दात्‌ छो परत्वेन “न छिपम्तुद्धयो:? इस्यनेन नका- 


ट्विती--द्वतीया? विभक्तिके परे तथा 'टा! और “ओख? विभक्तिके परे इदम? 
शब्दको (एन? आदेश हो, श्रन्वादशर्म । 

किंचितू--किसी कार्यके विधानके लिये जिसका उपादान किया गया. हो, उसीका 
कार्यान्‍्तर विधानके लिये पुनः उपादान करना “अन्वादेश्ष! कहा जाता है। यथा-- 

(१) अनेन ब्याकरणमधीतम्‌, (२) एस छन्दोडध्यापय!। भ्रथांत्‌ श्सने व्याकरण पढ़लिया, 
श्से वेद पढ़ाश्ये । यहां पहले ब्याक्रणाध्ययन रूप कायका विधान किया गया था और पुनः 
उसीके विषयमें वेद पढ़ाना रूप अन्य कार्यका उपादान किया जारदा है। श्रतः दूसरे 
याक्यमें अन्वादेश” दे । श्सलिये यहां 'एनम्‌? का प्रयोग किया गया है । 

इसी प्रकार (१) भनयोः पवित्र कुलम (२) एनयोः प्रभूतं स्वम? यहाँ पहला वाक्यमैं 
कुलको पवित्रताका विधान करनेके हेतु महण किये हुए का दूसरे वाक्यमें धनकी अधिकताका 
विधानके लिये फिर उपादान होनेके कारण “अन्वादेश” हो जानेसे “एन” आदेश हुआ । 

न छि--नकारका लोप नहों हो (डि! ओर सम्बुद्धिके परे । छाद्ु-उचर पदपरक “डी? 


प्रकरणम्‌ ]. सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १०५ 


जओ: । अल्लोपोइनः । चुत्वं। राज ॥ नलोप: सुष्स्वरसंशातुग्विधियु 
कृति ।८।१।२। सुब्बिधौ, स्वरविधो, संशाविधौ, कृति--तुग्विधौ व नलोपोइसिद्धो, 
जान्यत्र-- राजाश्व'! हत्यादों । इत्यसिदत्वादात्वमेत्वमेध्त्व च न। राजभ्याम्‌ १ 
राजमिः । राजभ्यश॥ राक्षि, राजनि ॥ यज्वा । यज्वानों। यब्वानः 8 
न संयोगाह्मन्तात्‌ | ६।३१३७| वमान्तकंयोगादनो$फारस्य लोपो न । यज्वनः 
यज्वना । यज्जम्याम्‌ । बअह्यणः । बअह्मणा ॥ इनहनपृषायंम्यां शो ।दाआ१२ 





शस्य लोपप्रापतो 'डयवृत्तरपदे अतिषेधो वक्तव्य? इति वार्तिकेन ब्रह्मनू इति छिपर- 
कत्वात्‌ उत्तरपद्सस्वेन लोपप्रतिषेघान्न सवतीति अद्यनिष्ठ इति साधु एवेति। 
राज्ः | राजन +शस” इति स्थिते शस्येस्सब्शायां लोपे व कृते “यचि भ्रम” 
डइति भसब्ज्ञायां “अक्छोपो5नः” इति अनो<्कारस्थ छोपे “स्तोः श्चुना श्चुः” इति 
नस्य अत्वे 'जनोशे/ इति जझ्ञरूपसंयुक्ते 'राज्ष/ इति रूपम्‌ । नलोपः स॒विति। नस्य 
छोपो नकोपः । विधिशब्दों भावसाधनः। विधानं विधिः। सुप्‌ च स्वस्श्व॒ सब्ज्ञा 
चतुकू च तेषां विधय इति सम्बन्धपासान्यषष्ठया समासः। कृतीति तु तुकेव 
सम्बध्यते । अन्यत्रासस्भवात्‌ । तदाह--पज्विधावित्यादिना । राजाश्व श्त्यादाविति। 
अन्न सवर्णदीधंयणादिविधीनां सुब्विध्याद्नन्तर्भावाव्‌ तेषु कतंव्येषु नलोपस्यासिद्ध- 
स्वाभावे सति नकारछोपर्य सत्वात्‌ सवर्णदीर्घादिक निर्बाधमिति भावः। यज्वा । 
यभ्वन्‌ +सु? अन्न सोरुकारस्येत्संज्लायाम कोपे च कृते “सुडनपुंखकस्य” इति सर्वे 
वामस्थानसज्ञायां “सर्वनामस्थाने चासस्बुद्धो” इति नान्तस्योपधाया दोीघ॑त्वे 
“हल्डथधाब+यो” इति सलोपे “नकोपः प्रातिपद्कान्तस्थ” इति नछोपे 'यज्वा? इति 
एस । यज्वन.। “यज्वनू+ शस! इत्यनत्र शकारस्थेत्सज्ञायां ठोपे च “यचि समर? 
इति भसज्ञायात्र्‌ “अक्लोपो5नः” इत्यनोडकारस्य छोपे भाप्ते “न सयोगाहुमन्तावः 
ड्रति निषिद्धे सकारस्य रुख्वे विसर्ग च कृते 'यज्वनः इति रूपस्‌ | ब्क्षण; । 'ब्र- 
हान्‌ + इस! इत्यन्न दाकारस्थेत्सज्ञायां लछोपे व “यचि भम्‌" इति भसल्लायाम्‌ 
“अस्कोपो5नः” इत्यनो$कारस्य कोपे आप्ते “न सयोगाइुमन्ताव” इति मान्तसंयो- 
गत्वात्‌ अद्छोपनिभेषे सत्ति “अट्कुष्वाडनुमुव्यवायेअपि” इति णत्वे सस्य रुस्वे तस्य 


के परे नलोपका प्रतिषेष हो । अर्थात्‌ “न डिसम्बुद्धथो यइ निषेध नहां लगे। न छोपू-«« 
सुब्विधि, स्वरविधि, सजाविधि, और कृत॒प्रत्ययके परे तुग्विधि कत्तव्यमें नलोप असिद्ध हो-- 
अन्यत् ( राजाश्व॒ श्त्यादि स्थलमें ) नहों । न संयो-वकारान्त भौर मकारान्त सयोगसे 
पर “अनू? के भ्रक्रारका लोप नहाँ हो। इनहनू-डन्‌ , इन्‌ , पूषनु और अयंमनूकी 
उपधाको दीप हो 'शिः के परे दी, अन्यत्र ( 'दण्डिनौ-इत्रइणौ' श्ल्यादि स्थलमें ) नहीं । 


१०६ मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- [ इलन्तएु०- 


एथा शावेबोपधायगा दीधः ॥ सौ थे [६।४।१४॥। इन्नादीनामुपधाया दीधोंइसम्बुद्धी 
सौ। बृत्रहा। हे वृत्रहन ॥ एकाजुचसरपदे शा |८४१८। एकाजुत्तरपर्द 
यस्‍्य तत्मिन्समासें पूवपदस्थान्निमित्तात्परस्य प्रातिपदिकान्त-नुम-विभक्तिस्थस्य 
नस्य णव॑ स्‍्थात्‌ । बृत्रहणौ। इत्रहणः ॥ दो हन्तेजिणिन्नेषु |॥३५४| जिति, 
णिति अत्यये, ने च परे हन्तेहस्य कुस्व स्थात्‌ ॥ हन्ले:-।८| |२२९| उपसगस्था- 
न्निमित्ताडम्तेनस्य णः । प्रहण्य|त्‌ ४/-आत्पूथस्थ |८।७२श हम्तेरत्पूर्वस्येव नस्य 
णो नान्यस्य । प्रष्नन्ति । योगविभागसामथ्योदनन्तरस्य विधिवा भवति, अ्रतिषेधों 
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विसमे च ब्रह्मणः? इति रूपस्‌ । वृत्रह्ा | घृत्रो नाम असुरः त हतवानित्यथ “बह्म- 
अणघत्रेषु क्रिप?” इति क्रिप। कपावितों । अपुक्तकोपः । उपपद्समासः । इतिनिष्पन्नो 
वृश्चहन्‌ शब्दः । तस्मात्सावागते सोरुकारस्पेत्सज्ञा्यों छोपे च॑ बुन्नहन्‌+ सु? 
इति स्थिते “हलडथाव्भ्य” इति सलोपे “इन्हन्पुषायरणां शो” इत्ति नियमादुप- 
थाया दीर्घत्वाभावे प्राप्ते “सी च” इृश्युपधाया दीघत्वे 'नछोपः प्रातिपदिका 
न्तस्य” इति नछोपे वुृन्नहाः इति रूपम्‌॥। एक्राजुत्तरप़ें ण शति ' समासस्य 
चरमावयवे ख्टेन उत्तरपद्शब्देन समास इति छभ्पते । एकः अच यस्मिन तत्‌ 
एकाच। तत्‌ उत्तरपद यस्य स एकाजत्तरपदः | तस्मिन समासे इति बहुब्रीहिः । 
“रघा+याँ नो णः” इत्यनुवर्तते। “पुर्वपदात्सब्ज्ञायाम” इत्यतः पूठपदादित्यनुव॒तते। 
“ग्रातिपदिकान्तजुम्विभक्तिषु च” इत्यनुवतते। तदाह--एकराजुत्तरपदमित्यादिना । 
इन्तेरिति। “हन्तेरस्पुन्रस्थे”शति सूत्र योगविभागेन व्याचष्टें--“रषाभ्याँ नो ण 
समानपदे” इस्यतो रषाभ्याँ नो णः इत्यनुषज्यते। “उपसर्गाद्समासे5पि णोपदे 
शस्य” इत्यत उपसर्गादित्यनचुवतंते। वास्स्थ्यात्ताच्छब्य। तेनोपसगस्थादिति 
लभ्यते। तच्च रषयोः प्रत्येकमन्वेति। निमित्तशब्देन रेफपकारी विवरद्धितो 

प्रग्धन्तीति । हन्तेलेटि शो 'श्ोडन्त इत्यन्तादेशे, शपि, छुकि, “गमद्वन! इत्युपधा' 
छोपे 'हो हन्तेः” इति कुल्वे रूपसिद्धिः। अन्नोपसर्गस्थरेफात्‌ परत्वात्‌ 'इन्तेः इत्य- 
नेन प्राप्त गत्वम्‌ ॥ “अस्पूर्वस्यः! इति निथमान्न भवति। वुनश्नध्नः इत्यन्न 'प्रातिपदि- 
कान्त? इति प्राप्त णत्वं न्बितंते। योगविभागसामर्थ्यादित | ननु “प्रातिपदिकान्त- 


सी च--श्नादिक उपधाको दीघे दो, असबुद्धि सु? के परे । 

एकाज--एक “अच' है उत्तरपदम जिस समासके, ऐसा जो समास, उस समासमें पृवपदर्थ 
निमित्त ( रेफ-पकार ) से पर जो प्रातिपदिकान्त नकार, नुमघटक नकार और विभक्तिस्थ 
नकार उप्तफो णकार हो | ड्वो हन्ते--जित्‌-गित्‌ प्रत्ययके परे ओर नकारके परे “इन? पातुके 
इकारवो कुत्व हों। हन्ते--उपसगेस्थनिमित्तते पर इन्‌'पातुके नकारकों णकार हो। 
अत्‌-- अतः पूर्वक 'इन्‌ घातुके नक्ारको ही णकार दो--भन्यको नहीं । 


प्रकरणम्र्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाह्योपेता । १९७ 


वेति न्याय बाधित्वा कुमति चेशति णो$पि निवत्यते। बृत्रप्न३ इत्यादि ॥ एवं 
शाहिंन । यशल्विन्‌ू। अयमन्‌। पृषन्‌॥ मधवा बहुलम [धा४श्प्८। मघ- 
वन/शब्दस्य वा तृ! इत्यन्तादेशः। ऋ इत्‌॥ उगिदर्या सर्वनामस्थाने5- 
घातो+ |७॥१५।४०। अधातोरुगितो नलोपिनोध्चतेश्व चुम्‌ स्यात्सवनामस्थाने । 
मधवान्‌ । इंह उपधादीर् कतंव्ये संयोगान्तलोपस्या$सिद्धत्व न सवति बहुलग्र।- 
हणात्‌ । मघवन्ती । मघवन्तः | मघवन्तम्‌ । मधवन्ती । मघवतः । मघवता । 
मघवद्धयाम्‌ । तृत्वाईभाने सुटि-राजवत्‌ ॥ श्वयु वमधघोनामतरद्धिते [६४।१३३॥ 


नुम-विभक्तिषु च? “एकाजत्तरपदे ण:”“कुमति च* हन्तेरत्पूवस्येति पाठक्रमः | ततश्न 
अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधों वेति न्‍्यायेन 'अत्पुवस्य” इति नियसेन अध्य- 
न्तीत्यन्र हन्तेरित्यग्यवहितणत्वमेव निवर्तेत। नत्वन्य द्त्याह--योगेति | यदि अत्पु्वस्य 
इत्यनेन “हन्तेः” इति णत्वमेव व्यावतंत, तहिं हन्तेरपूरवेस्पेति एकमेव सून्न स्थात्‌ । 
उपसरगंस्था न्निमित्तात्परस्य हन्तेरत्पूवंस्य नस्य णत्वमित्येतावतव ग्रध्नन्तीत्यन्न णत्व॒नि- 
घत्तिसभमवात्‌ । अवो योगविभागसामर्थ्यात्‌ णत्वमान्रस्याई्यं नियम इति चिज्ञा- 
यते। वृत्रप्त । 'बरन्नहन्‌ +शसः अन्न शस्पेत्सब्ज्ञायां लोपे च “यचि समर” इति 
भरसंशायाम्‌ “अछोपो35न,” इत्यनो3कारस्य छोपे 'इश्रहन्‌ असः इति रिथते “हो हन्ते 
डिणस्नेषु? इत्यनेन नकारे परे हकारस्य कुत्वेत घकारे सस्‍य रुस्वे रेफस्य विसगत्वे च 
कृते मिलिस्वा 'वृन्नप्न/ इति रूपस्‌ । मधवान्‌। मघवन्‌ + सु! इत्यत्र “सघवा बहु- 
लग” इति तू इत्यन्तादेशे कृते 'सघवत्‌ + सु? इति जाते ऋकारस्पेत्संज्ञाखे लोपे छः 
विहिते 'भमघवत्‌+ सु? इति जाते “उगिदुर्चां सवनामस्थाने घातोः? इति नुमि मिल्वा* 
मघवा--मघवन्‌? शब्दको “'तृ? अन्तादेश हो विऋलप्स । उग्रि--चातुमिन्न जो 'डगित्‌श और 


नलोपी जो 'अब्च? धातु उसको नुमका आगम हो, सर्वनाम्स्थानके परे । श्वयुव--अनन्‍्त-- 
भसंशक  श्वन्‌-युवन्‌-मधवन्‌? रूप अंगको सप्रसारण हो, तद्धितमिन्न प्रत्ययके परे । 


तृत्वादेश पक्षे--+ तृत्वाइभा वपक्षे+- 

मधवानू, मघवन्ती,. मघवन्त । मधवा,. भघवानों,. मधवानः 
मघवन्तमू,. ,, मधवतः । मधघवानम्‌, . ,, मधोनः । 
मध्रवता, मधवद्धबाम , मधवद्धि. । मघोना,. मघवम्याम, सघवि. | 
मधघदते,.. _ मधवद्धय, ॥ मधघोने, न मघवस्यः | 
मधघवत., ११ हर मघोन३$, शा रा 

१३ . मघबतो५... सघवताम्‌ । हू मघोनोंः,. मधोनाम्‌ | 
मधत्रति, » -. मघवत्सु । मघोनि, न्‍ मघवसु ! 


है मधघवन्‌ , हे मघवन्ती, हे मधवन्त:। . द्वेमघवा हे मधवानो है सघवानः 


श्०्द् मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ दलम्तपुं ० 


अन्नन्तानां भानामेषामतद्धिते परे संप्रसारण स्यात्‌ । प्रधोन. । मघवस्यामित्यादि 0 
एवं श्वन्‌ । युवन्‌ । न संप्रसारणे संप्रसारणप |६।१॥३७| सम्प्रसारणे परत 
पूर्व स्म यणः सम्प्रसारण न त्यात्‌ *--इति यकारस्य न सम्प्रसारणम्‌ । यूनः ! 
युवभ्यामित्यदा[दि ॥ अवों। हे अवन |। अवशर्ाासचनभ३ |६।३।१२७ 
नआ रहितस्याइव नित्यस्थ तू? इत्यन्तादेशो न तु सी। अबन्ती । अबन्त” । 
अवंतः । अवद्धयाप्‌ । पथिभश्यभ्ुत्तामात्‌ ।७१८5५। एपामकारो5न्तादेशः 
स्याव सौ परे ॥ इतो5सवनामस्थाने |७१।८६। पथ्यादेरिकारस्या- 
उकारः स्यात्सवनाक्षस्थाने ॥ थो न्‍थः |७१।८७। पथिमयोस्थस्य न्यादेश 
सवनामस्थाने । पन्‍्थाः । हे पन्था. । पन्‍न्थानों । पन्थान- ॥ भ्रस्य टेलॉप+ 


बन्ध्याद्चः परे भूते कमि गते 'सघवनत्‌ सु? इति स्थिते सोरुफार स्पेस्सज्ञायां लोपे च 
“हल्ड्याब्भ्यो०” इति सलोपषे तकारस्य “सयोगान्तस्य छोपः” इति छोपे “मघवा 
बहुरुख्‌? इति बहुलुग्रहणात्संयोगान्तस्य छोपस्यासिद्धतामावेन “सवनामस्थाने 
चासजख्बुद्दी? इति नान्तस्योपधाया दीर्घत्वे च कृते 'मघवान? इति रूपस्‌ ! मघोनः 
सघवन्‌ + अस? अन्न “य्ति भस्‌" हृति भसन्जायास “श्रयुवमघोनामतद्विते” इति 
“श्रम्प्रसारणे यणों--वकारध्य, इक--उकारे जाते “मघ उ अर न्‌ अस” इति स्थिते 
“सम्प्रसारणाच्च” इति पूवपरयोः स्थाने पूवरूपेकादेशे “आदूगुणः” इति गुणे सस्य 
'शत्वे तस्य विसरगगत्वे च 'मघोनः इति रूपम्‌ । टायास--मधोना इति। न सप्रसारण 
इति । सप्रसारणे परतः पूर्वस्थ यणः संप्रछारण न भवतीति सूत्राथः। इृदमेव ज्ञापयति 


युवन्‌ इत्यादि शब्दे पूवस्य यणः प्रथममनन्तरं वा सप्रसारणं न भवतीति | यूनः । 
युवन्‌+ शसः अन्न शकारस्थेत्सज्ञायां ठोपे च “यचि भम्” इति भसजझ्ञायाँ “श्रयु- 


वमधघोनाम्‌०” इति घकारस्य सम्प्रखारणे “सम्प्रसारणाच्च” इति पृवंरूपकादेशे 
“थु+ उन! अस्‌ इति जाते यकारस्थापि “श्वयुवमघोनास” इति सम्प्रसारणे आप्ते 
“लू सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम»” इति निषेधे सवर्णदोधे व कृते रुत्वविसगंयोश्र सतो 
थूनः' इति रूपस । एवं यूना इत्यादावपि बोध्यम्‌। भर्वा। “अवंन्‌ + सु) अन्न सोरुकारे 
गते “हल्डबाब्भ्यो दी्घधाप्छुतिस्यप्क्त हछः” इति सछोपे “स्वनामस्थाने चासमस्बुद्धी? 
डूति नान्तोपधायाः दीरधत्वे “नछोपः प्रातिपद्कान्तस्थ” इति नछोपे “अरबों? इति 
ऋूपस । पन्‍्याः | 'पथिन्‌+सु! इत्यन्न “पथिमथ्यभ्षुक्षामाव?? इत्याकारान्तादेशे विहिते 


: न सं--पम्प्रसारयके परे पूर्व 'यण? को सम्प्रसारण नहीं दो। अवेणः-«नज? रहित 
“अबन्‌? शब्दकी “तृ? अन्तादेश हो, 'सु! सिन्न विभक्तिके पे । पथि--पश्यादि (पथिनू- 
मधिन-ऋभु्तिन्‌ ) शब्दोंको आकारान्त भादेश हो, “पु! के परे । इतोअ्वू--पथ्यादिके 
इकारको भकार आदेश हो, सब नामस्थानके परे । थो न्‍्थः-वअथिन+मयिन शब्दोंके 
अकारको “नय' भादेश दो, सर्वनामस्थानके परे । भ्रश्म--भसंशक पथ्यादिके (दि का लोप 


प्रकरणम ) ' सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १०६ 


जिशापणा अस्य पथ्याश्छेलोपः स्थात्‌। पथः । पयिश्याम््‌ | परथिभ्यः | एवं- 
मन्‍्थाः । ऋभुक्षा' ॥ ध्यान्ता+ घट ।११२४। बान्ता, नान्‍ता च संद्या पटसंज/ 
स्थात्‌। पश्चध २। पश्चमिः। पच्चभ्यः २। पदचतुम्यश्रेति नुद। नोपधाय।+ 
॥६॥४।७। नान्तस्योपधाया दी्षों, नामि । पश्चानाम्‌ । पश्चस ॥ अध्न आ विभक्तो 
जिशे5८। अष्टन! शब्दस्याउ5त्वं वा हलादो ॥ अष्ठाभ्य औशू ।9१२१ छता- 
55कारादशनो जश्शसोरोश । 'अष्टभ्य' इति वक्तव्ये क्ृता$घत्वनिदेशों जश्शसोविषये 
आत्व॑ ज्ञापपति | वेकल्पिकवेद्मटइन आत्वम्‌, अश्टनों दीधो'दिति ज्ञपकात्‌ । 
अछोौ २। अ्लाभिः। अ्रष्ठाभ्यः २ । अशनाम्‌ । अशसु | आत्वाइ्सावे अष्ट । 
पश्च॑वत्‌ ॥ ऋत्विग्द्धुक्रस्नगदिगुष्णिगज्चुयुजिक्रशां च शशश्ध एन्यः 





पथि आ सु? इति जाते “इतोअ्त्सवनामस्थाने? इति थकारान्तःपातिन इकारस्था- 
काराठेशे विहिते 'पथ्‌ अ जा सु! इति जाते “थो न्थः” इति थस्य न्थादेशे विहिते 
“अझकः सवण दीर्घः” इति दीघेत्वे सस्य रुत्वे रेफस्य विसर्गत्वे व 'पन्‍्था.? इति रूपसा। 
पथ । 'पथिन्‌+ शस्‌? अश्न शकारस्थेत्सब्ज्ञायां छोपे च “यचि समर” इति ससब्जा- 
याम्‌ “अचोनत्यादि दि? इति इन इत्यस्य टिसब्ज्ञायां “भस्य ठेलोंपः”इत्यनेन टिस- 
व्ञकस्य इन्‌ इत्यस्य छोपे सइत्यस्य रुव्े रेफस्य विसर्गत्वे च पथ” इति रूपस । 
पत्र । 'पन्चन + जसः अन्न “्मान्ताः षद्‌” इति पश्चन्शब्दस्य षटसब्छ्ायाँ विद्वितायाँ 
“बड़भ्यो लुक? इति जसो लुकि “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य” इति नस्य लोपे च 
पतञ्चः इति रूपम्‌ | एकमेव शसि पतञ्च | पत्चानाम । 'पशञ्चन्‌+ आम! इत्यत्र “घटचतु- 
>येश्र० इति आसो नुटि टित्वादाद्यावयवे जाते उटि गते 'पशञ्चन्‌ न्‌ आस! इति जाते 
नस्याकारेण सह संयोगे “नोपघायाः” इति नान्तोपधाया दीघत्वे “नकोफः ग्रातिपदि 
कान्तस्य” इति नस्य लोपे च “पतञ्चानास? इति रूपमु। अध्य्य शत वक्तव्ये शंते। 
भ्यसि अध्टभ्यः, अष्टाभ्यः इति रुपहये सत्यपि ओश्विधों छाबवातद अष्टभ्य 
शत्येव निर्देश उचितः, आकारनिर्देशात्त जश्शसोरचि परतोःप्यात्व विज्ञायत 
इत्यर्थ' । अष्टो। अष्टनू+जसः इत्यन्न “अष्टन जा विभकतो” इत्यनेनाका 
रानतादेशे विहिते “अष्ट आ जस! इति जाते “अकः सवण दीघः” इति दीचे- 
व्वे “अष्टाभ्य ओश” इति जस ओशि “वबृुद्धिरेच्ि” इति घुद्धो “भरष्टोः इति॥ 


दं। पणान्ता--प्रान्त-नानत सस्यावाचक शब्द पट्सक्क हों। नोप--नानन्‍्वकी उपधाको 
दीधे शो, “नाम! के परे । अष्टन--अष्टन शब्दको आत हो, इलादि विभक्तिके 
परे, विकलपसे । अष्टा--क्ृताकारक 'अश्न? झब्दसे पर प्जस-शस? को औदश? आदेश हो ! 
ऋत्विग-- तु! शब्द पूवक 'यज-धातु, धृष-धातु, सज-धातु, दिशु-धातु उत्पूवक स्निह- 


११० मध्यखिद्धात्तकोमुदी-- [ हलस्तपुं०- 


किन । अथेः सुप्युपपदे । युजिकश्चोः--केवलयोः । कुव्चेनलोपाइावश्व नियात्यते । 
कनावितो । कदतिझः ।३॥१६३। अत्र धात्वधिकारे तिइमिन्नः प्रत्ययः कृत्सक्ज् 
स्थात्‌ ॥ वे्‌रपूक्तसरय ।द। १६७ लोग । छिन्प्रत्ययरुय कु ।पाश ६२ किन्प्र- 
त्यगों यस्मात्तस्य कवर्गोंड्न्तादेश" स्थात्‌ पदान्ते | ऋत्विकू , ऋत्विगू। ऋतिजौ । 
ऋत्विग्भ्याम्‌ू ॥ युजेरसमासे ।9१५१। युजे* स्वनामस्थाने नुम्‌। सुलोपः । 
सयोगान्तल्य लोपः । कुत्वेन नस्य ड.- । युद्ध । युज्नो । युत्ः । युग्भ्याप्‌ ३। अस- 


"शैकन छा 4 


ऋत्विकू। ऋतो उपपदे यजधातो: “ऋत्विव्दशऋखग्दिगुष्णिगन्चुयु जिक्रुल्ां च” इति 
क्षिनि “वचिस्वपियजादीनास्‌” इति सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च” इति पू्॑परयो 
सथाने पूवरूपकादेशे ऋतु इज? इति जाते “इको यणचि” इति यणि “ऋत्विज 
किन! अन्न “लश्नक्॒दद्धिते” इति ककारस्थेत्सअ्ज्ञायों कोपे च “हलन्त्यस्‌” इति 
नस्येस्सब्जायां छोपे च इकरस्पोच्वारणाथत्वेन वस्मिन्‌ गते वृक्ारस्य “अपृक्त 
एकाल प्रत्ययः इति अप्तक्तसब्ज्ञायाँ “वेरप्क्तस्प” इत्यपक्तसब्ञ्कप्य वस्य लोपे 
“ऊद्तिदः? इति क्रिनः कृत्सण्ज्ञापां कृदनन्‍्तत्वाग्रातिपदिकसब्ज्ञायाँ सावागते 
सोरुकारे गते 'ऋत्विज + स्‌? इति स्थिते “हलडमबाब्भ्यो ०”इति सकोपे “क्षिन्प्रत्ययस्प 
कु” इति कवर्गान्वादेशे आन्तरतम्यात्‌ जकारस्य गकारे जाते “वावसाने” इति 
चत्वेन वा ककारे ऋत्वक' इति। युद। 'युज्ञ +सु? इत्यन्र सुब्॒त्पत्तः प्राक्‌ “ऋषिवि- 
कदछ॒६४०० इति क्रिनि, क्विनो छोपे क्षिनः कृत्सअज्ञायाँ कृुइन्तत्वात्पातिपदिकसम्ज्ञाया 





घा3छ, अन्च-पातु, युज , चातु आर #ज्च-पातुर्शात 'पकेन! प्रत्यय दो। अज्जे.“'अन्य 
धातुसे सुबन्त उपपद रहने पर ही “क्विन? प्रत्यय दोत। है, 'युज' और कऋन्‍्च? थातुग्रोति 
केवल अर्थात्‌ उपपद रद्ित्‌ दोने पर द्वी 'किन' प्रत्यय होता श्रौर क्रन्च' धातुर्मे 'क्विन! 
प्रत्ययविधानके साथ २ सूत्रोक्त प्रफारसे 'अनदिताम०? से प्राप्त नलोपाभाव भी निपातन 
बोता है 

नोट:--“ लक्ष्य विनेव निपतति -प्रवततते ” “यत्तन्निपातनम”--जो कार्य बिना पत्र 
नियमका होता द वह 'निपातन? कहा जाता है। 

कृद्तिक--रस ( सेनिद्वित ) धालधिकऋरमे तिड-मिन्न जो प्रत्यय वह कृत्सज्ञक हो । 

नोट१--घातोः इस सूत्रके भधिकारमें घातुमे पर प्रत्ययों का विधान है। उनमें 'तिड” 
प्रत्ययों को छोडकर शेबकी कऋत्संज्ञा इोती है। फल यह हुआ कि 'क्विनः प्रत्यव “ातो-? के 
अधिकारमें है। श्सलिये इसकी कृत्सज्ञा हुई और कृत्सशा होने पर कृरन्त होनेसे प्रानिप 
दिकसज्ञा होकर सु-आदि विभक्तिक्री उत्पत्ति हुई। 

वेरए--अपृक्तसशक वकारका लोप हो । क्षिन्प्रत्य--क्विन प्रत्यय जिसे विधान ड्लिया 
ज्ञाय उसको कवर्गान्‍्वादेश दो, पदान्तमें । युजेर-- पुज! धातुकों नुमका आगयप्त हो, सर्व 
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मासे किप्‌ १-। चो? कु४ ०२३० चवर्गस्य कवर्गः स्याज्फलि, पदान्ते च॑ । 
सयुक्‌ , सुयुगू । सुयुजो ( सयुजः । सयुजा । सयुस्भ्याप्‌ । खन्‌। खो । खजः। 
खन्‍्भ्याप्‌ ॥ अश्यवश्रस्ज्सुजमसुजयजराजश्राजच्छुर्शां प। ।८२३६। तबादीना 
सप्ताना, छशान्तयोशथ्व षः स्यांत्‌ भलि, पदान्‍्ते च। जश्त्वचत्वे । राद, राडू्‌। 
राजौ । राज । राड्भ्याम्‌ ॥ एवं--बिश्राट । देवेद। विश्वसद्‌ । परिखट । 
( परो घज्ेः घः पदान्ते ) । परावुपपदे बजे: क्विपू , दीधश, पदान्ते पत्वमपि । 
परित्यज्य सब अजतीति-परिनाद | परित्राजा ॥ विश्वस्य वसुराटो। ।दाश१श्ला 
विश्वस्य दीछे स्याइसौ, राट्शब्दे च परे । 'राडिति पदान्तोपलक्षणाथम्‌ । क्थचि- 
राट । विधराजो । विश्वाराब्भ्याम्‌॥ सकोः संयोगादोरनते चव॑ नारार्ष 
पदान्ते, कलि च परे यः संयोगस्वदादोः सकारककारयोलॉप- । शूट , शड्‌। सस्य 
श्युत्वेन श. । माता जश भशी ति शस्य ज। | उज्नो । ऋूज्ज। खअड्भ्याप्‌ ॥ 


तक 


सावागते सोरुकारे गते “युजेरसमासे” इति चुसि उम्र गते मित्वादन्त्यादचः परे 
युन्‌ जु स! इति जाते “हरूडययाब्भ्यो०” इति सकोपे 'सयोगान्तरय छोषः”? इति 
जलोपे “क्षिनूप्रत्ययस्य कुः” इति नकारस्य कुत्वेन डत्वे 'युड/ इति रूपघ। राट। 
'राजू+सु! इस्यन्न सोलोपे ' ब्श्वभ्रस्जसुजम्ठजयजराजभ्राजच्छर्शां प:” इति षकारा- 
ज्वादेशे “झर्ां जशो३न्ते?? इति पस्प डत्वे “वावसाने” इति डस्य टत्वे कृते 'राट? इति 
रूपम्‌ । पच्चे--राडः इति । परित्रट । परिपूर्वकतरजघातुतः “परो घजेः षः 
पदानते” इति क्रिपि ऋजेश्व दीघेववे कृते चपत्वे क्षिपो छोषे सावागते सोलोपि 
“झा जशोडन्ते” इति षस्य डस्वे “वावसाने” इति डस्य टत्वे 'परिन्राट?। 
पत्ते--परिवराडः। विश्वाराट । “विश्वराजू+सु? इत्यनत्र सोलॉपे “ब्रश्नश्नस्जञ'र 
इति जश्य पत्वे “झर्लां जशोडन्ते? इति षस्य डस्वे “वावसाने” इति डस्य टत्वे 
“विश्वस्य वसुराटोः” इति दीघेत्वे च चिहिते “विश्वाराट! इति । <पत्चे--विश्वराड 
इति । भ्ृट । अस्ज पाके? क्विप्‌। “ग्रहिब्या०” इति सम्मसारण रेफस्य ऋकारः। 
“सस्प्रसारणाध्च” इति पूवेरूपस्‌ । तस्मात्सो “म्स्ज सु! इत्यन्न सोल्पे “स्कोः सं- 
योगायोरन्ते व!” इति सयोग|थस्य 'स्‌? इत्यस्य छोपे “ब्रश्वभ्रस्ज०” इृत्यादिना 
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सामस्थानके परे, असमासमें । चोः कुः-ववर्गको कवगे भादेश हो, 'झल! के परे 
पदान्तमे । ध्रश्न-व्रश्च, अस्ज, सूज, झज , घज, राज भर आज घातुश्रोंको तथा छक्वारान्त 
और शकारान्तको पक्रारान्व आदेश हो, “झल! के परे पदान्तमें | परो--परि! उपसर्गक 
'बज' पातु से क्विप प्रत्यय हो और ( उपधा अकार को ) दीध हो तथा पदान्तमें पत्च भी 
दो। विश्वस्य-विश्व! शब्दको दीव दो, बस” और “राद! शब्दके परे । हको;--पदान्त 


११२ मध्यखिद्धान्तकीछुदी-- [ हलन्तपुँ०- 


त्यदायत्वं । पररूपतम | तदोः सः सावनन्त्ययो।॥9७१२१०द६। त्यदादीना तका- 
रदकारयोरनन्त्ययोः सः स्थात्सौ । स्यः । त्यौ । त्ये ॥ सः । तौ। ते ॥ यः । यो । 
ये ॥ एपः । एतौ। एसे । एनस । एनौ। एनान्‌ । एनेन | एनयो३ २॥ हू प्रथ- 
मयोरम जाशरण। युपष्मदस्मद्धया परस्थ के! इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोश्वाउमा- 
देशः ॥ मपयन्तस्य ॥७५६ १ इत्यघिक्ृत्य । स्वाउहों सो ।आश&४। अन- 
योग॑पयन्तस्य त्वाउहौ सतः सौ ॥ शेषे लोपः (9२६० आत्वयत्वनिमित्तेतर- 
विभ्ी परतोषनयोश्लिपः । त्वप्‌ू । अहमू। युवावों द्विवचने (७श6६५श) 
दयोसक्तावनयोर्मपयन्तस्य युवावी सतों विभत्तौ । प्रथमायाश्व द्धिचचने भाषायाम्‌ 





जस्य पत्वे, पस्य डत्वे “चावसाने” इति टत्वे 'भृदः इति। पक्षे--“भ्ृडः इति। स्थ३। 
भ्यद्‌ + सु! इत्यन्र “त्यदादीनाभः” इति “ः इत्यस्य स्थाने अकारादेशे “अतो गुणे” 
इति पररूपे ते तय सु? इति जाते “तदीः सा सावनन्तथोः”? इति अनन्त्यस्य 
तकारस्य सत्वे सोरुकारे गते रेफस्थ विसर्ग॑त्वे च 'स्यः इति। त्यौ। व्यदू+ओः? 
इश्यन्न त्यदायत्वे पररूपत्वे च कृते 'बृद्धिरेचि” इति घुद्धी 'व्योर इति रूपम्। स+। 
पद + सु? अन्न त्यदादस्वे परख्पत्वे च कृते “तदोः सः सावनन्त्ययो:” इति तस्य 
सत्वे सोरुकारे गते रेफस्य विसर्गत्वे च 'सः इति रूपसत्‌ ॥ एप । एुतद्‌+सु! हत्यक्र 
स्यदायरवे पररूपत्वे च कद “तदोः सा सावनन्त्ययोः” इति तकारस्य सकारे कृठे 
“आदेशप्रत्ययथोः” इति ससय पत्वे च कृते 'एष+सु? इति जावे सोरुकारे गते 
रेफस्य विसर्गत्वे च 'युष:? इति रूपस्‌ । तवम्‌ , अददम्‌। युप्मद्‌ + सु? इत्यन्न “डेप्रथ- 
मयोरम्र” इति सोरमादेशे विहिले 'युप्मद्‌ +अम् इति जाते “"त्वाहों सौ? इति 
युष्मदो मपयेन्तस्य स्वादेशे विदिते 'व्व अदू अम! इति जाते “अतो गुणे” इत्ि 
प्ररुपत्वे “शेषे छोपः” इति दुस्य कोपे 'त्व अमर! इत्यवशिष्टे “जमि पूर्व” इक्ति 
पूर्वेरुपत्वे कते 'त्वम! इति रूपम्र्‌ । “अस्मद +सुः इत्यन्न “डेप्रथमयोरस्‌” इति सोर- 
मादेशे “त्वाही सो” इत्यस्मद मपर्यन्तस्य अद्दादेशे “अतो गुणे” इति पररूपे कृते 'अहदः 
असः इति जाते “शेषे छोपः?” इति दस्य कोपे “अमि पूर्व.” इति पूर्व रूपे 'अहम!हति । 


भल्‌ परक संयोगादि सकार ओर ककारका लोप हो । वदोः--त्यदादिके अनन्त्य तकार-दका रकी 
सकार हो, 'सु'के परे । छे प्रथ--युष्मद्‌ू-भ्रस्मद्‌ शब्दसे पर 'छे? और प्रथमा-द्वितीया 
विभक्तिको “अम्‌? आदेश हो । मपयन्त--यदइ अधिकार यृत्र है। व्वाहो--युष्मद--अस्मदके 
मपयेन्त भागको त्व” और “भद? आदेश हो, 'उ'के परे । शेषे--आत्व-यत्वके निमित्तेतर 
विभक्तिके परे थुष्मदू-अस्मद्‌ शब्दोंकी 'टिशका लोप दो। युवावी--द्वित्रार्थ प्रतिपादक 
सुष्मूद-अस्मदके मपय॑न्त भागकों यु! और “आव' आदेश हो, विभक्तिके परे। प्रथमायाश्थ««+ 
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।5श८८। औद्बेतयोरात्व॑ लोके । युवाम्‌ । आवाम्‌ | यूयचयों जसि ।अ२६१ 
अनयोग पयन्तस्य यूयवयो सतो, जसि। यूयम्‌ | वयध्‌ ॥ व्वमावेकचचने। ॥२।६७। 
एकस्योक्तावनयोमपयन्तस्य त्वमौ स्तो विभदी ॥ द्वितीयायाँ व ॥आशफ5आ। 
अनयोरात स्यात्‌। त्वाम । माम्‌ ॥ शसों न ।/9१२६। आभ्यां शो न' स्यात्‌ । 
अमो5पवादः । आदेश परस्य । संयोगान्तस्थ लोपः। युष्मान्‌। अस्मान्‌ ॥ 


युवाम्‌, आवास । युष्मद्‌ + जौ? “अस्मद्‌ +ओ! इत्यन्न “ढेग्रथमयोरम्र” इति ओऔका- 
रस्यथ स्थाने अमि “युवादों ट्विवचने” इति युष्मदों सपर्यन्तस्य युव आदेशे अस्मदो 
मपर्यन्तस्य आवादेशे च चिह्विते 'युव जदू अमर! 'अब अदू अमर! इति च जाते “अतो 
गुणे” इति परख्पत्वे “प्रथमायाश्र छ्विवचने भमाषायात” इति आकारान्तादेशे “युव 
आ अमर! इति, अब आ अमः इति भूते “अकः सदर्ण दीघः” इति पूर्वंपरयोः स्थाने 
दीघ “अमि पूव॑»” इति पूर्वरूपेकादेशे च कृते 'युवाम्र! इति, “आवास? इति च। 
युयवयौं जस ईरत6। जस्प्रत्यये परतो युष्मदस्मदोयूयवयों आदेशों मवत इति सूत्राथः। 
यथासस्येन युष्मदों यूयर्मित, अस्मद्ख्य वयमित्यादेशों बोध्यः ॥ यूयम्‌ , बयम। 
युष्स दू+-जस! “अस्मद्‌ +जस! इत्यन्न “डमथमयोरस्” इति जसः स्थाने असि 
कृते “यूयवयों जुस” इति युप्मदों मपर्यन्तस्थ यूयादेशे अस्मढ़ो मपर्यन्तस्य वया- 
देशे च विहिते 'थयूय अदू अम्रः 'वय+अद्‌ अमर इति जाते “अतो गुणे” इति 
पररूपत्वे “शेषे कोप-” इति दकारस्य कोपे “अभि पूर्चः” इति पूवरूपेकादेशे 
यूयस्र! इति, 'वयम्र! इति ॥ त्वास्‌ , माम्‌। 'युप्मद्‌+अमस! 'अस्मद्‌-+अम्रः इत्यमन्र 
“त्वमा वेकवचने” इति युप्मदो मपर्यन्तस्य त्वादेश अस्मदो मपयन्तस्थ च मादेशे 
विहिते व्व भद्‌ असम! 'म अद्‌ अम! इति जाते “अतो गुणे” इति परख्पत्वे “ट्वि- 
वीयायाब्व” इत्यन्त्यस्य दस्यात्वे “अकः सवण दीघः” इति सवर्णदीत्वे “अमि पूर्वः!” 
इति पूर्वरूपेकादेशे च कृते त्वामरः इति 'मास्र! इति। युप्मान्‌ , अम्मान्‌। 'युष्म- 
दु+ शस! अश्मद्‌+शस? , इत्यन्न “छशक्कतद्धिते” इति शस्येत्सज्ञायाँ छोपे च॑ 
“शरसो न” इति नादेशे “तस्मादित्युत्तरस्य” इत्यमेनोत्तरस्थ स्स्य ग्राप्ते “आदेः 
परस्य” इति आद्याकारस्य जाते “युष्सदू + न्‌ स्‌! 'अस्मद+न्‌ स! इति भूते “खं- 
योगान्तस्यथ छोपः” इति सलोपे “टद्वितीयायाद्वः” इत्यन्तस्यथ दूमात्रस्य आकारे “अकः 
सवणे दीघः” इति पूवपरयोः स्थाने दी्घादेशे युप्मान! 'अस्मानः इति रूपस । 





प्रथमाद्विवचनके परे युष्मदू-अस्मद्‌ शब्दको आत्व हो, लोकमें । यूय-युष्मदू अस्मद्‌ 

शब्दके मपयन्तभागको यूयः “वय! श्रादेश हो, 'जस'के परे । त्वमा--एकत्वाथ- 

प्रतिपादक युष्मदू--अस्मद्‌ शब्दके मप्यन्त भागकों व “मे! आदेश हो, विभक्तिके परे । 

द्वितीया --युप्मद्‌-अस्मद्को आवारान्त आदेश हो, द्वितीया विभक्तिके परे। शस्ो न«« 
८ मण० कोौ० 


५१७ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ हलन्तपुं०- 


यो<चि ।७१८६ अनयोयदिशोज्वादेशेड्जादौ विभक्तौ । त्वया । गया ॥ युध्य- 
दस्प्रदोरनादेश ।अश5६। अनयोरात्स्यादनादेशे हलादौ विभक्ती | युवाभ्याम्‌ । 
आवाध्याम्‌ । युप्मामि" । अध्माभिः ॥ तुभ्यमद्यों झयि ।9२॥६४५ अनयोमपर्य- 
न्तस्य तुभ्यमद्यौ स्तो डयि। टदिलोपः। तुम्यप््‌ । मह्मम्‌॥ ब्यसों अभ्यप्‌ । १३० 


आशभ्यां परस्य भयसोध्भ्यम्‌ स्यथात्‌। युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ ॥ एकव्चनस्य थे 
जैर।३रों आभ्या पं्रम्रेकाचनस्याज्त्स्यात्‌॥ त्वत्‌। मत्‌ ॥ पश्चम्या अत 


ल्वया, मया। “युब्मद्‌+दाः अस्मद्‌ +टा? इत्यत्र “त्वमावेकवचने? इति मपय- 

न्तस्य युब्मदः त्वादेशे अस्मद्श्व सादेशे सति व अदु टा? मे जद टः इति जाते 
“अतो गुगे” इति परसूरे टागवटरारस्स्पेत्पज्ञायां ठोपे च “यो5चि” इति योगेन 
स्वस्थ यकारादेशे प्राप्ते “अछोउन्त्यस्थ इस्यन्तस्थ दस्थ जाते सति तत्व यू आः 
मयज! इति मूते सयोगे चकछूते त्वया? 'सया! इति । यु वाभ्याम्‌ , आवाश्यास्‌ | 
प्युप्पदू + भ्यास! 'अस्मद्‌+भ्याव्‌! इत्यन्न “युवादों द्विवचने” इति मपयन्तस्य 
युदादेशे अवादेशे च विहिते 'युव अद्‌ भ्यास! अब अद्‌ भयास! इति जाते “अतो 
गुणे” इति परख्पत्वे “युप्प्रदध्मदोरनादेशे” इति दुकारत्थ “आ! आदेशे विहिते 
“अकः सवर्णे दीघः” इति दी्घादेशे 'युवा+याख्‌! आावाभ्यास? इति स्तः। युष्मामि , 
अस्पाति । युष्पद्‌ू+मिख! अस्परदु+सिस! इत्पत्र “युप्मदस्मदोरनादेशे” इति 
दृध्य स्थाने आकारे विहिते “अकः सत्रण दोधेः” इति दोध॑त्वे सस्ष्र रुत्वे रेफस्य 
विपगत्वे च कृते थुध्मामि? अस्पामि? इति रूपस्‌। तुभ्यम्‌ , मह्यम्‌ | युष्मद्‌ + 
डे” अस्मद्‌+ड इत्यन्न “तु+्पमझो ऊकयि” इति मपर्यन्तस्य युष्मद' तुम्यादेशे, 
अस्मदो मक्ादेशे च कृते 'तुभ्य अद्‌ डे? 'मह्य अद डे? इति जाते “अतो गुणे?ः 
इति पररूपे “रोषे छोपः” इस्यन्व्यस्य दुकारश्य छोपे “होप्रथमयोरस्‌” इति डेरमा- 
देशे “अमि पूर्व” इति पूर्व्पकादेशे 'तुन्प प्‌! इति, 'महाप्र! इति च जायेते। भ+या- 
मि-युवाभ्यास्‌ , आवाभ्याम्‌ , इृति तृतोयाद्विचनवदिते भावः । युष्मभ्यम्‌ , अस्म- 
भ्यसम्‌। 'यूब्मव्‌ +भ्यस! “अस्मद्‌+भ्यस? इत्यन्न “म्यप्तो +यस्‌” इति भ्यसः स्थाने 
भ्यमादेशे कृते “शेषे छोप!? इति दूलोपे कृते सति युष्मस्यस! अध्मभ्यस! इति। 
त्वत्‌ , मत्‌। युष्मद्‌ +कसि, अस्मद्‌+ उरसिः इत्यन्न “त्वप्तावेकवचने” इति युष्मदे 
युष्मद्‌ू-अस्मद्‌ शब्दसे पर 'शस'के आदिको न्‍कार आदेश हो। योहडचि--युष्मदू-अ्रस्मद 
शब्दकी यकार आदेश हो, अनादेश ( विना श्रादेश छुभा ) अ्रज्ञादि विभक्तिके परे। 
युष्मद्‌ू--ुष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दके अभंगको अकार भादेश हो, श्रनादेश इलादि विभक्तिके परे । 
सुभ्य-न्युष्मदू-अस्मद्‌ शब्दके मप्यन्तमागकी तुभ्य” और “मक्ष! आदेश दो, 'डे? विभक्तिके 
परे । भ्यसो-“युष्मदू-अस्मद्‌ शब्दसे पर 'म्यस'को अभ्यम्‌! आदेश दो। एकबचन*«« 
सुष्मदू-अश्मद्से पर पत्ममी-एकवचन (डसि )को अत” श्रादेश हो। पश्चस्या-युष्मदू- 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमतोी- टोकाइयोपेता । ११५ 


।9१३१। आभ्या पश्चम्या स्यसोज्त्‌। युष्मत्‌। अस्मत्‌ ॥ तथवममी ऊूखि 
।अशधद अनयोम॑पयन्तस्थ तवममौ स्तो इसि । युष्मद्स्मद्धयां डलोउशू 
00१२५ तव। मम । युवयों: २। आवयो- २ 0 साम आकम ७१४१ 
आभ्यां परस्य साम! आकम्‌ स्यात्‌ । युध्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वयि । मयि। 
युष्मासा। अस्मास॒॥ युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्धि तीयास्थयोरवान्ावी शरण 


मपयन्तस्य त्वादेशे अस्मदों मपयन्लस्थ च मादेशे “अतो गुणे” इति पररूपे “एक- 
बचनस्य च” इति कसेरति विहिते “शेषे छोपः” इति दमात्रछोपे त्व-+ अतः 
म+अत? इति जाते “अतो गुणे” इति पररूपत्वे च ्वत” इति मत? इति च 
भवतः। भ्यामि--पवंवत्‌ू--थुवाम्यास! “आवाध्याम! इति स्तः। युप्तत्‌ , अस्मत ॥ 
युष्मद्‌ + भ्यस! “अस्मद्‌+भ्यस? इत्यन्न “पश्चम्या अत्‌” इति भ्थसरो5ति “शेषे छोपः? 
इति दृश्य छोपे “अतो गुणे” इति पररूपत्वे च कृते “युप्मतः इति “अस्मत्‌ः इति 
च भ्रवतः। युष्मदस्मद्भ्यामिति । यष्मदस्मदोः परतो छसः स्थाने अशादेशः स्यात्‌॥ 
शित्‌करणात्सवांदेशः फलूमस्‌ । तव, मम । युप्मद्‌ + डस्‌? अस्मद + ढस! इत्यन्न “तव 
ममो छसि” इति युब्मदों मपर्यन्तस्यथ तवादेशे अस्मदो मपयन्तस्थ ममादेशे “अतो 
गुणे” इति पररूपत्वे “युष्मदस्मद्धबास्‌” इति कसो5शि विहिते शस्येत्सज्ञायां कोपे 
च भूयो5पि “अतो गुणे” इति पररूपत्वे च कृते (तब, मम? इति रूपे सतः । युवयो 
| आवयो: । 'युष्मद्‌ू+ओस? “अस्मइ+जओस? इति स्थिते “युवावों छ्लिवचचने” इति 
युष्मदोी मपयन्वस्य युवादेशे अस्मदो मपयन्तरुय च आवादेशे “अतो गुणे” इति 
पररुपत्वे “योअचि” इति दकारस्य यकारे विहिते संयोगे च कृते ससस्‍्य रत्वे रेफस्य 
विसमंत्वे च कृते “युवयोः? 'आवयो£श इति। युष्माकम्‌ , अस्माकम्‌। युप्मदू+जासः 
अस्मद+भास्! हत्यश्न “साम आकम्र” इति आमि साम्व्वमारोप्य आकमादेशे 
विहिते युष्मद्‌ + आकम्र! 'अस्मद्‌+आकमस” इति जाते “शेषे छोपः” इति दछोपे 
“अकः सवर्ण दीघः” इति सवणदीधघंत्वे 'युप्माकम! 'अस्माकस्ः इति। लथि, मयि। 
युष्मदू +- डि० 'अस्मद्‌+ छिः हत्यत्र “व्वमावेकबचने” इति युब्मद़ो मपयन्तस्य 
व्वादेशे अस्मदो मपयन्तस्यथ च सादेशे कृते “अतो गुणे” इति पररूपत्वे च॑ कूते 
वद्‌+डिंए 'मदू+छि? इति जाते डकारस्पेस्सज्ञा्यां छोपे च “योडचि" इति 
दुकारस्थ यकारादेशे मिलित्वा त्वयि! इति 'मयि! इति च भवतः । युध्मासु, 
अस्मद्से पर पद्चमोक भ्यस'को “अत! आदेश दो । तवममो--झुष्मदू-अस्मद्‌ शब्दके 
मपयन्त भागकों 'तव? ओर "मम! शदेश हो डसके परे। थुष्मदू--युष्मदू-अस्मदसे पर 
'डस'को 'अश? आदेश दो। साम--युभादू-अस्मद्से पर 'साम्‌? ( घुट्‌ सहित आम ) को 
आकम? आदेश हो। युष्मदस्मदोश-*पदसे पर अपादादिम ( श्लोक या ऋचाके चरणके 


११६ मध्यसिद्धान्तकोपुदी-- [ हलन्तपुं०- 


पदात्परयोरपादादी स्थितयोः षष्ठथादिविशिश्योवान्नौ शत्यादेशों स्तस्तौ चानुदात्ौ ॥ 
बहुवचनस्य वस्नसो ८११२१ उत्तविधयोरनयोः षष्ठथादिबहुच्चनान्तयोव॑स्‌- 
नसौ स्तः । वां--नावों रपवादः । तेमयावेकवचनस्य दा १२० उत्तविधयोर- 
नयोः षष्ठीवतुथ्यंकक्वनान्तयोस्ते-मे एतौ स्तः ॥ स्वामी दितीयाया$ 
॥5११॥२३। उक्तविधयोरनयोद्वितीयेकवचनान्तयोस्त्वामा एठौ स्तः ॥ 
श्रीक्षी'स्त्वा'5वतु 'माःउपीड, दत्तात्‌ ले! सि5पि शम्त स+ ॥ 
स्वामी'ति! भे'5पि स हरि, पातु वाम'पि नो! विश्ञु)॥ १॥ 





अस्मासु । युप्मद्‌ू+ सुपः “अस्मदु+सुप? इस्यन्र पकारस्थेत्संजञायात छोपे ८ 
कृते “युष्मदस्मदोरनादेशे” इति “दूः इत्यस्यात्वे 'अकः सबणें? इति दीघस्दे 
च जाते युष्मासः अस्मासु? इति रूपे सतः।! थुष्मदस्पढो- पष्ठीत। पष्ठीच- 
तुर्थी द्वितोयासिः सद्द तिष्ठत इति षष्ठीचतुर्थी द्वितीयास्थोी तयोरिति विभ्हः। षष्य्थादि- 
विशिष्टयोरिति यावत्‌॥ उक्तविधयोरिति । षष्ठयादिविशिष्टयोयुप्मदस्मदोरित्यर्थः ४ 
बहुवचनस्येति । युघ्मद्स्मदोः बहुवचनविभक्तीौ परतः वस्नसावादेशों यथासख्यं स्व 
इति भावः । तेमयेति । तेश्व मेश्वति विग्नहः ! अय वानावोरपदादः । अन्न हितीया- 


उकच्चक, 


अआ्रादिसे नहीं ) स्थित जो पष्ठी-चतुर्वी-द्वितीयास्थ युष्मदू-अस्मद्‌ शब्द उनको ऋरमसे वाम? 
ओर “नौ? आदेश दो । 

नोटः-*अग्रिम तीन सत्रोसे बाब होनेके कारण केवल सभी विभक्तियोंके द्विवचनमे ही 
इ्स सूत्रकी प्रवृत्ति होती है । 

बहुचचच--पदसे पर अपादादिमें स्थित पष्ठयादि बहुबचनान्त थुष्मदू-अस्मद्‌ शब्दकों 
क्रमसे (बस! “नस? आदेश हो । 

नोटः-सभी विभक्तियोंके द्विवचनमें वास! और लो! तथा बहुबचनमें बस? और 
“नस आदेश ढोते दें । 

तेमया--पदसे पर अपादादिम स्थित प्रष्टी-चतुथ्येकवचनान्त युष्मद-अस्मद्‌ शब्दको 
'ते! और "मे? आदेश हो। व्वामौ--पदसे पर अपादादिमें स्थित थुष्मदू-अस्मद्‌ शब्द जब 
द्वितीयाका एकवचनान्त हो तब ऋमसे उनको 'त्वा? 'मए आदेश हो । 

ओीशस्ववा-- हृह ८ ससारे, औशः ८ लच्मीपति:--नारायणः, स्वान्ूत्वामू, माह 
माम्‌ , अपि ऋ च, अवतु पातु। स+-द्वरिः ८ पूर्वोक्त-नारायणः, ते #तुभ्यम, मेप्८ 
मह्यम्‌, अपिकर्नच, शर्मे--सखम्‌, दत्तात्‌ ८ देदि । स--हरिः>पूर्वोक्त:-नारायणः, तेझटतव, 
मे ८ मम, अपि>च, स्वामी ८ प्रमुः, अस्तीति शैषः ( रः ) विश्लुश ८ व्यापको प्तारायण*, 
चास वयुवाम्‌ , नौ # भावाम्‌ , पातु रू रक्षतु । (सः ) ईशः प्रशु, वास ऋूयुवाभ्याम्‌ , 


अकरणम्‌ ] छुआ-इन्दुमती-टीकाहयो पेता । ११७ 


खुख “वां! 'नो' ददात्वीशः, पतिचाम'पि “नो! हरिः | 
सो 5व्याद' वो! “न५ शिव 'वो' नो! दयात्सेब्योपत्र वश स न ॥२॥ 
एकवाक्ये निधातयुष्मद्स्मदादेशा वक्तव्याः॥ एकतिझू वाक्यम्‌। 
तैनेह न-ओदन पच, तव भविष्यति । इह तु स्यादेच-शालीना ते ओदरन दास्यामि । 
एते वॉनावादय आदेशा अनन्यादेशे वा वक्तव्य5 । अश्रन्वादेशे तु निर्त्य 
स्‍्थुः। धाता ते भक्तोडस्ति, तव भक्तोडस्तीति वा । तस्मे ते नम इत्येव | ले चवा- 
ग्रहण नालुव्तते, तत्र व्वामादेशयोवेच्यमाणत्वात्‌ । एक्ाक्ये दति मिमित्तनिमित्ति- 
नोरेकवाक्यस्थत्वे इत्यथः । एऊतिडिति । तिहिस्यनेन तिडन्त॑ विवजक्षितत्‌। एकः 
तिडः यस्येति विश्नहः। बाता ते भक्तोइस्तीति। अन्न “एकवाक्ये युष्मदस्मदादेशा 
बक्तव्याः” इत्यनेन तव स्थाने ते भादेशो विहितः। यत्न ते आदेशों न सवति तत्र 
घधाता तब भक्तोजस्वीति भवस्येव । "सम ते नम. इत्येवेति। अन्न अन्वादेशत्वानित्य 
आदेशो जायते | न च वादेति । चेति ऋ्यर्य समुचये। वा इति विकक्पे, हा इंति 
अद्जुते । 'अह! इति खेदे । 'एुव१ इत्यवधारणे, एतेषां हन्ह्ः । युक्त इति भावे क्तः। 





नो ८ भावास्याम्‌ , सुर्ख न कल्यायम्‌ , दुदातु रदत्ताव, ( सः ) हरि! # नारायण , वाँ ८ 
युवयो:, नो ८ भ्ावयो:, पतिःऋप्रशु* अस्तीति शेष:। खः 5 हरि, वः्ऋयुष्मान्‌ ना ८ 
अस्मान्‌ , अव्यात्‌ रवेत्‌। सःथदरिः, दः ऋयुष्मस्यम्‌, नात्न अस्मस्यम्‌ , शियंक् 
कल्याण, दुद्यात्‌। अन्न-ह६ लोके, सः # हरिः, वः > युध्माकम्‌ , न३ ८ भस्माकम्‌ , सेव्यक् 
आराध्य:, अस्तीति शेष: । 

एकवाक्ये---युष्मद्‌ , अस्मद्‌ शब्दको एकवाक्यमें दी अनुदातत और पूर्वोक्त वाम-नो! 
आदि आदेश होते हैं। एकतिकू--एक तिड घटित ही वाक्य होता है। 

पुते--ये जो वाम्‌, नौ, वस्‌ , नस्‌, आदि आदेश कहे गये हैं, वे अनन्याद श्में विक- 
लपसे ओर अन्वादेशमें नित्य ही हो । 

युष्मदू शब्दके रूप-त्वम्‌ , थुवाम्‌ , यूयम्‌। त्वाम्‌ (त्वा), थुवाम्‌ ( वाम ); 
युप्तान्‌ (4:)। त्वया, युवाभ्याम्‌ , युधष्मातिः। तुभ्यम्‌ (ते), युवाभ्याम्‌ ( वाम )॥ 
बुष्मभ्यम्‌ ( व: ) | त्वत्‌ , थुवास्याम्‌ , युष्मत्‌ । तब (ते), थुबयो: ( वाम्‌ ), युष्माकम्‌ (व४)। 
त्वयि, युवयो*, युष्मासु ॥ 

अस्मद्‌ शब्दके रूप-“अदहम्‌ , आवाम्‌, वयस्‌। म्राम्‌ (सा) आवाम (नौ), 
अस्मान्‌ ( न. )। मया, भावास्याम्‌, अस्माभि:। मश्मम्‌ ( में ), भावाश्याम्‌ (नो), 
अस्पस्यम्‌ ( नः ) | सत्‌, आवाश्याम्‌, अस्मत्‌ । सम (में), आवयो: (नौ), भस्माकम्‌ (न9)। 
अधि, आवयो:, अस्मासु ! 


न च वा--च, वा, ६, अह, एवं, इन पॉचके योगमें पूर्वोक्त वाम? 'नौ? आदि आदेश 


११८ भध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ इलम्तपुं ०- 


दाहैवयुक्ते ।5१॥२४७ चादिपश्वकयोंगे नेते आदेशा' | स्थुः। दरिस्त्वाँ मां 
च रक्षतु !! कर्थ त्वा मां वा न रक्ेदित्यादि। पश्यार्थश्रानालोचने 
पश२५। अचाह्ठपज्ञानायेर्धातुभियोंगे नेते आदेशाः स्थुः। चेतसा त्वा 
समीक्षत । आलोचने तु--भक्तरत्वा पश्यति चक्षषा ॥ सपूवोयाः प्रथमाया 
विभाष। |दाशरद्ा विय्रमानपूर्वात्पयथमान्तादन्वादेशजप्येते आदेशा वा स्युः । 
“ध्रक्तस्थवमष्यह॑ तेन हरिस्त्वां चायते स साम!। त्वा, मेति वा ॥ 





चादिपचकयोगे श्ति | पंचानामन्यतमेन योगे सतीत्यथः। एते श्रादेशा इति। एते 
वांनावादय आदेशा इत्यथः 'युष्मदस्मदोः षष्ठी? इत्यादिसूत्रे+्यस्तदनु छत्ते:। नचवा- 
हाहैवेःः इति न्‍्यासेनेव कार्य सिद्दे युक्तप्रहण नचेबादीनां साक्षाथोगे सत्येव निषेघति। 
सति परंपशासंबधे वान्नावादयः स्युरेव । दरिस्त्वां मां च रक्षतु। कर्थ॑त्वाँ मावान 
रक्षेदिति। अन्न ध्वामों छ्वितीयायाःः इति न व्वामादेशों चवयोः साक्षाओोयात्‌ 
पश्याथरिति। दुशनं पश्यः॥। इशिर भेक्षणे इत्यस्मादृत एव निपातनात्‌ भावे शप्न 

त्ययः । 'पाघ्रा? इति पश्यादेशः? पश्यो नास दर्शनम्र अथों येषां ते पश्यार्थास्तेरिति 
विद्नहः। आलोचनं चाक्ष॒ुप॑ ज्ञानम्‌। तद्धिन्नमनालोचनं ज्ञानम तत्र विद्यमानेः दुर्श- 
नाथके रिव्यर्थ। अत एव ज्ञायते । पश्य इति इशिना कानसामान्यं विवक्षित अनालो- 
चने इति चाछुषपर्युदासात्‌ | आलोचनेत्विति। चाछ्ुषज्ञानविषये तु भक्तरवा पश्यति 
क्षपा । अन्न दशिना योगे5पि न ध्वादेशनिषेधः । अनालोचने चात्तुषज्ञानभिश्वज्ञाने 
सत्येवादेशानां निषेधादिति दिकू। सपूर्बाया इति । वानावादयो$नन्वादेशे पाक्षिकाः । 
अन्वादेशे तु नित्या इत्युक्तम। अन्वादेशे5पि क्चिट्टिकल्पाथंमिदस। सहशब्दोन्न सलो- 
मक इतिवत विद्यमानवाची । विथमानं पूर्व यस्याः | 'तेन सहेति वा विग्नहः | तुल्य- 
योगवचनस्य प्रायिकश्वात्‌ । प्रथमेत्यनेन तदन्तं ग्रच्चते । परयोरित्यनन्तर युष्मदस्म 

दोरिति शेष: । भक्तस्त्वमपीति | देवदत्तेति अध्याहायंस्‌ | हे देवदत्त ! व्वमपि भक्तः 
अहमपि भक्तः हत्यन्वयः । तेनेति । भक्तत्वेनेत्यर्थः | त्रायते पालयतीत्यथः। अन्न पू्वे- 
वाक्योपात्तयुष्मदस्मदर्थयोरिद्द पुनरुपादानादन्वादेशोब्यम्र। अन्न तेनेत्येतत्‌ पूर्व 
विधमानं पद, ततः परं हरिरिति प्रथमान्त, ततः परस्य युष्मच्छब्दस्यान्वादेशे5पि 
व्वादेशविकल्पः । तथा "त्रायते? इति पूर्व विधद्यमानं पद, ततः परं स इसि अथमान्स 
ततः परस्याअस्मच्छुब्दस्यान्वादेशे5पि मादेशविकदपः | 'त्रायते? इत्येतत्‌ मणिमध्य- 
न्‍्यायेनो भयज्न सम्बध्यते । ते निमित्तनिमित्तिनो: समानवाक्यस्थत्वं, स इत्यस्य विथ- 


नहीं हों । पश्या-अचाक्तुपशानाथक धातुश्रोंके योगमें पूर्वों क्र 'वाम्‌? 'नौ! आदि आदेश नहीं 
हों । सपूर्वाया/--विद्यमान पूवंक प्रथमान्तसे पर जो पष्ठथादि विशिष्ट युष्मद-अस्मद्‌ शब्द 


अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकांदयोपेता । ११६ 


खामन्त्रितम ।शश४८। सम्बोधने या प्रथमा तदन्तमामन्त्रितसंश स्थात्‌ ॥ आ- 
मन्त्रितं पृूवमविद्यमानवत्‌ ८१७२ । अग्ने तव । देवाधस्मान्पाहि॥ ना 
मन्त्रिते समानाधिकरणे ; सामान्यवचनम्‌ ।८।१।७। विशेष्य समानाधिक- 
रणे विशेष आममन्त्रिते परे नाइवियमानवत्‌ । हरे दयालो व पाहि ॥ सुपाव । 
सुपादू । सुपादो । पादः पत्‌ ।६॥४/१३०। पाच्छब्दान्त॑ यदह्न भ॑ तद्वयवस्य 
पाच्छब्दस्य पदादेशः । सुपदः । सुपदा । सुपाह्ुधाम्‌ू ॥ अग्निमत्‌ । अग्निमद्‌ । 
अग्निमथो ! अग्निमथः । अग्निमद्धधाम्‌ ॥ अनिदितां हल्ला डपधायाः 
क्डछिति ।६७४२४। हलन्तानामनिद्तामजन्नानामुपधाया नस्‍्य लोपः किति, डिति 


कीसतीाओ नमक, 





मानपूर्वत्व॑ चोह्मस्‌ । सामन्त्रितमिति । प्रातिपदिका्थसूजोपात्ता प्रथमा 'सा? इत्यनेन प- 
रास्श्यते सबो धन च, तदुक्त सम्बोधने या प्रथमेति । प्रथमाशब्देन व तदन्तकाभः। 
विभक्तित्वात्‌। अग्ने तवत्याद | अरे तब श्रवो वयः इत्यचि 'जश्ने? इत्यविद्यमानवत? 
देवास्मानित्यन्न च देवशब्दो5विशद्यमानवत्‌ । 'अग्ने नय! इत्यथि अश्ने इत्यविध्मानवत्‌ 
अन्न इन्द्र वरुण? हृत्यत्ि भग्ने इत्यविद्यम्रानवरदति भावः। अन्न अब्ने तव देवाध्मा- 
नित्यन्न च युप्मद्स्मदोः तेनसावादेशो न भवतः | तवास्मानित्यनयोः पदात्परत्वासा- 
वात । पादादी स्थितत्वात्य । नामन्त्रित श्ते । आमन्न्रितमविद्यमानवद्त्यनुवतंते, स्रा- 
मान्यवचन मित्यनेन विशेष्यसमपंकः शब्दो विवक्षितः। विशेष्यस्थ विशेषणापेक्षया 
सामान्यरूपत्वात्‌। तेन च विशेषणमाक्तिप्यते । समानाधिकरणे इति ततन्नान्वेति। 
समानमधिकरणं यस्थेति विभ्रहवांक्यस्‌ । समानशब्द एकत्वपरः। विशेष्यवोधक- 
शबदेन अभेद्ससगंण एकार्थन्नक्तित्व॑ं घिवक्षितस्‌ । हरे दयालो इति। अन्न दुयालो? 
इति समानाधिकरणविशेषणे परे हरिशब्दो नाउविद्यमानवत्‌ । ततश्र दयालो इत्यस्या- 
विद्यमानवस्वेडपि हरे इति पदाव परत्वाश्नसादेश इति भावः। उुभपत , सुपाद | शोभनो 
पादो यस्य इति विग्नहः । 'सुपाद्‌+ सु? इत्यन्न अनुबन्धछोपे “हल्डायाब्भ्यो दीर्घात्सु- 
तिश्यपृक्त हल” इति ससस्‍य कोपे “वावसाने” इति दस्य तत्वे च कृते 'सुपात! इति । 
चर्वाभावपच्षे-सुपादू? इति । भनिदितामिति । इदू-हस्वेकार इत्संज्ञको येषां तानि 


छनको अन्यादैशमें भी पूर्वोक्त आदेश विकतल्पसे हों। साम--सम्बोधनमें जो प्रथमा, तदन्त 
जो प्रादिपदिक वद आमन्त्रितसशक दो । आम--पू् में स्थित जो आसन्त्रित वह अविद्य- 
मानवत्‌ हो । ना मंश्रिनन्विशेष्यवाचक जो आमन्रित पद, वद समानाधिकरण विशेषयवाचक 
के परे अविद्य मानवत्‌ नहीं हो। पाद--'पाद”शब्दान्त जो भसशक अग तदवयव जो “पाद? 
इब्द लसको 'पूद!ः आदेश हो। अनि*-इलन्त अनिदित्‌ अम्के उपधानकारका लोप दो 


१२० मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ इलन्तपुं०- 


चे। उगिदवचा'मिति लुम्‌ । संयोगान्तस्य लोपः | नस्य कुत्वेन छ'। पाइ। 
प्रात । ग्राचः॥ अचः द्वा3१३८। लुपतनकारस्याउश्चतेमेस्याइक्रारत्य लोप । 
यो ।६३३।१३८। लुप्ताआऋरनकारेड्चतौ परे पूवस्याईणो दीघेः | प्राचः । जचा । 
प्राम््याम्‌ ॥ अत्यह । ग्रत्यश्चौ। प्रत्यश्च: । प्रतीचः । उत्यग्भ्याम्‌ ॥ उददढ । 
उदघ्ौ । उदख्च' । उद इत्‌ |६७।१३६। उच्छब्दात्परस्थ लुप्ताब्कारस्याउश्वते- 
भेध्याप्कारस्य इंत्‌। उदीच । उदीवा । उदग्भ्याप्‌ ॥ सम: सप्ि द्वश ध्श। 
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इृद्िन्ति न इृद्न्ति-अनिदिन्ति, सेषामनिदिताम | प्राक। अर +अनूच! हत्यवस्था- 
याम्‌ “ऋत्विग्दशकजरिदिगुष्णिगब्नयुजिकरज्ञां च? इति क्विनि तस्य सर्वापहारै-- 
( सर्वेस्य छोपे ) अ्रव्ययलकक्षणेन “अनिदितां हक उपधायाः ट्विंति” इति डउपचानका 
रल्ोपे 'प्र अच! इति स्थिते “क्ृदतिडः इति क्रिनः कृत्सज्ञकत्वात्‌ प्र अच! व्त्यस्य 
“ऊत्तद्धितसमासाश्र” इति छदन्तत्वात्मातिपदिकसज्ञायां सो समागते तस्य “'सुडन* 
पुसकस्य” इति सर्वतामस्थानसज्ञायास्‌ “उगिदचां स्वेनामस्थानेडघातोः” इति नुमझि 
उसि गते मित्त्वादन्त्यादचः परे पर अन्‌ च सु? इति जाते सकारोत्तरवर्तिन उक्ारस्थे* 
रसजायां लोपे च “हल्डम्याबभ्यो दीर्बातच०” इति सलोपे “संयोगान्तस्य छोषः” इति 
चलोपे “क्िन्प्रत्यवस्य कु” इति नस्पय नासिकरास्थानस्राम्यात्‌ कुत्वेन डकारे  अकः 
सवण” इति दाीघे प्राडः इति रूपम्‌ । प्राचः । प्र अच शस” इति स्थिते अन्न शस्‍्येत्स- 
ब्जायां छोपे च “यचि भम्र” इति भसब्ज्ायाम्‌ “अचः”? इति अच अकारस्य छोपे 
“जो” इति प्र-भकारस्थ दीर्धत्वे सयोगे सस्य रुव्वे रस्य विसर्गस्वे च 'ग्राच? इति 
रूपम्‌ । प्रत्यड । प्रति अन्‌ च्‌ इत्यवस्थायाम्‌ “ऋष्विग्दशक” इति क्विनि तस्य सदस्य 
लोपे “इको यणच्ि” इति यणि “अनिद्तां हक उपधायाः छ्विति” इति नरय छोपे 
कदुन्तत्वात्पातिपद्किसज्ज्ञा्ां सावारते “उगिद्याम्‌” इति नुमि उमि गते सिर्तवा* 

बन्त्यादचः परे हल्डयादिना सुलोपे चकारस्य सयोगान्तकोपे नुमो वझ्ारस्य “क्षिन्ध्र- 
स्ययस्थ कुः” इति कुत्वेन छकारे 'प्रत्यड” इति रूपस्र्‌। प्रतीच. | 'प्रति अनू चू शसः 
इत्यवस्थायाम्‌ “अनिद्तास्‌” इति नलोपे कृते शकारस्थेत्सब्ज्ञायां लोपे च “यच्ि 
भस्र” इति भसब्ज्ञायाम्र “अचः” इृष्यकारठोपे “जौ” इति पूर्वस्याणो दी्घंत्वे सस्य 
रुथ्वे रेफस्य विसगेत्वे च 'प्रतीचः? इति रूपस्‌ । उदड । 'उद्‌ अन्‌ च्‌ सु? इति स्थिते, 
“अनिद्तास” इति नूछोपे“उगिद्याम्‌” इति नुमि, हलूडयादिना सुलोपे संयोगान्त- 


कित्‌ डित्‌ प्रत्ययके परे । अचः-लुप्तनकारक “अद्जः धातुके भसज्ञक्त अक्रारका लोप दो । 
चो--हप्ताउफार-नकारक “अन्न! धातुके परे पूव॑ 'अण!को दीघ॑ हो। उदु--उद्‌ शब्दसे पर 
लुप़्नकारक 'अद्व' घातु सम्बन्धी मपतशक्न अकारको इत' झादेश हो | सम्ः-“व? प्रश्ययान्‍्त 


अ्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेंता । श्रर्‌ 


बश्रत्ययान्तेड्चती परे समः सम्यादेशः स्यात्‌ । सम्यढ। सम्यघ्ौं। समीचः । 
सम्यग्भ्याप्‌ + सहसरूय खजप्नि+ ६३5४ तथा । सप्रयद । सश्रयच्ौ । सध्री- 


च* । सपञ्नयम्भ्याम्‌। तिरसस्तियलोपे (६३६७ अलुप्ताष्कारेज्चतौ वस्रत्य' 
यान्ते तिरसस्तियादेश: । तियेद । तियधो | तिरथ्. । तिरथा । तियग्म्याम्‌ ॥ 
नाउजेः पूजायाम ६३४३० पूजाथस्याइ्च्वतेरुपधाया नस्य लोपो न। प्राढ । 
प्रा । नलोपाइसावादल्लोपो न । प्रातः । प्रादभ्याप््‌ । प्रादषु । प्राइक्षु ॥ एवं 
अमन ल  ी 
लछोपे कुत्ने च 'उदड” इति रूपम्‌। सम्यड | 'सम्‌ अन्‌ च! किन इत्यन्न “समः समि!? 
इति सम्रः स्थाने सम्यादेशे विहिते, “इको यणचि” इति यणि सम्यन्‌ च क्विनः इति 
स्थिते क्षिनः स्वस्यापहारे “अनिद्तास” इति नलोपे कृदन्तत्वात्रातिपदिकसब्जा 
याम्र सावागते चुमि हब्ल्यादिना सुछोपे सयोगान्तलोपे कुल्वे च 'सम्यड” इति॥। 
समीच । सम्त्‌ अनू च्‌ शस! इति दक्षार्यां शस्येत्सन्ज्ञार्या छोपे च “अनिद्तास» 
इति नलोपे “समतः समि” इति सम्यादेशे 'लसि अच अस! इति जाते भसब्ज्ञायाम 
“अचः” इत्यकारकोपे “चौ” इति पूर्वस्याणो दीघ संयोगे च छृते, रूुत्वविसर्गयो 
'समीचः इति। स्थथड। 'सह अन्‌ च! इत्यन्न “ऋत्विर्ृृष्टूक” इति क्षिनि “अनि- 
दिताम्” इति नलोपे क्षिनः सर्वस्थापहारे कृदन्तत्वाग्रातिपदिकसब्ञ्ञायों सावागते 
“सहस्य सप्निः” इति सभ्रयादेशे यणि, “उगमिदचाम्र” इति चुमि, हक्डयादिना 
सुलोपे चकारस्य संयोगान्वक्ोपे नकारस्य “क्षिन्प्रत्ययस्थ कुः” इति कुत्वेन डकारे 
सप्नध्ड/ हृति। तियेंड। 'दिरस अन्‌ च? इत्यन्न “ऋत्विश्दृषक'” इत्यादिना क्िनिः 
तस्य सवस्थापहारे, “अनिद्ताश्र” इति नूछोपे “दिरसस्तियंलोपे” इति 
तिरसस्तिर्यादेशे “इको यणचि” इति यणि क्ृदन्तत्वात्पातिपदिकसज्जायों 
खावागते जुस्ति, हल्डयादिना सुलोपे 'सप्वन च! इति जाते चकारस्य संयो- 
गान्तलोपे नकारस्य “क्षिन्प्रत्ययस्य कु” इति कुस्वेन डकारे 'तियंड” इति रूपम । 
प्राद। 'प्रअन्‌ चः इति स्थिते “ऋत्विग्दृष्क+ इति किनि; क्षिनः सर्वापष्टारिलोपे 
“अनिद्तामस्‌” इसि नछोपे प्राप्ते “नाप्लेः पूजायाम्‌? इति निषिद्धे, क्रदन्तत्वात्पाति- 
पद्किसज्ज्ञायां सावागते तस्य हल्डयादिना छोपे चकार॒स्य सयोगान्तलोपे “क्विन्प्र- 
व्ययस्य कु” इति नकारस्य छकारे सवर्णदी् प्राड/ इति रूपम्‌। प्राडछु । प्राढ्यु! 
इति पूर्ववत्प्रसाध्य “डणोः कुब्हुक्‌ शरि” इति वा कुकि “आयथन्तो टकितो” इति 
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( किनू प्रत्ययान्त ) “अद्नः घातुके परे समा को “समि? आदेश हो । सह--“व” अत्ययान्त 
अद्ञ! घातुके परे 'सइ”को “सप्तरिः श्रादेश हो। तिर-अलुप्ताकारक “वःप्रत्ययान्त “अब्न्य 
चातुके परे 'तिरस!कोी तिरि आदेश दो। ना्ेः--पूजार्थक “अद्व! चातुके उपचासंबन्धी 





१२२ मध्यसिद्धान्तकोम्ुदी-- [ हलन्तपु०- 


पूजायें-प्रत्यडदादयः ॥ कढ ! कुछौ | क्रच्चः। क्रक्स्याम्‌॥ पयोगुरू । पयो- 
मुग । पयोगुचौ । पयोमुच- । पयोमुग्भ्याम्‌ ॥ मह पूजायामू । घतमाने पृथ- 
न्‍न्महदबृहज्जगच्छतृवच्च । एते निपात्यन्ते, शतृवच्चेषां काय स्थात्‌ । उगित्त्वा- 
ब्चुम्‌ । सान्तमहतः संयोगस्य ।६।४१० सान्तसंयोगल्य, सहतथ्थ यो नका- 
रस्तस्योपघाया दीर्घोज्सम्बुद्धो सर्वनामस्थानें। महान्‌। महान्ती । महान्त । 
हे महन्‌। महतः | महड्थाम ।' अत्वखन्तसर्यथ चाउंघातोः ॥द्व४१७. 
घअत्वन्तश्योपघाया दीधघों, धातुभिन्नाउसन्तस्य चाउसम्बुद्धों सौ। घीमान्‌। धीस- 
न्‍्तो। धघीमन्तः । हे घीमव । शसादौ महद्गत्‌ ॥ भातेडवतुः । डित्वसामथ्या- 


किस्वादन्त्यावयवे जाते 'कूष सयोगेन च्षकारे प्राडःछुः इति। क्रड | “क्रन्च-कौटि- 
एयांपीभावयो? अस्मात्‌ धातोः “ऋष्विग्दृशक? इत्यादिना विवनि तस्य सवस्य 
कोपे “अनिदितामस्‌ ” इति नलोपे प्राप्त “ऋष्विग्दूधक? इत्यादिना निपातनान्नको 
पाभावे कृते क्दन्तत्वास्मातिपदिकसज्ज्ञायां सो प्रत्यये तस्य हल्कवादिना छोपे चका- 
रस्य सयोगान्तलोपे “विवन्प्रत्ययस्य कुः? इति नकारस्य कुप्वेन डकारे क्र इति। 
पयोमुक। पयोसुच + सु? इत्यन्न सोलपि “चोः कुः” इति चस्य कत्वे "झर्लां जशो5 
न्ते” इति कस्य गत्वे “बावसाने” इति गस्य कत्वे पयोमुक। पक्षे-पयोसुग । 
सद्ान्‌ । महत्‌ सु! इत्यन्न सकारोत्तरवत्युकारस्थेस्सब्ज्ञायां कपे च “हर्कपाब+्यो०?? 
इति ससय लोपे “उगिद्चास्र०” इति नुमि उम्मो छोपे मिश्वात्‌ “सिदचोअन्‍त्यात्परः? 
इत्यन्त्याद्चः परे जाते 'महन्‌ तः इति स्थिते “सान्तम्रह्ठतः सयोगरय” इत्युपधाया 
दीघंत्वे “सयोगान्तस्य छोपः” इति तलोपे महान? इृति। धीमान्‌। 'घीमत्‌+सुः 
अन्न “सुडनपुसकस्य” इति सर्वनामस्थानसब्ज्ञायाम्‌ “उग्िदयोँ सवनामस्थाने5- 
धातोः” इति नुमि, उमि गते मित्त्वादन्त्यादचः परे “अस्वसन्तस्थ” इस्युपधादोीधेत्वे 
हल्डयादिना सोलोपे तकारस्य संयोगान्तालोपे 'घोमान! इति ॥ शत्रन्तस्य तु भवनिति । 
भूधातोः “वतंमाने छट” इति छूटि, तस्य स्थाने “छटः शतृशानचो” इति श्नादेशे 
शकारस्थेत्सन्ज्ञायां ोपे च तथा ऋकारस्येत्सन्ज्ञायां छोपे च भू+अत्‌? इति जाते 
“तिरूशित्सावधातुकस्‌” इति सावधातुकसंज्ञायां “कतरि शप?? इति शपि शका- 
रपकारयो रिस्सवब्ज्ञायों छोपे च भू अ अत! इति स्थिते तन्न “भू? इत्यस्य “सावधातु 

कार्थधातुकयोः” इति ओकाररूपे गुणे कृते “एचोहयचायावः” इति अवादेशे 'भव्‌ झ 


नकारका लोप नहीं दो | बते-जतंम्रान कालमें “अति! प्रत्ययान्त पृषत्‌ , बृइत भौर जगत 
झांब्द निपातित हो और “शत? प्रत्ययवत्‌ श्नकों काय हो। सानत-«वान्त सयोगका और 
म्रदृत? शब्दका जो नकार उसकी उपधाकों दौध दो, असम्बुद्धि सत्रनामस्थानके परे | खअत्व- 
अत्वन्तकी उपधाको और थातुतप्रिन्नजों भ्रपन्त उसकी भी उपचाकों दीध हो, सबुद्धिभिन्न 


प्रकरणम ] खुबा-इन्दुमती-टोकाइयोपेता । १५३ 


दभस्यापि टेलॉपः ! भवान्‌। भवन्तौ ॥ शत्रन्तस्य तु भवन्‌ ॥ उसे अभ्यस्तस्‌ 
।६ा१श। पाएद्वित्वश्रकरणो ये द्वे विहिते ते उसे समुदिति अम्यस्तसशे स्तः। 
ना 5म्यस्ताच्छुतुः ॥3/श5दा अभ्यस्तात्परस्थ शतुनुम्‌ न। ददत्‌। ददतो ॥ 
जतित्यादय+ षट |दव १६ षट घातवोज्न्ये, जक्षितिव सप्तम एतेथ्म्यस्तसंश 
स्‍्थुः। जक्षत्‌ | जक्षतौ । जक्षत' ॥ एवं-जाम्रत्‌। द्रिद्रत्‌। शासत्‌ । च- 
कासत्‌। दीघीरक दीप्तिदेवनयो.” । विवीडः वेतिना तुल्ये' । -एतौ छान्दसौ 
दीध्यत्‌ । वेव्यत ॥ 
जत्षि ज्ञाम दरिद्रा शास दीधीडक बेवीडः चकास्तथा । 
अभ्यस्तसंशा विशेया घातवो घसुनिभाषिताः ॥ १॥ 
गुप । शुब। गशुपौ । शुपः | गरुव्भ्याम्‌ ॥ स्यदादिषु दशोनालोचने कश् 
!श२६० त्यदादिषृपपदेषु अज्ञानाथाद्‌ द्शेधोतोः कम स्थात्‌ , चात्किचु॥ आ 
सवनाम्त+ ।६।३१६१५॥ स्वनाम्न आकारोज्न्तादेशः स्थात्‌ धूदशततुष्च । ताइकू । 


अत? इति भूते “अतो गुणे? इति अकारद्दयस्थ स्थाने पररूपे सयोगे च कृते 'भवत्‌ः 
इति निष्पन्नस्‌ । तस्य क़ृदन्तध्वास्पातिपदिकसन्ज्ञार्या खावागते तस्य हल्डबथादिना 
छोपे “उग्रिद्चास” इति नुमि, उसि गते मित््वादन्वयादचः परे अस्वन्तत्वाभावात्‌ 
दीर्घामावे तवकारस्य सयोगान्तलोपे भवन? इति। ददत्‌। ददुत्‌-+ सु! इत्यत्र “उसे 
अभ्यस्तम्‌” हृति अभ्यस्तसंशायाम्‌ “उगिदचाम्‌” इति जुमि भाप्ते “न्ाम्यस्ता- 
श्छुतुः” इति नुभो निषेधे हल्वपादिना सुलोपे “सुप्तिखन्‍्त पदस्‌” इति पदसंज्ञायां 
“घरों जलो3न्ते? इति तकारस्य दकारे “वावसाने”? इति दुकारस्य तकारे दुदतः 
इति । चर्वांभावपक्षे--दददू! इति रूपस्‌ । जक्तित्यादय इति | जलिति प्रथक पदस 8 
इति शब्देन जछिरेव पराखश्यते । ततन्र जद्चितिः आदियषामिति तद्गुणसविज्ञान- 
बहुभीहिस्तदेवदाह--षड घातवोडन्ये इति । जक्षत्‌। “जनज्नत्‌ू+सु? जन्न “उगरिदचास्‌? 
इसि नुमागमे आप्ते “जन्नित्यादयः पट” इति अभ्यस्तसब्ज्ञायाम्‌ “ना>यस्ताच्छतुः? 
इति नुमो निषेधे हल्डयादिना सुलोपे पदसन्ज्ञायाम्‌ “शझर्लका जशोडइन्ते” इति 
जरत्वेन तकारस्य दुकारे तस्य “वावसाने” इति चत्व 'जज्नतः इति। पश्चे-- 
जद! इति। ताइक्‌, ताइग्‌। 'ताइश! इति स्थिते “त्यदादिधु इशोडनालोचने 


पु'के परे । उसे-पषष्ठाध्यायके द्वित्वप्रकरणमें जो द्विव विधान किये गये हें, वे (दोनों) द्वितव 
समुदित ( संमिलित ) अभ्यस्तसशक हों। ना5>य--अभ्यस्तसजश्ञकसे पर 'शतृ”को नुम्‌ नहीं 
हो। जछि-- जाग! आदि (वच्ष्यमाण ) छे घातु और सातवां “जक्षः चातु अभ्यस्तसंशक 
हों। त्यदा--त्यदादि उपपद रहने पर अजश्ञानाथंक “इश? चातुसे “क््‌! प्रत्यय हो ओऔ ९ 
चकारात 'किन्‌! .पत्यय भी हो । आसव्व--सवनामसशक शब्दकी आकारान्त भादेश हो, 


१२५७ मध्यसिद्धान्तकौसुदी -- [ हलन्तपुं०- 


ताइग । तादशौ । तादइश- । ताहगभ्याम्‌ 0 अश्ेटति ष । जश्वचत्व । विटू । विड । 
विशौ । विश" । विडभ्याम्‌ ॥ सशेवां ।दारा६३। नशे कवर्गोंउन्तादेशो वा पदा- 
ज्ते । नक्‌। बगू । नटू | नड़्‌ । बशौ । नशः । बग्भ्याम्‌ ) नडभ्याम्‌ ॥ स्प्शो 
>नुदके किन ।शेश४प्म अनुदके सुप्युपपदे रुप्रशेः क्विन्‌। घतसपुक्‌। इत- 
श्पूग । घृतरष्ठशौ । घतस्वृशः ॥ दधुक्‌ | दक्ष । दधुषी | दघूषः । दधृस्भ्याम्‌ ॥ 
रत्नमुट्‌ । रत्नमुड । रत्नमुषो । रत्नमुष- । रत्नमुडम्याप्‌ ॥ षटू । षदू। षड़भिः 
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ऋद्च”? इति क्विनि तसय सबस्य लोपे छूते “आ स्ंनाम्नः? इति तदुशब्दस्याका* 
रान्तादेशे सवणदीय च ताहइश? इति रूपस, तस्य “कृत्तद्धेतलमासाश्च” इति 
प्रातिपदिकसञ्ज्ायां सावागते तस्य हल्डयादिना लछोपे “क्षिन्प्रत्यवस्य कुए! इत्य- 
स्यासिद्धत्वात्‌ “चश्चश्रस्जसजसू०” इत्यादिना पत्वे तस्य “झर्ां जशोन्ते” इति 
डत्वे, “क्षिन्प्रत्ययस्य कुः” इति कुत्वेच गकारे “वावसाने” इति चत्वेंन पक्षे ककारे 
ताइकः इति | तदभावे 'ताइग? इति। विट । 'विश--प्रवेशने? घातोः क्रिपि, कृदुन्त- 
व्वास्प्रातिपदिकसज्ञायां सो हल्डयादिना ठोपे “त्रश्अ्नस्ज ३” इत्यादिना पत्वे “झलों 
जशोन्ते” इति जश्व्वेन डत्वे “बावसाने” इति चत्वन पक्चे टत्वे “विद! इति; 
चर्त्वाभावे --'चिडः इति। नक | णश--अदशेने! क्रिप । नश्‌ इति रूपस्‌ । ततः सो, 
इल्डायादिना सोरपे “ब्रश्च” इति पत्वे “झरां जशोउन्ते” इति रत्वे तस्य “नशेरवा? 
इति कुत्वेन गत्वे चत्वेन कत्वे 'नक्‌! इति। पक्षे “नग? इति। कुस्वाभावपत्षे--नटू्‌ , 
नड्‌? इति। घृतस्ु॒क | छत ध्यृशवोति विश्नहे “स्वुशोडनुदके क्रिन्‌” इति क्िनि, 
तसय सवृस्य छोपे “उपपदर्मातड/” इसि उपपदसमाले सुब्छठाक। समासत्वात्मा- 
तिपद्कसज्ञायां सी कृते “घुतस्पृश्+सु? इति स्थिते सोहलछढबादिना लोपे “क्षि- 
ल्प्र्ययस्थ कु” इतति ऊुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ पूष “बश्थ०” इति षः। तस्य जश्त्वेन 
ड: । तस्य “क्िन्प्रत्ययस्य कुः” इति गत्वे “वावपाने” इति चत्वेंब कत्वे छुत- 
रपृकः इति । पत्ते 'घृतस्एग? इंति। दधक। “ऋणत्विग्द्धक” इति क्विनि, तस्य स्वे- 
श्य छोपे निपावनाद ट्वित्वे अभ्यांसकार्ये निष्पन्नक्ृदन्तदष्टपशब्दात्‌ सावागते, तस्य 
हल्डयादिना छोपे जश्त्व प्रति कुत्वस्यासिद्धत्वाअ्रथम “झर्ां जशो5न्ते” इति ज- 
श्ववेन डकारे तस्य “क्षिन्प्रत्ययस्थ कु? इति कुत्वेन गकारे “वावसाने” इति वा 
चत्वन ककारे 'दश्क्‌र इति | चर्त्वाभावपत्षे दु्गः इति। रत्नमुट्‌ । 'रत्नम्ुष्‌ +सुः 
अन्न सोलाप “पलां जशोउन्ते” इति डत्वे “बावसाने” इति टकारे 'रव्नमुद? इति । 
'पक्षे--र्नमुडः इति। अन्न क्षिन्प्रत्ययाभावान्न कुत्वम्‌ । षट्‌ | ष शब्दों नित्य 


'दूग! धुश'के परे और “वतुः प्रत्ययके परे। नशेर्वा--“नश” थातु को कवर्गान्त आदेश दो, 
विकल्पसे, पदान्तमें । सपुक्नो--उदक! शब्द भिन्न सबन्त उपपद रहने पर 'स्पृश धातृसे 





खुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १५४ 


पड़्भ्यः २ । षण्णाम्‌ । षट्त्सु। षटसु | यत्त आचा षण्णा षड़णामित्युदाहत, तत्या- 
मादिकमेव, अत्यये नित्यवचनात ॥ रुत्व॑ अति षत्वस्याउसिद्धत्वात्ससजुषोरिति रुत्वम । 
वरुपधाया दीघ इकः ८१५७६ रेफवान्तस्य घातोरुपधाया इको दौघेः पदा- 
न्ते। पिपठीः | पिपठिषों। पिपठिषः । पिपठीभ्योॉम ॥ लम्विसजेनीयशब्यंवा- 
येउपि ।5३॥४८। एतेः प्रत्येक व्यवधानेउपीण्कुस्या परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः 
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बहुवचनान्तः । तेन पषषशब्दाज्जस, 'षप्‌ +जस? इति स्थिते “ब्णान्ताः षट» इति 
घटसज्ञायाम्‌ “बड़भ्यो छुक? इति जसों छुकि, “झर्लां जशोडउन्ते” इति षकारस्य 
डकारे तस्य चध्वे च बढ? इति, पक्षे--घड! इति। एवं झसि परे5पि बोध्यम : 
पण्णाम्‌ | *धष्‌ + आस! अश्न “प्यान्ता: पट! इति षटसंज्ञायों “बटचतुभ्यश्र” इति 
नुद्ि टित्वादू आम आयद्यावयवे जाते उठो छोपे पदुष्तव्ज्ञायां “झर्लता जशो5म्ते? इति 
पकारस्य डकारे “पअत्यये साषायाँ नित्यस” इति दकारस्यानुनासिके णकारे “ब्टुना 
उहुः? इति नामों नकारस्यथ शब्वे बण्णासः इति। न च “न पदान्वाहोः” इति 
इंव्वनिषेध इति वाच्यस्‌ | “अनास्ववतिनगरीणामिति वाच्यम” इति लतन्न पयुदा- 
साथू। पटस्सु, पटस । 'षष्‌ सुपए? अन्न पकारस्थेत्सब्शायाँ छोपे च “स्वादिष्वसवेनाम- 
स्थाने” इति पदखंज्ञायां “झर्ला जशोडन्ते” इति जश्वेन षकारस्य डकारे 
बड+सु? इति जाते “डा सि छुट” इति सकारस्य घुडागसे टिक्वात्‌ आधयन्ती 
टकिती” इ्ति भाद्यावयवे जाते उठो छोपे “खरि च” इति घकारस्थ तकारे पुनश्ष 
“खरि च” इति ढकारस्य टकारे 'घटत्सु? इति । घुटो3मावे 'बट्सु! इति । यत्त प्राचेति । 
“ष + व्गसः इत्यवस्थायां पटसंज्ञाय। 'पटचतुभ्य॑श्रेति चुढागमे झर्ां जशोन्देः इति 
पस्यथ डध्वे 'घड नाम! इति जाते 'यरो5नुनासिके? इत्यादिना 'पण्णासु! 'पडनाम? 
इति रूपहयं भचतीति ग्राचीनरुक्कत आसादिक अ्रमासक्तम इंति भावः। आमः 
ग्रत्ययत्वेन प्त्यये भाषायों निवयम्र! इति वातिकेनानुनासिकर्य विव्यप्रपृत्तित्वेन 
“'बडनामस! इत्यस्यासिद्धल्वात्‌। न चामः प्रत्ययत्वेडषपि नुदा व्यवधानादचुनासिकवि 
कल्पस्थेव प्राप्तिः व्यवहितप्रत्ययपरकश्वेन वातिकाप्रवृत्ती अज्ुनाश्षिकनिष्यताया अश- 
क्यत्वादिति चेन्न । यदागमन्यायेव भनुटो5पि प्रत्ययत्वावच्छिन्नत्वेन अत्ययत्वावच्छि 
न्‍्नप्रत्ययपरकत्वेन नित्यानुनासिकस्थाबाधल्वमिति सावः । पिप़ी:! पिपटिष+ सु? 
इत्यन्न सोलोपे, रुत्वे कर्तंव्ये “पूवंन्रासिद्धस्न” इति पत्वस्यासिद्धत्वाद्‌ ससजुषो रु? 
इति रुत्वे उकारस्थेत्सज्ञायां लोपे व “पिपठिर! इति जाते “वॉरुपधाया दीधघे हकः? 
इृति उपधाया इकारस्यथ दीर्थे “खरवसानयोर्विंसर्जनीयः” इति रेफस्थ विसगंत्वे 








अर+ जर्मनी, 


पक्कनू? अत्यय हो । बॉरु--रेफान्त और वान्त घात॒की उपधाक ५क? को दौोघ हो, पदास्तर्म । 
नुस-न॒म्‌ , विसजेनीय और 'शर्‌? इनमे प्रत्येकके व्यवधान होने पर भी श्ण और कवर 


१२६ मध्यसिद्धान्तकोमु दी-- [ इलमन्तपुं०- 


स्यात्‌। शुत्वेन पूर्वस्थ षः । पिपठीष्छु । वा शरि । पिपठीःशु ॥ चिकीः । चिकी- 
यों । चिकीष: । चिकीषे ॥ विद्वान्‌। विद्वांसी। हे विदन। बसोः सम्परसार- 
णम ।८।४१३१। वस्वन्तत्य भत्य सम्प्रसारणम्‌ । विदुष” । चसुस्न॑स्व'ति दत्वम्‌ । 
विद्वदृभ्याम्‌ ॥ पुंसोडखुछ ॥5।१८६। पुंसोध्सहू स्यात्‌ सर्वनामस्थाने । पुमान्‌। 
हे पुमन्‌। पुमांसी। पुंसः । पुंभ्याम्‌ । पुंस ॥ ऋदुशनेत्यनछू । उशना। उश- 


न मिल कल लक कल बट दल चलन जब पर लेट ह जर डिजिटल कलह पलपल * लक तल आस कि सिय 

“पिपटीश? इति रूपम | पिपटोष्ध | 'पिपठिस + सुप! अन्न “हलन्त्यस? इति पकारस्थे- 
'संज्ञायाँ “तस्य छोपः? इति छापे “स्वादिष्वसवंनामस्थाने” इति' पदसंज्ञाययां “सस- 
जुषो रु” इति सस्य रुव्वे उकारछोपे “वॉरुपचाया दीर्घ इकः” इत्युपधाया दीर्॑स्वे 
“खरवसानयोविंसजनीयः” इति रेफस्य विसगत्वे (पिपठीः सु? इति जाते “विसजती- 
यस्य सः” इति विसर्गस्यथ सत्वे “नुम्बिसजेनीयशब्यवायेडपि? इति शाव्यवाये5पि 
सुपप्र्ययस्य षत्वे “हुना ष्छुः” इति पूवस्य सकारस्य पत्वे 'पिपठीष्णु? इति। पत्े- 
“था शरि” इति विसगगंस्य विस “नुम्विसर्जनीय” इति विसर्गव्यवधाने5पि पस्चे 
'पिपठी:घु? इति ॥ चिक्री:। 'चिकीर्ष +सु? अन्र सोलोपे पकारस्य असिद्धत्वात्सकार- 
जुद्धया “रास्सस्य” इति सलोपे रेफस्य विसगस्वे च रूपम््‌ । विद्वान्‌। 'विह्वस+सु? 
अन्न सोलेपि “प्रध्ययकोपे” इति प्रत्ययछक्षणे “उगिद्चाँ सर्वनामस्थाने$घातो?? 
इति उपधाया दीर्घत्वे “संयोगान्तस्य छोषः” इति सूलोपे “विद्वान! इति रूपमस्‌ । 
विदुष. । 'विदस+ शस? अन्न “लशकतद्धिते” इति शकारस्पेत्संज्ञायां “तस्य छोपश? 
इति लोपे * यचि भम्‌” इति भसज्ञायास “वष्तोः सम्प्रसारणम््‌” इति वस्य स्थाने 
उकाररूपे सम्प्रखारणे कृते (विद्‌ उ अस्‌ अस! इति जाते “सम्प्रसारणाच्च” इति पू्े- 
रूपेकादेशे 'विदुस-+अस!? इति जाते “आदेशप्रत्यययोः” इति अस्ययावयवात्‌ ससय 
पत्वे संयोगे च कृते विदुषस! इति भूते अन्ध्यसकारध्य “ससजुधो रु” इति रुप्वे 
उकारस्थेत्सज्ञायां छोपे च “खरवसानयोविंसजनीयः” इति रेफस्य विसर्गत्वे 'विदुष:” 
इति रूपम्‌। पुमान्‌। 'पुंस+सु! इत्यन्र “पुंसोड्सुड” इध्यसुक्ति विहिते “दिल्य!? 
इति अन्तिमसकारस्य स्थाने जाते 'पुमसुडः + सु? इति भूते “इलन्त्यम्‌” इति कका- 
रस्य “उपदेशे$जनुनासिक इत्‌” इति उकारस्यचेस्सज्ञायाँ “तस्य छोप४? इति उभयो- 
ऊकारोकारयोलेपि 'पुमस्‌+ सु? इति स्थिते सोहंल्ड्बादिना छोपे प्रत्ययछकछणे “उगि- 
दचास्‌” इति नुमि-उमि गते सिश्वादन्त्यादचः परे “सान्तमहतः सयोगर्य” इति 
उपधादीर् संयोगान्तछोपे 'पुसान! इति। उशना | 'डशनप+ सु? जन ““ऋषुशनस्पुरुदंसो 
उनेददसाश” इति अनकि “कि!” हइस्यन्तस्य सः स्थाने कृते उकारस्थेत्सज्ञार्या छोपे च॑ 


पर सकारको मूर्थन्य (पकार ) शभ्रादेश हो। वघ्चो$--जस्वन्त ससशकको सप्रसारण दो । 
'पुंसो--पुंस!को अ्रसुझु आदेश हो, स्व नामस्थानके परे । 


अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-दीकाहइयोपेता । १२७ 


नसों । अस्य सम्बुद्ों दाउनडः , नलांपश्च वा वाच्य३ ! हे उशन | 
हे उशनन्‌ | । हे उशनः ! | उशनोस्याम्‌ ॥ अनेहा | अनेहसौ । अनेहसः । है 
अनेहः ॥ वेधाः। वेघसौ। वेधसः । वेधोभ्याम ॥ अदख ओ खुलोपश 
।9२१०८। अदस औकारोजन्तादेशः स्थात्‌ सो परे खुलोपथ्थ । तद्यो'रिति सः । 
असोौ ॥ ओस्वप्रतिषेषः साकच्कस्य वा वक्तव्य: | प्रतियेघपत्षे--साडुव्वं 
स । असकौ। असुक' । त्यदायत्वं । पररूपत्वम्‌ । वृद्धि! ॥ अदुसोसेदादु दो 


अकारस्योचारणार्थत्वात्तस्मिन्‌ गते 'उशनन्‌ सु? इति स्थिते “सुडपुंसकस्य” इति 
सर्वनामस्थानसंज्ञायां “सर्वंनामस्थाने चाउसम्बुद्घो” इति नानतोपधायाः दीर्घ॑व्वे “हल- 
डम्याव्थ्यो दीर्घात्‌०” इति सोलेपि “नछोपः प्रातिपदिकान्तस्य” इति नलोपे 'उशना? 
इति। हे उशन। हे उशनस+सुः अन्न सोलेपे “अस्य सम्बुद्धों वाउनरछ नलो- 
पश्च वा वाच्यः” इति वातिकेन अनक्िि कृते नकछोपे च कृते है उशनः? इति। वागरह- 
णाननलोपाञभावे 'हे उशनन? इति। अनकादेशासावे सस्य रुस्वे रेफस्य विस्गंश्वे च 
कृते है उशनः इति। उशनोश्याम्‌। 'उशनस्‌+ भ्यास्त! अन्न 'स्वादिष्वसवनामस्थाने? 
इति पदसज्ञायां “ससजुणो रु” इति सकारस्य रुव्वे “हशि च*» इत्युत्वे “आदुगुण/? 
इति गुणे च कृते 'डशनोभ्याम्‌! इति। तने! । अनेहस्‌ +सु? अन्न “ऋतुशनस्पुरु- 
दंसो3नेहसाव्व” इृत्यनक्ि डिस्वादन्त्यस्थ स्थाने कृते अनुबन्धकोपे हदडायादिना 
सोलेपि “सर्वनामस्थाने चासरबुद्धों? इत्युपधाया दीर्घत्वे 'नलोपः प्रततिपदिकान्तस्यः 
इति नलोपे 'अनेहा? इति रूपस्‌ | वेधा. | वेघस्‌+सुः अन्न “भत्वपन्तस्य चाधातोः” 
इत्यसन्तत्वादीघ सोलेपि च कृते रत्वविसर्गों 'वेधा?। दे वेध । अन्न 'असम्बुद्धी 
इत्युक्तेन दीघे!। अमो। “अद्‌ +सु! इत्यत्न “अदस ओ सुछोपश्र” इति सस्य स्थाने 
ओत्वे सलोपे च विहिते, अद औ इति जाते “तदोः सः सावनन्त्ययोः” इति दुस्य 
सत्वे 'वृद्धिरेच्ि! इति छुद्धो च कृतायाम्‌ 'असौ? इति घिद्धयति । ओत्वप्रतिबेध इति', 
अदस जो सुलोपश्चः इत्यन्न अदस शब्दैन तन्‍्मध्यपतितत्यायेन 'अदकस” शब्दुश्या- 
$पि ग्रहणादौत्वे प्राप्त विकल्पेन सत्प्रतिषेधों वक्तव्यः॥ तदोः सः सो इति दकारस्य 


सकारे कृते तस्मात्सकारात्परस्थ अकारस्य उकारश्व वा वक्तव्य इति चारतिक्रार्थः। 
ततश्च अदकस्‌+स! इति स्थिते औत्दासावे दृस्य सत्वे सति सकारास्परस्थ 


जकारस्य उत्वे सति त्यदायत्वे, पररूपध्वे, रुध्वे विसगे च कृते 'असुकः इति 
रूपस्य सिद्धि। ओत्वप्रतिषेघाभावे 'अदुकस+स! इति स्थिते सकारस्यौत्वे, 


अस्य--उशनस्‌ शब्दको सबुद्धिके परे विकल्पले अनड आदेश हो और नका 
लोप भी विकल्पले हो । अद्ख--“*दूसू! शब्दको सुके परे औकारान्त भादेश्व हो और सुलोप 
भो दो । झौश्व-अकच्‌ विशिष्ट अदस शब्दको औत्वका प्रतिषेध हो-तथा सकारोत्तर अकारबों 
रकी उत्व भी हो विकल्पसे। अद्स--असान्‍्त अदस शब्दसबन्धी दकारसे पर उत्‌-ऊत्‌ दो 


श्श्प मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ हलम्तस्री ०- 


मश दाशद०ण अदसोउ्सान्तस्य दात्परस्य उद्ती स्तो, दुस्य समक्ष । आन्तरतम्याद्‌ 
हस्वस्य 3:। दीघेस्थ ऊ' | अमू । जस- शी? । एव हेदू बहुवचने ।८।२॥८१॥ 
अद्सो5सान्तस्य दात्‌ परस्येत ईत , दस्य च मो, बहथोक्तो । अमी । पूर्वत्राइसिड'- 
मिति विभक्तिकाय प्राकू, पद्चादुत्वमत्वे । अमुप्त्‌ | अमू | अमून्‌ । मुत्वे झृते चिसं- 
ज्ञाया नाभावः न सर ने ।८ाशइ। ना'भावे कत्तंव्ये, कृते च झुभावो नाउसिद्धः । 
अमुना । अमृभ्याम्‌। अमीमिः। अमुष्मे । अमीभ्यः । अमुष्मात्‌ । असुष्य । 
अमुयोः । अमीषास्‌ । अमुष्मिन्‌ । अमुयोः | अग्रीषु ॥ 
इति हलन्ता- पुलिड्लाः । 


सुछोपे, दस्य खत्वे 'असुको! इति रूपं भवत्रि। भम्‌। अदस+ओ अन्न 
#त्यदादीनामः? इत्यकारान्तादेशे “अतो गरुणे” इति पररूपे “अद+जोः इति 
जाते “श्वद्धिरिचि” इति बुद्धी ते 'अदौ? इति भ॒ते “अदुसोअ्सेदादुदो म/” इति ओका- 
रसस्‍्य ऊकारे दृस्‍्य मत्वे च अमू? इति रूप खिदयति। अमी।' अदस+ जल! अन्न 
धत्यदादीनामः” इत्यकारान्तादेशे “अतो गुणे” इति पररूपे “अद्‌ + जस? इृति स्थिते 
४“जसः शी? इति जसः स्थाने श्यादेशे शकारस्थेत्सज्ञायों छोपे च “श्लादुगुण:” इति 
गुणे “अदेः इति जाते “एत ईद बहुवचने” इति एकारस्थ ईकारे दस्य च मत्वे “ऋमी? 
इति। अमना । “अदस + टा? अन्न त्यदादत्वे पररूपत्वे च “अदसोअ्सेदादु दो मः” इति 
अकारस्य उस्बे दस्य च मत्वे 'अम्गु + दा! इति जाते नाभावे कतंव्ये “न सु ने” इत्य- 
नेन मुत्वस्यथासिद्धत्वा माववो घनात्‌ “शेषो5्प्यसखि” इति घिसजश्ञायाम्र “भाढो ना$- 
ख्रियास्र” इति दा इत्यस्य नादेशे “अम्ुना? इति रूप सिद्धँ्न। न च सुत्वस्यासिद्ध- 
स्वात्‌ “सुपि च” इति दीघः स्थादिति वाच्यम्‌ । “न म्रु ने” इत्यनेन क्ूते च ना भादे 
नासिद्धत्वमित्यस्यापि बोधनात्‌ । इति हलन्तपुलिज्ञ॒प्रकरणम्‌ । 


(।8स्वकी हस्व, दीघेको दीघे ) तथा दकारको म्रकार आदेश द्ो। एत--असान्‍्त अदस्‌ 
ब्द सम्बन्धी दकारसे पर एकारकों ईत्‌ दो तथा दकारकों मकार श्रादेश हो, बहर्थ में । 

न सुने--ना? भाव कर्तव्य हो या कर भी लिया गया हो तो भी 'झु? भाव असिद्ध नहीं हो । 
अदस दाब्द पु०--असोौ, अमू, अ्रमो। अधुम) अमू, अमून्‌। असुना, अमृशभ्यास्‌ , 
अमीमि:। अमुष्मे, अमृभ्याम्‌ ,अमीभ्य. । अमुष्मात, अमूस्यास्‌, अमीश्यः । अमुष्ण, अमु यो:, 
अम्ीषाम । अमुप्मिनू, श्रसुयो:, असोषु ॥ नपुसकर्में--अदः, अमू अमृनि । पुनस्तद्वत्‌ । 
शेष पुव॒त्‌ । अ्रदुस्‌ शब्द खीलिड्ञमें--प्रतो, अमू, भगू:। अमूम्‌ , असू , श्रमू:। अमुया, 
अमृभ्याम्‌ अमूभिः । अमुष्ये, अ्मृम्याम्‌ , अमू+य- । भ्रमुष्या:, अमृभ्याम्‌, अमूभ्य. । अ्रमुष्या., 

अमुयो3, अमृषाम । अम्नुष्याम , अमुयो$, अमृषु । 


इस श्रकार 'शन्दुमती” दीकार्म इलमन्तपुछिड् समाप्त हुआ । 


अथ हलन्‍ता! स्त्रीलिड्रा! । 
नहों थे ।८ार।३७ नहों हस्य धः स्यात्‌ कलि, पदान्ते च। नहिवृति- 
चृषिव्यविरुचि सहितनिषु को ॥६।४॥११६। किबन्तेष्वेषु पूर्वपदस्य दीर्घः। उपा- 
नत्‌ । उपानद्‌ । उपानहों । उपानहः । उपानद्धवाम्‌ । उपानत्सु । नियातनात्तलो- 
पषत्वे । क्रिननन्तत्वात्कुत्वेन हस्य घ । जश्त्वचत्वें | उब्णिक्‌ । उष्णिग्‌ । उष्णिहौ । 
उष्णिग्भ्याप्‌ । यौः | दिवौ । दिव' । थुभ्याम्‌ ॥ गी. । गिरो । गिरः । एवं--पू ॥ 
चतसल्ल २। घतसमि: । चतरूभ्य” २। चतसगाप्‌ । चतस्घु ॥ का। के । काः । 





जपानत | 'उपानह+ सु? इति स्थिते सोरुकारे गते 'स! इत्यस्थ “हल्डायाब्भ्यो 
दीर्घात्‌०” इति छोपे “नहो घर? इति हकारस्य घत्वे “झलल्‍ां जशो<न्ते” इति घका- 
रस्य दस्वे “वादसाने” इति चत्वे 'डपानतः इति। पच्चे--'उपानदु! इति॥ उब्णिक्‌। 
उत्पुवांत्‌ व्णहधातोः “ऋष्विग्दृष्ूक०” इत्यादिना क्विनि तस्य सर्वेस्य छोपे निपात- 
नाददलोपे षत्वे च निष्पन्न।--उष्णिहशब्दः । कृदन्तस्वात्पातिपदिकसज्ञायां सावागते 
तस्य हल्डथादिना लोपे “क्लिन्प्रत्ययस्य कु” इंत कुप्वेन हकारस्य घत्वे ' झलां जशो- 
उन्ते” इति जश्त्वेन दुत्वे “वावसाने” इति चस्वेन वा कत्वे 'उष्णिकः इति। पक्षे- 
“उच्णिगः इति। थो:। “'दिव्‌+ सु! इत्यन्न “दिव औत्‌” इति वकारस्य औकारे “इको 
यणचि” इति यणि सस्य रुत्वे रेफस्य विसर्गृत्वे च दो? इति सिद्ध । चुम्याम । 
'दिव्ृ+ भ्यास? इत्यन्न “द्व उत्‌ः? इति वस्योच्चे “इको यणच्ि” इति यणथि 'झभ्याम!ः 
इति रूप सिद्धम्‌। गी'। “गु-निगरणेःक्षिप “ऋत इद्धातोः” इति इच्वस , “उरण्‌ 
रपरः” इति रपरस | गिरशब्दास्सुब॒त्पक्ति, सोलेपिः, “वरुिपधाया दीघे इकः” इति 
दीघ, रेफस्थ विस, इति भावः। चतस्राः। “चतुर+जसः इत्यन्न “त्रिचतुरोः स्त्रियां 
तिसचतरू” इति चतुरशब्दस्थ चतखादेशे विष्ठिते जसों जकारस्यथ “खुह” इतीस्ख॑- 
ज्ञायाँ “तस्य छोपः” इति छोपे च “अचिर ऋत/? इति ऋकारस्य रेफत्वे, सस्य 
रुव्ये रेफस्य विसर्गस्वे च कृते 'चतस्र” इति सिद्धम्‌ । एवं शस्यपि--चतदख्नरः? इति। 
चतसणाम्‌ । चतुर +आम? इति स्थिते “त्रिचतुरोः ख्रियां तिसचतस” इति चतसरा- 
देशे 'चतस्‌ + आम्र! इति जाते अन्न “अचिर ऋत+/? इति ऋकारस्य रेफादेशे प्राप्ते 
“जुमचिरत्तज्वद्धावेभ्यो जुट्‌ पूर्वविप्रतिषेघेन”इति पूर्वविप्रतिषेघेन त बाधित्वा “हस्व- 
नययापो नुट” इति सुटि, उटि गते टिल्वादाद्यावयवे जाते चतस+ नाम? इति स्थिते 
“लासि” इति दीध झाप्ते “न तिसचतस” इति निषिद्धे “ऋवर्णान्नस्य णत्व चाच्यम!ः 











न हो-'नह? घातुके इकारको घकार दो, मलके परे पदान्तमें। नहि-किवन्त नह, इत्‌ , 
€ मं० 


१३० मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ हलन्तज्ली ०- 


सर्वावत्‌ ॥ यः सो ।92११० इद्मो दस्य यः स्यात्यों। इद्मो मः। इयम। 
त्यदादत्वम्‌ । ठापू । दश्चे'!ति मः । इसे । इमाः । इसाम्‌ । इसे । इस । अनया । 
हलति लोपः । आभ्याम्‌ू । आमिः | अस्य । अस्याः २ । अनयोः २। आसाम्‌ । 
अस्याम्‌ । आस | अन्यादेशे तु-एनाम्‌ । एने | एनाः | एनया । एनयोः २ ॥ 
ऋत्वि'गादिना छजेः किन, असागमब्ब निपात्यते | सक। खजौ । स्रजः । रूग्भ्याम॥ 
त्यदायत्वे-राप्‌ । स्था | स्ये । त्याः । एवम्‌--तदू । यदू । एतद्‌ ॥ वाक्‌ | वाग । 
वाचो | वाच' । वाग्भ्याम्‌ ३ ॥ अप्शब्दो नित्य बहुवचनानतः | अप्तृ/ज्रिति दीबेः। 


इति णरते चतखसणाम्‌? इति रूपं॑ सिद्धमू। श्यम्‌। 'इहृदम+ स' इति स्थिते “य 

सी” इति दस्य स्थाने यकारादेशे कृते 'इयस्‌ +स? इति जाते “त्यदादीनामः” इत्य- 
कारादेशे प्राप्ते त॑ बाधिव्वा “इृद्मो मः”हति सकारस्य मकारादेशे कृते 'हल्डधाव्भ्यो 
दीर्घात्‌” इति सलोपे इयमस! इति सिद्धछू्‌। अनया। 'हृदम्‌+-टा? इत्यत्र स्यदायत्वे, 
पररुपत्वे, टापि, 'इदा+- था? इति जाते “चुद” इति टकारस्थेत्संज्ायाँ “तस्य छोपः? 
इति छोपे सवर्णदीर्षे 'इदा +- आ? इति जाते “अनाष्यकः” इतीदम इद्धागस्य अना- 
देशे 'अना आ? इति जाते “आडि चापः” इत्याबन्ताड्स्पेकारे कृते “एचो5यवायावः” 
इत्ययादेशे संयोगे च कृते 'अनया! इति रूपस्‌। आश्याम्‌। 'इृद्स+-भ्याम्‌! अन्न 
व्यदाचस्वे, पररूपस्वे, टाषि अनुबन्धलोपे सवर्णदी्ध 'इृदा + भ्यास! इति जाते “हि 
लोपः” इति इद्धागस्थ लोपे कृते 'आभ्याम्र! इति। आसाम्‌। 'इृदम+ आस! इत्यन्र 
स्यदाधत्वे, पररूपत्वे व कृते टापि, सवर्णदीर्थे 'इदा+भाम? इति जाते, तन्न “आमि 
सर्वेनाश्नः सुट” इति सुटि, डटि गते, दित्वादाध्ावयवे जाते “हि छोपः” इति इच्धा- 
गस्य छोपे 'आसाम? इति रूपम्र्‌ । लगिति । 'खकः द्ाब्दात्‌ क्िन्नतात्‌ सौ उकारस्पे- 
ससंज्ञायाँ लोपे 'अपृक्त पुकार प्रत्ययः इति सकारध्या5एक्तसज्ञार्यां 'हल्डथाव्भ्यो? 
इति सलोपे “झरलां जशोन्‍्ते” 'वावसाने! इहति वा प्रश्नत्तो लक खग इति रूपदूर्य॑ 
साधु । खग्भ्यामाति । खक+भ्यास! इृत्यवस्थायां झरलां जश झशिः इति कस्य 
गतवे जग्भ्यासिति सिद्धमू। सया। त्यद+सु? हृत्यतन्न स्यदाधत्वे, पररूपत्वे च कृते 
डटापि, टकारपकारयोरिसज्ञायों छोपे च सवणदीधघ, “तदोः सः सावनन्त्ययोः” इति 
तस्य सत्वे “हर्ड्यादिना” सोलेपि 'स्या! इति। त्याः। ध्यूद्‌ +जसः इत्यत्र त्यदा- 
इत्वे, पररूपत्वे च टापि, टकारपकारयारित्संज्ञायों छोपे व 'त्या+जस? इति स्थिते 
“चुटू? इति जकारस्थेश्संज्ञार्या “वस्य छोपः” इति छोपे “प्रथमयोः पूर्वंसवर्ण:” इति 
पूर्वसवणदीरादिशे प्राप्ते “नादिचि” इति निषिद्धे “अकः सवर्ण दीघः” इति दीघदिशे 


वृष्‌ , बव्यघ्‌ , रुत , सह और तन धातुके परे पूव “अण” को दीघ हो । य। सो-इृदम शब्दके 
दकारकी यकार आदेश दो, “सु! के परे जीलिशमें। 


अथ हलन्‍्ता नपुसकलिड्ा) । 


स्वमोलुक । दत्वम्‌ू । स्वनड्डुत्‌ । स्वनडुददी । 'चतुरनडहो'रित्याम्‌ । स्वनडू- 
वांहि ; पुनस्तद्गवत्‌ । शेष पुंचत्‌ ॥ वाः । वारी । बारि । चारा । वाया ॥ चत्वारि॥। 
किम्‌। के । कानि॥ इदम्‌ । इसे । इमानि॥ (अन्चादेशे नपुंसके एनह्वक्तवयः) | 
एनव्‌ | एने । एजानि । एनेस । एतयों २॥ व्योम । व्योम्री-व्योमनी । व्योमानि। 


स्वनडडुत्‌ । सु-शोभनाः शनड्वाहः यस्‍्य कुलस्थेति बहुन्नीहो, स्वनड॒हृशब्दात्‌ 
नपुसकलिड्ञगत्‌ सावागते 'स्वनड॒ह्‌+ सु? इति स्थिते अन्न “स्वकोनपुसकात्‌” इति 
सुलोपे “चसुखसुध्वस्वनड॒र्हा दः” इति हस्य दस्‍्वे “वावसाने”? इति दस्य तत्वे 
'स्वनडुतः इति। पत्चे--स्वनडुदू! इति। सउनडुद्दी | 'स्वनहुह+ ओ! इत्यन्र “नपु 
सकाष्च” इति ओस्थाने श्यादेशे शकारस्य “रशक्कतद्विते” इतीत्संज्ञायां “तस्य 
लोपः” इति छोपे सयोगे च कृते 'स्वनडुही? इति।॥ वाः। 'वार्‌+सु? हइत्यन्न “स्व* 
मोनंपुसकात्‌” इति खुलोपे पदान्तत्वात्‌ “खरवसानयोविसर्जनीयः” इति रेफस्य 
विसमें 'वा? इति रूपस्‌। वारी | वार+ओ? इत्यन्न "औ? इत्यस्थ स्थाने “नपुंस- 
काच्च” इति श्यादेशे शस्येत्सज्ञायां छोपे संयोगे व कृते “बारी? इति। वारि। 
धार + जस्‌! इत्यत्न “जश्शसोः शिः” हृति जसः (स्थाने श्यादेशे शस्येस्सन्ञायां 
लोपे च, कृते सयोगे 'वारि! इति। चत्वारि । चतुर्‌ +जस? इति स्थिते अन्न “जश्श- 
सोः शिः” इति जसः स्थाने श्यादेशे कृते शस्थेस्संज्ञायां कोपे च विहिते “शि स्च- 
नामस्थानम्र” इति स्नामस्थानसज्ञायां “चतुरनडुहोराप्जुदात्त:? इत्यासि, सकार- 
स्पेत्संह्ायां ोपे च मिच््वादन्त्याद्चः परे जाते “इको यणलि” इति यण्णि 
सयोगे च कृते “चत्वारि? इति रूपस्‌ | इमे। 'इद्म+-ओ? इस्यन्न त्यदादिनामः? 
इत्यस्वे “अतो गुणे” इति परख्पत्वे “नपुंसकाच्च” ड़ति “शी? आदेशे शस्येल्सज्ञायां 
लोपे च “आदुगुणः” इति गुणे “इदेः इति जाते “दुश्व” इति दुस्य मरवे “इसे” इति | 
एनत्‌ । 'इद्म असम? इति स्थिते “स्वमोनपुसकात” इत्यमो छुकि /“अन्वादेशे नपुंसके 
एनद्‌ व्तव्यः” इतीद्म पुनदादेशे “वावसाने” इति विकक्पेन चर्त्व 'एनत इति । 
पच्चे--'पुनद्‌! इति। एनेन । 'इद्स टा? अन्वादेशे सति एनदादेशे त्यदाथत्वे पररू- 
पत्वे च कृते “टाठसिकसामिनात्स्याः” इति टास्थाने इनादेशे “आदूगुणः” इति गुणे 
'एनेनः इति। व्योम्नीति। व्योमन्‌ औ! इस्यवस्थायां “नपुंसकाध्चेंत्यादिना 
श्यादेशे शस्येव्सज्ञायां छोपे 'विभाषा दिश्योःरिति उपचधाया अकारस्य लोपे परेण 
सयोगे 'व्योम्नी! इति, छोपाभावे चर व्योमनी इति रूपे भवत । व्योमानि शति ! 
न्योमन्‌ शब्दाजसि “जशझसोः सि” इति स्वादेसे बादोपे सर्वनामस्‍्थानर्लशायर 


नन्‍वा--भन्‍्वाद शके विषय रइने पर नपुसक लिगमें 'शइदम? और “एतद! शब्दकों 





अकरणम ] सुधा-इन्दुमती -टी ऋाहयोपेता । १३३ 


त्रक्ष । ( संबुझो नयुंसकानां नल्ोपो वा वाच्यः ) | हे ब्रह्म । हे ब्रह्म । 
ब्रह्मणी । ब्रह्मणि ॥ रोउखुपि। अहः | विभाषा डिश्योः । अही-अहनी । 
अहानि ॥ अहन्‌ दाशिदे८। अहन्नित्यल्य रः पदानते। अहोभ्याप््‌ ॥ दृण्डि। 
दण्डिनी । दुण्डीनि ॥ हुपथि | टिलोप'-सुफप्थी । सुपन्‍्थानि ॥ ऊकू । ऊर्जी । 
ऊन्जि | भरजानां संयोगः ॥ त्यद्‌ | त्ये | त्यानि॥ तत्‌ । ते। तानि । यत्‌। ये । 





दीघ च कृते रूप भवतीति । जह्येति । ब्रह्मन्‌ इति नानन्‍तं प्रातिपदिकस्‌ । अस्य व्योमन्‌ 
शब्दवद्गपाणि। हे ब्रह्म हे अह्मन्‌ इति! अस्य सति नहोपे हे ब्रह्म इति रूपम्‌ । 
असति च छोपे है बह्मन्‌ इति रूप॑ स्पष्टमेचेति भावः। भदः। 'अहन्‌ सु? 
“श्वमोनपुंसकात्‌” इति सोर्लुकि “रोडसुपि” इति नस्य रेफादेशे “खरवधानयोर्विस- 
जनीयः” इति बिसगे च 'अहः? इति। भरह्यी। 'अहन्‌ + औ!? अन्न “नपुसकाञ्च”? इति 
'शी! आदेशे शस्येत्संज्षायां छोपे व “यति समर” इति भसंज्ञायाँ “विभाषा डिश्योः? 
इति अनोडकारस्य विकल्पेन छोपे 'अन्ही? इति। विकक्पामावपत्षे--भहनी? इति। 
>यामादो हलि विशेषमाह--ग्रदन्निति । 'ससजुषों रु? इत्यतो रुरित्यनुवर्तते, “स्कोः 
संयोगाथोः” इत्यतः अन्त इति च, पद॒स्य इत्यधिकृतम्‌ , अहन! इति छुप्तषष्ठीकम् । 
तदाह--प्रदक्षित्यस्येत्यादिना । श्रद्योभ्यामू। 'अहन्‌+ भ्यास! इस्यश्न “स्वदिष्वसवनाम- 
स्थाने” इतिपद्संशायाम “अहनू” इति नस्य रुत्वे “हशि च? इत्युत्वे “आदगुणः?? 
इति गुणे 'अह्ोभ्याम! इति। उसुपन्धानि ! 'सुपथिन+जस! अन्न “जश्शसोः शि३? 
इति जसः स्थाने शी कृते शस्थेत्सज्ञायाँ छोपे च कृते “शि सर्वंनामस्थानम्‌” इति 
सर्वनामस्थानसंज्ञायाम्‌ “इतोअससचंनामस्थाने” इति थकारान्तःपातिन इकारस्था 
कारे कृते 'सुपथन+इ! इति जाते “थोन्थः” इति थरय न्थावेशे “स्वनामस्थाने 
चाउसस्वुद्धो” इति नानन्‍्तोपधायाः दीघेत्वे 'सुपन्‍्थानि? इति। ऊके | ऊज +जु! 
अन्न “स्वमोर्नपुंसकात्‌” इति सोलुकि “चोः कु? इति जस्य कुत्वेन गत्वे “वाउवसा- 
ले” इति विकल्पेन कश्वे : 'ऊर्क ? इति। पक्चे--ऊर्ग! इति। ऊंन्िज । 'ऊर्ज +जसः 
अन्न “जश्शसोः शिः” इति जसः स्थाने श्यादेशे “शि सर्वनामस्थानम” हृति सर्वना- 
' मश्थानसब्शायाम, शसः शस्येत्संज्ञायां लोपे च “नपुंसकस्य झछूचः” इति नुमि उम्र 
गते मिस्वादन्त्याद्चः परे “नश्वापदान्तस्थ झलि”? हत्यनुस्वारे “अलुश्वारस्य ययि 
'परसवर्णः” इति परसवर्ण च कूते 'उर्न्जि! इति रूपम्‌ | तानि। “तदू+ओ” अन्न 
स्यदायत्वे, पररुपत्वे, जसः शो, अनुबन्धलोपे, सर्वनामस्थानसकज्ञायाम्‌ , “नपुसकस्य 
झलचः” इति नुमि, उमि गते मित्त्वादन््यादचः परे “स्ंनामस्थाने चासम्बुद्धी? 


_ एनत? आदेश हो । सम्बु--सम्हुद्धिके पे. नपुसकलिकृम नकारका लोप हो, बिकह्पसे। 
अहनू-- अइन? शब्द ( के नकार ) को “रु? हो, पदान्तमें । 


१३४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ हलम्तन० 


यानि ॥ एतत्‌ | एते । एतानि ॥ अवद्ू स्फोटायनस्थेति अवह । 
गवाकरशब्दस्य रूपाणि कलीबे<चॉगतिसेदतः | 
असनन्‍्ध्यवकपूवरूपनंबाधिकशत मतम्‌ ॥ १॥ 


स्वमसुष्सु नव, षड भादो षटके स्यस्रीणि जश्शसोः 
चत्वारि शेषे दशके रुपाणीति विभावय ॥ २॥ 
गवाकू-गवांगू । गोची । गवाध्ि । पुनस्तद्वत्‌ | गोचा । गवागभ्याम्‌ ॥ यकृत ॥ 


इति नान्तोपधाया दीघेत्वे सबयोगे च कृते तानि! इति रूपस्‌। एतानि। घुतदून- 

जस अश्न स्यदायस्वे पररुपत्वे “जश्शसोः शि.” इति जसः शी “शि सर्वनामस्थानम” 
इति सवनामस्थानसंजश्ायासम शस्येत्सज्ञायां ठोपे च “नपुसकस्य झलचः” इति 
नुमि उमि गते मित्त्वादन्त्याद्चः परे “सर्वनामस्थाने चाससबुद्धो? इति नान्तोपधाया 
दीर्घत्वे संयोगे च कृते 'एतानि? इति। गवाक्‌ | गामशखतीति विअ्हे क्रषिनि उपपद्समा- 
से सुब्लुकि, 'गो अनच! इति स्थिते क़ृदन्तत्वाग्रातिपद्कसंज्ञायां सावागते 'गो अन्‌ 
च्‌ सु? इत्यन्न “अनिदितां हर उपधायाः क्किति” इति नछोपे “गो अच सु? इत्यवशिष्टे 
“अब स्फोटायनस्य” इत्यवकि डस्वेत्सज्ञायां लोपे थे “छिल्च” इत्यन्तादेशे “अक 

सवण दी४:” इति दीघ “स्वमोनपुसकात्‌” इति सोलुकि “क्षिन्मत्ययस्थ कु।” इति 
चस्य कत्वे “झलां जशोउन्ते” इति गत्वे “वाउवसाने” इति वा कर्वे 'गवाक!ः इति। 
चर्त्वाभावपक्षे--गवाग? इति। 'गोची। गो अन्‌ च्‌ ओ' इत्यत्र “कनिदितां हक 
उपधायाः क्डिति” इति नलोपे “नपुसकाच्च” इति ओऔस्थाने श्यादेशे शस्येस्सज्ञाया 
लोपे च “यतचि भम्‌” इति भसज्ञायास्र “अच ” इति अचो5कारस्य छोपे सयोगे च, 


गवाक शाबदू--गवाक्‌-गवाग , गोभ्रकू-गोअरग, गोइक-गोइग, गवाझे , गोश्रढ 

गो5छ (५) गरोची, गवाज्वी, गोश्रद्नी-गोडच्ची (४) गवाश्वि, गोशअश्वि-गोडश्वि (३) गोचा 
गवाब्ा, गोअद्वा-गोउच्चा (४), गवागश्याम्‌ , गोअगभ्याम-गोडग भ्यास्‌ , गवाड भ्यास्‌) गोभ« 
डम्याम-गोउज्म्याम्‌ (६), गवार्मि:, योअग्मिः-गोडग्सि:, गवा।डमि), गोभ्रडमिश्न्गोइकूमि 
(६), गोचे, गवाजे, गोअश्ने,-गोडब्चे (४), गवाग्म्याम्‌, ग्रोभग्म्यम-गोड्मभ्याम्‌, गवाड» 
ल्याम्‌, गो भरव्भ्यामू-गोउ ड भ्याम्‌ (६), गवाग्थ्य:, गोश्रग्स्यर, गोपरव्यझ, गवाडश्यन, ग्रोश- 
क्यः-गोउडक्य: (६), गोच3, गवाक्वः, गोभव्व:-गो5श्नः (४), गवाश्श्याम, गोभग्ब्यास:- 
गोश्श्याम्‌ , गवाढ भ्यास्‌ , गो अर म्याम-गो5ढ स्यास्‌ (६), गवाग्ल्यः, गोभग्श्य-गोर्श्यः, 
गवाडुभ्य:, गोभढभ्यः गो5&+य: (६), गोचः, गवाद्वः, गोअश्वः-गोडक्षः (४), गोचोः, गवा- 
श्रो:, गोअश्वो:-गो5न्चोः (४), गोचाम्‌ , गवात्नाम्‌ , गोभ्रश्नाम-गोउश्लाम्‌ (४) गोचि, गवाश्नि 
गोभश्वि-गोउब्ि(४), गोचोश, गवाश्वोः, गोअज्नो:-गो5ब्बोः (४) बवाकछु, ग्रोभ्रत्ु-गो5छ्ु!, 
गवारु कु, गो श्रढ्चु-गो5छ छु, गवाह घु; गोअड घु,०गोइकूघु (५) ( मिलित्वा १०९ ) 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १३५ 


शकह्ृत्‌ । शक्कती | शकह्नन्ति। शक्लद्धयाप्‌ ॥ ददत्‌। ददती। वा संपुंसऋशय 
(७१७५ ६। अभ्यस्तात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्थ क्लीबस्य चुम्वा स्यात्सवेनाम- 
सस्‍्थाने । दुदन्ति-ददति ॥ तुदत्‌। आच्छीनयोनुम ।अश१।८० अबर्णान्ता 
दड्ापपरो यः शतुखयवस्तदन्तस्य नुम्वा, शीनयो: । तुदन्ती-तुदती । तुदन्ति ॥ 
भाव | भाती | भान्ति ॥ पचत्‌ | शपश्यनोनित्यम्‌ ॥॥१८१ शप्श्यनोरापरो 
यः शतुरवयवस्तदन्तस्य लुम , शीनओः। पचन्ती । पचन्ति ॥ दीव्यत्‌ | दीव्य- 
न्‍्ती। दीव्यन्ति ॥ धनुः। धनुषी। सान्तेति दीघः। शुम्बिसजलीयेति थः । 





कऊते 'गोची? इति रूपस्‌। गवाश्नि। गोअन्‌ च+-जस” इति स्थिते “अनिदितां हक 
उपधायाः क्किति” इति नलछोपे “जअश्शसोः शिः” इति जसः शो कृते “शि सर्चनाम- 
स्थानम्‌” इति सर्वनामस्थानसंज्ञायां शस्येस्सज्ञायां छोपे च “नपुंसकस्य झलचः? 
इति नुमि, उसि गते मिस्वादन्त्यादचः परे “गो अन्‌ च्‌ ह! इति जाते “अवडस्फोटाय- 
नस्थ” इत्यवढ्धि डस्थेस्सक्ञाय! छोपे च “किच्च” इत्यन्तादेशे “अकः खसबणें दीर्घ:७ 
इति दीघ 'गवान्‌ च्‌ ह? इति जाते “नश्वापद्न्तस्य झलिं? इत्यनुस्वारे “अनुस्वारस्य 
ययि परसवर्णः” इति परसवर्ण सयोगे च कृते 'गवाद्वि इति भवति। शझन्ति। अन्न 
जसः “जश्शसोः शिः” इति श्यादेशो, अक्लस्य च “नपुसकस्य झलकचः” इति नुमागम- 
श्र बोध्यः । ददन्ति । “इद्वत्‌+ जस्‌? अन्न “जश्शसोः शिः” इति जसः स्थाने शो छृते 
शस्येत्सक्वार्यां छोपें व “शशि सर्वेनामस्थानम्‌” इति सवनामस्थानसब्ज्ञायां “नपुंस 

कस्य झलचः ” इति चुमि प्राप्त “नाभ्यस्ताच्छुतुः” इति निषिद्ध “वा नपुंसकस्य” इति 
विकल्पेन नुमि उमि गते मिश्वादुन्त्याद्चः परे “नश्वापदान्तस्य झलिः इति अनुरवा- 
रे, “अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः” इति परसवर्ण 'दुदन्तिः इति। |नुमभावे--दुद॒ति? 
इति। पचन्ती | पचत्‌+ थौ! इत्यश्न “नपुसकाच्च” इति औस्थाने श्यादेशे शस्येत्स- 
ज्ञायां छोषे च “शप्श्यनोनित्यम! इति नुमि उमि गते मित्वादन्स्यादचः परे अनुस्वारे 
परसवर्णे च कृते; रृते च सयोगे 'पचन्ती? इति । दीव्यत | द्वुधातोः रूड: शतरि, 
श्यन्‌ “हकि च” इति दीघेः। दीव्यच्छब्दात्‌ स्वमोलुंगिति भावः। दीष्यन्तो । ओडद 
श्याम , “शप्श्यनोनित्यम्” इति नुमि रूपम्‌ । पनु. | 'घनुष+ सु? अन्न “स्वमोनपुस 

कात्‌” इति सोलुकि, पस्य असिद्धत्वात्‌ “ससजुषोरुः” इति रुस्वे अनुधन्धलोपे 


वा न-्अभ्यस्त सश्कसे पर जो शतप्रत्ययान्त कलीब ,अग उसको नुमागम दो, 
विकटपसे, सबनामस्थानके परे। 

आच्छी--अवर्णान्तसे पर जो शतृप्रत्ययावयव, तदन्त जो अंग, उसको चुमागम् हो, 
थी! ओर “नद्ी?के परे विकरपसे । 

शप्‌ू--शप्‌-इयन्‌ सबनन्‍्धी अकारसे पर जो शतृप्रत्ययावयव, तदन्त जो अ्रंग, उसको 


१३६ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- 


धनूंषि । धनुषा । घनुर्भ्याम्‌ ॥ एवं चन्लुहविरादय- ॥ पयः । पयसी । पयांसि । 
पयोभ्याप्‌ ॥ सपुम्र्‌ । खुपुसी । सपुमासि ॥ अदः । विभक्तिकायम्‌ । उत्वमत्वे । 
अमू । अमूनि । शैर्ष पुंबत्‌ ॥ 

इति हलन्ता नपुंसकलिजाः ॥ 








“खरवसानयोविंसर्ज॑नोय:?” इति रेफस्य विसर्गस्वे व कृते 'घनु? इति रूपस्‌। पनूंषि। 
“घनुस +जस्‌! अन्र “जश्शपोः शिः” इति जपः शो कृते शस्ये स्सशायां छोपे च “शि 
सर्वनामस्थानम्‌” इति सर्वनामस्थानसंज्ञायाम्‌ “नपुंसकस्ष झलचः” इति चुमि, 
उसि गते मिरवादन्त्यादचः परे जाते “सान्तमहतः संयोगस्य” इति सान्तसयोगस्यो- 
पधायाः दीर्घत्वे “नश्वापदान्तस्थ झलि” इत्यनुश्वारे “बुम्बिसर्जनीयशब्यवायेअपि? 
इति सध्य षत्वे संयोगे च कृते 'चनूंषि? इति रूपस्‌ | पय- | 'फ्यस्‌+ सु! अन्न “श्वमो- 
नंपुंसकाव” इति सोलुंकि, सस्य “सपजुषों रु” इति रुव्वे उकारस्येत्संज्ञायां लोपें 
व कृते रेफस्य “खरवसानयोविसजनीयः” इति विषर्ग “पथ इति । पर्यांसि। 'पयस्‌ + 
जस? अन्न “जश्शसोः शिः” इति जप्तः स्थाने शो कृते शस्वेत्संज्ञायां लोपे च“शि 
सर्वनामस्थानम्‌” इति सर्वतामस्थानसंजञायां “नपुंसकसुय झछचः? इति नुभि उमि 
गते मिश्वादन्व्याद्चः परे “सान्तमहृतः संयोगस्य” इति सखान्तसंयोगस्योंपधायाः 
दीर्घल्वे अनुस्वारे परसवर्ण च जाते संयोगे व कृते 'पर्यांसि! इति | सपुमांसि । 
'सुपुस+ जस अन्न “जश्शसोः शिः” इति जप्तः स्थाने शो के शस्वेस्संशञायाम्‌ , ठोपे 
व “शि सर्वनामस्थानम” इति सर्वनामस्थानसज्ञार्यों “पुसोअ्सुड/ इति अखुढि/, 
डस्पेस्सब्ज्ञायां छोपे च उकारे गते “अनेकालशिस्सवंस्थ” इति सर्व॑स्यादेशे प्राप्त 
/हिच्च” इव्यन्तादेरो जात सुपुसस + इ! इति जाते “नपुसकस्य झलचः? इति नुमि, 
उमि गते, मिस्वादन्व्यादचः परे “सान्तमहतः सयोगस्य” इति सान्तसयोगगतस्य 
नान्तस्योपधाया दोर्धत्वे नस्थानुस्वारे व कृते सुपुमांसि! इति रूपस्‌। अमूनि। 
'अद्स्‌+ जस्‌ अत्र व्यदायसवे पररूपत्वे “जश्शसोः शिः” इति श्यादेशे शस्येत्सब्शायाँ 
छोपे च “शि सर्वनामस्थानम्‌” इति सर्वनामस्थानसज्ज्ञायां “नपुखकस्यथ झलचः? 
इति जुमि, उमि गते मिच्वादुन्स्याद्चः परे “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्दो” इते नान्‍्तो- 
पधाया दीर्घव्वे 'अदानिः इति जाते '“अदुसासेदादुदोमः” इति दात्परस्याकारस्योत्वे 
दुस्य च सत्वे “अमूनि? इति रूपम्‌। इति हलन्तनपुसकऋलिदप्रकरणस््‌ । 





नित्य नुमभागम हो, 'शी? और “नदी'के परे । 
इस प्रकार श्न्दुमती टीकामें इलन्त नपुसकलिज्न समाप्त दुआ।। 





अथाव्ययानि । 


स्वराद्निपातमव्ययम्‌ ।११११३७। ख्वरादयो, निपाताथाउव्ययसंशीः स्थुः | 
स्वर । अन्तर + आतर्‌ । पुनर्‌। सुझुतर । उच्चेस्‌। नीचेस। शनस्‌। ऋषका । 
ऋते । युनपत्‌। आरात्‌। प्रथक्‌। ह्स्‌। श्वस्‌। दिवा। रात्री। सायम्‌ । 
'चिरम्‌ । मनाक्‌। ईषत्‌। जोषस्‌ । दृष्णीम्‌ । बहिसू। अवस्‌ । समया । निकषा । 
स्वयम्‌ । वथा । नक्तम्‌ | नथू। हेतौ | इंड्धा । अद्धा। सामि। चंत्‌ । ब्राह्मण" 
वन । क्षत्रियवत्‌ । सना । सनत्‌ । सनात्‌ । तिस्सू। उपधा ! अन्‍न्तरा। अन्त- 
रेण | ज्योक्‌ू। कम्‌ । शम्‌ । सहसा । विना । नाना। स्वस्ति | स्वाहय | स्वधा। 
अलम्‌ । वषट्‌ | श्रौषट्‌ । वौषद | अन्यत्‌ | अस्ति । उपाशु । क्षमा । विहायसा । 
दोषा । झरूषा । मिथ्या । सुधा । पुरा । मिथो। मिथस्‌ । आयस्‌ | मुंहुस ) 
3 पल जन कस 

खरादिनिपातमव्ययमिति। स्वर आदियेंषान्ते स्वरादयः, ते च ते निपाताश्चेति 
घमाहारहनह: । फलितमाह--स्वरादय इति। स्वरादीन पठति--स्वरित्यादिना । 
स्परादी नां चादीनां च प्रथकपाटस्तु “निपाता आद्युदात्ताः” इति स्वरमेदार्थ,, चादी- 





स्वरा--स्वरादि और निपात अव्यय सज्ञक हो ! 

स्वर ( स्वः )-लवर्ग,। अन्तर (अन्तः)-मध्य । प्रातर ( प्रातः )-प्रातःकाल । 
युन।-फिर । सनुतर ( समुतः )-अन्तर्चान। उच्चैस्‌ ( उच्च; )-ऊध्व भागमें । नीचेस 
( नीचे: )-मधाभागमें । शनेस ( शने: )-बीरे धीरे। ऋघक-सचमुच। ऋते-बविना। 
युगपत्‌-रकसाथ । आरात-दूर या समीप में । प्रथकू-मिन्न। ( हाः )-झआस्‌ पूर्व दिनमे । 
श्रः-पर दिन में। दिवा-दिन। रात्रो-पतमं । सायम-उब्यामें । चिरम्‌-विलम्ब । 
मनाकू-योडा । ईषत-बहुत थोडा, किद्चित्‌। जोषम्रू-झाना-फूमी। तृष्णीस्ू-चुप । 
बहिस्‌ ( बहिः ), अवसू ( जबः ) बाहर | अधल्‌ ( जपः )-तीचे । समया, निकषा- 
समीप । स्वयम्‌-अपने ही । घुथा-व्य्थ । नक्तत्र रात ॥ न, नज-पहीं । देतो-फारण । 
इद्धा -प्रकाइय । भ्रद्धा-सफुट । सामि-आधचा | ब्राह्मणवत्‌-आह्षण के समान । कइत्त्रियवत्‌-- 
क्षत्त्रिय के समान | सना, सनत्‌, सनात्‌-नित्य । उपधा-बूस, नजराना । तिरस (तिरः) 
टेढ़ा, पराभव । अन्तरा-पष्य, विना । अन्तरेण-विना। ब्योक-शीघ्र, सम्भति । कस 
जल, निन्‍्दा, सुख | शम्म-उख, कल्याण | सहसा-प्रकस्मात्‌। विना-अभाव। लाना» 
अनेक । स्वस्ति-मगल, शुभ । स्वाहा-देवदविदान में। स्वचा-'पेतृइ विर्द न में । अछम« 
भूषण, पर्याप्त ( बस ), व्यर्थ । चषद ,श्रोषट, वोषट-देवइविर्दान्मे । अन्यत्‌ू-और, दूसरा । 
अस्ति-पत्ता, विदमान । उर्षपांशु-गुप्त । अम्रानपराफ। विहायसा-प्राकाश | दोषा-« 


श्श्८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अव्यय- 


प्रवाहुकम्‌ । प्रवाहिका । आय-हलम्‌ । अभीच््णम्‌ । साकम्‌। सार्थधम्‌। नमस्‌। 
हिहक्‌ | घिक्‌ । अथ । अम्‌ । आम्‌ । प्रताम्‌, प्रशाम्‌। प्रतान । मा। माढु। 
आकृतिगणो5यम्‌ ॥ च। वा। ह। अह | एवं। एवम्‌ । नूनम्‌ । शश्रत्‌ । युग- 
पत्‌। भूयस ' कूपत्‌ । सूपत्‌ । कुबित्‌ | नेत्‌ '* चेत्‌ । चण । यत्र । कच्चित्‌ । 
नह | हनत । माकिः। साकिमू । नकिः। नकिम्‌ू। आकीम्‌ | साहू। नल । 
यावत्‌ । त्वे। न्वे । दे । रे। श्रौषट। वोषट । स्वाहा । स्वधा। अलम्‌। 
वषट्‌ । तुम्‌ । तथाहि | खत्तु । किल । अथ। सुष्रु । सम । आदह ॥ उपसखर्े- 
विभक्तिस्व॒रप्रतिरुपकाश्य । अवदत्तम्‌ | अहयुः | अत्तिक्षीय । अ | भा। इ । 
_६।3।ऊ।ए।ऐ। ओ। औ। पशु। शुकम्‌। यथा। कथाच। पादू। ई।3।ऊ।ए।ऐ। ओ। ओऔ। पशु। शुकम्‌ ! यथा। कथाच। पाद। 
नामसत्ववाचिनामेवाउव्ययत्वम्‌ , स्वरादी नां तु सत्ववाचिनाससत्ववाचिना च तादुति 


रात्रि। स्षा, मिथ्या-असत्य, मूठ । मुधा-व्यथथ दी, निष्प्रयोशन । पुरानयइले (मिथो 
मिथस्‌ ( मिथः )-प7रत्पर, एकान्त । प्रायस्‌ (प्रायः )-संभव, हो सकता दे । मुह्ुस 
६ मुह! )>वार-वार । प्रवाहुकम्‌- सक साथ, समान काल। आयहलम््‌-बलास्कार, जबर- 
दस्ती । अभीषणम्रु-पुनः २, वार २। साकम्र, सार्थमू-साथ २। नमस्‌ ( नमः )- 
नमस्कार, प्रणाम | दिरुक्‌ू-विना । घिक्‌-पिकार, छी-छी । अथ-अनन्तर, और | ( अथ 
किमू-ओर नहीं तो क्या / )। अम्रू-शीघ्र, थोडा, किचित्‌ । आम-हाँ, स्वोकर, मजूर । 
मतामर-लानि । प्रशाम्न-तसमान । प्रतानू-विस्तार । सा, माहः-तदीं, अस्वोकार | च- 
पुनः, अथवा, और | बा-अथवा। ह-नसिद्ध । अह-अदूसुत, खेद । एक-मवश्य, ही । 
एयस्‌-इस प्रकार । चूनम्‌-निश्चय, तक। शख्वतू-तदा, साथ २; युतः २। युगपत-रक 
साथ | भूयस्‌ ( भूयः )-पुनः, प्रचुर, ढेरता। कपत्‌ , सूपत्‌ू-प्रश्न, प्रशता। कुविलू- 
बहुत, प्रशला । नेत्‌ शक्रा । चेतू चण-पयदि । छब्वचितू-प्रश्न, कोई । यत्न-जहों । 
नह-प्रत्यांमभ । हन्त-इपष, विषाद | माककिः साकिस, नकि/-"विना, वर्जन । 
नञ-नहीं | यावत-जब तक। सर्वे, हे, न्‍्वे-वितक | रे>शन, दीन सबोधन | श्रौषट, 
चोषट , स्वांहा -देवदविर्दान | अछम्मू-'बाँप्त । स्वचा, वषद-पितृदविर्दात | तुस-तुम । 
तथाहि-जेसे, इस प्रकार ! खल्लु, किकू-निश्चय । अथ-प्रनन्‍्तर । सुष्ठ-अच्छा । स्म-भृत- 
काल ! आदह-निन्दा । 

उपसर्ग--ठपसगे प्रतिरूपक, विभस्त्यन्त प्रतिरूपक और स्वर प्रतिरूपक शब्दों का भी 
चादिगणमें पाठ समझना चाहिये । ( प्रतिरूपकका श्र दे 'सदूश? ) 

अवदत्तम-दिया । भहंयुः-अइकारी । शस्तिक्षीरा-दूधवाली । अ-सबोधन । आ-+ 
वाक्य, स्मरण । ह-संबोधन, जुग॒प्सा, विस्मव | ई, उ, ऊ, प्‌, ऐ, ओ, ओ-सवोधन | पछु- 
सम्यक्‌ | शुकम्‌-शीम । यथाकथाच-जब कभी । पाद , प्याद , अंग, हे, है, भोः, अये- 


प्रकरणम््‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । १३६ 


' प्याट्‌ू । अर । है।हे। भोः | अये। य। विश्रु। एकपदे। युत्‌ । आतः। 
चादिरिप्याकृतिगणः । तद्धितश्वा4सवंघिमक्तिः ।११३८। यस्मात्सर्वा विभक्ति- 
नोत्पयते स तद्धितान्तोष्प्यव्ययं स्थात्‌। परिगणनं कतव्यम्‌। तसिलादयः आक्‌ 
पाशपः । शसूप्रभतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । अम्‌। आम । छृत्वोष्थोः । 
तसिवती । नानाऔ--इति । एतदन्तमप्यव्ययम्‌ । अत इत्यादि ॥ झन्मेजन्तः । 





डयवस्थार्थश्व । तद्धितिति असर्वविभक्तिरिति बहुब्रीद्धिः । ततन्न सर्वाविभक्तयों यस्मानन 
भवन्तीति बहुवचनान्तविग्रहो नेव समवति । अव्ययेम्यः सप्तानामपि विभक्तीनां उत्प* 
त्यभ्युपगमात्‌ । तथाहि 'तद्वितश्वः इति सूत्रे भाष्ये 'इयेकयोट्टिवचनेकवचने? “बहु- 
घु बहुवचनम” इति सूत्रविन्‍्यास भरूत्वा 'एकवचनस? 'हयोद्विवचनस? “बहुघु बहुव- 
चनम्‌? इति सूत्रविन्यास कृत्वा एकवचमुत्सरगगंतः करिष्यते । हिबद्वर्थथोस्तस्य छ्विवच- 
नयहुवचने बाधके इत्यादि प्रपन्चितम्‌ । ततश्र एकफवचनमित्यनेन डथाप्प्ातिपदिकात्‌ 
एकवचन भवतीति सामान्यविधिना हिस्वबहुत्वाशावे एकवचनमिति फलति । 
एवं च हिबहुस्वाभावे सति एकत्वे तदभावे च एकवचन भवतीति फलितोअ्थः ॥ 
तन्न हित्वबहुस्वयोः ह्विवचनवहुबचनोक्स्येब ततोअन्यत्न एकवचनस्य सिद्धत्वात्‌ 
'एुकवचनम्‌! इति सूत्र कर्मत्वाद्यभावे5पि प्रापणार्थ संपयते । तथाच अलिल्नसख्ये- 
भ्योञ्व्ययेम्यः एकवचन प्रवर्तमान विनिगमनाविरहात्‌ सर्वेविभक्त्येकवचन भवति ४ 
अत एवं 'अव्ययादाप्सुप? इत्यन्न प्रत्याह्मरग्रहणमर्थवत्‌ । तस्मात्‌ सर्वा विभक्तयों 
यस्मादिति न विग्नहः। किन्तु सर्वेक्षब्दोडश्न 'सर्वः पंटों दुग्ध? इतिवत्‌ अवयब- 
कात्स्य वर्तते। एव च सर्वा वचनत्रयात्मिका विभक्तिः यस्मान्नो स्पद्यते, किन्तु एक- 
वचनान्येवोस्पयन्ते स तद्धितान्तोअव्ययसज्ञः स्यादित्यर्थ:॥ परिगणनमिति ४ बार्तिक- 
मेतत्‌॥ तसिलादय इति। “पद्चम्यास्तसिल” इत्यारभ्य “द्वित््योश्व चसुञ” इति 
यावदित्यर्थ:। ३सम्रद्ृतय शति। “बब्हल्पार्थाव? इत्यारभ्य 'अव्यक्तानुकरणात्‌? इति 
ढाजन्ता इत्यर्थ:। भ्रम्‌ आरमिति | 'अमु च छुन्दुसि? इत्यम “किमेत्तिडब्यय» इत्याम्र्‌ 
गरह्मयते । इत्वोर्था शति । “संख्यायाः क्रियाभ्याधृत्तिगणने कृत्वसुच” “द्विन्रिचतुभ्यः 
सुच” “विभाषा बहोर्घा” इति न्नय इत्यथंः। तसिवती। "'तेनेकदिकतसिश्व! इति 
तसिः “तेन तुल्यस्‌” इत्यादिविह्वितः वरतिश्व गुह्मते। अतियोगेपश्वम्यास्तसि? इति 
शसादित्वादेव अहर्ण सिद्धस्त! नानाजाविति। “विनश्म्यान्नानाजी न सह” इति 


संबोधत | थर्नईसा | विधु-अनेक। एकपदे-सइसा | युत्‌-निन्दा । आतः, अतः-इसलिय ! 
तद्धि--जिससे सभी विभक्तियाँ उत्पन्न नहीं होती हों ऐसा जो तद्डितान्त वह भी 
अ्रव्यय सेशक हो । अम्‌, कषाम-स्वीकार । 
कृन्मे--कृप जो मान्त और एजन्त तदन्तकी भो अव्ययसज्ञा हो । 


१४० . भध्यखिद्धान्तकोमुदी-- [ अव्यय- 


११॥१५।३६। क्यो सान्‍्त, एजन्तस्व तदन्तमप्यव्ययम्‌ । स्मार॑ स्मारम्‌ । 
जीवसे । पिवध्ये ॥ कत्वातोसुन्कसुनः ।१११॥४० एतदन्तमप्यव्ययम्‌ । ऋत्वा । 
उदेतोः । विस॒पः । अव्ययीभावश्य ॥१॥१४७१। अव्ययं स्यात्‌ । अधिददरि ॥ 
अव्ययाष्छुपः (शिक्ष०र। अव्ययादिहितस्याउड्पः, सुपश्व लुकू। तत्र शाला- 
याम्‌। अथ । विहितविशेषणान्नेह--अत्युच्चेसौ । अव्ययसंशाया यद्यपि तदन्त- 
विधिरस्ति तथापि न गौणें । अब्मह्ण व्यथम्‌ , आव्ययस्याउलिज्ञत्वात्‌ । तथा 
च श्रुतिः--- 

“खदशं त्रिषु लिल्लेघु सवोसु च धिभक्तिषु । 

चचनेषु च स्वषु यन्‍्न व्येति तदव्ययम्‌॥ १ ॥' 

वष्टि भागरिरव्लोपमवाष्यो रुपसगंयोः । 


विहितो नानाजी गहेते इति भावः! कत्वा तो सुनकसुनः | नसु अव्ययानां लिड्स्‍ाभावे 
“सहझ्न ब्रिचु लिझ्केषु! इत्याथवंणश्रतिविरोध इप्याशड्ू्थ परिहति--सदृशमिति । श्रिछु 
लिड्रेंषु, सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वेषु चचनेषु च यत्‌ न व्येति विकारं॑ न प्राप्नोति 
किन्तु सरशम एकप्रकारमेव भ्रवति तदब्ययम्र्‌ इति आथवंणश्रतियोजना । अथ प्रस- 
ड्रादाह--त्रष्टीते । अब अपि इत्युपसगंयो! अकारस्य लछोपम , हलन्तानाम्र॒ आप 


स्मारं स्मारस-स्मरण कर करके | जीवसे-नोने के लिए | पिबध्य-रीने के लिये । 

क्वातो--।ला प्रत्ययान्त, तोहुनू प्रत्ययान्त और कछुन्‌ प्रत्ययान्तकी भो अन्ययसज्ञा दो । 

कृत्वा-ऊ' के । उद्देतोः-उदय होकर । विख्युप/-फेलकर । 

अव्य--अव्ययीभाव समासकी अव्ययसंतजा द्ोती । 

अधिहरि-दरिमें । 

अव्य--अव्यय से विद्वित "आप! और 'छु ? का छुक्‌ शे । 

तन्न शालायाम्‌-उप्त घरमें । क्‍ 

वगाहः, अवगाह:-रनान | वाचा-याणी । मनिशा-रात्रि । दिशा-दिशा | पिंधानस्‌, 
अपिधानसू-ठकन । 

सहहशं--नजिस शब्दका तौरदों लिगोंमें, सब विभक्तियोंमें, सब वचनों में समान रूप हों 
कुछ भी “न व्येतिः--विकारको प्राप्त न करे, वद अव्यय कहलाता है । 

वष्टि--भागुरि आचाय “अब? “अपि? उपसगके आदि अकारका लोप करते दें। यथा- 
झव + गाह:व्चगादः । अपि + धानम>पिधानम्‌ । आचार ज़ी इलन्त शब्दोंसे खीलिगमें आप! 
€ टाप ) भी करते दें । यथा--वाच+ आता चा । निछ + भाव्निशा । दिश + आ|दिशा ( 
थाणिनि मुनिके मतसे अकारका लोप विधायक कोई सूत्र नहीं है, , अतः भवगाइ और अपि- 
आनम्‌ ये भी रूप दोते हें । 


प्रकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमती-टीकादइयोपेता । १७१ 


०. तक के 
आप चच हलन्‍्तानां यथा वाया निशा दिशा ॥ २॥ 


आअवगा[हः । वगाह) । अपिधघानम्‌ । पिधानम्‌ हे इत्यव्ययानि ॥ 
इति सुबन्तप्रकरणम्‌ । 


जथ लिेकलल भ्चादय। | 
घातो: [६॥१।६१ अधिकारोडयम्‌ ! वच्ष्यमाणाः प्रत्यया धातोशैयाः। लद। 
लिटू । लुट । लूट | लेट । लोटू । लद । लि । लुद । लू । एबं पद्चमी लकार- 
श्छन्दोमात्रगोचर । ला कमंणि चर भावे चाइकमकेम्यः ।३४६६। लकारा 


33 अत पक कम जनम लक कक 
पथ, भागुरिनामकआचाय:, चष्टि-इच्छुतीत्यर्थ । एक्शब्द्रतु पादुपुरणः | अवेत्युपसरों 
आदेरेवाकारस्य छोपः नान्त्यस्य, अपिना साहचर्यात्‌। वाचा निश्ञा दिशेति। एतत्परिग 
णनमित्येके। अद एवं हरिप्रभ्नतिषु न टाप्‌। अन्‍्ये तु उदाहरणभान्नमिति वदन्ति | 
अत एव दिल्ला वाचा छुघा गिरा इति वधधानः, शरदेति श्रीपतिदत्तश्रोदाजहार 
वगाइ इति । एुतदप्युदाहरणमात्र न तु परिगणनम्‌ । अत एवं 'बलक्षो घवको5जेनः? 
इत्यादिसिद्धम्रेति दिक्‌। इति अव्ययप्रकरणस्‌ । 

नोटः--(१) जातिवाचक शब्द, समुशर्थक शब्द और समष्टि बोधक शब्दोंकी यदि 
विभिन्नता दिखानी नहीं हो तो एकवचनमें ही प्रयोग होता है। यथा--वर्णोरनां आह्यणः श्रेष्ठ , 
बलवती सेना, विद्ृद्दशः आदि । एवं समाहार इन्द्र और द्विगु समाससे परिनिष्ठित शब्दोंका 
भी एकवचनमै दी प्रयोग होता है। यथा--पारिपादम्‌ , जिशभुवनम्‌ आदि। (२) अ्रश्विनी 
कुमार तथा दम्पति, जम्पति शब्दोंक्ा द्विबचनमें ही प्रयोग होता दै। (३) दार, श्रक्षद 
लाज; अशु और प्राण शब्द नित्य पुछिन्न और बहुबचनान्त योग होते है । एवं अप 
वर्षा तथा सिकता शब्द नित्य स्लीलिद्र और बहुवचनान्त ही प्रयोग होते हैं। भ्रस्मद्‌ शब्द 


तथा आदर श्रथर्मे अन्य शब्द भी विकल्पसे वहुवचनान्त प्रयोग द्वोते हें । 
इस ग्रकार इन्दुमती टीकामे अव्ययप्रकरण समाप्त हुआ । 


नोटः--प्रयोगकालमें धातुके उत्तर जो 'तिड” विभक्ति होती दे, उस तिढविभक्तिके योगसे 
जो पद निष्पन्न होता हे वह “तिडन्तः कइलाता है । 

धातो/+-यह अधिकार सूत्र है । 

छट--«कालक्षान एवं विधि आदिका अथज्ञान कराने के लिए घातुकै बाद लडादि तिछ 
विभक्तिया दश प्रकार की होती दें । इ्तमें 'लेट” का प्रयोग केवल वेदमँ दी देखा जाता है । 

छः--सकमक पातुसे कर्म-कर्तामें तथा अकमंक घातुसे भाव और कर्तामें लकार हो ! 

नोट:--१ कतंवाच्यमे कर्ता अथान्त और कर्म द्ितीयान्त वथा क्रियाके पुरुष-त्रचन 
कर्ताके अनुसार अयु क्त होते दै। यथा-- इन्दुमती पुष्प चिनोति!। एवं कर्मवाच्यमें, कर्ता 


१४२ मध्यसिद्धाग्तकोमुदी-* [ भ्वादि- 


सकमकेभ्यः कर्मणि, कर्तरि व स्थुरकर्मकेश्यो भावे, कर्तेरि च। बतेमाने लट 
१8॥२११२५३। वर्तमानक्रियाइतेथोतोलेद स्यात्‌ । अगवितो । उच्चारणसामथ्यात् ल- 
स्पेत्वम्‌ । भू सत्तायाम्‌ । कतृविवक्षायां भू-लू” इति स्थ्ति । लस्य ।३४७०» 


बर्तमाने लडिति | “घावोः” इति सूत्रमावृतीयध्यायसमाप्तेरधिकृतम्‌ । वतंमाने 
इति तन्नान्वेति। बतंमाने5थें इति तत्रान्वेति। च्तमानेव्थें विद्यमानाद्धावोः छडिति लूभ्यते। फलितमाह--तत्त' लडिति लभ्यते। फलितमाह--उते- 











तृतीयान्त और कम प्रथमान्त तथा क्रिया के पुरुष-वचन कमके अनुसार होते है । यथा- 
देवदत्तेन वेदा: पठयन्ते । एवं भाववाच्यमें कर्ता कम्रवाच्यवत्‌ तृतीयान्त होता है पर कर्म 
नहीं होता तथा क्रिया सदेव प्रथमपुरुषकी एकवचनान्त ही होती दे । यथा--“अस्पामिः 
स्थीयति । तथादि इृरिकारिका:--- 
“प्रयोगे कर्तृवाष्यस्य कतरि प्रथमा भवेत्‌। छ्विंतीया कर्मणि, तथः क्रिया कठंपदान्विता ॥१४ 
४प्रयोगे कमवाच्यस्य तृतीया स्यात्त क्तरि। कमणि प्रथमा चेव क्रिया कर्मानुसारिणी ॥ 
“कर्माभावः सदा भावे दृततीया चेव कतरि | प्रथमः पुरुषश्रेकवचन च क्रियापदे ॥?? 

फल और व्यापार धातुके अथ दोते दें--“फलब्यापारयोर्धात्वथः? । व्यापारका भ्राश्रय 
कर्ता और फलका आश्रय कम होता है। जिसका फल और व्यापार भिन्न २ हो उसे सकमक 
कहते हैं:--“फकव्यधिकरणव्यापारवा चकरवे सकमंकरवस??। यथा--“देवदत्तः तण्डुलं 
पचति” यहां विक्लिति रूप फल तण्डुलमें और पाकरूप व्यापार देवदत्तमें हे। अतः 'पच? 
धातुको सकमंक समझना चाहिये । 

जिसका फल और व्यापार एक ही श्राश्रयमें हो उते श्रकक कहते दें--*“फलपतप्माना* 
घिकरणव्यापारवाचकत्वमकर्मकत्वस!ः । यथा--“देवदत्त: होते?” यहां विश्राम रूप 
फल और चक्चुनिमीलनादि रूप व्यापार भी देवदत्तमें है अ्रतः 'शीड” घातु भकर्मक दे । 


सामान्य नियमः--साकां क्षित क्रिया 'सकमेक?, यथा-+पठति, खांदति श्रादि २; क्या 
पढ़ता दे ?, क्‍या खाता दे ? एवं निराकांछित क्रिया अकर्मक', यथा--जागता है, दंसता हे, 
यहां, क्या जागता है, क्या हंसता हे, श्त्यादि भाक्षाक्षा दी नहीं उठतो । 

वत--नञतंमान क्रियादृत्ति धातुसि लट लकार दो 

नो2:-«जिसमे क्रियाका प्रारम्भ दो उसे वर्तमान! कइते हैं। वर्तमानके सामीप्य रदने 
पर भूत और भविष्यत्‌ कालमें भी 'लट'! दोता है। यथा--श्दानीमेव आगच्छामि! ( श्रभी 
आता हूँ )। 'अयमदं गच्छामि? ( में अभी जाऊगा )। 'स्म” के योगसे भूतकालमैं भी “लट! 
का प्रयोग होता है । यथा--स पठतिस्म”ः ( उसने पढ़ा )। 'यावत? के योगसे भ्रविष्यत्‌ 
कालमें भी 'लठ? का प्रयोग होता दे। यथा--स यावत्‌ नाग्रच्छति! ( वह जब तक 
-नहीं आवेगा ) 

छस्प-वयद अधिकार यत्र दे | तिए-«गकारके स्थानमें तिबादि १८ भादेश हो । 


श्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयापेता । १छछ 


इत्यधिक्रत्य । तिपतसमिसिपथसथ-मिव्वस्मस-तातां के थासाथांध्व-पि- 
डचहिमहिडः ॥३॥४७०८।  एतेष्शदश लादेशा स्थः।! ले परस्मंपद्म ॥१४।६ ६। 
लादेशाः परस्मेपदसंज्ञाः स्युः। तडमनावात्मनेपद्स ।१॥४१००। तद्श्रत्याहार 

शानच॒कानचौ चेतत्संज्ञास्युः | पूवंसउज्ञाष्पवाद” । अनुदात्त डि-त आत्मनेपदम 
१।३॥१५ अलुदात्तेत, उपदेश यो डित्तदन्ताव धातोलेस्य स्थाने आत्मनेपद स्याव्‌ । 
स्वस्तिञ्ितः कत्नप्रिषाये क्रियाफले ।१।३।५२ स्वरितेतो, जितथ धातोरात्म- 
नेपदं स्यात्‌ कतंगामिनि क्रियापले । शेषाटकतरि परस्मेपदम ।१३७८। 
आत्मनेपदनिमित्तदीनादातोः कतरि लस्य परस्मपदं स्याव । तिडनथ्रीणि चीणि 
प्रथममध्यमोत्त मा: १॥४।१० १॥ तिह उसयोः परदयोखयस्िकाः क्रमादेतत्संज्ञाः 
स्थु' | तान्येकबचनद्विवचचनवहुवचनान्येकशः ।१॥४३१०२॥ लब्धप्रथमादिस- 
ज्ञानि तिडल्लीणि श्रीणि वचनानि अत्येकमेकवचनादिसिउज्ञानि स्‍्थुः। युप्मयुपपदे 
समानाधिकरणों स्थानिन्‍्यथि मध्यम: ।१॥७४।१०४। तिश्वाच्यकारकवाचिनि 





मानक्रियावृत्तेरिति । स्थानिन्यपि। स्थानम्‌-प्रसद्ष:। सोअ्स्थास्तीति स्थानी, वस्प्रि- 

नोट/--श्न १८ हों को 'तिड? कइते है। आरभके 'ति? से छेकर भन्तिस 'ढ? तक 'तिक? 
प्रत्यादार बनता हे । 

ल+-“लकारके स्थानमें तिबादि श्रादेशकी 'परस्मेपद' संज्ञा हो । 

तल्ा-तढ? प्रत्यादार और शानच-कानच ( प्रत्ययों ) की आत्मनेपदसंशा हो । 

नोटः--ताताम? के आदि तकारसे महिछके डकार पयन्त ९ बोंको 'तढ? कहते हैं | 
गतड? भी प्रत्यादार कद जाता है। 

अनुद्ात्त--अनुदात्तेत्‌ जो धातु ओर उपदेशावस्थामें जो डितू, तदन्‍्त जो धातु, उससे 
यर लकारके स्थानमे आत्मनेपद हो । 

स्व॒रित--स्वरितेत्‌ और डिट घातुसे आात्मनेपद दों--कर्वंगा भी क्रियाफलमें | 

नोट:--जहा फलाकाज्ञा रहती दे वहा यदि कर्ता फलभागी दो तो उसयपदी धातुसे 
आशल्मनेपद होता हे और यदि फलभागी कोई दूसरा ( यजमान ) हो तो परस्मेपदका प्रयोग 
झोता है। अतः सद्त्प वाक्यमें अपने लिये 'करिष्ये' और यजमानके लिये “करिष्यामि! का 
प्रयोग किया जाता है । 

शेषा-आत्मनेपदके निमित्तसे दीन जो घातु, उससे कर्ता में परस्मपद दो। तिखु-- 
(तिड? सबन्धी आत्मनेपद और परस्मेपदके जो तीन २ वे यथा  ऋरमसे प्रथम, मध्यम, उत्तम 
सशुक हो। तान्ये-«लब्ध ( प्राप्त ) प्रथमादि संशक जो “तिड? के तीन २ वचन वे प्रत्येक 
एकवचन, द्विवचन, बहुवचन संशक हो | युप्पन्‍«तिड्वाच्य कारकवाची जो शुष्मद्‌ शब्द 


१४७ मध्यखिद्धान्तकीमुदी -- [ भ्वादि- 


युष्मयप्रयुज्यमाने, अयुज्यमाने च मध्यम । अस्मयग्य॑त्तम; ।श8१०७ तथाभूते5- 
स्मथत्तम' । शेषे प्रथम$ ।१७१०८। मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यात्‌ । भू-ति 
इति णाते । तिडग्श्त्लावंधातुकम ।६॥४११३ । तिडः, शितब्व घात्वधिकारोक्ता 
एतत्संज्ञः स्युः । कतरि शाप ।8१॥६८। कत्रथे सावंधातुके परे घातोः शप्‌ स्यात्‌। 
साववातुकादंघातुकयो+ 98८७४ । अनयोः परयोरिगन्ताइस्य गुणः स्याव । 
एचोब्यवायाव” इति अवादेशः । भवति । भवतः। भो_न्त+ ।७१।३ | प्रत्ययावयव- 


लक: कम किक 23220: 4 गिल शि कमरे जी जजन मिलियन तय 80 मकर मिल 
न्निति विम्नह्टः । स्थानिपद्स्य अप्रयुज्यमाने वेयाकरणनिकाये रूढिः॥ अपिना प्रयु- 
ज्यमान इति लभ्यते । तथाच तिडवाच्यम्‌-तिडथ, यत्‌ कारकम्‌-कर्तो, कर्म च, 
तदह्ठाचके युष्मच्छुब्देअप्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने व मध्यमः पुरुष इति निकृष्टोइथः 

भवरत्ति । भू सत्तायाँ घातुः। अयमकर्मकः। तस्मात्‌ “छः कर्मणि चासावे चाकमे- 
केभ्यः” इति करे 'खले कपोतकन्यायेनः दशापि छकाराः प्राप्ता, एपां मध्यास्के 
नान्र भाव्यम। “बतंमाने कट” इत्यनेनान्र भुधातोवेतंमानक्रियाघुत्तित्वाल्लंटि ख- 
जाते, 'भू छंद? इति स्थिते “हलन्त्यम्‌” इति टस्पेत्सज्ञायां “तस्य छोपः” इति छोपे 
/डपदेशेडजनुनासिक इत”इति रकारोत्तरवतिन अकारस्पेत्सज्ञायां 'तस्य छोपः” इंति 
लोपे 'भू छू? इति जाते “लस्य”इत्यधिकृत्य “तिप्तस्छ्चिसिप्थस्थमिव्वस्मस्तातांझ्षथासा- 
थांध्वमिड्वट्विसहिड” इस्येतेड्टाद्श छादेशाः प्राघ्ताः। “ला परस्मंपदम!? इत्यथ्टाद 
शानामप्येषां परस्मेपद्सशा सजाता, “तडानावात्मनेपदुस!” इति तदमप्रत्याहारान्त 

पातिनां नवानामात्मनेपद्सज्ञा सजाता, एवं तिबादयः परस्मपदसंज्ञाः, तादुयश्रात्मनेप 
दुसज्ञा), एवं मध्यादुन्र परस्मेपद्सशिनः प्रत्यया- स्युग् किमुतात्मनेपदर्सशिनः | इत्या- 








बढ प्रयुज्यमान दो अथवा भ्रप्रयुज्यमान दो, तो भी घातुसे मध्यप्त पुरुष हो । अस्म«“पिड- 
वाच्य कारकवाची जो अस्मद्‌ शब्द वह प्रयुज्यमान दो अथवा भ्रप्रयुज्यमान दो, तो भी 
भातुसे उत्तम पुरुष दों। शेषे---मध्यम और उत्तम पुरुषके अविषयमं प्रथम्न पुरुष दो । 
नोटः--विभक्तियोंमे ३ पुरुष दोते दं--प्रथम, मध्यम और उत्तम । क्रियाके साथ युष्मद 
या अस्मद शब्दसे भिन्न शब्दोंके प्रयोग रइने पर प्रथम पुरुष, थुध्मद्‌ शब्दके प्रयोग रहने 
पर मध्यम पुरुष और भ्रस्मदू शब्दके प्रयोग रइने पर उत्तम पुरुष होता है। तथा कर्ताका णो 
वचन रहे वही क्रियाका भी वचन होता है। यथा*«« 
(१) बालक: पठति । बालकों पठत: । बालका- पठन्ति । (२) त्व पठलि। युवां पठथः ) 
यूयं पठथ । (२) अद्द पठामि । अवां पठाव,। वर्य॑ पठासतः । 
विह---वाखधिकारमें उक्त तिड-शित्‌ प्रत्ययोंकी साबंधातुक सक्ञा हो । 
कते-+कत्रेथक सावचातुकके परे धातुसे 'शप?” प्रत्यय हो । 
साव--एगन्त श्रगकों ग्रुथ हो सावधातुक, श्राधघातुकके परे। झोन्त/«प्रत्ययावयव 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकांहयोपेता । १७४५ 


स्य भ्यान्तादेशः स्यात्‌ । अतो गुणों। भवन्ति | भवसि । भवथ/ भवथ | अतो 
दीधा यज्ि ।9३॥१० १ । अतोज्च्चस्य दीर्धों, यमादौ सा्वधातुके परे । भवामि । 
भवावः । भवामः । स भवति । तौ भवतः । ते भवन्ति । त्व भवसि । युवां भवथ" । 
यूं भवथ । श्रह॑ भवामि । आवा भवावः । वय भवामः । शेये विन्ाषाकखादा- 
चयान्त उपदेश ।१।४।१८। उपदेश कादिखादिषान्तवर्ज गदनदादेसयस्मिन्धातो 
परे उपसगस्थान्निभित्तात्सरस्य नेण॑त्व चा स्यात्‌ । प्रणिभवति । अनिभवति ॥ परोक्षे 
काड्डायां ''शेषात्कतंरि परस्मेपदम” इत्यनेनास्य भूधातोरात्मनेपदनिमित्तद्दी नत्वा 

त्कर्तरि परस्मेपदं आप्तम , परस्मेपदर्सश्िनां नवानोां सध्यासृतमेन भावयमित्याका- 
डायाम तिरख्रीणि त्रीण प्रथममध्यमोत्तम:” हइत्यनेन क्रमात्‌ तअत्रयाणा त्रिकार्णो 


प्रथममध्यमोत्तमसज्ञासु जातासु च लब्धप्रथमादिसज्ज्ञाना तिवुखयाणां चजनानों 
प्रत्येकमेकवचन द्विवचनबहुवचनसज्ज्ञासु अन्न प्रथमेन भराष्यस , उत मध्यमेन, उठ 


उत्तमेन, इति शझ्रायाम्‌ “शेषे ग्रथमः” इति प्रथमपुरुषो भवितु युक्तस्तथापि त्रीणि 
बचनानि, एप मध्यात्‌ कतसेन भाव्यमित्यावाड़्रायां “इवेकयोट्टिवचनकबचने? 
इत्यनेनात्रेकबचनस्य विवज्षायां प्रथमपुरुषे तिपि जाते पकारस्थेत्सज्ज्ञार्या छोपे उ॑ 
“तिदशित्सावंधातुकम्‌” इति तिपः सावधातुकसब्शाया भू ति! इति दशायों 'लाव- 
घातुकाधघातुकयोः”? इति गुणे प्राप्ते “भू सुवोस्तिडि” इति गुणनिषेधे “कर्तार शप्‌? 
इति ज्ञपि शकारपकारयोरित्सम्चाया छोपे च शित्वात “सिडाशित्सावधानुकम!? 
इति सावेधाशुकसब्ज्ञा्यां 'सावंधातुकार्धधातुकयोंः” इति भूवो उकास्स्य गुणे--« 
ओकारे आते “एचोडयवायाबः” इति अवादेशे सयोगे च कृते 'भवति? इति रूपस। 
भवामि । भूधातो रूुटि, तत्स्थाने मिपि, पका रस्थेस्सज्ञायां छोपे च “तिकशित्पायवंधातु 
कम” इति सावधातुकसज्ञायां “कतरि शप्‌” इति शरपि, शकारपकारयोरित्सज्ज्ञायोां 
छोपे चल, शित्तवात्‌ शपोडकारस्थापि सावधातुक्संज्ञायां “सावधातुकाधंधातुऊयों 
इति गुणे अवादेशे च क्ृते 'भव+ सिः इति जाते तत्न “अतो दीर्घो यज्ि” इत्यदन्ता- 
ड्रस्य दीघ 'भवामि? इति सिद्धम। अन्नोक्ता प्रथममध्यमोत्तमपुरुषव्यवस्थां स्मारयि- 
तुमाह-«स भवतीत्यादि । शेषे विभाषेति । अकखादाबविति छेदः । "नेगंदनदे'ति पूर्वो- 
क्तधातुभ्यः भनन्‍यः शेषः । तदाह--गद नदादेरन्यस्मिज्निति | प्रणिसवति, प्रपृवंकनिपू्वे- 
“म क॑ स्थानम अन्तर आदेश इो। अतो-“अदन्त श्रज्ञकोी दघे हो यर्जादि साववपातुकके 
परे । शेषें>-उपदेशमे कादि, खादि षकरान्त जो धातु, उनसे भ्रन्‍्य जो गद-नदादि पघातुश्रोंसे 
भिन्न धातु , उनके परे उपस्गस्थ (रैफ-पकार) निमित्तसे पर “नि! का ज्षकारको णुत्व शो, 
विकल्पसे । परोक्षे---भूत अ्रन्यतन और भरोक्षाथ दृत्ति जो चातु उससे 'लिट! लकार हो। 
नोटः--अन्यतन कालके दो भेद दैँ--भूत और भविष्य । पूव दिन की आंधी रात 
(१२ बजे ) तक जो क्रिया हुई हो वह भूत अनद्यवन और आगामी (आज) रातके बार 


१० स० को० 





१४६ मध्यखिद्धान्तकीमुदी-- [ तिढन्ते भ्वादि- 


लिट ।३॥२॥११४ । भूताउनयतनपरोक्षा्थइत्तेघोतोलिंट्‌ स्थात्‌ । लख्य तिबादयः 

परस्मंपदानों जलतुसुस्थलथुसणब्यमाः ।श७ै८२। लिटस्तियादीनां णला- 
दयः्स्यु । भू अर इति स्थिते । भ्रुवो बुग्लुड्गलरोश ।द्ैछ।८८ | भुवो बुगागमः 
स्‍्थात्‌ लुइलिटोरचि । ०कायो हे प्रथमस्य ।६११। अज्ञादेह्वितीयसय 
5१०] इत्यविकृत्य । लिटि धातोसनभ्यासस्य ।द्वाश्ण। लिटि परेड्नभ्या- 
सघात्ववयत्रस्येफाच प्रथमस्य हे सत , आदिभूतादच* परस्य तु द्वितीयस्य । भूव्‌ भूव्‌ 
अ इति स्थिते | पू्वोभ्यास$।६।१॥४। अन्न ये दे तयो' पूर्वाष्भ्याससक्ञः स्थात्‌ । 
हलादिः शेष: ॥॥४।६० अभ्यासस्या55दिहलू शिष्यतेडन्ये हलो लुप्यन्ते | इति 
वलोपः । हुस्व३ ।98४ ६ अशभ्यासस्याज्यों हुखः स्यात | भवतेरः !॥४।७३। 
भवतेरभ्यातोकारस्य अ' स्याक्षिटि । अभ्यासे चर्च ८४५४ अशभ्यासे कला 
चर. स्युज गद्य । कशा जय, खया वर! इति विवेकः ६ बभूव । बमूवतु: । बभूवुः । 





च्वभू सत्तायां घातो!ः छटि तिपि शपे गुगेवादेशे भवति जाते “शेषे विभाषा$- 
के”ति वेभाषिड्के णत्वे प्रणिभवतोति सिध्वति | णस्वाभावे च “प्रनिभवर्ति इति द्वितीय॑ 
रूप भवतीति व्यवस्था । बभूव । भूधातो: “परोक्षे छिद” इति लिदि, इकारटकारयोरि* 


'आकानकलाजनोबऔक. जीक १५५ जा दुआ 


पजऊ बाद जो क्रिया दाने वाली हो ०5 भव्छि4त्‌ श्रनथ्वतन (लछुट) की क्रिया कद्दी जाती है । 
तथादि--अतीताया राज्नेः पश्चार्थन पूर्वीधन च सहितो दिवसोउ्यवनः,' तक्निन्नोड- 
नदतनः | (परोक्ष” उसको कहते हैं जिसमे वक्ताका प्रत्यक्ष नहीं हो । एवंच सिद्ध यह्द हुया 
कि परोक्ष और 'अ्रनद्मतन! भूत कालमें 'लिट! का प्रयोग दो। वथा--रामो बालिरं 
जधान | स्मरण रहे कि चित्तवित्षेपमं तवा किमी भी हालतमें स्वीकार नहीं करने पर 
प्रत्यक्ष (उत्तम पुरुष) में भी" लिट! का प्रयोग दोता है। यथा-- 
(१) 'सुप्तो5६ किल विललाप” (२) 'ना5ढं कलिज्ञा जगाम | ( लकाराथ्थ देखो ) 
परस्मे-- लिट! सबन्धी तिबादि नो के स्थानमें शुलादि नौ आदेश हो। भुवो-- 
भू! बातुको बुक! का आगम हो, छुड और लिट सम्बन्धी अचके परे। एका--एकाचो 
दे प्रथमस्य” अज्ञादेद्वितीयस्थ! ये दोनों अधिकार घूत्र हे। छिटि--लिटके परे अनश्यास 
(द्िल्वग्जित ) घात्वयव प्रथप्त एकाचूफों द्वित्व शो और ( भअजादि धातु रहे तो ) आदिभत 
अचते पर द्वितीय एझाचकों दिल हो । पूर्वो-«पाह्द्धित्व प्रररणवें जो दो (द्वित्व ) विधान 
फिये गये हैं, उनमें पूर्वंकी अभ्याससज्ञा हो | हछादिः--अभ्यासफा आदि इल्‌ शेष रहे 
( बच जाय ) और अन्य इलका लोप हो | हृस्व:--अभ्यासके अचूको हस्व हो। भव-- 
मे घातुके अभ्यासके उकारको अक्रार आदेश हो, लिटके परे। आभ्या--अभ्यासमें झलके 
स्थानमे “चर? आदेश दो ओर “जश” आदेश भी हो | भर्थात्‌ 'क ? के स्थानमें 'जश”ः और 


अकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमती-टीकाइ्योपेता । १७७ 


लिदः थे ।8४११५। लिडादेशस्तिअर्धघातुकसंज्ञः स्यात्‌ । आद्धवातुकस्ये- 
ड्वलादेः ।॥२५३५। वलादेराघ॑धातुकस्पेडागम” स्यात्‌ । बभूविथ । बमूवधुः । 
बभूव । बभूव । बभूविव । बभूविम ॥ अनयतने लुद ।श१े१५ भविष्यत्यनयत- 
नेः्थें घातोलुंटू । स्यतासी लुलुओो+॥३१४३॥ चातोरेती स्तो, लुलुझो- परत । 
शबायपवादः । ल! इति लुदलटोग्रहणम्‌ ॥ आद्धधातुक॑ शेष ।श७११४। 
तिडशिद्धथोच्न्यो 'धातोरिति विहितः अत्यय एतत्संज्ः स्थात्‌ू । इटू । लुढझ$ अथम- 
स्य डारेरसः ।शछा८४। एते क्रमादादेशाः स्थु.। ढित्त्वसामथ्याद्भस्यापि 
टेलोपः । » भविता ॥ तासस्व्योत्रोपए ॥।७8५० सादो प्रत्यये परे ॥ 





स्संज्ञायां लोपे च रः स्थाने “तिघस्झि०” इत्यादिना प्रथमपुरुषेकवनविवत्षायां 
तिपि, तत्स्थाने “परस्मेपदानां णलूतुसुध्थलथुसणल्वमाः” इति णकछ्ि, णकारस्य 
“चुटू० इतीस्सज्ञायां, ऊस्य च “हलन्त्यम्‌” इतीत्सज्ञायां “तस्थ कोप.” इति तयो- 
छोपे, निव्यत्वाद्‌ गुणबृद्धो बाधित्वा “झ्रुवो ब॒ग्छुछलिटोः” इति भूधातो: बुगागसेथ्नु 
बन्धलोपे किस्वात्‌ अन्त्यावयवे 'भूव+अ' इति जाते दन्न “छिटि घातोरन+्यासस्य” 
इति द्विल्वे 'सुव भुव अ? इति जाते “पूर्वोडभ्यालः” इत्यनेन पूर्वस्थ “भूव? इत्यस्था- 
भ्याससंज्ञायां “हलादिः शेषः” इति बलोपे “हस्वः” इति हस्वे “भवतेरः” इति 
अभ्यासोकारस्य अकारे “अभ्याते चर्च? इति अ+्याससज्ञकस्य सस्य बकारे “बभूव 
इति रूपस्‌ । वभूविथ ! भूधातोः “परोक्षे छिट” इति लिटि अनुब्न्धकोपे तत्स्थाने 
मध्यमपुरुषेकवचनविवक्षार्या सिपि, तस्थ “लिट च» इत्याधघातुक्सज्ञायां “परस्मे- 
पदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वम्ा:”? इ।तति सिपः स्थाने थलादेशे लस्येत्सक्ञाया लछोपे च॑ 
“आधंधासुकस्येडवर्लादेः” इृति थस्य इडागमेअनुबन्धलोपे “म्रुवो ठग छुछलिटो:” इसि 
वुगागमे कस्येत्सज्ञायां लोपे च किक््चाइन्त्यावयवे जाते “लिटि धातोरनभ्यासस्य?? 
इति भूव इत्यस्थ हित्वे “पूर्वी 5+यांसः” इत्य+याससज्ञायां “हस्वः” इति दस्वे “सब - 
तेर ? इत्यभ्यासोकारस्यथाकारे “अभ्यासे चक्? इति जरत्वेन बकारे बभुविथः इति 
रूपम्‌ | भांवता । भुधातोः “अनचतने लुट” इति छुटि तस्य स्थाने प्रथमपु रुपस्येक 





धय! के स्थानमें “चर हो | क्िट--लिडादेश “(तिढ? की आधधवातुकसंशा दो। आधै-- 
वर्लादि आधघातुकको 'इट! का आरगम हो। अन्‌--भविष्यत्‌ अ्रनयतन अथमें धातुसे 
लुद! लक्कार दो । (यथा-स्वों यन्‍्ता5स्मि) | स्थता--धातुसे “स्य! प्रत्यय और 'तासि? पत्वय 
हो--छ? (लुट॒-लड़ ) और 'छुट? के परे ( यथा ऋरमले )। आाध--तिड-शित्‌ से भिन्न 
(शेष) जो 'घातोश श्स अधिकारमें विहिित प्रत्यय उसकी आधघातुकसंज्ञा हो । छुटः--छुट! 
लकार सबन्धी प्रथम पुरुषके स्थानमें ऋमे डा, रो, रस आदेश दों। तास--तासू और 


श्७८ भध्यसखिद्धास्तकीमुदी-- [ तिडस्ते भ्वादि- 


रि चर ।७५४५४१। रादौ प्रत्यग्रे तथा । सबितारी । मवितारः । भवितासि । भविता- 
स्थः । भवितास्थ । सवितास्मि। भवितास्‍्वरः । भवितास्म- ॥ खट शेषे थे ।३।३। १३॥ 
भविष्यदर्थाद्मातोलुटू क्रियार्थाया क्रियायामसत्या, सत्या च । स्थ* । इट्‌ । भविष्यति ! 
भविष्यतः । भविष्यन्ति | भविष्यसि । भविष्यथ । भविष्यथ । शविष्यामि । भविष्या- 
व. । मविष्याम ॥ लोड थ।३8।१६२ विध्यादिष्वर्थष घातोलोंद । आशिषि 
लिखलोर ।8३१७४६। एरु: 8४८६ लोट इकारस्य उ । भवतु । लुहोस्ता- 
तडडाशिष्यन्यतरस्याप्त्‌ ।७१३५। आषिषि तुश्योस्तातद वा ।परत्वात्सवादिश"। 


'डा.8 "६४२ &73.॥7/! 
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वचनविवक्षार्या तिप्यत्यये पकारस्थेत्सन्ज्ञायां छोपे च “तिरशित्सावंधातुकस्‌” इति 
सा्वधातुकसच्ज्ञायां “कर्तोर शप्‌” इति शपि श्ाप्ते सं प्रवाध्य “स्थनासी लूलुटोः” 
इति तास्प्रत्यये कृते “जाधंघातुक शेषः० इति तास आधर्धघातुकसब्ज्ञायास “आर्घ- 
घातुकस्थेद्वकादेश” इति इडागमे अनुबन्धछोपे दिश्वाचास आय्यावयवे जाते भू इ? 
तासू ति? इति स्थिते “सार्वधातुकार्धधातुकयो:” इति गुणे अवादेशे “छुटः ग्रथमस्य 
डारौरसः” इति तिपो ढादेशेइनुबन्धछोपे डिश्वसामर्थ्यादभस्थापि टेलॉपे “सविता? 
इति रूपस््‌ । भविष्यात । भूधातोः “छूट शेषे च७ इति लूटि ऋकारटकारयोरित्स* 
ज्ज्ञायां छोपे च्‌ लस्थाने “तिघसझि०” इस्यादिना प्रथमपुस्षेकवचनविवक्षायां 
तिपि, पकारस्पेल्सज्ञायां लोपे च“तिराशित्सावंधातुकम्‌” इति सावंधातुकसब्ज्ञायां 
“करे शप्‌” इति आप शप बाधित्वा “स्थतासी लूछुटो-” इति स्यप्रत्यये तस्य 
“आधंधातुक शेषः” इत्याधंघातुकसब्धायाम्‌ “आध्धधातुकस्येड्वछादेःश इतीडाग- 
मे3नुबन्धकोपे टिस्वादायादयचे जाते 'सा्वधातुकाण्घातुकयोः” इतीपन्ताड्स्य भूः 
इत्पस्य गुणे “एचोडयलायाबः” हत्यवादेशे 'भवच्‌ इ स्य तिः इति जाते सयोगे च कूते 
“आदेशप्रत्यययों!? ५सि पत्वे 'सविष्यतिः इति रूपम्‌ । भवत। सत्ताथकमृधातोः 
“छोर च?० इति “आशिरि लिहलोटो? इति वा छोटि, ओकारटकारयोरित्सक्ज्ञायाँ 
छोपे च रूस्स्थाने प्रथमपुरुषेकबचने तिपि, पकारस्येत्सब्ज्ायां छोपे व “तिडाशित्सावे- 
घातुकम्‌” इति सार्वधातुकसब्ज्ञायां “कतेरि शप्‌” इति शपि, शकारपकारयोरित्स- 


अस्तिक सकारका लोप दो सादि प्रत्ययके परे । 

रि च--वास और अस्तिदे, सकारका लोप हो रादि प्रत्ययके परे | 

लूट--भविष्यत्‌ अथर्मे घातुसे 'लट? लकार हो, चाहे क्रियाथंक क्रिया रहे या न रहे। 

नो2४:--एक क्रिया यदि दूसरी क्रियाके लिये हो रहो हो तो उस क्रियाकों 'क्रिया्थक 
क्रिया? कहते दें । यथा--'पहितुं गच्छति! शति--पढिष्यति? । 

कोट--विध्यादि भयमें धातुसे लोट लकार द्ो। आाशि---श्राक्षीर्वाद अथर्में घातुसे 
लिडू भर लोट लकार दो। घुरु०-लोट्‌ संबन्‍्धी श्कारको उकार शो। तुझो--आशीर्वाद 





प्रकरणम्‌ ] खसुधा-इन्दुमती-टीकाह योपेता ! १४६ 


ननु दिल्चेत्यस्य कावकाश इति चेच्छ रु, अनन्याथेव्कारयुत्ताइनशादिष्विति शहाण । 
भचतात्‌। लोटो लडग्बत्‌ ।३॥श८५। लोटस्‍्तामादयः, सलोपथ | तस्थस्थमिपां 
तान्तब्ता5$म:।३॥४।१०१। डितब्तुर्ण तसादिना तामादयः स्थु)। भचताम्‌ । भचन्ठु । 
सेहापिच्च ।88४८५७| लोट: सेहि', सोइपिच्च ॥ अलो हैः ।६।७३१०४। लुक्‌। 
भव । भवतात्‌। मवतम्‌ । भवत। मेलिं। ।छ८६ लोट:। आइुक्तमस्थ 
पिच्च !१३४६२। लोडत्तमस्याउडटू स पिच्च । हिन्योरुत्व॑ न, इकारोच्चारणसाम- 
थ्यात्‌ । भवानि | ते प्राग्याता। ॥शछदण ते गत्युपसंसंजका थधातोः प्रागेव 
ग्रयोक्त्या: । आनि लोट ।८।३११६! उउसमेस्थान्निमित्तातर॒स्य लोडादेशस्या 5६- 
नी त्यस्य नस्य णा स्थात्‌। प्रभवाणि। ( दुरः घत्वशत्वयोरुपसगंत्वप्रतिषेधो 






ज्ञायां छोपे च, शिश्वात्‌ “तिडाशित्‌ सावधातुकम्‌” इति शपो>कारस्यापि सावेधातु 6- 
सब्ज्ायां “सावधातुकाधेघातुकयोः” इति शुणे “एचोव्यवायावः” इत्यवादेशे 
'भचतिः इति जाते “एरुः” इति तिप इकारस्य उत्वे 'भवतुः इति सिद्धम | आशि- 
पितु “तुझोस्तातड्डाशिष्यन्यतरस्थास” इति तु इत्यस्थ सर्वेस्य स्थाने पा चिके5नेका- 
लवात्तातडादेशेब्जुबन्चलोपे 'भवतातः इति भवति, तदभात्रे 'भ्रवतुः इति ल 
सिद्धयति | भवानि | भूघातोः “छोट च” इति लोटि तत्स्थाने “तिप्तसझि०” इत्या- 
दिना उत्तमपुरुषेकवचने मिपि, अनुबन्धलोपे तस्य सावधातुकध्वे शपि, अनुबन्धलोपे 
शिरवात्सावंधातुकस्वे गुणेडवादेशे 'भव+ मि! इति जाते “छोदो रूडव॒त्‌” इति लड्ढ- 


ातिदेशेन “तस्थस्थमिपां तान्तन्ताम?”'इति मिपो$मादेशे प्राप्ते त बाधित्वा “मेनिः”? 
इति मेन्यांदिशे, इकारोब्वारणसामर्थ्यात्‌ नेरिकारस्योत्वासावे “आ्ुत्तमस्य पिच्च” 


इश्याडारमेडनुबन्धलोपे 'भव था नि! इति जाते “भकः सवर्ण दीघः” इति प्र्वपरयोः 
स्थाने दी 'भवानिः इति रूपस्‌। अ्मवाणि | भूघातोछांटि, तत्स्थाने मिपि शपि 
गुणेडवादेशे मेन्‍्यदिशे आडागमे दीर् “ते प्राग्धातो'” इति सूत्रवलात्प इत्युपसर्गस्य 
पूर्वमेव प्रयोगे “आनि छोट” इति णत्बे चकृते तत्साथु । दुरः पलेति । षत्वण- 


मम मर सलाम ला 
अर्थमें 'तु और 'हि? के स्थानम विकल्पस तातढः आदेश हो। लोटो--लोद्‌ के स्थानमे 
लडके समान कार्य ( तामादि आदेश और वस्‌-मसके सकारका लोप ) हो। तस्थ--डित्‌ 
: लकार सम्बन्धी तसादि ( तस-थस्त-थ-मिप्‌ ) के स्थानमें तामादि ( तोम-तम्‌-त-अम ॥ 
आदेश हों। सेझा-लोट सबनन्‍्धी 'सि? के स्थानमें “दि? आदेश हो और वद् अपित! दहो। 
अतो--भदन्त अज्ञते पर (हि! का लुक दो। मेनिः-“लोट सम्बन्धी 'मि! के स्थालमें “नि? 
आदेश दो । आडु--जोट लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुषकों आट!का आगम्त हो और वह 
आद पित्‌ दो। ते प्रा-गति संशक भौर उपसर्ग संशक्र पूर्वोक्त प्रादिका घातुसे पइले प्रयोग 
करना चाहिये। आनि--डउपसर्गंस्थ निमित्त ( रेफ-पषकार ) से पर लोटके स्थानमैं दुआ 
+आनि! के नकार को णकार दो॥ दुरः--पत्व और खत्वक्े पिषयमें “दुर! को उपसर्ग का 


१४५० मध्यसिद्धान्तकोसु दी--- [ तिडन्ते भ्वादि- 


वक्तव्य: )। दु-स्थितिः । दुर्भवानि । ( अन्तःशब्दस्या ड्विविवियुत्वेष॒ुपसगरत्य 
चाँच्यम ) | अन्तर्भवाणि । नित्य कित३॥३॥४६६। सकारान्तस्य ढिदुत्तमस्य 
नित्य लोपः स्यात्‌ । अलोच्न्त्यस्थेति सलोप:। भवाव | भवाम। अनद्यतने 
लड़ा ।३४२१११॥ अनयतनभूताथबत्तेघातोलेइ । लुडगलड-लऊरूचवडुदाक्त: ६! 


3।9१। एष्वज्स्याप्ट । इतश्ा ॥8॥80१०। डितो लस्य परस्मेपदमिकारान्तं यत्तस्य 


लोपः । अमवत्‌ | अमवताप्‌ । अमवन्‌ | अभवः । अभमवतम्‌ । अभवत। अस- 
वम्‌ । अमवचाव | अभगम ॥ विपिमिमन्चणाउउमन्जणा थीष्ट संप्रश्नप्राथनेष॒ 


स्वयोः कतंच्ययोः दुर उपप्तगंश्वप्रतिषेध इत्यर्थः। दुशस्थितिः। अन्न “उपसगगॉध्सु- 
नोति” इति षत्व॑ न अवति । दुभवानि | अन्न “आनि छोट” इति णत्वं न भषति ! 

तशशब्दस्येति । अढविधोी किविधो णत्वे  कतेब्ये अन्तर इत्यस्थ उपसगत्व- 
सित्यथ: | ग्रादित्वासावादप्राप्त वचन प्‌ । अर उदाहरणम्‌--अन्तर्घा? इति । “आ 
तश्नो पसरें? इत्यड_ टाप। किविधेरुदाहरणसू-भअन्तर्थिः इति। “उपसगे घो 
कि? । अन्तभवाणि । अन्तरुपपदाद भूतातोकोंटि, तत्स्‍थ्थाने मिपि, शपि, गुणेथ्वा 
देशे आटि दीघ “मसेनिं।” इति मेन्यदिशे “अन्तःशब्दस्याल॒किविधिणस्वेषृपलगत्कं 
वाच्यम्‌” इति अन्तरित्यस्योपसगगत्वे “आनि छोट” इति णत्वे “अन्तभंवाणि? इति 
रूपम्‌ । श्रमभवद्‌ । भूधातदोीः “अनयतने रूड?” इंति रूसि, ढस्य “हलन्व्यस्रः” इति, 
लकारोत्तरवतिनो5कारस्यथ च “उपदेशे5जमुनासिक इत्‌” इतीश्संज्ञायां “तध्य छोषः” 
इति लोपे, छः स्थाने प्रथमपुरुषंकंवचनविवत्षायाँ “तिप्तस झि०” इति तिफि, पस्ये 
त्सज्ञायां छोपे व “तिडशित्सावंधातुकम्‌” इति तिपः सावंधातुकसंज्ञायां “कतेरि 
शप्‌” इति शपि, शकारपकारयोरिध्सज्षार्यां छोपे च तस्य शिश्वात्‌ “विडशिव्सावे- 
घातुकम्‌” इति सावधातुकसंज्ञायां “सावधातुकाघंधातुकयो:” इति भुृधातोरुका* 
रस्य गुणे ओकारे जाते “एचोअयवायावः” इत्यवादेशे 'भ्वति? इति जाते “छुछ*« 
छरूड-लुडचचडुद्वात्तः? इत्यज्ञस्थाडागमे ट्स्थेत्संज्ञायां कोपे च “आधन्तोी टकितौ? 
इति टित््वादाद्यावयवे जाते “इतश्व” इति विप इकारस्य छोपे अभवत! इति 
रूपं सिद्धमू। विधिनिमन्त्रणेत्यादि । “घातोः” इृश्यधिक्रियते। चिधिः- प्ररणरू , 


प्रतिषिध कददना चाहिये ( उपस्गसशञा नहीं हो ) | अन्तः--अड्‌? विधि, कि! विधि और 
'णत्व! विधिके विषयम अन्तर शब्दको भी उपसर्ग कइना चाहिये। नित्यं-«डित्‌ लकार 
सम्बन्धी सकारान्त उत्तम पुरुषके सकारका नित्य लोप हो। अन--अनयतन भूताय॑वृत्ति 
घात॒ते 'लड? लकार शे । छुडाः-छुड , लछक , लुढ के परे अन्न को 'अद” का आागम दो तथा 


वह उदात्त हो । इतश्च--डित्‌ लकार सम्बन्धी जो श्कारान्त परस्म पद, उसके भन्त ( श्कार ) 
का लोप दो । 


विधि-«विषि, निमन्‍्त्रण, आसन्त्रय, श्रधीष्ट, संप्रशन और प्राथना श्रर्थॉ्मे धातुसे 





प्रकरणम्‌ ] था-इन्दुमती-टोकाहयोपेता । श्ध्र्‌ 


लिडः ।॥॥११६१। एघ्वरयेंष धातोलिंड। याखुद परस्मेपदेषुदात्तों डिच्च 
॥8॥3]१०३। लिढः परस्मेपदाना यासुडांगमों, डिच्च । हित्वोक्तेज्ञायते- कषिदसु- 
बन्धकारयडप्यनलुविधाविति प्रतिषेघ” इति, तेन वच्यमाणोत्यत्र टिस्वाडुगित्वाब्च 
डिब्न । लिड+ सलोपी<3नन्त्यरय ॥७४२४७६। सावंधातुकलिछोज्नन्त्यस्य सस्य 
लोपः । इति प्राप्ते। अतो येय+ ।जशरश।८ण। अतः परस्य सबंधातुकावयवस्य 
यासृ” इत्यस्य इयू | गुण: । लोपो व्योवत्ति'। भवेत्‌ । भवेताम्‌। भेजुस 
।शछ१०८। लिशे मेलुंस । उस्यपदान्तात्‌ ।६१।६६५ अपदान्तादवर्णाइसि 
परे पररुपमेकादेश: स्यात्‌ । इति आपे। परत्वान्नित्यत्वाज्याउतों येय इति ग्राश्व- । 
यद्यप्यन्तरदत्वात्पररूप॑ न्‍्याय्य, तथापि यास” इत्यस्य इयू” इति व्याडयंयम्‌ । 


श्त्यादेनिक्ष्टस्य प्रवतेनस्‌ ! निमन्त्रणम--नियोगकरणम्‌ , आवश्यके भ्राद्ठभोज- 
नादो दौहित्रादेः प्रववतंनस । आसमन्त्रणस-कामचारानुज्ञा। अध्ी४ः--सत्कारपूर्वको 
व्यापारः । इत्यादि। भवेत्‌। भूधातोः “विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसप्रश्नप्राथनेणु 
लि” इति लिक्कि इकारड्कारयोरित्सज्ञार्यां छोपे च रः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचने 
दिपि, पस्येत्संज्ञायां छोपे च “तिडशित्सावंधातुकम” इति सा्वधातुकसज्ञायों 
“कत्तरि शप» इति शपि, अचुबन्धछोपे “तिडशित्सावंधातुकस्‌” इति शित्वात्‌ साव- 
घातुकसंज्ञायां “सावधातुकाधंधातुकयो;” इति गुणे “एचोइयवायावः” इत्यवादेशे 
“इतश्र!” इतीकारलोपे “यासुदुपरस्मपदेपूदात्तो द्विच्च? इति यासुटि, अनुबन्ध- 
लोपे “छिडड सलोपोड्नन्त्यस्यःः इति यासः सस्य छोपे प्राप्ते “भतो येयः” इति 
यासः स्थाने इयादेशे “आदूयुणः” इति गुणे 'सवेय्‌ त्‌? इति ज्ञाते “छोपो ब्यो- 
'लिड? लकार हो । 


नोट/--विध्यादि श्र्थोर्मे 'लोट! का भी विधान दो खुका है। अब यहां दोनोंका स्पष्टी 
करण इस प्रकार है--विधि:--प्रेरणम्‌ , भ्ृत्यादेनिकृष्टस्य प्रव्तनम्‌ । जेसे--भवान्‌ वस्त्र 
चालयतु क्षालयेद्ा । मिमनन्‍्त्रण ७ नियोगकरणम्‌ , आवश्यके श्राद्डभोजनादों दौछ्वत्रादेः प्रव, 
तनम्‌ । जैसे--शद मातामहश्रार्द दोहिन्रादयों भवन्तः झुअन्ताम्‌ वा कुजीरनू। आमन्त्रण ८४ 
कामचारानुजश्ञा । जसे--मत्ुत्रोत्सवे भवान्‌ आगच्छतु, आगच्छेद्रा । भ्रधीष्ट-सत्कारपूबको 
व्यापार: । जसे--मदात्मज चन्द्रशेखरं भवान्‌ अ्रध्यापयतु अध्यापयेद्दा । सम्प्रश्नःन्‍्सम्प्रधार« 


णस्‌ । जेसे--कि भो£ व्याकरण भवानू भ्रधीयीत । प्राथेनन्याच्या । यथा--भवान्‌ फल मे 
ददातु ददष्याद्रा । 


यासु--लिछ लकार सम्बन्धी परस्मेपद को 'यासुट! का आगम दो और बह छित्‌ दो। 
लिड:--तावंधातुक लिक ( विधिलिक ) सबनन्‍्धी अनन्त सकारका लोप शो ! खतो-«*भअतः 
से पर सावधातुकावयब 'यास! को 'इय! आदेश हो | झेजु---लिक लकार सम्बन्धी 'ि के 
स्थानमें 'जुस! हो । उस्य--अपदान्त अवणुंसे 'उस! परे रहते पृब-परके स्थानमें पररूप 


१५२ भध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ तिडन्ते स्वादि- 


एपच सलोपत्याज्यवाद इयू । अतो येय” इत्यत्र तु सन्धिराषः | भवेयु. | भवे" । 
भवेतम्‌ । भवेत । भवेयम्‌ । भवेव । भवेव । भवेम ॥ लिड्गशिबि ।३॥४ ११५ 
आशिषि लिडस्तिडाइधातुकसंज्ञः स्थात्‌। किदाशिषि ॥॥७/१०७४ आशिषि 
लिझे यासुट्‌ कित्स्यात्‌ । स्को'रिति सलोप:। किछति थे ।११४५। गिल्किन्डि- 
ग्निमित्त इग्लक्षणों गुणबुद्धी न सत:। भूयात्‌ । भूयास्तामू । भूयासुः । भूया- । 
भूयारतम्‌ । भूयास्त । भूयासम्‌ । भूयाल्व । भूयास्म | छुछझ ।३॥२११०१ भूतार्थे 
घातोलुंड । माझि लुझ३॥३॥१७४५। माइ्युपपदें घातोलुझ स्थात्‌। स्वेलकाराड- 
पवाद' । स्मोत्तरे लडः थे ॥३॥३॥१७६। स्मोत्तरें माढि लड स्याल्लुड च । चित 
लुडि' 8१॥४४ शवाद्यपवाद" | च्लेः सिच्‌ ।३४१॥४४। इचावितो। गांति 
स्थायुपाभूम्यः सिलः परस्मेपदेषु ।२४।७७।| एस्य परस्य सिचो लुकू स्यात्‌ 
परस्मेतदेषु । गापाविहेणादेशपिवती शझेते । भूखुवोीस्तिझि ।अशप८ा भू सू! 
एतयो सावंधातुके तिहि परे गुणों न।अभूत्‌ | अभूताम्‌ । अभूवन्‌। अमू. । अभूतम्‌ । 





वि? इति युलोपे 'भवेतः इति रूप सिद्धवति। भयात्‌ । भूषातोः “आशिषि 
लिडलोटो” इति छिंढि, तत्स्थाने “तिघसश्चि-” इत्यादिना तिपि “लिडाशिषि” 
हंत तिप आधधातुकत्वात्‌ शपो5भावे “इतश्र” इतीकारलकोपे यासुटि “सुदतिथोः” 
इति सुटि, अनुबन्धकोपे “स्फोः सथोगायोरन्ते च” इति सलोपे “छ्लिति चल” इति 
गुणनिपेधे 'भूयातः इति सिद्धम््‌॥ गापाविदेति । “गापोग्रहणे हणपिबत्यो्नहणस? 
इति भाष्यादित्यर्थ: ) मुसुवोस्तिडि । अन्न “मिदेगुणः” इत्यतो गुण इति “नाभ्य- 
ग्तस्थाचि पिति सावंधातुक्े” इत्यतो नेति सावधातुक इति चानुवर्तते । स्‌ इत्य- 
नेन पृछ प्राणिगभविमो चने इध्यस्यव ग्रहणन्तदाह--भूस्‌ एतयोरित्यादिना । अभूत । 
भूधातुतः “ल्ुड” इति लुछि “लुब्लडलूडचबडुदात्त:? हइृत्यडागमे लुड्गस्तपि 
“बिल लुदि? इति चको “उलेः पिच” इति सिचि इचाचिस्सब्लकौ विधाय 


एक भादेश हो | लिछा-“आशीर्वाद अर्थमें लिडादेश (तिड” की आधंघातुकसज्ञा हो। 
किदा--आश्ञीवाँद अर्थ्मे लिझः सम्बन्धी यासुट (कित्‌ दो । क्डि--गित्‌ , कित्‌ भौर छित्‌ 
निमित्तक श्ग्लक्षय गरुण-बूद्धि नहीं हो | खुड--मृता्थवृत्ति पातुते छुक लकार हो | मादिन-- 
्राढड? उपपद रहने पर धातुसे छुक लकार हो । स्प्ती-«स्म? उत्तर ( परक ) 'माड? उपपद 
रहते धातुसे 'लड” तथा चकारात्‌ छुड लकार दो। डिक्क-तरातुत्ते 'ब्लि! प्रत्यय दो, छुड्के 
परे । ऋछेड--च्लिके स्थानमैं (सच? आदेश दो। गति-शण्यादेश गा? घातु तथा “लघु 
संज्ञक' धातु एवं पा! और “भू? धातुओं से पर जो सिक उसका छुक्‌ हो, परस्मेपदके परे। 

भूसु-- भू? तथा व! घातुभोंको गुण नहीं हो, सावधातुक तिडके परे। न मा“ 


अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | १५३ 


अभूत । अभृवम्‌ । अभूव । अभूम | न माड्योगे ।६७४७४॥ माव्योगे अडाटो 
ज रुतः । मा भवान्भूत्‌ ) मा सम भवत्‌। मा सम भूत्‌ ॥ लिडः्निमितते लुक किया- 
तिपतो ।३)३॥१३६। हेतुहेतुमद्भावादि लिइनिमित्तं, तत्र भविष्यद्थोद्धातोल ढ्‌ , 


क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्‌ । अभविष्यत्‌ । अभविष्यताम्‌ । श्रभविष्यन्‌ । 
अभविष्यः । अभविष्यतम्‌ । अभविष्यत । असविष्यम्‌ । अमभविष्याव । अभवि- 


ध्याम । सुवृश्थषिदभविष्यत्तदा सुभिक्षमभविष्यत्‌” इत्यादि जेयमू । अधिभवति/ 
इत्यादौ उपसर्गाणामसमस्तत्वेषपि संहिता नित्या । तदुकम्‌--- 

'संद्वितेकपदे नित्या, नित्या धावृपसगंयो: । 

नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवज्ञामपेक्षते ॥ १ |! 

धात्वथ बाधते कश्ित्कश्चिसमनुवर्तुते । 

विशिनश्टि तमेवा<थेंमुपसगंगतिखिया ॥ २॥ इति। 





सयोलॉप “अभू स्‌ तिः इति जाते “गातिस्थाघुपाभू+पः सिचः परस्मेपदेणु” इति 
सलोपे “इतश्व” : इत्ीकारलोपे “भूसुवोस्तिक्ि” इति गुगाभावे च 'अभूतः इति। 
अ्रभविष्यत्‌ । भूचातुतः “लिकनिमित्ते लूढ क्रियातिपत्ता” इति लृढि तत्सथाने 
तिपि अनुबन्धकोपे “इतश्च” इतीकारकोपे शप बाधिश्वा “स्थतासी छूछुदोः? 
इति स्यप्रत्यये “आधंधातुक शेष/” हृत्याधंघातुकत्वे “आर्थधातुकस्येडबरछा- 
देः” इतीडागसे ग्रुणेड्वादेशे अडागमे “आदेशप्रत्यययोः” इति पषत्वे “अभ- 
विष्यत्‌” इति रूपस्‌ । सवृश्शथिदिति । सुब्ष्टिभंवेज्चेतू सुभिक्तमपि भवष्य- 
तीति छिछये लुढ्छकार इति भाषः। प्रभवति, प्रनिभवति, इत्यन्नोपसर्गाणामस- 
स्तत्वेषपि सहितायाः नित्यध्वस्‌ । अन्यथा प्रनिभति इत्यादो सहिता$विव्रक्ञाया- 
मेव णत्वविकल्पे सिद्धे “शेषे विभाषेःत्यादी विभाषाप्रहणस्थ वेयर्थ्यापत्ते!। अत 
एवोक्तम--मद्तिकपदे नित्येति। एकपद्मित्यनेन अखण्ड पद विवक्षितम्‌ । “नित्या 
समासे” इति लिड्गगत्‌ । अखण्डत्वं च पदभिन्नोत्तरखण्डकत्वम्‌ । घातूपसगंयोरपि सं- 
हिताया नित्यव्वात्‌। प्रणिभवतीत्यादी वेसाषिकणत्वाथ विभाषाग्रहण सार्थक 
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'माछ? के योगमें अंगको 'अभट्‌! या 'आदट? का आगम नहीं हो। लिुनि-मरविष्यत्‌ अर्थम 
विचमान्‌ पातुसे देतुदेतुम द्धावादि भ्रम 'लड” लकार हो क्रियाकी अनिष्पत्तियदि गम्यमान रहे 
सहिदेक--एक पदमेँ, घातु और उपसग्गंकों तथा समासमें संहिता नित्य होती है। 
केवल वाक्यमें वक्ताकी शच्छापर रहती है । ( यथा“इन्दुमती उवाच? अथवा “इन्दुमत्युवाच”) 
चाध्वर्थ--कोई उपसर्ग धातुके मुख्याथंकों वाघकर नवीन अथंका बोष करता है, कोई 
घात्वथेका दी अनुवतन करता है और कोई विशेषण शेकर उसी पात्वथंकोी और भी स्फुटिंत 
कर दैता है। श्स प्रकार उपसर्गकी गति तीन प्रकारकी होती है। 


१५७ मध्यसिद्धान्तकोम्तुदी--- [ तिइन्ते भ्वादि- 


सत्तायर्थनिर्देशश्वोपलक्ष ', यागात्स्वर्गों भवती'त्यादौ 'उत्पयतेः इत्यायर्थाव्‌ ॥ 
उपसर्गास्त्वथविशेषरय थोतकाः । अ्मवति । पराभवति । सम्भवति । अन्नुभवति + 
अभिभवति । उ्धवति । परिभवति-- इत्यादौ विलक्षणाथावगतेः । उत्तश्च--- 


डपसगण धात्वर्थों बलादन्यत्ञ नीयते। 
प्रहारा-5 “हार-संहार-विहार परिहारवत्‌ ॥ १॥ इति। 


अत सातत्यगमने । अतति | अततः । अतन्ति । अतसि । अतथः । 
अतथ | अतामि । अतावः | अतामः | अत झआऋादे।॥७)8॥8०। अभ्यासस्याइइदेरतो 
६५ 
दीधे- स्थात्‌ । पररूपाध्पवाद । आत | आततु-। आतठुः | आतिथ | आतथु: $ 


सहिता समासे भित्यत्व भ्रजते | वाक्ये तु सा विवज्चाश्रया भवति। सण्ाद्ययाति । 
ध्यू सत्तायाम इति केवर्ू सत्ताथः भृधातो श्रेत्‌ 'हिमवतों गड्ा प्रभवति! इति उत्प- 
स्यथ असगतो भवेत्‌॥। अठ एवं धातूनां सत्ताद्रथनिर्देश!ः केवलठम उपलक्तण 
मन्वते वेयाकरणाः। अर्थप्रदर्शनाथ' तस्यावश्यकस्वात्‌। उपभर्गगेति । उपसर्गेण 
धातोः सम्बन्धे सति जथवेशिष्टथप्रतीयमानत्वाद्‌ धातूनामनेकार्था इति सिद्धा* 
न्तितम्‌ । साज्न्याथप्रतीतिस्तु उपसगवशादेव । अतः उपसर्गाः अर्थद्योतकाः 
न तु वाचकाः । तन्न वाचकत्व चेत्‌ स्वतन्त्रतया प्रादीनां तथा विधार्थविमश्ञा मावात्‌ । 
श्रत प्‌व उत्तिकार्या घटजननशक्तिवतते न तु जछे, अल एवं झततिका घटसमवायिका- 
रणम्‌ इतिवव्‌ अ्र्थस्थ स्थिति: घाती बतते, अत एवं उपसर्गसयोगे खति विशिष्टार्थ* 
प्रतीतरिति अभिधाचाच्यत्व चातोरेव । ग्योतकत्व प्रादीनाँ सिद्धमेव । सातत्यगम- 
नम्‌-- निरन्तरगमनस्‌ । अर्तात , अत्‌ घातोः “बर्तमाने लट” इति छूटि, प्रथमपुरुषे- 
कवचनविवक्षाया “तिप्तसूक्षि>” इति तिपि, “तिडशित्सावंधातुकस्‌” इति सावंधातु- 
कसब्ज्ञायास्‌ “कतरि शप्‌” इति शपि “शुप्‌? इत्यनयोरित्सन्ज्ञायां छोपे च शित्त्वातू 
शपः खसावंधातुकसब्ज्ञायां मिलित्वा 'अततिः इति रूपम्‌॥। आत। अत-घातोलिंटि 
तस्य स्थाने तिपि “परस्मेपदानाम” इत्यादिना तिपो णलादेशे5नुबन्धकोपे “छिटि 
धातोरनभ्यासस्य” इति द्वित्वे “पूर्वो3+यासः” इति अभ्याससम्धायास्र्‌ “हलादिः 
शेषः” इति छोपे अ अत्‌ अः इृति ज्ञाते अ+्यासरथ दीर्घे सब दीधघ च तत्सिद्धिः । 


उपसर्शेण--विविध उपसर्गके बलसे घात्वथ भी विविध अ्थमे परिवर्तित दोता दे। 
याथ--दरणाथक 'ह? घातुमेँ “प्र! लगने पर अ्रशार! ( भाषात ), “आ? लगनेपर “आहार! 
( भोजन ), 'सं? लगने पर 'संहार? ( सवंनाश ), “वि! लगनेपर “विद्ार! ( क्रीडा ) भौर 
५परि! लगने पर परिहार! ( समाधान ) आदि | 

अत“ भभ्यासके आदि अत्‌ ( हस्व अकार ) को दौधे हो । 


प्रकरणम्‌ सुधा-इन्दुमती-टीकाइयांपेता । १५४ 


आंत । आत। आतिव। आतिम । अतिता ! अतिष्यति | अततु । आडजा- 
दीनाम ।६४४७९ अजादेरह्याउड्ड लुइ-लछ-लूढक्षु ॥ आतव्‌ । अतेव। 
अत्यात्‌ | अत्यास्ताम्‌। लुढि सिचि इडागमे कृते। अस्तिखियो5पृक्‍ते ।अझे 
&६। विद्रमानात्सिचो5स्तेथव परस्याउपृक्तस्य हल इंडागम- । इठ हेटि ।८।शर८७ 
इटः परस्य ससस्‍्य लोपः स्थादीटि । ( खिज्लोप णकादेशे सिद्धों वाच्यः ) 
आतीत्‌ । आतिशम्‌ । सिजभ्यस्तविदिभ्यश्व ।३॥४१०६। सिचोध्य्यस्ताद्वि- 
देश परल्य ढित्सम्बन्धिनो मेजेस । आतिषुः) आतीः | आतिष्ठमू । आतिष्ट । 


6252: कि २३ किक: लि 4225 डक हरकत डक, करन मम कर 
अतिता । अतधातोः “अनथतने छुट” इति छुटि, तप्स्थाने तिपि “स्थतासी लुलुटोः” 
इति तासि “आर्धघातुकं शेषः” इत्याधधातुकसब्ज्ञायाम “आधंधातुकस्पेड्वलादे/” 
इतीडागमे अनुबन्धछोपे “छुटः अ्रथमस्य डारौरसः” इति तिपो डादेशेअजुबन्धकोपे 
ढित्वसामर्थ्यादुभस्यापि टेॉपे च तत्सिद्धिः। अतिष्यति। अतधातोलंटि जूटस्तिपि, 
“स्यतासी लुलछुटोः”इति स्थे तस्पार्धधातुकसज्ञायाम्‌ “आर्थधातुकस्येडबरछादेः” इति 
इडागमे ससस्‍्य पस्वे च कृते 'अतिष्यति! इति रूपस्‌ | अतेत । अत्‌ धातोलिंडि, लिल- 
स्तिपि, शपि, अनुबन्धछोपे यासुडागमे उठि गते यास॒ इयादेशे, गुणे, “लोपो 
व्योवछि? इति यलोपे तिप इकारस्य “इतश्न” इति लोपे 'अतेतः इति॥ 
श्रत्यातू। अवधातोराशिषि छिडि, लिकरितपि, “लिखाशिषि? इत्याधंधातुकत्वे शब- 
भावे “यासुद्‌ परस्मेपदेघु०० इति यासुटि, उटि गते “इतश्व॒” इति तिप इकारस्थ 
छोपे 'सुट्तिथोः”इति तकारस्य सुडाग्मे उठो लछोपे 'अत्यास्‌ स्‌ त? हति जाते “स्कोः 
सयोगायोरन्ते च” इति सकारह्दयस्यापि निच्वत्ती, मिलित्वा 'अत्यात” इति रूपस 
भातीत्‌। अत्‌धातोलुंडि, छुकस्तिपि, “ौिछ लुडिः” इति च्छो, “चले! सिद» इति 
सिति इचि गते “अत्‌+ स्‌ू+तिः इति जाते “जआाडजादीनाम” इत्याटि “आटबश्व” इति 
घुद्दे, सच: स आधेघातुकसन्ज्ञायाम्‌ “आर्धचातुकस्येडवलादेः” इत्तीडाग्मे 
आति+सू+ ति? इति जाते “इतश्च” इति तिप इकारस्य लोपे 'तः इत्यस्य “अपृक्त 
एुकाल्‌ प्रत्ययः” इत्यपृक्तसब्जायाम्र्‌ “अस्तिसिचो5एक्ते? इति इंडागमे “आत्‌ इस 
ईं व? इति जाते “इट ईंटि" इति खलोपे, सछोपस्य त्रेपादिकत्वात्‌ “पूर्वेत्रासिद्धसः 
इत्यसिद्धत्वेन दीघेत्वा3सावे प्राप्त “सिज्छोप एकादेशे सिद्धो वाच्य?? इति सिज्लोप- 
स्यासिदस्वाभावेन सवर्णदीघ 'आदीत्‌? इति रूप सिदम | आतोः । छुछि, छः सिपि; 

आदइजा--अजादि अज्ञको आदका आगम हो, छुछझ , लड्‌ , ल्यडके परे। अस्ति-« 
विश्यप्तान्‌ 'सिच्‌! से पर और “अस्‌? धातुसे पर अपृक्त 'इल? को इंटका आमग हो । दृट--- 

“इट! से पर 'सिच्‌? सम्बन्धी सकारका लोप हो, ईंट? के परे । 

सिज--सिच! से पर, “अभ्यस्त संशक”ः से पर तथा “विद? चातुसे पर 'डितू' 


१५६ मध्यखिद्धान्तकोमुदी --- [ तिडन्ते भ्वादि- 


आतिषम्‌ । आतिष्व । आतिष्म । आतिष्यत्‌ । एव््‌--अब रक्षणगतिऋन्तिप्रोतितृ- 
प्त्यवगमग्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादी प्त्यवाप्त्यालिद्रनहिसाइडदान भागद्द्धिषु । 
अवतीत्यादि । षिल गत्याम्‌ । पुमन्तलधू पचरुय ये ।॥ शदद्द। पुगन्तस्य, लघू- 
पवस्य चाउश्नस्थेको गुण, साववधातुकाधवातुकयो- । घालादे'रिति सः। सेधति । 
शत्वप्‌ । सिषेघ ॥ 
सेक्सप्खस्तखूजस्तृरुत्या उन्‍्ये दुन्‍्त्याउजन्तसादयः। 
एकायः योपदेशाः प्यप्क्स्विद्स्वद्स्वअुस्वप्स्मिकः ॥ १॥ 
दम्त्य केवलदन्यो, न तु दनन्‍्त्योए्रजोडपि, ष्वष्कादोना एथग प्रहणात्‌ । अर्खें- 
योगाल्लिद कित्‌ १२४ असंग्रेगात्परोडपिज्लिट कित्स्यात्‌ । सिषिधतुः । सिषिधु- । 
सिषेधिथ । सिषिधथ्‌। सिदषिध । सिषेध । सिषिधिव । सिविधिम । सेंधिता । सेथधि- 


बी, सिचि, इटि, ईडि, सलोपे, सत्र्णदीय, आटि, छुद्धो,“इतश्र” इति लिप इकारख्य 
ऊोपे रुव्वे, घिसर्गे यू तत्सिद्धि! । भातिष्यत्‌। अत्धातोलूड" अ्रधमपुरुषकवचने तिपि 
समागते, तस्य साववधातुकसन्जझ्ञायाम शपि प्राप्ने तस्बाधित्वा “स्यतासी लुछुशे!” 
इति स्थे, आर्थधातुकसब्ज्ञायाँ इदागमे, अड्गस्य आडागमे चुद्धो च, इक्रारलोपे सस्‍्य 
घत्वे च कृते 'आतिष्यतः इति । सेधति | पिघधातोलेटि, छटः स्थाने तिपि, 
सार्वधातुकसब्ज्ञायां शपि, अनुबन्धछोपे शिक्तात्सावंधातुकसब्ज्ञायां “भात्वादेः पः 
सः” इति पस्य सत्वे “पुगन्तरूप्रपधस्य च” इति रूधूपधायाः गुणे मिलित्वा 'सेधति! 
हृति रूपस््‌। सिषेष | पिधधातोलिंटि तत्स्थाने, तिपि, पस्य सत्वे, “/छिट च” इति लिप 
आर्धचघातुकश्वेन शपो5भावे, तिपः स्थाने “परस्मेपदानाम्‌०” इत्यादिना णलादेशे$जु- 
बन्धछोपे “लिटि घातोरन+्यासस्य” इति ह्वित्वे अभ्याससन्ज्ञायास्‌ अभ्यासकार्ये च॑ 
कृते “पुगन्तलूपूपघस्थ च” इति लपूपघगुण “आदेशप्रस्यवयोः” इति षत्वे च 'सिषेचः 
इृति। दन्‍्त्याजन्तेति । दन्त्यश्र अच् दृन्त्याचो, तो अन्तौ--अच्यवद्धितपरो यस्य स दन्त्या 

ज्न्तः, तथाविधः, सः-लकारः आदियेषां ते दुनत्याजन्तसादयः। दन्स्यपरकः अच्परकश्न 
थः सकारः, तदादूय एकाचो घातवः घोपदेशा इति यावत्‌ । अतिव्याप्तिदोष परिहतुम 
सेकादिलपमिन्नस्व छक्षणे निविष्टस्‌ । अव्याप्तिदोर्ष परिहतुंम-ष्वष्कादीनां परिगणनम्र 


कि] 


इति दिक्‌। सेधिता । षिघयातुतालुटस्तिपि “घास्वादेः घः सः? इति षस्य सथ्वे “स्थतासी 





लकार सबन्धों 'मि? को 'जुस! भ्रादेश दो। पुगनन्‍्त-चयुगन्‍त और लघुपब जो अज् 
तदवयव जो 'इक्‌! उसको शुण दो, साववातुक, आधंषातुक प्रत्ययक्रे परे । सेकल१--तेक्‌- 
सुपू-स-स्तू-सज-स्तृ-स्त्यै-यातुओं ने अन्य जो दन्‍्त्यान्त तथा अजन्त सहरादि धातु और 
अवृष्क-स्विदू-सवद-स्व॑ज-स्वपू-स्मिड घातु--ये पोदेश हें। असंयो-“भर्ंयोगते पर अपित 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमता-टीकाइयोपेता । १४५७ 


ध्यति। सेघतु । असेघत्‌। सेघेत्‌ । सिध्यात्‌। असेघीत्‌ | असेधिष्यत्‌ । सात्यदायोई 
८३१११ साते-, पदादेश्व सस्य थो न । इति निषेधे प्राप्ते । डपलगत्छुनोतिखु- 
घतिस्यविस्तीविस्तोभमतिस्थासे नयसेघसिचसश्वरवज्ञाम्‌ ८।३।६४५।उपसम - 
लुलुदोः” इति तासि “आर्धचातुक शेषः” इति तासेराध॑धातुकत्वे लवृपएधगणु णे “आधधा- 
तुकस्थेड्वल्ादेः” इतीटि “छुटः प्रथमरव डारौरस.” इति तेडत्वे ढस्येत्सन्शाया छोपे 
च बडिश्वसामर्थ्यादभस्थापि टेलोंपे 'सेघिताः इति सिद्धम। साथध्यति । घिघृधातोल टि. 
ति।प, सावंधातुकसज्ञायां शपि शाप्ले त्तम्वाधित्वा “स्यताली लूलुओे.? इति 
स्पे आर्धधातुकसक्षायास्र॒ इटि गुणे पत्वे च तत्सिद्धिः॥ मेघतु | विधूधातोलॉट छोट- 
स्तविपि, क्षपि, सावधातुकसब्जझञायां गुण पसय खत्वे इकारस्योत्वे व तरिसद्धिः 
अमधत । पिघृधातोलीरछू, ढढस्तिपि, अठि, शपि; गुणे, घस्य सस्वे, “इतश्व” हृतीकार- 
लोपे च कृप॑'असेघत! इति सिद्धू । मेघषेत। पिधधातोकिकि, लिकस्तिपि, पस्य 
सत्वे शपि, अजुबन्धछोपे शित्वात्सावंधातुक्सज्ञायां श॒ुर्ण “यासुट परस्मेपदेपृदात्त 
डबल” इति यासुटि, उटि गते “अदो येयः” इति यास इयादेशे गुणे “लोपो ब्योे- 
हि? इति यलोप “इतश्व” इति छिप इकारस्थ छोपे 'सेघेव! इति रूपस। स्थ्टादे । 
दिषचावोराशिष लिडि, लिछस्तिपि, अनुबन्धकोपे “लिडाशिपि? इति दिप आधा 
तुकत्वेन शपो5भावे “यासुद परस्मेपदेषुदाती (डच्च” इति यारझटि उठ यते “क्िदा 
शिवि”? इति यासुटः क्च्वे, किरवादू गुणाज्यावे “खुद लिथोः” इति तकारश्य सुडागमे 
उटि गते “इतश्व” इतीकारलोपे “स्कोः सर्योगादोरन्ते च!? इति सकारहयश्य लोपे 
“धात्वादेः षपः स/? इति षस्य सत्वे च विहिते “सध्यात! इति रूपम्र । भमेधीद । 
बिधधातोलुंढि, छुडस्तिपि, पस्य सत्वे अनुवन्धलोपे सार्वधातुकसज्ञाया! शपि ग्राप्से 
तंम्वाधित्द। च्लो, चलेः सिचि, इचोरित्सज्ञायों छोपे च, स आधंधातुकसज्ञायाम 
इटि, गुणे, “इतश्र” इति तिप इकारस्‍्य छोपे अपृक्तसशायाम्र “अस्तिसिचाउपूर्देः 
इति ईंट, “इट ईडि? इति सछोपे तस्थ “सखिज्कोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः” इंति 
सिद्धश्वेन सवर्णदीय अद्गस्याडागमे 'भसेधीत! इति रूपम्‌ । असेधिष्यत्‌ । पिघधातो- 
लुंडि, लुडस्तिपि, षस्य सत्वे, अनुबन्धकोपे तिपः सावंधातुकसंक्षार्या श्पि प्राप्ते, 
तरबाधित्वा “स्यातासी लुलुटोः” इति स्थे, तश्याधचातुकसज्ञायाम , इंटि गुणे, जटि, 
घस्वे “इतश्र” इति तिप इकारस्थ छोपे 'असेधिष्यतः इति रूपस् । सात्पदाद्योरिति । 
पश्च नचेति अनुवर्तते तेन खातेः ससस्‍य पदाढ़ेः सस्य च्‌ प्राप्त पत्व नेस्यर्थः 
फलितः। उपसर्गांदिति | उपसर्गान्रिमितादिध्यनेनोपसर्गस्थादिणः परस्येति बोध्यस्र | 
या 2 लक से कल 


#न: डा 





(विद भिन्न ) 'लिटः 'कित! हो | सात्‌ -'साति' प्रत्ययके सकरकऊे तेथा पद दिके सकारको 
'बत्श” नहीं हो। उपसर्गा--उपसयस्थ निमित्त (श्श-कंवगे ) से प्र छनोत्यादिषातु 


श्धर्प मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ तिहन्ते भ्वादि- 


श्थान्रिमित्तादैषां सस्य षः। सखद्रिप्रतेः ८/३।६६। प्रतिभिन्नादुपसगत्सदेः सस्य षः । 
स्तन्मेः ८३४६७ स्तन्मेः सौत्रस्य सस्य ५ | अवाचालम्बनाविदूययों। दो शद्न। 
अवात्स्तन्भेरेतयोरथेयोः सस्य षः। वेश्य रुवनो भोजने ।5३।६६। व्यवाभ्या ख़नतेः 
सस्य घो, भोजने । परिनिविभ्यः सेवसितलयसिवुसहसुटस्तुस्वजञाम्‌ 5 
३३० परिनिविश्यः परेषामेषां सस्य ष' स्यात्‌ । निषेधति | प्राकू खितादडब्य 
वाये<पि ८३६३ सितः-शब्दात्मग्ये सनोत्यादयस्तेषामड्व्यवायेषपि सत्य पः 
स्थात्‌ । न्यपषेधत्‌ । न्यपेघीत्‌ । न्यपेधिष्यत्‌ । स्थादिष्वभ्यासेन चा5भ्यास- 
स्य ाशदछठा आाक्सितात्सादिष्वन्यासेन व्यवायेषपि षत्व स्‍्यात्‌, एषामेव चा$- 


सदिरप्रते, । अन्न 'निषीदततिः इृत्युदाहरणस्‌ । सदिति पषष्ठयर्थ प्रथमा । सोनरस्वैति। 

'स्तन्मुस्तुन्शु! इति सूतन्रनर्दिष्य्य नोपधस्येत्थथः३ अतिपदोक्तकक्षणेन नोपधस्य 
सोन्नस्येव पस्वविधों ग्रहणात्‌ 'विस्तम्मते! इत्यादों न पस्वमिति भावः। अवाश्चालम्बनेति। 
अयोपसगरपूर्वात्‌ स्तन्भेः आलमग्बनवेदूर्याथ गग्ये सस्य षत्व॑ भमवतीति सावः। वेश्वेति । 
अवादित्यनुकषणार्थश्रकारः । परिनिवश्य शति । सेवेल्यकार उच्चारणार्थः। पेष्ठ सेवा- 
यामित्यस्य अहणम्‌ । सितेत्यनेन घिज बन्धने इत्यस्य अहणस्‌। स च॒ क्तान 

निरूप्यते । अस्येव बातोः पचाद्जन्तः सयशब्दः । षिचु तन्तुसन्ताने । षद्द संणे । 
सुद « आगमः । 'स्तुस्वज्योःः सिवादीनां वेति विकल्पाथ पुनर्वेचनम्‌। निषेषति । 
अन्न निपूर्वात्‌ सिंध घावोः सेघति इतिरूपे सति “उपस्लर्गास्सुनोति! इत्यादिना पत्व- 
मित्रि भावः प्राकूसितादिति । सनोत्यादव इति। उपसर्गात्सुनोति इत्यादिसूत्रप्रोक्ताः 
इति शेष: । न्‍्यपेधत्‌ हत्यादि । नि+असेधत्‌, नि+- असेधीत्‌ , नि + असेधिष्यत्‌ इति 
अ्रक्रतस्थितों “उपचर्गादि*ति प्राप्त षत्व न प्रसज्यते अढागमेन व्यवधानात्‌। अतः 
“पग्राक्सितादडव्यवायेडषि”? इत्यनेनाउटा व्यवधानेना5पि पत्वमिति प्रोक्तरुपसिद्धिः । 
स्थादिष्वेति । भ्भ्यासेनेति तृतीयान्तम्‌ | प्राक खितादित्यनुवतते । उपसर्गादितिसूत्र- 
स्थस्थाधातुमारभ्य परिनिवि*यः सेवसितेत्यन्न सितशब्दात्‌ प्राक्‌ ये घातव उपात्तास्तेषु 





सबन्‍्बी मकारको षकार दो । सदि्र--'प्रति? मिन्न उपसर्गस्थ निम्ित्तति पर 'सद? धातु 
सनन्‍्वन्धी सकारकों पह्मार हो । रुतन्भेः-उपसर्गस्थ निमित्तसे पर सौत्रस्थ स्तनन्‍्म? धातु 
सम्बन्धी सफारकों पकार दो। अवाधा--- अब” उपसर्गसे पर “स्तन्भ? घातु सबन्धी सआरको 
पकार दो, आलम्बन और आविदूये ( सामीष्य ) अथ में । वेश्व--'वि! तथा अब” उपसर्गसे 
0२ 'स्वनू* घातु सबन्धी सकारकी षकार हो। परिनि--तरिं, तितथा वि उपसगंसि पर 
'सेव” आदि सम्बन्धी सकारको षरक्रार हो। प्राक-- सिंत” शब्दसे पूव स॒नोत्यादि धातु 
सम्बन्धी सकारकों 'अट! के व्यवधान रहने पर भरी पत्व हो | स्थादि--स्था' धातुसे लेकर 
'सित्‌? शब्दसे पूर्ष जो २ धातु हैं, केवल उन्हीं २ धातु सम्बन्धी सकारको अभ्यासके व्यवधान 


अ्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १४५६ 


भ्यासस्य न तु सनोत्यादीनाम्‌ । निषिषेध । निषिषिधतु, | सेघतेगंतों ।८३)११श 
गत्यथस्य सेधते. सस्य षो न । गड्ढा विसेषति ॥ एवकम्‌-चिती संज्ञने । शुच्च शोके । 
गद व्यक्ताया वाचि। गदति । नेगंद नद-पत पद-घु-मा-स्यति-हन्ति-याति- 
बाति-द्रादि-"्साति-चपति-बहति-शास्यति-चिनोति-देग्धिषु ख ।प्येड१ञ 
उपसगगस्थान्निमित्तात्परस्य नेणंः स्यात्‌ गदादिषु परेषु । अ्रणिगद्ति | कुहोश्थः |» 
8।६श अभ्यासकवर्ग हकारयोश्ववर्गादेश' ॥ अत डउपथाया। । २११६।॥ उपचाया 
अतो वृद्धि. स्पाद्‌ निति, णिति च अत्यये | जगांद्‌ । जगदतु: | जगठुः। जगद्थि । 
जगदथुः । जगद । जलुत्तमों वा ।9१&₹१। उत्तमों णलू वा णित्त्यात्‌ । जगाद । 


दशसु धातुष्वित्यर्थ:। निषषेघेति | “नि+सिलेध, नि+ सिसखिधतुः इत्यवस्थार्या पूर्व 
सकारस्थ 'उपसर्गांत्‌! इत्यनेन पत्वे सति नि+ षिसेध, नि + पिलेघतु/ इति रूपे जाते 
पविव्यवधानेन अपरसकारस्य निपरकत्यासावाजन्न षत्वप्राप्तित। अतः 'स्थादिष्विति? सूत्रे- 
णाथ्भ्याप्तषिव्यवचाने5पि पत्व॑ भवस्येवेद्ि भावः । तेन मनिषिषेघ--निषिषेधतु:ः इति 
रूपहयसिद्धि:। सेघतेगंताविति। न रपरेत्यतो नेत्यक्षत्तेः षत्व नेति भाव' । यद्ा विलवति 
इति । विपूर्वात्‌ पिधृधातोः प्राप्त उपसर्गादिति पत्वं, सेघतेगती? इत्यनेन वायते। 
तेन पिधृधातोर्ग॑त्यर्यों ज्ञापित,.. तेन च गह्ग विसेधतोत्यस्थ गन्ना गच्छुवीत्यथेः । 
एूतदेव जापक घातूनामनेकार्थ, इत्ि 'उपसर्गा? हृश्यत्र तस्य अहरण चरिताथमिति 
भावः । ने दिनदेति। अन्न “रबाभ्या नो णः इत्यनुवतंते “उपसर्गांद्समासेअपि 
णोपदेशस्य ” इत्यत उपसर्यादिति चालुवतते । छक्षणया उपसर्गपद्सन्न उपसर्गस्थप- 
रस । तदेतदाह-- उपसर्गस्थादित्यादिना । प्रशिगदति | अन्न “नेगंदनदु०” इत्याद्ना 
प्रे'पसर्भस्थरेफास्परस्य नेनेकारस्थ णत्वस्‌ । जगाद | गद्धातोलिटस्तिपि, “परस्मेपदा- 
नाम्०” इति विपो णकछि, अनुवन्धछोपे, “लिटि घातोरन+यासस्य” इति टिल्वे3+या- 
सत्वे “हलादिः शेषः” इति छोपे “कुहोश्यु:” इंति अभ्यालगकारस्थ चुत्वेन जऊारे, 
जगद्‌ अ इति स्थिते “जत उपचधाया” इति उपधामूताकारस्य घूद्धो 'जगाद इतति 
सिद्धम्‌ | जयाद--जगद | गदधातोलिंटो मिपि “परस्मेपदानास्‌०” इति मिपो णछादेशे 
अनुबन्धछोपे ट्विल्वे5भयासत्वे “हछादिः शेषः” इति छोपे “कुहोश्चुः” इति अभ्यासस्य 
चुत्वे 'जगद्‌+अ! इति स्थिते “णलछुत्तमों वा” इति णरू पाछ्तिके णिल्वे “अत उपचा- 

पल मम कर कल व अल कमल मे फडलियोड कस किकन 


रहने पर भी पत्व दो --( छुनोत्यादिको नहीं )। सेधते--उपसर्गस्थ निमित्तसे पर ग्रत्यथक 
“सब? बातु सम्बन्धी सकरको पकार नहों हो। नेग्रंदू--उपसगंस्थ निर्मित (रेफ-पकार ) 
से पर “नि? के नकारको ण॒कार हो, गद-नदादि पातु के परे । कुहो--अश्रभ्यास सम्बन्धी कव्यें 
और इकारको चवग आदेश हो । अत->उपपा सभ्वन्धी अत? को वृद्धि हो, जित, खित्‌, 
प्रत्ययके परे । णल्क--उत्तम पुरुष सम्बन्धी 'यल को खिद्दद्धाव हो, विकल्पसे | 


१६० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ तिडन्ते भ्वादि- 


जगद । गदिता । गद्ष्यति । गदतु । अग्रदत्‌ । गदेत्‌ । गद्यात्‌। अतो हलादे- 
लंघा: ।७श५७। हलादेलेघोरतो बृद्धिवेंडादो सिचि परस्मैपदे । अगादीत्‌ । अग- 
दीत । अरगद्ष्यत्‌ ॥ णद शअ्रव्यक्ते शब्दे | णो न ।६१॥६४। घात्वादेणेस्य नः 
स्थात्‌। शोपदेशास्त्थनद्‌ -नाटि नाथ-नाथ-ननन्‍्द-मक्क-न-लुत३ ॥ उपस- 
गाँंदसमासेडपि शोपदेशरण प्यछ8१७। उपसगेरथान्निमित्तासरस्य णोपदेशस्य 
घातोनल्य णः स्थात्समासेइसमासेइपि । प्रणदति । प्रणिनदति । नद॒ति । नवाद । 
अत एकहल्मध्येनादेशादेलिटि ।0७४।१२० लिण्निमित्तादेशादिक न भवति 
यदह्न, तदवयवस्याइसंयत्तहलुमध्यस्थस्याउत एत्वमभ्यासलोपब्थ, किति लिठि। नेदतुः । 





या” इति चुद्धो 'जगादः इति, णिश्वासावे 'जगढ” इृति च सिद्धम। अगादीत्‌-अगदीत । 
गद्धातोलुंछस्तिपि “इतश्च” इतीकारलोपे अटठि, शर्प बाधित्वा च्छो, धलेः स्िचि, इच 
इत्सज्ञायां लोपे व, ससय आधधेधातुकसज्ञायाम्‌ हटि “अस्तिसिचो$पृक्ते” इति तकार- 
स्पेडागमे अनुबन्धकोष 'अगदू इ स्‌ ई तू! इंति जाते “इट ईटि” इति सलोफे 
४सिज्लोप एकादेशे सिद्धों वाच्य:? इति सिज्लोपस्थासिद्धत्वाभावेन सवर्णदीधें “अतो 
हलादेलंघोः” इति पाहिकश्ठृद्धो 'भगादीत? इति, तदभावे 'अगदीव? इति च सिद्धम् ! 
णएोपदेशास्तिति। न|-शब्दे, नट-अवस्कन्दने, नाथ भनाण-याश्वोपतापेश्वयाशिष्षु, 
हुनदि-समद्धी, नक-जाशसे, ज-नये, नृती-गात्रविक्षेपे, एतेभ्यो३ष्टास्यो भ्िन्ना णकारा- 
दिधातवो णोपदेशपदेनोच्यन्ते इति यावत्‌ | प्रथदति | णद्घातोरूटि, “णों नः? इति 
णस्य नत्वे प्रथमपुरुषकवचनविवक्षार्या छटस्तिपि, शपि, अनुबन्धलोपे, ' नद॒तिः इति 
रूपस । तत्न प्रोपसरस्य योगे “उपसगांद्ससासे5पि णोपदेशस्य” इति प्रोपसरगंस्थ- 
रेफात्परस्थ नदूधातोनंस्य णत्वे च तत्सिद्धि! । प्रणिनदर्ति । अन्न “नेगेदनदु०” इति 
णत्वम्‌ । ननाद | णद्घातोलिंदस्तिपि, “णों नः? इति णस्य नत्वे “परस्मपदानास्‌०१९ 
इति लिपो णलि, “लिटि धातोरनभ्यासस्थ” इति दिित्वे “पूर्वॉउभ्यासः” इति अभ्या- 
ससंज्ञायां “हलादिः शेषः” इति दुलोपे “अत उपधायाः” इत्युपधाधुद्दो च विदितायां 
'ननाद! इति रूपम्‌ । नेदतु: | णद्घातोलिंटस्तप्ति “णों नः” इति णस्य नत्वे, तस 
अतुसि, द्विल्वेश्भ्यासकार्थ च कृते “न नंद अतुस! इति जाते, अक्र 


अतो---इ लांद सम्बन्धी लघु भ्रकारकों विकल्पले वृद्धि हो, श्डादि परस्मैपरक 'सिच? के परे । 
णो नः--घातुके भादि णकारकी नकार हो। णोपदे-«नद, वाटि, नाथ, नाधू, नन्‍्द,, 
नक्क , न , नृत--इन धातु भरोसे अग्य जो नकारादि घातु वे णोपदेश दे । ( उत्पत्ति अ्रवस्थार्मे 
उनके आदिम णुकार ही था )। उपस-«उपसर्गस्थ निर्मित ( रेफ-पकार ) से पर 'सणोपदेश? 
धातुके नकारकी णकार हो, समासमें, ( अपि शब्दात्‌ ) असंसासमें भो। अत--लिद? 
निमित्तक आदेश नहीं छुआ हो, ऐसा जो अन्न तदवयव जो असंयुक्त इल्सध्यस्थ भ्रकार, 





प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टी काहयोपेता । श्द््र 


नेदुः। थत्रि च सेटि। धा४१२१। इद्वति थत्रि च॒ श्रागुक्त स्यात्‌ । 
नेदिथ । नेदशु' । नेद । ननाद । ननद । नेदिव । नेंदिम। नदिता। नदिष्यति । 
नदतु । श्रनद्त्‌ | नदेत्‌ । नय्यात्‌ । अनादीत्‌ । अनदीत्‌ | अनदिष्यत्‌ ॥ श्चयुतिर्‌ 
क्षरों । ( इर इत्खंशा चाच्या ) | श्व्योतति । शपुर्वोः खय+ ॥अशरर। 
शिष्यन्तेज्भ्यासस्य । हलादिः्शेषापवादः | चुश्च्योत। इरि्तों वा ॥॥१५७ 
इरितो धातोश्च्लेरड वा, परस्मेपदे । अश्व्युतत्‌। अश्च्योतीत्‌ ॥ यकाररहितोड्प्य- 


हक अल ॥ एण्मपानक, 


“अत एकहलमध्येअ्नादेशादेलिंटि? इति एस्वेड+यासकोपे रुसव्वे रेफस्थ विसभ 
च'नेदतुए इति रूपसू । भ्नादीद-अनदीत। णद्धातोलुकसितिपि, “णो नश/» 
इति णस्य नसवे, “लछुछलटः्हूढच्चडुदातः” इत्यडागसे “स्छि छुद्धिए इति 
शलो, “उलेः सिच” इति सिचि, इच इत्सज्ञार्यां छोपे च, सस्य आधंधातुकसंशायासतर 
इडागमे '“इतश्र” इति तिप इकारस्य छोपे “अस्तिसिचो35पृक्ते? इतीडागमे “इट 
ईंटि” हृति सिचो छोपे “स्िज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः” इति सिज्छोपस्थ सिद्ध 
स्वात्‌ “अकः सवर्ण दीर्घः” इति दीघ 'अनद्‌ ई त्‌? इति जाते “अतो हलादेलघोः” 
इति वा घृद्धी अनादोतः!इति रूपस्‌। पच्चे-छुद्धथभावे 'अनदीत! इति। रच्यृतिर क्षरणे ! 
इर इत्सशेति । घातोः इर इत्सज्ञा वाच्येत्यथ:)॥ तत्फल तु छोपरूपस्‌ ॥। या सज्ञा सा 
फलवती इति प्रसिद्धत्वात्‌। अपूर्वो इति। “अन्न छोपो>+यासस्य” इत्यतो5भ्यासस्येत्य- 
नुवर्तते 'शर्पूर्वा? इत्यन्न शवों येभ्य इस्यतद्युणसविज्ञान! बहुत्रीहिः। तेन शर न 
शिप्यते । चुश्च्योतेति | शच्युतः 'परोक्षे रिट्‌” इति छिठि तिपि 'परस्मेपदानाम्‌! इति 
णलि णकारलकारयो रित्संज्ञायां कोपे * लिटि घाताः” इति धातोट्ठित्वे “पूर्वोड्भ्यासः? 
इति पूर्वरूपस्याउभ्याससज्ञायां हलादिशेष बाधित्वा विशेषविहितत्वात्‌ 'श्फूवाः 
खय ? इति चकारशेषे “चुश्च्युत्‌ +अ” इति स्थिते “पुगन्त” इसि लघुपचगुणे परेण 
सयागे च कृते 'चुश्च्योतः इति रूप सिध्यति । न च 'श्चुत+अ? इति स्थितो 
हिस्वास्पागेव गुणः कथ नेति वाच्यम्‌ । 'द्विवेचने$च!ः इति निषेधादिति दिक्‌। 
लुटि--श्व्योतिता । अग्ने-श्व्योतिष्यति, श्च्योततु, अश्च्योत्त्‌, श्च्योतेत्‌ , 
श्च्युत्यात्‌ । इरितो वेति । 'घातोरेकाचः इत्यतः घातारिति उलेः सिजित्यतः उलेरिति 
'अस्यतिवक्तिः इत्यतो5छिति (पुषादिद्युतादिः इत्यतः परस्मेपदेष्वित्यलुवतन्ले । 
श्रशच्युतदिति । श्च्युतधातोलुंडि तिपि पछोपे शपृप्रत्यय॑ बाधिववा “च्छिलुखिः इति 
उसको एत्व हो और भअभ्यासका लोप हो, कित्‌-लिटके परे । थक्ति--सेट (श्ट सह्वित ) 'थल? 
के परे भी पूरवोक्त प्रकारका एव दो। इर हत्खं--इरः को रत्सुशञा दो--ऐसा कहना 
चाहिये । शर्पूर्वो:-अ्रस्यास सम्बन्धी 'शर्‌? पूवेक खय? का शेष दो भौर अन्य इलका लोप 
हो। हरितो--+शर” हत्संशक भातुसबन्धी चली? को “अड” श्रादेश हो, विकत्पसे । 
११ स॒० 





श्दर मध्यसखिद्धान्वकोस्ुदी -- [ भ्वादि- 


यम्‌ । थोतति । चुश्बोत । अश्वतत्‌ | अशोतीत्‌ ॥ चयुतिर आसेचने । च्योतति । 
छहुनदि सझडों। आदिशिंद्ुडब+ ।१॥४४। उपदेश घातोराद्रा एते इतः स्युः । 
इंदितों चुमू धातो। ।॥शे५्८। नन्‍्दति | नवन्द। बन्दिता। नन्दिष्यति 

नन्‍दतु । अनन्दत्‌ । बन्देत्‌ | इदित्वान्नलोपो न । नन्‍्यात्‌ | अनन्दीत्‌ | अनन्दि- 
ध्यत्‌॥ एवं कुथि पुथि लुथि म्थि हिसासंक्लेशनयो' | बिदि श्रवयवे । बिन्दति । 
ब्लो “चले! सिच! इति सामान्यविधि बाधघित्वा 'इरितो वा? इति वेसाषिकेज्छादेशे 
लुडःछड/ इत्यकुस्याढागमे सति 'अश्च्युतत? इति रूपम्‌ | अडमावे तु, “उलेः घिचः 
इति सिचि “आधधातुकं रोष? इति तस्य आधंधातुकसज्ञायाँ आधंधातुकस्यः इति 
इडागमे टिश्वात्तस्याद्यावयवे तिप्रत्ययस्य 'इतश्वः इति इकारस्य छोपे 'अपूक एकाल 
प्रत्यय? इति अवशिष्टतकारस्थाप्रक्तसज्ञायां 'अस्तिसिचो5एक्ते! इति तश्येढागमे श्च्यु 
त्‌+ इस+-ई+वत्‌ इति जाते 'इट ईंटि! सश्य छोपे प्रत्ययछच्षणेन सिच आर्थधातुक- 
व्वमाशित्य 'पुगन्‍्त? इति लघुपचयुणे अद्गस्य 'छुदालद? इत्यडागमे 'अकः सव्णे दीधछे 
इति उभयेकारयोदीध च कृते “अश्च्योतरीव? इति द्वितीय रूप॑ सिध्यति | लूछि सु 
“अश्च्योतिष्यत्‌! इत्यादि बोध्यम्‌ | वकाररहितोप्ययमिति । अय श्च्युतिर बरणे इति 
चातुः यकाररद्दवितो5पि अवलोक्यते इत्यथः। तेन श्चुतिर चरणे इति पाठः फलितः । 
तथा सति छडादिषु-श्रोवति-चुश्रोत-श्रोतिता-श्रीतिष्यति-श्रोततु-अश्रोत्त्‌ - श्रोते- 
तू-श्चुत्यावू-भश्चुतत्‌ू-अश्चोतीत्‌ू-अश्चो तिष्यत्‌ इत्यादि रूपाणि श्च्युतिर्वद्द्या- 
नि इति भावः। 'च्योततिः इति । च्युतिरआास्ेचने इति धातोः इर इध्सज्ञा वाच्या 
इति इर इत्सज्ञार्यां चतमाने छटि तिपि तस्य सवंधातुकसज्ञायां कतरि शपि तस्य 
शिर्वास्सावधातुकसज्ञायां 'पुगनन्‍्त? इति गुणे व्योत्तति? इति।॥ नन्द॒ति . ठुनदि हत्यन्न 
“उपदेशेडजनुनासिक इत्‌” इति इकारस्य इत्सज्ञार्या “तस्य छोपः” इति लोपे हुनदू 
इति जाते, तस्य “भूवादयो घावचः” इति धातुर्वे “आदिजिंदुडबः” इति द्ुहृत्यस्ये- 
व्यन्ज्ञायां छोपे च ततो छूटि, तत्स्थाने तिपि शपि अनुबन्धलोपे ' इृद्तो नुम्‌ घातो:” इति 
नुझ्ि, उसि गते “मिद्चोउन्त्यात्परः” हृति अन्त्याचः परे, अनुस्वारे परसवर्ण च॒ कृते 'नन्‍्द- 
लि? इति रूपम | कुथि, पुथि, लुथि, मथि, ए्‌षां रूपाणि छंटि, कुन्थति, पुन्थति, छुन्थति, 
मन्थति। लिटि-चुकुन्थ, एपुन्थ, छुद्डन्थ, ममन्थ। छुटि-कुन्थिता, पुन्थिता, छुन्धिता, 
मन्थिता । लुटि-कुन्थिष्यति, पुन्थिष्यति, लुन्थिष्यति, सन्थिष्यति | छोटि-कुन्थतु, 
पुन्थतु, लुन्थतु, मन्‍्थतु । छडि-अकुन्धव्‌ , अपुन्थत्‌ , अल॒ुन्धत्‌ , भम्नुन्धत्‌ । विधिकि- 


आदि--उपदेशावस्था में धात्के आदिम बतेमान्‌ 'बग-दुन्डे! की इत्संशा हो । 
इद्तो--रदित! धातुकों 'नुम? का आगम हो । 


अकरणम्‌ ] खसुधा-इन्दुमती-टीकाइयो पेता । श्ध्३े 


“जिदी'ति पाठान्तरम्‌ । भिन्द्ति | गड़ि वदनेकदेश । गण्डति । चंदि आहादने | 
चन्दति । चअदि चेशयाम्‌ | त्रन्द्ति । कदि ऋदि क्दि आहाने, रोदने च । क्लिदि 
परिदेवने । तकि कष्छजीवने | युगि जुगि छुणि बजने । मधि मण्डने | शिधि 


ढि-कुन्येत्‌ , पुन्धेत्‌ , तुन्थेत्‌ , मन्येत्‌ । अशीलिंछि-कुन्थ्यात्‌ , पुन्थ्यात्‌ , लुन्ध्यात्‌ , 
अन्थ्याव। अश्राशीलिंडि' उपधानकारस्य लिख: 'किदाशिषिः इति किदुद्धावे5पि 'अनिदितों 
हल! इति नछोपो न शझ्टयः। 'अनिद्ता हल? इति सूत्रे इकारेश्निन्नानामड्रानासुपधान- 
कारस्य छोपो भवतीति स्पश्टार्थव्वात्‌ । छुछि-अकुन्धीव्‌ , भपुन्थीत्‌ , अछुन्धीतू, अम- 
स्थीत्‌ ८ लुडि--अक्ुन्थिष्यत्‌ , अपुन्थिष्यत्‌ , अमन्थिष्यत्‌ , अम्ुन्थिष्यत्‌ ! इस्यादि। 
बिन्दात , बिंदि अवयवे अस्माद्धातोर॑टि तिपि शपि 'इदितों छुझः इति बुमि 
रूपम्‌ । लिटादिषु तु बिबिन्द, बिज्दिता, बिन्द्िष्यति, बिन्दतु, भविन्दत्‌, बिन्देव , 
बिन्‍्यात्‌, अबिन्दीत्‌ू, अबिन्दिष्यत्‌। भिदि पाठान्तरे तु भिन्दर॒ति, बिभिन्द, 
सिन्दिता, भिन्दिष्यति, मिन्दृतु, अभिन्‍दत्‌ , भिन्‍्देत्‌, भिन्धात्‌ , अभिन्‍्दीत्‌ , असि- 
निदृष्यत्‌ । इत्यादि । गएडतीति । गडि चदनेकदेशे अस्माव्‌ घातोः इकारेस्संज्ञायां 
'तस्थ छोपः? इति छोपे वर्तमाने दि तिपि शपि 'इदितो नुझ! इति चुमि नकारस्य 
मिच्चाइकारवर्तिनो5कारस्यान्व्यावयवे 'नश्वापदान्तस्थ झकिः इति अनुस्वारे अनुस्वा- 
रस्‍्य ययि! इति परसवर्ण कृते 'गण्डति? इत्यश्य सिद्धि। लिडादिषु तु जगण्ड, 
गण्डिता, गण्डिष्यति, गण्डतु, अगण्डत्‌ , गण्डेतू, गण्डथात्‌ , अगण्ढीत्‌ , अगण्डि- 
ब्यत्‌। इत्यादि। चन्‍लताति | चदि--आहादने हत्यस्माद्धातों रेकारेल्सज्ञायां इदितो 
जुभि मित्तवादन्त्यावयवेअजुस्वारे परलवर्ण बतमाने छदि तिपि छापि प्रोक्त 'चन्द॒ति 
इृति रूप॑ भवति। लिडादिषु-चचन्द, चन्दिता, चन्दिष्यति, चन्द॒तु, अचन्दत्‌ , 
चन्देत्‌ , चन्याव्‌ , भचन्दीत्‌ , अचन्द्ष्यत्‌ । त्रन्दतीति। न्रढि चेष्टायास्‌। अध्सा 
द्वातोरिदित्वान्लुमि अनुस्वारे परसवर्ण छदि लिपि शपि रूपम्‌ । छिढादिषु--तत्रन्द, 
श्नन्दिता, त्रन्दिष्यति, त्रन्द॒तु, अन्नन्दत्‌ , ऋन्‍देत्‌ , अन्‍्धात्‌ , अन्नन्दीत्‌ , अन्नन्द्िष्यत्‌ । 
इृति। कद, कि, छदि शत । लछट--अन्दृति, ऋन्‍दति। छुन्दुति । किट--चकनन्‍्द, 
चक्रन्द, चकनद । छुट--कन्दिता, ऋन्दिता, झुन्दिता । लूट--कन्दिष्यति, ऋन्दि- 
व्यति, छुन्द्ष्यति | छोदू--कन्द॒तु, ऋ्दत, झन्दतु । लडढ--अकन्दत्‌ , अक्रन्दत्‌ , 
अ्रक्ुुन्द्‌द । विधिछिढा--कन्देत्‌ , ऋन्‍्देत्‌ , कुन्देत्‌। आशीलिंड--कन्चात्‌ , ऋनन्‍यात्‌ , 
क्लन्धाव्‌ । छुड---अकन्दीव्‌ , अकन्दीत्‌ , अक्लन्दीव । लुडइ--अकन्द्ष्यत्‌, अक्र- 
ज्दिष्यत , अवलन्द्ष्यत इत्यादि! छिंदि-क्षिलिन्द॒ति, चिक्लिन्द, क्लिन्दिता, 
किलन्दिष्यति, क्लिन्दतु अक्लिन्दव्‌, किलिन्देत्‌, व्लिन्धाव्‌, अक्लिन्द्रीत्‌ , 
श्रक्लिन्द्ष्यत्‌। कि - तद्भूति, ततझू, तद्धिता, तद्निष्यति, तइ्डतु, अतड्डत्‌ , तहत , 
शछ्ुयात्‌ , अतड्लीव , अतह्लिष्यत्‌ । इत्यादि। युगि, ज्ञग बुगि--छदू-युक्षति, 


श्ध्छ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ भ्वादि- 


आपध्राये । मन्थ विलोडने । मन्‍्थति । ममन्थ । कित्वाननलोप' । मथ्यात्‌ | अ्चे 
पूजायाम्‌ ! अचति । तस्मान्जुड द्विहलः ।॥»80७१ दिहलो धातोर्दीषीभुताद- 
कारात्‌ परस्य नुट | आनच | आनचंतुः। आनचु: । अचिता । अविष्यति | अचतु । 
आंत । अर्चत्‌ | अच्यौत्‌ । आचीत | आनिष्यत ॥ एक्म-अद गतौ याचने च । 





जुड़ति, वृक्षोति । लिद--युयुक्ग, झुजड्ग़, वदड़ | छठ--युद्षिता, जब्जडिता, वुद्धिता ! 
लूट-युद्धिष्यति, जुड्िष्यति, वद्जिष्यति । लोट-युज्ञत॒, जड़त, बुड़त। छूडढः-अयुद्गत्‌ , 
अजुद्गत्‌ , अवुज्ञत्‌। लिउ:--युद्गेत , जल्जेत्‌ , वद्गेस । आशीलिडः युज्ञयात्‌ , जुड़थात्‌ , 
बुद्भयात । लुड---अयुदज्ञीतू , अज॒ड्रीत्‌ , अवृद्भीत्‌। लुडः--अयुद्निष्यत्‌ , अज॒द्विष्युत्‌ , 
अवुद्धिष्यत्‌। इत्यादि । मश्रि सण्डने | सन ति, ममड, भव्विता, मब्ठिष्यति, मइतु, 
अमड्यत्‌ , मठवेत्‌ मडय्यात्‌ , अमडढघीत्‌ , अमब्घष्यत्‌ | शिधघि - आपध्राणे--शिडः 
घति, शिशिड्घ, शिडिघता, शिडिशष्यति, शिड्यतु, अशिड्यत्‌ , शिड्घेत्‌ , शिड- 
ध्यात्‌ , अशिड्घीत्‌ , अशिडिघष्यत्‌ । इति। मन्यति । मनन्‍्ध विछोडने घातोः बत 
माने लटि तिपि शपि मन्‍्थति इति रूपस्‌ | ममन्धेति । मन्थधातो: 'परोक्षे किट! इति 
परोत्षार्थ भुते छिटि तिधवि णलि द्वित्वे हलादिशेषे परेण सयोग 'ममन्थ? इत्यस्य सिद्धि: ) 
क्षग्रं--मन्थिता, मन्थिष्यति, मन्धतु, अमन्धत्‌ , मन्थेत्‌ । मथ्यादिति , मन्‍्थ विछो- 
बने घातोः आशार्लिछि तिपि 'इतश्वशः इति इकारलछोपे 'यासुटपरस्मे! इति याखुदि, 
तस्य यदागमन्यायेन पत्ययसत्वात्‌ लिडस्वाथ “अनिदितास! इति उपधाभूतनकारस्य 
छोपे मध्यात्‌ इति रूप भवति ' अमन्थीत्‌ | अमन्थिष्यत्‌ | इति॥ अचति। अच घा* 
दोलेटि, लटस्तिषि, शपि, अनुबन्धलोपे, सावधातुकसण्न्ञनायाम् 'भचतिः इति रूपम । 
आनच । अर्च चातोलिटि, लिटस्तिपि, “परस्मपदानां णलतुसुस्थरहू०” इति तिपो 
ण्ति, हिल्वेध्म्याखत्वे, ' इलादिः होषः? इति छोपे “अत्त आदेः” इत्यभ्यासाकारस्य 
दीध “तस्मान्नुड्ट्विहल: इति नुव्यनुबन्धकोपे च तत्सिद्वधिः । अ्रचिता। अच चातो 
लुंटस्तिपि, सावधातुकसब्ज्ञायां शुषि प्राप्ते तम्बाधित्वा “स्थतासी लूलछुटो४? 
इति तासौ इकारस्थेत्सब्ज्ञा्यों छोपे च “आधर्धघातुक शेषः” इांत तास आध्े- 
धातुकत्वे “आधंधातुऋूस्येडवलादेश” इतीडागमे “छुटः प्रथमस्थ डारोरसः”इति 
तलिपो डात्वे “डित्वसामर्थ्याद्भस्यापि टेलॉपे? इत्यासभागस्यथ छोपे च छझृते च 
तत्सिद्धि । भाचींत्‌ । अच चातोलुकरितिपि अनुबन्धछोपे “इतश्र!ः इतीकारलोपे 
“आइजादीनाम्‌” इत्याटि “आउश्र” इति छुद्दों, च्ली, चलेः सिच्यनुबन्धरांपे इटि 
ईंटि च कृते “इट ईंट” इति सलोपे सिज्छोपस्थासिद्धत्वाभावेन सवर्णदीधघच कूते 
'आर्थीत्‌!ः इति रूपस्‌। आर्विष्यत्‌। लुछि, तिपि, स्थे, हटि, आटि, घुद्ो, पस्वे, 


तश्मा--द्विइल्‌ धातुका दोधीभूत अकारसे पर, नुटका आगस हो (लि में )। 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाह्नयोपेता । श्द्श 


अति अदि बन्धने । वन यश सम्मत्ती । वचनति । ववान । न शखदद्वादियग- 
शानाप ६ ॥ १५६ शसेदंदेवकारादीना, ग्रणशब्देन भावितों योइत्‌ , तस्य च 
एत्वाभ्यासलोपौ न स्‍त । ववनतु:। ववनु । सनति। ससान | सेनतु: | सेनुः । 


कक मत 
“इतश्र” इति तिप इकारछोपे च तत्सिद्धि। अर्द गतौ, याचने च। अदंति, 
आनदे, अर्दिता, अ्र्दिष्यति, अर्दंतु, आदत , अर्देंतू, अर्थात्‌ , भार्दीत्‌ , आर्दिष्यत्‌ । 
अति, अदि, बन्वने । अन्तति, अन्दत्ति। आननन्‍्त, आननन्‍्दु। भन्तिता, अन्दिता। 
अन्तिष्यति, अन्दिष्यति । अन्ततु, अन्दतु । आन्तत्‌ , आन्दृत। अन्तेत्‌ , अन्देत्‌ । 
अन्त्यात्‌ , अन्धात्‌। भान्दीत्‌ , भानदीव | आन्तिष्यत्‌ू , आन्दिष्यत्‌। वनति इधत । 
वन सभक्तो, अस्माद्धातोः वर्तमाने छटि तिपि शपि 'वनतिः इति रूपस्‌ । ववानेति । 
वन धातोः 'परोक्षे लछिटः इति भूतपरोक्षे लिटि तिपि णलि हित्वे पूर्वस्थ अभ्यासत्वे 
इलादिशेषे “अत उपचायाः” इति णलो णिश्वादुपधाघृद्धी “ववान' इति रूप भवति। 
न शसेति । छास, दद, चादि, गुण एपॉं हुन्दः। अवयवषष्ठी । गुणशब्देन विहित एव 
शुणोउन्न गुणशब्देन विवक्षितः । अन्यथा शसिद्दि ग्रहणस्थ वेयथ्य पत्ते: । “अत एक- 
हल्म५्ये! इत्यवः अत इस्यनुवर्तते । “ध्वस्रोरेद्दी” इत्यत एदित्यनुवर्तते। अ*यासलछोप- 
श्वेत्यपि अनुष्ज्यते । ववनतुरिति । वनसभक्ताविव्यतः परोक्षे छिटि दसि तन्न “रस्मे- 
पद्षानाम! इति अतुस्ति 'छिटि घातोः? इति धातोहित्वे 'पूत्रोंभ्यासःः इति पूर्वस्था5- 
>याससज्ञायां 'हलादिः शेषः? इति जायेतरहको छोपे “अत एकहल” इति प्राप्तमेश्वा- 
भ्यासलोपे परत्वात्‌ अपवादुस्वारच 'न झसः इत्यनेन बाघिते सस्य रुत्वे विसगे 'वव- 
नतु? इति रूपस्‌। ववनरिति वन धातोःपरोक्षे लिटि को तस्योसि धातोदहित्वे अ>या- 
सत्वे हलादिशेषे 'न शसेतिः एच्वा+यासछोपाभावे रुखे विसगें 'ववनु” इति 
रूपस्‌ । अग्रे--वनिता, वनिष्यति , वनतु, अवनत्‌ , वनेत्‌ , वन्‍्यात्‌ , अवानीतू-- 
अवनीत्‌ , अवनिष्यत्‌ । सनति इईांत । षण--सम्भक्ती. अस्मात्‌ घातो 
धात्वादेः षः सः इति पस्य सत्वे दतः बर्तेमाने छटि तिपि सार्वधातुकसब्ज्ञायां शपि 
'सनतिः इत्यभीषटरूप सिध्यति। मसानति | षण धातोः 'धात्वादेश इति षस्य खत्वे 
लिटि तिपि णलि घातोहिस्वे अभ्यासत्वे हलादिशेषे अत उपधाया/” इति उपधाघ्चद्धो 
धससान? इति रूप भवति । मेनतुरिति | षण घातोः षस्य चात्वादेः इति सत्वे 'परोक्षे 
लिट? इति भूते कछिटि 'तिपतस? इति तसि “परस्मंपदानार” इति अतुखि “छिटि 
चातोः” इति धघातोहित्वे “पूर्वोॉ5भयास/? इति पूर्वस्थाउभ्यासत्वे “इलादिः शेषः” इति 
हल्लोपे “अत एकहल्मध्ये? इति एच्वे3भ्यासछोपे अतुसः सकारस्य रुत्वे बिल च कृते 
'सेनतु:? इत्यस्य साधुस्वस्‌ । संतुरित; षण घातोलिंटि श्नौ उसि घाताहिंत्वे3भ्यासस्वे 
न छस्‌--“शस्‌? घातु 'ददः चातु तथा वकारादि थाठु और “गुण? शब्दसे विहित जो 
5झकार!ः उस को एत्वाश्यास लोप नहीं हो। 


क्‍ रद्द मध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ भ्वादि- 


ये विभाषा ।६।४।४३॥ जनसनखनामात्व॑ वा स्थात्‌ यादौ क्डिति। सायात्‌। सन्‍्यात्‌। 
बज खज गतो । त्रजतति। वत्राज । अ्जिता। ब्रजिष्यति | ब्रजतु । अत्रजत्‌ ! 
ब्रजेत्‌ । व्रज्यात्‌ । वद्वज्ञहलन्तस्या-5य ।७४२३३। एघामचो बृद्धिः स्यात्‌ पर- 
स्मेपदे सिचि | अव्ाजीत्‌ । अव्नजिष्यत्‌ ॥ कटे चर्षाउच्वरणयोः । कटति । चकाट ! 
कटिता । कटठिष्यति | कटतु । अकटत्‌। कटेत्‌ । कटथ्यात्‌ । छझथन्तद्वशभ्व स- 
जागृणिए्व्येदिताप ॥98२४। हमयान्तस्य, क्षणादेण्यन्तस्य, श्वयतेरेद्तिश्व वृद्धि्ने- 
डादो सिचि । अकटीत्‌ । अकठिध्यत्‌ ॥ शुप्‌ र्षण । शुपूघू पर्विच्छिपशणि- 


“अत एकह्ठर” इति एच्वे3+यासलोपे सस्य रुत्वे विसगें च विद्विते सेन? इति अभीडें 
रूप सिध्यति । अग्न-सेनिथ, सेनथुः, सेन, सलान-सखन, सेनिव, सेनिम । सनिता, 
सनिष्यति, सनतु, असनत्‌, सल्तत्‌॥ थे विभाषेति | अन्न 'जनसनखरनां सब्झलोः? 
इस्यतः जनसनखनामिति रूभ्यते “द्विति बच इत्यत किति छिति इति रम्बते, ये? 
इति 'अलाश्रयत्वात्‌? 'यस्मिन्विधिः इृति परिभाषया तदादिविधि।। अत आह- जन 
सनखनामार वा यादी विछति इति | तायादिति | षण घातोः षस्य सत्वे आशीलिडिः 
तिपि“इतश्र” इति तिप इकारलोपे “यासुद्‌ परस्में? इति यासुटि छिड आधे वातुकस्वा- 
च्छुपोभावे 'सन्‌ + याल+ त? इति जाते आशी लिड४ किस्वात्‌ “ये विभाषा” इति चेभा* 
बिके आप्वे “स्कोः” इति संलोपे स आ यात्‌ इति जाते सवर्णदीर्घे 'लायाव? इत्येक 
रूप सर्वात । असति आत्ते 'सन्यात! इति द्वितीय सिद्धमेव | जग्मे->असानीत-अख- 
नीत्‌ , असनिष्यत्‌ । इति ' १ज गतों । चजति, चचाज, चचजतुः, वजिता, वर्जिष्यति, 
वजतु, अचजत्‌ , वजेत्‌ , वज्यात्‌ , अवाजीत्‌-अवजीत्‌, अवजिष्यत्‌ | इति ॥ जजवि । 
चज्‌ घातोलेटि लटस्तिपि, शपि, अनुबन्धलोपे च तत्सिद्धिः। भवाज'त्‌ | ब्रजू घातो“ 
सुंडस्तिपि अनुवन्धकोपे “इसश्व” इति तिप इकारस्थ छोपे अधि, सकी, च्लेः सिच्चि, 
इचि गते “आर्चधातुक शाषः” इत्यार्धधातुकसज्ञायाम्‌ “आधधातुकस्थेड्वछादेः” 
इतीरि, “अस्तिसिचोउपृक्ते” इति ईटि “वदघ्नजहलन्तस्यथाचः” इति बरुद्धो “इट ईटि? 
इति सूलोपे सिम्छोपस्यासिद्धत्वाभावात्सवर्णदीर्थ 'अब्नाजीत! इंति रूपस्‌ । चकाद। 
कट घातोलिंयश्तिपो णल्ि हविल्वेध्भ्यासत्वे “हलादिः शेष” इति छोपे “कुट्टोश्चुः” इति 
कस्य सुस्वेन चकारे “अत उपधाया/” इति घुद्दों “वाट! इति रूपम््‌॥। अकटात । 
कद्धातोलुंडस्तिपि, अनुबन्धलोपे अटि, “इतश्व” इतीकारकोपे सावधातुकसज्ञायों 


ये विभा -'जनू-सन्‌-खनू? घातुओंको आत्व हो, यकारादि कित्‌-डि व॒के १२ बदू-वद्‌ ,जज 
और हलन्त थातुके 'श्रच! को दृद्धि हो, परस्मेपद परक 'सिच्‌' के परे । हाथन्त--इकारान्त, 
मकारान्त यकारान्त धातु तथा चुणु-श्वस-जागू घातु और ण्यन्त घातु शव श्रि धातुके 'अच? को 
वृद्धि हो, परस्मैपदपरक 'सिच? के परे | गुपु--थुपू-धूप्‌-विच्छू -पय-पन्‌! बातुभोसे आय 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १६७ 


पनिम्य आयः ।३॥१२८। एस्य आय! अत्ययः स्यात्‌ स्वार्थे । अनिर्िश्ययोः 
प्रत्ययाः स्वार्थ भवन्ती'ति न्‍्यायात्‌। सनायन्ता घातवश ।शेश३२॥ सनादंय- 
कर्मेणिडन्ता- प्रत्यया अन्ते येषा ते घातुसंशा' स्थुः । 

सन्‌ क्यचू-कास्यच क्यड-क्यषो5थाउ5चारक्किव णिज्वडी तथा । 

यगाय-देयडः-खिड्ः चेति द्वादशा5मी सनादयः | ९ ॥ 

'सनायन्ता घातव” इत्यस्याप्नन्तरं भूवादय' इत्येव सूत्रयितु युक्तम्‌ू १ धातुत्वा- 
छल्दयः । गोपायति | आयादय आजचधातुके वा ।शश १२) आइडधातु ऋविव- 
क्षायामाययद॒णिज्े वा स्वुः । ( कास्यनेकाच आस्वक्ततयों खिंटि ) कास आ- 
म्विधानान्मस्य नेत्वम । अतो लोपः (६४४८ आडघातुकोपदेश यददस्तं, 
तश्याउतो लोप, आईवातुके । आमः ।शछा८१। आम- परस्य लुकू। कांच 
प्रयुज्यते लिटि ।॥१।४० आमन्ताल्चिदूपराः इृभ्वस्तयोथ्लुग्रुज्यन्ते । तेषा 
द्वित्वादि । उश्तू 8७ दद्ध अभ्यासस्य ऋतोडत्स्यासत्ययें । अत्यये कि>-वतब्ब ! 
बृद्धि' । गोपायाध्कार । दिव्वान्परत्वायणि प्राप्त ५ ड्िबचने उचि ११४६।॥ हि- 


मी अलस 7 टन दल लक जलन कक 
शपि माप्ते तम्बाधित्वा च्छो, ले! सिचि, इचि गते, आर्घघातुकसज्ञायास्‌ इटि, ईटि 
स जाते “अतो हलादेलघोः” इति घृद्दो ग्राप्तायां “हावन्तत्षणश्वतजाग्रुणिरव्येदितास? 
इति तप्षिषेये “इट ईटि” इति सछोपे सिज्कोपस्य सिद्धव्वात्सव्णदीर्य “अकटीव' इति 
रूपस्‌ । सनादय इति। सन्‌ क्‍्यच कास्यच्‌ क्यडः क्यपा5थाचारक्किब्‌ णिज्यडी तथा | 
यगायेयडःणिडश्चेति ह्वादशामी सनादुयः॥ गापायवि | गुप्‌ घातोः “जुपूधुर्पावच्छि- 
परणिपनिभ्य आायः” इति आय प्रत्यये “आर्धघातुकं शेषः” इति तस्‍्याधंधातुकप्वेन 
“चुगन्तरघृपधस्य च? इति गुणे “सनान्ता घातवः? इति गोपाय इत्यस्य धातुन 
सज्ञायां घातुत्वाल्लटि, छदस्तिपि, “तिदशिस्सावंधातुकस” इसि सा्वधातुकसशयाम्‌ 
“कतरि शप” इति शपि, अनुबन्धछोपे “अतो गुणे” इति पररूपे गोपायति?ः इति 
रूपम्‌ । गोपायाब्वकार | गुप्‌ घातोः “परोक्षे छिट” इति लिटि प्राप्ते, तम्बाधित्वा 


प्रत्यय दर, स्वार्थ । सना--'सन्‌? स छकर 'कमेणिंड' सूजन विंहत "रड' पर्यन्त (द्धादश) 
प्रत्ययान्तों की धातुसज्ञा दो। सन्॒क्य--सन्‌ , क्यच्‌ , काम्यच्‌ , क्यप्‌ , आचाराथक किप्‌ , 
णिच्‌ , यछ , यक्‌ , भायू, इेयडछ, णिछ-ये द्वादश 'सर्नाद/ दे। आया--आर्षवातुको 
विवज्ञामँ भ्राय-रैयड--सिड-प्रत्यय हों, विकल्पसे । कास्य-- कास घातु ओर “अनेकाच! 
घातुमे 'आम प्रत्यय दो, 'लिट? के परे । अतो-त्रा घंघातुकके उपदेश कालमें जो| अदन्त, 
उसके अरकारका लोप हो, आधवघातुकके परे । आमः--आम' से पर लिट! का छ_ दो। 
कृत्या --आमन्तसे 'लिट? पारक कु? 'भू! अस्‌ धातुओंका भनुप्रयोग हो। उरत्‌-अभ्यास 
सम्बन्धी ऋवर्णकों 'अद्‌' भ्रादेश हो, प्रत्ययके परे । हित्वे--हित्वनिमित्त श्रव! के परे 


श्द्द मध्यसिद्धान्तकी मु दी-- [ भवादि- 


त्वनिमित्तेडचि परे अच आदेशो न॒स्यादू दित्वे कतेव्ये । गोपायाश्वकतुः । गोपाया- 
घकः । एकाच उपदेशे<सुदाचात्‌ ।॥ ७१० उपदेशे यो धातुरेकाजनुदात्त्व, 
ततः परस्य वलादेराड्धातुकस्पेण्न । 
ऊददन्तेयोति-रु-बणु-शो-स्तु-चु-छु-श्वि-डीक-श्रित्रिः । 
चुड-चुञभ्यां थे विरनंकायों उजन्तेषु निहता$ स्खता। ॥ १॥ 
कान्तेणु--शक्ल्लेकः | चान्तेणु-पच-सुचु-रिच-वचू-विचू-सिच- पट्‌ । छान्‍्तेणु- 
प्रच्छषेक' । जान्तेषु--त्यजू-निजिर-सजू-भछ-भुज-अस्जू-मस्जू-बज-युजू-रुजू-रठजू- 
विजिर-सञ्जू-स्व5, -सूज्ञ पश्चदश | दान्तेषु-अद-क्षुद-खिद्‌-छिद्‌-तु दू-नु द-पद्य-भिद्‌ 
विद्य-विनद्‌-विन्द-शदू-सद स्वियृस्कन्द-हदः षोडश । थान्तेषु-कुध्‌ क्षुपृ-बुध्य-वन्धू- 
युध-रुघू-राधू-व्यधू-शुधू-साधू-सिध्या एकादश । नाम्तेषु-मन्य-हनौ दी । पाल्तेणु- 





“गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः” इति नित्यस्‌ आयप्रस्यये प्राप्ते “आयादय आधे 
धातुके वा? हांत विकल्पेन आयग्रस्यये कृते तस्यथ भाधधातुकश्वात्‌ “पुगन्तलरूपूणघस्य 
च” इति गुणे “सनायन्ता घातवः” इति धातुसज्ञायां छिटि “कास्यनेकाच आस 
वक्तव्यः” दइ्वत्याभ्मत्यये तस्य “आधंचातुकसज्ञायास “अतो लोपः” इश्यल्लोपे 
“आमः” इति लिटो लुकि, किटः कृत््वाटत्ययछक्षणेन गोपायामित्यस्थ कृदन्तत्वा- 
आतिपदिकश्वेन सुबुत्पततो “कृन्मेजन्तः ? इति अव्ययत्वात्‌ “अव्ययादाप्सुपः? 
इति तस्यापि छुकि गोपायास! इत्यवशिष्टे “क्द्धालुप्रयुज्यते छिटि” इति लिटुपर- 
कृति अनुप्रयुज्यमाने 'गोपायास्‌ क लिटः इति जाते अन्न लिटस्तिपि, तिपो णलादेशे 
अनुबन्धलोपे ट्विव्वेभ्याससंज्ञायाम “उरत्‌” इत्य+यासऋचणंस्थ अकारे “उरण 
रपरः” इति रपरे च जाते “गोपायास्‌ कर कु अः इति भूते “हलादिः शेषः” 

रलोपे “कुद्दो श्लुः” इत्यन्यासकस्य चत्वे मस्यापदान्तत्वादनुस्वारे “वा पदान्तस्य?? 
इति पत्तिकेजनुस्वारस्य परसवर्णे जकारे “अचो न्णिति” इति घृद्धिं परत्वाह्ाधित्वा “सा 
वंधातुकाघ घातुकयो:” इति गुणे “उरण रपरः” इति रपरे “अत उपधायाः” इति 
घुद्धो गोपायात्वकारः इति। अनुदात्ताः के इत्य/काड्रायामाह--ऊद्‌ ऋदन्तलिते। 
ऊकारान्ता:, ऋकारास्ताः, थु रु वंशु शीढः सनु सु क्षु श्वि छीछ श्रि शक घूआ 








अजादैेश नहीं हो, यदि द्वित्व कत्तव्य रहे । एकाच--उपदेशावस्थासँ एकाच ओर भनुदात्त 
जो धातु, उसम पर आधंधघातुकको इट नहों द्वो । 

उह--दोघ ऊकारान्त श्रौर दी८ ऋारान्त धातु, 'थु! घातु तथा रु, -दुणु, शीड , स्नु 
नु, छु, श्रि, डीड , श्ि, दंड, इब धातु-हनसे भिन्न जो एकाचू भौर अजन्त धातु , 
वे अनुदात्तः हें । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १६६ 


आपू-क्षिपू-छुप्‌-तप्‌-तिप-तृप्य-दप्य-लिप्‌ लुपू-वपू-शप्‌-स्वप-छस्नयोदश । भान्तेषु- 
यम रसनलभख्रयः । मान्तेषु-गम्‌-नम्‌-रम-यमशत्वार. । शास्तेषु-कश-दंश:-दिशू- 
इशू-रुशू्‌ रिश-रुश-लिश-विशू स्पशों दश। पास्तेथु-कृषत्विष्‌-तुषू ह्विप्‌-हुष-पुष्य- 
पिष-विष-शिष्‌-शुष्‌-श्ठिष्या एकादश । खास्तेयु-बस-चसती दौ । हान्‍्तेणु-दह-ढुहृ- 
द्हि-नह-मिह्‌-रुह-लिह-वहो5्शै । 
अनुदातता हलन्तेषु घातवस्प्यथिक शतप।॥ 

गोपायाव्कथथ । गोपायावक्रथुः । गोपायाश्रक | गोपायाश्कार | गोपायाब्कर । 
गोपायाच्रकृव । ग्रोपायाध्वकुस ॥ गोपायाम्बभूव । गोवायामास । जुगोप । जुशुपतु- । 
जुग॒पु: ॥ स्वरतिसूतिसूयतिधूञजूदितों वा |॥२४४। स्वरत्यादेरूद्तिश्व परस्य 
बलादेराडधातुकस्येड वा स्थात | जुगोपिथ । जुगोप्थ ! गोपायिता । गोपिता । गोप्ता । 


पुनानू धातूनू दर्जयित्वा एकाचः अजन्तथातवः अनुदात्ता इति कारिकार्थः। 
गोपाछम्सभूव । ग्रुपृधालोः पाक्षिक आयप्रत्यये युणे धातुत्वाद्लिटि आम्प्रश्यवे 
अह्कोप लिटो छुकि, लिट्परमृप्रयोगे, लिटस्तिपो णल्ति “भुवो बुकलुकलिटो:? 
इति इकि हित्वेअ्यायत्वे “हल्ादिः शोषः” इति छोपे हस्वेत्वे “'अभ्यासे चर्च” 
इति जश्त्वे च गोपायाम्बभूव? इति रूपस्‌ | गोवायामास । गुपचातोरायग्रस्यये गुणे 
लिटि, आमि, अल्लोपे लिटो लुकि, “कग्चामुप्रयुज्यते लछिटि? इति लिटपरकअसूधातोर- 
नुप्रयोगे, छिटस्तिपो णलि अनुबन्धलोपे “लिटि घातोरनभ्यासस्य” इति [हुस्‍्वे “पूर्वों- 
उभ्यासः” इत्य+पाससन्ज्ञायाम्‌ “हलादिः शेषः” इति सूलोपे “अत आदेश इति 
दीघ सवर्णदीर्थ च मिलित्वा “गोपायामास! इति रूपम्‌ | ज्ञुगप । गुपधातोः 
“आयादय आर्धघातुके बा” इति आयप्रत्यवासावपत्ते छिटि तत्सथाने लिपि, लिपः 
स्थाने “परस्मेपदानाम्‌०” इति णछि, अनुबन्धलोप द्विस्वेअ्भ्यासस्वे “हलादिः शेष/७ 
इति हलादेः शेषे “कुहोश्छुः” इति छुत्वेन जल्वे “पुरन्‍्तलघृपबस्य च” इति गुणे 
जुगोप'ः इति सिद्धमू। ज्ुगोपिय-जुलप्य । आपयम्रत्यवाभावे ग्रुपधातोझिटः सिप- 
स्थल, अनुबन्धलोपे, द्वित्वेडभ्यासत्वे अभ्यासकार्य च 'जुगुप्‌ थः इति स्थिते “छिट 
च” इत्याधंघातुकसंन्ज्ञायां “पुगन्तऊलघृपधस्य च” इति गुणे “आधधातुकस्षेडव- 
छादेः” इति नित्यमिडागमे गआ्राप्ते तम्बाधित्वा “स्वरतिसूतिसूयतिधुन॒दितो बा! 
इति वा इडागमे अनुबन्धलोपे 'जुगोपिथः इति रुपम्र। इडागमाभावपक्षे--जुगो- 
अन्नुदात्ता--इलन्त घातुआम एक सौ तीन घातु अनुदात्त दे । 


स्वरति--स्व पत्यादि धातु और ऊदित घुओंसे पर बलादि आवधातुककों श्टूका 
आगम हो, ।वकल्पसे । 


नोटः--स्वरत्यादिसे "स्व शब्दोपतापयो.?-भ्वादि । 'धूड प्राशिगर्भविमोचने'-अदादि 


१७० मध्यसखिद्धान्तकोमुदी-- [ भ्वादि- 


गोपायिष्यति । ग्रोपिध्यति । गोप्स्यति । गोपायतु । आगेशयत्‌ । गोपायेत । गोपा- 
य्यात्‌ । गुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ । नेटि ।७२॥४। इडादौ सिचि हलन्तलक्षणा बृद्धिन 





पथ! इति रूपस्‌। गोपाविता । गुपृधातोः “आयादय भआार्थधातुके वा” इत्यायप्रत्यवे 
“पुगन्तरधुपधस्य च” इति गुणे “सनाचन्ता धातवः” इति धातुस्वाल्लुटि, तस्स्थाने 
तिपि, सा्वधातुकसंक्ायां शपि भ्राप्ते तम्वाधित्वा “स्थतासी लूलुटो:” इति तासि, 
तस्य “आधंधातुक शेषः” इत्याधधातुकत्वात्‌ “आधंधातुकस्थेड्वलादे.” इति इडा 
गभे “अतो छोप:” इत्यल्छोपे तिपो डादेशे3नुबन्धकोपे डित्तसामथ्यादुभस्यापि 
देलोपे गोपायिता? इति रूपम् । आयप्रत्ययाभावपक्षे गुपो छुटस्तिपि तासि, जआर्घ- 
घातुबन्वे “स्वरतिसूतिसूयतिथुजदितों वा” इति पाक्षिके इडागमेज्नुबन्धलोपे, 
गुणे, तिपो डादेशे, डिस्वात्‌ टिलोपे (गोषिता? इति रूपस्। इढागमाभावप्ते 'गोप्ताः 
इति रूपण । गोपाणिष्यति । गुफप्धातोः “आयादय आधंधातुके वा” इत्यायप्रत्यये 
“पुगन्तरूघृपषधरथ च? इति गुणे “सनाथन्ता धातवः” इति धातुत्वाल्लूटि तत्स्थाने 
लिपि स्थे अत्यये आधधातुकसज्ञायास्‌ “आधंधातुकस्येड्वलछादे।” इति इडागमे “अतो 
लोपः” इत्यल्लोपे षत्वे व तत्सिद्धिः। आयग्रत्ययाभावपत्ञे गुपधातोलटि, तिपि 
स्थे, आधधातुकसंज्ञार्यां गुणे “स्वरतिसूतिसुयतिधूजद्तों वा? इति विकद्पेने- 
डागसे पत्वे च 'गोपिष्यतः हति। इंडागसाभावपक्षे--गोप्स्यति | गोपायतु  शुप्‌- 
घातोः “शुपुधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः” इृत्यायप्रत्यये कृते आधंधघातुकत्वे गुणे 
“सनाथन्ता चातवः” इति धातुत्वाल्कोटस्तिफषि, शपषि, अनुबन्धछोपे “अतो गुणे”? 
इति पररूपे च कृते “एर:७ इति तिप इकारस्योत्वे तत्सिद्धि!॥ गोपाय्याव | गुप- 
घातोरायप्रत्यये तस्याधंघातुकस्वात्‌ “पुगन्तलपृपधस्य च” इति गुणे “सनायन्ता 
घातवः” इति धातुत्वादाशिलिरूस्तिपि, “िडाशिथि” इत्याधंधघातुकत्वात शबभावे 
यासुटि, उदि गते “अतो छोपः” इति आयप्रत्ययस्याकारस्य छोपे “इतश्र” इृति लिए 
इकारस्य छोपे “स्कोः संयोगाथोरन्ते च” इति सलोपे च तत्सिद्धि।। 'आयादय आधे- 
घातुके वा” इति जायप्रत्ययाभावे गरुपधातोराशीलिंडश्तिपि अनुबन्धकोपे यासुदि, 
उठ इत्सज्ञायाँ छोपे च “किदाशिषि” इति यासुटः कित्वादुगुणासावे जाते “इतश्व? 
इति तिप इकारस्य छोपे “स्कोः सयोगाधोरन्ते च” इति सलोपे भुप्यात! इति रूपस। 
अगो शयीत्‌ । गुपधातोः “आयादय आधंधातुक्े दा” हति पाक्षिके आयप्रत्यये तस्था* 
घरचातुकध्वात्‌ “पुगन्तलघृपधस्य च” इति गुणे “खनाग्न्ता चातथः? इति चातुख* 


'घूड प्राणिप्रसवे)-दिवादि और “घूजू कस्पने?-स्वादि तथा 'दूजू कम्पने)-क्रयादि का भी 
अइण समभना चाहिये । 
नेटि-- श्डादि (सच? के परे इलन्त लक्षण ( वदब्रजहलन्तस्याचः से ) वृद्धि नहीं हो॥। 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | १७१ 


स्थात्‌ । अगोपीत्‌ । अगौष्सीत । भले भलि ८दा२श२६। कलः परस्य सस्य लोपः 
स्याज्कलि परे । अगौप्ताम्‌ । अगौप्सः । अगौप्सीः। अगौप्तम । अगौप्त | अगौ- 
प्सम्‌ । अगौप्र्व । अगौप्स्म | श्रगोपायिष्यत । अग्रोषिष्यत्‌ । अगोप्स्यत्‌ । क्त्ति 
क्षय । क्षयति । चित्ञाय | विक्षियतुः । चिह्षियुः। 'एकाच'! इति निषेधे आधपे। 


जल आशिक ओीओंिंंक्‍ं?तणि।यख5 +" -च लनिनानण 7 नशा न तक. पार, 
कल लकपत 


ब्जायां “लुक” इति लुढडि, “लुढलब्लूडःचबडुदात्त? इत्यडागमे, छुछः स्थाने 
तिषि, अनुबन्धछोपे “तिडाशिस्सावंधातुकम्‌? इति सा्वधातुकसज्ञायों शपि प्राप्ले 
तस्बाधित्वा “चल लुद्धि” इति च्छो, “ज्लछेः सिच” इति उलेः अनुबन्धछोपे 
तस्य आधंधातुकत्वादिति 'इतश्च” इति तिप इकारस्य छोपे, तस्य “अस्ति- 
घ्िचो5पृक्ते” इति इंडागमे “अदो कोषः” इत्यस्लोपे “इट ईटि” इति सूलोऐ 
सिज्लोपस्य सिद्धत्वास्सवर्णदीध 'अगोपायीत्‌? इसि रुपस्‌। अयोपीत्‌ , अगोष्मीत्‌। 
“आयादय आधंधातुके वा” इत्यायप्रत्ययामावे गुपृधातो्लुंडस्तिपि, अठि, च्छो, चलेः 
सिचि, अजुवन्धछोप आधर्धधातुकसब्ज्ञायों गुगे “स्वरतिसूतिसूपतिधूजूदितों बा” इति 
विकल्पेन इटि, “इतश्च” इति तिप इकारस्थ छोपे ईंटि, “इट ईंटि” इति सलोपे 
सवर्णदीर्घ “वद्न्रजह॒लन्तस्याचः” इति घृद्धी प्राप्ता्यां “नेटि” इति निषिद्धे 'अगो- 
पीतः इति रूपम्‌ । इंडागमाभावे--अगुप्‌ सई व! इंति स्थिते “बदब्रजहलन्त- 
स्थाचः” इति घृद्ध५ं 'अग्ौप्लीतः इति रूपस्‌॥ अमौप्ताम्‌। गुप्धातोलुडश्तसि अटि 
तसस्तामादेशे चलो, च्छेः सिचि, अनुबन्धलछोपे “वद््रजहलन्तस्थाचः” इति बुद्धो 
“झलो झल्ि? हति सकोपे 'अगौप्ताम्र! इति खिद्धसु। भ्गोशयिष्यत्‌। गशुप्धातोः 
“मुप्धूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः”” इत्यायग्रत्यये तस्याधंधातुकसज्ञायास्‌ “पुगन्तल' 
घृपषधस्य च” इति गुणे 'गोपाथ! इसि जाते “सनाथन्ता धातवः”? इति घातुसजझा- 
याम्‌ , धातुत्वाच्च लूकछि, तवस्य स्थाने तिपि, “छु8लड-लूडम्बबडुदात्त:? इव्यढि 
“स्वतासी जूल॒दोः” इति स्थे, आर्धचातुक शेष/” इति स्वस्थार्धचातुकत्वे “आधे 
यातुकस्येड्वलादेः” इतीटि “अतो कोषपः” इति यकारगवाकारकोपे “इतश्च” इति 
तिप इकारलोपे, “आदेशग्रत्यययोः” इति ससय पत्वे चर कृते 'अगोपायिष्यत! इति 
रूपस्‌ । श्रगोषिष्यत्‌। “आयादय आधंघातुके वा” हत्यायप्रत्यवासावे “अग्रोप स्य 
त्‌? इति स्थिते इटि च कृते षत्वे च अगोपिष्यत्‌! इति ॥ अगोप्स्यत्‌ ।! आय 
प्रध्ययाभावे इडमावे च 'अगोष्श्यतः दृति । क्षि क्षय इति। क्षयो नाशम, अकमंकः। 
अन्तर्भा विण्यर्थस्तु सकर्मकः, नाशनमिति तद॒थः। चिक्षाय। ज्षिधातोडिंटस्तिपि 
लिपो णरादेशे अनुबन्धछोप “लिटि घालोरमभ्यासस्थ” इति हित्वे “पूर्वी अभ्यास: 
इति अभ्याससज्ञायां “हलादिः शेषः” इति षछोपे (कि क्षिअ! इत्ति जाते “कुद्दो 


झलो-- जल? से पर ( सिच्‌ सम्बन्धी ) सकारका लोप हो  झल! के परे । 


१७२ मध्यखिद्धान्तकोघुदी-- [ +वादि- 


ऊखसभवुस्तुदुलस॒श्रवों लिटि ।॥२१३। कादिभ्य एवं लि इण्न स्थात्‌ , अन्य- 
स्मादनिटोडपि स्थात्‌ । अचस्तास्वत्थव्यनिटों नित्यम्‌ ।9२६१॥ उपदेशेड्जन्तो 
यो धातुस्तासौ नित्यानिट ततः परस्य थल इंणू न स्थात्‌ । डपदेशेउत्वतः ॥9१। 
६१ उपरदेशेडकारवतस्तासौ नित्याइनिठः परस्य थल इण्न | ऋतो भारद्वोजस्य 
!७२६४। तासौ नित्याउनिट ऋदन्तादेव थलो नेद भारद्गाजस्य मतेन । तेनाइन्यस्य 


सीकरामाणका कक 
आओ 





शचुः? इति कस्य चत्वे “अचो न्णित” इति छूद्धों कृतायाम्‌ “एचोथ्यवायाव/ 
इत्यायादेशे च कृते 'चित्षाय! इति रूपसत्‌। पकात्र शत निषेधे शत । क्षिधातोरेका- 
च्त्वात्‌, ऊद॒दन्तादचलुई शभिन्नधादूनामनुदात्तत्वाभ्युपगमादिति सावः॥ कइसथ ' 
कसर छू स्तु हु खु श्र इस्यष्ानां समादह्ारहन्द्वात्पन्षमी लिटोति पष्ठथथ सपमी । 
“ज्ञेड्वशि कृति” इत्यतो नेति इडिति चानुवतते । “एकाच उपदेशेअ्जुदात्तात्‌” इति 
श्रयुकः किलि? इति च सिद्धे नियमाथमिदन्तदेतदाह--फांदभ्य एवत्यांदना | अच्स्ता- 
स्वांदति। भधातोस्थलो्साव|द्धातोरिति लभ्यते । अच इति तह्डिशेषणम्‌ | तदनन्‍त- 
विधिः । “उपदेशेष्त्वल” इत्युच्तरसूत्रादुपदेश इत्यपक्ृष्यते, भाष्यप्रामाण्यात्‌ “बासि 
च क्लूपः” इत्यतस्तासीस्यनुवर्तते। “गमेरिद्‌ परस्मेपदेशु” इत्यत इंडिति, “न 
घुद्धयश्चतु+यः» इत्यतो नेति चालुवर्तते । तास्वदिति सप्तम्यन्ताद्वति।, तदाह--+उप- 
देशेडजन्त इति । उपदेशंडत्वन शत । श्रत्वत इति छेदः। अत-हस्वाकारः सः अस्य 
अस्तीति जत्वान्‌ “तसो मत्वर्थें” इति भत्वान्त जश्ध्वम्‌। अच इति वर्जम पूर्वसूत्र 
तन्न यदनुच्ृत्त तद॒प्यनुवतंते । तदाह-- उपदेशै5कारबत इति । ऋत ईति । लाखों नित्यम- 
निट हृति, धलीति, नेति, इडिति चानुवर्तते । भारद्वाजस्य मते ऋदन्ताद्धातो: परश्य 
नेडित फलितम्‌ । हजचूजादो “अचस्ताश्वत्‌” इत्येव सिद्धम । अतो लियसार्थमिदमि- 
सव्याह---ऋदन्तादेवेत । अनुद्न्तात्परस्य तु थक इट स्थाडेवेल्येवकाराथें: । तदा 
हु भनन्‍्यस्य स्थादेवेति | ऋदन्तभिन्नाष्परस्य थक इंट स्थादेवेत्यथ्थ: । अयसत्रेति । कर 
ग्चृस्‍्तुद्ुख॒भ्र॒ुवों लिटीति, अचस्तास्वत्यल्यनिटोे नित्यमिति, उपदेशेध्त्वत इति, ऋतो 
2 नस कप 2 नम लक नम 
कुस--ह आदि बातु नॉसे पर दी 'लिट? को इट, नहीं हों, पर क्रादिस अन्य घातुओंके 'लिट? 
चाह वह अनिद्‌ सी क्यों न दो, इट्‌ होगा ही । अच/---उपदेशावस्थामें अजन्त जो धातु वह 
यदि 'तासि! अत्ययक्ले परे नित्य अनिद्‌ हो तो डससे पर 'थल? को हट नहीं हो। उपदेशे-- 
उपदेशावस्थामें अकारवान्‌ तथा 'तासि! प्रत्ययके रहते तित्य अन्दि जो धातु उससे पर जो 
बल! उसको श्टू नहीं दो । ऋतो--तासि? प्रत्यवके परे नित्य अनिद्‌ जो 


ऋदन्त घातु उसले पर दी 'थल? को हट! नहीं दो, भारद्दाजके मतसे ( श्र्थात्त्‌ 
विकल्पसे ) । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । १७३ 


स्थादेव । अयमत्र सल्प्रह+--- 
जनन्‍्तो5कारदान्वा यस्तास्यनिद थल्ति घेडयम। 

ऋषदन्त देदकः नित्याईनिट ऋचय्यों लिटि सेड भवेत्‌ ॥१॥ 
चिक्षयिय । चिक्षेथ | चिक्षियथुः । चिक्षिय । चिक्षाय--चिक्षय ) चिक्षियिव । 
चिक्षियिम । ज्षेता | क्षेष्यति | क्षयतु । अक्षयत्‌। अकृत्लाबंधातुकयोदोधर 
(जीछ४२४। अजन्ताउश्नल्य दी स्यायादौ प्रत्यये, न तु हृत्सावंधातुकयोः ! 
क्षीयात्‌। सिचि वृद्धिः परस्मेपदेजु ।७२१। इगन्ताज्नस्य वृद्धिः परस्मैपदे 
सिचि । अक्षेषीत । अक्तेष्यतः ॥ तप सन्‍्तापे । तपति। तताप। तेपतु- । तैपु* । 





भारद्ाजस्थेति च सूतन्रचतुष्यस्य विषयाणां सप्रह्दो चच्यत इत्यर्थ:। अजन्त इवि॥ 
यो घातुः ऋदन्तमिन्तो5जन्तो, हस्वाकारवान्‌ वा तासी नित्यानिट सो$य थलि विक- 
ह्पितेदक इति पूर्वाधस्यार्थ'। अन्न ईइुक! इत्यस्य तासी नित्यानिद्धित्थर्थ:। य 
ऋष्न्तस्तासी नित्यानिद सः थक्ति नित्यानिडित्यर्थः:। “अचस्तास्वत्‌” इति पाणिनि 
मते “ऋतो सारदह्ाजस्य” इसि भारद्वाजमतेऊपि तस्थ अनभिदकत्वादिति सावः। 
क्रायन्य शत | क्रायश्म्योज्म्यो चातुः छिंटि नित्य सेडित्यर्थः । क्रायश्मभ्य एव परस्य 
लिटि नेडिति “कृसम्द॒क्ठ?इति सूत्रेण नियमितत्वादि सावः पएुवश्च अकृते चिधातो 
रजन्तत्वातासो नित्यानिदत्वाच थरल इड्वकब्प इति सिद्धस | तदाह-जिन्तयि०, चि 
बेब रत * अध्षपीत्‌। च्िधातोः “छुडः” इति छुछि', तस्य स्थाने तिवादेशे अड्भश्या- 
डागामे, च्छी, चले! सिचि, इचि गते, इडसावे, तिप इकारछोपे “अस्तिसिचो<थृक्ते” 
इति ईंटि बविद्िते अभज्िस ई त” इति जाते “सरिशि घृद्धिः परस्मेपदेष” इति 
छुद्धी, सस्य पत्वे च “'अक्षेपीत' इति रूपसत्‌ । तेपतु.। तपथधातोलिंटः स्थाने 
प्रथमपुरुषट्टिव बने तसि, तसश्रातुर्सि, हिस्वे अभ्यासस्वे “हलाढ़िः शेषः” इति पघलोपे 
वतप-अतुस! इति ज्ञाते “असयोगाहिकूट कित्‌” इति कछिठः कित्वे “अत एकहलूस 
मध्येब्नादेशादेलिटि?” इत्यकारस्थेत्वे5६यासलोपे च कृते तेपतु:ःः इति रूपम | 





अजन्तो--अजन्त्‌ ( या-पा-वा श्रादि ) अथवा अकारवान्‌ ( पचादि ) धातु तथा 
तासि प्रत्ययके परे नित्य अनिद्‌ जो धातु उसको “थल? में विकल्पसे 'इट? होता है। 
तथा 'तासिः अत्ययके परे नित्य अनिट्‌ जो ऋदन्त बातु वह थल? में नित्याइनिट्‌ ( इटका 
नित्य निषेष ) होता है। और क-स-भ् भादि आठ धातश्रोंसे भिन्न जो अनिट धातु, वह 
“लिख? में संट्‌ दी होता है । 

अकृतू--अजन्त अंगको दोध हो, यकारादि प्रत्ययके परे । परन्तु यकारादि छत? और 
सावंधातुकके परे दोधे नहीं हो। सिचि--इगन्त अगको दृद्धि हो, परस्ते पद'सिच? के परे | 


२७४ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ भ्वादि- 


तेषियथ । ततप्थ । तप्ता । तप्स्यति । तबतु | अतपत्‌ । तपेत्‌। तप्यात्‌। अता- 
प्सीतू। अताप्ताम्‌ । अतप्स्यत्‌ । निस्स्तपतावनासेवने !5088१०श५। षः स्यात्‌। 

[सेवन « पौनःपुन्य, ततोडन्यस्मिन्विषये । निश्चाति । पादविक्षेपे । 
जा ध्राशब्लाशअमुऋमुक्लसुत्नसित्रटिलबः ।३॥१६॥७०) एश्यः श्यन्वा, कतेरि 
सावधातुके । पक्षे शप्‌। क्रम: पर्स्मेपदेषु /७३।७६। कमेदीघेः, परस्मेपदे 
शिति। क्राम्यति । क्रामति । चक्राम। झ्तुकमो रनात्मनेपदनिमित्ते ।9२॥३६। 
अन्रेवेट । कमिता । क्रमिष्यति । क्राम्यतु | कामतु । अक्राम्यत्‌।अकछामत्‌ । क्राम्येत्‌। 
क्रामेत्‌ । क्रम्यात्‌ । अक्रमीत्‌ । श्रक्रमिष्यत्‌ ॥ चमु छंम॒ जम्तु भूमु अदने । 


अथाप्सात्‌। तप्धातोलुछस्तिपि “चिछः छुछि”” इति चलो, “व्ले. स्रि< इति 
सिचि, इचि गते “शएुकाच उपदेशेडनुदात्तात” इति इण्निषेघे, अठि, तिप 
इकारलोपे एक्ते” इति ईंटि, “वद्घ्रजहलन्तस्पाचः” इत्यचों ध्रृद्धों अताप्खीतः 
इति रूपस्‌ । निसस्तपताविति । अपदान्तस्य सूधन्य? हृत्यधिकारात्‌ । ५ स्यादिसत्युक्त 
संगतम्‌ । निसः सकारस्य पत्व स्पात्तपधातों परत), पौनःपुन्यभिन्नाथें गस्ये इति 
ग्रक्ृतसूत्राथः फलितः । नष्टपतीति । निस्पुर्वात्‌ तएथातोलटि तिपि शपि 'निस तणतिः 
इति ज्ञाते निसस्तपतावनासेचने! इति सस्य पत्वे प्टना ष्टः? इति तस्य प्टस्वेन 
संस्थ टत्वे 'निश्पति? इति प्रोक्तरूपसिद्धिः। प्रभाते निशष्टपति सूयः अर्थात्‌ प्रभ्ाते 
सूयः निष्कृष्य तपति इत्यथः । क्राम्यत । ऋण पादविक्षेपेष्थे धातुवंतंते, उकारस्थे 
स्सज्ञायां छोषे च तस्माव्लटस्तिपि, अजुबन्धछोपे “तिकशित्सावघातुकम्‌” इति सादर्व- 
धातुकत्वे “कतरि शप्‌” इलि शपि आप्ते तम्बाधित्वा “वा आश*्लाशश्रसुक्रमुक्ल 
सुत्नसिद्व॒टिलषः” इति श्यनि जाते, शस्य नस्य चेत्सज्ञायां छोपे च 'क्रम्‌ू य तिः इति 
स्थिते “क्रमः परस्मेपदेषु” इति क्रम उपधाया दीघेत्वे च कृते 'क्राम्यति? इति रूपम्‌। 
पत्ते शपि दीघंस्ये च--कामति? इति रूपम्‌ । स्व॒क्रमोरिति | षंचस्यर्थे षष्ठी । आत्मनेपद 
निमित्तस्या3भाव इति अनाव्मनेपद्निमित्तम्‌, तस्मिन्रिति अभावो नजर्थ इति 
“अर्थासावे अव्ययीभावेन सह नज्तस्पुरुषो विक्‍ल्प्यते? इत्युक्तेः समासः । आत्मने 
पदनिमित्ताभावे सति स्लुक्रम्भ्यां परस्थ वलाद्यार्धधातुकस्य इडागमः स्यादित्यथें 

बनुक्रमोरनुदात्तोपदेशाउनन्तर्भावादिटि सिद्धे वचनमिद॑ नियमयति--अन्नैवेडिति । 








निसस्त--पौनःपुन्यसे भिन्न भश्रथमे 'निस! के सकारको बत्व दो, 'तप्‌? धातु के परे। 
वाश्राश-आश, सलाह , अम्‌ , क्रम्‌ू, क्लम्‌ ,चस , चुद भौर लष्‌ धातु भ्रोंसि 'इयन्‌? प्रत्यय दो, 
कत्नेथक सावधातुकके परे, विकतपसे । ऋ्रमः-क्रम' धातुको दौध हो, परस्मैपद 'शितः के परे । 
स्नुक्रमो--भात्मनेपदनिमित्त दीन 'स्तु? और 'क्रम/ धातु ले पर ही वलादि आधेषातुककों 


अकरणम ] खुधा-इन्दुमती-दीकाइयोपेता । १७५ 


शिवुकुमुचमां शिति ।७३।७४। एपामचो दौघेः स्याच्छिति। ( आडिः उम 
इति वक्तव्यम्‌ ) आचामति। आहढि किम्‌ १ चमति । विचमति। अचमीत्‌ ४ 
रुखल संचलने | स्वलति । चस्खाल । अतो ह्रन्तस्य ।॥२२। अतः समीपो 
यौ ररौ, तदन्तस्या5चवस्याञ्तो वृद्धि,, परस्मेपदपरे सिचि । अस्खालीत्‌ । अस्खलि- 


लैन “उपस्नोष्यते जलेन” इति भावा्थेलकारे इण्न इति फलमित्यकम्‌ ' अक्रमीत्‌ । 
क्रमधात!ल्ूंडस्तिपि, अटि, च्छो, च्छे. सिचि, इचि गते, इंटि, तिप इकारलोपे इृटि 

खलोपे, “अतो हलादेलघोः” इति घुद्धी प्राप्तायाम्‌ “हम्यन्तत्तणश्वसजायुणि?? इति 
निषिद्ध 'अक्रमीत्‌? इति । छिव क्‍लसुचमा शिति । एवं शिति परतोडचो दीघः स्थात्‌ 
इति सूत्रा्थ, । आचामति इति। आइडम्पर्वाचसुधातोरूूटि तिपि शपि तसस्‍्य श्षित्वेन 
*४[वुक्लमुचमां शिति” इति उम्ोरचो दीघत्वे “अआचामति” इति रूप सिध्यति। 
आड कां०त | आडि चमोर्दीघत्वमित्यर्थाभावे चमोरप्यनाटडपूर्वाच्छिति परतः दीघेत्वं 
असज्येत | तेन च 'चमति'? इत्यादिस्थले 'चामति! इति शाब्दशाखविरुद्धरूपसिद्धि 

स्थादतः “आडिए इस्येव वक्तव्यमिति भावः। भत एवं पंवचमति, चमतिः इस्यादो न 
दीघे.। अग्ने तु-चचास, चमिता, चमिर्ष्यत, चमतु, अचमत्‌, चमेत्‌, चम्यात्‌, अचमोत्‌ 
क्षत्र न वेकल्पिकपृद्धिः “झायन्त” इति मान्तत्वेन सन्निषिधात्‌ । अचमिष्यत्‌। 
छम्‌ जमु झम॒ भदन । लट्‌-छमति, जमत्ति, झमति । रखलतीति। स्खल संच 
करने अस्माद्धातोः 'वर्तमाने लटः इति रूदि तिपतस? इति तिपि 'छिखशशित्‌ः इति 
तिपः सावधातुकसज्ञायां शपि शस्य रूशक्वेति इत्सज्ञायां छोपे 'स्खकूति? हृत्युक्त- 
रूवस्य सिद्धि! । अतापरान्तस्येति। 'सिचि घुद्धि! परस्मपदेणुः इत्यनुष्नत्तस । अड्गस्ये 
स्यधिकृतम्‌ । (हर अन्तस्य? इति छेदः। ल च रश्चेति समाहारहइन्द्वात्‌ षष्ठेकबचन 
रुपम । ररस्यान्तस्पेति समानाधिकरण्येनाउन्वयः। अत इति व्यधिकरणषष्ठचन्तस । 
तच्च अन्तस्येत्यत्रान्वेति । अन्तशब्दः समीपवर्तिवाची । तथा च अतः समीएयतिनो 
हरस्पेति लभ्यते । रसस्येस्यड्राविशेषणत्वात्तदन्तविधिः । ततश्र अत्समीपचतिरेफलका- 
रान्तस्य भड्डस्य सिचि घृद्धिरिति लभ्यते | अत इत्याधृत्त घुद्धो स्थानित्वेनाउन्वेति। 
प्रसटालीत । सखलो छुड्षि चली 'उलेः सिच?ः इति सिचि इचो छोपे 'आधंधातुक शेष 

इहति सिच आर्थधातुकत्वे 'आधधातुकस्येड्वलादेशरिति सिच इढागमे तिपस्तस्य 
अपृक्त एकालः इति अपृक्तसज्ञायां 'अस्तिसिचो3पृक्ते! इति ईडागमे इढ्‌ 
ईटिः इति सिचो छोपे सवर्णदीये धरृद्धो 'अस्खालीत” इति । अन्न सिचि घछूद्धि 
इट हो । छिच--छिजु, बलमु और चम्‌ धातुओंके 'अच! को दोध दो 'शित? के परे। 
झाछि--य | आड़» उपसर्गक “बम” घातुको दी दो ऐसा कहना चाहिये। अतो--भत्‌ 
के समोपवत्तीं जो लान्त,तदन्त जो भ्रग, तत्सम्बन्धी जो अत? उसको वृद्धि दो, परस्मेपृद 


१७६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ भ्वादि-- 


प्यत्‌ ॥ त्सश छद्गती । अत्सारीत्‌ ॥ पा पाने । पाध्ा ध्मा-स्था-स्ना-दाण- 
दृश्य-ति-सति-शद-सदां पिब-जिध-धम-तिष्ठ-मन- यच्छु-पश्य-चछ-धौ- 
शीय-सीदा+ ।939८। पादीना पिबादय- स्पुरित्त॑ज्ञकशकारादौ प्रत्यये परे | पिया 
देशो5दन्तस्तेन न युण- । पिबति | आत आओ खणलः ।अशार दा आदन्ताद्वातो्णल 
ओकारादैेशः स्थात्‌ । पपौ । आतो लोप इटि थे ६७६७ अजायोराद्धधातुकयोः 
क्छिदिटो:ः परयोरातो लोपः । पपतुः । पपु+ । पप्रिथ । पपाथ | पपथुः । पप । पषौ ! 
पष्थि। पषिम। पाता । परास्यत्ति। पिचतु । अपिवत | पिवेत। एल्षिकि 
।६।७।६७। घुसज्ञाना मास्थाग्रापिबतिजहातिस्यतोना चाइजत एल्वमादंधातुके किति 
लिडि । पेयात्‌ । लुग्विकरणाष5्लुग्विकरणयोरलुग्विकरणस्येव भ्रहणं', तेन पा रक्षणो? 


'तेटिः इृत्यनेन बाधित्वा “अतो हलादेः” इति प्राप्तां ब्ििकतपछृद्धि 'अतो दरान्तस्य 
इत्यनेस प्रवाय नातन्न घुद्धें! प्रतिबन्धः इतिभावः। अग्ने अस्खलिष्यादित्यादि। 
त्खर गती ! व्सरति, तत्सार, स्खरिता, व्सरिष्यति, त्सरतु, अव्सरत्‌ , त्सरेत्‌, स्सर्यात्‌ , 
अत्थारीतव्‌। अन्न नित्या घृद्धिः अतो दुरान्तस्थ! इति सूत्रात्‌। अत्सरिष्यत्‌ । पाधा- 
व्मेत । पा प्रा ध्मा स्था भ्वा दाणू इशि अर्ति सति शद्‌ सद्‌ एपां इन्हात्‌ अथमावहु- 
वचनम््‌ । पिब जिश्न धम तिष्ठ मन यच्छु पश्य ऋच्छु थो शीय सीद ए्ां इन्द्रात्‌ 
प्रथमाबहुचचनम्‌ । यथासस्यमादेशाः । “घ्विठुक्लमुचर्मा शिति” इत्यतः शितीत्यनु- 
वर्तते । श्‌ चासो इचेति कर्मधारयः । भड्डाज्षिप्तप्रत्ययविशेषणत्वात्‌ तदादिविधिस्त 
दाहुः--इत्सज्षकेति । पिवति | पाधातोः “बर्बमाने छूट!” इति छटि, लटस्तियादेशे साव- 
धातुकसल्ञायां “कतरि शप्‌” इकच्कि शपि अनुबन्धकोपे शित्वात्सावंधातुकसज्ञाय्या 
्य्नाप्नाध्मास्थास्था? इत्यादिना पास्थाने पिवादेशे, पिबादेशस्यथादन्तत्वादूगुणाभावे 
(पिच भर तिः इति स्थिते “अतो गुणे? इति पररूपे 'पिबति! इति। पपौ। पाधातो 
लिंटस्तिपि, तिपो णलादेशे अचुबन्धकोपे "कछिटि धातोरनभ्यासस्थ” इति हिल्ले 


गसच? के परे । पान्ना--शत्सशक शकारादि प्रत्ययके परे 'पएः श्रादि धातुश्रोंकों यथाक्रमसे 
पिनादि आदेश हो । ( भ्र्थात्‌ पाकोीं पिब, ध्राको जिप्न, ध्माकों धम, स्थाकों पिष्ठ, म्नाकों 
मन, दायको यच्छ, दशकों पश्य, ऋको ऋच्छ, सको धो, शदको शीय भर सदको सीद 


आदेश हो ) आत औ--आदबन्त धातुले पर 'णल” को औकार भादेश हो । 
आतो---अजादि कित्‌-डित्‌ आध्ंधातुक और “श्टः के परे आकारका लोप दो । 


पूक्वि--घुसंशक घातु तथा मा माने, षा गतिनिवृत्ती, गे शब्दे, पा पाने, ओइाक त्याग, 
भर पोडन्तकमंणि भातु संबन्धी आकारकों एल हो, भाध॑घातुक कित्‌-लिडके परे । 

नोटः--घुसशकसे 'दाघा ध्वदाप? से विद्वित 'घुसशकः अर्थात्‌ हुदाम दाने, दा दाने, 
दो भवखण्डने, देख रक्षणे, डुधाल्‌ घारणयपोषणयो: और बेट्‌ पाने का तथा 'मास्थादिसे मार 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकांहयोपेता । १७७ 


इत्यस्य नेत््वम्‌ू । गातिस्थेटति सिचों लुकू। अपात्‌ । अपाताम्‌ । आत$।३॥४ 
११० सिजलुकि आदमन्तादेव मेजुस । डस्थपदान्तात्‌ ।६१६६। अ्रपदान्ता- 
दवर्णादुसि पररूपमेकादेशः । अपु*। अपास्यत्‌ | ग्लें स्ले हषक्षये । ग्लायति । 
आदेच डपदेणे <शिति ।६।१॥७४५॥ उपदेश एजन्तस्य धातोरात््वं, न तु शिति। 
जग्लो । ग्लाता ' ग्लास्यति । ग्लायतु । अग्लायत्‌ । ग्लायेत्‌। चाउन्यस्य 
संयोगादे; ।६४।६८। घुमास्थादेसन्यस्थ संयोग[देघातारात एत्व वा, आइघातुके 
किति लिकि । ग्लेयात-ब्लायात्‌ू । यमरमनमातों सक थे ॥8श५७३१॥ एवा सक 
“पूर्वो5भयासः” इति अ््याससब्छायां “हस्वः” इति इस्वत्वे 'पपा अऋः इति 
जाते “आत ओ णरः? इति णर ओरत्वे घुद्धो उ॑ सत्यां 'पपी? इसि । 
अपात्‌ | पाधातोलुंझरिवपि, च्छो, चछेः संचि, “गातिस्थाघुपा०” इति सिश्रो छोपे 
तिप इक्कारकोपे अडगस्यादागमे च कृते अपात्‌! इति।॥ मात इति। “झेजुस” इति 
सूत्रमजुवर्तते। “आतः सिज्लुगन्तादिति वक्तव्य” इतसि वातिकात्‌ सिज्लु क्षोीति क+्ब- 
ते । “सिजभ्यस्व” इति पूर्वसुत्रेणेव सिद्धे नियसाथमिदस । तदाइ--मिउ्लुक त्थाडि का । 
अपु; | पाधातोछुंढः स्थाने प्रथमपुरुषबहुबचने क्लाबागते अटि, उछो, उकेः सिच्ि, 
“गातिस्थायुपाभुभ्यः? इति सिचो छोपे “भातः” इति झेजुसि जस्येस्सन्ध्ाय्ां लोचे 

“उस्यपदान्तात” इति पररूपत्ये सस्य रुत्वे विसगंत्वे व 'अपुःः हति रूपय्‌। 
जर्नी | ब्लेघातोलिंटस्विपि, तिपो णछादेशे “भादेच उपदेशेडशिति” दृस्‍्थार्ये ससि 
“ला अ! इतिजाते “किटि थातोरनभ्यासस्य” इति द्वित्वे “पूर्वोंउम्यासः” दृसि अभ्या- 
सत्वे “हस्वश? इति अभ्यासहस्वस्ये ' 'इलाविः शेषः” इति ललोपे #ऊुटद्दो श्थुः?! इलि 
गस्य जलवे “जात जौ णछः” इस्यौस्वे “बृद्धिरेच्िि” इति घुद्धो च सरत्यां 'जरहो! इति 
रूपम्‌ । ग्लाता । ग्लेधातोलटस्तिपि, तासि, तिपो डाश्वे, “आदेच छपदेशेडशिति» 
इति ग्लेधातोराश्वे डिस्वसामर्थ्यादमस्यापि देछापे 'ब्काताः इसि रूपझू। स्छेयात्‌ , 
ब्लाय त्‌ । ब्लेधातोराशोलिंकस्तिपि, तस्य “लिछाशिषि” हत्याथेधातुकत्ने, शबभाने 
यासुदि, “आदेच उपदेशेडशिति” हत्याश्वे तिप इकारलोपे “स्कोः संगोगाओोस्नन्‍्ते 
माने, छा गतिनिवृत्तों, गे शब्दे, पा पाने, ओह्यक्‌ त्याये और वा भ्रन्तकर्म णि--हन पातुओं 
का दी ग्रहण करना चाहिये । 

आत+-'सिच' का 'लुक' होने पर आदन्त घातुसे पर दी 'झि! को ज्ुसृ! हो। उस्य-- 
अपदान्त अवर्ण से पर “उस? के परे पूव-परके स्थानमें पररूप एक आदेश दो । श्ादेव-- 
उपदेश्चमें एजन्त घातुको आत्त हो, किन्तु शिव! के परे नहीं हो। वान्य--घु-सा-स्थादि 
धातुओँसे भिन्न सयोगादि आदन्त घातुओंके कारकों विच्लपसे एस हो, आाषधातुक किंद 
लिडके परै। यम--यम्‌ , रख्‌ , नम और आदन्त घातुकों सके हो तथा ( एक्क दी साथ ) 

१२ म० कौ० 





श्ष्द मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ भ्वादि- 


स्यात्‌ , एस्यः सिच इट्‌ , परस्मेपदेष | अग्लासीत्‌ ।! अग्लास्यत्‌ ॥ एवं-म्लाय- 
तीत्यादि ॥ घेट पाने । धयति | दधी । घाता। घास्यति । धयतु । अथयत्‌ । 
घयेत्‌ । दावा ध्वदाए ।११२०। दारूपा, धारुपाष् धातवों छुसंज्ञाः स्युदोपदपो 
विना । पेयात्‌। विभाषा घेद्श्वयोः ।श१४६ आम्यां च्लेबवक वा। चकि 


व” इति सकोपे 'वान्यस्य संयोगादे ! इस्येत्बे 'ग्लेयाव! इृति। पक्षे वाग्रहणादेत्वा 
भावे “रायाव”! इति। अग्लासीत । सकेघातोलुढस्तिपि, “बिल छुढि» इति चलो, 
“बढ्ेः सिच” इति सिचि, इचि गते, “लु ढलढलदचवडुदात्त:” इत्यटि, 'अग्ले स्‌ तः 
डक जाते “भादेच उपदेशे5शिति” इति ग्लेधातोराश्वे “यमरमनमातां सक्‍च” इति 
अदृश्य सकागमे सित्रः सकारस्य इडागमे चकृते “अग्लास इस ति? इति जाते 
“पइत्श्रः” इति तिय इकारस्यथ कोपे तस्थाप्क्तसंजायाम्‌ “अस्तिसिचो<्पूक्ते” इति 
ईंडागमे “इट इंटि” इति सिचः सकारस्य छोपे “प्विजुकोप एकादेशे सिद्धो 
वाच्यः” इति सकोपस्य सिद्धव्वात्‌ सबर्णदीर्घ 'अग्लासीतः इति रूपम्‌ । स्ले 5 हषक्षये 
घु--स्छायति, मस्की इध्यादि। धयति इति । पेट पानेअ्स्माद्वातोच्तमाने छटि 
लिपि शपि 'एचोवयबायावः? इति अयादेशे 'धयतिः इति रूपं सिध्यति। दघाविति । 
घेट पाने छिटि अशिष्विषयत्वात्‌ 'आादेच उपदेशेडशिति? इति आस्वे धातोित्वे पूर्व- 
स्थाउभ्याससंशायां-हस्वः” इति हस्बे “भभ्यासे चर्च! इति घस्य दल्वे 'आत जौ णलः 
इति अकारास्ताद्धातो: परस्मिन विद्यमाने णल्ति जओौत्वादेशे 'बरुद्धिरिचिः इति छुद्धो 
“डुधोः इति रूप प्रसिध्यति। धयिता-धयिष्यति-धयतु-अधयत्‌-घधय्येत्‌॥ दाधाध्विति ॥ 
देस्थनेन स्वाभाविकाकारास्तयोः “हुदान ८दाने-दाणू ८ दाने? इत्यनयोः, कृतात्वयोः 
दो ८ जवखण्डने--देख-एसणे इति राक्षणिकयोश्व अहणमस्‌। “अदाप्‌” इति निषेधात्‌। 
जेत्वनेनाउपि हुधान्‌ इति स्थासाविकारान्तस्प छाक्षणिकस्य कृतास्वस्य “घेट” पाने 
इत्यस्थ च अहर्ण मबति । “अदाप्‌” इति निषेधात्‌ | यदि डुदाज्‌ डुधाण्‌ इत्यनयोरेच 
घुसंज्ञा स्थात्तदा 'बदाप! इति दापदेपोरनिषेधकरणं व्यर्थमेव स्यात्‌। अतो दापूदेपोः 
स्वाभाविककासणिकाकारान्तयोनिषेधवलछादेव_ स्वाभाविकलाक्षणिकाकारान्तयोः 
दारूपधारूपयोः धात्बोः घुसंशा भचतीति प्रतीयते। अत एवं “अदाप्‌” इति निषे- 
धस्य सार्थक्यश्र। पेयादिति । भेट पाने घातोः आश्ञीलिंडि तिपि 'इतश्चः इतीकारछोपे 
“लादेज उपदेशे5शिति” इति घेट आत्त्वे घा + त्‌” इति जाते “यासुट्परस्मे” इति तिपो 
यासुढागमे टिप्वादाद्यायपवे छिछ आधंघातुकत्वाब्छुपोउप्राप्ती 'दाधाध्वदाप्‌! इति 

घुसंज्ञायों 'एलिंडिः इति भास्वे च कृते 'घेयात्‌? इत्यस्य सिद्धिः। विभाषा घेट्इव्योरिति। 
डससे पर जो (सर! उसको इडागम हो, परस्मेपदके परे । दाधा--दा? रूप तथा “घा? रूप 
भातुओंकौ घुसंशा दो, दापू-देप्‌ को छोडकर | विभा--घेदू और “शिव” चातुओसे पर “च्लि! 
को 'अठ? दो, बिकरपसे | अक्ति_-*बढू? परक भ्रनभ्यास घात्ववयव प्रथम एकाचूको तथा 


प्रकरणम््‌ ] खुधा-इन्द्रमती-टीकाहइयोपेता । १७६ 


दि१ेै११ अनभ्यासघात्ववयवस्य प्रथमस्येकाचो दे स्तोज्जादेदितीयस्य । अद- 
बंद । अदघताम्‌ । अदधन्‌ । विभाषा प्राघेट्शाच्छासः शान 
एस्यः सिचो लछुगचा स्यात्‌ परस्मेपदे । अधात्‌ | अश्रधाताम्‌ ।* अछु. । 
पक्षे इट्सको । अधथासीत। अधासिछाम । अधासिषुः ॥ यें न्‍्यक्करणे । 


ब्लिलुडीत्यनुवर्तते । 'णिश्रि! इत्यतः कतेरि चक्कोति चानुवतते । अदघदिति। घेद्‌- 
पाने धातो! “आदेच उपदेशेडशितिः इति आत्वे छुद्कि तिपि अनुबन्धलोपे 
सध्ये च्छो “विभाषा घेद्श्ब्योः इति च्लेश्श्वलि “वढिए इति टित्वें पूर्वोस्यासः 
इति पूवस्याभ्याससंज्ञायां 'हस्वए इति हस्वे “अभ्यासे च्े? इति धघस्य 
दत्वे “लुडकढ” इति अड्डस्याडागमे “अद्या+जअ+तः इति जाते “भावों 
कोप इटि च! इति आकारलोपे परेण संयोगे सति “अद्धव इति रूप॑ जायते ॥ अदघ- 
तामिति | थेट धादोराश्वे छकि तसि 'तसथसथमिपां ताॉतंतामः इति तसस्तामादेशे 
चलो 'विभाषा पेट्श्व्यो? इति वेकतिपिके चढिः “'चडि” इति धातोडित्वे पूर्वस्याउम्या- 
सत्वे 'हस्व/ इति हस्वे++यासस्य चर्त्वेन दत्वे 'आतो कछोप इंटि चः इति आज्ञोपे 
च कृते “अद्घतास” इति रूप भवति। अग्नेजद्धन्‌ इत्यादि । चठ्मावे-वेभाषा 
पराषेटशाच्छास हति । ण्यक्षत्रियाष? इत्यतो लुगित्यनुव॒तंते। 'गातिस्था! इध्यत 
सिचः परस्मेपदेष्चिति चानुवतंते । भ्रधादिति । घेट्यातोः 'आदेचः इति जाश्वे लुढि 
तिपि 'इतश्र? इति इकारलोये च्छो 'उले' सिचः इति सिचि 'विभाषा घ्राधेट्शाब्छास» 
इति सिचो वेभाषिके छोपे अद्गस्य 'छुकलड॒० इत्यडागमे 'अधात्‌ः इति रूपस । 
अधागमिति। घेटचातोरास्वे हुछि तसि 'तसथस? इति तामादेशे च्छो “उछेः सिचः 
इति सिजादेशे 'विभाषा प्राधेट्शाच्छासः इति वेकल्पिकसियों छुक्ि 'छढ छड? इति 
अज्स्यादागमे च कृते अधातास्‌ , इति रूपमिति भावः। अधुरिति॥ जेटः ' आदेचः 
इति आरवे छुकि 'आत» इति झेज्सि च्छो उलेः सिचि “विभाषा प्राघेटः इति लछोपे 
5डस्याडागमे 'अधा +उस? इति स्थिते छुडगे डिस्देन 'आतो कोप इटि च! इत्याज्ञोपे 
च कूते परेण संयोगे ससय रुत्वे विसर्ग व कृते 'अधु” इत्यमी रूप संपयते। 
अग्ने जधाः इत्यादि स्पष्टमेव । सिचो छुगभावपत्षे तु-प्रधासीदिति ॥ अधा+स+तः 
इत्यवस्थायाँ तिपो5४कसंज्ञार्यां अस्तिसिचो5७क्तेः इति। ईडागमे 'यमरमनमातां 
सकक्‍च? इति सिच इंडागमे घातोः सगायमे च “अ-घा-स-इ-स-ईत्‌, इति जाते 
इठ ईंटिः इति सिचः सस्य छोपे “अकः सवर्ण दीर्घः? इति दीघ कृते अधांसीत्‌ इत्यस्य 
सिद्धि: फछति। अ्रधासिष्टामिति ॥ 'अ+चघा+स+तासः इति खिचो रुगभावपत्ते 


अजादिके द्वितीय एकाचको द्विल हो। विभाषा प्ला--श्रा? धातु, थेद घातु, शो धातु, छो 
घातु और पो घातुओंले पर 'सिच! का छुक्क हो, विकल्प, परस्मैपदके परे । 
नोट-श्स सुत्रमें प्रा गनधोपादाने, घेट पाने, शो तनूकरणे, छो छेदने भौर पो अन्द- 


श्‌८० मध्यसिद्धान्तकोमुदो-- [ भ्वादि-- 


03. पे ९ ०. ०. घ्ये 
आयति ॥ द्र खप्ते | द्रायति ॥ श्े तृप्ती। प्रायति ॥ ध्ये विन्तायाम्‌ ) 
५ | ७ 
ध्यायति । दृध्यो । र शब्दे | रायति ॥ सर्व्य ष्ख्ये शब्द्सज्ञातयोंः । स्त्यायति 
षोपदेशस्याति सत्वे कृते रूप तुल्यम्‌ , षोपदेशफल तु 'तिश्यासती त्यादी भविष्य- 


“यमरमनमार्ता सक्‍च? इति धातोः सकागमे सिच इडागमे च टिक्वक्त्वा+याँ आद्य- 
न्तावयवे अ+घा+-स+ इ+स्‌+ ताम्‌ इति जाते आदेश” इति षत्वे “अधासिष्‌+ 
ताम” इति स्थिते ८छुना पु” इति ए(हुत्वे चछूते अधासिष्टास! इति रूप प्रसि- 
ध्यति । अधास्षुरिति । घेद धातोः 'आदेच? इति आश्वे छुढि' झी झेरुसि च्छो इलेः 
सिचि सिचो लोपाभावपत्ने तस्याधंधातुकत्वात्‌ 'यमर्मनमातां सक्‍चः इति सकि 
इटि चाह्वस्याडागमे अ+घान-सू+इ+सू+ उस! इति जाते जाते5परसकारस्या- 
देशप्रव्यययोरिति षत्वे 'अधासिष्‌ + उस ? इति स्थिते परेण सयोगे ससस्‍्य रुत्वे विस 
च कूते 'अधासिषु: इत्यस्य सिद्धि। अग्रे अधासीः-अधासिश्म-अधासिष्ट-अधासि- 
पद-अधासिष्व-अधासिष्म । अग्ने अधास्यदित्यादि । बरायतीति ॥ मे न्‍्यकरणे 
अस्माह्निटि'तिपि शपि एचोयव्याव? इत्यायादेशे च छूते 'द्यायति? इति रूप॑ 
संपन्न भवति अग्ने दुच्यो-द्याता-द्यास्यति-चायतु-अद्यायत्‌ु-द्यायात-अद्यासीव्‌- 
अद्यास्यदित्यादि ॥ 'द्रायति इति। हे स्वप्नेडस्माद्ातो! छिटि तिपि शपि आयादेशे 
'द्रायति? रूपम््‌ । अग्र दृद्गी-द्वाता-द्वास्यति-द्वायतु-अद्वायत-द्वायेतू-द्रेयात्‌-द्वायात्‌- 
अद्वासीतू-अद्भास्यत्‌ इति। धायतोति। पश्रे तृप्ती चावोर्लीटे तिषि शपि आयादेशे 
आ्रायतीति रूपम्‌। भग्मे दधो-प्राता-भास्यति-धायतु-अधायव-प्रायेत्‌-प्रेयात-भ्रायात्‌ 
अध्ासीव-शअध्रास्यद्त्यादि । ध्यायतीति ॥ ध्ये चिन्तायाम॒ अस्मात्‌ कूटि तिपि 
हपि आावादेशे रूपस्‌। अभे दष्यौ-ध्याता-ध्यास्यति-ध्यायतु-अध्यायत्‌-ध्यायेत-ध्ये- 
यात्‌-ध्यायात-अध्यासीत्‌-अध्यास्यत्‌ । रायतीति रेशब्देश्स्माद्ातोव॑तमाने रूदि तिपि 
दपि जायादेशे रूप भवति। अग्ने ररो-राता-रास्यति-रायतु-अरायत्‌-रायेत-रायात्‌- 
अरासीत-भरास्यत्‌ । स्व्थायतीति ॥ स्क्‍्यें-श्ये--अनयोर्धातोवर्तमाने लूटि तिपि शपि 
'धात्वादेः बचा स/ इति अपरधातोः पस्य सत्वे ट॒त्वस्य निषृत्तो उम्योरपि आयादेशे 
स्यायति इति रूप भवति । पत्वपाठफर्कक तु वच्यते तिश्टयासति इत्यादाविति॥। 
तिष्टयासवीति | एये घातोः कृतसत्वात्सनि आास्वे स्याप्त इति सन्नन्तान्नटि तिपि शपि* 
'बन्यसो:? इति दवित्वे 'शपूंवी:! इति सकारयकारनिषृत्ती 'तास्व्यासलिः इति स्थिते5- 
भ्यासहस्वे 'सन्यतः इति इत्वे सकारस्य इणः परत्वादादेशसकारत्वाच्च पत्वे तिष्टया- 
सत्तीति रूपस्‌ । स्वाभाविकसकारदित्वे हु आदेशसकारदित्वासावात्‌ पर्व न 
स्थादतः 'शयें” इति कृत्वषत्वपाठस्यावश्यकतेति भावः । खायतीति ॥ खें खदने 


कर्मशि-हन घातुओंका म्रह्य समझना चाहिये । 


श्रकरणम्‌ ] खुबा-इन्दुमती-टीकाह्व योपेता । श्पर्‌ 


ति ॥ खे खदने । खायति ॥ ज्षे जे थे क्षये । क्षायति | जायति । सायति । 'छुमा- 
स्वे'त्यत्र, विभाषा घाधेट? इत्यत्र॒च स्यतेरेव महणं, न त्वस्य, तेन एत्वसिज्लुकौ 
न। साथात्‌ | असासीत्‌। के थे शब्दे ॥ शो श्रे पाके । पे आओबे शोषण ॥ 
पायात्‌ | अ्रपासीत्‌। घुमास्थे'तीत्वं, तदपवाद “एलिडी त्येत्वं, गातिस्थे/ति सि- 
ज्लुकू च न , लक्षणप्रतिपदोक्तमोः प्रतिपदोक्तस्येच अहण मिति पारूपस्य लाक्षणिक- 
त्वात्‌ ॥ पे वेश्ने । स्तायति ॥ सन बेश्ने, शोभाया चेत्येके | स्नायति ॥ देष्‌ 
शोधने । द्ययति | अघुत्वादेखसिज्लुकौ न | दायात्‌ । अदासीत्‌ ॥ शञ्रा गन्धोपा- 
दाने । जिप्रति | प्रायात-प्रेयाव्‌ । अ्प्रासोत । अध्ास्यत्‌। ध्मा शब्दाज्मनिसयो- 





अस्माद्धातोः वर्तमाने छटि तिपि शप्यायादेशे प्रोक्त रूप भवति । अग्ने चखौ-खाता- 
खास्यति-खायतु-अखायत-खायेत-लायाव-अखासीत्‌ू-अखास्यत्‌ ॥ च्ायति-ज्ञायति- 
सायतीत्यादि॥ क्ष. थे क्ये एतेषाँ छूटि तिपि शपि रूपाणि । ज्ञायति- 
जायति-धात्वादे! पः स/ इति' सः सायतीत्यादि । अग्ने चन्नो-जजों-लसी | 
क्ाता--जाता-साता । क्षास्यति-जास्यति-सास्यति | च्ायतु-जायतु-सायतु | अक्ता- 
यत्‌-अजायत्‌ू-असायत्‌_ । क्षायेव-जायेत-सायेत्‌ । च्षेयाव-चायात-जायात्‌- 
सायात्‌ । अक्षासीत्‌-अजासीत्‌ू-असासीत्‌ । अच्वास्यत्‌ू-अजास्यत्‌ू-असास्यत्‌ । के गे 
८ दाब्दे-कायति-गायति । चकौ-जगो । काता-गाता । कास्यति-गास्यति | काय* 
तुनगायतु । अकायत्‌-अगायत्‌। कायेत-गायेत्‌ | कायात्‌-गेयात्‌ । अकासीत्‌ अग्रा- 
सीत्‌ । अकास्यत-भगास्यत्‌ । रे शै 5 पाके । शायसि-श्रायति । शशौ-शश्री। शाता- 
आता | ज्ञास्यति-श्रास्यति । शायतु-अ्|यतु अशायत-अश्रायत्‌। शायेत्‌-श्रायेत्‌ । 
शायाव-श्रेयात्‌-आयात्‌ । अशासीत-अश्रासीत्‌ । अशास्यत-अश्रास्यतू। पे ओवे 
शोषणे । “ओद्तिश्व” इति निष्ठानस्वार्थ ओोदित्वस्र । पायति-वायति। पपौ-बवो । 
पाता-चाता । पास्यति-चास्यति । पायतु-वायतु । अपायत्‌-अवायत्‌ । 
पायेत-वायेत्‌ । पायातू--अन्न एिंडिः इस्येल्वंन पारुपस्य छात्षणिकत्वात्‌ू । वा 
यात्‌ । थे >वेश्ने । स्तायति । तस्तो । स्त।ता | स्तास्यति | स्तायतु । अस्तायत्‌। 
सतायेत्‌ । स्तेयात्‌ू-स्तायात्‌ । अस्तासीत्‌। अस्तास्थत्‌। स्नायतीति । स्‍ने शोसा- 
यामिस्यस्मात्‌ वर्तमाने रूटि तिपि शपि आयादेशे उक्तरूपस्‌ । सरनी । रनोता । सना- 
स्यति । स्नायतु । अस्नायत्‌ । स्नायेत्‌ । स्नेयात्‌ स्नायात्‌। अस्नासीत्‌ । अस्नास्थत्‌ । 
दायतीति । (देपू शोधने अस्माद्धातोः रूटि लिपि शप्यायादेशे प्रसिद्ध रूपम्र | दायति। 
ददी-दाता-दास्यति-दायतु-भदायत्‌-दायेव-दायात-अन्नाघुत्वादेस्व 'नेति भावः । 
अदासीत्‌ । जिप्रतीति । प्रा गन्धोपादाने5स्माद्धातोजलेटि जिप्नति इंति रूपस्‌ | अग्रे- 
जप्नो-प्राता-प्रास्यति-जिप्रतु-अजिप्रत-जिप्रेत-अ्रेयात-घ्रायात्‌ ॥ अध्ादिति । घा 





श्पर मध्यसिद्धान्तको मु दी-- [ भ्वादि- 


गयोः । धमति ॥ छा गतिनिइत्तौ । तिश्नति। 'स्थादिष्वि'ति षत्वम्‌ । अधितष्ठी ' 
'उपसगगा'द्ति षत्वप्‌ । अधिछाता । स्थेयात्‌ | सत्वे छृते अक्षतिस्तवर्गं: स्थात्‌ । 
उक्तत--वकारजावलुस्वारपश्चयमो रूलि धातुष। 
सकारज्ः शक्ारघ्य पंइ्वगस्तवगंजर ॥ 
गातिस्थे'ति सिचो लुकू | अस्थात्‌। सना अस्यासे । मनति ॥ दाणु दाने । 
अणियच्छति ॥ हु कौटिल्ये। हरति। ऋतश् संयोगादेशुण। ॥छ४।१० 


ऋ०-ज्श्प्सा 








घातोलुंकि तिपि “इतश्र” इकारकोपे च्छो “उछे सिच” इति सिचि “विभाषाप्रा- 
घेट” इति सिचो विकल्पक्ोपे5क्वस्याडागमे “अप्ात्‌” इति सिज्लोपासावे इद्सकयोः 
कंतथोः 'इट ईटि? इति खिचो छोपे सवणदीरध “अप्रासीदितिः द्वितीय रूप सिध्यति । 
बमतीति । थमा शब्दाग्निसयोगयो: अस्माद्धातोवर्तमाने छटि तिपि शपि “पर्माध्मा” 
इति घमादेशे च कृते धमति इत्युक्ते रूप॑ सिध्यति । दध्मी-ध्माता-ध्मास्यति- 
घमतु-अधमत-घम्रेत्‌ू- ध्मायाव-ध्मेयात्‌ू-अध्मालीत्‌ अध्यास्यत्‌ू । तिष्ठतीत। छू 
गतिनिषृत्तो अस्माद्धातोव॑ंतमाने छटि तिपि शप “चात्वादेः षः सः इति षकारे 
सकारादेशे प्हुत्वनिज्चत्तो 'पाप्राध्याः इति तिष्ठादेशे सति “तिष्ठति” ओ्रोक्त रूप॑ 
सिद्धति । तस्थो-स्थाता-स्थास्थति-तिष्ठतु-अतिष्ठत्‌ तिष्ठेत्‌। स्थेयात्‌ । अधितष्ठी-- 
शन्न स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्यः इति पषत्वे “छुना प्टुः इति ष्टुस्पे रूपस ! 
अधिष्ठाता--अन्न 'उपसर्गात्सुनोतिः इति पत्वे (छुस्वे रूपस्‌। भ्रस्थादिति। छा 
घातोः छुछि तिपि “इतश्चव” इकारछोपे च्छो सिचि गातिस्था? इंत सिचों छुकि 
अज्ञस्याडागमे कंते “अस्थात?ः इति रूपम्‌ । भस्थास्यत्‌। अन्न छा--इत्यस्य 'बा- 
स्वादेः घः स? इृति षस्य सत्वे कृतेडपि एहुत्वेन जातस्थ ठेकारस्य निधृत्तिः कथ 
स्यात्‌ प्रमाणाभावाद्तिचेन्न । “नकारजो? इति प्रमाणस्य विद्यमानत्वात्‌ श्छो- 
कार्थस्तु--घातुषु मब्ये झक्ति परतः यो नकाराज्जातो अनुस्वारपंचमी तथाच सका- 
रा जातः शकारस्तथा च पकारात्परो विद्यमानः सबर्गाज्जातो टवर्गो5पि अक्लतस्थिति 
रखते इत्यथः। तेन “छा? इत्यत्न षकारात्परों तवर्गस्थकारो मुलस्थिति भजते ठकारस्थ 
थकाराज्ञायमानत्वादिति भावः। मनतीति | मना अभ्यासे अस्माद्धातों: रकूटि तिएि 
शपि 'पाप्नाध्मा? इति मनादेशे 'सनति” इति रूपस्‌। सम्नो-स्नाता-र्वास्यति । मनतु। 
अमनत-मनेत्‌-म्नेयात्‌ -म्नायातू-अम्नासोत्‌-अम्नास्यत्‌ । प्रणियच्छतीति । अति- 
पूर्वात्‌ दाण्‌ दाने घातोल्ूंटि तिपि शपि “पाप्नाध्याः इति यच्छादेशे अ्नियच्छुति 


नकारजो--धातुभों मे झलके परे रदने पर जो अनुस्वार और वर्गका पच्रम व हैं वे 


नकारस्थानिक है तथा चकारके परे रहने पर जो शकार हे वद सकारस्थानिक है और रेफ- 
पकारसे पर जो टवर्ग दे वह तवगस्थानिक दे | ऋतश्चञ--ऋदन्त संयोगादि भज्ञको गुण हो, 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-डोकाइयोपेता । श््३ 


ऋषदन्तस्य संयोगादेरद्रस्य गुणों, लिटि । उपधाया बइृद्धिः । जहार । जहरतुः । ज- 
हरुः | जहथे | जहरथुः । जहर । जहार-जहर । जहरिव । जहरिम | हर्ता। 
अआद्धनो: स्थे ।अश७०। ऋतो, हन्तेश्व स्यल्य इठ । हरिष्यति ) हरतु ! अहत्‌ 
हरेत । गणोंडतिसंयोगादो। ।अछ२६। अर्तेंः, संयोगादेऋंदन्तस्यथ च शुणो, 
यकि, यादावाद्धधातुके लिडि च । हर्यात्‌ । अह्वार्षोत्‌ । अद्रिष्यत्‌ ॥ रुप शब्दो- 
पतापयो* । स्वरति | स्वरती'ति वेद । सस्वरिथ-सस्वथ। वमयोस्तु स्वरत्यादि- 
विकल्पंबाधित्वा पुरस्तात अतिषेघकाण्डारम्भसामर्थ्यात्‌ , श्रुयुकः किती'ति निषेध 
इति जाते 'नेर्गदनदः इति नेण॑त्वे असिद्ध रूप सिध्यति । भग्रे दुदो-दाता-दास्यति- 
यच्छुतु-अयच्छुत-यच्छेत्‌ । देयात्‌ । अदात्‌ । भद्गास्यत्‌ । इत्यादि । जहार । 
हृश्॒धातोलिंटस्तिपि, तिपो णछि, “किटि घातोरनभ्यासस्य” इति हित्वे “बू- 
बॉ5+यासः” इत्यभ्यासस्वे, “उरतः इति अभ्यासऋवणंस्थ अत्त्वे “उरण्‌ रपरश५? 
इति रपरे च जाते 'हर छर्‌ ७? इति स्थिते “हल्वादिः शेषः” इति वस्य रस्य च॑ छोपे 
“कुहोश्चुः” इति हस्य झत्वे, “अभ्यासे चर्च? इति झल्य जत्वे 'जह् अ!ः इति जाते 
“ऋणतश्न सयोगादेगुणः” इति गरुणे, अकारे रपरे च जाते “अत उपधायाः” इति 
ध्द्धो च सत्याम्‌ 'जद्धारर इति रूपस्‌। एवमेव जहरतुः, जहूरू, इति बोध्यम्‌ | 
गुणो5तीति । “अड्गस्य” इत्यधिक्ृतम्‌। “रीडऋतः” इत्यतः ऋत इत्यनुबतंते ॥ 
“अक्ृत्सावंधातुकयोः” इत्यतोबसावधातुकग्रहणमबुवर्तते । आर्घधातुके इति रभ्यते ॥ 
“रिकशयरिलड-छु” इत्यतः यकि लिठीति च लभ्यते । “अयरूयि क्किति” इत्यतो 
यीति सप्तम्यन्तमनुवतंते । आधंधातुकविशेषणत्वात्तदादिविधिस्तदाह--भर्त्तेंरिति । 
अद्वाषोंव । ह॒त्नधातोछुडस्तिपि, मध्ये च्छो, तस्थ सिचि, इचि गते “लुडलछः 
लूढःचवडुदात्तः? इति अडागमे 'अ हुघ्न स्‌ तिः इति जाते सिंचः सकारस्य 
आधंधातुकत्वे इटि प्राप्ते “एकाच उपदेशेअ्नुदात्तात” इति निषिद्धे “इतअ” इति 
तलिय इकारलोपे अपृक्तसंज्ञायाम्‌ “अस्तिसिचो<पृक्ते” इति तिपस्तकारस्य ईडायमे 
“पिच घृद्धिः परस्मंपदेषु” इति प्रद्धो कृतायाम्‌ “अद्वार्षीत! इति रूपस्त्र्‌ ॥ स्वर» 
तीति। रब शब्दोपतापयोरस्माद्धातोव॑र्तमाने रंटि तिपि शपि शपः शिस्वेन तिल 
शित्सावंधातुकस्! इति सावधातुकसंज्ञाय “सादधातुकाधंधातुकयोः” इति गुणे 
“उरण्‌ रपर- इति रपरत्वे च कृते 'स्वरति? इत्यस्य सिद्धिः। सस्वार-सस्वरत्तु;- 
सस्वरु) । ससस्‍्वरिथेति । स्घवृधातोकिंटि सिंपि थलि धघातोहिंत्वे पूर्वो>*»यासे हलादिः 
शेषे इढारामे गुणे च कृते 'सस्वरिय? इस्यस्य सिद्धिः॥ अन्न हऋतो भारदह्ाजस्य! इति 
लिटके परे | ऋद्ध--ऋदन्त” धातु तथा “हनू? घातुस्ते पर 'स्थ! को इट दो। गुणो--ऋ!' 
चाठु और सयोगादि “ऋदन्त” जो घातु उसको गुण हो 'बक! के परे तथा यादि आधेधातुक 


श्८ड मध्यसिद्धान्तकोघमुदी-- [ भ्वादि- 


आ्राप्ते, कादिनियमान्नित्यमिट्‌ । सस्वरिव । सस्‍्वरिम । परत्वाइइनोरिति नित्यमिद्‌ । 
स्वरिष्यति । अस्वारीत । अस्वार्षीत्‌ । स्म्जु विन्तायाप््‌ ! स्मरति । हद संवरण । 
हरति ॥ खत गतौ । करादित्वान्मेट। ससार। ससर्थ | सखव। सस॒म। रिडः 
शयन्लिझुचछु ।॥9।२८। शे, यकति यादावा्घातुके लिडि व ऋतो रिद्‌। रीडिः 
प्रकृत रिकविधिसामर्थ्यानन दीर्घ; । ख्ियात्‌। असा्षोत्‌ । असरिष्यत्‌ । शोध्रगतौ 
तु पाप्रेटति शिति घौरादेश" । घावति ॥ झु छ्ु सेचने । गरति। घरति। ध्छे 
हूच्छेने । ध्वरति ॥ डशिर ग्रेक्षणे | पश्यति। ददर्शा ऋदुफ्धेम्यों लिठः 
विकल्पेनेडागमे प्राप्ते कादिनियमेन तस्य बाधे सति 'स्वरतिसूतिःइति वेमाषिक इंडा- 
गसे सस्वरिथ-सस्व्थ इत्युभयरुपसिद्धिः । सस्वरधुः, सस्वर, सस्वार-सस्वर। सस्वरि- 
वेति , अन्न पूर्वबद्धातोडित्वादिकायें ऋृते 'स्वरति! इति विकल्पेडागर्म क्रादिनियमेन 
बाधित्वा नित्यमिटि सति प्रोक्तरूपस्य सिद्धिः। तथेव 'सस्वरिमिः अजन्ना$पि नित्य- 
मिडिति भावः । स्वरिता-स्वर्ता। स्वरिष्यति इति । अन्न 'स्वरतिसूति! इति विकल्प 
बाधित्वा परत्वात्‌ । 'ऋद्धनोःस्ये? हति स्थे परतः निश्यमिटि उक्तरूप भवति। स्वसतु- 
अस्वरत्‌-स्वरेत-स्वर्यातू-अस्वारीव-भस्वार्षीत्‌-अस्वरिष्यत्‌ । सुख चिन्तायास्‌ । स्मर* 
ति-सस्मार-स्मर्ता-स्मरिष्यति-स्मरतु-अस्मरव-स्मरेत्‌-स्मर्या व-अस्माषीत्‌-अस्मरि- 
व्यतू। हृश्न सवरणे--हरति | जद्धार। हर्ता | हरिष्यति | हरतु। अहृरत्‌। छरेत्‌। 
हर्यात्‌ ! अद्वार्षीप। अद्वरिष्यत्‌। रू गतो। सरति | ससार--सखतुः, सखुः । 
थक्ति ससथ, अन्न क्रादिनियमान्नेडिति भावः। सखथुः। सक्व । ससार ससर । सखव- 
ससम । सर्ता | सरिष्यति। सरतु। असरत्‌। सरेत्‌ । रिडशयगिति। शे ग्रकि यादा- 
वार्धतुके लिहढि परतः ऋकारान्तस्य रिड्गदेश इति तदर्थ:। स्रियादिति | खुघातोराशी- 
किंहि. तिपि “इतश्अ! इति इकारलोपे “यासुद परस्मे” इति यासुटि सलोपे 
'रिडशयग्लिशु' इति रिट्देशे स्रियादिति रूप भवति। अन्न रिठादेशविधानसामर्य्याश्न 
दीघे इति भावः | असाषोत्‌ । असरिष्यत्‌। शीघ्रगताविति । सर शीघ्रगती इति पाठे स- 
ति रधातोलेंटि तिपि शपि 'पाप्राध्मा? इति धावादेशे घावति इति रूप भवतीत्यथः। 
तेन सार्वधातुके चावतु-अधावत्‌-घावेत्‌ इति रूपाणि। गशृ ४ सेचने । गरति-घर- 
ति। जगार-ज्घार । गतां-घर्ता । गरिष्यति-घरिष्यति । गरतु-धरतु। अगरत्‌-अछल- 
रत-गरेत्‌-घरेत्‌ । ग्रियातू-जियाव्‌ । अगार्षोत-अधार्षीत्‌ू। अगरिष्यत-अघरि- 
व्यत्‌। «बु ८ हुछुने--ध्वरति । दुध्वार-ध्वर्ता-ध्वरिष्यति-ध्वरतु-अध्वरत्‌-ध्वरेत्‌-ध्व- 
याँव-अध्याषीत्‌-अध्वरिष्यत्‌ । पश्यतीति । इशिर्‌ प्रेज्ञणे 'इर इस्संज्ञा वाध्या? इति 


(लिड! के परे । रिछ--“ऋत! को “रिडः आदेश हो, शकार भौर 'यक्‌! के परे तथा यकारादि 
आधंघातुक 'लिड? के परे । ऋचुप--ऋदुपथ घातुओंसे पर जो 'लिट! व गुणकी अपेक्षासे 





श्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । श्प५ 


कित्यं गणात्पूर्वविप्रतिषेघेन । दद्शतु-। दहशु-। विभाषा खुजिदशोः 
अशदश। आश्या थल इड्‌ वा। सुजिदशांफेल्यमकिति ।दा१५८। अनयोर- 
मागम स्थाज्कमलादाबकिति । दद्फ़र-ददर्शिथ | द्रश । षढोः ऋ+ सि ।८२॥४२। 
षत्य ढस्य व क. स्यात्सकारे परे। द्वक्ष्यति। दश्यात्‌ । इरित्वादद वा। नेशर्द- 
शाउडि गुण ।अढह१६। ऋषर्णान्ताना, ह्येथ्व गुणः स्यादढि | अठशत्‌ | अढ- 
भावे- | ने ढश३ ।३।१॥४७। दृशश्च्लेवस्यमाणः क्सो न । अद्वाक्षीत । अद्गच्यत्‌ । 


धार्तिकेनेर इत्सज्ञायां छोपे छटि तिपि शपि पापा? इति पश्यादेशे 'पश्यतिः इति 
रूपम्‌। लिटि दृदर्श। थक्ति तु क्रादिनियमाहन्वित्यमिटि प्राप्ठे वचचनमाह--विभाषेति । 
सज्ि इशोः परतो यस्थक तस्येडागमो वेत्यर्यः । सजिदशोरिति | क्षकादावकिति परतः 
सजिह्शोर्धात्वोीं: अमागमो भवतीति तदर्थः । ठद्रछे ते । इशिर्घातो रिरित्संज्ञायां 'परोक्े 
लिट” इति लिटि सिपि। थलि हित्वे, उरदत्वे “विभाषा सजिदशोः” इति इडागमा- 
भावे 'रजिंदशोर्सल्यमक्रिति!:इति अमागमे मिल्वादन्श्यादचः परे 'दूद अशू्‌ +थ' इति 
'दुदश्‌+थ? इति जाते ततो वश्वअ्नस्जः इति झः पत्वे “पहना व्हुए इति उ॑हुत्वे च कझते 
“दृद्बछ! इत्यस्य सिद्धिः। इडागमे सति तु 'दृ्श+ इ+-थ? इति 'पुरान्‍्तः इति लथूप- 
धगुणे३ददशिथ? इत्यपि द्वितीयं रूप साधु । अग्ने छिटि सर्वे (सुकरम्‌ । लुटि-क्ृष्टा 
लूदि द्रक्यताति । इश घातोलूंटि तिपि 'स्थतासी लुछुदो/ इति स्पविकरणे “अश्वञ्र- 
रक्ः इति तालव्यशकारस्थ सूर्धन्यत्वे 'सुजिइशो्झल्यमकिति! इत्यमागमे यणि “घढोः 
कः सिः इति षः कल्वे 'आदेशप्रत्यययोः? इति स्वस्थ सकारस्य षत्वे कषयोयोंगे छस्वे 
च कृते द्रचयतीत्यस्प साधुत्व सुस्प्टस्‌ । अग्रे पश्यतु-अपश्यत्‌-पश्येत-इश्यादिति । 
क्षत्र 'लिछाशिषिः इति छिड: किश्वादमागमों नेति भावः। ऋद्दशो5ड गुण इति। 
ऋषचातोः इशिर्‌ घातोश्व अछि परतः गुणः स्थात्‌ इति सूब्राथः | भ्दर्शत । इश्चि- 
चाँवोरिर इस्संज्ञायां लुक्कि तिपि “इतश्च”” इति इलोपे चलो 'इरितो वा! इति 
उलेयेमाविकेडादेशे ढित्वेन गुणाप्रात्तीा “ऋश्योडंढि' गुणः” इति शुणेअड्डस्यादि- 
कृते 'अदर्शंतः इति सिद्धि ग्रच्छुति। अछाइभावे “अहश्‌-च्छि-तः इत्यवस्थायों 
जल इयगुपथा? इति क्स्ादेशे प्राप्ते 'नद्ृश' इति | इश घातोः श्राप्तो यः क्खा- 
देश! स न भवतीति प्रकृतसूचरार्थ' । अतः क्सादेशाभावे सति अश्वञ्नस्तत इति 
दः पघत्वे 'पढोः कः सि? इति पः कत्वे “आदेशप्रत्यययो”” इति सस्य पत्वे उभस्यो* 
योगेन छत्वे 'वद्त्ज” इति घुद्धो तिपः 'अस्तिसिचो! इति ईंडागमे कृते अद्वा- 


या पूवावप्रतिषिव न छत! दी दो | विभाषा--खज! तथा दुश? बाठुस पर थल्‌ को श्ट्‌ 
हो, विवल्पसे | सुज्चि-सज! बातु और 'दृशु? घातुको अम्‌' का आगम हो, झलादि किद्धिन्न 
अत्ययके परे । घढो --घकार, ढकारकों ककार आदेश हो, सकारके परे । ऋट्ट--ऋषर्णान्व 
धाठ भौर दृश घातुको ग्रण हो, 'अड? के परे । न इशा-इंश्‌ घातुसे पर “च्लि? के वच्यमाण 


श्प्र्द मध्यसखिद्धान्वकोम्ु॒दी-- [ भ्वादि- 


अर श्रवरों । अ्रव+ हए थे शिशज्छा झ्ुपः 2 आदेशः श्लुप्रत्ययथ्व, कर्तोरि 
सावधघातुके । आणोति। सावधातुकमपित्‌ श२७। अपित्सावंधातुक दिद्वत्व्यात्‌ । 
श्युतः इश्न॒ुवो; सावधातुके ।क्ष8।55 जुहोते*, श्नुप्रत्ययान्तस्याध्नेकाचोड- 
इत्याउसंयोगपूर्वोवर्णस्य यण स्यादचि सावंधातुके । ण्वन्ति | श्वणोषि | श्णुथः । 
श्णुथ । अ्णोमि | लोपपधाउस्याउन्‍्यदरस्यां स्वों; ।६४३१०जे असंयोगपू- 
स्थ ग्रत्ययोकारस्य लोपो वा, म्वोः परयोः । ऋण्व:---श्टणुवः । औेण्म:---शथ्णुमः 


शुश्राव-शुश्रव । शुश्रुव । शुश्रुम। श्रोता । श्रोष्यति । शथ्णोतु-श्ैणुतात्‌ । श्वणुताम्‌ । 
श्वन्तु । उतश्न प्रत्यवाद्संयोगपुर्दात्‌ ।क्षआऔ१०६ असंयोगपूर्वात्नत्ययोतो 


हेलुकू | ख्णु-शरणुतात्‌। श्णुतम्‌ | श्णुत | गुणाबादेशी | श्टंणवानि | शशण- 
वाव । छणवाम । अश्वणोत्‌ । अश्शणुत्म्‌ । अम्श्वन्‌ । अश्वणों8। अश्वणुतम्‌ । 





(0५4 “्यरफयके-पन-नाग्पेबा एमपी. 


आय न 
ज्ञीत? इत्यस्य सिद्धिः । अग्ने अद्गवच्यद्स्यादि | लोपश्चेति । “उतश्व प्रत्ययावुर्सयोग- 
पूर्वाव्‌? इति पूर्वसुत्रोक्त उकार अस्येस्यवेत परासृश्यते । प्रत्ययशब्दः प्रत्ययसम्बन्धि- 
नि वतंते । असयोगपूर्वात्‌ प्रत्ययादिति व उकारेउन्वेति । स च अज्ञस्य विशेषणम्‌ । 
तद॒न्तविधिस्तदाह--असयोगेति । शण्वः, खणुवः । श्रधातोलंटो वसि, “श्रवः श्ट च! 
इति श्रवः £ आदेशे शबविषये श्लुप्रत्यये च कृते शकारस्येत्सज्ञायां कोपे च शिक्त्वा- 
स्खावं धातुकत्वे “सावधातुकमपित्‌” इति श्नोद्वित्वे “बिछति च” इति गुणाभावे णत्वे 
च कूते “४ णु वस! इति जाते “लोपश्रास्यान्यतरस्याँ स्वोः” इति वा उकारछोपे, रुव्वे 
विसमे च “रण्वःः इति रूपम्‌ । छोपाभावपक्षे “शणुवः ईति । एयमेव मसि झ्ेयम्र । 
शुआ्रव । श्रधातोलिटस्तिपि, तिपो णछि, “छिटि धातोरनभ्यासस्य”? इति द्वित्वे, “पू- 
वी5भ्यासः” इति अभ्यासत्वे “हलादिः शेषः” इति।आदिहलशेषे “सावधातुकाधंधातु- 
कयोः इति गुणे “पुचोडयवायावः” इत्यवादेशे “अत उपधायाः? इत्ति उपचाष्द्धी 
“झुध्रावःइति रूपस्‌ | शूणवानि | श्रधातोलेंट उत्तमपुरुषेकवचने मिपि “मेर्निः” इति 
मे: स्थाने नि आदेशे जाते “श्रथः ४ च”इति श्मुप्त्यये ४ आदेशे च कृते अनुबन्धलोऐे 
5 नु नि? इति भूते अन्न “ऋचर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌” इति णत्वे,“आहुत्तमस्य पिच्चःः 
इसि नेः आडागमे टित्वादाद्यावयवे “सावधातुकाधे” इति गुणे अवादेशे “णवाबनिः 


कछ? आदेश नहीं दो । अवबः--अर' पघातुकों 'ख! आदेश हो तथा तत्सब्नियोगेन 'इनु? प्रत्यय 
भी हो, कत्रेथंक सावधातुकके परे। सावं--“अपित्‌! सावधातुक डिह्मत्‌ हो । 
हुश्ु--'ह? धातु तथा इलुप्रत्ययान्त जो अनेकाच “अज्ञ! तदवयव जो असयोगपूर्वक 
उवर्ण, उसकी 'यर्? हो, अजादि सावधातुकके परे । 
लोपश्वा--असयोग पूर्वक प्रत्ययके उकारका लोप दी, सकार और वकारके परे विकहप ते। 
उतश्र--असंयोग पूर्वक प्रत्यय सबन्धी उक्कारसे पर, 'द्वि! का छुक्र, हो। 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । श्८७ 


अश्वणुत | अश्यणवम्‌ | अश्वप्व-्अमग्यणुव। अश्शण्म-अश्वणुम | शवूणुयात्‌ | श्यु- 
याताम्‌ । उस्यपदान्तातू।६१६६। अपदान्तादवर्णांदुसि पररुपमेकादेशः स्थात्‌ । 
अखुयु. | शुरुया | खणुयातम्‌ | खखणुयात | ख्णुयाप्‌। ख्णुयाव। व्टणुयास ! 
श्रयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ । गर्ल सप्लू गतौ। इपुगमियर्मा छुड ॥3३॥७७। 
शिति । गच्छति । जगाम । गमहनजनखनचघसां लोप+: किलत्यनांक ६७६८ 
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इति। प्रस्वण्य, भख्णुत  । श्रुधातोर्लछी वसि,श्ववः श च"इति शआदेशे श्लुभस्यये च कुत्ते 

शलोपे अटि णत्वे “नित्य छितः” इति सकोपे 'अ अणु व! इति जाते “लोपश्ास्थान्य- 
तरस्‍्यां स्वोः” इत्युकारछोपे 'अश्ण्यः इति, उकारकोपाभावे 'अश्वणुव! इति बोध्यमस्‌ ! 
एवं मसि- अश्वण्म, अखरुम इति। शणुयात | श्धातोलिकस्तिपि, “खवः श्इ च! इंदि 
श्रादेशे श्जुप्रत्यये च कृते शछोपे णत्बे “यासुटपरस्मेषदेषदात्तो डिब्चः इहृति यासुदि, 
उददि गते “लिछः सलोपो$5नन्त्यस्थ” इृति सलकोपे “इतश्च” इति तिप इकारलोपे न 
झुते णुयात्‌? इति रूपम्‌। उस्यपदान्तात्‌। “एुकः पूर्वपरयोः” इत्यधिकृतमसत ! 
“आदुयुणः” हत्यस्मादादित्यनचुवतते । “एुडिः पररुपस” दत्यस्मात्पररूपमिति १ 
तदाह--अपदान्तादिति । उसीति । उसि यः क्रच उकार. तस्मिन्‌ परत इत्यथें: । 
अ्यात्‌ । श्रधातोराशिषि छिक्षि, किझुस्तिपि, यासुटि, उडि गते “इतश्चर 
इति तिप इकारलछोपे “स्कोः सयोगायोरन्ते च” इति सलछोपे “अकृत्सावंधातुक- 
योदीधें/” इति दी्घे 'श्रयातः इति रूपस्‌ । अश्रीषात्‌ । श्रुधात्रोः “छुडः” इत्ति 

छुडि, “तिधसक्चि०” इत्यादिना छुझस्तिपि, “ौिछि छुडि" इति च्छो, “इसे 

सिच्‌” इति सिचि, इचि गते, अडागसे 'अश्रस्‌ ति! इति जाते “इतश्च” इति 
तिप इकारकोपे, अपृक्तसज्ञायाम्‌ “अस्तिसिचो3पृक्ते” इति ईटि, सिचः सकारस्य आ- 
धंधातुकत्वादिटि प्राप्त “एकाच उपदेशेड्नुदात्ात” हत्यनेन इठे निषेधे “सिचि छुद्धिः 
परस्मपदेघषु” इति चृद्धो “आदेशश्रत्यययो” इति पत्वे “अभ्रीषीत्‌” इति रूपस ! 
गच्छति | गम घातोलंटि तिपि, पकारध्येत्सज्ञायां छोपे च “तिडर्भशस्सावधातुकस्‌” 
इति सा्वधातुकसज्ञायां “कतरि शप्‌”" इति शपि, शकारस्य पकारस्थ चेत्सज्ञायां 
छोपे च शिष्त्वास्सावंधातुक-वे 'गस्‌ भ तिः इति स्थिते “इषुगमियमां छुः” इति सर्वस्य 
गमः छादेरे प्राप्ते “अलोउन्त्यस्थ” इति अन्त्यस्य भकारस्य स्थाने जाते 'गछति? इति 
भूते ४ हं च” इति सुगागमे, कित्वादन्त्यावयवे जाते उकि गते, “स्तोः श्छुना श ४१ 
इति श्चुस्वे 'गच्छृतिः इति रूपम्र । जगाम | गरघातोः छिटि तिपि, “परस्मेपदानां 


जजी-+--+क++व 


उस्य--अपदान्त अवर्ण से पर “उस? के परे पू्व-परके स्थानमे पररूप एक आदेश हो । 
इथु--इप्‌ , गन औ्रर यम्‌ धातुओेंकोी छकारान्त भादेश हो, शितप्रत्ययके परे । 
गमहनजनखन-+--गमादि धातुश्नोंकी उपधाका लोप शे, अजादि कित्‌-डित्‌ प्रत्यचके 


श्प्प मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ भ्वादि- 


एपासुपधाया लोपः स्यादजादों क्छिति, न त्वढि । जम्मतु"। जम्मुः। जगमिथ- 
जगन्थ । जग्मथुः । जग्स | जगाम-जयगम । जम्मिव | जम्मिम । गन्‍्ता | गमेरिद 
परस्मेपदेणु '5२४८। गमेः परस्य सार्देशद्धघातुकस्पेटू परस्मेपदेशु | गमिष्यति । 
गच्छतु । अगच्छत । गच्छेत्‌ । गम्यात्‌। परषादिद्यतायलुदितः परस्मेंपदेशु 
शीश श्यन्विकरणपुषादे्युतादेलुद्तिष परस्य व्लेर& , परस्मेपदेषु | अगमत्‌ । 
अगमिष्यत्‌ । स्पति । अनुदासस्य चर्ठपवस्याउन्यतरस्थाप्‌ ।द्वाश६५ 
उपदेशेष्नुदातो य ऋदुपधस्तस्याधम्वा, मलादावकिति । खप्ता-सर्घी | खप्स्यति- 


णलतुसुस्थल? इत्यादिना तिपः स्थाने णलादेशे, “चुद” इति णकारस्वेत्सज्ञायां “हल- 
नयस्‌” इति लकारस्य चेत्सज्ञाया “तस्य कोप? इति उभयोलपे 'गम्र्‌ अ! इति जाते 
“लछिटू च७ इत्याधचातुकत्वे “लछिटि घातोरनभ्यासस्य” इति हिल्वे अभ्यासल्वे 
हलादिशेषे गनस्‌ अ! इति भूते “कुहोश्वु:? इति गकारस्य जत्वे “अत उपधायाश? 
इति छूद्दो 'जयामः इति रूपसू। गन्ना गमधातोलुंटस्तिपि, “स्थतासी लुलु- 
दोःछ इति तासि, “आर्धघातुकं शेष ? इत्याधंघातुकस्वे “आर्धधातुकस्थेडवलादे/? 
इति इढागमे प्राप्ते “एकाच उपडेशे5नुदात्तात्‌” इति निबिद्धे “छुटः प्रथमस्थ डारौ- 
रसः” इति तिपो डास्वे इस्थेत्संज्ञाया लोपे च, डिस्वसरामर्थ्यादभस्यापि टेलोपे गम 
ता? इति जाते “नश्वापदान्तस्थ झल्ति” इति मस्याशुस्वारे “अनुस्वारस्थ ययि पर- 
सवर्ण:” इति परसवर्ण च कृते 'गन्ताः इति रूपस्‌। गच्छत ' गमधातोलॉटस्तिपि, 
शपि, अनुबन्धकोपे “इघुगमियमां छः” इति छादेशे “छे च” इसि तुकागमे उकि गते 
“स्तोः श्चुना श्युः” इति श्छुत्वे “एरुः० इति तिप इकारम्योत्वे 'गच्छुतु! इति रूपम्र । 
गच्छेत्‌ । ग्रधातोलिछस्तिपि शप्पि अनुबन्धकोपे “इषुगमियमां छुः” इति छादेशे “डे 
च? इति तुकि, उकि गते, श्चुस्वे, “यासुट परस्मेपदेष्‌दाचो दित्च” इति यासुटि, डटि 
गते “अतो येयः” इति यार इयादेशे 'गच्छु इयू ति! इति जाते “लोपोव्यो”रिति 
यलोपे “इसश्र० इति तिप इकारकोपे “आदुशुणः” इति गुणे “गच्छेत्‌? इति रूपस । 
सर्पतीति । सुप्लू. गतो हस्यस्माद्धातोर्लटि लिपि शपि “पुगन्त” इति छघृपधमुणे कृते 
(सर्पंतिः इत्यस्य सिद्धि! । ससपे | अनुदात्तस्यति । अन्र सुजिइश्ोझंल्यमकिति? इत्यतः 
अम्‌ इति अकिति इति चानुवतते “उपदेशेडज” इत्यवः उपदेश इति चाहुवतंते 
अत जाह--उपदेश इति » ख्रप्तेति । सूपधातोरनुदात्तात्‌ छुटि लिपि 'स्याताली 
छलुटों? इति तासि 'छुटः प्रथमस्यः इति डादेशे डित्वसामर्थ्यादभस्याअषि टेलॉपि 


परे । किन्तु “अरड” के परे नहीं हो। गमे--“गम” घातुसे पर सादि आधधंवातुककों 
इंटका आयम हो, परस्मैपदके परे । पुषा-श्यन्‌ विकरण पुषादि, चुतादि तथा लुदित्‌ 
धातु ओंसे पर 'च्लि' को 'अड? आदेश दो; परस्मेपदके परे । अनुदात्त -उपदेशावस्थामें जो 


प्रकरणम्‌ ] सुधानइन्दुमती-टीकाहयोपेता । शरद 


सप्स्यति । अरखपत्‌ | अिच्विदा अब्यक्ते शब्दे | द्वेदति ॥ यभ मंथुने | यभति । 
वेट । येमिथ | रषस्तथोयों घ। ।0श३० मकषः परयोस्तथयोनेः स्थान्न तु 
दघातेः । ययब्ध | यब्घा । णुम प्रहत्वे, शब्दे च। नेमिथ--नननन्‍थ । नन्‍ता । 
नंस्यति । अनंसीत्‌। अनंसिष्टाम ॥ स्यज्ञ हानो । त्यजति। तत्याज । तत्य- 
जिथ--तत्यक्थ । त्यक्ता । अत्याक्षीत्‌ । अत्याक्तामू । अत्यक्ष्यत्‌। अच्च 
व्याप्ती । अज्ञोन्यतरस्याम्‌ ।३॥१७४। श्नुः स्याद्या कतेरि सावधातुके । पत्ते 
श१प_्‌ | अच्णोति | अक्षति | आनक्ष । आनक्षतु" | आनछु. । 








आनक्षिथ-आनएछ्ठ । 


“अजुद्गात्तस्य! इति वेभाषिक्रेइ्सागमे यणि 'खप्ता! इति रूप॑ सिध्यति। यदाञसा 
गमो न स्थात्तदा पुगन्तः इति लघपृपचगुणे सति सर्घा इति इंतीयिक रूप सिध्यति ६ 
अग्रे स्नप्स्यति-सप्स्यति । सपंतु । असपंत्‌ । सपंत्‌ । सुप्यात्‌ । असृपदिति | सपधातो- 
लुंडिः तिपि 'इतश” इति इलोपे चली 'पुषादिद्यतादि! इति लुद्विादछि डिस्वेन गुणा- 
भावे$ड्गस्याडागमे कृते 'असुपत? इत्यस्य सिद्धिः फलम । अभ्न अख्रप्य्यत-असोप्स्यत्‌ । 
चंवेदतीति । जिद्ििवदा ८ अव्यक्ते शब्दे। अस्माद्धावोछेटि लिपि शपि 'पुगन्‍्त!ः इति 
गुणे चवेदति इति सिद्धिम्नच्छति। चिच्वेद-चवेदिता-चवेदिष्यति-चवेदतु-अचवदत-फ्वे 
देव-चिवद्यातू-अधिवद्तू-अच्वेत्स्थत्‌ । यभतोंति | यम >सेथुने5स्माद्धातोः रछदि तिपि 
शपि रूपमेतत्‌ । अग्ने ययब्ध-यब्घा-पप्स्यति-यभतु-अयभत्‌-यभेत्‌-यभ्यात्‌-अया- 
प्सीव- अयप्श्यत्‌। णम--प्रह्मश्वे शब्दे च। नमति । ननाम-नेमहुः-नेम्लुः नेमिथेति । 
णमघातोः णोनः इति नत्वे लिटे सिपि थक्ति छ्वित्वे भारडहाजमतेनेटि एत्बे3+यास- 
लोपे सति एक रूपम्‌ । यदेशगमो ज् तदा एव्वाभ्यासकोपावषि न थक इड्सावात्‌। 
“'ननम्‌ + थ? इत्यवस्थायाँ मस्याजुस्वारे परसचर्ण च कृते 'ननन्‍्थ! इति रूपड्लेतीयि* 
कम्‌। अग्ने नन्ता-नंस्यति-नमतुः-अनमत्‌-नमेत्‌-नम्यात-अभनसीत्‌-अनस्यत्‌ । व्यज८ 

हानो ८ व्यजति-तत्याज-त्यक्ता-त्यच्यति-स्यजतु-अत्यजत-स्यजेतू-स्यज्याव-अत्या- 
क्ीत-अत्यच्यत्‌ ) अक्षोन्यतरस्यामिति । श्नुरिति अनुषज्यते ।वथा च अक्षचातोः इलुवां 
स्याच्छुब॒विषये इति तदथः। भच्णोतीनि। अच्ष-व्यर्पी अस्माद्धातोरूंटि तिपि शपि 
अद्योउन्यतरश्याम्‌! इति शपं बाधित्वा पूर्व श्नों तिपः सावंधातुकत्वेन गुणे णत्वे 
अच्णोति इति सिदछृषति । शपि तु अक्षति इत्येच खाछु । श्रानक्ैति | छिटि तिपि णक्ि 
हित्वे 'अत आदे/ इत्यभ्यासस्य दीधः 'तस्मान्नुडद्विहक/ इति चुटि टिव्वादाद्यवयवे 
आनक्ष अ? इति जाते परेण सयोगे रूपसिद्धि । आनक्षतुड। जानछु:-- 
सारहाजमतेनेटि सति आनक्तिथ, तदभावे च आनक्ष+थ इति स्थितो सयो 


अनुदात्त ऋषदु-ध घातु , उसको 'अम? का आगम हो, झलादि अकितिके परे । झषा--“ष! 
से परे “व” “'थः को 'घ” दो--दघाति! को छोडकर | अच्यो--“अक्ष ? घातुसे 'इनु' प्रत्यय हो, 


१६० मध्यसिद्धान्तकोम॒ुदी--- [ भ्वादि- 


अक्षिता-अछ्ा + अक्षिष्यति । र्को'रिति कलोपः । घढों! कश खि छाशा७४१। 
अक्ष्यति । अच्णोतु । अच्णुहि । अद्णकानि । आदणोत्‌ । आदंणवम-अ्ररुणु- 
यआत्‌ | अच्णुयाताम्‌ । अद्णुयु!। अक्ष्यात्‌। आक्षोत्‌ । आक्षिशम्‌ । आशम्‌ । 
आक्षिषु;। तक्षु त्वक्ष तनूकरणे। तनूकरणोें तक्षः ३१७६।॥ श्लुवों श- 
ब्विषये ' तच्ृणोति, तक्षति वा काषम्‌ । ततक्ष । ततक्षिय-ततष्ठ । अतक्षीत्‌ । 
आतक्षिद्म्‌ । श्रताक्षीत्‌ । अताशम्‌ | तनूकरणे किप्त्‌ १ वाग्सिः सम्तक्षति । 
भत्सयतीत्यथे" ॥ रघ्त पालने। रक्षति॥ णिक्षा चुम्बने। प्रणिक्षति॥ चच्त 
रोषे | संघाते इस्येके । वक्षति । झत्त संघाते! मक्ष इत्येके ॥ तत्त त्वचने । 
त्वचनं-संचरणम्‌ , त्वचों अहर्ण च। पक्च परिग्रहे इत्येके ॥ खुद आदरे । 
सूक्षति | सूसूक्ष ॥ काक्ति वात्ति मात्ति काइक्षायाप्‌ । द्वाक्षि धाक्षि 
ध्वाक्ति घोरवाशिते च । चूंष पाने | तूथ तुछो | पूषे बढ़ी | सूब स्तेये । लूष 


गान्तलोपे प्टटस्बे च कृते आन इत्यस्य सिद्धि'। आनच्थु/-आनक्-आनक्ष-आनस्ति 
व आनकिस । अक्चितेति । अच्धातोलटि तिपि ढादेशे तासि दिश्वाहिलोपे स्वरतिसूति' 
इति उद्दत्वाद्वेभाषिके इढागमे सति “अज्िता? इति रूपम्‌ | तदभावे च सयोगान्त- 
लोपे स्वे 'अष्टा? इति द्वितीय रूपं सिध्यति । अग्ने अक्षिष्यति-भच्यति। अचणोरु- 
अक्ततु। आचणोत-आजक्षत्‌ । अच्णुयात्‌ू-अजेत-अच्याव-आज्षीत्‌। आह्षिष्यत्‌-आचयत्‌ 
तनकरणे तक्ष श्ति । तनूकरणार्थ यस्तक्षधातुस्तस्मातू श्नुर्वा स्यादित्यथः । वच्ष्णोतोति । 
ठक्षघावोल्ेटि तिपि 'तनूकरणे तक्षःः इति विकद्पेन श्नुप्रत्यये 'तक्ष-नु-ति इति स्थित 
गुणे च कृते 'तच्णोति? इत्यस्य सिद्धिः। श्नोरभावे शपि तक्तति इति रूपस्‌ | ततत्त । 
तष्टा-तक्षिता। तक्षिष्यति-तच्यति। तच्णोतु-तक्षतु।/अतच्णोत्‌-अतक्षत्‌ । तच्णुयात- 
तच्ेत। तच्यात्‌ । भतक्षीच-भताक्षीत्‌ । वाग्मि: सतक्षति । अन्न तनूकरणार्थाभावेन न 
तक्तघातोः श्जुप्रत्ययः। रक्ष-पाऊने रक्षति-ररक्ष-रक्षिता-रक्षिष्यति । रक्षतु । अरक्षव्‌ । 
रचेत्‌। रचयात्‌ | अरक्षीव्‌ । अरक्तिष्यत्‌ । प्रणिक्षति । णिक्ष>लुम्बने5स्माद्धातोल्टि तिपि 
शपि अ-निक्षति? इति जाते “उपसर्गाद्समासेअपिः इति णत्वे 'प्रणित्षतिः इति रूप॑ 
भवति । अग्ने सुकरस्‌ । वक्ष ह रोपे, वत्षति । उत्त-संबाते, रचति । मक्ष » इत्येके । 
मच्तति । तज्ञ #स्वचने-ततक्तति । पक्त 5 परिग्रहे-पत्तति। खूच्च आदरे-सूच्षति । 
सुसूक्त!इत्यादि ॥ काक्षि-वाक्षि-माक्षि 5 काँज्ायास्‌ कांच्ति-वाँब्रति-मांक्तति । 
दाहि-धाक्षि-ध्वाक्षि-घोरवासिते कांक्षायां चेत्यथः । द्वांतति-धांच्ति-ध्वांच्ति । 

पाने-चूषति । तूष >तुश्ो- तृषति । पूष ८ घुद्ी-पूषति । मूष ८ स्तेये-सूषति । 
कत्रंथेंक सावधातुकक परे विकरपते । पढो!ः--पकार-ढक्ारको कझवार हो, सकारके परे। तनू-- 

तक्षः धातु से तनुकरण (सूक्ष्म) अथ में “इनु? प्रत्यय हो, 'शप? के विषयमें विकर्पसे। 


शअ्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । १६१ 


भूषायाम्‌ । शूघ असवे ! यूष हिंसायाम्‌! ष च॥ भूष अलड्ारे । जि 
जये । जयति । सब्लिटोज: ।॥३५७ सक्लिणिनिमित्तादभ्यासात्परस्य जेः कुत्व- 
म्‌ । जिगाय | जिग्यतु:। जिगयिथ--जिगेथ । ज्ोब प्राणधारण । जीवति ॥ 
पीच मोव तीव णीव स्थौर्ये । पीवति । पिपीच ॥ सुर्थी वनन्‍्धने । उपचायां 
च।दश७०८०) घातोरुपधाभूतयो रेफवकारयोहलुपरयोः परत इको दीघ' स्थात्‌। 
मूवति ॥ पूर्व पर भदे पूरणें। पुचति । पति । मर्वति ॥ खरे अदने । चवति ॥ 
कष खब शिव जब फ्ूघ शघ वष मय रुष रिय हिसाथा' । शेषति । शिशे 
व्‌ ; शेथ | शत्र इगुफपथयादनिट; क्सः ।8१॥3४॥ इसुपथों यः शलन्तस्त- 
स्मादनिंटश्च्लेः क्सादेशः । अशिक्षत्‌। तीषसहलुभरुषरिषश (जश४श्ेा इच्छ- 


“रूष ८ भूषायास्‌ । रूपति-लूषति। शूष ८प्रसवे-शूषति । यूष ८ हिसायाम्र 
यूषति । जब ८ हिसायामेवेत्यथं:। जपति । भूष 5 अलकारे भूषति। जि जये- 
जयति। 'सलिठोजें?। अभ्यासादिति अनुकतंते। जिगायेति । जिधावोलिंटि तिपि 
णल्ति “छिटि घधातोः” इति ट्विस्वे पूवस्याभ्यासप्वे 'जिज्ञि +अ? इति जाते 'अचोन्णितिः? 
इति धृद्धो आयादेशे 'जिजायः इति जाते 'सब्लियेजें:? इत्यभ्यासात्परस्य जकारस्य 
ऊुत्वेन गत्वे च कृते 'जिगाय? इत्यस्य सिद्धि! । जिग्यतुः-जिश्युः। जिगयिथ-जिग्यशुः- 
लिज्य-जियाय-जिगय । जिग्यिव, जिब्यिम । जेता, जेष्यति । जयतु-अजयत | जयेत्‌, 
जीयाव्‌ , अजषीत्‌ । अजेष्यत्‌ । जीव 5 प्राणधारणे । जीर्वात । जिज्जीव । जीविता । 
जीविष्यति । जीवतु-अजोवत्‌-नीवेत-जीव्यात-अजीवीत्‌-अजी विष्यतू । पीव-मीव- 
तीव-णीव < स्थीत्ये--पीचति । मीवति । तीवति । नीवति। पिपीव । सिमीव । 
तितीव । निनीवेत्यादि । उपधाया चेति । धातोरित्यधिकाराद्धातोरिति छ+यते | हल 
परयोरेफबकारयो रिव्यनुषज्यते । इक इत्यनुवतेते दीध इति च। मूरवति इति। झुर्दे 
घातोः छटि तिपि शपि 'उपधायां व? इति डउकारस्य दीर्घ कृते "मूर्ततिः इत्यस्य 
सिद्धि। । सुमूर्वत्यादि । पुवें-पव-मव ८ पूरणे, पूर्वति । पव॑ति । म्वति । पुपूव-पपवे- 
ममचत्यादि । चव 5 अदने-चवंति-चच्रेत्यादिं । कष-खप-शिषप-जपष-झपष-शप-- 
वष-मष-रुप-रिष-हिसायां: । कपति-खषति-शेषति-जषति-झषति-शषति-वषति- 
सपति-रुपति-रिषति इत्यादि। शिशेष-दरोष्टा-शेक््यति-शेषतु-अशेषत्‌-शेषेत-शिष्ष्या 
लू । शल श्गुपधेति । ौच्लिरित्यनुव्तते शक इति पत्चमी । घ्लेरिति विभक्तिविपरिणासे 
नान्‍वयः । अशिक्षदिति। शिष धातोलुकि तिपि 'इतश्चः इति इलोपे चलो “शल 


संद्लि-- सन्‌? भौर “लिट? निमित्तक अभ्याससे एर “जि? धातु को कुत्व हो। उप- 
बातुका उपधासूतइलपरक 'रेफ? और “वकारः के परे 'शक्‌! को दीध दो। शक्त--ईशुपथ 
शलन्त धातुसे पर अनिट 'ज्छि! को 'क्स! भादेश दो | तीष--रच्छादिसे पर तादि आर्ध- 


१६२ मध्यसिद्धान्तकीसुदी-- [ भ्वादि- 


त्यादें- परस्य तादेराइधातुकस्येड्बा । रोषिता-रोश । रेषिता-रेशा । भष 
भत्सने । इंह भत्संनं--श्वरवः॥ पुब पुषठी। पोषिता। अनुदात्तेष्र पुष्णे'ति 
श्यना निर्देशादयमुदात्तः । अडविधो देवादिकस्य प्रहणान्नाइड । अपोषीत ॥ 
अ्रिपु श्लियु प्रषु ष्कुणु दाहे | श्रेषति | श्ल्लेषति । प्रोषति | प्लोषति 0 
इति परस्मपद्पक्रिया ॥ 
अथात्मनेपदम्‌ । 

एथ वृद्ये । टित आत्मनेपदानां देशे ।३॥४।७६। टितो लस्‍ब्यात्मनेपदार्ना: 
टेरेत्वनू । एपते । आतो डिलः ।जशदश। अतः परस्य डितामात इयू स्यात्‌ । 
एचेते | एवन्ते । थासः से ।॥४४८०। टितो लस्य थासः से स्थात्‌ । एघसे । 





इगुपधाद? इति क्सादेशे कछोपे 'घढोः कः सि? हति पूर्वषकारस्थ कत्वे 'आदेशप्रत्य- 
ययो£ इति सकारस्य पत्वे उभयोगोॉंगेन क्षव्वे अज्गस्याडागमे सति अशिक्षत्‌ इति 
सिद्धम्‌ । अग्ने अशेक््यत्‌ू। तीषसद्देति तीति सप्तमी त्‌ इस्यस्थालाश्रयस्वेन तदादिवि- 
घिरत एवं आह-- ददेगरिति | इडवेति अनुषज्यते । रोषितेति । रुष ८ हिसायां अस्माद्धा 
तोलुदि तिपि तासि डादेशे टिलोपे 'तीषसह!? इति इड्विकज्पेनेटि 'पुगरन्तः इति गुणे 
'सेषिता? इति[रूपस्‌ । इदमावे तु रछुत्वे कृते 'रोष्टाः इत्यपि साथु। भष ८ भर्त्सने । स 
षति । पुष ८ पुष्टी-पोषति । पुपोषेत्यादि । थिषु-श्लिषु प्रु-प्लुषु-दाहे | श्रेषति । श्छे 
घति। प्रोषति। प्लोषति। शिश्रेष-शिश्लेष-पुपोष पुष्लोषेस्यादिख्डम। इतिपरस्मेपद्नः॥ 
एध वृद्धाविति : जायते, अस्ति, विपरिणमते, बधते, अपक्षीयते, विनश्यतीति 
पड़भावविकाराः । तन्न चतुर्थावस्था धृद्धि-उपचयः । एपने । एचचातोः अकार उच्चार 
णार्थ,, तस्मिनू गते “वरतंसाने लूट” इति छटि, टकारस्य “हलन्त्यम्र्‌” इतीत्संज्ञायां 
कोपे छकारोत्तरवतिन अकारस्य “उपदेशेड्जनुनासिक इत” इतीत्संशायां “तस्य छोपः? 
इति छोपे 'एथ ल' इति भुते अन्न “तिप तस झ्ि०” इत्यादिना सर्वे आदेशाः प्राप्ताः । 
तन्न “अनुद्यात्तडित आत्मनेपद्स” इति एचधातारनुदात्तस्वात्‌ू “तडगनावात्मनेपद्स्‌?” 
इति तआतां क्ष इत्येतेषामात्मनेपद सज्नस्वात्‌ तेषां प्रधिजाता। तन्न प्रथमपुरुषकवचन - 
विव्षायां तकृते “तिदशित्सावंघातुकम्‌” इति सावधातुकत्वात्‌ “कतेरि शप्‌” इति शपिं, 
शपयोरित्सज्ञायां छोपे च 'पुध्‌ जतः?इति जाते “अचो स्त्यादि टि” इति तकारोत्तरवर्तिन 
अकारस्य टिसंज्ञायां “टित भार्मनेपदानां टेरे” इति टिखंज्ञकस्येत्वे 'एघते! इति रूपस्‌ ॥ 





बातुक को 'इट! का आगस दो, विकल्पसे | 
टित आत्मनेपदानां टरे-<ठित्‌ लकार सबन्धी आक्मनेपदक “टि! को एल दो | आतो-«- 
अत! से पर 'डितः सबन्धी आकारकों 'इय” आदेश दो । थास+--टित लकार सम्बन्धी 
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एघेथे । एधच्चे । एवे । एधावहे । एधामहे ! इजादेश्य गुरुमतोंनच्छः हे 
१३६। इजादियों घातुग्रमावच्छत्यन्यस्तत आम्‌ लिदि ।, आस्प्रत्ययवत््‌ छूओ- 
उनुप्रयोगरु्य शशध्श आम्प्रकृत्या  तुल्यमनुप्रयुज्यमानात्क॒बोष्प्यात्मने ।दं 
स्यात्‌ । लिटस्तभयोरेशिरेच्‌ ।३॥४।८१॥ लिडादेशयोस्तकयोरेश इरेचू एतौ 
स्तः। एकारोच्चारणं ज्ञापकन--तडढादेशाना ठेरेत्व नेति । तेन डारौरसा न। 
एघाल्के । एचाचक्राते। एघावकिरे । एथाथकृषे । एघावक्राये। इणु) घीषूवँं- 
लुझलियां घोडज्ञात्‌।पाशऊपा इणन्दादज्ञात्परेषा षोध्वलुडलिय घस्य ढः। 
एथावकुदवे । एघाश्के । एघाश्चकृवहे । एधाश्यकृमहे । एथाम्बभूव। एथाप्तास। 


आस्प्रत्ययवदिति तृतीयान्ताइतिः। . अनुश्रयुज्यत इत्यनुप्रयोगः । _ कर्मणि 
घन । पद्चम्यथ पषटष्ठी। तदाह--आम्प्रकृत्वत्यादिना । एपान्नक्ते । एच धातो 
“परोक्षे छिट” इति लिटि, “इजादेश्व गुरुमतो5नुच्छः” इत्यामि, “आमः” इति 
छिटो छोपे, “कृद्यानुप्रयुब्यते छिटि” इति लिटपरके कृजनुप्रयोगे 'एध आम कू लिए! 
इति जाते, छिटः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचनविवत्षायां तादेशे “छिटू च” इत्याधधातु 
कल्वे “लिटस्तझयोरेशिरेच!” इति तकारस्य स्थाने एशादेशे कृते शलोपे च जाते “रुघ्‌ः 
आम क ए! इति स्थिते अन्न “छिटि घातोरनभ्यासस्य” इति ट्विखे प्राप्ते त परत्वादू 
बाधित्वा “इको यणच्िि” इति प्राप्ते तस्य “द्विवंचनेडचि” इस्यनेन निषेधे कृते “पुन 
असड़विज्ञानाव्‌” छिटि धातोर॒नभ्यासस्य इति द्वित्वे 'पृध जाम्‌ क क ए! इति जाते 
“पूर्वोंअभ्यासः” इत्यभ्यासत्वे “उरत” इति अभ्यासऋचवर्णंस्य अकारे जाते “उरण्‌ 
रपरः” इति रपरे 'एधू आस कर कू एः इति भूते “हलादि! शेष” इति कअवशिष्टे 
४ कुहोश्चुः” इति कस्य चत्वे जाते “सावधातुकाधधातुकयोः”” इति गुणे प्राप्ते, परम 
“असंयोगाक्लिटकित्‌” इति लिटः कित्वात्‌ “किति च” इति निषेधे जाते, “इको यण- 
लि? इति यणि, सर्वस्मिन सयुक्ते कृते एघामर इत्येतदतस्थ मख्य “सो5नुस्वारः” हृस्य- 
मुस्वारे 'अनञुस्वारस्य ययि परसवर्णः” इति नित्ये परसवर्ण प्राप्ते “वा पदान्तस्य”इति 
वा परसवर्णे 'एधाश्वक्रें! इति रूपम्‌ | रपान्नक्ष॒दवे | एघूघातोः “परोक्षे लिट”इति छिटि 
“इजादेश्व गुरुमतो रचछुः? इस्यामि “जआमः! इति लिटो छुकि," कद्चालुप्रयुक्यते छिटि? 
“थास के स्थाचमे से आदेश छा । 

इजा--ऋच्छ पातुसे भिन्न श्जादि और गुरुमान्‌ जो धातु उससे “आम? प्रत्यय हो, 
(लिट? के परे । 

आम्प्र--आम्प्रकृतिके तुल्य अनुप्रथुज्यमान 'कृष! धातु सेभी आत्मनेपद हो । 

लिट स्तम्ध्योरेशिरेच--लिडादेश (6? और 'म के स्थानमैं ( यथाक्रमसे ) 
एश! अर रेत आदेश दो | इण:--इप्णन्त अड्से पुर षी८तर। और लक , लिट संबन्धी 


१३ म॒० 


१६७ मध्यलिद्धान्तकोमुदी-- 'स्थिदि- 


आनुप्रयोगसामथ्यौदस्तेभूमावो न, अन्यथा हि ऋश्चालुप्रयुज्यते! इति, 'कृम्विति! 
वा ब्रयात्‌ । एथिता । एथितारो | एघितारः। एथिताले । एघितासाथे | थिल 
व्यरश२५। पादौ अत्यये सलोपः स्यात्‌ । एथिताप्वे। ड एति ।जअशश्श तास- 
स्त्योः सत्य हः स्यादेति परे । एघिताहे। एघितास्वहे । एघितास्महे । एथिध्यते । 





इति छिंटूपरके कृजि अनुप्रयुक्ते, लिटो छस्य स्थाने मध्यमपुरुषवहुबचने ध्वमि आदेशे 
जाते, 'एथ आम ध्वम इति भूते “छिटि धातोरनभ्यासस्य” इति कृजो हित्वे अल्‍या- 
सत्वे “उरत्‌” इति कृम ऋचवर्णस्याकारे जाते “उरण रपरः” इति रपरे क _ इति जाते 
“हलछादिः शेषः” इति कमातन्रावशिष्टे “कुड्टोश्चुः” इति कस्य चत्वे “इणः षीष४्च॑ छुडः 
लिया घोडड्जाव” इति धस्य ठत्वे मस्यानुस्वारे वा परसवण च कृते “दित आत्मनेपदा- 
वां टेरे” इति ध्वमो3मष्टिसज्ञकस्यत्वे 'एधाअक्ृदवे! इति रूपस्‌। एघाम्बभूव। एूघ- 
धावोः लिटि, “इजादेश्व गुरुमतो5नृच्छः” इत्यामि, “आम” इति लिये छुकि “कृल्लालु* 
प्रयुज्यते छिटि” इत्यत्र कृजः प्रत्याहारः । तेन 'क भू जस्‌? इत्यस्थ छाभः। अन्न लि: 
परके भूधातो अनुप्रयुक्ते सति 'एधाम्‌ भू लिए! इति जाते किट इटि गते, कः स्थाने 
व भूधातोः परस्मेपद॒त्वात्‌ प्रथमपुरुषेकवचने तिपादेशे, तिपः स्थाने “परस्मेपदारनों 
णलतुसुस्थरू” इत्यादिना णलि, अनुबन्धछोपे “आ्रुवो वुग्ठुढालिटोः” इति भुवो ब॒गा- 
गमे, उकि गते, किस्वादन्त्यावयवत्वे जाते, “छिटि घातोरनभ्यासस्य” इति जुवो द्वित्वे 
एधाम भूव्‌ भुव्‌ अः इति जाते “पूर्वोद्म्यास।ए इत्यभ्यासत्वे “हलादिः शेषः? 
इति भू. अवशिष्टे “इस्वः” इति हस्वे “भवेतरः” इति अआुवः उकारस्य अत्वे 
“अभ्यासे चर्च” इति भस्य बकारे 'एधास बभुव! इति जाते मस्यालुस्वारे वा 
परसवर्णं च कृते 'एधाम्बसूवः इति । थि चेति। “ससः स्याधेधातुझे” इत्यतः 
स्‌ इत्यनुवर्तते । “ताससूयो:” इध्यतो छोप इति। अज्ञाक्षिप्प्रत्ययों धीत्यनेन विशे- 
व्यते | तदादिविधिः | तदाह---वादाविति । एथिताध्वे | एचुथातोलुंटि, उटि गते, छः 
स्थाने मध्यमपुरुषबहुव॒चने ध्वसि कृते, तासि, तस्य भ्ाध॑धातुकत्वे, इढागमे च जाते 
'एथितास ध्वमर! इति भूते “थि च” इति सलोपे “टित आत्मनेपदानां टेरे” इति 
ध्वमो5सः टिसज्ञकस्य एश्वे “एथिताध्वे” इति रूपस्‌। इ एतीति। ह इति प्रथमान्तस्र। 
अकार उच्चारणार्थः । “सः स्पार्धधातुके” इत्यतः स इति “तासस्योलॉपः” इस्यतः 
तासस्थोरिति चानुचर्तते। तदाह--7ासस्त्योरिति | एबिताहे | एधुघातोलुंड उत्तमपुरुषे- 
कवचने हृटि, तासि, इढायमे “एथितवास इ! इति स्थिते “दित आस्मनेपदानां ढेरे”हृति 
इूट इकारस्पेस्वे “द पति” इति सस्य हत्वे 'एचितादे? इति रूपम्‌ । एवं बहो, महिक्ि 


'धकार को ढुकार आदेड हो। णि अ--वादि प्रत्वयके परे सदारका लोप दो। हू पृति--तास” 
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ईघिष्येते । एंविष्यन्ते | एथिप्यसे । एथिष्येये । एपिष्यप्वे । एथिष्ये । एथिष्यावहे । 
एचिष्यामहे । आमेतः ।४॥2६० लोट एत आम । एवताम्‌ । एवेताम्‌ । एपन्‍्ताम ) 
सवाभ्यां वामी ॥३॥४६ १। सवास्यां परस्य लोडेतः करमाद्वाउ्मी सतः। एघस्व । ए- 
चेथाम्‌ | एघध्वम्‌ । एत पे ।श७६३॥ लोडत्तमस्य एत ऐ स्थात्‌ । आमोडपवादः । 
एपे | एधावहै | एघामहै। आठश्थ। ऐथघत। ऐशेताम्‌ ॥ ऐचधन्त । ऐधयथाः । 


आओ 49फ8 खकखसतहफ फ आऋ  खननननननीयत७टीनननननननननना 
व परे साधनिका ज्ेया । एथिष्यते | एधूबातोः “लूट शोषे च”! इति लूटि, अलुबन्ध- 
छोपे प्रथमपुरुषेकवचने ते कृते, “स्पतासी छूछुटोः” इति स्थे, “आधर्धेधातुर्क शेष 
इत्याधधातुकत्वे “आर्धघातुकस्येडबलादे” इति इढागमे “आदेश्षप्रत्ययोः” इति पत्वे, 
“धटित आस्मनेपदानां टेरे” इस्येस्वे 'एथिण्यते? इति रूपम्‌॥ आमेत:। आस एुतः ड्ति 
घ्छेदः । “लोटो ककव॒त्‌” इृष्यतो छोट हत्यनुवर्तते, तदाह--नोट एकासल्येति । एचताम्‌। 
एघूघातोः “लोट्‌ च” इति छोटि, ओकारस्य टस्प चेत्सज्ञायां छोपे च जाते, छः स्थामे 
प्रथमपुरुषैकवचने तादेशे कृते “तिछृश्षित्सावंधातुकस्‌” इति तस्य सार्वधातुकस्वे 
'कर्तरि शप्‌” इति शपि, शपयोरिस्सम्ज॒कस्वे लोपे च, शित्वादस्यापि सा्वधातुकस्वे 
“परित आत्मनेवदानां टेरे” इति तकाराकारस्येस्वे 'एघते! इति जाते “भामेतः? इति 
एकारस्यासादेशे 'एघतास! इति रूपम्‌ । सवास्या वामाविति। समश्रवश्ष सवी, ताम्या- 
मिति विग्रहः। अकारावुद्चारणार्थों । वश्च अम्च वामो “लोटो छछ्षवत्‌” इत्यस्मात्‌ कोट 
इति,'आमेतः” इत्यस्मादेत इति चानुवतते। तदाहु-नवाभ्था परस्थेति । एचरव । घुथू- 
घातोलोंटो सध्यमपुरुषेकव बने थास्थागते झपि, अनुबन्धलोपे “थासः से” इति थासः 
से्वे 'एघसे? इति जाते “सवाभ्यां वामौ” इति सकारात्परस्थेकारस्य वादेशे 'एचस्व? 
इति रूपम्‌ | एत ऐ। पे इति छुप््रथमाकम्‌ । “कोटो लड/बत्‌” इत्यस्माश्योट इति 
“आुत्तमस्य पिच” इत्यस्मादुत्तमस्येति चानुवतंते । तदाह--गोड॑त्तमस्येति । एवे। 
एच धातोः “छोद्‌ च” इति छोडि, ओटि गते लः स्थाने उत्तमपुरुषेकबचने हृटि समा- 
गते, टस्यरेत्संज्ञायां लोपे च “तिहूशित्सावंधातुकम्‌! इति सावधातुकत्वे “कतोरि 
शप्‌” इसि शपि, शकारस्य पकारस्य चेस्सज्ञायां छोपे व 'एचू जे ह' इति जादे 
“टित आस्मनेपदानां देरे” इति इट इकारस्य पल्वे, एकारस्यथ “एुत ऐ” इति ऐल्वे, 
“आहुत्तमस्य पिशच्च” इति उत्तमपुरुषस्य एुदल्यस्य आडागमे टिश्वादाद्यावयवे जाते, 
पपृथ आऐ? इति स्थिते “आटश्र” इति छुद्धों “एव ऐ! इति भूते “इद्धिरेचि” इति 
बूद्धी 'एजे? इति रूपम्‌ | ऐबत । पुधूुधातोः “अनचतने कुछ” इति छछि, रकाराकार- 


ओर “श्रस्ति” के सकारको इकार आदेश दो एव! के परे। आमे--लोद लकार 
सम्बन्धी एकारकों 'भाम! आदेश हो | खबा-सकार भोर वकारसे पर लोद सम्बन्धी एकार 
को (यभा क्रमसे ) 'व” और “अम? आदेश हो। एुस पे--लोद लकार संवन्बी उत्तम पुरुषके 


3० मध्यसिद्धान्तकॉमुदी-- [ भ्वादि- 


ऐवेयाम्‌ । ऐथध्वम्‌ । ऐवे । ऐघावहि | ऐघामहि | लिड8 सीयुट्‌ ।शे४१०४१ 
( 'लिडः सलोपोड्नन्त्यस्येशति ) सलोपः । लोपो व्योयलि ।शा«छ। एपेत। 
एवेयाताम्‌ । ऋस्य रन ।३॥४१०४। लिडो मत्य स्तू। एवेरन। ऐचेथाः । 
एपेयाथाम्‌ । एथेप्चमू ॥ इटोउत्‌ ।श४१०६७ लिकदेशस्य इटोप्तस्यात्‌ ।' 
एचेय | एघेवहि । एधमहि । सुर तिथो+ ।३॥७४४१०७। लिब्स्तथो. सुद्‌ स्थात्‌ ॥ 
यलीपः | एघिषीष्ट । एथिषीयास्ताम्‌ | एथिषीरन्‌ । एथिषीशः । एथिषीयास्थाम्‌ । 
एथिषीध्वम्‌ । एधिपीय | एथघिषीवहि । एथिषीमदि । ऐधिष्ट । ऐथघिषाताम्‌ । आत्म- 


योरित्संज्ञायां लोपे च, छः स्थाने “तिघ्तसुझि०? इत्यादिना ताबेशे “तिरूशित्सावधा- 
कमर” इति साव धातुकत्वे “कतंरि शप्‌” इति शपि शपयोरित्सब्ज्ञायां लोपे व “आ- 
डजादीनाम” इत्याढागमे 'आा एच अ त? इति जाते “आदटश्च” इति घुद्धोी, मिलित्वा 
ऐघत? इति रूपस्र । एवेत। एुधघातोः “विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाघीश्सप्रश्नप्राथनेजु 
लिड» इति लिछि, इकि गते, छः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचने तादेशे कृते “तिकशित्सा- 
वंधाहुकस” इति सार्वधातुकत्वे “कतरि शप” इति शापि, शपयोरित्सज्ञायां छोपे चल, 
एचू अ त? इति जाते “छिढण सीयुट” इति तकारस्य सीयुडागमे, उटि गते टित्वा- 
दाधयावयवे “लिडः सलोपो35नन्त्यस्थ” इति सलोपे “छोपो ब्यो॑छि” इति यूलोफं' 
“धआदुगुण:” इति गुणे 'एचेतः इति रूपस्‌। महस्य रक्निति। “लिछः सीयुट” इत्यतो 
लिछ इत्यनुवतंते । तदाह--लिडो भस्येति । छिड्देशस्य झ्स्पेस्यर्थ:। अनेकाल्त्वान 
त्लर्वादेशः ! श्योइ्त्‌ । इ25, अच्‌ इति छेदुः। “छिछः सीयुट” इत्यतों छिक इत्यलुर 
बतंते | तदाह--लि डादेशस्थेति | सुटतिथों । “लिटस्सीयुट” इत्यतो लिक इत्यनुवतते। 
तिश्र थ चेति इन्द्वाव पष्ठीद्विवचनस्‌ । इकार उच्चारणाथ:। तदाह--लिडस्तकारेति। 
एप्षीह । एध धातोः “आश्षिषि लिडलोटो” इत्याशिषि, छिडि, इकि गते छः स्थाने 
अ्थमपुरुषेकवचने ते जाते “लिडाशिषि” इत्याधंधातुकत्वे, “लिड४ सीयुट, इतिः 
सीयुटि, उटि गते, टिश्वादाद्यावयवे 'एध्‌ सीयू तः इति जाते “सुथ्‌ तिथोः” इति 
तकारस्थ सुडागमे, उटि गते टित्वादाद्यावयवे यकारस्य “लोपो व्योवेलि” इति यछोपें 
“थआ्राधधातुकस्येडवर्ादः” इति इडागमे “आदेशग्रस्थययो?” इति उभयत्र पत्वे, तका- 
रस्य रटुस्वे 'एथिपीष्ट? इति रूपस्‌ | ऐविष्ट। एथ्चातोः “छुडः” इति छुछि, उदिः गते, 
लः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचने ते, तस्य सावधातुकत्वे, शपि प्राप्ते तस्बाधित्वा “चिछ 


एकारको ऐकार भादेश श॥। दिछ+--लिडादेशको सीयुटका आगम हो, आत़नेपदम । 
छोपो--यकार और वकारका लोप हो “वर? के परे । झस्य--लिड्‌ लकार सम्बन्धी 'झश् को' 
रन! आदेश हो ॥ इटी$तू--लिडादेश हट? के स्थान्म अतः आदेश हो । सुट-लिड? 
लकाए संबन्धी तकार-थकारको 'सुथ्‌/* का आंगम हो। आध्मने--अनकारसे पर आक़ने' 


अकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । १६७ 


नेपदेष्चनतः ।जश१५॥ अनकारातरस्याःप्त्मनेपदेषु झस्य अत्‌ स्थात्‌ । ऐपिषत । 
ऐशिष्टाः। ऐचिषाथाम्‌ । ऐचिड्वम्‌ । ऐविवि | ऐपिष्वहि । ऐशिष्महि । ऐचि- 
च्यत। ऐचिष्पेतम्‌ । ऐघिष्यन्त। ऐपिप्यथा' । ऐपधिष्येयाम्‌ । ऐशथिष्यध्वम्‌ । 
ऐपिप्ये । ऐविष्यावहि । ऐपिप्यामहि । कमु कान्‍तो। करमेणिड ।॥१३० 
स्वार्थ । कामयते | अयामन्ताव्वाय्येत्न्विष्णु षु ।६।४५५ एप णेरय्‌ आदेशः । 





छुक्कि? इति च्लो ध्स्ले सिल!* ट्ट्ति सिच्चि, इ्चि गते पएचस दवः इात स्थिते 
“आधंधातुक शेषः” इति सिंच आर्धघातुकल्वे “आाधधातुकस्पेडवरलादेः” इति इढा- 
गमे “आदैशप्रत्यययोः” इति सस्य षत्वे, तकारस्य “ौ्टुना ष्हु० इति ष्डुस्वे, “आड- 
जादीनाम” इत्यड्रस्थादागमे “आटबश्र” इति बृद्धो 'ऐचिष्टः इति रूपस्‌ | अत्मनेपदे- 
"बनत इति। “झोन्तः” इत्यतो झञ इति पष्टयन्तमनुवर्तते। आत्मनेपदेष्चिति षष्ठथथ 
सप्तमी । आत्मनेपदावयवस्य श्षकारस्थेति ऊभ्यते। “अदभ्यस्तात” इत्यतः अदि: 
स्थनुवतते । न अत्‌ अनत्‌ तस्मादिति विग्रहः। तदाह--मनकारादित्यादिना। ऐविषत। 
एधचातोलुंकः प्रथमपुरुषबहुवचने से समागते “च्छि छुडि? इति उलो, “जले! सिच्‌! 
इसि सिचि, इचि गते, सिचः सध्याधधातुकष्व “आधंघातुकस्येडवलादेःः इति 
इडागमे “आत्मनेपदेष्वनतः” इति अस्य अत्‌ आदेशे “आडजादीनाम्‌” इत्यड्लस्याडा- 
गमे “आट्श्र” इति छृद्धो, “आदेशप्रत्यययोः” हति घिचः ससस्‍्य पषत्बे मिलित्वा 
“ऐथधिषत! इति रूपस्‌ । ऐघिद्म्‌ | एचघूधातोलुंछो सध्यसपुरुषबहुवचने ध्वमि कूते, 
उछो, चले: सिचि, इचि गते, इडागमे, “आडजादीनाम” इत्याढागमे “आटबश्व” 
इति घद्धो, 'ऐधि स ध्वस्ः इति ज्ञाते “धि च” इति सछोपे “इणः षीध्वच॑ छुछ 
'लिटाम? इति ध्वमोधकारस्य ढत्वे 'ऐघिटदवस! इति रूपस्‌। ऐशतिष्यत । एचूथा- 
तोः “लिडनिमित्ते लुक क्रियातिपततो? इति लूडः, अनुबन्धछोपः, ७ः स्थाने 
अथमपुरुषेककचने ते कृते “स्थवासोलछुटोः” इति सस्‍्थे सस्य “आधंघातुकं 
शेषः” इत्याधघातुऋत्वे, “आधंधातुकस्पेडबलादेः” इति इडागमे “कादेशप्रत्यययो।” 
हति षस्वे “आदइजादीनास” इति भआाढागसे “आटश्च” इति वृद्धो 'ऐधिष्यतः इति 
“रूपम्‌ । कमु कान्ताविति | कान्तिरिच्छा, “स्वर्गक्ामः? इत्यादो कमेरिच्छार्या प्रयोगबा- 
हुल्यदर्शनात्‌! 'कामो$मिकाषस्तर्षश्वः इत्यमर । कमेरिंड । शेषप्रणेन सूत्र व्याचष्टे- 
स्वार्थ शति । अथविशेषानिर्देशादिति भावः। कामयते । उकारस्थेस्सब्शककस- 





पदसम्बन्धी “मा को 'भ्रत्‌” आदेश हो | कमेर्णि--“कमु” घातुमे 'खिड! ग्रत्यय हो, स्वार्थ में । 

अया-आम्‌ , अन्त, आल, आय्य, शत्तु और शष्णुके परे 'णि! को श्रय भादेश हो । 
नोट;->आम-कारयामास! । अन्त-गण्डबतों म्ण्डयत' (तृभूवहि० इस उणादिसूत्र 

से 'झच! और 'झोन्‍्त/ से अन्तादेश )।! श्रातु--स्पृयालु : ( स्पृद्िमरदिपति०? इस सुत्रसे 


श्ध्ष ' मध्यखिद्धान्तकोमुदी-- [ भ्वादि- 


कामयाश्चक्के । आयादय' इति वा णिछू । चकमे । चकमाते। चकमिरें। चकमिषे । 
चकमाये । चकमिध्वे । चकमे । चकमिवहे । चकमिमहे । कामयिता। कमिता 
कि / 20 कर३ 0 सर हज किकी कक टी स 26:56: * कम: 00% 5 मिस वन स जीत म 


घातोः “कमेणिंडः? इति णिक्चि, अनुबन्धलोपे “अत उपधाया/” इति बुद्धो 'कामि? 
इति जाते “सनाचन्ता घातवः” इति घातुसन्शायां छटि अनुबन्धछोपे “छः कमणि 
थ भावे चाकसंकेभ्यः” इति कर्तयर्थ “अनुदात्ततित आस्मनेपद्म?' इति कामिधातो 

डिंसवात्‌ आत्मनेपदस्य आप्तो “तद्मनावात्मनेपदस? इति तह आस्मनेपद्सम्शत्वात्‌ 
छः्स्थाने सवस्मिन्‌ प्राप्ते भ्रथमपुरुषेकवचने तादेशे 'कामि त? इति स्थिते, तत्न तका 

“तिहुशित्सावंधातुकस्‌” इति सावंधातुकस्वे “कतौैरि शप” इति शपि शपयो 

रिस्सन्ज्ञायां छोपे च॒ शित्त्वात्सावंधातुकत्वे “सार्वबधातुकाधंघातुकयो/”? इति ग्रुणे “ए 

चो5यवायावः” इति अयादेशे “टित आत्मनेपदानां टेरे? इति ठेरेस्वे 'कामयते? इंति 
रूपम्‌ । भ्रयामन्तैति । अय इति चदेदः । “णेरनिदि” इस्यतो णेरित्यसुवतते । तदाह- 
णेरयादेश: स्यादिति । कामयात्रक्ने । कमर घातोः “कमेणिडः इति णिछि, अनुबन्धलोऐ 
“अत उपधायाः” इति धछ्ृद्धित्वे 'कामि? इति भूत “सनायन्ताधातवः” इति धातुस्वे 
“रोके लिए” इति छिटि “कास्यनेकाव आम वक्तव्य” इत्यामि, “णेरनिटि” इति 
छोपे प्राप्ते तम्बाधित्वा “अयाभन्ताल्वाय्येत्विष्िणुछु” इति णिह्ः इकारस्य अयादेशे 
कामय आम लिट३ इति जाते “आम-” इति छिटो ल्ुकि, “कृद्चानुप्रयुज्यते छिटि!ः 
इति लिटुपरके कृजोअलुप्रयोगे कृते, किटो छः स्थाने प्रथमपुरुषेकब्चने तादेशे, कृते, 
तस्य स्थाने “लिटस्तश्नयोरेशिरेच” इति पएशि कूते शस्येत्सब्लञायां छोपेच “लिटि 
घातोरनभ्यासस्य” इति कनो दिल्वे “पूर्वो$स्यासः” इति अम्पासस्वे “उरत्‌” इति 
अभ्यासऋवणस्य अकारे “उरण रपरः” इति रपरे च कृते 'कामयाम्‌ कर रू ए? इति 
भूते “इलादिः शेष:” हृति रलोपे “कुद्दोश्चुः” इति कस्य चत्वे “इको यणचि” इति 
यणि, मस्यानुस्वारे वा परसवर्ण च कृते 'कामयाज्नक्रे! हृति रूपम्र । चकमे। “आया- 
दुय आधंधातुके वा? इति आायादेशामावपक्ते कम्रधातोः “परोक्षे लिए” इति छिटि, 
इटि गते, ल/्थथाने प्रथमपुरुषेकवचने तादेशे, तस्य स्थाने “लिटस्तझयोरेशिरेच” इति 
एशि, अनेकात्थ्वात्सवादिशे शस्येत्संज्ञायां कोषे बच, “लिट च» इत्याधंधातुकत्वे 

“लिटि घातोरन+यासस्य” इति हित्वे 'कम्र कम ए! इति जाते “पूर्वोडम्यास४* 
इत्यभ्यासत्वे “हलादिः शेषः” इति कअवशिष्टे “कुहोश्चुः” इति कस्य चत्वे मिलित्वा 
“'यकमे! इति रूपम्‌ । कामयिता। कम्रधातो/ “कमेणिछ” इति णिडि,, अनुबन्धछोपे 
“अत उपधायाः” इति बृद्धी “सनाचन्ता धातचः” इति धातुसंज्ञायाम्‌ “अनयतरें 
आलुच! ) | आज्य-- स्पृदयाय्य:? ( श्र॒दक्षिस्प॒द्दि गृद्दीभ्य:2 इस उणादि सूत्नसे “भाव्य? »॥ 
इत्नु-स्तनयित्तुः ( स्तनिद्डपिपुषि ०” श्स उणादि सूजसे 'हत्नुच! ) इृष्णु--वीरुघ+ 
पासयिष्ज॑व/ ( 'रोइछन्दसि! से 'इष्णुचः )--शसे प्रकार उदाइरण समझना चाहिये। ' 


अकरणम्‌ -] सुघा-इनदुमती-टीकाइयोपेता । १६६ 
कामयिष्यते । कमिष्यते । कामयताम्‌ ! अकांमयत । कामयेत । कामयिषीष्ट । कमि- 
डक कक कम नह े 


जुट” इतति छुटि, उटि गते, छः स्थाने प्रथमपुरुषेकव्चने [तादेशे, “स्यतासी ललछुटोः” 
इति तासि, तासः “आध॑धालुकं शेषः” इत्याध॑घातुकत्वे “आर्धधातुकस्येडबछादेः” 
इति इडागमे, 'काम्र ह इ तासू त? इति स्थिते “सार्वधातुकार्धधातुकयो/” इति गुणे 
“एचो3यवायावः” इत्ययादेशे “छुटः प्रथमस्य डारोरसः” इति तस्य स्थाने डास्वे, 
बस्थेत्सज्ञायां लोपे च, “डिश्वसामर्थ्यादुभस्यापि टेलोंप/” इति टिसंज्ञकस्य तासः 
आस इश्येतस्य छोपे “कामयिता? इति रूपस्‌॥ कामयिष्यते। कस्घातोः “कमेणिंड” 
इति णिक्ति, इढि गते, णयते च “अत उपधायाः” इति घृद्धो 'कामि' इति जाते, 
तस्य “सनाधन्ता घातवः” इति धातुत्वे “लूट शेषे च* इति लूटठि, लूढो छः स्थाने 
तादेशे, “स्यतासी लुलुदोः” इति स्ये, स्यस्य “आधंधातुक शेष.” इत्याधंधातुकत्वे 
“आधर्धधातुकस्येडवर्ादेः” इति इडागमे “सार्वंधातुका धंघातुकयोः” इति कामीत्यस्य 
गुणे “एचोउयवायावः” इस्ययादेशे 'कामयि स्य तः इति जाते “आदेश्षप्रत्यवयोश” 
इति षत्वे “टित आत्मनेपदानां ठेरे” इति ठेरेत्वे 'कामयिष्यते?! इति रूपम्र | अग्न 
रूपाणि--कामयिष्येते, कामयिष्यन्ते । कामयिष्यसे, कामयिष्थेये, कामयिष्यध्वे । 
कामयिष्ये, कामयिष्यावहे, कामयिष्यामहै । कामयताम्‌ । कसूधातोः “कमेणिड? 
इति णिछ्ि, इखि, णगते च “अत उपचायाः” इति चुद्धो 'कामि? इति जाते तस्य 
“पघनाधन्ता चांतवः? इति धातुस्वे “छोट च” इति छोटि, ओटि गते, रूः स्थाने 
प्रथमपुरुषेकब चने तादेशे, तस्य “तिडशित्सावंधातुकस्” इति सार्वधातुकत्वे “कतंरि 
शाप” इति शपि शपयोरित्सन्ज्ञायां छोपे च कृते अकारेअवश्चिष्टे, तस्य शिश्वात्खावे- 
घातुकत्वे “सावंधातुकाधंधातुकयोः” इति कमेरिकारस्य ग्रुणे, “एचोड्यवायावश? 
इति अयादेशे, 'कामयत” इति जाते “टित आत्मनेपदानां देरे? इति टिसंज्ञकस्य 
तकाराकारस्य एत्वे “आसेतः” इति एकारस्थामि, कामयतास! इति रूपम । 
अकामयत । कम्रचातो: “कमेणिंद/? इति णिड्धि, इकि गते, णगते च “अत उपधायाः? 
इति कमेरुपधायाः घुद्धो, 'कामिः इति जाते “सनायन्ता धातवः” इति कामे्धातुत्वे 
“अनधने रद?” इति छि, इछि गते, छः स्थाने अ्थमपुरुषकवचने तादेशे “तिरशि- 
र्पावधातुकस्‌” इति सावंधातुकत्वे “कतेरि शपः* इति शापि, शपयोरिस्संज्ञाया 
छोपे च कृते, शिश्वात्‌ शपो5कारस्य सा्वंधातुकस्वे “साव॑ंधातुकार्धधातुकयो.” इति 
कमेरिकारस्य गुणे “पएचो5यवायावः” इत्ययादेशे 'कामयत” इति जाते “छुछलडलू- 
रछूच्वरुदात्त:” इत्यड्स्याडागमे 'अकामयत! इति रूपस्॥। कामयेत | कमर धातोर 
“कमेणिड” इति णिछि, इडिः गते णगते च “ठपत उपधायाः” इति घद्धों 'कामि? 
इति जाते “सनायन्ता धातवः” इति धाशुत्वे “विधिनिमन्श्रणेशति लिछि, इक्ति 
गते, छः स्थाने प्रथमपुरुषेकत्चने तादेशे, तस्य “तिखझ्षित्सावंधातुकम” इति साव॑- 


२०० । भध्यसिद्धान्तकोम्र॒दी--- प[ भ्वादि>- 


पीष । शिक्षिद् समभ्यः कतरि चऊ।३१४८। ण्यन्तात्‌, ध्यादिभ्यथ च्लेथर 
' करतये लुढि । अ कामि ञ त इति स्थ्ति--शेरनिटि ।६।४४१॥ अनिडादावाद- 





धातुकत्वे “कतरि शप» इति शपि, शपयोरित्सज्ञायां छोपे च, शिश्वात्तस्यापि सावें- 
घातुकत्वे “सावधातुकाधधातुकयो/” इति कामेरिक्रारस्य ग्रुणे “एचोव्यवायावः?ः 
इत्ययादेशे 'कामय त! इति जाते “लिड;: सीयुट” इति सीयुटि, उटि गते टित््वादा- 
यावयवे जाते “लिडघ सलोपो35नन्त्यस्य” इत्यनेन सलोपे “जआदुगुणः” इति गुणे, 
“लोपो व्योवक्तिःः इति यलोपे 'कामयेत” इति सिद्धस्‌ । कामयिषीष्ट । कमधातोः “कमे 
णिछ? इति नित्ये णिडिः प्राप्ते, “जायादय आधंधातुझे वा” इति वा णिडि,, इकछ्ि गते 
णर् पे च “अत उपधायाः? इति कम उपधायाः घृद्धो, 'कामि? इति जाते “सना- 
चन्ता बातवः” इति कामेर्धातुत्वे, तस्मात्‌ “आशिषि लिडलोटो” इति लिडि, इकि 
गते, रः स्थाने प्रथमपुरुषेकबचने तादेशे “लिठाशिषि? इति तस्याधंधातुकसज्ञायाँ 
“लिडप सीयुट” इति सीयुटि, उठि गते, टिक्वादाधावयवे 'कामि सीय तः इति जाते 
यदागसन्यायेन आगमस्य-सीयुटः सीयविशिष्टस्य आधंधातुकत्वेन “आधंधातुकस्ये 
डवलादेः” इति इडागमे “सावंधातुकाधंथातुकयोः”” इति गुणे “प्चो$यवायावः” 
इत्ययादेशे “आदेशप्रत्यययोः” इति षत्वे “सुटतिथोः” इति तकारस्य खुढागमे 
“लोपो व्योवेछि” इति यलोपे “आदेश्प्रव्यययो»” इति सुदः सस्य पषत्वे तकारस्य 
८टुत्वे 'कामयिषीष्ट! इति। ऊमिषीष्ट । “आयादय आर्धघातुके वा” इति णिक्षज्ावे कम 
घातोः “आशिषि छिब्लोटी? इति लिढि, छिठने छः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचने तादेशे 
“आधधातुक शेषः” इति आधंधातुकत्वे, “छिड: सीयुट” इति लछिड: स्थानिकतस्य 
सीयुटि, उटि गते, यदागमन्यायेन सीयुट आधंघातुकत्वे, “आधबातुकस्येड्वछादेः? 
इति इढागमे, “सुटतिथोः” इति तकारस्य सुडागमे “लोपो व्योवल्ि” इति यलोपे 
, कस इ सी स तः इति जाते “आदेशप्रत्यययो:” इति उभ्यत्र सकारयोः षस्वे “एदुना 
, 5हुः” इति तस्य ष्टुस्वे 'कमिषीष्टः इति रूपम्र । यिश्रिद्र॒द्ु्य इति | णि श्रिद्रखरु एवां 
इन्द्ः । अत्ययग्रहणपरिभाषया णीति तदन्तग्रहणम्‌ ॥ “ड्लि छुडि” इत्यतो छुछीति, 
“इलेः सिच” इत्यतः चलेरिति चानुबतंते। तदाह--ण्यन्तादित्यादिना । सनन्‍्वछशुनीति। 
अनब्लोप इति छ्ेदः। चढः परो यस्मात्‌ इति विग्रहः। तेन णीत्यस्य छाभः। 
सच अज्जस्थेति दृयमष्याव्तते। तत्र णावित्याप्तत्ती एक लघुनीत्यत्रान्वेति । तथाच 
चढठ परे णो यलघु तश्मिन्परत इति लब्यतें । ड्वितीयं तु अनग्लोपे इसत्यत्नान्वेति 
वथा च णो परतः यः अग्छोपः, तस्याभावे सतीति छभ्यते। अड्डस्येत्याज्ृत्तो एक 
चदढपरे हत्यत्रान्वेति। निसित्तनिसित्तिभावे पष्ठी। तथाच अज्ञसंज्ञानिमित्तभूते 





णिक्षि--स्वन्त भातु तथा 'श्रि-द्र-स्त! बातुओसे पर (बिल! को “चढ़? आदेश हो, करे 


"अकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता ॥ श्ठ्श 


घातुके परे णेलोंपः। शो चडथपचाया हस्व: ॥॥४। श। चढ्परे णौ यदह 
तत्योपधाया हस्वः चंडि । सन्वन्नघुनि चहूपरेउनग्लोपे ।७80&३॥ चढ- 
परे णी यदह्न, तस्य योड्भ्यासो लघुपरस्तस्य सनीव कार्य स्थाग्णावग्लोपेड्सति । 
सनन्‍यतः ७४७७६ अभ्यासस्याउन इत्सनि । दीधों लघोः ।७9७।&६४ लघोरस्या- 
सस्य दीघः, सन्वद्धावविषये । अवीकमत । पिल्मवपक्षे--( कमेश्च्लेशक 


वाच्यः ) णेरभावात्र दीधंसन्वद्धावी । अचकमत । अकामयिष्यत । अकमिष्यत ॥ 
भाम कोधे। भामते। बसामे ॥ च्तमूष सहने। क्षमते | चक्षमे | चक्षमिषे- 
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चढ परके वर्ण परे इति छम्यते। चढ्परकश्च वर्ण: अर्थात्‌ गेरिकार एवेति भावः। 
अचोकमन | कस घातोः “कमेणिछ”इति णिडि, इडि गते, णछोपे च “अत उपधाया३? 
इति उपधाघृद्धो 'कामि? इति जाते “सनाथन्ता धातव ” इति घातुख्े , “छुड'” इति छुडि' 
उछि गते, छः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचने तादेशे “चिल लछुडि” इति चलौ "“णिश्रिद्रख॒भ्य 

कतरि चड” इति सलेश्रडि चस्य डस्य चेत्सेज्ञायां छोपे च कृते 'काम्‌ ६ भ तः इति 
जाते “गेरलिटि” इति णेरूपे जाते 'काम्र अ त? इति भूते “णौ चडयुपधाया हस्व/? 
इति प्रध्ययरूच्षणेन णेश्रकपरत्वादुपधाया हस्वस्वे 'कम्र्‌ भ तः इति जाते “चढि” इति 
कमो द्वित्वे “पूर्वोउभ्यासः” इति अभ्यासंज्ञायां “हछादिः शेषः” इति मलोपे “क- 
कम अ त? इति भूते “कुहोश्चु/” इति कस्य चत्वे “सन्वरूघुनि चढःपरेडनग्लोपे!? 
इति सन्वद्धावे कृते “सन्यतः”? इत्यभ्यासाकारस्य इत्वे वि कस अ त! इति जाते 
“दीघों छघोः” इत्यभ्यासेकारस्य 'चिः इत्यस्य दीघे इते “लछुडलड-लूडचबडुदात्तः! 
इस्यड्गस्थ अडागमे टिस्वादाद्यावयवे जाते “अचीकमत?' इति रूपम्‌ । एवमेवार्गरेपि 
साधनका उऊद्या । रूपाणि त्विव्थम--अचीकमत, अचीकमेताम, अचीकमन्त । अची- 
कमथाः, अचीकमेथास, अचीकमध्वम | अचीकमे, अचीकमावहि, अची रूमामहि । 
अचकमत। “आयादय आधर्ंेचातुके वा”? इति णिरसावे रूपस्‌ । भास » कोथये 
घातोः वतमाने रूटि तहिः ठेरेत्वे शपि 'भामते? इति सवति। लिटि भामधातोदित्वे 
पूवस्या5भ्यासस्वे हस्वत्वे “अभ्यासे चर्च” इति भस्य बस्वे 'बभामे! इति रूपम । 
छुडादिशु तु भामिता-मामिष्यते-भामताम्‌-अभासत-भामेत-सा सिषीष्ट-अभसा मिष्ट- 
अभामिष्यत-इृत्यादि । क्षमत इति | क्षमृष-सहने हत्यर्थकाद्धातोलेटि तकि टेरेत्वे 


- चैक लुझ के परे | णेर--अनिडाद आधंष।तु कक परे (णि! का लोप हो। णौ--'चड”? परक 
जो 'णि? तत्परक जो “अड्ठ! उसको उपधाको हस्व हो | सन्‍व --“चड” परक जो “रि! तत्परक 
जो “अ्ड! तदवयव जो लघुपरक अभ्यास उस्रको सन्वद्धाव हो--'रिए के परे यदि “अक' का 

' लोप नहीं हुआ हो तो । सन्य--श्रभ्यास सम्बन्धी अतः को 'इत्तः हो, सन्‌? के परे। 

दीधो--अभ्यासावयव लघुको दीर्घ हो, सन्वद्धावके विषयमें । कमेः-- “कम? चातुसम्बन्धी 


२०२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ भ्वादि- 


चक्षंसे | चक्षमाथे । चक्षमिवहे । ब्वोश्य दाश।६४। मान्तस्य घातोम॑स्य नः स्थात्‌ 
म्वोः परयोः । चक्षण्वहे । चक्षमिमहे | चक्षर्महे ॥ गाछ्ू प्रतिष्ठालिप्सयोमेन्ये च । 
गाधते ॥ बाध् लोडने । लोडनं---प्रतिधात- । बाधते । नाथु नाघ्चु याच्योपता- 
पेश्चर्याउअ्शीःषु । ( आशिषि नाथ इति बाच्यम ) अस्या55शिष्येवात्मनेपदं 
स्थात्‌ । नाथते । अन्यत्र--नाथति | बाघते ॥ दूध धारणे । दघते ॥ सकुदि आ- 


क्षि चमते इति रूपस्‌। चक्षम इति ॥ चमूष्‌ घातोलिटे तकछि “लिटस्तझयोरे- 
शिरेचु” इति एशादेशे धातोद्वित्वे पूर्वस्या+्यासत्वे3भ्यासचर्त्व 'चच्चम्र एः परेण सयोगे 
सत्यभीए्ट रूप सिध्यति । अग्मे चच्चमाते-चत्तमते । चच्तभिषे शति | चमूष्‌ धातोलिटि 
थासि “थासः से” इति से आदेशे चातोद्वित्वेअभ्यासत्वे चत्वे । “स्वरतिखूति” इति 
ऊद़्त्वाद्वेभाषिके इढागसे आदेशप्रत्यययोःः। इति षत्वे सति चक्षमिषेः इति 
रूप॑ सिद्ध सभवति। असति इडागमे “चक्षम्+से! इति स्थितो मस्यानुस्वारे झते 
बक्से? इत्यपि साधु विशिनष्टस्‌ । अग्रे च्षमाथे, चत्तमिध्वे-चक्तरभवे। चच्ठमे-चक्त- 
मिवहे-चत्षमिमहे । अन्न सति इढागमे पुते रूपे मवतः । असति इडागमे-। म्वोश्चेति। 
मोनोधातो रिव्यनुवर्तते तदाह--मान्तस्येति । “चक्षम-वहे-चच्मम्‌-मह्दे! इति स्थितो 
'वोश्च” इति मस्य नत्वे समानपद्स्वात्‌ 'रषा+यास्॒? इति नस्य णत्वे विहिते चक्षण्वहे- 
चत्तपण्महे इत्युभयरूपसिद्धिः । खुडादिषु-चमिता-चन्ता । 'हमिष्यते-क्षस्यते। कम- 
ताम्‌। अक्षमत। चमेत। चमिषीष्ट-त्सीष्ट । अत्षमिष्ट-अक्॑ंसत । अच्षमिष्यत-- 
अक्तस्यत । गाघत इति । ग्राष्ठ 5प्रतिष्ठाल्व्सियोग्रेन्धे चास्माद्वातोवतमाने रूटि तडिः 
रेरेस्वे शपि सति 'गाधते इत्यस्य सिद्धिः सुस्पष्टा । अग्ने जगाघे-गाधिता-गाशिष्यते ४ 
गाघताम्‌ । अगांधघत । गाधेत । गाधिषीष्ट । अगाधिष्ट । अगाधिष्यत । बाघत इति । 
बाध् - छोडनैडस्माद्धातोलटि तकि शपि रटेरेस्वे व कृते बाघते! इत्यस्य सिद्धिः 
अग्रे--बबाधे । बाघिता | वाधिष्यते | बाधतास्‌ । अवाधत। बाघेत। बाधिषीष्ट- 
अवाधिष्ट-अवाधिष्यत । नायति इति । नाथ-याश्ोपतापेश्र्येंघु ८ एप्वेवार्थबु सब्सु 
नाथधातोः परस्मेपदमन्यन्नाशीरथ । आत्मनेप्द॑ भवति । अतो लछटि तिपि शपि 
नाथति, इति रूप॑ भवति । आशीरथे तु 'अस्यथाशिषि नाथ इति वक्तव्यस! | इति वा- 
तिंकेन आसत्मनेपदे तकि शपि नाथते इति रूप मवति । अग्ने रूगाणि नाथति-ननाथ- 
नाथिता-नाथिष्यति-नाथतु-अनाथत्‌-नायेत्‌-नाथ्याव-भनाथीत्‌--अनाथिष्यत्‌ । आ- 
शीरथेंतु-नाथते-ननाथे-नाथिता-नाथिष्यते-नाथताम्‌ अनाथत-नाथेव-नाथिषीष्ट--- 
अनाथिष्ट-अनाथिष्यत । नाथते शव । नाप <याद्वोपतापेश्वर्याशीःषु । अस्माद्धातोः 


“स्लि! को “बडे हो--ऐसा कइना चाहिये। स्वोश्च--धान्‍्वचातुके मकारकों नकार आदेश 
हो, भकार और वकारके परे । आशि-नाय' धातुले आशिष? अथमें ही आत्मनेपद हो 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-हन्दुमती-टीकाइयोपेता । २०३. 


प्रवणे ॥ आप्रवणम--उत्प्लवनमुद्धरणं च। स्कुन्दते । चुस्कुन्दे ॥ श्थिदि श्वेत्ये 
घिन्‍्दते | शिश्रिन्दे ॥ घदि अभिवादनस्तुत्योः । वन्दते । ववन्दे ॥ भदि कल्याणे 
सुखे च। भन्दते । बभन्दे ॥ मभदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु । मन्दते। 

ममन्दे ॥ स्पदि किचिच्वलने । स्पन्दते । स्पन्देते । परपन्दे ॥ सुद्‌ हष । मोदते । 


रूटि तहि शापि टेरेस्वे च कृते मसिद्ध रूप सिध्यति । अग्ने ननाधे-नाधिता-नाधि- 
ब्यते-नाधतास-अनाधत-नाधेत-नाधिषीष्ट-अनाधिष्ट-अनाधिष्यत । दधत शति । दुध 
नधारणेडस्मादातोलैटि तकि शपि टेरेत्वे च विहिते प्रोक्त 'दवते! इति रूप॑ सिध्यति॥ 
अग्रे दृदधे-दृधिता-दुधिष्यते-द्धताम्‌-अद्धत-दुघेत-दृधिषीष्ट-अद्धिष्ट-अद्धघिष्यद। 
स्कुन्दत इति । स्कुदि ८ भाप्रवणेउस्मादातोऊकटि तढिः शपि इदित्वात्‌ “इद्तो चुझ 
धातोः” इति नुमि मिश्वादन्त्याद्चः परे अनुस्वारे परसवर्ण व कृते 'स्कुन्द्ते? इत्यस्थ' 
साधुत्वम। चुस्कुन्दे श्ति । स्कुदि-आप्रवणे*स्माज्ुमि लिदि तछि घातोः “छिदि घातोः? 
इति हिस्पे पूर्वस्याभ्याससज्ञायां “श वाँ: खय-? इति सलोपे “अभ्यासे चर्च” इति 
चकारे “लिटस्तक्षयो:” इति एशादेशे च कृते “चुस्कुन्दे! इत्यस्य सिद्धिः फलितेति 
भावः । अग्ने स्कुन्द्ता--स्कुन्द्ष्यते-स्कुन्द्ताम-अस्कुन्द्त । सकुन्देत । स्कुन्दिपीए- 
अस्कुन्द्ष्ट-भस्कुन्द्ष्यत । शिवन्दत इति । श्विद्दि ८ श्वेत्येअस्मादिदित्वान्नुसि रू 
तढि शपि टठेरेस्वे च कृते 'खिन्दुते! इत्यस्थ सिद्धिः॥ शिश्िवन्दे शति। खिंदि घातोरि- 
दिश्वान्नुमि लिटे तढि ''लिटि धातोः” इति हिस्वे पूर्वस्याभ्यासस्वे “हलादिः शेषः” 
इति बलोपे “लिट्श्तप्नयोः” इति एशादेशे च कृते 'शिश्विन्दे! इति रूपं भवति। 
अग्ने श्विन्द्ता-ख्रिन्द्ष्यते-श्रिन्द्ताम-सशिन्दत-खिन्देत-खिन्द्पीष्ट-अश्विल्दिष्ट- 
अश्वन्दिष्यत । वन्दत शति । बढ़ि८अभिवादनस्तुत्योरस्माद्धातोलेटि तद्ठि शपि 
शेरेत्वे च कृते 'बन्द॒ते? इति रूप॑ प्रसिध्यति । अग्ने ववन्दे-वन्द्ता-वन्दिष्यते-वन्द- 
ताम्र-अवन्द्त-वन्देत-वन्द्षीएट-अवन्दिष्ट-अवन्दिष्यत । भन्‍्दत शति। भक्ि-कल्याणे 
सुखे घेस्यस्माद्धातोर्लटि तडि शापि देरेल्वे 'भन्‍्द॒ते? इति सिध्यति | वन्दे इति। भदि 
धातोरिदित्वान्नुमि लिटि तकि चातोदित्वे परव॑स्थाअभ्यासस्वे चत्वन भस्य ब्त्वे 
“किटस्तप्नयोः” इति तस्येशादेशे च कृते 'बभन्दे! इस्यस्य साधुत्व॑ स्पष्टम। अर्श 
-भन्दिता-भन्दिष्यते-भन्द्ताम-अभन्दुत-मन्देत-भन्द्षीष्ट-अभन्दिष्ट-अभन्दिष्यत । 
मदि ८ मन्द॒ते-ममन्दे-मल्दिता-सन्द्ष्यते-सन्द्ताम-अमन्द्त-मन्दे--मन्द्षी६ृध-- 
असन्दिष्ट-असन्दिप्यत । स्पदि ८ स्पन्दते-पस्पन्दे जत्र 'शर्पूर्वाः खय/” इति विशेष/- 
स्पन्दिता-स्पन्दिष्यते-स्पन्द्तास्‌-भस्पन्द्त-स्पन्देत-स्पन्द्षीष्ट-अस्पन्द्ष्ट-अस्पन्दि- 
च्यत । मोदत शति । मुद रू ह्षेंडस्माध्दातो लेटे तडिः शपि शपः शिश्वात्‌ 'तिछशित्सा« 
वंधातुकस! इति सावंधातुकसज्ञायां सुद उकारस्य च “अछोन्‍्त्यात्पूव उपधा? इत्यु- 
'पधासज्ञास्व 'पुगन्तलूघृपधस्य व! इति लघूकारस्य गुणेनौकारे च कृते 'मोदते! इत्ति 


'२०छ ' मध्यसिद्धान्तकोपुदी--- [ स्वादि- 


मुमुदे ॥ उदं माने, कीडाया च | ऊर्दते । ऊर्दाचचके । कुद खुर्द शु्द गुद कीडा- 
यामेव । कूर्दते | खूदते | गूदते । गोदते । जुगुदे । धुद्‌ क्षरणे ॥ सूदते । सुघूदे । 
हाद अच्यक्ते शब्दे । हादते | जहादे | ह्ादी सुखे च । चादव्यके शब्दे । हादते॥ 
स्वाद आस्वादने । स्वादते । पद्‌ कुत्सिते शब्दे । गुदरवे इत्यर्थः । पदते । पर्दे ॥ 
यती प्रयत्ने । यतते । येते | श्रथि शेथिल्पे | श्रन्थते ॥ अधि कौठिल्ये । प्रन्थते । 





रूप निष्पय्यते । अग्मे मुसुदे-मोदिता-मोदिष्यते-मोदताम-अमोद्त-मोदेत-सोदि- 
चीष-अमो दिष्ट-अमो दिष्यत | ऊदते शति । उद >माने क्रिडाययों चास्माध्दातोलेटि 
सछिः शपि टेरेत्वे 'उपधायां च! इति पृवाकारदीध॑त्वे च कृते 'ऊरदते! इत्यस्य लिद्धिः ॥ 
ऊर्दाचक्रे शति । उ्द घातोः 'उपधायां चः इति उपधघामुनोकारस्य दोधे लिये तत 
इजादेश्वगुरुमते 5नृच्छुःः इति आमि 'जाम ? इति लिटो छुक “कृद्धानुप्रयुज्यते छिटि? 
इति क्धातोरनुप्रयोगे लिटस्थाने तडिः 'छिटसतझयो? इति एशादेशे कृधातोद्विंस्दे 
पृवेस्याभ्यासत्वे उरदरवे हलादिः शेषे अभ्यासस्य चश्वेच चकारे 'इको यणचि! इति 
यणि 'ऊर्दाचक्र! इति साधुत्व गच्छुति । भूधातोरनुप्रयोगेतु 'ऊर्दाबभुवे! असधातोर लु- 
'अयोगे सति 'ऊर्दामासे! इति रूपे भवतः। अग्रे ऊर्दिता-ऊर्दिष्यते । ऊ्दतास-ओद त- 
ऊर्देत-ऊदिषीष्ट-ओदिष्ट-ओऔदिष्यत । कुदं-खुदं-युदर-गुद ८ ऋ्रीडायामेवान्र रेफविशि- 
थ्टानां धातूर्नां 'डपधार्या च! इति दीघ्घेध्तेन कूदते-खूर्दते-गूदते इति रूपाणि। 
गुद घातोस्तु छघृपधत्वेन 'पुगन्तः इति गृणे खति 'गांदते? इति रूप, शेष प्राग्वत्‌ । 
अग्ने चुकूद-चुखूद-जु गूद-जु गुदे । कुृदिता-खूर्दिता-गूर्दिता-गांदिता । कूर्दिष्यते-- 
खूद्ष्यते-गूर्दि ष्यते-गो दिष्यते । कूदतास-खूदंताम-गुदंताम्र-गोद्ताम। अकुदेत-- 
अखूद त-अगुद्त-अगोद्त । रूदृत-खूदत-गूर्देत-गोदेत । कूद्षीष्ट-खूर्दिषीष्ट -गूर्दि- 
बोष्ट-गुद्षी९ । श्रकूदिष्ट-अखूदिष्ट-अगूदिष्ट-भगोदिष्ट + क्कृदिष्यत-अखूदिष्यत--- 
अगूर्दिष्यत-अगोदिष्यत । पृूद ८ क्षरणे-सूदुते-सुधूदे-सूदिता-सूद्ष्यिते-सूद्ताम । 
असूदत-सुदेत-सुद्षीए-असू दिष्ट-भसुद्ष्यित । हाद ८ अव्यक्ते शब्दे, द्वादुते-जदा- 
दे-हादिता-हा द्ष्यते-हादुताम-अद्दाद्तव-दवादेत-दादिधीष्टू-भद्दा विष्ट-अद्द[दिष्यत ६ 
ह दी सुखे च, छादते-जरुहादे-ढहादिता-लह|दिष्यते-रहादताम्‌-अव्हाद्त-रुहादेत-- 
'इहादिषीष्ट-अल्हा दिष्ट-अल्हादिष्यत । स्वाद ८आस्वादे, स्वादते-सस्वादे-स्वादि- 
' ता-स्वादिष्यते-स्वाद्ताम-अस्वाद त-स्वादेत-स्वादिषीष्ट-भस्वादिष्ट-अस्वादिष्यत । 
- कुत्सितशब्दे, पदते-पपरदे-पर्दिता-पदिष्यते-पदंतास-अपदेत-पदे त-पर्दिषी- 
'_-अपदिष्ट-अपदिष्यत । यती-प्रयस्ने, तछि शपि यतते इति रूप भवति। येते इति । 
यदी प्रयरने३स्माद्धातोलिटि तकि 'लिटि घातो? इति धातोः ड्िस्वे पूर्वस्याभ्यासत्वे 'अत 
ब्एकहर्म्ये! इति अ+यासलोपे घातोरकारस्येले 'लिटस्तझ्नयो इति टेरेस्वे च कृते-« 


डक 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टोकाइयोपेता । २०४" 


कत्थ-श्लाधायाम्‌ । कत्थते । चकत्थे ॥ सटीक सच्चाते । सड्ढडातो अन्थ- स चेह 
ग्रथ्यप्ानस्य व्यापारों, अन्थितुर्या । आशथेष्कमंको, द्वितीये सकमंकः । श्लोकते । 
शुश्लोके ॥ शकि शड्डायाम्‌ । शइते | शशझड ॥ अक्ि लक्षण । अइते । आनझू । 
ककि वबकि श्वकि त्रकि ढोकू च्रोक प्वष्क वस्क मस्क टिक टीकू तिक्‌ 


येते-येताते-येतिरे-येतिषे-येताथे-येतिध्वे येते-येतिवहे-येतिमद्दे इत्यादि! लुडादिषु 
यतिता-यतिष्यते-यततास्‌ अयतत-यतेत-य तिषीष्ट-अयतिष्ट-अयतिष्यत । श्रथि८ 
शेयिल्ये इृद्श्वान्नुमि श्रन्थते-शश्रन्थे-अन्थिता-श्रन्थिष्यते-अन्थताम्‌-अश्रन्थत-श्र- 
न्येत-अ्न्थिषीष्ट-अभ्रन्थिष्ट-अश्रन्थिष्यतत ग्रथि ८ कोटिल्ये, इदिस्वान्नुमि, अन्यते 

जग्नन्थे-प्रन्थिवा-अन्थिष्यते । अन्थताम्‌-अग्रनन्थत-अन्थेत-अन्थिषीष्ट-अग्रन्थिष्ट+-- 
अग्नन्थिष्यत । कत्य « श्लाघायाम , कत्थते-चकत्थे-कत्थिता-कत्थिष्यते-कत्थतासू--- 
अकत्थत-कत्येत-करिथिषीष्ट-अकत्थिष्ट--अकृत्थिष्यत ।_रलोक « सघाते, श्छोकते- 
शुश्डोके-श्ली किता-श्छी किष्यते-श्कोकताम्‌-अश्छी कत-श्छो केत-श्छो किषीष-अ छो - 
किष्ट-अश्छोकिष्यत । शक्ति ८ श्भायां, इद्रिान्नुम्यनुस्वारे परसवर्ण, झझ्टते-शशझे- 
शह्लिता-शह्जिष्यते-शइ्ताम-अशइूत-शड्डेत-शक्विपीष्ट-भश छिष्ट-भश झृष्यत । श्र 
4-लछक्तणे इदित्वान्नुमि अनुस्वारे परसवर्ण,भड्डते। आनझे अन्न ह्वित्वेसति 'अत आदेःः 
इति क्ष+यासस्य दीर्घे 'तस्मान्नुडद्ठिहलः हात नुडामम इति साकः। अद्धिता-- 
अद्विष्यते-अ्डताम-भाइत-अझ्टेत-भड्विषीए-आ ड्विए-भाडिष्यत ॥ १कि-वकति-इव- 
कि-त्रकि-ढौक्ृ-त्रौह-्वष्क-बव€क-मस्क-टिक्षन्टीकृ- तिक्त - तीकृ-रधि - लबि « गत्यर्था:, 
इृद्श्वान्नुमि-कटझ्ठते-वड्ते-श्वझते-त्रक्नते-दी कते-त्रौकते । ध्वष्कते-अन्न 'घात्वादेः 
थः स/ इति पसय सत्वे भ्राप्त 'सुब्धातुष्ठिवृष्वष्कतीनां सत्वनिषेधः इति वार्तिकेन 
पस्य सत्वनिषेधे तडि दापि टेरेत्वे प्रोक्त रूपभिति भावः। वस्कते मस्कते-टेक- 
ते-टीकवे-तेकते-तीकते-रड्यते-रूडघते । इति छट्‌ | लिंटि वकझछें--वव्ढे-शख्कझ्े-- 
तत्रक्ढें-डुढौके-तुत्नौके, अन्न अभ्यासहस्वे प्राप्ते 'एचइस्श्रस्वादेशे! इश्यनेनोकार इति 
भाव । षष्वष्के-अन्नापि न घातोः परय सः सुब्धातुः इति वातिकेन निषेधात्‌। 
ववस्के-ममस्के-टिटेके-टिटीके-तितेके-नततीके-ररड'घे-ललडापे। इृति लियू । कड्लिता-+ 
वद्िता-श्वद्चिता-त्रद्धिता-ठी किता-त्रो किता-ष्वष्किता-वष्किता-मस्किता-टेकिता- 
टीकिता, तेकिता-तीकिता-रद्विता-लद्ठिता ! इति छुट। कह्लिष्यते-वहक्किष्यते-ध्वड्ि- 
व्यत्ते-त्रद्टिष्यते-ढो किष्यते-त्रो किष्यते-ष्वष्किष्यते-बस्किष्यते-मस्किष्यते- टेकिष्यते-- 
टीकिष्यते-तेकिष्यते-ती किष्यते- रडिःघष्यत्ते- लड्घिष्यते । कड्ृतास- वहूताम-श्रड़ू- 
ताम-त्रह्नताम-ढीकताम्‌-श्रो कतास-ष्वष्कताम्‌-वस्कतास्‌-मस्कतास-टेकतास-टी -' 

कताम-तेकतास-तीकतास्‌-रह् ता म-लट्ठड ताम्‌। अकड्डत अवद्भुत-अश्वड्भत-अत्रड त- 
अठौकत-अन्रीकत-अध्दप्कत-अवस्कत-अमस्कत-अटेकत-भटीकत-अतेकत-अतीक- 


०६ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ भ्वादि- 


सीकृ रधि सधि गत्यथो' । कछ्ते | वहते । श्रडते । जइते | ढौकते | डढौके । 
'औौकते । तुत्नौके । (सुब्यातुष्ठिवुष्बष्कतीनां सत्वनिषेधः ।) प्वष्कते । पष्वष्के । 
बस्कते । ववस्के । मस्कते ! मभसके ५ टेकते । टीकते । तेकते | तीकते । रहते । 
लड्जते ॥ सछाघु कत्थने। श्लापते। शश्लाघे । पशच्ि व्यक्तीऊरणे । पश्चते । पपचे 
ऋतज गतिस्थानाजनोपाजनेषु । अजते । नुड़्विधो ऋकारेकदेशो रेफो हत्त्वेन 
शह्यते । तेन दिहल्त्वान्नुद्‌ । आइजे । ऋजि भ्ज्ञी मजने । ऋजते | ऋणाधरके * 

आजञत । भजते ॥ एज श्रेज् श्राज़ दीपी । एजते । एजाघके। अ्रेजते । विश्नेजे । 


स-अरदइ्त-अलवृत्त । कह्ूँव-बड़ेंत-श्रद्धेत-श्रह्ेत-ढौकेत-त्रौ केद-ध्वष्छे त-वस्केत-- 
मस्केत-टकेत-टीकेव-तेकेत-तीकेत-रडघेत-लकचेत | कट्निपीष्ट वह्किषीष्ट-श्वद्धिषीछ-त्र- 
ड्विषीश-ढो किपीष्ट-नो किपीष्ट-प्वष्किषी ए-व स्किषी ए- मस्किषी ४ - टिकिषी €- टी किपी ४-- 
तिकिबीष्ट-ती किपीष्ट-रसिघिषीष्ट-लूडि-्धषीष्ट । अकछ्टि.्ट-अवद्धिष्ट-अष्व छ््ष्ट-अत्रक्वि्ट- 
भ्रढो किष्ट-अन्री किष्ट-अष्व प्किष्ट-अव स्किष्ट-अम स्किष्ट-अटे किष्ट-अटी किष्ट-अते किष्ट--- 
अतीकिष्ट-अरडिःजष्ट-अलछिघष्ट । अकड्निष्यत-अवक्चिष्यत-अश्व झ्विष्यत- अन्नद्टिष्य 
त-अदाकिष्यत-अन्नोकिष्यत-अष्वष्किष्यत-अ वस्किष्यत-अमस्किष्यत-अटेकिष्यत-- 
अटीकिष्यत-अतेकिष्यत-अती किष्यत-अर दिधिष्यत-अऊक लिघष्यत । _शलाइ-कप्थने 
छआघते-शशछापे-छाधिता-छाधि७्यते-छापतास-अरापत-छापेत-शछाधि७षीष्ट-अज रा 
घिष्ट-अश्लाधिष्यत । पचि>”व्यक्तीकरणे। हृद्त्वान्नुस, पश्चते-पपन्चे-पश्चिता-पश्चिष्य 
ते-पत्चतास्‌-अपब्त-पत्लेत-पश्चिपीए-अपभब्विष्ट-अपश्विष्यत् । अर्जते इति ॥ ऋजधा- 
तोलेटि तढि शपि शपः शित्वेन सावधातुझुत्वात्‌ 'पुयन्त? इति गुणे 'उरणरपरः” इति 
शपरव्वे टेरेप्वे 'अजंते? इति रूप सिध्यति। भानूजे इति ॥ ऋजञ धातोहित्वे 'ऋज-+- 
ऋज+- लिट? इति जाते “उरत्‌! इति क्र+यासऋवणस्याकारादेशे रपरत्वे हकादि! शेषे 
“5क्ष + ऋज+ लिटः इति जाते अत आदेः इति पूर्वाकारस्य दीघ ऋजधातोरेकहस्त्वे 
5पि “नुड्विधो ऋकारेकदेशो हल्त्वेन गद्य ते” इति वातिकवचनात्‌ ऋज्ो द्विहल्स्वात्‌ 
तस्मान्नड द्विहलः इति दीर्घीमूतात्परस्प नुटि टिच्वेनायावयवरत्वे 'छिटस्तक्षयोः” इति 
सस्येशादेशे 'आनृजे? इति रूप भवति । अग्ने अर्जिता-अर्जिष्यते-अर्ज तामर-आजंत- 
अजेंत-ऋजिषीष्ट-आजिश्ट-आजिष्यत । ऋजि भृजी भजने, ऋश्चते-किटि 'इजादे 
“गुरुमतो ध्नृश्छुः! इत्यामि शेष एचांचके वदूद्यम्‌ । ऋश्जांचक्रें-ऋन्‍जाॉवभूवे-ऋश्षामा- 
से-ऋश्िता-ऋश्धिष्यते-ऋभताम-आ्रत-ऋशषित-ऋजखिषीश-आजिष्ट-आशिष्य- 
ते। जी, भ्जते अत्र 'पुगन्‍त! इति गुणः। बन्दजे। सर्जिता-सर्जिष्यते-स तास- 
अमजंत-मभर्जेत-भ्टजिषीष्ट-अभजिष्ट-अभर्जिष्यत । एजु-ओेजु-प्राज र दीघी । एुजते- 


. झुब्धा-पृन्बाद (नामबातु), 'हिबः भातु तथा 'प्वप्कः पातु सम्बन्धी पकारकों सस नहों हो 
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आजते | बश्राजे ॥ वेष्ट वेश्ने |वेश्ते । विवेष्ट ॥ चेष्ट चेशयाम्‌ | चेश्ते । चिचेष्ठे । 
स्फुट विकसने । स्फोटते | पुस्फुटे ॥ हुबेपु कम्पने। वेपते ॥ कषि चलने । 
कम्पते ॥ भिन्च मिक्षायामलामे लाभे च । भिक्षते । बिभिज्ञे ॥ दीदा मौण्ब्येज्यो- 
पनयननियमत्रतादेशैषु । दीक्षते । दिदीक्षे ॥ भाष व्यक्ताया वाचि। भाषते । 
बभाषे । वर्ष स्नेहने। वर्षते । वर्ण । ईह चेशयाम्‌। ईहते। इहाथके ॥ गह गरद 
कुत्सायाम्‌ । गहते । गछते ॥ काश्ण दीप्ती। काशते | ऊह वितकें । ऊहते । 
ऊहाधके । कथम्‌ू-- अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जन इति £। अनुदात्तेत्वलच्तण- 





ओजते-अआजते | एजामचके (इजादेश्वेति आम), विज्लेजे-बआजे । एजिता-अेजिता- 
आजिता । एजिब्यते-अेजिष्यते-आजिष्यते । एजतामस-अजताम्‌-अआ्राजतास्‌ । ऐजत- 
अभ्रेजत-अञ्ञाजत । एजेंत-अनेत-आजेत । एजिषीष-अजिपीष्ट-आजिषीष्ट । ऐजिड्ट« 
अश्नेजिएट-अश्राजिष्ट । ऐजिष्यत-अ्ञेजिष्यव-अश्राजिष्यत । वेश्ट ८ वेश्ने । वेश्ते-वि- 
चेष्टे-वेश्ति-वेशिष्यते-वैश्ताम-अवेशत-वेष्टेत-वेशिषीष्ट-अवे शि'्ट-अवे शिष्यत । चेष्ट८ 
चेष्टायाम । चेश्ते-चिचेष्ट>चेश्ता-चेश्ष्यिते-चेश्वाम-अचेश्टव--चेष्टेत-चेशिषीष्ट"अचे - 
शिष्ट-अचेष्टिष्यत । स्फुट + विकसने-'पुगन्त? इति गुणः स्फोटते 3 पुस्फोटे ( शवों: 
शआयः ), स्फोटिता-स्फोटिष्यते-स्फोटताम-अस्फोटत-स्फोटेत-सफुटिषीष्ट-अस्फोटिष्ट- 
अस्फोटिष्यत । इुवेण ८ कपने | वेपते-विवेषे-वेषिता-वेपिष्यते-वेपतास्‌-अवेपत-वेपे - 
स-वेषिषीष्ट-अवे पिष्ट-अवेपिष्यत । कपि-चलने । इद्िश्वान्नुस्‌ कम्पते-चकरपे-कमिप- 
सा-कमिपिष्यते-कम्पतास-अकम्पत-कम्पेत-करिपषीष्ट-अकम्पिष्पयवत । सिक्ष-मिक्षते- 
बिभिल्लेमिद्धिता-मिन्चिष्यते-मिक्षवाम-अभिक्षत-मिच्ेत-सिन्षचिषीष्ट-अभिच्चिष्ट-अभि - 
लिष्यत । दीक्ष-दीक ते-दिदीक्षे-दीक्षिता-दीकषिष्यते -दीक्रतास-कद्ी कत- दी ्षेतर-दी - 
ज्वीष्ट-अदी छिष्ट-अदी छ्िष्यत । भाष"सापते -बसाषे-साविता-भाषिष्यते-भाषता- 
म-अभाषत-भाषेत-साविषीष्ट -असाषिष्ट अस्ाषिष्यत । वर्ष-स्नेहले वर्षते-ववर्षे-व- 
बिंता-वर्षिष्यते -वर्षवाम्‌-अवर्षत-वर्षेत-वर्षिषीष्ट -अवषिंश्ट-अवर्षिष्यत । ईह-ईद्वते - 
ईहाँचक्रे - ईहिता -ईहिष्यते--ईहतास-ऐड्टत-ईहेत--रैहिषीश--ऐडिष्ट--ऐट्टिष्यत । 
गह-गरल्‍ह ८ कुस्सायाम्‌ । गहंते-गर्हते । जगहँ-जगल्हे । गहिंता-गढ्हिता । गह्ि- 
व्यते-गर्हिष्यते । गहंतास-गढहतास्‌ ॥ अगहंत-अगल्हत । गहेत-गढदेत । गह्ि- 
चीष-गक्दिषीए । अग्िष्ट-अगल्दिष्ट। अग्िष्यत-अगक्दिष्यत। काशु दीछो । 
'काकझ्चते-चकाशे-काशिता-का शिष्यते-काशतास-अभकाशत-कारेत-का शिपीष्ट-अका - 

शिष्ट-अकाशिष्यत । उहू रवितर्क। उद्दधते-ऊहाश्व -ऊद्धिता-ऊूडिभ्यते-ऊदताम्‌- 
ओऔह्ूव-ऊहेत-ऊहिषीएट-ओ हिष्ट-ओो द्विष्यत ॥ कथमिति। “अनूक्तमप्यूहति पण्डितो 
जनः” अग्न श्कोकपंक्ती ऊद्दवितर्केशल्य धातोरनुदाततस्वेनात्मनेपद्त्वास्कर्थ 'उद्धतिः 


श्ष्घ मध्यसिद्धान्तकोमुदी--- [ भ्वादि- 


मात्मनेपदमनित्यम । अब॒दात्तेतश्वक्षिदों डितत्करणाज्ञापकात्‌ | तेन उदयति यदि 
भानुः- स्फायन्रिर्मो कसन्धि रिव्यादि सिद्धमित्याहुः ॥ अय गतो । अयते ॥ उप- 
सर्गेस्या <यतो (८२॥१६॥ अयतावुप्सग रेकस्य लत्वम्‌ । प्लायते। पलायते। 
दयायासशञ्य ।३॥१३७॥ एभ्य आम्लिटि | अयाश्वके । अयिता । अयिष्यते + अय- 





इस्युक्तम ? 'ऊहते? इत्यस्थेब सम्यक्त्वादिति चेन्न | चक्षिड घातोरपि अनुदाचस्वेनवा 
स्मनेपदे सिद्ध पुनरपि तद॒थ डिव्करण व्यथ, तदेव व्यथ सत्‌ परिभाषां ज्ञापयति 
अनुच्तेत्वप्रयुक्तमात्मनेपद्मनित्य॑ भवतिः अतः 'ऊदह्ः घातोरपि अजुदात्तेत्त्प्रयु- 
क्त्वेन तस्थ आत्मनेपदस्या नित्यस्व स्पष्टमेव । अतः आत्मनेपद्ाभावे परस्मेपदे सति 
ऊहतिः इत्यपि साधुत्वेन श्लोके तत्पाठान्न दोष इति भावः । ज्ञापकत्वत्च >वाक्यच 
छुष्टयव्वम--( १ ) आदी वेयथ्यंस्‌ । ( २) पश्चाद्वाक्यान्तरकत्पना। (३) स्वांशे 
चरिताथत्यम है ( हर ) अन्यन्न फल,सात । चाचछः हृत्करण ज्ञापक कथमित्ति चेत्‌ ॥ 
चलिड धातोरनुदात्तेत्वात्तेनवात्मनेपदे सिद्धे पुनरपि आत्मनेपदार्थ ढकारप्रहण्ण 
व्यर्थभित्रि आदो वेयथ्यसिद्धिः। तदनु डकारग्रह्णस्य वेयर्थ्यात्कदप्यते अलुदात्तें- 
श्वप्रयुक्तमनित्यमिति वाक्यान्वरकत्पनासिद्धिः । ततः परमनुदा त्तेत्वप्रयुक्तात्मने 
पदल्यानित्यत्वेनाव्मनेपदे अप्राप्ते आध्मनेपद्विधानाथ चक्षिड: डिप्करण चरिता* 
थंत्रिति स्वांशे चरितार्थंवसिद्धिः। अनुदात्तेत्वप्रयुक्तात्मनेपदस्य अनिश्यत्वे सिद्धे 
अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जन: 'उद्यति यदि भानु/ इत्यन्न ऊह धातोः अय घातो- 
आानुवा ततत्वादाध्मनेपदाभावे5पि न ज्षतिः। तेनात्मनेपदासावे5पि एते प्रयोगाः सा“ 
घवएुव । तथाच 'स्फाय न्नित्यन्नापि अनुदत्तेरवाच्छान वा भाव्यम्‌। न तु' शत्रा । किन्तु 
अनुदात्तित्वप्रयुक्तास्मनेपदस्या नित्यस्वेन शतृप्रत्यये सत्यपि न बाधः। तेन आत्मने 
पदाभावे परस्मेपद सिद्धमिति “ऊहति, उदयति, स्फायनः इत्यादो ज्ञापकफल 
सिद्धमिति जन्यन्न फलसिद्धिः इत्यलम्‌ । भ्रयाश्षके । अय्‌ घातोः “परोक्षे छिट” इति 
लिटि कृते “द्यायासश्च” इत्यामि कृते “भय आम्‌ लिट! इति स्थिते “आमः” इति 
छिटो लुकि, “कृब्चानुप्रयुज्यते लिटि? इति लिटपरके कृति प्रयुक्ते, छिटो लः स्थाने ते, 
तस्य स्थाने “लिट्स्तञ्नयोरेशिरेच” इति एशि, शस्येत्सज्ञायां छोपे च कृते, “लिटि 
घातोरनभ्यासस्य” इति हित्वे 'अयास्र्‌ क कू एः इति स्थिते “पूर्वो3+भयासःः 
इति अभ्यासत्वे “उरत्‌” इति अभ्यासऋवणंस्थाकारे “उरण्‌ रपरः” इति रपरे 
जाते “हलादिः शेषः” इति कावदिष्टे “कुहोश्यु” इति कस्य चत्वे “इको यणचि” 
इति यणि, “मोन्ुस्वारः” इत्यनुस्वारे वा पदान्तस्य” इति वा परसवर्णे कते 'अया-« 
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उपस -- अय? धातुपरक उपसग सम्बन्धी रेफकों लख द्ो। 
दया:-दय--भय और आस धातुश्रोंसे आम! प्रत्यय दो 'लिट? के पहे। 
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ताम्‌ । आयत । अयेत । अयिषोष्ट ॥ विभाषेट: ।दाशय७६। इणः परो य इट , 
ततः परेषा षीध्व॑लुदलिय घस्य वा ढः । अयिषीदवम्‌ । अयिषीष्वम्‌ । आयिष्ट । 
आयिद्वम्‌ । आयिध्वम्‌ । आयिष्यत ॥ चुत दीघ्तो । बोतते। द्युतिस्वाष्योः 
खसम्प्रसारणम्‌ । ४६७ अभ्यासस्य । दिथवते । ग्रोतिता । ग्रोतिष्यते । गोतताम्‌ । 
अद्योतत | योतेत । ग्रोतिषोष्ट | युद्धयों लुडिः0३॥६१ युतादिभ्य- एरस्मेपद 
वा स्याल्लुदि । पुषादी त्य# । अग्रतत । अद्योतिष्ट | अद्योतिष्यत । एवं--ख्विता 


खक्रे! इति रूपस्‌ । प्रयिषी१/ । अयधातोः “जाशिएि लिह्लोटो” इति लिहि इक्धि 

गते, लः स्थाने तादेशे “लि: सीयुट” इति सीयुटि, उटि गते, टिक्तादाद्रावयवे 
“सुट तिथोः” इति सुडागसे, उटि गते, टिक्वादाद्यावयवे “लिछाशिषि” इति तस्या- 
धधातुकत्वे यदागमन्यायेन सीयुटोञ्प्याधंधातुकत्वाव्‌ “आधधातुकस्येड्‌ वछादेः” 
इति इडागमे सीयुटः सस्य षत्वे, “लोपो व्योर्वद्धि? इति यछोपे, सुटः सस्यापि “आ* 
देशअत्यययोः” इति फ्चे “हुना र्द्युए” इति तकारस्य दद्धत्वे 'अयिषीष्ट” इति रूपम । 
गोतते | ग्ुत॒चातोः “वतंमाने लूट? इति छठि, अटि गते, लः स्थाने प्रथमपुरुषेकबचने 
ते तस्य “तिढशषित्सावधातुकम्‌” इति सावंधातुकत्वे “कतरिे शप्‌” इति शफि, शप 
योरिस्संज्ञायां छोषे च, शित्त्तात्‌ शपो5कारस्यापि सावंधघातुकत्वे “पुगन्तलूपृप धस्य 
च” इति धुत उकारस्य गुणे द्योततः इति जाते “दित आात्मनेपदानां टेरे? इति रेरेत्वे 
च कृते 'द्योतते! इति। दिय्वते | चुत्घातोः “परोक्षे छिट” इति छिठि, इटि गते, छः 
स्थाने प्रथमपुरुषेकवर्चने तादेशे “लछिटु च” हृत्याधंधातुकत्वे “कछिटस्तझयोरेशिरेच» 
इति तस्य स्थाने एशि कृते शस्येत्सब्जायां छोपे व “लिटि घातोरन+यासस्य” इ्ति 
हि्वे 'त्‌ , चत्‌ ए! इति स्थिते “पूर्वोईम्यासः” इति अभ्यासत्वे “झतिस्वाष्योः सम्प्र- 
सारणस्‌” इति अभ्यासयकारस्थ इकाररूपे सम्प्रसारणे जाते “सरप्रखारणाच्च” इति 
धात उकारस्य पूवेरूप 'दित्‌ द्रुत्‌ ए! इति जाते “हकादिः शेषः” इति तलोपे मिलित्वा 
“दियुते! इति रूपम्। भ्युनत्‌ | झुत्‌ धातोलुंडि, उडिः गते, रः स्थाने प्रथमपुरुषेकवचन- 
विवर्ाया “बद्धयो छुडि”” इति परस्मपद्सन्शकतिपि, 'धुत्‌ ति? इति स्थिते 'रिल छुडिए? 
इति च्छी, तस्य “चले: सिच” इति सिचि आप्ते तम्बाधित्वा “पुषादिद्यवायलदितः 
परस्मेपदेषु” इति अछादेशे डस्येत्सज्ञायां छोपे च डिस्वादुगुणाभावे “लुकूलढलडनदव 
डुदात्त:” इत्यज्ञस्याडागमे “इतश्व” इति तिप इकारस्य छोपे 'अद्यतत! हति रूपस । 
अद्यतत्‌ , भद्युतताम्‌ , अद्युतन्‌ | अद्युतः, भयुततम्‌ , अद्युतत। जअयवस्‌ , अयुताव, 





विभा--'श्ण” से पर जो 'इट' उससे पर जो षीथ्व छुड-लिट सम्बन्धी धकार उसकी 
ढकार हो, विकलपसे | ध्ति--'थत? चातु भर णिजन्त 'स्वप? के अभ्यास्तको सम्प्रसारण हो । 
शद्भधयो--दता दिसे परस्मैपद शो, छुछ के परे विकल्पसे । 
१४ म० 


२१० मध्यसिद्धान्तकांसुदी-- [ भ्वादि- 


वर्ण । झिमिदा स्नेहने। झिपष्विदा स्नेहनमोचनयो:। मोहनयोरित्येके। 
थअविविदा चेत्येफे । रुच दीकप्तावभिप्रीती च ॥ घुट परिवत्तेने ॥ शुभ दौोपौ । 
जुभ सखच्चलने । सम तुभ हिसायाम | स्ल॑सु ध्यंसु श्र्ुु अवर्ंसने । ध्यंसु पतौ 
च्‌। स्त्रस्भु विश्वासे | बुतु वर्तने | वत्तेते। ऋदुपधेम्यों लिउः किये गुणा- 
स्पृवविप्रतिषेघेन । वब॒ते । वत्तिता | चुद्धयः स्यसनों; ।१३६२। बृतादिश्य 
पश्चभ्यों वा परस्मपदं, सर, सनि च। ने चुड्धायश्यत॒भयं+ ।॥२५६। तु वधु- 
“अधु-स्यन्दूभ्य... सादेराह्घातुकस्पेण्न स्यात्तहनयोरभावे । व्त्यति | वर्तिष्यते । 





अद्युताम। इति रूपाणि। आत्मनेपद॒पत्षे अद्योतिष्ट। श्वता व्ण शति। श्वेतवर्णकरणे 
श्वेतीमवने वेत्यथः | जिष्विदा । अन्र “आदिलि इृढवः? इति भेरित्संज्ञा ज्ञेया । आका- 
शस्थापीत्संज्ञा । पकारश्य “थात्वादेः षः सः” इति सत्वसपि बोध्यम्‌ । रुच दीघप्तावसि 
प्रोतौ चेति। अभिप्रीतिः-प्रीतिविषयीभवनस्‌ । दीछौ-रोचते सूर्यः इत्युदाहरणम्‌। 
प्रकाशते इत्यर्थः । अभिप्रीती-हरये रोचते भक्तिः इत्युदाहरणम्‌ । व्ंते । ब्वतू घातो 
“ध्वतसाने छद” इति लूडि, ऊः स्थाने प्रथमपुरुषेकचने ते कृते, तस्य “तिडशिस्सा 
बेंधातुकम्‌” इति सावधातुकत्वे “कतरि शप्‌” इति शपि, शपयोरित्संज्ञायां छोपे व, 
शिश्वात्तस्यापि सावधातुकत्वे, “पुगन्तरूधूपधस्य च” इति छूुत ऋकारस्य गुणे 
अकारे जाते “उरण रपरः” इति रपरे च जाते “टित आत्मनेपदानां टेरे” हति टेरेस्वे 
च कृते मिलित्वा 'बतते! इति रूपस्। इंहुयः स्वतनोरिति । बहुवचनाद्‌ घूतादि्भ्य 
इति गग्यते । “शेषात्कतरि” इत्यतः परस्मेपदभित्यनुवर्तेते, “वा क्यषः” इस्यतो वेति 
च | तदाहइ--दुतादिश्य इति। न वृद्ू थ श्ति। “सेडसिचि” इति सुत्रात्‌ से हति 
"आधंधातुकस्येदवलादे/” इत्यत आधधातुकस्येड इति चानुवतंते । तदाइ--सकारादै 
राषबातुकस्येति। वत्स्येति । घृवधातोलेटि, अनुबन्धकोपे 'ध्रृत्‌ लू इति स्थिते 
८धहद्धयः स्यसनो:” इसि वा परस्मेपदे प्रथमपुरुषकवचने तिपि, पणगते 
ध्स्यतासी लूलुठो!ः”ः इति शथये स्यपस्याभंधातुकसत्वे “जाधधातुकस्येडवर्का 
दे!” इति इडागमे झ्राप्ते “न घुदु*यश्चतुभ्यः” इति तस्य निषेधे कृते लपृपचगुणे 
“उरणरपरः? इति रपरे “व्स्यंति? इति॥ उतिष्यते । आत्मनेपदप्ते रूपस। 


ऋतुप-ऋतुपथ (इस्व ऋकारोपघ) धातु्ोते पर जो लिद (लिट्स्थानिक आदेश) उसको 
पूवविप्रतिषेबेन भर्थाव शुणप्राप्तिते पूृव दी 'किक्ता! दो। ध्ृद्धथ/ः--दृतादि पाँच बातुओोंसे 
परस्मपद हो, 'स्य? तथा सन्‌? के परे, विकल्पसे । 

लोटः-- वृतु -इभू-घु>स्वन्दू--कृपू-? ये पांच घातु बृतादि हैं। 

ले छू-इतादि चार धातुओंसे पर सादि आधंषातुककों 'इट? नहीं हो, 'तडइ? और 
आन के अभावमें । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्हुमतो-टोकाइयोपेता । २११ 


वत्ततान्‌) अत्त्तत | वर्त्तेत । वत्तिषीष । अच्वतत्‌ | अवत्तिष्ठ  अवरूूप॑त्‌ । अवत्ति- 
ग्यत | एवं--वुछ बृद्ो | श्घु शब्दकृत्सायाम्‌ ॥ स्थन्डू प्रखयणें । स्थन्दते । 
सत्यन्दे । सह्यन्दिषे । सस्यन्त्से । सस्यन्दिध्वे । सस्यन्ध्वे । स्थन्दिता । स्थन्ता। 
वृद्धय: स्यसनो'रिति परस्मयतदे कृते ऊदिल्लतणमन्तरज्ञमपि विकल्पं बाघित्वा चतु- 
प्रहणसामथ्योत्र वृद्धय इति निषेध । स्यन्त्थ्यति । स्थनिरिष्यते । स्पन्त्स्थते । 
स्थन्देत । स्पन्दिषीष्ट । स्यन्त्सीष । 'बुद्धथों लुढी'ति परस्मे।दपक्तेइड । नलोपः । 
अस्यदत्‌ । श्रस्यन्दष्ट । अस्यन्त । अस्यन्त्माताम्‌ । अस्यन्त्सत। अस्यन्त्था' । 
अस्यन्दूध्वप्‌ । अत्यन्त्सि । अस्यन्दयत्‌ । अस्यन्दिष्यन । अल्यन्त्य्यत | अजुविप- 
यमिनिश्यः स्यच्द्तेरप्राणिय॒ [ह३॥। 9श। एस्य- परस्याउप्राण कृत कस्य स्यन्दते 
ससय थो वा। अनुष्यन्दते, अनुल्यन्दते वा जन्म । अप्रागिषु किम्‌ १ अलुस्यन्दते 





अबृतत्‌ | चृतधातोलुंकि अनुबन्धलोपे ऊः स्थाने “बद्धवो छुछिण इति वा परस्मैपदे 
तिपि अनुबन्धलोपे, चछो, “पुषदियतादूयूलदितः परस्मेपदेजु” इति घ्लेरक्िअक्ल- 
स्याडागमे “इतश्व” इति तिर इकारकपे अबृतत्‌! इति रूपस्ू। अर्पछः इति। 
अन्न छुडसस्‍्ते, रुकी, उछेः सिचि, इचि गते स्लिचः सकारस्येडागमे युणे अहागमे सिचः 
सकारस्य पत्वे पटुत्वे च रूप । श्रत्त्यंत्‌ | छतचातोलकि कृते “स्वतासो लूछ॒दो:» 
इति स्थे “धृद्धयः स्यसनोः” इति परस्मेषदस्वे लूछो छस्य तिपि च इते 'ध्ृत्‌ स्य 
लि? इति जाते स्यस्थाधधातुकस्वादिटि प्राप्त “न घृद्धवश्चतुभ्यः? हति तस्य हटो 
निषेधे “पुगन्तलपृपधस्थ च” इति लघुपचंगुणे “इतश्च” इति तिप इकारछोपे 
अडागमे अवस्स्थंत” इति रूपम्‌। पक्ते लूडस्ते स्थे इटि गुणे पत्वे जटि च कृते 
“अ्रवर्निष्यत' इति रूप | शृघु ८घृद्धी । वर्धते । वच्धे । वर्धिता । वत्स्थ॑ति--वर्चि- 
च्यते। वर्धताम्‌ | अवर्धत । वर्घेत । वर्षिषीष्ट | अश्वघत्‌-अवर्धिष्ट । अवस्स्यत-अच- 
विध्यत । शुघु ८ शब्दकुत्सायाम्‌। शर्घते । शम्वे। शर्घिता-शत्स्यति-शर्िष्यते। 
घर्वतास्‌ | अशर्धत । शर्चेत । शचिषी९,, अश्वधतू-अशर्धिष्ट । अशस्स्यंव-अश्यन 
पिष्यत। स्यन्दू ८ प्रस्तवणे । स्यन्द्ते | सस्यन्दे। स्पन्दिता-स्थन्ता । स्थन्तथति- 
श्यन्द्ष्यते । स्थन्दतास्‌ ॥ अस्यन्दत । स्थन्देत । स्थन्धलीष्ट-स्थन्दिषीष्ट । 
' अस्यदुत-अस्यन्दिष्ट-अस्यन्त ।  अस्यन्त्यतू-अस्य निदृष्पत-अस्यन्त्य्थत । भनु« 
विपयभनिम्य इति । 'सस्थ पथ इत्यनुवर्तेते । एम्य उपसर्गेभ्यः परस्य 
, स्थन्द्तेः सस्य पत्व॑ स्याद्प्राण्यर्थे गम्ये इृति सावः। भनुष्यन्दत इति । स्थन्दू- 
धातोलंटि तकि शपि टेरेत्वे अनुविपयमिनिभ्यः इति पत्वे “अनुष्यन्दते! इति 


अनु-अवु-वि-परि-प्रसि+नि” इन उपसर्योसि पर भ्रप्राणिक्रतुंक 'स्थन्द? घातु 


२१२ मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- [ +वादि ० 


हस्ती ॥ कृपू सामथ्ये । कृपों रो कम दाश १८ कृपः 33 रः लः इति च्छेदः । 
कृपे रेफस्य लः । क्ृपेऋकारस्याउवयवों यो रः - रेफसदशस्तस्य च लः ८ लकारस- 
दृशः स्यात्‌ । कल्पते । चचलपे । चकक्‍लूपिषे । चकक्‍लूप्से । इत्यादि 'स्यन्दि! चत्‌ । 
लुटि थे कलपः श३॥६३ लुटि, स्यसनोश्व क्लृपेः परस्मेपदं वा। तासि च॑ 
बलुपः ।॥२।६०। कलपेः परस्य तासे', सादेराद्ष्यातुकस्पेण्व, तझनयोरभावे । 
कल्प्तासि । कह्िपितासे । कल्पासे । कल्प्स्यति । कश्पिष्यते । कल्प्स्यते । कलिपषीश । 








सिध्यत्ति। पत्वासावे तु अलुस्यन्दते इृति सिद्धमेवेति भावः। कृपो रो ल इति। २ 
इति षष्ठी अत आह-रैफस्येलि । कल्पत शति । कृएू सामथ्य अस्माद्धातोः छटि तक्ि शपि 
पुगन्तः इति गृण रपरत्वे 'करप-अ-तः? इति ज्ञाते “कृपो रोलः” इति रस्य लत्वे टेरेत्वे 
कल्पते? इति सिध्यति । चकक्‍लूपे-चक्लूपाते-चक्लूपिरे। उक्‍लूपिषे-चकलृप्से अन्न 
दीघों द्त्व/द्वेट तेन रूपहयम्र। चक्ल पाथे -चक्‍्लू पिध्वे। चक्लूपे-चक्‍्लूपिवद्दे--चक्लप्वहे । 
चकक्‍लू पिमहे-चक्लृप्महे । लुटिवेति । छुद्धथः स्थसनोः इत्यतः स्थसनोरित्यनुषज्यते । 
परस्मेपदमित्यप्यनुवतंते ! क्लृपः इति पत्चमी । तासि व कक्‍लृुपः इति । कलूप इति 
पत्चमी अत आह-मरूप: परस्येति । कल्प्तालि। कृपधातोलु टि आस्मनेपदे प्राप्ते लद॒बा 
घित्वा 'छुटि च क्लृप/ इति बेभाषिके परस्मेपढ़े सिपि ताखि 'स्वरति? इति वेसाषि 
केडागमे आप्ते 'तासि च क्‍कूप? इति तासि परत्वे इडागमाभावे 'घुगन्तः इति 
गुगे रपरत्वे 'कृपो रो छः इति रत्वे 'कह्पासि?ः इति सिध्यति। आप्मनेपदे तु 
थासि थासः से? इति 'से? आदेशे तासि 'स्वरति” वेटि 'कक्पितासे!। इडभावे 
'कत्सासे! इति रुपह्यमपि साछु। कल्प्स्यतीति। क्ृपधातोलू दि 'छुटिच क्लृपश 
इति चकारात स्ये परतः परस्मेपदे तिपि 'स्थतासी? इति स्यभत्यये 'स्वरति? इति वेटि 
प्राप्ते 'तासि च कलुपः इति इडागमनिषेये 'पुगान्‍्त”ः इति गुणे रपरत्वे 'क्ृपोरोछ३ 
इति रस्य लत्वे 'करुप्स्यति? इति रूपस । परस्सेपदाभावे 'करुपस्य-ते? इति स्थिते 
स्वरति! हति वेटि कव्पिष्यते-कल्प्स्यते? इत्यपि रूपहयस्‌ । कल्पतास्‌। अक- 
रुपत-कल्पेत ॥ कल्पिषीश्टत । छू. +सी+स+त इति स्थिते 'स्वरति? हति वेटि 
पुगन्त? इति गुण 'क्परो रो छ० इति रूत्वे उसयोरपि षत्वे श्व्वे 'कल्पिषीष्टः इति 





सम्बन्धी सकारको पत्व हो, विकलपसे । कृपो--कप”! धातु के रेफको ल्त्व दो 
तथा 'कृप? के ऋकारावयव यो रेफ्सद्रश भाग उसको लकारसदृश आदेश दो। छुटि-- 
“रूप? घातुसे परस्मेपद हो, 'छुट? 'स्प! और 'सनू? के परे ,विकरपसे। तासि--'कलूप* 
भातुसे पर 'तास” और सादि आधंघातुकको 'श्ट” नहाँ शो, 'तड? और “आन! के 
अभावमें ४ 


अकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टोकाइयोपेता । २१३ 


'लिलसियावात्मनेपदेषु ।११२११।॥ इक्समीपादल' परौ झतादी लिशद , आत्म- 
नेतदपर' सिच्चेत्येती कितो स्तः ) क्लृप्सीष्ट | अक्लृपत्‌ । अकल्पिष्ट । अकलृप्त । 
अकल्प्स्थत्‌ । अकल्पिष्यत । अऊल्प्स्यत | इति बतादयः । 
आअथात्मनेपठम्‌ । 

दद दाने । ददते। दददे । दददातें । दददिरे। ददिता। ददिष्यते । 
ददताम्‌ । अददत । ददेत । दद्षीद् । अदद्ष्ट । अद्द्ष्यित ॥ चपूथ्‌ लक्ायास्‌ । 
त्रपते । तफलमजनत्रपश्ध ।६७१२२। एपामत एत्वमस्यासलोपश्, किति लिदि, 
सेटि थत्रि च। त्रेपे । त्रपिता । त्रप्ता । अ्षिष्यते । त्रप्स्यते । अपताम्‌ । अन्न- 





रूप भवति | इडमावे तु-लिकसिचाविति । ह_कसमीपादिति, झलादीति, किदिति 
चानुवतते । न्|प्सीषेति ! 'कृप-सी-स-तः इत्यवस्थायां 'कृपो रो छः इति ललत्वे 
*स्वस्तीति? इडभ्गावे 'पुगन्तः इति गुणे आप्ते त॑ 'लछिझसिचावास्मनेपदेषु! इति 
लि; किश्वेन 'द्धिति चः इति गुणनिषेधे पत्वे ड॒स्वे 'क्लप्सीशः हृति रूपम्‌ । अवल्यप 
दिति। कृपधातोः 'धद्धयो छुछिए इति लुकिपरस्मेपदे तिपि 'इतश्वः इतीलोपे 'पुषादि- 
धतादिः इति इलेस्थाने5डादेशे डित्वेन गुणाभावे 'अक्लपकः इति प्रथम रूपमर 
आत्मनेपदे तु “अकक्‍्लूप्‌+ह+स+-त' इति जाते 'पुगन्‍्त” इति गुणे षत्वे ८्टुस्वे व 
अकल्पिष्ट”र इति। 'स्वरतिः इतीडभावे तु 'अक्लप्‌्+स+त” इति स्थिते 'झलो 
झलि? इति सलोपे 'अक्लूधः इति तृतीय रूपं॑ भवतीति भावः | अग्न--अकल्प्स्यत- 
अकल्पिष्यत-अकव्प्स्यतः इति खूपाण्यूहानि । 

दद-दाने। दानव्व--स्वस्वत्वनिषृत्तिपूवकपरर्वस्वोत्पादनमिति यावत्‌। दददे। 
ददूधातोलिटस्तादेशस्य एशि, हित्वे अभ्यासकार्ये थे जाते “अत एकहलमध्ये- 
नादेशादेलिंटे” इंति एच्वेब्स्यासकोपे, “न शसदद॒वादिगुणानाम”  इति 
निषेधातू। तफलभजत्रपश्चेति “अत एकहलमध्ये” इत्यत अत इति, लिटीति चालनु 
बतंते। “घ्वर्सोरेद्धावभ्यासलोपश्व” इप्यतः एदिति, अभ्यासलोपश्चेति च, “गमहन” 
इत्यस्मात्‌ कितीति, “थक्ति च सेटि” इति सूत्रन्लानुवतंते । तदाइ--रघामत हदि। 
त्रेपे । अप्धातोलिट्स्तादेशस्य स्थाने “लिटस्तक्षयोरेशिरेच” इति एशि, शगते 
त्रप्‌ एपुः इति स्थिते “लिदि घातो/? इति हित्वे “पू्वोषधष्भ्यासः? हत्य- 
भ्यासत्वे “तुफछभजत्रपश्च? इति न्रप अकारस्येत्वे अभ्यासलोपे चकृते मिलि- 
वा 'त्रेपे! इति । चपिता । न्नपधातोलुंटस्तादेशस्य स्थाने ढात्वे तासि, डित्वसाम- 


छिछः--शइक समो० 'हल्‌? स पर जो झलादि “लिक? और आत्मनेपद परक भमल्ादि'सिच? 
व कित्‌ दो । तफ--त-फल-भज-त्र ? इन धातुओं को एत्वाभ्यास लोप दो, कित्‌- 
लिइ-सेट थलके परे। 


२१४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अवादि- 


पत | त्रपेत । त्रपिषीष्ट । त्रप्सीष्ट । अन्नपिष्ट । अन्नप्त । अन्नपिष्यत । अच्नप्स्यत ॥ 
घट चेशयाम्‌ । घटते । जघटे । व्यथ मयसब्चलनयोः । व्यथते | व्यथों लिटि. 
।७॥४।६८॥ व्यथेरम्यासस्य सप्रसारण स्याल्लिटि परे । हलादि शेषापवादः । विव्य- 
थे ॥ प्रथ प्रख्याने । प्रथते । पत्नथे ॥ प्रस विस्तारे । प्रसते । पप्नसे । रद मदन । 
म्रदते  रखद स्खदने । स्खदनं- विद्रावणम्‌ | सखदते | क्रप कृपाया, गठौ च । 
कपते । झित्वरा संभ्रमे । त्वरते । डुभ्राजु दुश्नाश्ट हुगलाश्ट दोपी। आाजते । 


थ्याद्भस्यापि टेछोंपे 'त्रपू त्‌ आः इति जाते “स्वरतिसूतिसूयतिधूनदितों वा” इति 
विकल्पेनेदागसे 'त्रपिता? इति रूपस्‌ | इडागमाभावे 'त्रप्ता! हति। त्रपिषीष्ट । न्रप्धा- 
तोराशिषि लिडस्तादेशे तस्याधंधातुकत्वे सीथुटि, उटि गते “स्वरतिसूतिसुयतिथू- 
अदितो दा” इति वा इडि “घुट्तिथोः” इंति तकारस्य सुढागसे 'त्रपूइ सी स्‌ तः 
इति जाते इण्निमित्तके सौथुटः सस्य पषत्वे, सीयुट इनिमित्तके सुटः सस्य षत्वे, 
तकारस्य घुरवे च जाते त्रषिषीष्टः इति रूपम्‌ | इंडभावे--त्रष्छी£? इति । अन्नपिष्ठ 4 
श्रएधातो लुडस्ते च्लो, च्लेः स्थाने सुचि, इचि गते, “स्वरतिसृति०” इति इडागसे 
भज्ञलस्याडागमे पत्वे शत्वे व अन्नपिष्टः इति रूपम्र। अत्रप्त। न्रपधातालुढस्ते घ्लो 
चले: सचि इचि गते इडमावे अड्गस्याढागमे च छृते “अन्नपू सूतः इति जाते 
“झल्रो झलि? इति सूछोपे 'अन्नत्तः इति रूपस्‌। घढ> चेष्टायाम्‌ । घटते-जथघेरे- 
घटिता-घरिष्यते-घरताम-अघटत-घटेत-घरिषीष्ट-अधटिष्ट-अघटिव्यत । व्यध-भय- 
सचलनयो:। व्यथते । व्यवों लियीति। अभ्यासस्येति सप्रसारणमिति चाबुबतते, 
अत आह व्यथेरभ्यासस्येति । विष्यव इति | व्यथधातोलिटि तडि 'छिटि धातोः इति 
द्वित्वे “पूर्वोभ्यासः” पूर्वस्याभ्यासल्वे हछादि! शेष अपवादुत्वाह्माधित्वा “व्यथो छिटिः 
इस्यनेन संप्रसारणे 'न सप्रसारणे संप्रसारणम! इति ज्ञापकात्‌ परस्येव यकारस्य पूरक 
समप्रसारणे 'वू-इ-थ्‌+व्यथ्‌ू+त? इति स्थिते 'हलादिः शेष” इति थछोपे “किट - 
स्तश्नयोः” इति तस्थाने एशादेशे विहिते (विव्यथे! इति । ब्यथिता-व्यथिष्यते-ब्य- 
थताम-अव्यथत-ब्यथेत-व्यथिषीष्ट-अवब्यथिष्ट-अव्यथिष्यत । प्रथन्‍्प्रख्याने-प्रथते- 
पप्नथे-प्रथिता-अथिष्यते-प्रथताम्‌-अग्रथत-अथेत-प्रथिषीष्ट-अप्रथिष्ट-अग्नथिष्यत॒ 
प्रस ८ विस्तारे । अ्सते-पप्रसे-प,्सिता-प्रसिष्यते-प्रसताम-अप्रसत-असेत- प्रसिषीछ्ट 
अप्रसिष्ट-अप्रसिष्यत । म्रद ८ मर्द ने-अ्रद्ते-मम्रदे-श्रदिता--म्रदिष्यते-ऋरदुतामस्‌ - 
अम्नदत-अदेत-स्रदिषीष्ट-अम्रद्ष्ट-अम्रद्ष्यत । स्खद्‌ ८ स्खदुने । स्खदते-चस्खदे- 
सस्‍्लवदिता-स्खद्ष्यते-स्खद्ताम-अस्खद्त-स्खदेत-श्खदिषीष्टू-अस्खद्ष्टि-अस्खद्ष्यित ६ 
क्रपन्कृपयां गताौ च॑ । क्रपते-चक्रपे-कषिता-क्रपिष्यते-क्रपतास्‌-अक्रपत-कऋ- 
पेत-क्रषिषीष्ट-अक्रपिष्ट-अक्रपिष्यत । जित्वरा-सभश्नमे ८ त्वरते-तत्वरे-स्वरिता-स्वदि- 
“ए ह्यक्षऊप्य घातक अयासको सप्रसारण हो बल्ब कपरे।... 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टी काइयोपेता । २१५ 


फर्णा च सप्तानाम ।द्वाहा१२५ फण्‌ राजु-आजू-श्राशु-मवाशु स्यमु-स्वच-- 
एवा वा एत्वाउस्यासलोपौ स्तः, किति लिटि, सेटि थलि च। भेजे । बच्चाजे । वा 
आशे” ति श्यन्वा । आआश्यते। आाशते | ज्ेशे । बशचआाशे। स्लाश्यतें। भलाशते । 
भ्लेशे । बन्‍लारी । रप्तु क्रीडयाम्‌ । रमते। रेमे । रन्‍ता । जभी जुमि गात्र- 
विनामे । रधिजमोर्सच ।॥१६१॥ रविजमोरचि जुम्‌ । जम्भते । जजम्में । 
जम्भते । जजुम्मे ॥ इत्यात्मनेपदिन' । 
अथोभयपदिन' 
थ्रिञ्ञ सेवायाम्‌ । श्रयति ! श्रयते । शिक्षाय | शिक्षित । श्रयितासि । श्रथि- 


हर + सर ७ + कलर तब कल जज करनी अमल सब पक किस लि बसी + 4४ सटीक सकल 
प्यते-स्वर्ताम्‌-अत्वरत-स्वरेत। त्वरिषोष्ट-भव्वरिष्ट-अत्वरिष्यत । दुआज-हु कला 
इम्लाश-दीघी। आजते । आश्यते-आशते विआशस्लाश इति श्यन्विकक्षपः, परे शप ] 
भ्लाश्यते-+छाशते। फण'च मप्तानामिति । फणामिति षष्ठीबहुवचनम्र्‌ । एस्वाभ्यासछोपो 
कितिलिटि इति चानुवर्तते । ओेज इति । इुश्नाज घातोरनुबन्धलोपे छिटि तदि 'लिटिया- 
तोररिति ड्वित्वे पू्वस्याभ्यासत्वे 'फर्णांच सप्तानाम! इति एस्वाभ्यासलोपे “लिटस्त- 
प्रयोःरिति एशादेशे 'ओेजे? इत्यस्थ सिद्धि। असति एत्वाभ्यासलछोपे हकादिः शेषे 
अभ्यासस्थ जरत्वेन भस्य बत्वे कृते 'बशञ्नाजे? इति रूपस्‌ । भेष्ट इति । पूर्ववत्‌ 'फर्णा व 
सप्तानाम! इत्येत्वाभ्यासलछोपे 'ओेशे? इति रूपस्‌ | तदभावे चबआशे। स्केश इति। 
अन्नापि 'फणां च सप्तानाम!ः इति ,एस्वाम्याप्रलोपेन 'म्छेशे! इति रूप । तदमावे 


'बम्छाशे! इति रूपस। आजिता-अआशिता-म्छाशिता। अ्राजिब्यते-आशिष्यते । 
भ्काशिष्यते | श्राजताम-आश्यताम-अाशताम्‌-भ्लाश्यवाम्‌--+लाशताम्‌ू-अभश्राजत- 


अश्वाश्यत-भजञ्जाशत-अभ्छाश्यत-अ+्छाशत । आजेत-आश्येत-अ्लाशेत-म्काश्येत-- 
भ्लारेत | आजिषीष्ट-आ्रशिषीए्ट-म्लाशिवीष्ट-अज्ञाजिष्ट अआञआशिष्ट-अस्काशिष्ट । जझजा- 
जिष्यत-भम्राशिष्यव-भ+लाशिष्यत। रमुधातोः-रमते । रेमे”एत्वाभ्या सकोपो ॥ रन्ता- 
र॑स्थते-रमतास-भरमत-रमेत-रसीश्ट-भर॑स्त-भरंस्यत। रधिजमोरचि इति | नुमित्यनुवतंते । 
रघिजभोर्धास्वोर्नुमागमः स्थात्‌ अचि परत हत्यथः । जमी-जुमि  गान्रविनामे। यात्र- 
स्य विनामः वक्रमावः । जम्मते इति | जधोधातोलेटि तक्षि 'रधिज्रमोरचि! इति नुमि 
मिस्वादन्ध्याद्चः परत्वेनुरवारे परसवण्ण टेरेल्वेच कृते जम्भते? इत्यस्य सिद्धि! । जज- 
स्मेजम्सिता-जगिसिष्यते-जम्मता म-अजम्भत-जम्मेत-जरिसिषीषट-अजर्भमिष्ट-अज रिसि - 
प्यत। जुभि-जुम्मते-जजुस्मे-जुम्भिता-जुम्सिष्यते-जुम्मवताम-अजुम्भव-जुस्मेत-ज * 
स्मिषी्ट--अजुस्मिष्ट-अजुस्सिष्यत । इत्यात्मनेपदिप्रक्रिया । 

शिश्राय + भ्रिघातोः “परोक्षे लिट” इति छिटि, छिटो छः स्थाते कतृंगामिक्रियाफ- 


फणा-फणयादि सात पातुभेोंको भी एलास्यास लोप दवा, ज्ित-लिट-सेट 
थलके परे | रधि--रघ? और जम? बातुकों नुमागम हो, भजादि प्रत्ययके परे । 


श्१द मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ भ्वादि- 


तासे । श्रयिष्यति | श्रयिष्यते । श्रयतु । श्रयताम्‌ । अश्रयन। अश्रयत | श्रयेत्‌ । श्रयेत। 
श्रीयात्‌ । श्रयिषी४ । चढ | अशिश्रियत्‌ | अशिश्चियत | अश्रयिष्यत्‌ । अश्रयिष्यत्त ॥ 
भ्ञ्ू भरणे । भरति । भरते । बसार । बश्रतु । बच्चुः | बसर्थ । बरूच । बरस । 


बचे ।! बरषे। भर्तांसि। भर्तीसे। भरिष्यति । भरिष्यते । भरतु | भरताम्‌ । 
अभरत्‌ । अमरत । भरेत्‌ । भरेत । भ्ियात्‌ | उच्च ।१0२१२। ऋवषर्णात्परी कला- 





लाभावे प्रथमपुरुषेकवचने तिपि, “परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथुसणर्वमाः” इति 
तिपो णक्ति णकारस्य लकारस्य चेत्सज्ञायां छोपे च “छिटि धातोरनभ्यासस्य” इति 
ह्विल्वे 'श्रि श्रि अ!ः इति जाते “पूर्वो5+यासः” इत्य+*यासत्वे “हछादिः शेषः?? इति 
शशि? अवशिष्टे “सांधातुकार्धधातुकयोः० इति श॒ुणे “एचोव्यवायावः” इत्ययादेशे 
भश्षश्रय अः इति जाते “अत उपधायाः” इत्युपचाकारस्य घृद्धो 'शिश्राय! इति। भशिश्रियत्‌। 
श्रिचातोलुंडस्तिपि “छिल छुडिः” इति च्को “णिश्विदस्त॒भ्यः कर्तरि चछः” इति उले 
स्थाने चढि, चकारस्य डकारस्य चेत्सन्ज्ञायां छोपे च कृते, “चडिए इति हिस्‍्वे 
अभ्यासत्वे, अभ्यासकाय च छृते 'शिक्वि अति! इति जाते “इतश्र” इति तिप इका 
रथ छोपे, “छुढलडलूकचवडुदात्त:” इति अड्ञ स्याडागमे “अचि श्नुवातुअवां य्यो 
रियडवर्क्के” इति इयढिः 'अशिक्षियत्‌? इति रूपम्‌ ॥ अशिक्षियत। श्रिध्षातोल॑डस्ते, 
बलो “णिश्रिद्श+यः कतरि चड/? इति चउल्ेश्वढ्ि, द्वित्वे, अभ्यासकार्ये, अढागमे, “अ 
शि भस्रिअत? हति स्थिते “अच्ि श्नुधातुअबां व्वोरियडवी? इति इयढि, अशिश्षि- 
यत? इति रूपम्‌ । भरति । जित्वादुभयपदम्‌ । तत्न कठुगामिक्रियाफलाभावे भ्टघातो 
“घर्तमाने छूट” इसि छूटि, छटो कः स्थाने “तिघसद्चि०” इत्यादिना प्रथमपुरुषेकव चने 
तविपि, शपि, “सावेंधातुकाधंधाहुकयोः” इति गुणे अकारे जाते “उरण रपरः” इति 
रपरे 'भरति? इति रूपस्‌। कतृगामिक्रियाफले तु भ्वधातोलंटसते शपि गुणे रपरे 
“४टित आत्मनेपदानां टेरे” इति टेरेस्वे च कृते, (भरते! इति रूपम्र्‌। बभार। भ्धातोः 
“परोक्षे छिट” इति लिटि, प्रथमपुरुषेकवचने परस्मेपद्सन्शके “तिप्तसझि०” इत्या- 
दिना तिपि, तिपः स्थाने “परस्मंपदानां णलतुसुस्थलथुसणरूवमाः” इंति णछ्ति, णश्य 
रस्य चेत्सब्ज्ञार्या छोपे च “लिटु च?” इत्याधंधातुकत्वे “छिटि धातोरनभ्यासस्य” 
इति हित्वे “पूर्वोभयासः!” हस्यभ्यासत्वे “उरत्‌” इत्यभ्यासऋचवर्णस्याले “उरण 
रपरः” इति रपरत्वे च कृते 'भर भर अ!ः इति जाते “हलादिः शेषः” इति सथ- 


वश्षिष्ट “अभ्यासे चर्च? इति अभ्यासभस्यथ बत्वे बन्द अः इति स्थिते “साव- 
धातुकाधधातुकयोः? इति ऋकारस्य गुण. अकारे जाते “उरण्‌ र॒परः” इति 


रपरे भूते अत उपधाया/” इति घृद्धो कृतायां बभारः इति रूपस्‌। 
जियात्‌। स्धातोराशीलिरस्तिपि, पगते “लिछाशिषि? इति तिप आधंधातुकत्वे 


उस --ऋवर्ण से पर जो झलादि 'लिड ? और भात्सनेपदपरक कलादि 'सिच्‌! कह कित्‌ हो । 


प्रकरणम्‌ | खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । २१७ 


दी लिड-आत्मनेपदपरः सिच्चेत्येती कितौ स्तः । भषीष्ट | रुषीयास्ताम्‌ । अमार्षोत्‌ । 
हस्वादड्भात्‌ ।5२२७ सिचो लोपो, कलि । अमृत | अमरिष्यत्‌ | अभरिष्यत ॥ 
हुआ हरणे । हरति । हरते | जहार ! जहतु। | जहु' । जहर्थ । जहिंव | जहिम । 
जहे । जहिपे । हर्तता | हर्तासि । हर्तासे । हरिष्यति | हरिष्यते ॥ जज घारणे । 
घरति ॥ णीजअ पआपसे । नयति | नये । निनाय। ड्रफ्चषू पाके । पचति 
पवते । पपाच । पेचिथ | पपक्‍ष्थ । पेचे | पक्ता । पदयति । पर्यते। अपक्त । 


नस पक न कलम बन्‍न्‍ 
“क्रदाशिषि” इति यासुटि, उटि गते यासुटः कित्वात्‌ गुणाभावे “रििशयब्लि- 
डुछ” इति ऋकारस्य रिढि कृते डस्येस्संज्ञायां छोपे च जाते तिप इकारस्थ “/इतश्र? 
इति छोपे “स्कोः संयोगायोरन्‍्ते च” इति सूकोपे 'म्लियात) इति। पीट | 
सधातोराशीलिंडस्ते सीयुटि, डटि गठे , यलोपे “खुट्तिथोः” इति तस्य सुडागमे, 
उटि गते, 'भ्ठ सी स तः इति जाते “एकाच उपदेशेब्लुदात्तात” इति इटो निषेषे 
“उद्ध” इति कित््वात्‌ “सार्वधातुकाधधातुकयोः” इति पराप्तगुणस्य “क्डिति च” इसि 
निषेधे, पत्वे पुन' घत्वे ष्टुस्वे च स्तपीष्टः इति रूपस्‌ । अ्भाषोंत । श्वघातोलुंडस्तिपि, 
चलो, “उलेः सिच” इति सिचि, इचिगते, अटि तिप इकारलोपे 'अभ्ठसू व! इति 
स्थिते “सिचि घृद्धिः परस्मैपदेघु” इति घुद्धो, रपरत्वे बत्वे व असार्षोदः इति रूपस्‌ | 
हस्वादशादिति | हस्वान्तादित्यर्थ'। सिच इति भाष्यम्। “झलो झलि” इत्यतो 
झल्ीति “संयोगान्तस्य छोष"” इश्यतो छोप इति चाबुवर्तते इत्यसिप्रेत्य शेषप्रणेत 
सूत्रे व्याचब्टे--सिचों लोएो झलीति। जहार। हृथातोल्टिस्तिपि, तिपो णलादेशे, 
अनुबन्धलोपे “लिटिधातोरनभ्यासस्य” इति दित्वे “पूर्वोन्‍+यासः” इत्यभ्यासस्वे 
“उरत्‌” इति अभ्यासऋचवर्णस्याकारे “उरण रपरः? इति रपरत्वे चकृते हर्‌ हू अ! 
इति स्थिते “हलकादिः शेषः” इति रलोपे “कुद्दोश्चु!” इतति भभ्यासहंस्य क्षस्वे 
“अभ्यासे चर्च” इति क्षस्य जत्वे 'जह़ अः इति भूते “सा्वधातुकाधंघातुकयः? इंति 
गुणे रपरस्वे च “अत उपधायाः” इति छ्द्धी 'जहारः इति | पेचिय । पचधातोलिंदस्सि- 
पि, सिपः थलि, अनुबन्धछोपे, “छिटि घातोरनभ्यासस्य” इति हि्वे, शभ्यासत्वे 
“हलादिः शेषः ? इति चलोपे 'प पच्‌ थः इति जाते “छिट्‌ च?” इति थक आध्धधातुक- 
से “आधंघ:तुकस्पेडवछादेः” इति इटि पाप्ते “एकाच उपदेशेनुदात्तात? इति तस्य 
निषेधे क्रादिनियमाह्षिस्ये इटत्वे प्राप्ते भारह्ाजनियमात्‌ वा इृटि कृते “थक्ति उ सेटि? 
इति एच्चेउस्यासछोपे चू 'पेचिथः इति रूपम। इडागमासावपक्टे सेद्थलभावात्‌ 
एस्वाभ्यासकोपासावेन 'प पच्‌ थ! इत्यन्न “चोः कु!” इति कुस्वे 'पएक्थ! इति रूपस । 





द्स्वा-हस्वान्त अह्लते पर 'सिच? का लोप हो, 'झल? के परे । 


श्श्द मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ स्वादि- 


अगउक्षाताम्‌ । सज सेवायाम्‌ । भजति | भजते । भेजे । सक्ता । भक्तासि । भक्तासे । 
भक्ष्यति । भक््यते | भजतु । भजताप्‌ । अभाक्षीत्‌ । अमक्त । अभक्षाताम्‌ | अभ- 
क््यत्‌ । अभक्ष्यत ॥ यज देवपूजा-सच्नतिकरण-दानेघु । यज्ति । यजते | खिख्य- 
भ्यासस्पोभयेबाम्‌ ।६१॥१७ वच्यादीना, अद्यादीना चाउ्भ्यारस्य संप्रसारणं 
स्याश्चेटि । इयाज । वचिस्वपियजञादीनां किति ॥६५११५।|वर्चिस्वप्योयेजा- 
दीना च॒ संप्रसारणं, किति । 


पेचे । पच॒धातोलिंटस्ते, तस्य स्थाने “लिट्स्वश्योरेश्चिरेच्‌” इति एशि, शगते “छिटि 
घातोरनभ्यासस्य” इति हिल्वे “पुवो3+यासः” इति अभ्यासस्वे “हलादिः शेषः” इति 
चलोपे 'पपच ए? इति भूते “अत एकहलमध्येनादेशादेलिटि? इति पच अकारस्यस्वे 
अभ्यासलोपे च जाते सयुक्ते कृते सति 'पेचे? इति रूपम्‌ । भेजे। भ्जघातोलिटस्ते 
“टिटस्तश्नयोरेशिरेच” इति तस्थ स्थाने एशि, शगते “कछिटिधातोरनभ्यासस्य” इति 
ट्विस्वे अभ्यासत्वे, अभ्यासकार्य च 'बभज्‌ ए? इति स्थिते “तृफलभजन्नपश्च” इति, 
भकारोत्तरवतिन अकारस्यश्वे अभ्यासछोपे च 'सेजे? इति। अभाक्षीव । भजधातो+ 
#लुड? इति लुछि, लुडः स्थाने प्रथमपुरुषेकचचने तिपि, प्‌गते “च्छि लुद्छि? इति 
इलो, “उलेः सिच्‌” इति सिचि, इचि गते, सिचः सस्याधधातुकत्वे, इटि प्राप्ते “एका 
थ!? इति तस्य निषेधे अटि, तिप इकारस्य “इतश्र” इति छोपे 'अभज स्‌ व! इति 
जाते “अस्तिसिचो 5प्क्ते” इति तिपस्तकारस्य ईटि “वद्ध्रजद्दलन्तस्याच»>” इति 
घुद्दी, जस्य कुत्वे चत्व, सस्‍्य षत्वे व 'अभाक्षीवः इति रूपस्‌ । लिट्य>यासस्यो नयेषम्‌ । 
“व्यछ: सम्प्रसारणस्‌” इत्यतः सम्प्रसारणमित्यनुवतते । “वचिस्वपियजादीनाम्‌”इति 
सूत्रोपात्ताः, 'अहिज्यावयि” इति सूत्नोपात्ताश्न उसयशब्देन ग्रझान्त। तदाह--॥च्या 
दीना अद्यादीनाब्वेति । भ्याज | यजूधातोः “परोत्षे छिट” इति छिटि, छिटो छः स्थाने 
प्रथमपुरुषऊव चने तिपि, “परस्मेपदानां णल्तुसुस्थलथसणद्ब॒माः” इति तिपो णछि, 
णस्य लस्य चेत्सज्ञायां छोपे व यज अ! इति जातें “लिट च” इत्याधंधातुकसत्वेन 
शपो5भावे, “लछिटि घातोरनभ्यासस्य” इति टित्वे “पूर्वोउ+यासः” दृश्यभ्यासत्वें: 


छित्य--वच्यादि और ग्रह्मादि बातुओंके भ्रभ्यासको सप्रसारण हो, 'लिट? के परे । 

नोटः--वच्यादिसे वचि, स्वषि और यजादि अर्थात्‌ ध्यजदेवपूजा०” से लेकर “ड- 
ओर श्रि गतिवृद्धथो:? एतत्पर्यन्त का अहण होता है। जैसा कि--“यजिपविय्ंहिश्चेद” 
ऐसा मूलमें कह्दा जायगा । एवं ग्रह्मादिसे “पद्वि-ज्य,-वयि-न्यघि-ब्यहि-विचति-वृश्चति-+ 
इृच्छति-भूज्जति” का अहण समझना चाहिये । 

चचि-वचि-स्वपि और यजादि को संप्रसारण हो, 'किंत? के परे । 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेत । २१६ 


“यजिधंपिबंहिश्वेव वसि-वेञ्ू-ब्येज्‌ इत्यपि। 

हेञवदी ध्वयतिश्ेव यजञादाः स्युरिसि नव ॥! १ ॥ 
इजतुः । इजु-। इयजिथ--इयहड़ । ईजे । यश । पढोः के सि! । यक्ष्यति । 
ते। यजतु । यजताम्‌ | अग्रजत्‌ । अयजत | यजेत्‌ ॥ यजेत । इज्यात्‌ । 


इति अभ्यासयकारस्य सम्प्रसारणेन इकारे जाते. ' सम्प्रसारणाच्च” इति पूवरूपे 
“भरत उपधायाः” इति उपधाबुद्धों मिलित्वा 'इयाज्' इति रूपस्‌ ! वैंचि- 
स्वपीति । बचिस्वपीति इका निर्देशः । सौन्नरः सम्प्रसारणाभावः । आदिशव्शे यजिनेद 
सम्बध्यते, न तु वचिस्वपिभ्याम, तथासति हि वच्यादेः स्वप्यादेयजादेश्चेत्यथः 
स्थात्‌! तथा सति शथकस्वपिग्रहण व्यर्थ स्थातू, अद्यदिगगे लुग्विकरणे “बच परिंभा- 
पणे? इत्यारभ्य षष्ठस्य 'जिष्वप शये? इत्यस्य वच्यादिभ्रहणेनेव सिद्धे! ॥ तदाह-वत 
स्वप्योयंजादी नान्वेति। यजादिपदेव-यजिवंपिरहिश्चेव वसिवेभृब्येज इत्यपि । ह्वेनवदी 
श्रयतिश्चैव यज्ञाद्याः स्थुरिसे नव ॥ १॥ इति नवप्राह्माः। श्यजित। बजूधातोलिंटः 
सिप्‌ , “परस्मेपदानां णलतुसुस्थरू” इत्यादिना सिपः स्थाने थलि, “लिदच” इत्या« 
भंधातु ऋस्वे सिपः पित्वाव्‌ “असयोगाछिद कित्‌” इति कित्वासावे प्रथमतः “छिटि 
धातोरनभ्यासस्य” इति हित्वे 'यज यज्‌ थ! इति जाते “लिव्यभ्यासस्थोंमयेषाम” 
इति सम्पसारणे “सम्प्रसारणाच्च” इति पूर्वरूप 'इथज थ! इति भूते “आधंधातुक- 
स्येड्वलादेः” इति इटि प्राप्ते, “शुकाच उपदेशेडनुदात्तात” इति इटे निषेधे क्रादि 
नियमान्नित्यमिटि प्राप्ते, भारइाजनियमेन वा इडागमे, 'इयजिय” इति रूपम। 
इडागमाभावे 'इयज थ? इति स्थिते “ब्रश्नअस्जसजमस्॒जयज' इत्यादिना पषत्वे थस्य 
“हटुना प्हुः” इति दहुत्वे व 'श्य2' इति रूपम्‌ | रेजे , यजघातोलिटस्ते, तस्याधधा- 
तुकत्वे “असंयोगाल्लिटकित्‌” इति किस्वे च “वचिस्वपियजादीनां क्रिति? इति 
सम्प्रसारणे, “सम्प्रधारणाचच” इति पूर्व॑रूपे 'इज तः इति जाते हिंस्वे, अभ्यासत्वे 
अभ्यासकायें च कृते 'इ इज त! इति भूते “अकः सवण दीधेः” इति दीघ 
“लिटस्तप्तयोरेशिरेच” इति तस्य स्थाने एशि शगते सयोगे च कृते 'ईजेः इति रूपस्‌ । 
शअ्रयाक्षीद | यजधातोलुंडस्तिपि, च्छी, च्लेः सचि, इचि गते सिचः सस्याधंधातुकत्वे 
“उकाच उपदेशे3नदात्तात” इति इडमावे अदि तिपः इकारलोपे “अस्तिलिचो5एक्ते” 
इति तिपस्तस्य ईडागमे 'अयज ई व्‌, इति जाते “बश्चभ्रस्तसुजसज” इति जस्य 
त्वे “घढोः कः सि” इति षस्य कत्वे कात्परकत्वात्‌ सिचः सकारस्य “आदेशप्रत्यययोः 
इति षल्वे कषयोगे के जाते “वद््जहलन्तस्याचः” इति घुद्दो 'अयाक्षीतः इति रूपम। 
डउबाइ--वहधातो लिटिस्तिपि, तिपो णछि, अज्ुबन्धछोपे, द्वित्वे, 'बद्ू बहू अ! इति भूले 
“पूर्व >भ्याप्तः इति अभ्यासत्वे “लिव्यभ्यासस्थोभयेषाम७ इति अभ्यासवकारध्य 


२०० मध्यसिद्धान्तकोमुदी--- [ भ्वादि- 


ऊहुः। उवहिध । हो ढ४। भ्िबस्तथोथोंअथश दाश४० मष' परयोस्‍्त- 
थोध- स्यान्नतु दधातेः । शना ४“। ढो हे लोप/ पा३३१३। ढत्य लोप स्याडढे 
परे । सहिवहोरोदबणस्य ।द्ा३।११२। अनयोरवरणणस्य श्रोत्स्यात्‌ ढलोपे । 
उचोढ । ऊहे । वोढा । वच्ष्यति । वच्यते | वहतु । वहताम्‌ । अवहत्‌ + अवहत ॥ 





सम्प्रसारणे “सघस्प्रसारणाच्च” इति पूवरूषे “हलादिः शेषः” इति हलोपे 'उ वह अ? 
इति स्थिते “अत उपचधायाः” इति उपधाश्द्धी 'उवाहः इति । उवहिय | वहधातोलिंदः 
सिपि,सिपथलादेशे, “लिट चश”इत्याधधातुकस्वेन “आर्धधातुकस्येड्वलादेः” इति इषि 
आप्ते “एकाच उपदेशे5नदात्तात्‌” इति इटो निषधे “रूपन्ठब! इति क्रादिनियमादि- 
टि प्राप्ते “उपदेशेव्लस्वतः? इति थर इटो निषधे “ऋतो भारद्वाजस्य” इति नियमात्‌ 
भारद्दाजमतेन इटि जाते “बहू इ थः इति भूते पित्वात्‌ किद्भावेन प्रथमतों हिल्बे 
अभ्यासप्वे “(लिव्यभ्पासस्योभयेषाम? इति अभ्यासवकारस्य सरप्रधारणे “पघम्प्रसार- 
णाचच” इति पूर्वरूपे “हलादिः शेषः” इति इहोपे 'उवहिथः इति रूपस्‌। ऋष 
स्तथोरिति | झषः इति पद्चमी | तश्व थ्‌ चेति इन्द्रः। तकारादकार उच्चारणाथः । 
तकारथकारयोरिति लब्यते। अधः इति-षष्टथन्तम | धाधातुभिन्नस्थेति लभ्यते। 
सदाह--कपः परयोरिति । सहिवहों. | ढनाप इंत । दूकोपे पूर्वस्य दी्घोंडणः इत्यस्मात्‌ 
ढलोपे इत्यनु त्तिरिति भावः। उवोढ । बह्धातोलिटः सिफि, सिपसथलि, “एकाच” 
इति इडभावे प्राप्ते क्रादुनियमारदिटि प्राप्ते “उपदेशेडत्वतः” इति इटो निर्षेषे थर्तः 
स्थानिवत्वेन पिचात्‌ “असयोगाह्लिट कित्‌” इति किदमावे, अतः “वचिस्वपियज्ञा- 
दीनां किति? इति न सम्प्रसारणम्‌ , किन्तु “छिटि धातोरनभ्यासस्य” इति द्विथ्वे 
“पूर्चा3भ्यासः!”  इत्यभ्यासत्वे “लिट्यम्यासस्थोमयेषास” हति अभ्यासवकारस्य 
सम्प्सारणे “सम्प्रसारणाच्च” इति पू्चरूपे “हलादिः शेषः” इति ह्‌ छोपे 'उ वह थ? 
इति जाते “हो ढ-” इति हस्य ढत्वे “झषस्तथोधे5घ+” इति थकारस्य धकारे “पहुना 

:” इति प्टस्वेन धस्य ढत्वे “ढो ढें छोप:? इति ढलोपे “ढलोपे पूवस्य दीर्षों 
5०१” इति पूर्वस्याणो दीघे प्राप्ते तम्बाधित्वा “सहिवहो रोदवर्णस्य” इति अकारस्य 
ओर्वे “उवोद्! इति रूपस्‌ | ऊददे | वहदधातोलिटस्ते, “लिटस्तश्षयोरेशिरेच” इति तस्य 
स्थाने एशि, शूगते वह ए? दृति स्थिते “'असयोगाह्लिट कित्‌? इति लिटः कित्वात्‌ 
“वचिस्वपियजादीना क्विति? इति सम्प्रसारणे, “सम्प्रसारणाच्च” इति पूर्वरूपे “छिटि 
थातोरनभ्यासस्य” इति ड्वित्वे अश्यासस्वे, अभ्यासकाय सचर्णदीघें चर 'ऊहेः इति। 
श्रवाक्षीत । वहधातोलुंड स्तपि, च्छो, च्छेः सिचि, इचि गते, अटि, तिप इकारछापे 


झषस्तथो--'झष्‌! से पर 'त” और भय को 'घ? हो, परन्तु “दर्बाति? को नहीं हो । 
को दे लॉपः--ढकारका लोप हो, ढकारके परे। सहि बह्दो-“सदः और “वह! 


प्रकरणम | खुघा-इन्दुमती-टीकादइयोपेता । २२६१ 


वहेत्‌ । वहेत । उद्यात्‌ । वक्षीष्र | अवाक्षोत्‌ । अवोढाम्‌ । अवाक्षुः । आवाश्षीः । 
अवोढप्‌ । अबोढ । अवाक्षम्‌ । अबाच्ल । अवाजम ! अवोढ । अचक्षाताम्‌ । अवब- 
क्षत। अबोढा । अचक्षायाम्‌ । अवोद्वम्‌ । अवक्षि । अवच्यहि। अवच्महि । 
अवच्यत्‌ । अवच्यत ॥ डुवप्‌ वीजसन्ताने । बी जसन्तानं - क्षेत्र विकिरण, गर्सा- 
धान च । अय्य छेदने5पि । क्शान्वपति । वपते | उवाप । ऊपे ) वच्ता । बष्स्यति । 
वप्स्यते । उध्यात्‌ । वष्सीष्ट | श्रण्यवाप्सीत्‌ । अबप्त ॥ चेज' तन्तुसन्ताने | 
वयति । वयते । वेओ चयिः ।९४४२१। स्याल्लिटि । इकार उच्चारणा्थः । 





“अस्तिसिचो5पृक्ते” इति तिपस्तकारस्थ ईडागमे 'अ वहू सूई कः इति स्थिते 
“बद्प्रजइलन्तस्थाच;:? इति वकाराकारस्य ब्रद्धो “हो ढः” इति हस्य ढस्वे, 
“बढोः कः सि?? इति ढस्य कस्वे कात्परकत्वात्‌ “शआदेशग्रस्यययोः” इति सिचः सस्य 
पस्वे कृषयोगे के जाते सयोगे छृते 'अवाद्ीव? इति। भ्रवोढ । वहुघातोलुडस्ते च्लो चले: 
सिचि, इचो छोपे अटठि, 'अवह स्‌ त? इति स्थिते “हो ढ? इति हस्य ढस्वे “झछो झ्क्ति”्डवि 
खसलोपे, “झषस्तथोधघों5घः” इति तस्य घत्वे “घना ष्टुः” इति घस्य दहत्वेन ढकारे “हो दे 
छोपः” इति पूर्वबस्य छोपे “सहिवहोरोद्वर्णस्थ” इति वकाराकारस्य ओकारे 'अवोढ? इति। 
डुवप्‌5 बीजसंताने। वपति-बपते । उवा पेति । वपधातोलिंटि तिपि णल्ति 'ढिटि घातोश 
इति द्वित्वे पूर्वस्याभ्यासत्वे “लिप्य+्यासस्थोभयेषास्‌” इत्यभ्यासवकारस्य सम्रसारणे 
'संप्रसारणाच्च” इति पूर्वरूुषे हलादिः शेघेण पकारछोपे 'अत उपचायाः इत्युपधाघृद्धी 
“उवाप! इति रूप निष्पद्मयते। ऊपे इति॥। वप्धातोलिंटि तकछि “लिट्स्तप्नयोः”इति 
एशादेशे धातोहित्वे * वप-वप्‌-व? इति स्थिते “'लिट्यभ्यासस्योभयेषास!ः इति 
अभ्यासस्य संप्रसारणे हलादिः शेषे “दचिस्वपियजादीनां किति” इति परस्य वकार- 
स्यथाउपि यजादित्वात्सस्प्रसारणे सवणंदीधे कृते 'ऊपे? इत्यस्य सिद्धिः। वा । वष्स्यति- 
वष्स्यते । वपतु-वपतास्‌ | अवपत-अबपत । वपेत-वपेत ॥ किच्तात्संग्रसारणम्र, 
उप्यात-वष्सीष। अवाप्सीत्‌ । अण्यवाप्सीवः अन्न “नेगंदनद? इति णत्वमूहाम्र । 'अ- 
वफप्-सू-तः इस्यवस्थार्या 'झलोक्षल्ति? इति सलोपे “अवष्त? इत्यस्थ निष्पत्तिः। अब- 
ध्स्यतू-अवप्स्यत । वेज ८ तन्तुसताने--वयतीति , वेधातोलंटि तिपि शापि 'वयति- 
बयते! ॥ वेओो वयि: । छिटि वेभुधातोवेयादेशः स्यादिति सूच्ार्थ:। ववायेति। वेजधातो- 
लिंरि तिपि णलि देशो वयि? इति वयादेशे छिटिघातोरिति धातोद्ित्वे पूर्वस्पाभ्या- 
सत्वे ग्रहिज्यादित्वात्‌ 'किटयम्यासस्योभयेषास्‌? इति संप्रसारणे हलादिः शेषे 'ठवयू-- 
अ! इति जाते 'अत उपधाया£ इत्थतो ध्ृद्धो 'डवाय? इत्यस्य निष्षत्तिरेति भावः ॥ 
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श्रातुके भ्वर्शको 'भोत! हो, ढलोप होने पर । बेजो--विज! को “बय? आदेश हो, 'लिट! 


२२२ मध्यसिद्धान्तकोसदी-८ [ भ्वादि- 


'उवाय । श्रहिज्यावयिश्यधिवर्शिधिवतिधपृश्चतिपृच्छतिभ्चज्ञतोनां छिति च 
(६१११६। चात्किति संप्रसारणम्‌ । इति यकारस्य प्राप्ते-लिंटि वयों यः 
हर।३८। वयो यस्य सप्रसारणं न स्थाज्चिटि । ऊयतु।। ऊयु। वशच्चास्यो<5- 
न्यतरस्यां किति ॥६॥१/३६। वयो यध्य वो वा स्यात्किति लिटि। ऊवतुः । 
ऊबुः । वयस्तासावभावात्थलि नित्यमिद ॥। उवयिथ । स्थानिवत्वेन नित्त्वात्तत । 
ऊग | ऊबे | वयादेशाइभावे | वेझ४ ६१४० वेजः संप्रसार्ण न स्याल्लिटि ॥ 
चदौ । ववतुः । वजुः । वविथ । ववाथ । वबे । वयाते । बविरे | वाता । ऊयात्‌ । 


आत्मनेपदे तभ्योरपि वकारयोः सप्रसारणे आप्ते-पदिज्येति । अह्ििज्यादिधातूनां कि 

दि छिति च सप्रसारणं स्थादिति सूच्रा्थ: ॥ लिटि वय इति | अहिज्येति प्राप्त संप्रसारणं 
वेजधावोरादेशभूतस्थयकारस्य न भबति किन्तु यकारस्य यकार एवं शिष्यते न चि- 
कृतिमापथ्चत इति सूत्राथः स्पष्ट: । ऊयतुरिति | वेजधातोकिंटि तश्नि अतुसि 'वेजो व 

यि» इति वयादेशे, धातोट्ठित्वे पुर्वस्याभ्यासत्वे (छिटयम्यास? इस्यभ्याससंप्रसारणे 
हलादिः शेषे5परस्य वकारस्या$पि “अहिज्या? इति संप्रसारणे पूर्वरूपे सवर्णदीध रुत्वे 
विस च कृते 'ऊयतु# इति सिध्यति। नन्रु “न संगप्रासारणे संप्रसारणम! इति 
झापकेन परश्येव यणः पूर्व सप्रसारणं भवति इति “अहिज्या? इस्यनेन प्रा 
सप्रसारण यकारस्येव स्यान्नतु वकारस्येति चेन्न, 'लिटि वयो य? इति सप्रसारण निधे- 
घबरात्‌। ऊयुः। वश्चास्येति , किति लछिटे परतः आदेशभुतस्य वयो यस्य वो वा 
स्यादिति सूत्रार्थ। तेन ऊयतुः-ऊवतुः-ऊयु+-उतुः इत्यादीनां सिद्धिः। थलितु पित्त्वेन 
किस्वाभावात्‌ न वश्वास्था! इति वादेशः किन्तु यकार एवं शिष्यते तेन 'डवयिथः 
इस्येकमेव रूप परस्मेपदे। आस्मनेपदे तु ऊये, ऊबे। अन्नो मयोरपि वकारयोः संप्रसारणे 
दीघ यकारस्य “वश्वास्यान्य! इति वसाषिके वादेशे रूपफलम्‌॥। वेजः। वयाद्यादेशा 

भावे केवल वेज घातोः प्राप्त संप्रसारणं न सवस्युभयोरपि पदयोरिति सूत्रार्थ:। बवो-- 
चबतुः-वबु/-चविथ ववाथ-ववथुः-वव। वधौ-चविव-वविस । ववे-धवाते-ववबिरे। घ- 
विषे-ववाथे-वरविध्वे । ववे-वविवहे-वविमहे। वाता । वास्पति-चास्यते। वयतु-वय- 
ताम्‌। अवयव-अवयत। वयेत-वयेत। ऊयादिति । वेजधातोलिंडिः तिपि 'इतश्र! इलोेपे 
धयासुट परस्मे? इति यासुटि “वा+यास त? इति जाते 'स्को” इति सलोपे 'किदा- 
दिषि? इति यासुटः किश्वात्‌ 'अद्विज्यए' इति वस्य संग्रसारणे पूर्वरूपे 'अहस्सावंधातु- 


के परे । अधहि---मष्िज्यादि धातुश्रोंको संप्रसारण हो, किए्‌-डितके परे । किढि--'वय?के 
यकारको संप्रसारण नहीं दो, 'लिट? के परे। ब्आा-“वयरके यकारको बकार आदेश हो, 
किंत-लिटक्े परे, विकहपसे। ब्ेज/ः--बेम? घातुकों संप्रसारण /नहों शो, लिट्के परे ४ 





प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयापेता । २२५३ 


बासौष्ट । इट्सकौ | अवासीत । अवासिशम । अवासिषः । अवास्त ॥ अवासा- 
ताम्‌ । ब्येञ् संवरणे । व्ययति । व्ययते ॥ न व्यों ख्िंट ।६॥१४६। व्येण् 
आत्व न स्याक्षिटि । परमपि हलादिः शेष बाधित्वा यस्‍्य सँप्रखारणन , उमयेषों” 
प्रहणसामर्थ्यात्‌ । श्रन्यथा वच्यादीना, ग्रह्मादीना चानुद्गत्येब म्रिद्धें, कि तेन 2 । 
विव्याय । विव्यतु:। विव्यु:। इडत््यतिव्ययतीनाम जरादद! अद्‌ ऋ-ज्येश्‌ 
एश्यस्थलो नित्यमिट्‌। विव्ययिथ । विव्यथुः । विव्य । विव्याय | विव्यय । विव्यिव । 





कयोद घें:ः इृति दी्घ कृते “ऊयात? इत्यस्थ निष्पत्तिः। वासीष्ट । अवाघोत-अवासि- 
शाम-अवासिषुः। अवासीः-अवासिष्टम्र->अवासिष्ट। अवासिषम्‌-अवासिष्व-अवाधि- 
ध्स । भवास्त-अवासातास-अवासत । अवास्था -अवासाथाम्‌-अवास्प्वस्‌ । अवाखि- 
अवास्वहि-अवास्मद्दधि । अवाश्यत्‌-अवास्यत | व्येत् 5 संवरणे। व्ययति-व्ययते । न 
व्यो लिटीति । व्ये इस्यस्य कृताप्वस्य पष्ठयन्तस्य व्य इति निर्देशः । “जआदेच उपदेशे 
उशिति' इति सूत्राव्‌ आदिति अनुवर्तेते अत आह आश्वमिति । परमपीति । णलि 'व्ये 
अ? इति स्थिते घुद्धो ट्विस्वे सति (लिट्यभ्यास! इत्यभ्यासयकारस्य संप्रसारणें पूर्वरूपे 
उत्तरखण्ढस्य आयादेशे विव्यायेति वचयति। तदयुक्तम्‌ , संप्रसारणास्प्राकूहकादिशेषेण 
यकारस्य निषृत्तो बकारस्य संग्रसारणेनोकारे सति 'उव्याय? इत्यापत्ति. स्थादृत आह 
परमपि हलादिः शेष॑ घाधित्वा यस्य संप्रसारणमिति । उमयेषामिति | 'छिट्यमभ्यासस्यः 
इति सूत्रेध्भ्यासस्येति अहणसामर्थ्यादेति भावः । तदेवोपपादयति--श्रन्यभैति । 
बश्विस्वपि! इत्यश्य “ग्रद्विज्या? इत्यस्य च ह्वरितत्वादनुषृत््येव सिद्धे 'लिट्यम्यासस्य? 
इति सूत्रे उसयेषां अहर्ण पुनर्विधानाथ॥ तथाच वच्यादीनां अद्यादीनां चाभ्यासस्य 
संप्रसारणं स्याज्लिटि इृति द्विविधानं लब्धम्‌। तत्र ह्ितीयं विधान नियमार्थम्‌ उसयेषां 
संप्रसारणमेव स्थान्नेतरदिति। तेनाभ्यासे एतस्सप्रसारणविषये कार्यान्तरनिश्चत्ति 
सिद्धेत्यथ: । विव्यायेति । व्येञवातोडित्वे 'किट्यभ्यासस्य” इति अभ्याखसप्रसारणे 
पूर्वरुपे 'विच्ये+ अ! इति जाते बृद्धो आयादेशे 'विव्यायः इत्यस्य सिद्धि। अग्मे-- 
विव्यतुः-विव्युः, अन्न 'वचिस्वपि इति संग्रसारणे ट्विस्वे यणि रूपे मवतः। श्डत्यनॉति। 
यथक्तिति, इढिति चानुषज्यत अत आह-एम्य इलि। विव्ययियेति। क्िटि सिपि थलि. 
घातोदित्वे भभ्याससंप्रसारणे 'हृढस्यति? इति थक इडायमे अयादेशे 'विब्ययिथः इति 
घिध्यति। विव्यथुः-विभ्य । विब्याय-विश्यय -'णरुत्तमोवा? । विव्यिव -विब्यिम। 
विव्ये-विज्याते-विव्यिरे । विव्यिषे-विव्याथे-विब्यिध्वे । विव्ये -विभ्यिवहे-विब्यिम- 
है। ज्याता-व्यास्यति। व्ययतु-ब्ययताम्‌ ॥ अभ्ययत्‌-अव्ययत। व्ययेत्‌-व्ययेत। 


न ब्यो-“ब्येज! घातुको 'आत्व” नहीं दो, लिटके परे । इद्त्यति-अद्‌ और ऋ बातुभोसे 
प्र “थर? को नित्य श्डागम हो। 


२२४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ भ्वादि-! 


विव्यिम । विव्ये । व्याता ॥ व्यास्यति । वीयात्‌ । व्यासीष्ट । अब्यासीत । अ्रव्यास्त ! 
हत् स्पद्धाया, शब्द च। हयति | हयते । अभ्यरुतस्थ च (६१३३७ अस्य- 
स्तीमविष्यतो हे संप्रसारण स्यात्‌ । जुद्दाव ! जुहुवे । हाता । हास्यति ! हास्यते । 
लिपिसिचिहमम ३ ध५३। च्लेरइ । आप्मनेपदेष्यन्यतरस्याप ।३१५७ 
अहत्‌ । श्रहताम्‌ । अहन्‌ | अहत । अह्यास्त । राज दौप्तौ । राजति । राजते । 
रराज । रेजतुः । रराजतुः । रेजुः। रराजु- | रेजे । रराजे । हिक्क अव्यक्ते शब्दे । 





वीयादिति। व्येघातोलिडि तिपि “इतश्वः इति इछोपे 'यासुटपरस्मे? इति यासुटि 'अहि 
ज्या? इति सप्रसारणे 'संप्रसारणाच्य” इति पूवरूपे 'स्को? इति सलोपे 'अक्ृत्सावंधातुक- 
योदीघः इति दीधघ॑ “वीयात! इृत्यस्य साधुत्वम्‌ । व्यासीष्ट । ऋव्यासीत्‌ -अव्याश्त । 
अव्यास्यत्‌-अव्यास्यत । छ्वेज_«स्पर्धायाँ शब्दे च । हयति-हछयते । अभ्यस्तस्य चेति । 
द्वेज इति सम्रसारणंचेत्यनुवतंते अत आह-अभ्यस्तीभविष्यतः द्वेजः संप्रसारणमिति ६ 
जुद्यवैति | हेम॒घातोलिंटि तिपि णल्लि 'अभ्यस्तस्य च? इति सप्रसारण पृथ॑ंख्पे ह्विस्वे 
अभ्यासे चच! इति चत्वं 'अचोज्णिति? इति घुद्धी आवादेशे रूपं भवति। अग्रे जुहतुः। 
जुह्ृः। जुद्विथ-जुहथुः-जद्ध । जद्दाव-जुहब-जुहु विव-जहुबिम । जुहुवे-जुहुवाते- 
जहुबिरे। झुहुविषे-जुहुवार्थे-ज्ञहुविध्वे। जुहुवे-जुहुविवहे-जहुविमहे । व्हाता ॥ 
व्हास्यति-ष्हास्यते । व्हयतु-व्हयताम्‌ । अच्हयत-अब्हयत । ब्हयेत-व्हयेत । 
हयाव-ब्हासीष्ट । लिपितिचीति । घल्रढः इत्यनुवर्तनादाह उलेरडः स्यादिति। 
आत्मनेपदेध्वन्यतरस्थामिति । आस्मनेपदे च्लेरछ वा स्यादित्यथं:। परस्मंपदे तु निव्यमे 
वारू इति भावः। अव्ददिति | ब्हेज घातोलेकि तिपि 'इतश्चः इछोपे च्लो “लिपि 
सिचि? इत्यछि अड्गस्याडागमे अलोपे अच्हतः इत्यस्थ सिद्धि! । आत्मनेपदे सत्ति 
“आस्मनेपदेष्वन्यः इति अछादेशे “अव्हत? इति मध्यम रूपस्‌। भख्मावेतु “अ +- ब्हा + 
स+ त? इति स्थितो “'अव्हास्तः इति रूपम्‌ । अब्हास्यत्‌-अव्हास्यत। राज “ दीघो 
राजति-राजते । रराज-रेजतु:-रराजतुः-अतन्र 'फर्णां व सप्तानास! इति एश्वाभ्यास- 
छोपविकल्पे रूप, शेष सुगमस्‌। रेजे-रराजे । राजिता । राजिष्यति-राजिष्यते । 
राजतु-राजतास्‌ । भराजत्‌-भराजत | राजंत्‌ू-राज॑व। राज्यातू-राजिषीष्ट । अरा 
जीव-अराजिष्ट । अराजिष्यत-अराजिष्यतव । हिक्क ८ अव्यक्ते शब्दे। हिक्कति- 
हिक्‍्कते । जिहिक्क । जिहिक्के । हिक्किता । टिक्किष्यति-हिक्किष्यते । हिक्कतु-हि 





शअभ्य--अभ्यस्तसंशक (असभ्यस्त सजश्ाकी सम्भावना रहने पर) “हम? धातुको संप्रसारय 
हो। लिपि-“लिप, सिचू, और ह्वेजू घातुओंसे पर “च्लि? को 'अक? आदेश हो। 
आध्म--लिपिसिचिहश्वश से विहदित “अड? आत्मनेपदम विकल्पसे दो 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २२४ 


हिकति | हिकते । अश्थचु गतो, याचने च। अचति | अच्ते। अचछ इत्मेके । 
“अधि! इत्यपरे । दुयाच याच्ञायाम्‌ । याचति । याचते । बुधिर बोधने । वो- 
घति । बोधते । इरित््वादह वा। झबुघत्‌ । अबोधीत | अवोधिष्ट ॥ खनु अबदा। 
रणे | खनति । खनते । चखान । चखनतु- । चड्नु' ! चख्ने | खायात्‌ | खन्‍्यात्‌ - 
चीतचू आदान-सवरणयोः । चीवति । चीवते | चाय पूजा-निशामनयोः । चायति । 


कंताम । अहिकत्‌-अहिकत । हिक्क्ेत-हिक्क्ेत । हिक्क्याव-हिक्किषीए । अहिकीत्‌ ॥ 
अहिक्किष्ट । अद्विक्किष्वत्‌-अहिक्किध्यत । अद्जु न यतो याचने च। अदश्वति - अजद्जते । 
आनखञ् +थानओे । अश्विता | अश्विष्यति-अन्विष्यते । सश्बतु -भश्बतास्‌ । आश्वत्‌- 
आशजत। अश्वत-अश्वत। अच्यात्‌ । अज्विषीष्ट। आश्वीव-आश्चविष्ट। आाश्विष्यत्‌-- 
आश्रचिष्यत । दुयाचु #याच्जायास्‌। याचति-याचते । ययाच-ययाचे। याचिता ॥ 
याचिष्यति-याद्िष्यते । याचतु-याचताम्‌ । अयाचत-अयाचन | याचेत-याचेत ॥ 
याक्यात्‌ । याचिबीष्ठ। अयाचीत्‌-अयाचिष्ट । अयातिष्यत्‌ू-अयाचिष्यत । बुघिर्‌ ७ 
बोधने | बोधति-बोचते । छुबोध-चुबुपे। चबोधिता । बोधिष्यति-बोधिष्यते । बो धतु- 
बोधताम | अवोधत-अबोधत । बोजेत-बोधेत । दुध्यात-बोधिषीष्ट। अबोधीत्‌-अजुधत्‌ 
( इरितो वा ), अबोधिष्ट । अवोधिष्यत्‌-क्षबोधिष्यत । खनु ८ जवदारणे । खनति- 
खनते। चखान। 'वरुनतुः। चण्नुः। अन्न 'गसहनजनखनधसों छोपः झ्वित्यनकिः दृध्युप- 
धाकोपः । चखूने-यरूनाते-चरिनरे । खनिता । खनिष्यति-खनिष्यते । खनतु-खनता- 
सर, अलनत्‌ू-अखनत । खनेत्‌ू-खनेत । खायाव-खन्‍्यात्‌ “ये विभाषा” इत्यास्वविक- 
रुप! । खनिषीष्ट । अखनिष्यत्‌-अखनिष्यत । चीघू » आदानसवरणयोः ॥ चीवति-नदी- 
वते। चिचीव-चिचीवे। चीदिता। चीविष्यति-चीविष्यते । चीवतु-चीवताम | 
अचीचत्‌-अचीवत । चीचेत-चीवेत । चीव्यात चीविषीष्ट। अचीचीत-अचीविष्द । 
अचीविष्यव-अचीविष्यत । चाय &पूजानिशामनयोः। चायति-चायते। चचाय« 
चचाये । चायिता ॥ चार्यिष्यति > चायिष्यते ॥ चायतु-चायताम्‌ । अचायत्‌ू- 
अचायत | चायेत-चायेत । चाय्यात-चायिषीष्ट । अचायीत्‌ू-भचायिष्ट। अचायि- 


नोट/-च्कते-कमेवाच्यादिके विषयमें पहले लिखाजा चुका है (४० १४२ देखो) 
अब यहां क्रियापदके रूप बनानेके कुछ नियम लिखे जाते हैं.“ १) कर्मवाच्य या भाव- 
वाच्यके रूपों में घातुसे भय! लगाकर भात्मनेपदके प्रत्यव लगाये जाते हैं। इन रचना श्रो्म 
धातुसे गणचिह्ध (अ, अय, आदि) नहीं लगाये जाते । जैसेः-भू ८ भुयते । गस्‌ ८ गम्यते ॥ 
(२ ) श्कारान्त तथा उकारान्त धातुभोंके स्वरको दीर्घ दो जाता द । जैसेः-ज़ि > जीयते। 
स्तु८स्तूयते । (६ ) कुछ भाकारान्त बातु के आकारका ईकार दो जाता दै। जेसे:० 
स्‍था >स्थीयते | दा रू दीयते । गा रूगीयते। मारूमीयते। (४) ऐ भोर ओ जिन 
धातुभोके अन्तमें दो उनको भाकारान्त ही समझता चाहिये । जेसेः--शे> गीयते । स्लो / 

१४ स० को० 


शरद मध्यखिद्धान्तकोमुदी--- [ भ्वादि- 


चायते । व्यय गतौ । व्ययति। व्ययते । विव्याय । विव्यये। दाश्ए दाने । दाश- 
ति! दाशते । भेष भये । गतावित्येके । भेषति | भेषते । असर गतिदोप्त्यादानेषु । 
असति । असते । आस । आसे । अय॑ धान्तो5पि। स्प्ा बाधनस्पशनयोः । स्पशेन- 
प्रन्धनम्‌ । स्पशति । स्पशते ॥ ल्ञष कान्‍्तौ । लष्यति । लषति ) लष्यते । लषते। 
चखष भक्षयों । चषति । चबते | रकूष आदान संवरणयोः । कंषति | भषते ॥ दारू 


ध्यतू-अचायग्रिष्यत । व्यय गतो। व्ययति-व्यथते । विव्याय-पिव्यये व्ययिता । 
व्ययिष्यति-ध्ययिष्यते । ब्ययतु-व्ययताम्‌ | अव्ययत-अव्ययत। व्ययेव-व्ययेत । वी- 
यातव-उययिषीष्ट । अव्ययीत्‌-अव्ययिष्ट । अव्ययिष्यतू-अव्ययिष्यत। दाग्ट ८ दाने। 
दाशति-दाशते ! ददाश-ददाशे । दाशिता । दाशिष्यति दाशिष्बते। दाशतु-दाश- 
ताम्‌ | अदाशत्‌ू-अद्ाशत । दाशेव-दारशेत । दाश्यात-दाशिषीष्ट । अदाशीत्‌-अदा शि- 
इ । भदाशिष्यत्‌ अदाशिष्यत । भेष 5 भये । संषति-भेषते । बिसेंष-बिसेषे। भेषिता । 
सेषिष्यति-सेषिष्यते । भेषतु-सेषतास्‌ । अभेषत-अभेषत। भेषेत्‌-सेषेत । भेष्पात्‌- 
मेषिषीष्ट । अभ्ेषीत-अभेषिष्ट । अभेषिष्यतू-अभेषिष्यत । अस-गतिदीप्त्यादानेषु । 
ससति-असते । आस-आसे । असिता | असिष्यति-असिष्पते । असतु-असतास । 
आसत-भासत । असेत-असेत । अस्याव-असिषीष्ट । आासीतू-आधपिष्ट । भासिष्यत्‌- 
आसिष्यत । स्पश-वाधनस्पशनयोः । स्पशति-स्पशते । परपाश-पस्पशे। स्पशिता । 
स्पशिष्यति-स्पशिष्यते । स्पशतु-स्पशताम्‌ । अस्पशत-अस्पशत । स्पशेव-स्पशेत । 
स्पश्याव-स्पशिषीषट । अस्पशीत-अस्पशिष्ट । अस्पशिष्यत-अध्यशिष्यत । रूषन्‍का 

न्‍्तो । रष्यति-कषति, लष्यते-ऊूपते “अन्न “वाआआश*+छाशअसमुक्रमुछम॒त्रसिश्ु टिछ्षः 
इति श्यन्‌ विकदपः । लक्काष-लेपे। ऊषिता । रषिष्यति-लषिष्यते । लषतु-ऊषता 

सू्‌। अक्षपत-अछपत । लषेत-छषेत । लष्यात्‌ । रषिषीष्ट । अछाषीत्‌--अलषीतू। अल- 
विष्ट । अरूषिष्यत्‌ भलषिष्यत । चष»भक्तणं। चषति-चपते | चचाष-चेषे। चपिता। 
शपिष्यति-वषिष्यते | चपतु-चषताम । अचपत्‌ अचषत। चपेतू-चधेत । चष्यात्‌-- 
चपिषीष्ट । अचाषीत-अश्वषात-अचषिष्ट। अचषिष्यत-अचषिष्यत। झ्ष/ण्आदान- 
संवरणयोः । सपति-झ्षते । जझाप-सेपषे। झषिता । क्षषिष्यति-झषिष्यते । झपतु-#« 
पषताम । अश्षषपत-अप्नषत । झ्षेत-झणघेत । क्षण्यात्‌ प्तषषीष्ट । अजक्षाषीव-अज्नपीत्‌ | 
अप्नषिष्ठ। अक्षषिष्यत-अप्लषिष्यत । दासख-दाने । दासति-दासते । ददास-दुदासे । 
दासिता । दाप्तिष्यति-दासिध्यते । दासतु दासतास । अदासत-अदासत। दासेत-« 
दासेत । दास्यात-दासिषीष्ट। अदासीत्‌-अद्ासिष्द । अदासिष्यतू-अदासिष्यत । 


सीयते। ( ९ ) ऋकारान्त धातु ओके “४” का'रि! हो जाता हे। बैतः--कू न कियते। हल 
ट्वियते । (६ ) कुछ घातुओंके थय वर ल! के स्थानमें ययाक्रससे 'शउ ऋ छः हो नाते हैं । 


अकरणम्‌ ] सुथा-इन्दुमती-ठोकाहयोपेता । २२७ 


दाने | दासति । दासते ॥ धातु गतिशुद्धथोः । धावति । धावते। 
इति भ्वादिप्रकरणम्‌ ॥ 


अथ अदादिप्रकरणम्त्‌ । 
ऋतिरीयक (श१२६ स्वार्थ । ऋतिः३-सौत्रः । जुगुप्सायामिति 
बहवः । कृपायां चेत्येके । ऋतीयते । ऋतीयाबक्े । आयादय, इति ईयडभाव- 
पत्ते शेषत्वात्‌ परस्मेपदम्‌ । द्वित्वेडभ्यासलोपे च जाते, उरत” । 'तस्मान्नडची'ति 
जुट । गुणः । आनत्त । अत्तिष्यतीत्यादि ॥ अद भक्षण । अद्पिभ्ततिभ्यः शप३ 
चावुगतिशुध्यो!। धावति-घावते | दधाव-दधावे। घाविता । चा्विष्यति-घाविष्य- 


से | धावतु-धावताम्‌ । अधावत््‌-अधावतत। धावेत्‌-धावेत। धाप्यात्‌-घाविषीष्द । 
अधावीत्‌-अधाविश्। अधाविष्यत-अधाविष्यत । 





अथ लुग्विकरणान्‌ धातून्‌ निरूपयितुसुप्क्रमते--कतेरीयडिति | ऋति+-जुयुप्सा- 
याम॒ कृपायां वा। अय॑ सौत्रो धातुः नतु घातुपाठपठितः । वान्तोय॑ ऋतेरिति तु इका- 
निर्देशविशिष्टात्षष्ठी । अहदेतुनिदेशात्स्वार्थ इृति सून्रार्थ' ! ऋतोयते शति | ऋत्‌ घातोः 
छूटि तढि शपि 'ऋतेरीयछ? इतीयछो डिस्वेनान्त्यावयवे टेरेत्वे च कृते “ऋतीयते” 
इति सिध्यति। कतीयांचक्रे | ऋतृधातोरीयढि लिटि ऋतीय इति जाते 'कास्यनेकाच 
आम्वक्तब्यः! इस्यनेकाच्त्वादामि 'आमः इति लोपे क्ब्बानुप्रयुज्यत्ते छिटि! इति लिद॒प- 
रककृणो<्लुप्रयोगे 'छिटि घातो इति कृजो हित्वे पूर्व॑स्थाभ्यासत्वे रत? हत्यक्तवे 
रपरस्े हलाद्शिषे अभ्यास्रचर्ते मस्याजुस्वारे परसवर्ण ऋतीयाब्क्त--लिढ्‌ इति 
जाते ति 'छिटस्तश्नयोः इत्येशादेशे शिश्वात्सवादेशे यणि ऋतीयाबअक्रेः इत्यस्थ 
सिद्धि: । 'आयादय आर्धधातुके वा? इतीयडाभावे तु ऋतघातोलिंटितिपिणलिट्ठित्वे ड- 
रदत्वे हलादिः शेषे “अ ऋत्‌-भ? इति जाते “अत आदेः इत्यभ्यासातो दीघे “तस्मानुड्- 
ह्विददलः” इति नुटि 'पुगन्त! इति गुणे 'आानत? इति प्रभवति। अन्न नात्मनेपद्‌, आत्म 
नेपदुनिमित्तत्वाभावात्‌। अत एवं कतरि परस्मेपद्स । ऋऋतीयिता-अतिता। ऋती- 
यिष्यते-अतिष्यति । ऋतौयतास्‌ । भार्तीयत । ऋतीयेत । ऋतीयिषीष्ट । अर्त्यात्‌ । 
आर्तीयिष्ट । आर्तीयिष्यव-अआतिष्यत्‌ । अद भक्षणे इति । अभनिडयम्‌ ९ अदिप्रमुतिभ्य 
इति । “ग्यक्षत्रियाषजितः”? इत्यतो लुगित्यनुबव॒तंते इत्यमिप्रेत्य” शेषप्रणेन सूत्र 


जैसेः--यजू + इज्यते | वप 5 उप्यते। रत्यादे ( शस परिवर्तनको सप्रसारण बद्दते हैं )। 
इसप्रकार 'इन्दुभती! टीकार्म भ्वादिप्रकरण समाप्त हुआ । 





ऋतेः--ऋत? चातुसे “इयक? प्रत्यय हो, स्वार्थम | अद्धि->प्रदादि गणपदित बातुओंसे 


श्श्८ मध्यसिद्धान्तकांसुदी--- [ अदादि- 


॥२४७२। लुक्‌ स्यात्‌ | अ्त्ति । अत्तः। अदन्ति | अत्सि | अत्याः । अत्थ । अग्नि । 
अदः | अगद्मय-। लिख्यन्यतरस्याम ।२४४० अदो घस्लू वा स्याक्षिठि । 
जधास । उपधालोप: । घस्य चत््व । शासिचर्सिघसीनां थे ।पाशेद० इण्कु- 
भ्यामेपा सस्‍्य षः । जक्षतु. ॥ जक्षः। घसस्तासावभावात्थलि नित्यमिटु-जधसिथ ॥ 
आद्‌ । आदतुः। आदुः। “इडरत्यक्तिव्ययतीना'मिति दित्यमिदू-। आदिथ। 
अत्ता | अत्य्यति | अत्तु। अत्तात्‌। अत्ताम्‌। अदन्तु ॥ हुभल्म्यो।हेथिः ६ 
४3।१०१। दहोभोलन्तेभ्यश्व हेथिः स्यात्‌ | अद्धि | अत्तात्‌ | अत्तम्‌ । अत्त । अदानि। 
अदाव । अदास । अद्‌। सवषास्‌ जआ३॥१०० अद: परस्याउपृत्तसावधातुकस्य 
अट स्यात्‌ , सर्वमतेन । आदत । आत्ताम्‌ । आदन्‌ | आदः । आत्तम्‌ | आत्त ! 


व्याचब्टे--लुक स्णदिति । अद्भ्रिग्ठ॒तिभ्यः परस्य शपो छुरिति फलितस्‌। भत्ति। 
अदू-भक्षणे, अस्मात्‌ धातोः “बतमाने छट इति छदि” अटयोरित्सज्ञायां छोपे च, 
स्‍्थाने “तिप्तसश्ि” इत्यादिना प्रथमपुरुषेकवचने तिपि, पगते 'अद्‌ ति? इति जाते 
“तिछशित्सावंधातुकम” इति तिपः सा्वधातुकत्वे “कतरि शप्‌” इति तिपि परे शपि 
जाते “अदियम्रश्ततिभ्यः शपः” इति शपो छुकि, “खरि च” इति दस्य चरवे, 'अत्ति? 
इति रूपस्‌ । जघास । अद्‌ धातोः “परोक्षे लिए” इति कछिटि, लिटो लः स्थाने प्रथमपु- 
रुषेकवचने तिपि, तिपो णल्ति, अनुबन्धलोपे “लिट्यन्यतरस्याम्‌” इति अदो घस्ल 
आदेशे जाते लुकारस्येस्सज्ञायां कोपे,च 'घस्‌ अ! इति स्थिते, “छिटि घातोरनभ्यास- 
स्य” इति हित्वे “पूर्वोउम्यासः७ इत्यभ्यासत्वे “इलादिः शेषः” इति सलोप “कुट्ो श्र? 
इति घस्य झत्वे “अभ्यासे चच” इति झस्य जत्वे “अत उपचधायाः” इति घकाराकार- 
स्थ घुद्धो जघास! इति रूपस्‌। आद। घस्लादेशाभावपक्षे--अदुधातोलिंटस्तिपि, 
तिपो णकि, अनुबन्धछोपे “लिटि घातोरनभ्यासस्य” इति द्वित्वे “पूर्वोड+यास+/? 
इत्यभ्यासत्वे “हलादिः शेषः” इति ढलोपे “अत आदेः” इति अभ्यास्राकारस्य दी 
आकारे जाते “अत उपधायाः” इति अद्‌ उपधाया चृद्धो “अकः सव्ण दीघेः” इति 
दीर्घ 'आद? इति रूपमस्‌। अत्स्यात। अदुधातोलुंटस्तिपि एगते स्थे, इडमावे, “खरि 
च” इति दस्य चत्वे “अत्स्यति! इति रूपम्र । भत्त। अद्धातोछोंटस्तिपि, पगते झपि, 
“अदिषरग्दतिश्मः शपः” इति शपों छुकि, “खरि च” इति दुस्य च्॒वें, “पर” इति 
तिप इकारस्थोत्वे 'अत्तः इति रूपम्‌ | “तुझोस्तातडा शिष्यन्यतरस्थाम” इति तो.स्था- 
ने तातदि, 'अत्तात! इति। अदः स्व षामिति । अद॒ः इति पद्चमी । “तस्मादिस्युत्तरस्य” 


पर 'शप” का लुक हो | छिक्य--अद? को, 'घरल भादेश दो, 'लिट” के परे, विकल्पसे | 
शासि--इणु-कवर्गसे पर 'शासः और “बस? धातु सम्बन्धी सकारकों पकार भादेश हो । 
हुझइ---॥१ भातु भौर भलन्त घातुझओंसे पर “हि? को 'थि* आदेश हो। भक--भद? था तु 


तक 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २२६ 


आदम्‌ | आह । आभ्म | अयात्‌ | अयाताम्‌ । अबयः | अयात । अवास्ताम्‌ । अ- 
याउुः । लुझूसनोधस्लू ।२,७।३७। अदः लृद्त्तानू-गअढ । अधघसत । आत्स्यत्‌ पे 
हन हिसागत्योः। हन्ति । अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनालि- 
कलोपो ऋति किछति ।६७।३७ अबुनासिके! ति लुप्तपष्ठीक, वनतीतरेषां विशे- 
घणम्‌ । अनुनासिकान्तानामेबा वनतेश्व लोप: स्याज्कलादों किछति परे । यमि-रमि- 
नमि-गमि-हनि-मन्यतयो5नुद्ध तो पेश) ॥ तनु-षणु-क्षणु-सिणु-ऋणु-तृरणु-शगु- 
वनु-मनु-तनोत्याद्यः | हत: | व्लन्ति | हसि | हथः। हथ। हस्मि हन्वः। 


इति परिसाषया परस्येति रूभ्यते । “गुणोअपृक्ते” इत्यतो5पक्ते इति “तुरुत्तुशस्यम 
सावधातुके” इत्यतः सावधातुके इति चानुवतंते। सप्तमीक्ष्य च षष्य्या विपरिण- 
स्यते । “अज्ञाग्यंगाऊकवयोः” इत्यतः अडित्यनुवर्तते । गाग्यंगारूवयोरनुष्चृत्तिनिषृत्त्यय 
स्वषामिति, तदाह--अदः परस्वेत्यादिना | श्र्यात्‌। अद्भातोलिडस्तिपि, शपि, शपो 
छाके, “यासुट परस्मेपदेषदात्तो छिच्च” इति यासुटि, उटि गते, टिस्वादाचावयते 
जाते “लिड: सलोपो उनन्स्यस्य” इति सलोपे “इतश्च” इति तिप इकारछोपे 'अचाव! 
इति रूपम्‌ । अवस्तद्‌ । अद्घातोः “लुढ” इति छुद्धि, उढि गते, छः स्थाने प्रथम पुरुषे- 
कवचनविवत्षायां “तिप्तसप्ि” इत्यादिना तिपि, पगते “लुब्धनोघंसलू» इति अदः 
स्थाने घरल हत्यादेशे कृते लकारस्पेस्सज्ञायां छोपे च “बिल छुछ्षि” इति चलो “चले 
सिच” इति प्राप्ते तम्बाधित्वा “पुषादिद्यवादकदितः परस्मपदेधु” इति ्लेः स्थाने 
अछि, ढगते अड्ड-स्य अडागमे जाते, तिप इकारस्य “इतश्व” इति छोपे 'अधसत? 
इति रूपम्‌ । इन्ति | इनूघातोः “वतंमाने लूट ” इति छूटि, अटि गते ऊः स्थाने प्रथ- 
अपुरुषकवचने तिपि पूगते, “तिकाशित्सावंधातुकस्‌” इति सावधातुकसज्ञाय्या “कर्तरि 
शप्‌» इति शपि, “अहिय्रश्ठतिस्यः शप/? इति शपो छुकि, सिलित्वा 'हन्तिः इति 
रूपमस्‌ । अनुदात्तोपदेशेति | अनुनासिक इति लुप्तषष्ठीक पद्‌ वनतीतरेषां विशेषणम्र्‌ । 
वनधातोस्तु अनुनासिकान्तत्वान्न विशेषणस्‌ । अव्यसिचाराद्‌ । तदेवाह--अनु नासिन 
कान्तानामेषामाते । अनुदात्तोपदेशान्‌ अनुनासिकान्तान्‌ दर्शधति--यमिरमीति ) अनु« 
दात्तोपदेशेषु एतेषासेव षण्णामनुनासिकान्तत्वादिति भावः । अथ तनोत्यादीननना- 
सिकान्तान्‌ दृशेयति--तनुपणुच्षसु क्षिण्विति । युतेअष्ठो तनोत्यादयोध्चुनासिकान्ता 
इत्यर्थः । ध्तन्ति । हनधातोलंदा झो, शपि दशपो छुकि, “झोअन्तः” इति झस्य अन्तादेशे 
“हुनू अन्ति? इति जाते “तिहशित्सावंधातुकुम” इति जन्‍्तेः सावधातुकत्वे “साचं- 
से पर भवृक्त सावधातुकको 'अ्रट! का भागम दो, सभी भाचायोंके सतसे । छुछ-- शरद? 

घातुको वर! आदेश दो, 'लुड? और सन्‌? के परे । अु--अनुनासिकान्त जो भनुदात्तो- 
पदेश और तनोत्यादि ( तनु विस्तारे आदि ) थातु तथा “वन! बातु, इनके अनुनासिकका 


२३० मध्यसिद्धान्तकांमुदी-- [ अदादि- 


हन्मः । वमोघों ।58।२१। उपसर्गस्थान्निमित्ताद्धन्तेनंस्थ णो वा स्थाद्मो' परयोः ! 
ग्रहण्मि । अहन्मि । प्रहण्वः । गहस्वः । प्रहण्स: । प्रहन्मः । जघान | 
जप्नतु: । जन्नः। अभ्यासाच्च जाशररशा अभ्यासात्परस्य हम्तेहस्य कुर्ते स्थात्‌ । 
जघनिथ । जघन्थ | जन्नथु. | जन्न । जघान | जघन | जन्निव। जन्निम । हन्ता । 
हनिष्यति । हन्तु | हतात | हताम्‌ । घन्तु | हन्तेज्ञ: ।द्रेद। हन्तेजः स्थात्‌ 
हो परे। अखिद्धबवत्रा 5मात्‌ ।क्षआ२श। इत ऊध्वमापादपरिसमाप्तेराभीयम्‌ । 
मील अल पक 


धातुकमपित्‌” इति अन्तेडिद्वत्वे “गमहनजनखनघसां छोपः विक्षति" इति हन 
उपधाछोपे “हो हन्तेन्णिन्नेघु” इति हस्य कुत्वेन घकारे 'ध्नन्तिः इति रूपम। 
वभोवेंति । हन्तेरस्पूर्वस्थेति सूत्राद्धन्तेरिति अलुवर्तते। णत्वमित्यपि। तेनोपसर्ग- 
स्थान्षिमित्ताप्परस्य हन्तेः वमोः परतो नरय णत्व वा स्थादिति सून्नार्थ: फलितः। 
प्रदष्मि प्रहन्मि । प्रोपयष्टाद्धन्तेलेंटि मिपि शपि “अदिप्रसतिभ्यः शपः इति शब्ल॒कि 
प्रोपसर्गस्थरेफमाअित्य दनूधातोर्नकारस्थ मकारे परस्वेन 'वमरोर्वा? इति सूत्रेण वे- 
भाषिक्ते णत्वे प्रहण्मि-प्रहन्मिः इहति रूपद्टय सिध्यति । तहत 'प्रहण्वः महण्मः 
अश्रापि वेकलिपकं णत्वमवसेयस्‌ । जधान । हन्‌ धातोः “परोक्षे लिए” इति 
छिटि, इटि गते प्रथमपुरुषेकवचने तिथि, “परस्मेपदानां णलतुसुस्थल!ः इत्या- 
दिना तिपो णलि, अनुबन्धछोपे “लिटि घातोरनभ्यासस्य” इति द्वित्वे “पू्वोअभ्यासः? 
इश्यभ्यासत्वे “हलादिः शेषः” इति नछोपे 'ह धन अ! इति जाते “कुहोश्चु.” इ्ति 
अभ्यासहकारस्य चुस्वेन झकारे “अम्यासे चर्च”? इति क्षस्य जकारे “अत+ठ एघाया?? 
इति घृद्दो “हो हम्तेड्णिश्नेषु? 'इति हनो हृस्य कुत्वेन घत्वे 'जधान! इति रूपम ! 
अभ्यासाचे ति । “हो हन्तेः” इत्यनुव्तते । “चजोः कुधिण्यतोः, इत्यतः कुग्रहणश्व । 
तदाह--अभ्यासात्परस्थेत्यादिना । जधनिव । द्वनूघातोिंटः सिपि, सिपः स्थाने “पर- 
स्मेपदानां णलतुसुस्थर” इस्यादिना थक्ति, छूगते “लिट च” इत्याधघातुकत्वे भार- 
हाजनियमादिद्विकल्पे, हिस्वे, अभ्यासस्वे, अभ्यासकार्य व जाते 'ज हन ३ थ! 
इति स्थिते सम्णिस्पत्थयपरत्वासावान्नकारपरत्वाभावाश्च “हो हन्तेः” इति कुश्वाप्राप्तौ 
“अभ्यासाज्च” इति कुस्वे 'जननिथ” इति रूपम्‌ | इडभावे पू्ववत्मसाध्य 'जधन्थ! 
इति रूपम्‌ । ६-तेज इति । “शा हो” इस्यतो ही हत्यनुश्नत्तिमसिप्रेत्य दोषपूरणेन सुत्न 
ब्याचष्टे--दो परे इति । श्रसिद्धवदत्ेति | षष्ठस्थ चतुर्थपादे इृद सूत्रस । “श्नान्नकोपः”? 
इति सूत्नाप्पूर्व पठितस्‌ । भाभादित्यभिविधावाहू । भस्येत्यधिकारमभिव्याप्येध्यथः! 


लोप शो, मलादि कित-डित॒के परे । बमो--उपसर्गेस्थ निमित्तसे पर 'इन्‌ः भातुके नकारको 
णकार शे, वकार-मकारके परे, विकटपसे । अभ्या--भ्रभ्याससे पर “इन! धातुके इकारको 
कुस् हो | इन्ते-- इन! भातुकी 'ज! आदेश हो “हि? के परे । असि--समानाअय आभी्म' 
काम करतन्ध हो तो ऋृतससानाक्य आभीय शासत्र असिद्ध शो। (श्स सूतसे झेकर पष्टाध्यायीके 


ब्त 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २३१ 


समानाश्रये तस्मिन्कत्तंव्ये तदसिद्ध स्यात्‌ '--इति जस्या5सिद्धत्वान् हेलुकू । जहि । 
हताव्‌ । हतम्‌ । हत । हनानि । इनाव । हनाम । अहन्‌। अहताम्‌ । अप्लन्‌ । अहन्‌ ॥ 
अहतम्‌ । अहत । अहनम्‌ । अहन्व । अहन्म । हन्यात्‌ | आड्यातुके ।२४३५। 
इत्यधिकृत्य। हनो बध लिकि ।शछा+श लुडि थे ।शछा४४ वधादेशो३- 
दन्‍्तः । आडधातुके” इति विषयसपमी, तेनाइई घातुकोउदेशे5कारान्तत्वादतो लोपः । 
वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । अवधीत्‌ । अहनिष्यत्‌ ॥ यु मिश्रणाइमिश्रणयोः । डतों 


कलम शएयाा, 


भाधिकारश्व आपादपरिसमाप्तेरिति सिद्धान्तः)। तथाच आपादपरिसम प्तेरिंति 
ल्यते । तदि | हनघातोलोंटः सिपि, शपि, शपो छुकि, “सेडापिशच्च” हृति खिपः सेः 
स्थाने ही कृते 'हन हो? इति भूते “हन्तेज?” इति हनः स्थाने जादेशे जाते 'ज हि? 
इति स्थिते अन्र “अतो हेःः इति अतः परस्य हेलुंकू न भवति। “असिद्धवदत्रा- 
भाव” इति जादेशस्य असिद्धत्वात्‌। तेन 'जहि? इति रूप सिद्ध | इन्यात्‌। हनू 
घातोलिंकस्तिपि, शपि, शपो लुकि, यासुटि, डटि गते टिश्वाद्यावय्रवे “इतश्व” इति 
तिप इकारलोपे “छिछः सलोपोड्नस्त्यस्थ” इति सूकोपे 'हन्यातः इति रूपम्‌ । 
लुडि चेत । हनो वधादेशः स्पात्‌ । लुछीत्यर्थः स्पष्ट: । वध्यात्‌। हनूघातोः 'भाशिषि 
लिहलोटो” इति लिढि, छिक्को छः स्थाने तिपि, “लिक्काशिषि” इति लिप आधंधाहु- 
कत्वे “हनों वध छिडि? इति हनः स्थाने वधादेशे “किदाशिषि” इति यासुदि, उदि 
गते टिश्वाद्यावयवे “वध यास्‌ ति इति जाते “अतो छोपः”इति वधाक्ारस्य कोपे तिप 
इकारस्य “इतश्र? इति छोपे “स्कोः सयोगागोरन्ते च” इति सलोपे 'वध्यात! 
ईत रूपस्‌ । भवधीत्‌ | हन्‌ घातोः “छुडझ” इति छुछि, “छुडिः च” इति हनः श्थाने 
वधादेशे कृते लुडो छः स्थाने तिपि, “श्िकछि छुद्वि” हवति उछो “च्छेः सिच्‌” इति 
सिचि, इचि गते “लुडलडलूढःदवढुदात्तः? इति अठि, “इतश्व” इति तिप इकार- 
छोपे 'अवधस्‌ त्‌! इति स्थिते सिचः सकारस्याधंधातुकस्वात्‌ ' 'आधंधातुकस्येडव- 
रादेः” इति इटि, “अतो छोपः” इसि वधाकारस्य कोपे “अस्तिसिचो5एक्‍्ते” इसि 
तिपस्तकारस्थ ईडागमे “इट ईटि! इति सूछोप “खिज्लोप पुकादेशे सिद्धो वाच्य?” 
इति सिज्छोपस्य सिद्ध्वात्‌ “अकः सब दीघेः” इति दीघ 'भवधीत्‌? इति रूपम्‌ । 
यु म्िश्रणामिश्रणयों | अभिश्रण परथक्‌ सावः। सेडयस्‌। उतो छूडलुकीति । “नाम्य- 
स्तस्थाजि पिति सावंधघातुके? इति अचिवर्जमजुवर्तते । छुकीति विषयसस्तमी, दश- 


तृतीय पादकी समाप्ति पयन्त भाभोय” कइलाता है) आध--यह अ्रश्िकार सत्र है। 
इनो वध छिकि, लुछ्कि च--इन्‌ चातुको 'वघ” आदेश हो, लिझः ओर छुडके परे। 
झुतो--ुक्‌के विषय ( हस्व ) उकारको वृद्धि शो, इलादि पित्‌ सावंधातुकके परे-अस्यस्त» 





२३२ मध्यसिद्धान्तफोमुदी -- [ अदादि- 


घबड्धिठुँंकि हइलि ।अश८& लुग्विषये उतो बद्धिः स्यात्पिति हलादौ सावंधातुके, 
न त्वभ्यस्तत्य ॥ यौति। युतः । युवन्ति । यौषि । युथः | युथ । यौमि । युवः | 
युमः । युयाव । युयुवतुः । युयुवुः। युयविथ | युयोथ । युयुवथु: । युयुव । युयाव । 
युयव । युयुविव । युयुविम | यविता । यविष्यति । यौतु । युताव | अयौत्‌ । अथु- 
ताम्‌ । अयुवन्‌ । युयात्‌ । इद् बुद्धिन, भाष्ये 'पिच डिन्न, छिच पिन्नेति व्याख्या 
नात्‌ । विशेषविहितेन दित्वेन पित्त्वस्य बाधात्‌ । युयाताम्‌। युयु- । यूयात्‌ । यूया- 
स्ताम्‌ । यूयाउः । अ्रयावीत्‌ । अयथविष्यत्‌ । या प्रापणों । याति। याद- । यान्ति । 
ययौ । याता । यास्यति | यातु । अयात्‌। अयावाम्‌ । लॉड8 शाकटायनस्येच 
।३४१११ आदन्‍्ताक्षठे भेजुस्वा। अयु- । अयान्‌ | यायात्‌ । यायाताम्‌ । यायुः । 
यायात्‌ । यायास्‍्ताम्‌ । यायाउ* । अयासीत्‌ । अयासिशम्‌ । अयास्यत्‌ | एवं--चा 





नाभावस्थ छुकः परत्वासम्भवात्‌। तदाह-हछग्विषय श्त्यादिना। थौणि | युधातोरे- 
टस्तिपि, शषि, शपो छुकि, 'यु ति! इति स्थिते “उतो घृद्धिल्लुंकि हि” इति यौते- 
रुफारस्य छुद्धो 'यौति? इति रूपम्र्‌। युयाव। युधातरोछ्िंटस्तिपि, तिपो णछि, अनु- 
बन्धलोपे हिल्वे, अभ्यासस्वे, अभ्यासकार्ये च यु यु भः इति भूते “अचो न्णिति? 
इति बुद्धो “पृचोइयवायावः” इत्यावादेशे 'युयाव! इति रूपस््‌। अयाबीत्‌ | यु घातोः 
“जुड़” इति जुकि, लुखे लः स्थाने तिपि, च्लौ, ध्छेः सि्‌ , हि गते भटि, तिप 
इकारलोपे सिचः ससय इटि लिपस्तस्थ ईडि, “इट ईटि” इति सिच्चः सरय लोषे 
सिल्कोप एकाडदेशे कर्तव्ये सिद्धत्वाव्‌ सदर्णदीधं “अयु ई त्‌! इति जाते “सित्ति 
घृद्धिः परस्मेपदेषु” इति धृद्दो भायादेशे च “अयाबीतः इति रूपम्‌ | या-प्रापणे । 
प्रापणमिह गतिः । णिजर्थ॑स्‍श्तु श्विचद्धित इति भाव: | ययो | याधातोलिंटस्तिपि, ति- 
पो णछ्ति, “आात भो णछः”इति जी भादेशे ट्विस्वे भ+पासत्वे “इस्वः”हूति अ+यासस्य 
अचो दस्वत्वे 'य या औ? इति स्थिते “घुद्धिरेचि” इति घुद्धो 'ययौ? इति रूपम्र्‌ । लडः 
शाकटायनस्थैवेति । “झेजजुस्‌? इति “आत” इति घानुवंते । तदाइ--भादन्तादिति । 
अयुः | याधातोलको झो शपि, शपो छुकि अटि, 'भया झ्िः इति जाते “छछः शाक- 
टायनस्थेव” इति शेजसि, “चुद” इति जस्पेत्सम्शायां छोपे च “उस्यपदान्तात्‌” 
हृति पररूपे उसः सस्य रुत्वे रेफश्य दिसर्गत्वे च 'अयु» इति रूपम्‌। जुसो$भावे 
“झो$न्तः” हत्यन्तादेशे इकारछोपे तकोपे च जाते सवर्णदीर्घे च कृते “अयान? इति 
रूपम्‌ | यायात्‌ । याधातोलिंटस्तिपि, शरप, शपो छुक्रि, यासुटि, उठि गते “लिछः 
सक्कोणे3नन्त्यस्य” इति सकोपे “इतश्चन” इति तिप इकारछोपे 'यायात्‌? इति रूपस । 


संब्क भातुको छोड़र  छकः--आदन्त बातुतते पर "लक संबन्धी 'झे? को जुसू शो 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमतो-टोकाइयोपेता । २३३ 


गतिगन्धनयोः । भा दीप्तो । षणा शौचे । वाउन्यस्य संयोगादे रित्येत्वम्‌ । स्ने- 
यात्‌ । खायात्‌ | आ पाके। द्रा कुत्सायां गतों। षण्सा भक्षणयों । पा रक्षणे रा 
दाने । ला आदाने। दाप्‌ लबने । झूया प्रकथने । अय॑ सावधातुक एवं अयोक्तव्यः। 
ख्याति ॥ बिद ज्ञाने । बिदों लटो वा ॥३४८३। वेत्तेलंट परस्मेपदाना णलाद- 
यो वा स्थुः । वेद । विदतुः | विदु' । वेत्थ । विदथु- | विद । वेद । विद्व । विद्य । 
प्चे--वेत्ति। वित्तः। विदन्ति। उषचिदजागृण्योडन्यतरस्याम ॥श१ ३८ 
एभ्यो लि०झ्याम वा स्थात्‌। विदेरदन्तत्वप्रतिह्ञानादामि न ग्रंण. । विद्ायकार। वि- 


आयासीत । याधातोलुडस्तिपि, को, उकेः सिचि इचि गते अटि, तिप इकारलोपे 'अया 
स्‌ त? इति स्थिते अन्न “यमरमनमातां सक्‍च” इत्यनेन सिचः सकारस्य इढागमे 
आकारान्तधातोः सकागमे 'अयासइस व! इति भूते “अस्तिसिचो$पक्तें? इति तिप- 
स्तकारस्य ईंडागमे “हूट ईटि” इति सिः सस्य छोपे एकाेशे कर्तव्ये सिज्लोपस्थ 
सिद्धस्वात्सवर्णदीर्घ 'भयासीत? इति रूपस््‌ । भय सावंबातुक शति । क्षन्न प्रमाणम 

स्थानत्वं नमः ख्यात्रे” इति वारतिकस, तद्धाष्यश्य । सस्थानो-जिद्यामूलीयः। स नेति 
स्याणादेशस्य खशादित्वे प्रयोजनमित्यर्थः | विद शञाने । सेडयं घातुः, अनिटसु छ॒ग्वि- 
करणस्याग्हणात्‌ । विदो लटो वेति , “परस्मेपदानां णलतुस” इत्यादिसूत्रमनुवर्तते । 
विद्द हृति पश्चमी । तदाइ--वे तेलंट शति । बंद । विद्धातो “बर्तमाने रूट” इृति रूटि 
अटि गते रः स्थाने “तिपतसझि” इत्यादिना तिपि, 'विदो छटो था? इति तिपः स्थाने 
णलि, णस्य छस्य घेत्संज्ञायां ठोपे च “तिडशित्साव” इति सार्वधातुकत्वे, “कतेरि 
शप्‌” इति शपि,“अदि्प्रिमतिभ्यः शप/” इति शपों छुकि,"पुरन्तरूघृषघध्य च” इति 
विद उपधाइकारस्य गुणे वेद इति रूपस्‌ | विंदतु:। विद्धातोछंटस्वसि, शपि 
“अद्वप्रिमुलिभ्यः शपः” इति शपो छुकि, “विदों छटो वा” इसि विकत्पेन तसो$- 
तुसि,'अतुसः सस्य रुत्वे, रेफस्य विस्तर्गत्वे च विद॒तु इति रूपस्‌। उषविदनामृभ्य 
इति | “कास्प्रत्ययादाममन्त्र छिटि? हत्यतः आस लिटीव्यनुवतते। तदाष्ट -एभ्यो 
लिटीति । विद्वाज्ञकार । विदृधातो: “परोच्षे छिट” इति छिठि, “उत्रविदजञागृ+पों अन्‍्य- 
तरस्यथाम” इति आमि, “आम्म'?” इति छिटो छुकि, अनत्र आामः आधधातुकत्वेडपि 
विद्‌ उपधायाः लघृपधगुणो न। विदेरदन्तत्वप्रतिज्ञानात्‌। “कृब्चालुप्रयुब्यते लिदि? 
इति लिटपरकृणि अनुअयुक्ते (विदास्‌ कु छिट' इति जाते छिटो छः स्थाने तिपि 
तिपो णछ्ति, अनुबन्धलकोपे “छिटि धातोरनभ्यासध्य” इति हिस्वे “पूर्वो3+याख-” इति 
अभ्यासत्वे “उरव” इति अभ्यासऋवणस्य अकारे “उरण्‌ रपर/? इति रफपरथ्वे 


निकत्पसे । विदो--“दिद्‌ धातुसे पर 'लोट! सम्बन्धी परस्मेपदको णलादि भादेश शो, 
बिकरपसे । डघ-उभ्‌ , बिदू ओर भाग भातुओंसे आम? अत्यय हो, “'लिट? के परे, !विकल्पसे । 


२३४ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ अदादि- 


वेद । वेदिता । वेदिष्यति। विदाहुवन्ट्ित्यन्यतरस्याम ।३१॥४१। वेत्तेलों- 
व्याम्‌ , गुणाभावो, लोगो लुकू , लोडन्तकरोत्यनुप्रयोगश्व वा निपात्यते | पुरुषवचने 
न विवक्षिते । इतिशब्दात्‌ । तनादिकृञ*य उ४ ।३॥१७६। तनादेः, कृमश्व उप्र- 
त्ययः स्यात्‌ । शपो5पवादः । विदाइरोतु । अत उत्सावथधात॒के ।६७११० उप्र- 
त्ययान्तस्य कृबोत उत्स्यात्सावंधघातुके क्क्िति। विदाइरुतात्‌ । विदाइरुताम । 
विदाडुबन्तु । उतथ्े'ति हेलुकू। आमीयत्वेन लुकोडसिद्धत्वादुत्वम्‌ । विदाइुरु । 





“इल्ादिः शेषः” इति रलोपे 'बिदास्‌ क क् अः इति भूते “कुह्दोश्यु ” इति अभया- 
सकतस्य चुस्वेन चकारे कर इत्यस्य “लावधातुकाधं रतुकयोः” इति णुणे जकारे “डरण्‌ 
रपरः” इति रपरे “अत उपधायाः” इति घृद्धो आमो मस्याजुस्वारे वा परसवर्णे लव 
'विदाग्वकारः इति रूपस्‌ । विवेद । विद्धातोलिंटस्तिपि, तिपो णलि, अनुबन्धलोपे, 
हित्वे अभ्यासत्वे, अभ्यासकाय च जाते “छिटू च? इति णलोडकारस्थाधंधातुकत्वात्‌ 
“पुगन्तलूधपचधस्य च?” इति लघृपधगुणे “विवेदः इति रूपस्‌ । विदाड्ुवन्तिति | “कृत 
चानुप्रयुज्यते लिटि” इत्युत्तरमिद सूत्नम | इति शब्दः प्रकारे। एवं जातीयर्क वक 

र्प्येन प्रत्येतव्यमित्यथः , वेत्तेरिति। छुग्विकरणाव्‌ विद्धातोः छोटि परे आ्प्रत्ययो 
निपात्यत इत्यथ । लोडन्तेति | भामन्ताडिदेः छोढन्तक्॒जुघातोः अनुप्रयोगश्व निपा- 
स्यत इत्यथः | पुरुषेति | कुबन्त्विति प्रथमपुरुषों बहबचनञ्थ न विवज्चितसित्यथः 

तयोस्सु नानतरीयकमुत्चारणमिति भावः । तनादिकृब्श्य इति श्वपोडपवाद शति | अनेन 
शब्विषय एवास्य प्रश्नत्तिरिति सूचितम्‌ । “लावंधातुके यक” इत्यतः खावंधातुकग्र- 
हणस्य “कतंरि शप्‌” इत्यतः कर्तरीत्यस्य चानुष्दत्तेरिति भाव' । विदाइरोतु । विद्धा* 
तोलोंटि, “विदांकुर्वन्स्वित्यन्यतरस्यास्र” इत्याम, “आम? इति छोटो छुकि, छोटपरके 
कृति अयुक्ते 'विदाम क छोट! इति स्थिते छोटः स्थाने तिपि, तिपः सा्वधातुकत्वात्‌ 
शपि प्राप्ते तस्बाधित्वा “तनादिकृब्भ्य 3: इत्युकारे कृते (विदाम्‌ क् उ ति! इति 
जाते “आधधबातुक शेषः” इति उकारस्याध धातुकप्वे “सावेबातुकाधघधातुकयोः” इति 
उभयत्र गुणे “एरु:” इति तिप इकारस्योत्वे मस्यानुस्वारे वा परसवर्णे सयोगे च कृते 
'विदाइरोतु! इति रूपस्‌ ॥ अत उत्‌ । उप्रत्ययान्तस्येति | “उत्श्व प्रस्यवाव” इृस्यतः 
तदनुघृत्तेरिति भावः। कुमो5कारस्थ ददिति | “नित्य करोतेः” इत्यतस्तदनुबूततरिति 
भावः । क्डितीति । “गमहन” इत्यत तदनुघ्ृत्तिरिति भावः | विदाडुरुतात्‌। विवृधातों* 
कोटि, “विदांकुवन्त्वित्यन्यतरस्यास्” इति आमि, “आमः” इति छोटो छुकि, छोट- 
बिदाँ--लोट! के परे--“विदः बातुतते “आम! ग्रुणयका अभाव भौर “लोट? का लुक एवं 
लोडन्त कृषात॒का भलुप्रयोग निपातन दो, विकटपले | ह्रमा--तनादिगण पढित धातु भौर 
“कूनू, भातुसे 'ड' प्रत्यय हो। कत्रेथंक सावभातुकके परे। अत -उप्रत्यपान्त कम, घातुके, 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २५३५ 


विदाइरवाणि । वेत्तु । अवेत्‌ । अवित्ताम्‌ । अविदु' । दश्थ ।दौ२७४ थधातोदद॑स्य 
पदान्तस्य सिपि रुवा । अवेः । अवेत्‌ । विद्यात्‌। विद्याताम्‌ । विश्युस। विद्यात्‌ 
विय्ास्ताम्‌ । विद्यासः । अवेदीत । अवेदिष्यत्‌ । अस भुवि। शत । श्षसोर- 
ज्ञीपः |६४१११ श्नस्यापस्तेथाउ्तो लोप', सावंधातुके किछति । स्तः । सन्ति । 
'तासस्त्यो/रिति सलोपः | असि। स्थः । सथ । अस्मि । स्वः । स्मः । अस्तेभूं: 
।९४५२। अस्तेभृ:ः आर्धघतुके । वभूच । भविता । भविष्यति | अस्त । स्तात्‌ । 


पर कृति चानुप्रयुक्ते विदास्‌ कृ छोटः इति ज्ञाते, छोटस्तिपि “पुरुः” इति उत्वे 

तातकि, शर्ष बाधित्वा “तनादिकृन्भ्य उः” इति उचिकरणे कृते तस्याधधातुकत्वे 
/साववधातुकाधंघातुकयोः” इति गुणे रपरे व कृते “अत उत्सावधातुके” इति कका 

राकारस्य उस्वे, भस्यानुस्वारे वा परसवण च कूते 'विदाडुरुताव! इति रूपमर । 
दश्चेति । 'सिपि घातोरुव” इत्यनुश्चत्तम । द इति षष्ठथन्तेन घातुर्विशेष्यते । तद- 
न्‍्तविधिः । “पदुस्य” इत्यघिकृतम्‌ । तदाह--चातोदरुय पदान्तस्थेति । श्रवेः। बिद्धा* 
तोलडास्सिपि, शपि, शपो लुकि, अदि सिप इकारस्य “इतश” इति छोपे “पुगन्तरूघू- 
पधरय च” इति उपधागुणे 'अवेद्‌ सः इति भूते “हलकबाव्भ्यों दीर्बास्सुतिस्यपृक्त 
हल इति सिपः सस्य छोपे “इश्च” हति विदेदंस्थ वा रुत्वे रेफस्य विसगेस्वे व 
अबेः? इति रूपम्‌ । रुव्वाभावपत्षे--'भ्रवेत! इति। अवेदीत्‌ । बिद्‌ धातोः “छुछ »इृति 
लुढि' लकारे उठाविती रूस्य तिबादेशे, चको, चले! खिचि, इचोलोंपे “भार्धधातुक 

स्पेडवलादेः” इतीटि “छुड' लछलूुडःच्वद्ुदात्तः” दृत्यढागमे “इतश्च” इति तिप 
इकारछोपे “अस्तिप्तिचो5पुक्‍ते” इति अपृक्तसम्शकस्य तकारस्य इंडागमे “टूट ईटि” 
इति इृटः परस्य सिचः घकारस्यथ छोपे “अकश्सवर्णेदीघेः” इति सवणदीघधेत्वे “पुगन्त- 
रपूपस्य च” इति रूपुपधस्पेकोरस्थ गुणे “अवेदीत! इति। अस्ति | असभ्रुविधातोलंटि 
तिपि शपि दशापों छुकि 'अस्तिः! इति । श्नमोरल्लोप इति। अत्‌ इति लुप्तपष्ठीक 
पदमस । श्न अस अनयोहइंन्द्रास्षष्टी हिबचनम । शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपम । श्नेति 
श्नसप्रत्ययकदेशनिदे शः। “अत उत्सावधातु%” इत्यतः सावंधातुके इत्यनुवतते 

गमह्न” इत्यतः क्डिततीति । तदाह--+शनस्थेत्यादिता । स्‍तर. | अस भातोस्तसि “श्न 

सोर ढलोपः” इत्यस्तेरकारकोपे रस्य विसगे 'स्त/ इति। बभूव। अखसचातोः 
लिंटो रू स्थाने तिपि, तिपो णलादेशे, अनुबन्धलोपे “किट च” इस्यार्धधातुकत्वे 
“अस्तेयृं:” इति अखधातोः स्थाने भू! इत्यादेशे “भ्ुवों दुगूलुढछिटदों!” इति 
अत! को 'उत” भादेश दो, सावबधातुक कित-डित॒के परे। दुआ -चातुर्के पदान्त दकारकों 
“एव! हो, 'सिप! के परे, विकरपते | क्षखों-“भ्षम! प्रत्यय ओर “भअस” धातुके अकारका लोप 
हो, सायबातुक कित-ढ्ितिके परे | अस्ते--असछ? धातुको “भू! भ्रादेश हो, आधंधातुकके परे । 


१३६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अदादि- 


स्ताम्‌ । सन्‍्तु । ध्चसोरेड्ांवभ्यासलोप्श ॥६४।११९। धोरस्तेश्वैत्वं हौ, 
अभ्यासलोपब्ष । आमभीयत्वादेधिः । एधि । स्तात्‌ । रुतम्‌। सत । असानि । असाव । 
असाम । आसीत्‌ | आह्ताम्‌ | आसन । स्थात्‌ । स्थाताम्‌ । स्थु३ । भूयात्‌ | अभृत्‌ । 
अमभविष्यत्‌ । उपसगप्रादुभ्यामस्तियंच्पर+ [0शे८७ उपसर्गेणः, आइुषर 
परस्या5स्तेः सत्य षो यकारेडचि च परे । निष्यात्‌ । प्रादुश््यात्‌ । निषन्ति । प्रादुः- 


बुगागमे “लिटि घातोरनभ्यासस्यथ” इति टित्वे “पूर्वो5+यासः” इति अभ्यासत्वे 
“हुछादिः शेष”? इति छोपे “हस्व:” इति हस्वे “भचतेरः” इति भूव उकारस्य 
अकारे “अभ्यासे चर्च” इति अभ्यासभकारस्य बकारे 'बभूव! इति रूपस्‌ | छुटि-- 
भविता । लूटि--मविष्यति । अस्तु । असूधातोः “कोट च” इति लोटि छोटो छः स्थाने 
तिपि, शपि, “अदिप्रश्टतिभ्यः शपः” इति शपो छुकि, “अस्‌ ति! इति स्थिते 
“पूरु,” इति तिय इकारस्थोत्वे 'अस्तुः इति रूपम्‌ । “तुझोस्तातडाशिष्यन्यतर- 
स्याम्र” इति तोः स्थाने तातडिप्, तस्य छिश्वात्‌ “ श्नशोरढलोयः” इति अस्तेरकार- 
लोपे 'स्तात! इति पत्ते रूपस्॒ । स्ताम्‌ । छोटस्तसि, शपि, शपो छुकि, 'छोटो रद 
चत्‌” इति रुढवद्धावात्‌ “वस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः” इति तसस्तामादेशे “श्नसोर- 
हलोपः” इति अस्तेरकारस्य छोपे सति रूपस््‌। सनन्‍्तु | क्षी “झ्ोइन्त/” इत्यन्ता- 
देशे “पर” इति उत्वे अश्लोड्कारकोपे रूपम्‌। ध्वसोरेद्वावश्यासलोपक्षेति । घु अस्‌ 
अनयोहेन्ड्ः | एव हो इति 'छेदः | एवि। असधातोलॉटि सिपि “सेहांपिच्च” इति 
सिपो हिरादेशः स च्‌ अपित्‌ , “ध्वसोरेद्धावभ्यासलछोपश्र” इति सस्य एर्वे, एर्तव- 
स्यासिद्धत्वाद्‌ ' हुझ्लल्भयों हेघिः” इति हेथों, “शनसतोरढ्छोपः” इत्यक्लोपे 'एचि? 
इति जायते। तातडपते परेण तातढका बाधादेत्वाभावे 'स्तातः इति रूपस। 
असानि | असधातोलोंटो मिवादेशे “सेनिंः” इति मिपो निरादेशे “आइुत्तमस्य 
पिच्च” इति आडि 'असानि? इति बोध्यम। आसीत। असधातोलडशस्तिपि इलोपे 
५शाडजादीनाम” इति आटि “आटश्व” इति घछड्ो, शपो खुकि “अस्तिसिचो5- 
पृष्छे” इति अपृत्तसब्ज्ञकस्य तकारश्य ईंटि 'आसीत? इति । उपसप्रादु््याम्रिति । 
हुणः इत्यनुषज्यते । तन्च उपसर्गविशेषण तेन उपसर्गस्य य इणप्रत्याहारिको 
बर्णस्तस्माप्परस्यास्तेः सस्य षत्व॑ स्याद्यकारेडचि च परतः इश्येको<र्थः। द्वितीयश्तु 
प्रादुसब्ययास्परस्यास्तेः सस्‍्य षत्व वा सति यकारे अचि वा परतः इति द्वितीयो * 
5र्थ। फछितः। अन्न उपसर्ग इणः परतः सकारव्यवधाने5पि यकारे परतः पषत्व॑ 
स्थादेव 'येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेडपि वचनप्रामाण्यादिति भावः। निःष्यात्‌- 


कि 0000 दे ेक मील ये अप कद ध जब न धनी अधिक अमल लक आल तक 
ध्वसो-घुसशक बात भोर “असः घातुको (एल? और अभ्यासका लोप हो, “हि! के परे । 
उपस--छउपसरग संबन्धी 'इण! से पर भौर “प्रादुसू, ( सानव अब्यय ) से पर “असर धातुके 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-हन्दुमती-टीकांदयोपेता । २३७ 


घन्ति । यच्परे किम्‌ १ अमित्तः । रू शब्दे । तुरुस्तुशम्यमः् सावधातुके ॥» 
३॥६४। एभ्थः परस्य सावधातुकत्य हलादेस्तिझ ईडवा स्‍्यात्‌। नाभ्यस्तस्थे/ 
त्यतोडनुश्वत्तिसम्भवे पुनः सावधातुक'अहणमपिदर्थम्‌ ५ रवीति । रौति । रुवीत' । 
रुतः । इलादेः किम 2 रुवन्ति | तिबः किम्‌ १ शाम्यति । सावंधात॒ुके किम्‌ १ 
आशिषि--रूयात्‌ । विध्यादौ तु--रुयात्‌ । रवीयात्‌ | अरावीत्‌ । अरविष्यत्‌ । तु! 
इति सौत्रो घातुः गतिबृद्धिइडिसास । तबीति | तौति । तुबीतः। छुत" । तुवन्ति । 
तुताव । तोता । तोष्यति | रु स्तुती । नौति | छुनाव । नविता | ड छ॑ शब्दे । 
क्षौति । चुक्षाव | क्षविता | दशु॒तेजने । चणौति । चणविता । अच्णावीव्‌ । 
ध्णु प्रसवरे । स्तौति | सुष्णाव । स्नविता | घु प्रसवेधययों: । प्रसवो.5स्यनु- 


हि यलिलअ गलत मिलती जन्‍म मिमी मिल लि किस ल कमल सनक अल 
प्रादुषष्यात्‌। अन्न निस्‌ स्थात्‌ , आदुस्‌ स्थात्‌ इति स्थिते उभयोरपि सकारयोः रुस्‍्वे 
विसर्ग 'उपसर्गप्रादुर््यास! इति ततश परस्थासधातोः सस्य घरवे निः्याव-प्रादुः- 
व्यात्‌ इति रूपे। निःषन्ति-प्रादुषन्ति । अन्नाउपि असूघातोरच्यरकस्वात्‌। उपसर्य- 
स्पेणः परे सस्य सत्वात्सस्थ षः इति माचः। तुरुस्तुशम्यम इति | ईडवेल्यनुवतेनादाह- 
एथ्य; सावेधातुकस्य इलादेस्तिडि ईंडवेति। रवीतीति। रू शब्देउस्माद्धातो लेटि तिपि 
शपि दापो छोपे 'तुरुस्तुशस्थमः इति ईडागमे गुणे&बादेशे 'रचीति? इति रूपस । 
ईंडभावे तु 'र-तिः इति स्थिते “उतो घुद्धिलुँकि हलि” इति बृद्धो 'रोतिः इति 
द्वितीय रूप॑ भचति । रुवीतः इति। अन्नापि ईटि सति “अचि श्लु? इत्युवडि रुवीत 
इति रूप, तद॒भावे 'रुतः'इति रूपम्‌ । रुवन्ति , अन्न नेट हल्परकत्वाभावात्‌। रुराव। 
पविता। रविष्यति । रवीतु-रौतु । अरबीत-भरोत्‌। रवीयाव-रुषात्‌ । अरावीत्‌। 
अरविष्यत । इति । तुः सौत्रः गतिष्रृद्धिद्ठिसासु । तुधातोः छटि तिपि शपि शब्लुकि 
“तुरस्तुः इतीडागमे गुणेड्वादेवे 'तवीतिः तद॒मावे 'उतों घद्धि? इति घृद्दो 'तौतिः 
इति रूपय्‌ । अञ्न तबीतः-तुत्तः । तुबन्ति। तुताव। तोता । तोष्यति । तचीतु- 
तौतु । अवाबीव-भवतौत्‌ । तुयाव्‌-तुवीयात्‌ । दुयात्‌ । अतौषीत्‌ । अतोष्यत्‌ । णु स्तु- 
तो । नौति । चुनाव । नविता। नविष्यति। नौतु। अनौत्‌। चुयात्‌ । नूयात्‌। 
अनावीव । अनविष्यत्‌ । द्वछ ८शब्दे। छोति खुज्ञाव-सविता-ज्ञविष्यति-चौतु- 
भक्तौत-छुयात-चयात्‌ | जच्ावीत्‌-भक्तविष्यत्‌ । च्णु ८ तेजने + चणौति । चुषणाव। 
धणविता। चणदिष्यति । चणोतु ॥ अवणो्‌ । चणुयात्‌। चगयात। अचणवीत ॥ 
अचणविष्यत्‌ । णु ८ प्रसवणे । स्नौति । सुष्णाव। स्‍्नविता । स्नविष्यति । स्‍्नोतु । ज- 
कौद स्टुयाद। स्वूयाद  असनावीद । बस्तविष्यद 8 मरसवेखरथोन सवा 


सकारको पकार हो, यकार और भचके परे । तुरुस्तु-+तु-र-स्तु-शमि-अम) श्न बातुओं 


अकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २३६ 


वच्च ।द१८५। योध्यमेकादेश” स॒पू्च॑स्याउन्तवत्परस्याष5द्वित्त्याव्‌। उभयत 
आश्रयरणो नान्‍तादिवत्‌ | अभीयात्‌ । अणः किम १ समेयात्‌ । 'समीया'दिति 
अयोगस्तु भौवादिकस्य | इणे गा लुडिः ॥श७७५४। इणो गादेशः स्यास्लुडि । 
गातिस्थे/ति सिचो छुक्‌ । श्रगात्‌ । अ्गाताम्‌। अगुः। ऐष्यत्‌ | इक स्मरणो । 
अयमधिपूर्त एव, अधिसथंदयेशा कमंणी'ति लिशात । अन्यथा होीयर्थेट्रेव ब्रयात्‌ । 
६ इस्धादिक हंत वक्तदयम्‌ ) अधियन्ति | श्रध्यगात्‌ । केचित्वा्डधातुकाधि- 
कारोक्तस्येवातिदेशमाहु: । तन्‍्मते यरन । तथा व भट्टि+-ससीतयो राघवयोरघीय- 


न्नापि दस्वः स्यादित्यत आह--उभयत शति। अन्न एकादेशस्य ईकारस्य पूर्वान्तत्वे 
उपसर्गानुप्रवेशादिणधातुत्व न सम्भवति । पराद्स्वेच इणचातुत्वा्यणे तु नोप- 
सर्गात्परत्वम्‌ । उपसगेकदेशस्प इकारस्य ईकारात्मता सभ्चेन अभ्‌ इत्यश्य उपस- 
गत्वासावात्‌। एकादेशस्य आदिवश्वमाश्रित्य इण्चातुत्वसू, अन्तवस्वमाश्रित्य 
तस्थ उपसर्यानुप्रवेशश्वेत्यपि न सम्भवति। पूर्वपरशब्दाभ्यास्‌ अन्तादिशव्दाभ्यात्र 
विरोधस्य पुरःस्फूृतिकतया विरुद्धातिदेशहयस्य युगपद्सम्भवाद्श्यथः | समेयादिति। 
सम्र आ इयात्‌ समेयादित्यन्न एकारस्य अनण्स्वान्न हस्वः। ग्रहणकसूभआादन्यन्र पूर्व 
णंव णकारेण अत्याहाराश्रयणादिति भावः । श्यो गा छुडि । इणघातोः गा इत्यादेश 
स्याल्लुदीति सूत्रार्थः स्पष्ट: । ऐष्पत्‌ू! इणघातोलृछूस्तिपि, स्थे आटि, घरृद्धों सस्‍्य 
बत्वे तिप्‌ इकारलोपे अ 'ऐपच्यलः इति रूपस । इक स्मरणेडयमप्यधिपूर्वः । 
अधीगथदयेषां कम्ृणिः अम्नाधिपूर्वादेव इक घातोविघानत्‌ |! श्ण्वदिति | “पष्ठथन्ता 
द्वतिः | इणो यतकाय 'इणो यण? इत्यादि तदिको भवतीत्यर्थः। अध्येति-अधीव+- 
अधियन्ति। अन्न इण्वद्भावात्‌ 'इईणो यण! हृति यणि रूपस्‌ । अध्येषि-अधीयथः-अधघीथ- 
अध्येसि-अधीवः-अधीमः । अधीयाय-अधघीयतुः-अधीयुः। अधीययिथ-अधीयेथ- 
अधघीयथुः-अधी य । अधीयाय-भधीयय-अधियीव-अधीयिम । अध्येता-अध्येष्यति । 
अथ्येतु-भधीतात-भधीतास-अधियन्तु । अधीहि-अधचीतात-अधीतम-अधीत ॥ 
अध्ययानि-भध्ययाव-अध्ययाम । अध्येत-अध्येतास-अध्यायन्‌ । अध्ये:-अध्येतस-« 
अध्यत । अध्यायम्‌-अध्यव-अध्यंम । अध्यगात--अन्न इण जावे सति इणोगा 
छुटि? इति गादेशे तिपि “इतश्च” इलोपेड्ड्रस्याडागमे च्को सिचि “गातिस्था०» 
इति सिचो लुकि “अध्यगात! इत्यस्य सिद्धि: । शेषम इण वर्दिति भावः | अध्यच्यत्‌ । 
फेचिस्विति । “आर्ध धासुक्के” इत्यघिकारे “इणो गा लुद्धि” इति सूत्रे एतड्रार्तिकपाठस्य 
भाष्ये द्शनाचद्धिकारोक्तानामेव कार्याणाम्मुपस्थितत्वात्‌ । तन्‍्मते यण्नति । इणों 


डसय--उसयतः आश्रययम भन्तादिवद्धान नहों दो । इजो--इछ७? को गए आदेश दो 
झुद्के परे । हुपत्‌ू--इश्‌? भातु के समाल 'शक? भातु को भी कार्य दो-ऐसा कइना चाहिये । 


२७४० मध्यसिद्धान्तकोम्तदी-- [ अदादि- 


चिति | थी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु । प्रज्ञनो गर्भपहणम । असमन- 
क्षेपणम्‌ । वेति । वीतः | वियन्ति । वेषि । वेमि | वोहि। अवेत्‌ । अवीताम + 
अवियन्‌ । अटि सत्यनेकाचत्वाथणिति केवित्‌ । अव्यन्‌ ॥ अन्र ईकारो5पि धात्व- 
न्तरं प्रश्लिष्यते | एति । इतः । इयन्ति । ईयात्‌ । ऐषीत्‌ । बच परिभाषणो । 
वक्ति । वक्त: । अयमन्तिपरो न प्रयुज्यते । बहुवचनपर हत्यन्ये । मिपर इत्यपरे । 
वक्त | बर्धि । वच्यात्‌ | उच्यात्‌ । अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो 5 ।३॥१४२। 
एभ्यश्च्लेर्‌ड स्यात्‌ । वच डम्‌ [9/88२० बच उमागमः स्यात्‌ अछि । शवोचत्‌ । 
अवच्यत्‌ | सज शुद्ध । सजेलद्धिः |9।२११७। रजेरिको दृद्धिः स्याड्धातुप्रत्यये । 
व्रश्चेति घः । मार्टि । मष्:। ( क्डित्यजादों वेष्यते ) मा्जन्ति। झजन्ति । 


यण्‌ इत्यस्य आधंघातुकेः इत्यधिकारोक्तत्वाभावाश्षातिदेश इति भावः । तेन 
झोज्न्तादेशे इयढि' सवर्णदीघ अधीयन्तीत्यपि स्पात्‌ | तस्माब्छतरि शपो छुकि इका- 
रस्येयढिः सवर्णदीयें अधीयदिति शत्रन्तात्‌ सुबुत्पक्तो 'अधीयन? इति स्यात्‌। तेन 
भद्टीकृतः 'ससीतयो राघवयोरधीयन! इति प्रयोगोपपत्तिः भवति । षष्ठी तु 'अधीगर्थ- 
दयेषां कर्मणि? इति सूत्रेण बोध्या । राघवो स्मरप्रिति तद॒र्थः। वेति । बीधातो. रूटि 
तिपि शपि शब्लुकि गुगे रूपस्‌। वीतः । वियन्ति--अन्न एकाच्स्वेन यणभावादियस्धि- 
व्यर्थ: । वेषि-वीथः-वीय । वेमि वीव*बीमः । आर्ड्यातुके नास्ति अस्य प्रयोग! 'अजे 
व्यवजपोः इति सृत्रभाष्यरोत्या इति शब्देन्दुशेखरे प्रपश्चितम्‌ । छोट-चेतु वीतातू-वी* 
ताम्‌-वियन्तु । वीहि-बीवात-बीतस्‌-वीत | वयानि-वयाव-वयास । अवेत्‌-अवीतास- 
अवियन-अन्न प्रागियढि कृते तते5ढागमे रूपम्‌ | अढागसे सति तु अनेकाच्ट्वाद्यगेद 
स्थात्‌ तेन च 'अव्यन? इति द्वितीय रूपस्‌ | ई प्रश्लेषे सु एति-इत:-इयन्ति-इयाय 
इत्यादिख्झमस्‌ । वच 5 परिभाषणे अस्य प्रयोगः बहुबचने वा झ्नौ वा अब्ति परे न 
भवतीति मतत्रयस्‌ | तेन वक्ति-वक्तः । उवाच। वक्‍ता । वचयति । वक्तु-वम्धि । च- 
च्यात्‌ । उच्यात्‌ । अस्यतिबक्तिस्यातिभ्यो5& शति । घ्लेरिव्यनुषज्यते अत आाइ--- 
च्लेरिति | वच उम्रिति । अधि परतः वचचातोः उमादेशः स्थादिति भाव: । अवोचदिति । 
धअ वचू + च्लि + तू? इत्यवस्थायां 'अस्थतिवक्ति” इति इलेरढादेशे “वच उम्र! इति 
उमि सिवादन्त्यावयवे गुणे च कृते 'अवोचत! इति सिध्यत्ि। अवक्यत। खुजू 
४शुद्धो । ऊदिद्यम्‌ । रजेदद्धिरिति । सजेरिको ब्रद्धिः स्याद्धातुप्रत्यये परतः इत्यर्थः। माष्टि 
इति। सु शुद्धो अस्माद्वातोः तिपि शपि शब्छुकि रजेघृद्धि> इति घुद्धो बम्य- 
अस्ज! इति जस्य षत्वे श॒त्वे रूपसिद्धिः। सृष्टः। ““किडित्यजादाविति। 'सजेघरद्धिः? इत्यनेन 


श्रस्यति-वक्ति- र्याति-हन घाठुओं से पर “च्लि अस्यति-वक्ति-श्याति--इन घातुओं से पर “ब्लिग्को अड” आदेश हो । वच--वच आदेश हो । वच--वच्च! | 
को 'डम? आगम हो, “अड”? के परे । झज़े-- ग्रज'के इकको इद्धि हो, घालधिकार विद्वित' 
प्रत्ययके परे । विदत्य०ग्रजादि कित-ढित्‌ प्रत्ययके परे 'मुज?के छकः को बृद्धि हो, विक्पसे। 


प्रकरणम्‌ | छुथा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । २४५७ 


माक्षि । समाज । मरजतुः । ममाजतुः । ममार्जिय । ममाह्त । सार्जिता । माथे । 
माष्दु । रुड्ढि । अमाठट । अमारईे । अमाजम्‌ | अमार्जोत्‌। 'बढोश क सि! 
भ्यमाक्षीत्‌ । अमाकयत्‌। अमाजिष्यत्‌ । रुदिर अश्वविमोचने । रुदादिश्य+ 
सावधातुके ।॥७२।७६। रुद्‌ स्वपप श्वस अन्‌ जक्ष एस्यो वलादेः सार्वधातुकस्थेट 
स्यात्‌ । रोदिति ! रुदितः | हौ--परत्वादिटि घित्व॑ं न । रुदिहि । रुदश् पश्चम्यः 
।ज३।६८। रुदादेः परस्य हलादेः पितः सावधातुकस्याइ५क्तस्य ईैट स्थाव। अड 
गाग्यगालघयोः ।9३॥६६॥ अरोदीत्‌। अरोदत्‌ । अरुदिताम। अरुदन्‌। 


विद्ििता बृद्धिः क्छित्यजादी वा भवतीत्यथ:। तेन स्जन्ति-माजन्ति । ममाज॑- 
मम्जतु:-ममजः। ममार्जिय-ममाइ-अज्लेड्विकल्पः ऊद्ित्वात्‌ । मार्जिता-सार्श। 
माजिष्यति-माचय ति । माष्दु । मृदढीति | 'सज-हि! इत्यवस्थायां व्रश्वः इति परवे 
हुझस्मो हेथिंः? इति घित्वे ८टस्वेन धस्य ढत्वे जशत्वेन पस्थ डकारे रूप॑ सिद्धस । 
अमाट _ इति । सझजधातोलकि तिपि झ्षपि शब्लुकि 'इतश्रेशति इलोपेल्ड्नस्याडागमे 
ग्रजेघ्नृद्धि? इति घुद्धों संयोगान्तछोपे “वावसाने? इसि टत्वे तदभावे जरत्वेन 
डत्वे अमाट >भमाडू इति खूपहय साधु + अमार्नोत्‌। सजधातोलकि तिपि 
इतश्रः इलोपे चली सिचि इटि ईटि अडाग्मे “रजेवंद्धिःः इति घुद्धो 'इट इंदिः इति 
सकोपे सवर्णदीघ “अमार्जीतः इति रूपम्‌ । इडमावे तु 'अमात्तीतः इति रूपस । 
अमाचयत्‌ । अमार्जिष्यत्‌ । रुदादिभ्य शति। इड्वलादेरित्यनुप्चत्ति मध्वा55ह-- 
वलादेरिति। रोदितीति | रद्घातोर्ूटि तिपि शपि शब्लुकि “रुद-ति”? इति जाते 
रुदादिभ्यः' इति इडागमे “पुरन्‍्त” इति गुणे । 'रोदिति? इति रूपम । अग्ने रू 
दितः-रुदन्ति। रोदिषि-रुंदिथः-संदिथ । रोदिमि-रुद्विः-रुदिमः । रुरोद । रोढिता । 
रोदिष्यति। रोदितु । सदू-हि इति स्थिते प्राप्त 'हुश्वत्थ्यो? इति इृत्ति घिभाव॑ बाधित्वा 
प्रत्वादिटि रदिट्िः इति रूपं भवति | रुदश्वेति | 'नाभ्यस्तस्यः इस्यत्तः पिच्ीति सावे 
घातुके इति च 'उतो छुद्धिःः इत्यतो हलीति 'गुणो5एक्ते? इत्यतः भपृक्‍ते इति* ब्रव 
ईट? इत्यतः ईंडिति चानुवर्तते | रुद इति पश्चमी । अत जाह--रुदादिभ्य इति विव 
ख्ितस । शेष पूरयति-इलादेरिति | "अडगाग्येति। अनयोमेते रुदादिस्यः पद्चम्य 
परस्य इछादेः वितः सा्वधातुकस्थ अपृक्तस्येडागमः स्यादिति स्पष्टो४र्थः। अरोदीदि 
ति। रदो छुछि तिपि 'इतश्क इलोपे स्लो सिचि “रद्श्रः इतोडागमे 'अरुद-ई-तः 
इति जाते 'पुगन्तः इति छूघपधगुणे 'अरोदीत” इति रूपस्‌। “अडगाग्यंगालव्योः? 


रुदादि-«रुदादि पाँच धातुओं से पर वलादि सावधातुककों 'इटश का आगम हो । रूदख-- 

रुदादि पाँच धातुओंसले पर अपृक्त संशक इलादि पित सावधातुकको 'इंट' का आंगस हो । अछू--- 

श्वादि पाँच धातुओंसे पर अपृत्तसंशक इलादि पिच साबंधातुकको “्ञट! का झागम हो, गास्य॑ 
सण० १६ 


२४८ मध्यसिद्धान्तकोम्दी-- [ अदादि- 


अरोदी'। अरोदः । प्रकृतिप्रत्ययविशेषाष्पेक्षाभ्यामडीडभ्यामन्तरजत्वायासट्‌ , 
असिर्ध बहिरद्भमन्तरज्े इति परिभाषणाव्‌ । सब्ात्‌ । अरुदत। श्ररोदीत्‌ । 
अरोदिष्यत्‌ । अिष्चप्‌ शये । स्वपिति । स्‍्वपितः । सुध्वाप | सुघुपतुः । सुध्वषिथ । 
सुषप्वय | सुविनिहम्य! सुपिसूतिसमा: ।पाोह्दापण्य एस्यः सुप्यादेः सस्य षः 





इत्यटपक्षे तु 'अरोदव? इति हितीय रूपम्‌ । भरुदिताम्‌। अन्न 'रुदाद्िभ्यः सावंधातुके! 
इतीडागमे रूपस््‌ । 'भरुदन!। जरोदीः-अरोदः। अन्न 'अड्गाग्येगति पच्चे द्वितीय रूपम। 
हद्श्व पद्चभ्य/? इतीडागमपे अरोदी। इति रूपस्‌ । अरुदितम--भरुदित। अरो- 
दम । अरुदिव । अरुदिस । प्र्तिप्रत्येति । ननु लिहिः तिपि यासुरद् बाधित्वा 
परत्वात्‌ “अड्गाश्य? इति 'रुदश्” इति अडढीटौ स्थातामित्यतः आह-अक्ृतिप्रत्ययेति-- 
हलादिपित्सावधातुकाएकापेत्षत्वाध्चेत्यपि ज्ञेयस्‌ । भ्रसिद्धमिति । परस्परापेत्षया ब्या*- 
प्यनिमित्तकत्वमन्तर ड्वत्वं, व्यापकनिमित्तकत्द बहिरंगस्वमिस्युत्सर्गः । विलस्वोपस्थि- 
तिकत्वं बहिरंगस्यासिद्धकत्वे बीजम्‌। रुधादिति । रुद्रिधातोः लिक्षि तिपि अस्तरक्वस्वा- 
दीटमर्ट 'ब बाधित्वा यासुटि कृते 'स्को इति सछोपे कृते 'रुघातः हति रूपस्‌ | अरू 
ददिति। रुदिधातोः छुछि तिपि उो “हरितो वा! इत्यछि दिश्वाद्‌गुणाभावे 'इतश्नः 
इलोपे 'भरुद॒त! इत्येक॑ रूपं भवति, अछ्मावे 'अरुद्ब्िछतः इति स्थिते उलेः 
घ्लिचि। 'रुदश्व! इति तस्येढागमे । 'आधधातुकस्येःति सिच हटि “'इट ईटि? इति सिचो 
लोपे सवर्णदीध 'पुगन्‍्त” इति थुणे 'अरोदीव” इति द्वितीय रूप भवति। अरोदिष्यत्‌ , 
इत्यादि। लपितीति॥ भिष्वप्‌ 5 शयेउस्माद्धातोः रटि तिपि शपि शब्ल॒कि “घात्वादेः पः 
सः? इति पस्य सप्वे 'स्वप-तिःइति घाते 'रदादि+यः” इतीडागसे 'स्वपितिः इत्येकमेव 
रूपस्‌। अग्र 'स्वपितः अन्न 'रुदादिभ्य/ इतीडिति भावः । स्वपन्ति । सवपिषि-स्वपि- 
थः-स्वपिथ । स्वपिसि-स्वपिवः-स्वपिमः। सुष्वापेति। स्वपृधातोलिंदि दिपि णक्ति 'लिटि 
भातो? इति हिस्पे पृवल्याभ्यासत्वे हलादिशेषस्वे प्राप्ते तं बाधित्वा “लिट्यम्या- 
सस्येभयेषास” इति अभ्यासवकारश्य सप्रसारणे 'संप्रसारणाच्चः इति पूर्बरुपे 'सु- 
स्वपू-अ! इति जाते “अत उपधाया? इलत्युपधाघृुद्धों आदेश सकारत्वात्‌ “आदेशप्र- 
स्यययो/ इति सकारस्य बल्वे कृते थे “सुष्वापए! इति रूपस्‌। दृषुपतुरिति। “स्वपू- 
अतुस! इश्यवस्थायों 'वचिस्वपि! इति संप्रसारणे पूर्वरूपे सुपू-अतुस्‌ इति जाते 'लिदि 
' घातो इति ट्वित्वे हछादिशेषे आदेशसकारश्य पत्वे सस्य रुप्वे विस 'सुषुपतु? इति 
रूपम्‌ । एवं सुघुषु: | सुष्वपिथ 'सुष्वप्थः अन्न बेदू भारहाजमतेन । सुधुपथुः-सुघुप । 
सुष्वाप-छुष्व॒प, सुषुपिव-सुघुपिम। सविनिदु भय इति। कृतसंप्रखारणस्य स्वपधातोः सुपी- 


और गाशबके मतसे । सुधि--सु-वि-निर-दुरः इन उपसर्योसे पर सुष्पादि ( सुपि-सूति- 
सम ) के सकारफो पत्व शो । 


२६० मध्यसिद्धान्दकोमुदी-- [ अदादि- 


अक्त भक्षहसनयोः । जश्निति। जक्षितः। अ्रदमभ्यस्तात्‌ू।जझशोडो अन्यस्ता- 
त्परस्य झस्य अत्स्यात्‌ | अन्ताध्पवादः । जक्षति । अजक्षीत्‌ । अनक्षत्‌ अजक्षि- 
ताम्‌ | सिजम्यस्तेति झेजुंस्‌। अजछ्ठः। जाग निद्राक्षये । जागति | जाइतः ९ 
जाभति | उषविदेःत्याम्वा। जागराथकार। जजागार। जाग्रोउविचिण्णलू 
डित्सु (अशप्श। जाय॑तेंगुणः.. स्याहिचिण्णलूड्िद्धियोध्न्यस्मिन्वृद्धिविषये, श्रति- 
सवर्णदीय “रुदादिभ्य/ः इति तिप इंटि अनिते? इति णत्वे ओक्त रूपं भवति । अ- 
न्‍्यात्‌। जानीत्‌ | आनिष्यत्‌। जज्ञ-भच्तहसनयोः। जच्चधातोचतमाने छठि तिपि शपि' 
शब्लुकि 'स्दादिभ्य” इति इटि जज्वितिः इत्यस्य सिद्धिः। जक्चितः। 'अ्रदश्यस्तादिति। 
'होडन्त/ इस्यतः कस्यानुर्धत्तिः । अभ्यस्तरसंज्ञकात्परस्य क्वस्पातस्यादित्यथः। जन्नतीति । 
जचधातो्टि झौ “जत्तित्यादयः पट” इत्यभ्यस्वसंज्ञायां '“अद्भ्यस्तात? इृत्यति 'ज* 
चुतिः इति रूप प्रसिर्ष्यात । जजजञ्च। जछ्तिता | जश्षिष्यति | जछितु। अजन्ीत्‌ू-भज- 
चुत्‌। अत्र क्रमेण 'शद्श्चः 'अड्गाश्यः इतीडटो बोभ्यो । अजक्षिताम्‌। भजक्चुरिति। 
जन्धातोर्लडि को शपि शब्छुकि अडद्गस्याडागमे 'जल्ित्याद्यः षट्‌! इत्य+यस्तस्वे 
'सिजभ्यस्तविदिभ्यश्र! इति झ्स्‍्य जुसि जकारलोपे रुखे बिसगे 'अजक्षु? इति प्रभवति 
रूपस्‌। जध्यात्‌। अजक्षीत्‌ । अजक्तिष्यव , इत्यादि। जाग॒ ८ निद्वाक्षये। जागर्तींति। 
जागृधातो॑र्तमाने छटि तिपि शप्पि शब्छुकि 'सार्वधातुकाधधातुकयोः” इति गुणे 
“जआागति”? इति रूपम्‌। जागूवः। जाम्मति, अन्न जकित्यादयः पट! इत्यभ्यस्तसं- 
जशायां 'अदभ्यस्तात्‌ः इति झस्याति रूपम। जागर्षि-जाग्रथाः-जागुथ। जागमि-जागुबः- 
जायूमः । जागरांचकारेति 4 अन्न-लिटि 'कास्यनेकाच आस्वक्तव्य! | इत्यामि तस्यार्धधा- 
सुकध्यादूगुणे 'लागरास छिटः इति जाते “आमः”? इति छुकि 'झब्लानुप्रयुज्यते छिटिः 
इृति कृजो$लुअयोगे तिपि णर्ति 'छिदि घातो: इति ट्विल्वे पूर्वस्या+यासस्वे 'उरतः इस्य- 
त्ये रफ्स्‍स्वे हकादिः शेषत्वे 'अभ्यासे चर्च! इति चरवन कस्य चत्वे “जागराम-चक्ृ-- 
अ» भस्यानुस्वारे परसवर्ण “अचोअन्णति” इति घुद्धो 'जागराजकारः इत्ये्क रूप॑; 
अस्ये जागराम्बभूव-जागरामास । जजागारेति । “आयादय आधेधातुके वा! हत्याम- 
सावे लिटि तिपि णलि धातोहित्वे पू्वस्याभ्यासत्वे हस्वे “जजागु-अ?” इति जाते “अ- 
दो व्णिति” इति पृद्धो “जजागार” इति रुपम्र। जाओो ६विचिणिति । जाम इति षष्टी । 
“परिदेगुण:” इस्यतो गुण इति, तदाह-जागतेंगुंणः स्यादिति “अविचिण्णलढित्सु” इति 
छेदः । वि-चिण-णछ-हढित्‌ एपां हन्दी नन्‍्समासः। चिण्णलपयुदासादूश्वुद्धिविषये३- 








अद--अध्यस्त सप्नकसे पर 'ऋए की “पअत भादेश्व शो । 
«६ छाप्रो--जागृ? घातुको गुण दो, विन, चिय , ओर णरूसे भिश्ष वृद्धित्रिषमक प्रत्यय 
तथा किद्धिह प्रतिषेष विषयक प्रत्ययके परे) 


अकरणम ] सुधा-हरुदुमती-टीकाइयोपेता । २६१ 


पेघविषयों च । जजागरतुः । जजागरः । जागरिता । जागरिष्यति | अजाग, 
अजाग्रताम्‌ | अभ्यस्तवाज्‌ जुसू । जुस्सि ख ।अरशेप्श अजादो जुसि इगन्ताशस्‍्व 
गुणः स्यात्‌ | अजागर' । अजादौ किम्‌ १ जागयुः। आशिषि तु--जागयाँत । 
जागर्यास्‍्ताम्‌ । जागर्यासः । अजागरीव । द्रिद्रा दुगंतो | दरिद्राति । इह्रिवस्थ 
दे।8 ११७ द्रिद्रातेरिकार' स्याइलादौ किवति । सावधातुके । द्रिद्वितः । श्ताशय- 
स्तयोरातः ।दाछ११श श्नाउम्यस्तयोराती लोपः स्थात्‌ क्छिति सापधातुके । 
दरिति । अनेकाव्लादाम । दरिदावकार | आत ञऔ णलश इत्यन्न ओ इत्येव 
सिद्धे ओऔ' विधान दरिद्वातेरालोपे कृते श्रवणाथंम्‌ । अत एव ज्ञापकादाम्नेत्येके । 


च्यस्थ प्रधृत्तिः। हित्पयुद्ासात्‌ गुणप्रतिषेषविषयेडप्यस्य प्रछृत्तिः । जजागरतु. | 
जजाग-अतुस्‌ इत्यवस्थायाँ जाओ? इति गुणे रपरत्वे सस्य रुस्वे विसग जजाग* 
सतुरिति सिध्यति। जजागरुः, अन्रापि जाओो? इति गुणः! जजागरिय, जजागरशुः, 
जज्ञायर । जजायार-जजागर-जजागरिव-जजागरिम ! जञागरिता-जागरिष्यति-जा* 
गतु। भजाग इति। जाग्घातोर्लकि तिपि युणे 'इसक्नः इलोपे दहल्डयादिलोपेश्ज 
स्थादागमे रेफस्य विससे 'अजञाग? इति रूपस््‌। जुसि चेति । अड्डस्पेत्यथघिकृतम | 
भमेदेगुंणः इत्यतो गुणपद्मलुवर्तते। 'इको गुणघुद्धी! इकः पदस्य तब॒स्तविधिः। भजा- 
गररिति। जायृघातोलदि झो 'जत्ित्यादयः घट? इत्यम्यस्तसज्ञायां “जुसे च” इत्यनेन 
गुण ड्शस्याडागमसे। “अज्ञागरुःए इति रूपस। जाश॒यात्‌। जाययात , अत्र जानो! 
इसि गुणः। अजामरीत्‌ । अजायरिष्यत्‌। व्रिद्वा८दुर्गेतो-दरिद्वाति। $इरिद्रस्पेति। 
“सन” इस्यतः क्छिति 'ईहल्यघोः? इस्यतः इलीति 'सत उत्‌ः इस्यचः सा्वेधासुके 
इति। दरिद्वितः इति। “द्रिद्वा-तसः इत्यवस्थायों “इदरिद्वस्थ” इति इकारे खरूपम । 
जतित्थादयः बद! इस्यभ्यस्तसंज्ञायां “श्नाम्यस्तवोरातः” इत्याछोपे पश्रासे तत्‌ 
काधनाथथमेतदिति । श्नास्यस्वयोरिति। अन्न 'गसहन? इस्यतोः 'विछलि! छोष इति चा- 
जुबर्तते। अत उतः इत्यतः सा्वजातुकेति। इरिद्रति । द्रिद्रा-झि हत्यवस्थायाँ 
धजलित्यादयः हृत्यभ्यर्तत्वे झस्य 'अद्भ्यस्तातः इत्यति 'श्वाभ्यस्तयो? इत्या- 
कोपे “द्रित्रृति” इति रूपम्‌ । द्रिद्रात्कार-दरिदास्वभूव-द्रिद्रामास। “जात भरो 
णलः” इति ज्ञापकादास्नेति पत्ने 'ददरिद्रौः इति रूपस। वरिद्विता। दरिद्विष्यति॥) 
द्रिद्रातु। भद्श्द्राव। दरिद्वियाव्‌। दरिद्रयात्‌। अद्रिद्रीव । जदरिद्रासीत्‌। चकाखु- 
चकास्ति । चकासांचकार । चकासिता । चकासिष्यति। चक्तास्तु । चकाद्धि-अन्न 
चकास-हि इति स्थिते 'डुक्नल्थ्योः इति देथित्वे जरत्वेन सकारस्य दुकारे 'वकाद्धिः 


झुसि--ध्यन्त अगको युय हो, भजादि 'जुसू! प्रत्ययक परे । दुइ--दरिद्वा! घातुके आपको 
<इत्‌? दो, इलादि क्ितू-छित सावंबातुकके परे । श्ला-क्ष? प्रत्यय और भम्यस्वसंशक चातुके 


२६२ मध्यसिद्धान्तकोम्दी-- [ अदादि- 


ददरिद्री । ( दरिद्रातिशकधातुके विषक्षिते आलोपो घांच्यः। लुझि वा ४ 
( सनि, प्वुलि, ल्युटि जल न ) दरिद्विता। अद्रिद्रात्‌। अद्रिद्विताम्‌ । अद- 
रि्रि:। दरिद्रियात्‌। द्रिद्रधात्‌। अद्रिद्रीत्‌ । पक्षे - इट्सको । अ्रद्रिद्रासीत्‌ । 
चकाख दीप्ती । चकार्िति ।॥ चकास्तः। चकासति | चकासाथकार । चकासिता ५ 
चकास्तु । थि चे/ति सलोपः सिच एवेत्येके । तन्मते-वकाद्धि । चकाधि' इत्येद 
तु भाष्यम्‌ । तिष्यनस्तेः।वा२॥७३। पदान्तस्य सस्‍्य द्‌- स्थात्पिति, नस्त्वस्तेः + 


अचकात्‌ । अचकादू । अचकास्ताम्‌ । अचकासः | सिपि धातो रुवाँ॥5श७छा 
पदान्तस्य धातोः सस्य रुचाँ स्यात्यिपि । पक्षे दः । अचकाः । अचकात्‌। अवकांदू । 


शासु अनुशिशे । शास्ति । शास इद्डःहलोः ।६।७३४। शास उपधाया इत्स्या- 
दि, हलादौ । क्किति च । 'शासिक्सी'ति षः । ष्दुत्त्मू। शि४:। शासति + 
शशास । शशासतुः । शास्तु । शिष्ात्‌ । शिश्वम्‌ | शासतु । शा हो ॥&8३५१ 





इति रूपस्‌ । यदा 'थि चः इत्यनेन सलोपः स्यात्तदा 'वकाधिः हस्येव रूपस्‌ | तिष्य« 
नस्‍्ते;। नअस्तिः अनस्तिस्तस्थेति विग्रहः। पदस्येस्यधिकृतम्र। 'झरलां जशो3न्ते? हृस्यतः 
अन्‍्ते इत्यनुवतते। 'ससजुधो:? इति स हृति पष्ठथन्तमनुवतते “वसुखंसु” इत्यतो द इति। 
अचकादिति । चकासृधातो छेछि तिपि “इतश्व” इलोपेडड्नस्याडागमे हलुलथादिलोपे 
“तिप्यनस्तेः” इति सस्य दुत्वे “बावसाने” इति वा तकारे “अचकात्‌-अचकादू” 
इति । सिपि घातारेति । पदस्येति अधिकृतस्‌ + “'झलां जशोडन्ते? इत्यतो<न्ते 
इनि “सलजुषो” इत्यतः स हति। अचका शंत। चकासधातोर्लकि सिपि शपि शब्लुकि 
धकास-सिप्‌? पकापे 'इतश्च! इलोपे हलछथादिकोपे 'सिंपि धातोरुवा! इति सस्य 
स्थवपत्ते अचका? इति रूपम्‌। यदा रुप्यं न स्थात्तदा पत्ते इत्वे अचकादिति 
रूपम्‌। अचकासीत। अचकासिष्यव्‌। शासु » अनुशिष्टी-शाध्ति । शास शदडइ- 
लोरिंत । 'अनिदिताम! इत्यत। उपधायाः क्डितीत्यनुवतेते। शिष्ट इति। छासू- 
तस इति जाते “शास इृदडहुलोः” इतीश्वे सस्य षत्वे प्युस्वे रत्वे विसर्ग 'शिष्ट? इति 
रूपम । शासता। । अन्न जद्धित्यादित्वाद+*यस्तसंज्ञायां “अदभ्यस्तातः इत्यति रूपस्‌ । 
झशास | शासिता । शासिष्यति। शास्तु । शा शे । ही परतः शास्‌ इत्यस्य शादिश्व 





आकारका लोप हो, कद्‌ू-क्ध्‌ सावधातुक् परे। शुश्द्वा-भाषेघातुकको विवक्षा्म दरिद्राधातुके 
श्राकारक्ा लोप (नित्य ही ) हो, परन्तु 'लुड”के परे विकलपसे हो । सनि-सब, ण्युल 
और ल्युट के परे 'दरिद्रा! धातुके आकारका लोप नहीं हो। तिष्य-पदान्त सकारकों दकार 
भादेश हो, 'तिप्‌?के परे---अस? बातुके सकारकों छोड़कर । सिपि--धातुके पदान्त सकार 
को रुत्व हो, 'सिप”के परे, विकल्पसे । पछमें दकार भी शो । झासू--शास्‌? घातुको उपभाको 
“स्व! हो, 'अछके परे और इलादि कित-डित्‌ प्रत्ययके परे | झा ह--शास? को 'शा? आदेश, 


अ्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । र्द्३ 


शास्तेः शादेशः घ्यादौ परे । तस्याउःमीयत्वेनाउसिद्धत्वाद्ेघिः। शाधि । अशात्‌ । 
अशाद्‌ । अशिशम्‌ | अशासः । अशाः | अशात । शिष्यात्‌ । सर्तिशास्ध्यति- 


स्यध्ध ३१५६) एम्यबलेरढ स्यात्कन्रुय लुक्षि । अशिषत्‌ । अशासिष्यत्‌ ॥ 
इति परस्मेपदप्रक्रियू ॥ «५ 
अथा5प्त्मनेपदप्रक्रिय । शीरहूः स्वप्ने । शोड४ सावधातुके गुण जा 


२५ शीढदों गुणः स्थात्सावंधातुके। क्छिति चे? त्यस्यापचादः शैते । शयाते | शीडगे 
रुट ।७१।६। शीछः परस्य मादेशस्याध्तो रुटू । शेरते । शेषे । शयाथे । शेध्वे । 
शये । शेवहे । शेमहे | शिश्ये । शयिता । शयिष्यते । शैताम्‌ । अशेत । अशया- 





इत्यर्थ:। तेन शास हि इृत्यवस्थायाँ 'शा हि? इति जाते सलोपमाश्रित्य तस्या- 
सिद्धत्वात्‌ 'हुझत्म्यों देथिः? इति घित्वे 'शाधिः इति रूपस्र। अशात्‌। अज्याः-भजात्‌। 
शिष्यात्‌-अन्र “दास इृदछहलो? इसि इकारः । 'सर्तिशास्त्यतिम्यव्थ । अलेरह दृत्य- 
नुषज्यते। अशिषत्‌-शास घातोः छुछि तिवि 'इतश्च” इल्ोपेडड्भस्थाडागमे 'शास 
इतः इति इ आदेशे चलो तत्सथाने सर्तिशास्तिः इति अछादेशे 'अशिषत्‌? इति 
रूपम्‌ । अज्ञासिष्यत्‌ , इस्यादि | हति परस्मेपदम । 

शैते | शीढः घातोः ऊटि, तत्स्थाने शीडों डिस्वाव “अबुदासडित” इत्यात्मनेपदे 
प्रथमपुरुषेकवचन विवक्षायां 'तःकृते, शवि, शपो छुकि, तस्य अपित्सावधा- 
तुकत्वात्‌ “सा्वधातुकमपित” इति डिहन्वेन गुणाभावे प्राप्ते “शीडः सा्वेधा- 
तुके युणः” इति गुणे “टित आपत्मनेपदानां टेरे? इति टेरेस्वे च 'शेते? इति रूपस । 
शीडो रुढिति । “झोडन्तः” इत्यतो 'झ? इस्यनुवतते । “अदम्यस्ताव” इत्यतः अदि- 
स्थनुघ्र्स षहया विपरिणम्यते। तदाह--शीढः परस्य मादेशस्वेति। शेरते। शीदछो 
लो झप्रत्यये, शपो लुकि “शीड; सावधातुके गुण” इति गुणे “आत्मनेपदेष्वनत/? 
इति झस्यातादेशे टेरेत्वे “शीडढो स्द” इति रुटि, उटि गते टिश्वादायाबयवे जाते 
सति 'शेरते! इति रूपस्‌ । शिश्ये । शीडे छिटस्ते “छिटस्तक्षयोरेशिरेद” इति तस्य 
स्‍्थाने एशि छगते “लिटि धातोरनभ्यासस्य” इति हिल्वे अभ्यासत्वे अभ्यासकार्य 
च कृते “एरनेकाचो5संयोगपूर्वस्य” इति यणि 'शिश्ये” इति रूपम्‌॥ शेतास्‌। 
लोटस्ते, शपि, शपो छुकि, “शीकूः सावधातुके गुणः” इति गुणे, टेरेल्वे “आमेतः* 
इति एकारस्यामि कृते रूपम्‌। भ्रशेत ।! शीड्ने छाल, लडस्ते, शपि, शपों छुकि, 


ही, 'हि'के परे । 


सर्ति--सति ( से ) झास्ति ( शास ) और भरतिं (ऋ) धातुसे पर 'च्लि'को 'अद” आदेश 
हो, कत्रथक छुडुके परे । हे है 


शीक्षः सावधातुके गरुणः--शौक? घातुको गुय शो, सावधातुकके परे । 
शीक्षो-- शीब?से पर भादेश 'अतःको /रुटका आगम हो । 


२६४ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ अदादि- 


ताम्‌॥ अशेरत | शयीत । शयीयाताम्‌ । शयीरन्‌। शयिषीष्ट । अ्शयिष्ट | अश- 
यिष्यत । इड्ध अध्ययने । इढिक्रावध्युपसगंतो न व्यभिचरतः । अधीते । श्रधीयाते । 


अधीयते । गाड लिटि ।श४४६। इक्े गाह स्याज्ञिटठि । अधिजगे । अध्येता । 
अध्येष्यते । अधीताम्‌ । अधीष्व । अ्रधीयाशम्‌ | अघीध्वम्‌ । अध्यये । अध्ययावह । 
अध्ययामहे । अध्येत । अध्येयाताम्‌ । अध्यैयत । अध्येथाः । अध्येयाथाप्‌ । अध्यै- 
ध्वम्‌ । अध्ययि । अध्येवहि । अध्येमहि । अधीयीत । अधीयीयाताम्‌ । अधीयीरन 


अदि, “शीढ४ ख्रावंधासुके गुणः” इति गुणे “भरशेत?! इति रूपम्र । शयीत। शीढो 
लिछर्तप्रत्यये शपो लुकि “झीढ: सावंधातुके गुणः” इति युणे “लिहः सीयुट” इति 
सीयुटि, उटि गते दित्वादाद्यावयवे “लिक्षः सकोपो<नन्त्यस्य” इति सूछोपे अयादेशे 
यूछोपे च_तह्सिद्धि। शयिषीष्ट | शीडित्यस्माद्धातोराशीलिंडस्ते सीयुटि उठो छोपे 
“सावंधातुकार्धधातुकयोः” इति गुणे “जारधधातुकस्पेड्वछादेः” इतीटि “पुचो&्य- 
वायावः” इति क्षयि शयू $ स्री _ त? इति स्थिते “छोपो व्योवेक्ति” इति यलोपे 
“छुट तिथोः” इति सुटि उठाबितों सस्य षत्वे तस्य पष्टुसे व विहिते 'शथिषीक्टः 
इति वेच्यम | श्रशविष्ट । शीढो लुढस्ते उ्छो “उलेस्पिच” इति च्लेस्सिजादेशे इचा- 
बितो इंटि “लावंधातुकाधंधातुकयोः” इति गुणेध्यादेशे सकारस्य फत्वे प्लुत्वे च॑ 
विहिते अढायमे 'अशयिष्टः हृति । भधीते । अधिपूर्वकात्‌ इस अध्य यने हति धातोलेदि 
तादेशे टेरेस्वे च क्ते “इको यणचि” इति यर्ण बाधित्वा सवर्णदीघें “अधीते” इति 
वेदनीयम्‌ । गाढ लटि | “इडश्व” हइत्यतस्तदनुश्नत्तेरेति भावः। स्थश्निवत्तादेव 
ढिरवे सिद्दे छित्कर्ण “गाडछुटादिस्यः” इस्यत्र “इणों या छुछि? इत्यस्थ ग्रह- 
णाभावार्थमिति साष्यस्त्‌। अधिजगे । अधिपूर्वादिों छिटि “गाह् लिटिए इति 
इडो गादगदेशेडनुबन्घलोपे लिटो छः स्थाने ते, तस्य एशि, शगते हित्वे अ+यासत्वे, 
हस्वे, चुस्वे, “भातो कोप इृटि च” हृत्याकोपे च तत्सिद्धिः। भध्येता। अधिपूर्वाँ 
दिल्के लुटस्ते तासि, 'अधि इ तास त! इति स्थिते “छुट! प्रथमर्य डारोरसः” इति 
तस्य स्थाने दात्वे, दित्वस्तामर्थ्याद्मध्यापि टेछोंपे, तास आधेधातुकर्वात्‌ “सावंधा- 
तुकाधधातुकयोः” इति गुणे “अधि एु त्‌ आए? इति जाते “इको थणच्वि” इति 
यणि, 'अध्येता? इति। अध्येष्यते। अधिपूर्वादिद्ये लटसस्‍्ते, “स्यतासी लछुठो!? 
इति स्ये टेरेस्वे सस्य पर्वे “सावधातुका्धघातुकपोः” इति शुणे “इको यणचि” इति 
यणि च कृते अध्येष्यते! इति। अधीताम- अधिएूर्वांदिक्को छोटि, छोटो रः स्थाने 
ते, शपि, शपो लुकि, टेरेल्वे “आमेतः” इत्पेकारस्थामि, धातूप्सर्गयोंः सबर्णदीर्घ 
च जाते 'अधीतास? हति रूपम्‌ । अध्येत | भधिएूर्वादिको छडस्तप्रस्यये शपों छुकि 
आटितरुद्धो यणि च तत्सिद्धिः । भबोयीव ! अषिपूर्वाद्‌ इछो छिकृस्तप्रध्यये शपो छुकि 


गाउः-- इछ को 'गाड? भादेश हो, 'लिटू'के परे । 


भ्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । श्द्श्‌ 


अधीयी ध्वम्‌ । अध्येषी८ । चिभाषा लुडग्लडीः ।9५० इणो गाद | गाकुदा 
विभ्यों <ज्णिग्डित्‌ ।१।२१ गाग्मदेशात्कुटादिभ्यश्वाउजञ्िणितः प्रत्यया ढितः स्थुः । 
घुमा-स्था गा-पा-जहाति सां इसि ।द्ादद। एपामात इत्स्थाइलादौ किह- 
त्यादधातुके । अध्यगीष्ट । अध्येष्ट । अध्यगीष्यत । अध्येप्यत ॥ है गतौ, कम्पने 
च । इत्ते। इराचक्रे । इरिता । ईरिध्यते । ई्ताम्‌ । इेष्व । ईैध्वेम्‌ । ऐरि्ट । कश 
गतिशासनयोः । कष्टे । कशाते । ईैंड स्तुतौ | । ईंडे । इशः से ।अराजज इड 


सीयटि सुटि सलोपे यछोपे इयदि सवर्णदी च तत्साथु । अध्येषीष् | इस आाशी- 
लिढस्ते सीयुटि उटि गते यछोपे “सावेधादुकार्धधातुकयोः” इति गुगे अधि ए सी 
स्‌ तः हति स्थिते “छुट तिथोः” इति सुटि उठि गते यणथि च कूते “अध्ये सी 

त” इति जाते इयोः सकारयोः षस्वे पडुस्ते च विहिते च “अध्येषीष्टः इति 
निष्पण्यते । विभाषा लुब्छडो: । शेषं॑ प्रयति--छछो गाड वा स्यादिति । 'इडश्नः 
इध्यतो 'गाठः कविटि! इत्यतश्व तदनुच्नत्तेरिति भावः। पाड्ुटदिश्योडन्णिनूडित्‌ || जय 
बच ध्णों तो इतो यश्य स न्णित्‌ स न भवतीति श्रन्णित्‌, यार च कुटाद 
यश्वति इन्ह्ात्पश्नमी। गाछिति उकारानुबन्धात्‌ “इणो गा छुक्कि? इत्यस्थ न 
अह्ृणमिध्युक्तम् । नापि गाढ रातो, दृष्यस्यान्न ग्रहणस्‌। तन्न डक्ारस्यास्मनेपद- 
प्रापणेन चरितायस्वाव्‌ । इड्नदेशस्य ग्राद्योे छकारो नाव्मनेपद्प्रापणेन चरिताथः ॥ 
स्थानिवस्वेनेव तत्सिद्वेः। तदाह्ु-गाडादेशादिति। घुम[स्थायापाजह्मतिसा इलि | धो 
न्तकमेणि इत्यस्य कृतात्वस्य निर्देश! । घु मा सथा गा पा जद्दाति सा एप इन्द्राव्‌ 
पषष्ठी । “आधंधघातुके” इत्यघिकृतस्‌ । “आतो छोप इटि च” इत्यतः आत इति 
“इंद्यति” इत्यतः ईद्ति “अनुदात्तोपदेश” इश्यतः क्डिति इति चानुवतते । तदाह--- 
एपामित्यादिना । भध्यगीष्ट । अधिपृवकादिरूघातोलु कि तप्रत्यये “विभाषा छुललुको/? 
इतीडो गाढादेशे इटि च्छेः सिचि “गाइकुटादिश्योड$ज्णिन्सित्‌” इति सिचो डिव्ते 
“घुमास्थागापाजहातिसां हल? इति ईस्वेयणि पत्वे छत्बे च अध्यधीष्टः इति। 
गालो5भावे आटि छ्द्धो पूर्वोक्तकाये च “अध्येष्ट' इति निष्पन्नस्‌ । भध्यगाष्यत। इसे 
लूक्षस्ते समागते “विभाषा छुदलछोः” इति गाडादेशे तस्य डित्वे आकारस्थेकारे 
अटि यणि ससस्‍्य फटे व कृते 'अध्यगीष्यव? इति। यारादेशामावे--आटदि घ्रद्धो यणि 
स्पे सस्य पत्वे च कृते (अध्येष्यते' इति। ईर गतो कम्पने च-उतें। इराज्चक्रे। इरिता ॥ 
ईरिष्यते । ईर्सास्‌ । ऐयः । ईरिषीष्ट । ऐरिप्ट । ऐरिष्यत । इडढ “स्तुतों, ईट्रे-देडाते--- 


विभा[--इक”कां गाक' भादेश हो, छुझइ-ककके परे, विकलपसे । शाक्र-«हछ? स्थानिक 
धाछ? और कुटादिसे पर भित-खित्‌ से भिन्न प्रत्यय 'दित” दो। घुमा--इुसंशक भातु तथा 
मा, स्था, गा, पा, दा, भोर वो! घातुके आकार को 'इंस्वर हो, इलादि कितृदित्‌ आाधधातुकके परे। 
डेंडाः-ईश, ईंट भोर 'जन्‌? धातुसे पर सावंधातुऋ 'ते! और वे” शब्दको 'इट'का आगम हो । 


२६६ मध्यसिद्धान्वकोम्दी-- [ भ्रदादि- 


जनोध्च थ ७२७८! इेशीडजनां सेप्वेशब्दयोः सा्वधातुकयोरिट स्यात्‌ । योगवि- 
भागो वेचित्या : । ईडिपे । ईडिध्वे । एकदेशविक्ृतस्याइनन्यत्वात---ईडिप्व । ईडि- 
घ्वम्‌ । विक्ृतिग्रहरोन प्रकृतेरमहणात--ऐड्ध्वम्‌ू । इंश ऐश्वर्य । हेंष्टे । इशिपे। 
ईशिध्वे ॥ आस उपवेशने । आस्ते । दयायासलेत्याम्‌ । आसाश्चकें । आस्स्व | 
आध्वम्‌ । आसिष्ट । आड+ शासु इच्छायाम्‌ । आशास्ते । आशासाते । आशशा- 
से । वस आच्छादने । वस्ते । वस्से | वध्चे | चबसे । वसिता ॥ णिसि चुम्बने ! 
निसते । शिज्ञि शुद्ध । थोः कु: । निकते । निरच्ते । निनिज्े । निश्चिता । निश्चि- 
ध्यते । वुजी वजने । वृक्ते । बुजाते । इद्दित्यन्ये । बृढक्ते। पृथ्थी संप्चने । 
यूत्ते | पपचे | पूछ आणिगभेविमोचने । सूते । खुघुवे । सुघुवाते । सुघुविरे । सुघु- 
विषे | सोता । सविता । भूखुवो'रिति शुणनिषेघ. । छुबे । सविषीष्ट । सोषीछ्ट + 
असचिष्ट । असोष्ट ॥ चन्चिकु व्यक्ताया वाचि । अय॑ दर्शनेडषपि । इकारोज्नुदात्तो 
युजर्थ: । नुम्तु न, .अन्त्येदित'इति व्याख्यानात्‌ । बकारस्तु 'अचुदात्तेत्त्वप्रयुक्तमात्म- 
नेपद्सनित्य'मिति शापनाथः । तेन 'एफायब्रिमोकसन्धि'रित्यादि सिद्धिः । 'स्को'रिति 
कलोपः । चष्टे । चक्षाते। आद्धात॒के! । चत्तिडड ख्यात २७४४ वा 
लिटि ।९४५५। अतन्र भाष्ये खूशा'द्रियमादेशः । असिद्धकाण्डे-शिस्य या चा 


इंडते । रेशः से, शेंडजनोध्वचेति । हृडिति अबश्ुवतते। ईडिपे। अन्न इडागमः 'ईडजनो ध्वचः 
इत्यनेन | ईंडाथे। इंडिध्वे, अन्नापीद | ईडे। ईडचहे ईडमहे । ईडे। ईडिता । ईडिप्यते । 
ईट्टाम । ऐड, इत्यादि | ईश + ऐश्वय, रष्टे । इशे। ईशिश्वे 'ईशिपे! अन्नेटः इत्यादि। 
आस ४ उपवेशने, आरते | “दयायासश्र” इत्यामि आसाभ्रक्रे, हति रूपस्‌। आसिता। 
आसिष्यते । आस्तास | आस्व | आध्यस | छुदिः आसिष्ट इत्यादि । आकः शासु ८ 
इच्छायाम्‌। आश्यास्ते। वबसू5 आच्छादने | चस्ते। ववसे । वसिता। वसिष्यते । 
वस्ताम । अवस्त । वसिषीष्ट। अवसिष्ट । अवसिष्यत । णिसि ८ चुम्बने । निस्ते। सि- 
निसे। निसिता। निसिष्यते | निस्तास्‌ | भनिस्त | निसिपीष्ट । अनिसिष्ट । अर्निसि 
ब्यत । निज्ि र शुद्ध । निक्ते निनिजे । निजिता । निजिष्यते । निरक्तास्‌ । अनिद्त 
निजिषीष्ट । अनिंजिष्ट । अनिजिष्यत । शुज्ी ८ वजने। घृत्ते। पची-पृक्ते। पपचे। पूछ:+ 
आणिगर्भविमोचने । सूते-सुवाते-सुवते । खुषुवे। सोत्ा-सबिता “स्वरवि” इत्ति 
बेट । सोष्यते-सविष्पते। सूताम-अखूत। सविषीष्ट! असविष्ट । असोष्ट । असविष्यत । 
असोष्यत । चक्षिद ८ व्यक्तार्यां वाचि। चष्टे। चक्षिड: ख्याम वालिटीति | शआधंधातुके 
अधिटः स्यात आदेशः स्याश्लिटि तु वा। चख्यों । चढये । रशादिरियमादेश इति मते. 


सक्षि-- चदिक? पातुको ख्याम! ( रुक्षान्‌ ) भादेश दो | था क्षि--लट॒!के परे 


प्रकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । २६७: 


इति स्थितम्‌ । जित्वात्पदद्वयम्‌ । चख्यौं । चख्ये । चक्शौ । चक्‍्शे । चयो द्वितीयाई 
शरि पौष्करसादे'रिति तु न, चर्लेस्याउसिद्धत्वातू । चचच्षे। श्याता। क्याता! 
ख्यास्यति । ख्यास्यते । क्शास्यति | क्शास्यते । चशम्‌ । अचष्ट । चक्षीत । ख्या- 
यात्‌ । ख्येयात्‌ । क्शायात्‌ । क्शेयात्‌ । अस्यतिवत्ती त्यह् । अल्यत्‌ । अख्यत * 
“थमरमे'तीदू-सकौ । अ्क्शासीत्‌ । अ्रक्शास्त । ( बजेने खशाओ नेछः ) ! 
समचक्षिश्त्यादि । इस्यात्मनेपदग्रक्रिया । 
अथोभयपद्अक्रिया । 
द्विष अग्रीदौ । देश्टि | द्विश्टे | दिद्वंष । दिद्वियें। द्रेश । देक्ष्यति । देंष्टु दिशत्‌। 
द्विदृढि । द्विक्व । देषाणि | द्ेषे । अद्वेंद । द्विषम्थ ।३।४११२॥ द्विषः परस्य लबे 
मेजुस्वा | अदिषुः । अद्विषन । अद्विश्म्‌ ! अद्वपम । द्विषीत । दिक्षीष्र । शल इयु- 
पचे”ति क्‍स* । अदिक्षत्‌ । अहृच्यत्‌ । दुद्ध अपूरणे दादेघातोधेः इति हृस्य घः । 
भषस्तथोधे5थध/ | दोग्धि | दुग्ध: | दुद्दन्ति । एकाचो वशों भ'षिति दकारस्य 
घकार' । धोक्षि । दुग्धः । दुग्ध | दोहि । दुह्लः । दुह्माः । दुग्घे । दुद्मयते । दुहते । 
घु्ते  दुह्यये ) घुग्ध्वे । दुहे । दुछ्हे | दुख हे । डुदोह । इडुहुहे । दोग्धा । घोचय- 


चक्‍्शी-चक्‍्शे-चचत्ते | रुपाता-क्शाता । ख्यास्यति-ख्यास्यते-क्शास्यते । चष्टास्र । 
अचछ। चक्तीत। रूपायात-रूयेयात्‌ “वान्यस्यसयोगादेः” । अख्यत-अख्यत | अक्शा* 
सीक-अक्श्यास्त | 

दविष्‌। हेंष्टि-हिष्टे। दिद्ेंप-दिट्टिये । इरश । ड्रेचयति-हेचयते। टिष्टास-हेष्ट्ु । 
सिपि छ्विड़ढि। अद्ढेंट । अद्वेड। झो तु-दविषश्वेति । अन्न झेज्सिति अजुवतंते 
अत आह“लडो भेजुसिति । तेन “अद्विषु७ इति सिध्यति । अय जुसादेशों वि- 
कल्पेन भवति तदभावे भद्विषन “अद्विक्षत्‌ः। अन्न शल इगुपधेति क्शादेश इति भावः 
दोग्धि । दुद्डू प्रपुरणे इत्यस्माह्धातोकंटस्तिपि समागते शपो लुकि “दादेधाँतोघेः” इति 
हस्य घत्वे “झषस्तथोघोंडध/” इति तस्य घुले 'दुघ थि? ईइत जाते झर्ां जश झशिः 
इति धस्य गत्वे “पुगन्तलूपृपधस्थ च” इति गुणे 'दार्धिः इति। दुदोइ। दुहेकिंटस्तिपि, 
तिपो णछि, धातोद्ठिल्वे इछोपे “पुगन्तलूघुपघस्य च” इति गुणे दुदोह' इति। पोच्य- 
ति | दुहधातोलू टस्तिफि, स्थे, इडमावे, “पुगन्तरधृपचस्य च” इति गुणे “दादेधां 
लोधं:” इति हस्य घत्वे “एुकाचो बच्चो भष झषन्तस्यस्थ्वोः” इृति दृश्य भष्भावेद 
घत्वे “खरि च!? इति घस्य कत्वे कात्परकस्वात्यत्वे कषयोगे से 'भोक्ष्यसि? इति रूपम १ 


ख्याम'! आदेश विकल्पसे डो। वर्ज--वजन अथम “झुश्लाभः आदश नहीं हो। 
हषः--द्विप” चाहुसे पर 'लड” संबन्धी 'मि'को 'जुस आदेश हो, विकल्पसे $ 


नश्द्र मध्यसिद्धान्तकोपघ्ुदी-- [ अदादि- 


ति। धोद्यते | दोग्छु । इग्घात्‌ | दुग्धापू । दुह्न्तु | दुग्धि | दुग्धात्‌ । दुग्ध्‌ । 
दुश्घ । दोहानि । दुग्घाम्‌ । दुह्यताम्‌ । दुह्तामू । धक् | दुह्यवाम्‌ । परध्वम्‌ । 
दोहे । द्ोहावहै । दोहामहे । अवथोक। अथोग्‌ । अदुग्धाम्‌ । अदुहन । अदोहम ॥ 
अडुग्घ | अदुह्यताम्‌ । अदुहत। अदुग्धाः । अदुह्यथाम। अधुम्धम्‌ । दुल्लात्‌ । दुद्दीत। 
'ल्िदसिचावात्मनेपदेषु! । धुक्षीड । 'शल इगुपले'ति क्सः । अधुक्षत्‌ । लुग्वा 
दुदद्हिलिहग॒हामात्मनेपदे दन्त्ये ।॥ ३॥७३। एपां क्सस्य लुग्वा, दन्त्ये तदि। 
अधघुक्षत-अदुः्घय | क्सस्याईचि ।9३॥७२ अजादौ तहि क्यस्य लोपः स्थात्‌ । 





बोइयत । आत्मनेपद्िप्रत्यये ल्टस्ते, ठेरेस्वे शेष पृ्व॑चत्‌। अघोक्‌। दुहडघातोलंडस्तिपि, 
शपो छु कि, अद्नस्याढागमे, “पुगन्‍्त” इति लूपूपधगुणे “इतश्र” इंति तिप इकार- 
कोपे “हल्डयाभ्यो” इति तछोपे “दादेधांतोधघः” इति हस्य घत्वे “एकाचो” इति 
अध्यावेन दुस्य घत्वे घस्य जरत्वेन गकारे तस्य चत्वेन ककारे अधघोक! इति रूपम । 
अदुद्त | छ्े) ले, शपो लुकि “आरमनेपदेष्वन्यतरस्थाम्‌” इति अतादेशे अटि च ऋूते 
रूपम्‌ । पुच्चीष्ट । दुह्दघातोराशीछिंढ्स्ते, सीयुटि, उदि गठे “लिदसिचाबात्मनेघु? 
इति लिढः कित्वे “क्डिति च” इति गुणाभावे “छोपो व्योवंलि” इति यू छोषे 
“ददेधांतोधं!! इति हस्य घत्वे “एकाचो बशः” इति भ्रष्साये “खरि च” इति घस्य 
कत्वे “आदेशग्रव्यययो/” इति सस्य षत्वे कषयोंगे क्षे “सुद्तिथोः” इति सुदि, डदि 
गते दिश्वादादयावयवे, सस्य पत्वे “व्युना ष8ु/” इति प्हुत्वे व कृते 'छुच्चीष्टः इति रूपम। 
अधुच्तत्‌ | दुह्ो छुढस्तिपि “चिछ लुछि” इति चली, “दाल इपुपचादनिदः कस” इति 
चअछेः क्सादेशे कते दुहू कस इति स्थिते कस्येत्सब्श्ायां लोपे च “दादे्धातोधः” इति 
दस्य घस्वे “एकाचो बशः” इति भष्मावेन दस्य घस्वे 'धुध्‌ सू ति! इति जाते “खरि 
शव” इति घस्य कत्वे “लुडःलडलड'चवडुदात्तः” इति अडागमे तिप इकारलकोपे सस्य 
चत्वे कषोः सयोगे क्षे च कृते 'अधुक्षत्‌) इति रूपम्र्‌ । इन्त्ये तडोति। दन्‍्ध्यादी ती- 
व्यूर्थः । अत्ययादर्शनत्वात्स्वादि शोड्यं छुक। भ्रदुग्ध । दुदघातोः छुछ आत्मनेपदिप्रत्यये 
ते समागते चलो “शल इगुपधादुनिटः क्लः” इति क्सादेशे “लुग्वा दुद्ददिदलिद्गुद्दा- 
आत्मनेपदे दन्त्ये” इति क्सस्य छुकि “दादेधातोधेः” इति हस्य घत्वे “झषस्तथो- 
शों$घः” इति तस्य घत्वे “झलां जशू क्षशि” इति घस्य गत्वे अटि च “अदुग्धः इति 
रूपम्‌ । क्सस्य छुगभावे “अधुक्षतः इति रूपम्‌। क्तस्याचीति । अचोत्यस्याइगबि- 
सप्रत्ययविशेषणस्वाव्‌ तदादिविधिः । “घोछापो छोटि वा” इत्यतों छोप इत्यनुचर्तते । 





लुर्बा--हुदादि पातुसे पर 'क्छ! का लुक! हो, दन्त्य तदके परे विकरपसे । 
क्ख--जल' (क्सके 'स' ) का लोप हो, भजादि 'तदके परे । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दमती-टीकाइयोपेता । रद६ 


अधुक्षाताम्‌ । अधघक्षन्त । अधुक्षया:-अदुग्धाः । अधुक्षाथाम्‌ । अधुक्षप्वम-अधुस्ध्यम्‌ । 
श्रधुक्षि। अधुक्षावहि-अदुह्॒हि। श्रधुक्षामहि | अ्रधोक्ष्यत्‌। अधोक्षयत। एवं-द्हिउपचये । 
उपचयो-बद्धिः । प्रणिदेग्धि | देश्ु-द्ग्धि । लिह आस्वादने । 'हो ढ । ढो ढे 
लोपः । ल्लेढि । लीढः। लिहन्ति । लेक्षि | लीढे । लिहाते | लिहते । लिक्षे । 
लिहाथे । लीढ़वे । हेड । लीढात्‌ | लौढाम्‌ । लिहन्तु । लीढि । लेहानि । लीढाम । 
अलेटू--अलेड । अलीढाम्‌ । अलिक्षत्‌-अलिक्षत । अलीढ । अल्लेक्ष्यत---अले- 
क्षयत । ब्रुञ्जू व्यक्तायां वाचि । ब्रुवः पत्चानामादित आहो बचः ।शशाण्छ। 





तदाइ--अजादावित्यादिना । अलोःन्त्यस्येति । अन्ध्यस्याकारस्थ छोप इति भावः। 
अधुक्षाताम्‌ । दुह्दो छुदि आतामि, “चिल छुद्धि” इति च्छो “शल इगुपघादुनिट क्सः? 
झ्ति क्से, कलोपे दुट् से कातास! इति स्थिते ४“ वजस्या सि) इ्ति खलोपे प्राप्त “अछो- 
अन्त्यस्य” इत्यन्त्याकारलठोपे “दादेघातोधः” इति हस्य घत्वे, दृस्य भष्भावेन घल्वे 
“खरि च» इति घस्य कत्वे,कात्परकत्वात्‌ सस्य षत्वे कषयोगेन जे जाते अडिच छूते 
क्सस्य कित्वादूयुणाभावे 'अधजुच्षाताम? इति रूपस्र्‌ | भ्रधोश्यद | दुदधधातोः “छिकनि- 
मित्ते लुढक्रेयातिपत्तो” इति लूडि, अनुबन्धरलोपे लुछी ऊः स्थाने तिपि,|स्ये इडभावे 
स्यस्याधधातुकत्वात्‌ “पुगन्तकधृपधस्य च? इति गुणे “दादे्धादोघः इति हस्य धस्वे 
“पुकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य रुप्वोः” इति भष्मावेन दस्य धत्वे घस्य चर्स्वेन कत्वे 
*आदेश प्रत्यययो.”” इति कात्परकस्वात्सस्य पत्वे कृषयोगे जे जाते “इतश्रः इति लिप 
इकारलोपे अटि च कृते 'अधोच्यत्‌! इति रूपम्र ! एवमात्मनेपदेडपि--“अधोचक्यत! 
इति रूपम्‌ । लिलेइ । लिहधातोः "परोक्षे लिए? इति।लिठि, लिटस्तिपि “परस्मेपदानां 
णछतुस्‌” इत्यादिना तिपो णल्लि, अनुबन्धलोपे “छिंटि घातोरनभ्यालस्थ” इति 
ट्विस्वे, अभ्यासत्वे अभ्यासकार्थ च कते (लि लिहू अः इति स्थिते “पुगन्तकधृपधस्य 
व? इति रधुपधगुणे 'लिकेहः इति रूपम्‌ । आत्मनेपदे-लिलिदे । अलिछ्षत्‌ । 
छिदघातो: “लुरू” इति छुछि लुरुस्तिपि च्छो, “शल इगुपधादुनिटः कसः” इति उल्ेः 
स्थाने क्से, कछोपे दस्य ढर्वे ढस्थ “घढोः कः सि” इति कत्वे कात्परकत्वास्सस्य षत्वे 
कपयोगे चे अटि च 'अलिज्नत! इति रूपम्‌ | भलीढ | छिहघातोलुंड: स्थाने आप्मने- 
प्रदसश्के ते “(स्छ'लुछ्वि” इति चलो, च्लेः स्थाने, “दल इयुपधादनिटः कस? इति 
क्से, कलोपे “छुग्बा दुद्हिल्हिगुह्दामात्मनेपदे दन्स्ये” इति क्सलकि, हस्य दत्दे तस्‍्य 
धत्वे घस्य ष्डल्वे ढछोपे “हुलोपे पूर्वस्य दीघो5णः” इति पूर्वस्थाणो दीर्घ “अलीढ? 
इति रूपस | छुगभावे हस्य ढत्वे “घढोः कप सि? इति ठसय कत्वे कास्परकत्वात्सस्य 
पत्वे 'अलिज्नषतः इति च रूपस्‌ । ब्रुवः पत्मानामिति । “परस्मेपदानां णलतुस॒०” इत्यत 


ब्रुचः-- भू? धातुसे पर लदलकार संबन्धी तिवादि पाँचको णलादि भादेश हो, 





2७०- . अध्यसिद्धान्तकांमुदी-- [ अदादि- 
ज्चो लथ्स्तिबादीनां पश्वानां गलादयः पश्च वा स्पुब्रवश्याउध्ादिशः । अकार उचार- 
'जाणं: । आई । आहतुः। आहु- । आहस्थः दा२।३५। चत्वंम्‌ । आत्य । आह- 
तुः । ब्रव हैेंद।989॥६३॥ ब्रुवः परस्य इलादेः पित ईद स्थात्‌ । ब्रवीति । ब्रतः 
ब्रुवन्ति । ब्रते । झुवाते । ब्र॒वते । त्रवों वचि३ २।४५३। ब्रवो वच्यादेशः स्यादा्द- 
घातुके । उवाव। ऊचतु।। ऊचुः । उवचिथ-उवकक्‍्थ। ऊचे। वक्ता । वचक्ष्यति-वच्यते । 
ब्रवौतु । ब्रृताव । ब्रताम्‌ । ब्रुवन्तु । ब्रृहि-बतात्‌ । ज्रृतम्‌ । रत । ब्रवाणि । अवाब । 
बबाम । ब्रताम । त्रवे । अब्रवीत्‌ । अब्नताम । अब्रूत । ब्रयात्‌ । ब्रवीद | उच्यात्‌ । 


उत्तरसूत्रमिदम । “बिदों छटो वा” इस्यतो छटो वेत्यनुवतते । तदाह--तुवो लद श॒ति । 

आइ । ब्रूधातोलटस्तिपि, शपों कि “ब्रवः पद्चानामादित आह्दो ब्रवः” इृति तिपो 
जि, श्ुव आहादेशे च कृते णछो३नुबन्धलोपे 'ध्राह! इति रूपम्‌ | आइस्थ शति । भाहद 
पछ्चयन्तस्‌ । आत्थ । अब छटः सिपि शपो छुकि “ब्रवः पद्चानाम्‌” इति 
सिपस्थलि अ्रव भाहादेशे च्‌ “भाहस्थः” इति :दस्य थश्वे तस्य “खरि अल” इति 
चर्त्वन तकारे “आत्थ? इृति रूपस्‌ । अव रेट । “नाभ्यस्तस्य” इृत्यतः पितीति “उतो 
वृद्धि” इत्यतो हकीति चानुवर्तते | तदाह-+ज व३ परस्येत्यादिना । अवीति | ब्रधातोक 

टस्तिपि, शपो छुकि ,आह्ादेशाभावपत्ते “ब्रव ईंट? इति तिप ईटडि, ध्यते टिक्वात्‌ 
तिप आद्यावयवे जाते “सावंधातुकाधधातुकयोः” इति शव उकारस्य गुणेअ्थादेशे 
च कूते 'ब्रवीति! इति रूपस्‌। ब्रवो वविरिति। बबो बचिरादेशः स्यादार्धधातुफे 
इत्यथः। इकार उच्चारणाथः । उवाच | ब्रूधातोः “परोच्षे लछिट” इति कछिटि, तत्स्थाने 
तिपि “कछिद च” इत्यारधबातुकस्वे “जबों वचिः” इति अस्थाने व आदेशे, तिपो णलि, 
अनुबन्धलोपे द्वित्वे अभ्यासत्वे 'वच बच अ! इति जाते| “क़िटयम्यासस्योंमयेषास्‌» 
'इति अ+यासवचः सम्प्रखारणत्वे “सम्प्रसारणात्व?” इति पूर्वरुपे “इलादिः शेषः” इति 
चलोपे “अत उपधाया:” इति उपधाबृद्धो 'उवाच' इति रूपस्‌ । वक््यति। बजो लूट- 
सितपि स्थे “ब्रुबो वचिः” इति ब्वो वचादेशे “चोः कु? इति चस्य कर्वे, सस्य पट्वे 
कषसयोगे दे कृते वच्यतीति । ब्रवीतु । बुब्बोकोंटि, तिपि “ब्रुव ईंट” इतलि ईटि 
“दावंधातुकाधंचातुकयो:” इति गुणे “एचो5पवायावः० इत्दवि “एरू? इति तिप 
इकारस्योस्वे ब्रवीतु! इति रूप । तातडि--जुताव्‌ | उच्यात्‌ । अजूधातोराशीलिछ- 
स्तिषि, यासुटि, उठो लोपे “त्रवो वचिः” इति वचो, “वचिस्वपियज्ञादीनां किति? 
इति सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च” इति पूवरुपे 'उच यास ति? इति स्थिते, “हतश्व!ः 
'इति तिप इकारकोपे “रकोः संयोगादधोरन्ते च” इति सकोपे 'उच्यात्‌? हृति रूपम | 





बिकरपसे ओर “तू! को “आह! आदेश भी दो । आहृः--आह!क्ो थकारान्त आदेश हो, 
'झूलके परे | ल्ब-« हज? भातुते पर इलादि “पित'को 'ईंट”का भ्रागम हो। श्रधो--अ! को 


अकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमती-टीकाहइयोपेता । २७१ 


वक्षी४्ट । अवोचत्‌ । अवोचत । अवच्ष्यत्‌। ( चकरीतञ्च )। “चकरीत'मिति 
यबलुगन्त तददादौ वोध्यम्‌ । ऊयणुञ आच्छादने । ऊर्णोतिधिभाषा ।अशाधा 
ऊर्णोतिइंद्धिवाँ स्यादलादौ पिति सावंधातुके । ऊर्णोति । ऊर्णोति | ऊणुतः । ऊँ 
चन्ति | ऊणुते । ऊणुवाते । ऊणुवते | ( ऊरणेलिशस्नेति वाच्यम्‌ )। न न्द्राः 
संयोगादयः ।द।१३। अचः पराः संयोग[दयो न द-रा द्विने भवन्ति । नु'शब्दस्य 
द्वित्वम्‌ । णत्वस्याइसिद्धत्वात्‌ । 'पूवत्राउसिद्धीयमद्विवंचने! इति त्वनित्यघ्‌ , 'उसौ 
साम्यासस्पे'ति लिज्ञत । ऊर्णनाव ! ऊणनुवतुः | ऊ्णनुबुः | घिभाषोंणे। 


आकफनेपदे--ते समागते सीयुदि उटो लछोपे बसी तः इति दशायां “ब्ुवों वचि/? 
इति वचादेशे “चोः कुः” इति कुत्वे “खुद तियोः” इति सुदि उठावितो, सकारहयस्य 
बत्वे, वी"! शति रूपं शेयम्‌ ॥ भवोंचत्‌। ब्॒वों छुढस्तिपि, “शरिलि लछुदि”? इति 
घलो “ब्रुवों घचिः» इति वचादेशे “अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो5७” इति उ्लेरड्देशे कृते 
'बच्‌ज तिः इति जाते तिप इकारछोपे “बच उम्र” इति उसि व उस च अ 
'त्‌? इति जाते मलोपे आदूगुणे अटि च कृते 'अवोचत! इति रूप॑ साधु। ऊ्णोतिवि- 
भाषा । “उतो दृद्धिलुंकि हलि”इत्यतो ब्रद्धिरिति हलीति चानुवर्तते “नाथ्यस्तस्य” 
इत्यतः पिति सावधातुके इति च, इत्यमिग्रेत्य शेष प्रणेव सूत्र ब्याचष्टे->वा दृद्धिः 
स्थादित्यादिना | ऊर्योति ऊणू ज्‌ आच्छादने हस्यस्माद्धावोलंटशितिपि समागते, शपि 
शपो छुकि च “ऊर्णोतेविभाषा” इति ब्रृद्धो 'अर्गोति! इति। ध्रृद्धवभावे गुणे च कृते 
*ऊर्णोति? इति। ननन्‍्द्राः संयोगादयः | “एकाथो है इत्यनुवर्तते। “अजादेदितीयस्य” इ- 
स्वतः अजादेरिति। अच्चासी आदिश्वेति क्ंघारयात्पञ्षसी। न्दू र्‌ एपा हन्हः। तदाह- 
अचः परा इति। कणुनाव | ऊर्णुधातोकिंटस्तिपि, लिपो णलि चागते 'ऊण अः इति स्थिते 
“इजादेश्व गुरुमतो 5नुरछुः? इति आमि ग्राप्ते “ऊर्णोतेरास नेति वाच्यम्‌” इति नियषेये 
“अजादेहिंतीयस्य” इति सरेफस्य णोदित्वे प्राप्ते “नन्‍्द्राः सयोगादय/? इति रेफस्य 
(सवा सावे णस्वस्थासिद्धत्वाद्‌ लुशब्दस्य द्विस्वे, प्रथमनस्य “रषाभ्यां नो णः समानपढदे? 
इति णत्वे, ट्वितीयनकारस्प तु “अकुटप्चार? इति णत्वे, 'ऊणशु अ! इति जाते 
“सावंधातुकाधघातु कयोः” इति परव्वात्‌ गुणे प्राप्ते लत प्रबाध्य कृताकृतप्रसंगि- 
स्वेन नित्यत्वात्‌ “अचोऊन्णिति” इति घरुद्दो “एचोआ्यवायावः” इति औकारस्य आवि 
कूते “ऊणुनाव! इति रूपस्‌ | विभाषोणों: | “गाहकुटादि+यः” इत्यतों किद्व्यनुव्तते 


बचादेश हो, आधेधातुकके परें। चके--“चकरीतम! इस यबालुगन्त धातुश्रों को भी अदादियें 
सममना । ऊर्णों--“ऊण्ु' धातुकों वृद्धि हो, इलादि पित्‌ सावधातुकके परे, विकल्पसे । उर्णों« 
'ऊ्झु! चातुकी 'भास? नहीं हो, लिट'के परे। नन्द्राश--अच'से पर संयोगादि।नकार, दकार 
और रेफको दिख नहीं दो | विद्ा--ऊखयू? घातुने पर इडादि प्रत्यय 'डित! शो, विकरपसे। 


२७२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी -- [ जुद्देत्यादि- 


॥१५३। ऊर्णोतेः परइडादिश्रत्ययो वा डित्‌ स्यात्‌ । ऊर्शानुविध । ऊर्शानविथ ! 
ऊरगांविता । ऊर्णविता । ऊणोतु । ऊणोतु । ऊर्णवानि | ऊर्णवे | गुणो-3पूक्ते ।ज॥३ 
१६१ उणतिगंण३ स्यादप्क्ते हलादौ पिति सावधातुके । वृद्धयपचादः। ओऔर्णोत | 
शओणों? । औरुतम्‌ । ऊरणुयात्‌ । ऊणुयाताम्‌ । ऊणुयु: | ऊणुया' । इद्द बृद्धिने 
दिच पिन्नेति व्याख्यानात्‌ । ऊगयात्‌ । ऊणयास्ताम्‌ । ऊणयासुः। ऊ्ुविषीष्ट । 
ऊर्णविषीष्ट + औरशवीत ! औरविशम । ऊरणेतिविभाषा ।ज३ृ६० उऊ्सोेति- 
रिडादौ परस्मेपदपरे सिचि वा बरद्धि' स्यात्‌ । पत्ते गुण: | औणोवीत्‌ । और्णाविशम्‌ । 
आओऔणवीत । औणविशम ४ इत्यदादिः । 


अथ जुहोत्यादिप्रकर णम््‌ । 


हु दाना5दनयोः । जुहोत्यादिभ्य श्छः ।१७89४॥ जुहोत्यादिभ्यः परस्य 
शपः श्लु- स्थात्‌ | श्लो ।६।११०। थातोद्ँ स्तः श्लौ | जुद्दोति | जुहुतः । हुश्जु- 


“विज्ञ इट” इत्यतः इढिति, इत्यमिप्रेत्थ शेषपूरणेन सूत्र व्याचष्टे--इडादीति। 
गुणोउपूतक्ते । “ऊर्णोत्रेविभाषा” इत्यतः ऊर्णोत्तेरिलि “नाभ्यस्तस्य” इत्यतः 'पिति 
स्रार्वधातुके' इति “उतो बुद्धि ” इत्यतः इलीति चानुबत ते, तदाह--ऊर्योति रित्यादिना । 
ओख्ोत्‌ | छडमस्तिपि शपो छुकि आटि तिप इकारलोपे “उतो ब्रद्धिछेकि लि” हति 
प्राप्वे तम्बाधित्वा “गुणोपक्ते” इति गुणे। “आटबश्व” इति छुद्धों 'ओणोंवः इति । 
ऊर्णोति्विभाषा । “सिचि छूद्धिः परस्मेपदेषु” इश्यनुबतते, “नेट” इत्यतः | इटीति 
घ। सदाहु--हडादाविति। श्रौर्धावी६ू। ऊणधातोलंढरितपि, अनुबन्धलोपे बुद्धो अरे: 
सिच्ि इचि गते 'ओण स्‌ त? इति स्थिते सितः ससय इटि तिपरतकारस्य ईटि “विभा- 
घोणों: इसीटो दिल्‍्वाद्‌ गुणाभावे उबव्धि “इट ईटि? इति सकोपे दीर्घ च भौशुवीत? 
इति । डिस्वासावपक्षे गुर्ण बाधित्वा “ऊ्णोतेविभाषा” इतते था घरद्धावाबादेशे 'भौर्णा- 
बीच! इति च सिद्ध । श्त्यादादय- ॥ 


शप शति । अदिप्रस्ठतिभ्य” इत्यतस्तदनुद्डसेरिति भावः | इलाविति। शेंषं पूर- 


«* शुणों-'छणु? घातुकी गुण हो, अपृक्तसकश्षक इलादि 'पित? सा्वंधातुकके परे । ऊर्णों->छर्णु” 
धातु को वृद्धि हो, इडादि परस्मेपद परक 'सिच'के परे, विकहपसे | 
इसप्रकार 'श्न्दुमती? टौका में भदादिगप्रकरण समाप्त हुभा । 


झुट्दो -जुशेत्यादि गणपठित बातुओँ से विहित 'शप्‌ःका 'इलछ” (लोप) हो। हौ--वात 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ए७३ 


वो'रिति यण्‌ | जुहति | भीहीसइपवां श्लुबच्च ।३॥१३६ एस्यो लिट्याम्‌ वा 
स्थादामि श्लाविव कोय च । जुहवाधकार । जुहाव । होता । होष्यति। जुह्ोतु । 
जुहुतात्‌ ! जुहुताम्‌ । जुह्तु । हेद्धिं' | जुहुधि । आटि परत्वाद्‌ू गुणः। जुहवानि | 
अजुहोत | अजहुताप । परत्वाज्जुस चेति गुण: । अजुदहृबुः । जहुयात्‌ । 
हूयात्‌ । अहौषीत्‌ । अह्ोष्यत्‌ । झिसी भये । विभेति । भियो<स्यतरस्थाप्‌ 
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रयति--पातोद स्त इति। “एकाचो हुं? इत्यतः “कछिटि घातोः? इत्यतश्र तदरुघ॒त्तरिति 
भावः। तददोति | हधातोलेटस्तिपि, शपि “जुहोत्यादिभ्यः श्छु/? इति शपः श्छो, “श्लौ» 
इति द्वित्वेध्भ्यासत्वे “हलादिः शेषः” इत्यादिहदरः शेषे 'हु हु ति* इति जाते “कुट्दो 

शचुः” इति हस्य क्षत्वे “अभ्यासे चर्च? इति क्षस्य जत्वे "सावधातुकार्घंघातुकयोः! 
इति गरुणे 'जुह्दोति! इति। जुह्दति। हुघातोलटो झौ, शपः श्लो, द्विस्वे3स्यासस्वे पूर्व चद॒भ्या- 
सकाये च कृते, 'जुहु जि इति स्थिते “उसेअभयस्तम्र” इत्यभ्यस्तसंज्ायाम्र “अदुब 
भ्यस्तात” इति अरतादेशे “हुश्नुवोः सार्वधातुके! इति यणि 'जुहृति! इति सिद्धस्‌ । 
भीहीभ्ृइवामिति । भी ही *ह हु एपाॉं इन्ड्रात्पद्चस्यथ षष्ठी । “कास्प्रध्ययात्‌” इत्यत 
आम लिटीत्यनुबतते । तदाह--रभ्य श्ति । श्दुबदिति सप्तम्यन्ताव बतिरित्यसि- 
प्रेत्य आइ--प्रान्नि ब्लाविव कार्य चेति। जुश्वान्रकार। हुधातोलिंटि “भीहीरडुवां 
शलुबच्च” इति पाक्षिके आमि श्छुबद्धावे च टहिस्वेअभ्यासकारय चुत्वेन झकारे, 
“अस्यासे चर्च? इति जश्त्वेन जकारे गुणेज्वादेशे “आमः” इति छिटे छुछि, 
“कृब्नानुप्रयुज्यते लिदि" इति लिट्परकृजोज्नुप्रयोगे किटश्तिपो णक्ति ट्वित्वे “उरत्‌ः 
इत्यच्वे रपरे इलकादिशेषे “कुहोश्चुः” इति चुस्वे गुणे रपरे च, 'जहवास च॑ कर 
अ! इति स्थिते “अत उपधाया” इति उपधांघृुद्दों “मोडनुस्वारः” इति ज॑ 

नुस्वारे “वा परदान्तस्य” इति बेकल्पिके परसवर्ण “जुहवाब्चकारः इति रूप 
निष्पननस्‌ । आामोध्मावपत्दे तु लिटस्तिपो णछि, हिस्वे3भ्यासत्वे परत्वाव “खादे- 
धातुकाधंघातुकयोः” इति गुगे प्राप्त “कृताकृतप्रसके विधिनित्य/” इति निय- 
मेन “अचो न्णिति” इति नित्यत्वात्‌ घुद्धी, आवादेशे च 'जुह्मव? इति निष्पन्‍्तनस । 
अदौषीत्‌ | जुहोतेलुक्तिि, अटि, तिपि, चली, चले! लिबचि हचावितो तिप इकारछोपे 
“अस्तिसिचो5पृक्ते” इति ईटि, “सिचि घृद्धिः परस्मेपदेषु” इति ध्रृद्धो व 'अहौषोतः 
इति। बविभेति। जिभी भये इत्यस्साद्धातोः “बतमाने छूट” इति छदि, छटस्तिवि, 
शपि “आदििंदुद्वः” इति जिकारस्ेस्संज्ञार्या “तस्य छोपः” इति छोपे “जुहो,या- 
द्भ्यः श्छुः” इति रलुत्वे, “शो?” इति द्वित्वे 'भो भी तिः इति जाते “पूर्वोभ्यास३१ 
को द्वित्व हो 'श्छु'क परे ( श्लुके विषयमें )। भीदी--भी, डो, दर भौर 'इु! धातुसे 'लिए/के 
परे विकल्पसे “भाग! प्रत्यय हो और “भाम/के परे, 'इछु? की तरदइ द्विंखादि कार्य भी हो । 
सियो--भी” पातुकी हत्'हशो, इलादि कित-«डित सावधातुकके परे विकल्पसे । 

१७ मं० 





२७४ '..._ भध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ जद्घोत्यादि- 


क्षटा ११५४५। मिय इद्धा स्याइलादौ सावंधातुके क्शिति । बिभितः। विभीतः। 
“एसनेकाच! इति यणू। बिभ्यति । बिभयाश्वकार ! विभाय | भेंता। स्रेष्यति। 
बिमेतु । बिभितात्‌ । विभीतात्‌ । बिसिताम्‌ । बिभीताम्‌ । अबिभेंत्‌ । बिभियात्‌ । 
बिभीयाव । सीयात्‌ ) अभेषीत । अमेष्यत्‌ । ही लब्जायाम ! जिह़ेति। जिह्लीतः | 
जिहियति । जिहयाशकार ॥ जिहाय । हेता । हेष्यति | जिहेतु । जिहीतात्‌ । अ्रजिहें- 


निकनिनीज कक ० ललललल बा बंआरम न इइा नम बराबर बा मम /॥ ३5३३ ााा।।ध्भधभभ३++४०४७४७७७४४४७७७७७७७//एश॥/ "शा आ७॥७एएाएाथाई 
इत्य+याससंज्ञायां “हस्वः” इत्यभ्यासइस्वे “अभ्याले चर्च” इति भस्य बल्वे “सावे- 
चातुकार्धचातुकयोः” इति गुणे 'बिभेतिः? इति । भियोडन्यतरस्थास्‌ । “हृद्दरिद्वस्य? 
इत्यतः इृद्ति, “गमहन” इत्यतः विडति इति “ईहल्यघोः” इत्यतः हछीति “अत 
उस्सार्वधातुके” इत्यतः सावंधातुके इति चानुवर्तते इत्यमिप्रत्य शेष॑ प्रयति--रुव्‌ 
वा स्यादित्यादिना । विभित*-। चसि, शपः श्छुत्वे धातोहित्वे5भ्यासस्याचो हस्वत्वे, 
अस्य बल्वे “सियोअ्न्यतरस्यास्‌” इति ईकारस्थ इकारे 'विंसित» इति। इकाराभाव- 
प्चे तु बिभीतः इति । विभ्यति । धो घातोहित्वे इस्वत्वे भस्य बस्वे “उेड्स्यस्तम? 
इस्यभ्यस्तसज्ञायाम “अदभ्यस्थात” इति शेरति “ए्रनेकायो5संयोगपूर्वस्य” इति 
यणि च॒ कृते “बिभ्यतिः इति | विभयाश्षकार । भियो किटे समागते “भीहीन्‍्ठहुवां 
श्लुवच्च” इत्यामि, आमः श्लवद्भावात्‌ “श्लो” इति हित्वे, 'भी भी आस लिट? 
इति स्थिते अभ्यासस्याचो दस्वे, भस्य बत्वे, “आमः” इति छिटे छुकि, “कृद्चाजुप- 
युज्यते छिटि? इति लिटुपरकृन्नोथ्लुप्रयोगे च कृते “लिटि धातोरनभ्यासस्य” इति 
ड्विल्पे “उरत्‌” इति भदादेशे रपरे, “इछादिः शेषः” इति रलोपे (बि भी आम क रू 
लि! इति जाते “सा्वेधातुकारधघातुकयोः” इति ग्रुणेष्यादेशे व 'बिभयाम्‌ क कू 
छिंट! इति स्थिते छिटस्तिपि, तिपो णि, “कुह्टोश्चुः” इति कस्य चत्वे, “सा्वधातु- 
कार्चधातुकयोः” इति गुणे रपरे “अत उपधायाः” इति उपधाषृद्दधों “मो5लुस्वारः? 
'इस्यजुस्वारे “वा पदान्तस्य” इति परसवर्ण 'बिभगाद्बकार! इति साधु । आमो5साव* 
प्चे--लिटः तिपि, तिपो णक्ति धातोहडित्वे, अभ्यासत्वे इस्वत्वे, भस्य बत्वे “अचो 
ब्णिति” इसि ब्रद्धो आयादेशे च 'विभायः इति। अभेषीोत्‌ । भीधातोलुंडि अटि छुडः 
तिपि, तिप इकारछोपे, धछी, इकेः सिचि, हचाविती “अश्तिसिचो5एक्ते” इति ईटि 
सल्य पत्वे “सिचि बृद्धिः परस्मेपदेषु” इति घृद्धो 'अभेषीतः इलि रूपस्‌। जिहेति। 
ही छज्जायाम्‌ इश्यस्माद्धातोलंटः तिपि शपि शपः रुस्वे “श्को” इति हिल्वे 'ही 
हो तिः इति बाते “पूर्वोइभ्यासः” इत्यभ्यासत्वे “हस्वः” इति अभ्यासस्थासो 
इस्वस्वे “कुह्दो श्खु/” इति हस्य झस्वे “अभ्यासे चर्च” इति झस्य जकारे “सावंधातु- 
कार्धधातुकयोः” इति ग़॒ुणे 'जिशेति! इति। निश्याश्वकार | दीघांतोलिटि “भीद्ीस- 
डुवों रल्ुवच्च» हृत्यामि श्लुक्द्वावाच्च धातोड़ित्वे ही ही आम कि? इति बाते 
असभ्यासत्वे इ्े “कुहोश्चुः” हति हस्य. झरने “क्षस्यासे चचचे० इति जत्वे “आमः७ 


अ्रकरणम्‌ ] स॒धा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । २७५ 


तू । जिहीयात्‌ । हीयात्‌ । अहेषीत्‌ । अह्वेष्यत्‌ । प पालन-परणयो: । अच्तिपिप- 
स्पेन ।:॥0७9 अम्यासस्य इस्स्यात्‌ श्लौ। पिपत्ति । डदोष्ट्यपूर्वरुय ।जश 
१०२ अज्ञावयवौष्ठथपर्वों य ऋ्तदन्तस्याइन्रस्य उत्सयात । इत्नि च॑ ।दाश७। 
रेफ-वान्तस्य घातोरुपधाया इको दीबे हि । पिततेः। पिपुरति | पपार। शावप्रां 


हस्वो वा 9७११ शद्प्रा हस्वो वा स्यात्‌ किति लिटि। पप्रतुः। पक्ष 


इति लछिटो छुकि, “कृन्नानुप्रयुज्यते छिटिः हृति छिट्परक्ृभोज्लुप्रयोगे च जि ही 
आस क लिटः इति भुते, लिटः तिपि, णलि अनुबन्धकोपे “लिट्टि घातोरनभ्यासस्य” 
इति कृजो द्विस्वे5+यासत्वे उदरत्वे हलादिशेषे “कुहोश्चुः” इति कस्य चत्वे “सा्व॑- 
घातुकाध २! इति गुणेध्यादेशे 'जिहयास्‌ व क्ृ भः इति जाते, पुनः “सावधातुका 
ंधातुकयोः” इत्यनेन क इत्यस्य गुणे रपरे च “अत उपधायाः” इति घ्रद्धों “मोथ्नु 
स्वारः” इति अनुस्वारे “वा पदान्तस्य” इति परसवर्णे जक्ारे च जाते 'जिहयाश्वका 
र! इति। आमभावप्े लिटस्तिपि णछि धातोद्विष्दे रछोपे हस्य झत्वे जत्वे “अचो 
ब्णिति” इति घुद्दो आयादेशे च 'जिहाय! इति सिद्धस । अहैषाव । हीघातोलुंकस्ति- 

इलो, इलेः सिचि, इचो छोपे तिप इकारछोपे “अस्तिसिचो5एक्ते! इति ईटि 
ससस्‍्य बत्वे “सिचि बृद्धिः परस्मेपदेषु” इति बरद्धो अटि च “अहेेषीतः इति रूपम्‌ । 
अति पिपत्योंश्वेति । “अन्न छोपः” इत्यस्मादभ्यासस्थेति “भ्व॒जामित्‌” इत्यस्मात्‌ इद्ति 
“जिजां त्रयाणां गुणः श्छी” इत्यतः श्काविति चानुवतंते इत्यमिश्रेत्य शेष प्रयति-- 
अभ्यासस्पेत्यादिना । पिपतति । पृपालनप्रणयोरित्यस्माद्यातोलंटस्तिपि, झ्पि, शपः 
शल॒त्वे, “श्छो” इति हिस्वे 'प प्‌ तिः इति स्थिते “अतिपिपर्स्योश्व" हइत्यम्यासस्थे 
कारान्वादेशे 'पिप ति? इति जाते “सावंधातुकाधं०” हति गुणे 'पिपतिं? इति साधु । 
उदोष्ठधपृवस्येति । “ऋत इद्धातोः” इत्यतः ऋत इत्यनुबतने। अड्गश्येः्यधिक्रतमिद्दा- 
सुश्बतमावतते । एकमक्यवषष्ठबन्तस, ओष्टधस्य विशेषणस्‌ । अपरं तु ऋता 
विशेष्यते । तदनन्‍्तविधिः। तदाह--अज्ञावयवोष्टथेत्यादिना | ६लि च। “वबेंरिपधाया 
दीघे इक” इत्यनुवतते । “सिपि घातो? हत्यता घातोरिति च। तच्च बॉंरित्यनेन 
विशेष्यते । तदन्‍तविधिः । तदाह--रेफवान्तस्थेत्यादिना । पिपूर्तः। पृथातोल्ल॑ट- 
स्तसि, श्ली “श्लो” इति धातवोहिंत्वेड्स्यासकाय “अतिपिपस्योंश्व* हृत्यम्यास- 
स्पेकारान्तादेशे रपरस्वे हलादिशेषे “उदोष्ठधपूवस्य” इति उस्ये, रपरे 
कृते “हकि च” इति दीघ॑त्ते सस्य रुत्वे विसग च॑ 'पिपूर्त:! हृति रूप भवति। 
श॒दप्रां हस्वों वा । श॒ द प एपां हन्द्ृः। लिटीति | “दुयतेदिंगि छिट्धि”? इत्यतः तदनुष्ठ- 


अति-अत्ति पदे ' ऋ' घातु भौर पिपत्ति पदे 'पु घातुक अभ्यास । 'इत्व” हो, 'इलु'क विषयमें। 
उद्ोष्टय--अज्ञाववव भोष्ठथ पूवक ऋदनन्‍्त अंगको “उत्‌र आदेश दो । हुल्लि--+रेफान्त और 
जान्त धातु संबन्धी उरधा 'श्क्‌'को दी हो 'इलके परे । शुद--शू-दु-१० धातुकी इस्वहो 


२७६ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ जुहदे त्यादि- 


ऋषच्छत्यताम्‌ ।५४११ तौदादिकऋच्छेऋषघातो ऋतां च गुगो, लिटि ।पपरतु३ ॥ 
पपरः । लूतो वा ।॥ ॥8३८। वृश्वृज्भ्याग्दन्ताव्चेटो दीबें। वा स्यात् तु लिठि। 
परिता। परीता । परिष्यति । परीक्यति। पिपत्त | पिपुरतु । पिपहि । अपिप३। 
अपिपर्त्ताम | अविपरु: । पिपर्यात्‌ । पिपथु' । पर्यात्‌ । अपारीत्‌ । सिलि च पर- 
स्मंपदंष ॥७२॥४०। अन्र वत इटो न दीघ: । अपारिशम्‌ । अपरिष्यत्‌ । अपरी- 
प्यत्‌। ओहाक त्यागे । जहाति । जहातेश्व ।६४११६॥ इत्स्याद्य हलादौ क्छिति 
सावंधातुके । जहितः । है हत्यधो$ ।६।७।११३। श्षाम्यस्तयोरात इत्स्यात्सावधातुके 
विद्ति इति । जद्दीतः। जहति | जहौ । हाता । हाध्यति । जद्दातु । जहितात्‌ ४ 


सेरिति भावः । *च्छत्वताम्‌ । “दुयतेदिंगि छिटि? इत्यतो लिटीति, “ऋतश्च सयोगा 
देगुण” इत्यतो गुण इति 'चानुवतते इति भावः॥ भपिष.। पधातोलेडरस्तिपि शपि' 
शपः श्छुत्वे “श्ली” इति हित्वे3भ्यासत्वे “अतिपिप्त्योंश्र” इति भभ्यासस्य इृद्न्ताः 
देशे तिप इकारकोपे “सावधातुकाधे०” इति शुणे रपरत्वे 'अपिपर त! इति जाते “ 
लब्याब्भ्य” इति तकोपे “खरबसानयोविंसजनीयः” इति विसग अडि 'अपिप/ इति 
साछु। भ्रपारीत | पृधातोलुडस्तिपि घी, चले; सिचि, इचो छोपे, “आर्धधातुकस्पे 
डबलादेः” इति इंटि, तिप इकारलोपे “अस्तिसिचो&5पृत्तें? इति ईंटि “इट ईटि”? इति 
सकोपे “अकः सव्ण द्वीघ:ः” इति दीघत्वे “सिचि घृद्धि! परस्मेपदेषु” इति घुद्धी अह् 
स्थाडागमे, 'अपारीत! इति। सिचि व परस्मेपदेषु । अत्रेति। परस्मेपद्परके सिद्धि 
घृढघुज+याम॒ ऋदन्तात्य परस्य इटो दीघों नेस्यथः। जहातेश्व। “इद्रिव्वस्य” इत्यत 
इंदिति “भियोजअ्न्यतरस्याम्‌” इत्यतो “उन्यतरस्यास! इति “गमहन” इत्यतः क्डिति, 
“अत उध्सावंधातुक्े” इत्यतः हछीति चानवतंते, तदाह--इत्स्याह्वेति | जहितः | तसि 
शपः श्लौ, हिल्वे इस्वे हस्य श्त्वे, धस्य जत्वे “सावधातुकमपित्‌” इति तप्ों छिल्व- 
द्वावे “जद्दातेश्व” इति हकारोत्तरवर्तिन आकारस्य इकारादेशे 'जहितः इति । ई इल्य 
घो: | ई इति छुप्प्रथमाकस्‌ । “श्नाभ्यस्तयोरातः” इत्यनुबतते । “गमहन”:-इत्यतः 
क्डितीति “अत उत्सावंधासुके” इत्यतः सावधातुके इति चानुवतते तदाह--रनास्य 
स्तयोरित्यादिना | पच्चे--“ई हल्यघोः” इति आकारतस्य ईकारे 'जद्दीत” इति सिद्धम्र । 
जडी । हाधातोलिंद रूकारे, तस्य तिबादेशे तिपः स्थाने णक्ति जाते हा अ! इति दशः- 


कित्‌-लिट॒के परे, विकषसे । ऋष्छु--तुदादिका 'ऋच्छ' घातु, 'ऋधातु और दीध ऋकारान्त 
धातुको गुण हो, लिट'के परे । छूतो--बृड” धातु, इज” धातु और दीध ऋदन्त धातुले पर 
“इट!को दीघ दो, विकल्पसे, पर लिट'के पर नहीं हो। घिचि--परस्में पद 'सिच'क्े परे 'वृतो 
वा! से बिहिंत 'इट?का दी4 नहीं हो | जहा--दवा? चातुको 'श्? शो, इलादि 'कित-दित? 
के परे, विकसपसे । इेह--“इना? पत्यय शोर अस्‍्यस्तसंशक आकारको “ईत्व” हो, इलादि 


अ्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-ठीकाइयोपेता । २७७ 


जहीतात्‌। आ च हो ॥६४३।११७।  जहातेहों परे आत्त्यात्‌ । चादीदितौ । जहाहि। 

जहिहि । जहदोहि। अजहात्‌। अजहुः * लोपो यि ॥क्षडा११८ा जहातेरालोपो, 

यादों सावंधातुके । जल्यात्‌ । एलिंडि” । हेयात । अहासीत । अहास्यत्‌ । 

ऋ गतौ अत्तिपिपत्यथि'त्यभ्यासस्य इकारः । 'अभ्यासस्थाउसवरण! । इयति। 

इयतः । इयूति । आर | आरतु: । आरः । 'इड्त्यर्तीति नित्यमिदू । आरिय | 

अत्तो । अरिष्यति | इयतुं । इयराणि । ऐयः । ऐयुताम्‌ + ऐयरु- । इयुयात्‌ । शुणो- 
3र्ती)ति गुण । अर्यात्‌ । सस्तिशास्त्यत्तिभ्यथ्वे त्यडझ। आरत , ऋद्धनोः स्थे! । 
आरिष्यत्‌ । इति परस्मेपदिन । 

याँ “छिटि धातोरनभ्यासस्य” इति धातोदिस्वेड्भ्यासस्य हस्वे “कुह्ेश्चुः” इति हस्य 
झत्वे, भ्स्य जत्वे 'जदा अ! इत्ति स्थिते “आत ओऔ णरलः” इति णलछ औध्वे “धृद्धिरेचि!? 
इति बृद्धी 'जहोः? इति । श्राच ही । “जहातेश्र” इत्यतस्तदनुश्चत्तेरिति भावः | जइादि ! 
हाधातोलोटः स्थाने मध्यमपुरुषेकव चने सिवादेशे “सेहापिशव” इति सिपः स्थाने द्विआ* 
देशे शपि, शझपः छी “को” इति दित्वे3्म्यासत्वे “हस्वः” इति अभ्यासस्याचों 
इस्वत्वे “कुहोश्चुः इति कुल्वेन हस्य झत्वे “अभ्यासे चर्च” इति झस्य जत्वे “आाच 
हो” इति आत्वे 'जहाहि! इति । इकारे विद्विते तु 'जद्दिहि? ईत्वे च 'जदीदि? इृति रूप- 
श्नय योध्यम्‌ । भग्रे रूपाणीत्थम-+जहितात-जहीतात्‌। जहितम-जद्ठहीतम्‌, जह्वित- 
जहीत । जद्दानि, जहाव, जद्दाम | लोगो थि | “जअहातेश्व” इत्यतो जह्दातेरिति “शआभ्य- 
स्तथोरातः” इत्यतः जात इति “अत उत्सावंघातुके” इत्यतः सार्वधातुके इति 
चानुवर्तते । यि इति सप्म्यन्तं सावंधातुकविशेषणस्‌ । तदादिविधिस्तदाह--जद्तै- 
रित्यादिना । भद्दासीत्‌ । हाधातोलेक्‍्लकारे अदि छः स्थाने तिपि च्छो च्लेः सिचि इचो 
छोपे तिप इकारलोपे “अस्तिसिचो3पृक्ते? इति ईटि “बयमरमनमातां सक च” इति 
धातोः सगागमे सिच इृटि च “इट ईंटि” इति सलोपे सवर्णद्ीय च उक्तरूप सिद्धम । 
कर गतौ। इयविं इति। ऋचातेलिंटि तिथि शपि 'जुहोत्यादिभ्यः श्छु/ इति छौ “हो? 
इति ह्विल्वे “ऋ ऋ: ति” इति जाते “अतिपिपत्येश्व' इति भभ्यासे इकारादेशे 
रपरत्वे हलादिशेषत्वे अभ्यासस्येयद्धि 'हय-ऋति? गुणे च इयति । इयुतः। इयति 
अगश्र जत्तित्यादित्वादभ्यस्तसज्ञायां 'अदभ्यस्तातव! इति झस्थात्‌ । आर आरतुः आरुः । 
आरिथ । अर्ता | क्रिष्यति। इयतुं। ऐय इति | छछि तिपि इतश्र इलोपे धातोहत्वे 
अतिपिपत्याश्र? अभ्यासेकारे रपरत्वे हछो छोपे अ+यास्येयक्ि 'इयू-ऋ-त? इति जाते 
अद्गस्याडागमे “आरश्र” इति बृद्ो ऋकारस्य गुणे रपरत्वे हछूडयादिकोपे रस्य विसरें 
4ऐयः” इति रूप । ऐयुतास। ऐयरु:। इययात्‌। अर्यात्‌ । आारत्‌। आरिष्यत्‌ । 


“कित्‌-डितः सावंधातु कके परे । आ च--हा? (ओहाक)चातुको 'भाल! हो, चकाराद इत्त्व' 
और इस? भी हो । छोपो--हा घातुके आकारका लोप दो; यकारादि सावंषातुकके परे । 


श्छ८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ जुह्दोत्यादि-- 


अथात्मनेपद्लिः । 
मा माने, शब्दे च। भ्ुझमित्‌ ।#छ७६। दज्‌ माह ओहाछ एपामस्यास- 
स्पेत्स्याच्छूलौ । 'है हल्यघोश । मिमीते । मिमाते । “आभ्यस्ते'ति आतो लोपः । 
मिमते । ममे। साता।मास्यते । मिसीताम्‌ । अमिमीत । मिमीत । मासीष्ट । अमास्त। 
अमास्यत । ओहाडः गतौ । जिहीते | जिहाते । जिहते । जहे । हाता । हास्यते । 
जिहीताम्‌ । अजिहीत । जिहीत । हासी४ । श्रह्मस्त । अहास्यत ।इत्यात्मनेपदिनः । 
किक: 52० रन के 3४ 3 मी पलक व शी आ धिभा कप कक त कक 2: 27 कपल + 4 अर प वश अ करिए 


भुनामित्‌ | शुआमसिति बहुचचनात्‌ भ्ठ॒जादीना मिति लभ्यते “अन्न छोपो5भ्यासस्य!? 
इत्यतः अभ्यासस्थेति "निज्जां त्रयाणां गुणः की” इत्यतः न्रयाणां शो इति 
चानुवतते तदाह--भ्रजू माडः हत्यादिना । स्िमीते। मास्चातीर्ल॑दलकारे 
तत्सथाने तिपि शपि शपः श्छुव्े “हो? इति डिल्बे “मजामिव” इत्यभ्या- 
ससस्‍्य इत्वे “ई हल्यघो:” इति आकारस्य ईत्वे “टित जात्मनेपदानां टेरे? इति टेरेस्वे 
व विहिते 'मिमीतेः इति साधु । मिमीताम्‌। माधातोलंटसते समागते शपि, शपः 
श्की “ही” इति हित्वे3+यासकार्य “ग्व॒जामित्‌” इति इस्वे “ई ह्यघोः” इति 
आकारस्य इँस्‍्वे “सिमी तः इति स्थिते टेरेत्थे “आमेतः” इति एकारस्य स्थाने आमि 
'पम्रिमीताम! इति रूपस्‌ । भ्रमास्त । माधातोछुछि अदि छः स्थाने तादेशे बलों 
शलेः सिचि इचावितों अमास्त? इति। अमासाताम , अमासत, अमास्थाः, अमा- 
साथाम्‌ , अमाध्वम्‌। अमासि, अमास्वष्टि, अमास्मद्दटि। इति। जिद्दीते! ओहा- 
छ& गतो अस्मात्‌ धातुतो छटि समागते लः स्थाने ते शपि शपः श्छुस्वे “श्छौ? इति 
दिल्वे अभ्याससज्ञयों “ग्ुजामित” इत्यभ्यासस्थ इकारे “कुहोश्चु:” इति हस्य 
झत्वे “अभ्यासे चर्च”? इति पझतस्य जत्वे “ई हल्यघोः” इस्याकारस्य ईध्वे टेरेत्वे च 
कृते 'जिहीते? इति। जहे | ओहाडः गतो अस्मात्‌ लिटि ते समागते “लिटि घातोरन- 
भ्यासस्य” इति चातोह्टिस्‍्वे “पूर्वोउभ्यासः” इत्यभ्यासत्वे “हरवः” इत्यभ्यासस्या- 
पो हस्वे कृते “कुह्दोश्चुः” इृति हस्य पझ्त्वे “अभ्याप्ते चर्च” इति झस्य जत्वे 'जहा' 
त? इति जांते “लिट्स्तझ्योरेशिरेच” इति तस्येशि “आतो छोप इंटि च” इत्या- 
कारलोपे 'जहे? इति। जिदीताम्‌। हाथातोलॉटर्ते समागते शपि, शपः श्लुत्वे 
“शलो”? इति घातोहित्वे3भ्यासत्वे “भ्ुआञमित्‌” इति अभ्यासस्थ इस्वे “कुहोश्लुः? 
इति हस्य झत्वे झरय जत्वे “ई हल्यघोः” इति ईकारे टेरेश्वे “आमेतः” इति छोट: 
एकारस्थ आमि च कृते “जिहीताम” इति रूपस्‌। जिद्दीत । ओहाडशातोर्विधि: 
छिंछि, लिउः तादेशे शपि शपः श्छ॒त्वे, “श्छी” इति द्विस्वे3भ्यासकार्य हस्य झत्वे 
झस्य जतवे सीयुटि, उठो छोपे “छोपो व्योचेलि' इति यछोपे “छिडः सलोपो3नन्स्य 
स्‍्थर इति सकोपे “श्ना>यस्तयोरातः” इति आक़ारलोपे 'जिहीत” इति। 


77 झज्ञा-यूम , माठ और ओदाड धातु सम्बन्धी अभ्यासको इत्व” हो, 'इछु'के विषयमें। भा* और भोद्दाड्‌ धातु सम्बन्धी अभ्यासको “इत्त्वः हो, 'इलके विषयर्म। 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २७६ 


अथोभयपदिनः । 

डुभ्त्न धारण-पोषणयोंः । बिमलि । बिशतः । विश्रति । बिशते । बिआते ! 
बविभ्रते । बिसराखकार । बसार । बसथे। बश्व । बस्म । बिसराघ्क्रे । बच्चे । 
भर्ता | भर्त्ता । भरिष्यति । भरिष्यते । विभतु । बिश्हि । बिसराणि । विश्वताम । 
विभृष्चम्‌ । अबिसः । अविरतामू । अविसरुः | अबिश्त । विश्यात । बिश्रीत । 
'रिंद्शये'ति रिह । प्रियात्‌ । ( दर्था )। रुषीश । अभार्षीत्‌। 'हस्वादज्ञात्‌ । 
अग्त । अभरिष्यत्‌ । अमरिष्यत । डुदाओ्न्‌ दाने । अणिद्दाति । दृत्तः | ददति । 
दत्ते। ददाते । ददते । ददौ । ददे । दाता। दात्यति । दाध्यते । ददातु । ध्वसोरे- 


बिभति। भ्जघातुतो छटि, तिपि, शपि, शपः श्लुत्वे, धातोडिस्वेअभ्यासस्वे “ब्वणा- 

मित्‌” इति इस्वे रपरस्वे “हकादिः शेष/” इति र्‌छोपे “अभ्यासे चर्च” इति भस्य चत्वे 
“यार्वधातुकारधघातुकयो!” इति गुणे 'बिभति? हति रूपस्‌ । विश्रति ' झी समागते । 
श्छो, हित्वादिकायें च कृते “भभामित्‌” इति अभ्यासस्य इश्चे “उसेअ्भ्यस्तस” इति 

अभ्याससज्ञायाम्‌ “अदभ्यस्ताव” इति झस्याति “इको यणचि” इति यणि “बिश्वतिः 
इति । बिभराजकार । भ्ठुजो छिटि “भीहीस्टहुवाँ०! इस्यासि श्छुवद्नावे, डिस्वे अस्या- 
सादिकाय “भमृजामित्‌” इति इस्वे च कते, पुनः घातोद् गुणेअकारे रपरे व “आमः? 
इति लिटो लुकि “कब्ाजुप्रयुज्यते लिटिए इति लिट्परकृमोअ्लुप्रयोगे किटस्तिपि, 
तिपो णछि दित्वादिकायें “सा्वधातुकार्ध०” इति गुणेकारे रपरे 'ल उपधाडद्ो 
“प्ोड्जुस्वारः” इति आमी मकारस्य अलुस्वारे “बा पद़ान्तस्य” इति परसवर्णे 
घोप्त रूप सिद्धम। आमोज्मावपत्ते तु-भघातोड़िस्वेज्स्यासत्वे 'ग्ठ भ्ट अः इति 
स्थिते “उरत” इति अकारे रपरे “हकादिः शेषः” इति रछोपे “अभ्यासे 
चर्च» इति भस्य बस्वे परत्वात्‌ “सा्वंधातुकार्ध०” इति गुणे “अत उपघायाश” इति 
उपधाया छद्धों जातायों 'बसारः इति रूपस््‌ | आत्मनेपदे-विभराज्के? बे! इति 
रूपहय ज्ञेयस्‌। विज्रोत। विधिलिडस्ते शपि शपः रलुत्वे द्वित्वादिकाय सींयुटि 
उटावितो “लोपो ब्योबेकि” इति यक्ोपे "लिछः सकोपो5नन्त्यस्थ” इति सकोपे 
“इक्ो यणचि” इति यणि 'बिश्रीत” इति रूपस्‌। अमाषीत्‌। बिमतेंलेकि जदि 
छः स्थाने तिपि चउुछो उलेः सिचि इचावितो तिप इकारलोपे “अस्तिसिचो<्छक्ते/ 
इति ईंटि “सिचि घृद्धिः परस्मेपदेयु” इति घुद्दो 'असार्षीत? इति। अख्त । जआात्मने- 
पदे लुब्स्तादेशे च्छो च्लेः सिचि “हस्वादज्ञात” इति सिचों छुकि “उश्च” इति 
कित्वाद्‌ “क्छिति च” इसि गुणनिषेधे “अम्ठृत” इति। ददाति। छुदाण दाने इति 
धातुतों छटस्तिपि शपि शपः श्ल॒स्वे “शत्पै० इति हित्वे अभ्यासादिकाय “इस्वः? 
इति अभ्यासस्याचों हस्वे 'दुदाति? इति । दत्ते । आत्मनेपदे कटि तादेशे टेरेस्वे ड्विल्पे- 


जज मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ जुह्दोत्यादि- 


द्ावभ्यासलोपधश्य! । देहि । दत्ताम । अददात्‌। अदत्ताम | अददुः । अदत्त । 
दबयात्‌ । ददीत । 'एलिडिए? | देयात्‌ । दासीश । गातिस्थे”ति सिचो छुकू । 
अदात । अदाताम्‌ । अदुः । स्थाध्वोरिश्व ।९।२॥१७ अनयो रिदन्तादेश* स्यात्‌ , 
सच कित्स्यादात्मनेपदेधु । अदिति । अदासस्‍्यत्‌ ! अदास्यत । डुबाओ धारण-पोष- 
णयोः । दधाति । दधस्तथोम्थ ।८।२३८। द्विरत्तस्य भषन्तस्य घाजो वशों भष्‌ , 


अभ्यासादिकाय हस्वे “श्नाभ्यस्तयोरातः” इत्याकारलोपे “ख्रि च” इति दस्य तत्वे 
दुत्ते! इति। ददो। दाधातुतों छिटस्तिपि तिपो णक्कि “छिदि घातोरनभ्यासस्य” 
इति धातोहित्वे “हस्वः” इति हस्वे “भात ओऔ णक:" इति णरूः स्थाने औत्वे 
“बद्धिरेचि? इति बूद्धों 'ददो? इति। भददात्‌! छकि अदि तिपि शपि शपः श्लौ 
“इल्ो? इति ट्वित्वेड+यासस्वे इत्वे तिप इकारछोपे 'अद॒द्ाव! इति॥। दद्ात। विधि 
लिछस्तिपि शपि शपः श्छुत्वे “श्छौ” इति द्वित्वेअभ्यासत्वे इस्वे यासुटि उटावितों 
तिप इकारलछोपे “किडश सलोपो३नन्त्यस्थ” इति सकोपे “श्ना+्यस्तयोरातः” इत्या- 
कारकोपे च 'दुधात' इति। आत्मनेपदे- हिस्वे $+यासत्वे “छिढ: खीयुट” इति सीयु- 
ढागमेडचुबन्धठोपे यकछोपे “छिकः सलोपो5नन्त्यस्य” इति सलोपे “श्नाभ्यस्त* 
योरातः” इति अभ्यस्तसंज्ञकत्वादाकारकोपे 'ददीतः इति । जाशीर्लिडि--देयातः 
८पक्किंकि? इति भाकारस्य एव्वस , स्कोरिति सलोपश्चेदि विशेष! । आत्मनेपदे--- 
सीयुट , सुट , षत्वष्दुत्वे च चिशेषः--दासीष्टः इति जातम्‌ ॥ अदात्‌। लुकि अदि 
तिपि स्लो बछेः सिचि “दाधाध्वद्ाप्‌ृ” इति घुसज्ञायां “गातिस्थाधुपाभुभ्यस्सिचः 
परस्मेपदेषु” इति सिंचों छुकि 'अदात! इति। स्थाध्वोरिष्च। “असयोगाहिलिदू 
क्रित्‌” इत्यतः किदिति "हनः सिच” इत्यतः सिजिति चानुवर्तते | तदाहइ--अनयो- 
रिव्यादिना। श्रदित | आध्मनेपदे-लुडस्तादेशे पउली घलेः सिच्वि “दाधाध्चदाप? इति 
घुसशकत्वात्‌ “स्थाध्चोरिष्ठ”ः इति इदन्तादेशे सिचः कित्वे च “हस्वाइड्रात” 
इसि सिचः सलोपे विध्विते 'अद्तः इति निष्पन्न॑ सवति । दधाति । छुधाम्‌ घार- 
णपोषणयोरिति घातुतो छटस्तिपि शपि शपः श्छो हिस्वादिकाय हस्वे “अ>यासे 
चर्च? इति धकारस्य दकारे दुधाति? इति। दघस्तयोश्व । था घातोः कृतहित्वस्य 
दधः इति पष्टबन्तस्‌ । “एकाचो बच्चो” इत्यतो पझ्षन्तस्थ बच्चो भष्‌ इत्यनुवर्तते । 
तथ्‌ अनयोइंन्द्रात्‌ सपमीद्विवचनस्‌ । तकारादकार उच्चारणार्थ । तकारथकार- 
स्था--स्था? वातु और घुसंश्क धातुकों श्दन्तादेश हो ओर धातुसे परयुजो सिच! वह 
भक्त! हो आत्मनेपदके परे । 
.. दधस्त--द्विरुक ( कुतद्धित्व ) मपन्त 'बाम/ पातुके 'बश! को भपभाव शो; पकार 
बकार, सकार ओर व्व'के परे | 


प्रकरणम्‌ | सुघा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । श्पर्‌ 


तथयोः स्थ्वोश्व परतः । घत्तः । दघति । द्धासि । घत्थः । घत्ते। दघाते । धत्से । 
घद्घ्वे । घ्वसो'रित्येत्वम्‌ । घेहि , अदधात्‌। अधत्ताम्‌ । अदघुः । अदधाः । 
अधत्तम्‌ । अधत्त ! अद्धाम्‌ । अद्ध्व । अद्ृष्म । अषत्त | अदघाताम्‌ । अदघत । 
अधत्था: । अदधाथाम्‌ | अधदूध्वम्‌ । अदधि । अदध्वहि । अद्ध्महि । दृध्यात्‌ । 
दधीत । दघीयाताम्‌ । घेयात्‌ । घासीश । अघात । अधाताम्‌। अधित । अधिष्ााता- 
म्‌। अधास्यत्‌। अधास्यत | शिज्ि _शौच-पोषणयोः | निर्जा तयाणां गुण 
नही ॥38092 गिजू-विज-विषामभ्यासस्य गुणः स्याउ्छलौ । नेनेक्ति | नेनिक्त: । 
नेनिजति । नेनिक्ते । निनेज । निनिजे । नेक्ता २ । नेक्ष्यति । नेक्ष्यते । नेनेक्तु । 





योरिति छम्यते, चकारात्‌ सथ्वोरिति समुच्चीयते। सकारे ध्वशब्दे चेति लभ्यते 
तदाह--द्विरुजस्येत्यांदना । बत्त: । घाधातोः तसि शपः श्छ॒त्वे “श्को” इति ड्वित्वे- 
उभ्यासत्वे “हस्वः” इति दस्वे “अभ्यासे चर्च” इति धष्य दत्वे द्बातस? इति 
जाते 'दघस्तथोश्व” इति दस्य धवे “श्ना+यध्तयोरात ” इत्याछोपे “खरि च! 
इति घस्य तत्वे सस्य रुस्वे विस च 'घत्त? इति | श्रबात्‌ । दधातेलुंछि अटि तिपि 
लिप इलोपे बलो, बलेः सिचि “गातिस्थाधुपा०” इति सिचो छोपे 'अधात्‌! हृति। 
अधिव । धाम आत्मनेपदे, लुड्स्तादेशे चको चलेः घिचि इचो लोपे “स्थाध्वोरिध्च” 
इहति इदन्तादेशे सिचः कित्वे व किर्वात्‌ “विरकति च” इति गुणाभावे “हस्वा- 
दुद्गात”? इति सलोपे चाटि 'अधित! इति। निजां त्रयाणा शुण, श्लो। निजामिति 
बहुवचनात्‌ तढ़ादीनां अद्वणस “अन्न लोपो>भ्यासस्यथ” इत्यतः अभ्यासस्येत्यनु- 
वर्तते, तदाह--निज्‌बिजित्यादिना । नेनेक्ति । णिनिरशौचपोषणयोरित्यस्माद्‌ 
धातोलंटि समागते “हर इत्संज्ञा बाच्या” इति इत्संश्ञाया “वस्य छोपः” इति 
लोपे “णो नः” इति धात्वादेणस्थ नत्वे लटस्तिषि शपि शपः शलो घातोदित्वे- 
अभ्यासकाय “णिज्ञां त्रयाणां गुणः श्कीं? इत्यभ्यासस्थ गुणे “चोः कुः” इति 
जस्य गत्वे “खरि च? इति गसय कत्वे “पुगन्तलधृपधस्य च” इति गुणे "नेनेक्ति 
इति। निनेज। निजधातोलिंटि, छिटः तिपि तिपो णक्कि “छिटि घातोरनभ्यासस्थ” 
इति हिल्वे3म्थासकार्य जछोपे (नि निज अः इति स्थिते “पुगन्‍्तलधूपघस्य च” इति 
गुणे सयोगे च 'निनेजः इति। निनिजे । आस्मनेपदे तादेशे “लिटस्तझ्योरेशिरेच?? 
इति त इत्यस्य स्थाने एशादेशे घातोद्वित्वेडभ्यासकार्य “निनिजे? इति रूप बोध्यस्‌ । 
सेलेग्पि । छोटः सिपि शपि शपः श्छुत्वे “सेड्पिन्न” इति सेहिंत्वे धातोद्वित्वे जलोपे 
“निजां भ्रयाणां गुणः श्कौ” इति अभ्यासगुणे “इुझ्दभ्यो हेषिः” इति हेघिरादेशे 





निजजाँ--'निज्‌ , विज और विष्‌ थातुके भ्रभ्यासको 'शुण' दो, शछुके विषय । 


श्पपर मध्यखिद्धान्वकोसुदी--- [ जुहोत्यादि- ' 


नेनिग्धि । भाध्भ्यस्तस्याउंचि पिति सा्वबात॒के ।अश्ञ८» अम्यस्तस्थाबचि 
पिति सावधातुके लघृपधगुणो न । नेनिजानि ! नेनिक्ताम्‌ । अनेनेक्‌ । अनेनिक्ताम्‌ । 
अनेनिजुः । अनेनिजम्‌ । अनेनिक्त । नेनिज्यात्‌ । नेनिजीत । निज्यात। निक्षीष्ट । 
अनिजत । अनेक्षीत्‌ । अनिक्त । अनेक्ष्यत्‌ । अनेक्ष्यत | एवं-विजञिर पृथर्भावे । 
विष्लू व्याप्ती ॥ इति जुह्ोत्यादि: । 


नमी किरोडलएआ५०७--तपकरइलमपाकनाण्५८८ज करके. 





“चो; कुः” इति जस्य गस्वे “नेनेश्धि” इति रूपस्‌ । नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुके । 
“मिद्ेगुंण/? इत्यतों गुण इति “पुगन्त” इश्यतो ऊघृपचस्येति चानुवर्तते, इृत्यमि- 
प्रत्य शेष पूरयति--लघूपवैति | नेनिजानि। मिपि “सेनिः” इति मेनिंत्वे “आडुसमस्य 
पिच्च” इति आटि डवित्वेडभ्यासकार्य जलोपे “निर्जा त्रयाणाम्र” इति अभ्यासस्याचो 
गुणे “पुगन्तकछ॒धू०” इति गुणे प्रास्ते “नाभ्यस्तस्याचि पिति सा्वधातुके” इति गुणा- 
भावे नेनिजानि इति। भनेनेक्‌ | छष्ठि अटि तिपि शपफः श्की “श्लो” इति हिस्वेअम्यासकार्य 
/नित्ञां त्रयाणां गुणः श्छो? इति अभ्यासस्य गुणे 'अ ने निज तिः इति स्थिते लिप 
इलोपे “चोः कुः” इति कुस्वेन जस्य गस्‍्वे “खरिं व” दति चरत्वंन कत्वे “पुगन्तरघृ- 
पधस्य च॒ इति गुणे 'अ ने नेक त्‌? इति व्यवस्थिते “६ डथाब्भ्य” इति तछोपे 'अने- 
नेक! इति रूप॑ भवति। अनेनिक्त | आस्मनेपदे तादेशे शपः श्छुत्वे “श्क्ी” इति दिल्वे- 
उभ्यासकाय “चोः कुः” इति कुत्वेन गरवे तस्य चर्वेन करवे “निजों त्रयाणां गुणः 
श्लौ” इति अभ्यासगुणेडंटि 'अनेनिक्तः इति | अनिजत्‌। छु्षि अटि तिपि बछो सत्ति 
“इरितो वा”? हति च्लेरकि तिप इकारलोपे 'अनिजव! इति। अडसावपक्षे-ध्लेः सिच्ि 
“अस्तिस्ििचो5पक्ते” इति तिपसतकारस्य ईटि “वद्त्रजदलन्तस्थाचः” इति घृद्धो 
“जो: कु” इति कुस्वेन गरवे “खरि च» इति चत्वेन गस्य कत्वे, सिंचः ससस्‍्य पत्वे 
कषसंयोगे क्षकारे अटि च 'अनेत्षीत” इति । अ्निक्त | आत्मनेपदे लुक्षि अटि छुडरस्ता- 
देशे चलेः सिचि इचो लोपे “झलो झक्ति? इति सलोपे “चोः छु।? इति जस्य 
गत्वे “खरि च” इति गस्य कत्वे “अनिक्त” इति | एवविजिर्‌ पृथग्भावे विष्लृ-व्याप्ती 
थ वेचेक्ति इस्यादि रुपाणि बोध्यानि । इति जुद्दोष्यादयः । 





नाभ्यः--अभ्यस्तसशक धातुको 'लघूपध? गुण नहीं हो, भजादि 'पित? सावधातुकके परे । 
इसप्रकार “इन्दुमती' दौकामें जुद्ेत्यादिप्रकरण समाप्त हुआ | 





अथ दिवादिप्रकरणम ! 

दिद्लु क्रीडाविजिमीषाव्यवहार॒युतिस्तुतिभीद्मद्ध्वप्नकान्तिगतिड॒। व्वादि- 
स्यः श्यन ३१६६ दिवादिभ्यः श्यन्प्रत्ययः स्थात्‌ कतेरि सावधातुके । शपी$- 
पवाद । हलि चे ति दौघे। । दोव्यति । दिदेव । देविता | देविष्यति । दीव्यत । 
अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ । अदेवीत्‌ । अदेविष्यत्‌ । एवं-षिल्ु तन्तुसन्ताने । 
सिवादीनां वाड्व्यघायेडपि ।50७ १ परितिविभ्यः परेषामेघामड्व्यवाग्रेडपि 
वा सत्य ष. । पर्यवीव्यत्‌। पर्यंसीव्यव। छूती गात्रविक्षेपे | दृत्यति | ननत्ते । 
नत्तिता । सेडसिचिक्रतच॒तछुद्तदुदता) । ७ २५७। एभ्यः सिज्मिन्स्य सादे- 
रादधातुकस्येड्‌ वा स्थात्‌ १ नत्तिष्यति । नत्स्‍्यति । नृत्यात । अनत्तीव्‌ । अन- 


दिवादिभ्य, श्यज्ञिति | “कतरि पृ” इत्यतः कतरीति “सावंधातुके यक्‌” इत्यतः 
सा्वधातुके इति चानुवर्तते इत्यमिप्रेत्याइ--शपो5पवाद इति । दिदेव । दिवु चातोलिद- 
स्तिपि तिपो णल्ि “छिटिघातोरनभ्यासस्य” इति धातोद्विंस्वेअभ्यासकार्य “ुगन्तल- 
घूपधस्थ च” इति गुगे 'दिदेवः इति । अदेवीत। खुद अदि तिपि इकारलोपे चलो 
सिजादेशे इचावितों “आर्धभावुकस्येड बलादेः” इति इटि “अस्तिसिचो5४क्ते” इति 
ईंटि “हट ईंटि” इति सलोपे “पुगन्तलघूपघस्य च” इति छपृपधगु गे 'अदेवीत! इति । 
सिवादीनां बेति । “परिनिविभ्यः' इत्यतः परिनिभ्यः “अपदन्तस्थ सुधन्य! हत्यधि- 
कृतस्‌ । शत आह--ससस्‍्य षः स्यादिति । सीब्यति । सिषेव ।सेबिता। सेविष्यति । 
सीव्यतु | असीब्यत्‌ । सीव्येत्‌। सीब्याव्‌ | असेवीत्‌ | जसेविष्यत्‌। पर्यपीव्यदिति । 
परि+असीव्यत्‌ इस्यवस्थायां “सिवादीनां वाडव्यवायेडपि” इति बेंभाषिके सस्य 
बत्वे यणि पर्यपीव्यव--घरवाभावे पर्यसीव्यत्‌ इति रूपढ्॑यं साधु | चृत्यति। चृती* 
गात्रविच्ेपे. इति धातोलेटि तिपि “दिवादिस्यः श्यन” इति श्यनि श्यनः अपिश्वेन 
छित्वाश्न गुणः, 'लृत्यति? | ननते | नुती गाश्रविक्षेप इत्यस्माद्धातो लिटस्तिपि तिपो णक्ि 
धातोडित्वे तकोपे “उरत्‌” इति अभ्यासऋकारस्य अदादेशे रपरे हछादिशेषे गुणे 'नन- 
त॑” इति ।सेडसिचि शत । से असिचि इति छेदः । ससमी घष्ठथर्थ। कृतचुतडद॒तदुन॒त्‌ एपॉ 
समाहारहन्द्ात पश्चमो । “उद्ितो व्य” इस्यतो वेति जआध्धातुकस्पेडिति चालु- 
बर्तते तदाहइ--उभ्य शत्यादिना । अनतात्‌ । नृतो छुछस्तिपि री घ्लेः सिचि इचो छोपे 
“आर्धचावुकस्येड्वलादेः” इति इृटि तिप इकारछोपे “अस्तिसिचो$ए'के? इति ईटि “इड 
मम न थक न लक न > कलम लक 


दिवा--दिवादिगण पठित पातुओं से 'इयन्‌! पत्यय दो, कत्रेथंक सार्वधातुकके परे । 
सिचा--परि, नि भर “वि” उपसर्गों से पर सिवादि (सिदु-सइ-पुटू-स्तु-स्वज) के सकारको ' 
“अट'के व्यवधालमें भी पत्व हो, विकषसे । सेडसि--कत-चुत-छुव-ठुद-चृत बातुओं से 


ब्च्य्ठ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ दिवादि- 


सिध्यत्‌ । अनत्स्यत्‌ । पब्सी उद्वंगे । वा श्राशे'ति श्यन्वा । त्रस्यति । त्रसति। 
तत्रास | वा जश्नपु्रसाम्‌ [६।४।१५७ एबा किति लिटि सेटि, थलति” व एलवा- 
भ्यासलोपी वा स्तः ; त्रेखतुः । तत्रसतुः । जरेसिथ । तत्रसिथ। त्रस्तिता | शो तनूक- 
रण । ओतः श्यनि ।॥श७१ ओतो लोपः स्थात्‌ श्यनि | श्यति। श्यततः । 
श्यन्ति । आदेच उपदेशेषशिति' । शशौ | शशतुः । शशु: | शाता ) शास्यति 
श्यतु । अश्यत्‌ । श्येत्‌ । शायात्‌ । विभाषा ध्राघि'ढिति सिचो वा लुक । अशात्‌ । 
अशाताम्‌ | लुगभावे 'यमरमे'ति इट्सकों । अशासीत्‌ । श्रशासिशम्‌ । अशास्यत्‌ । 
छो छेदने । छथति | चच्छो । चच्छतुः। यो अन्तकमंणि | स्यति | ससौ । 
अभिष्यति | अभिसिसों । साता | सास्यति। स्यतु । असभ्यष्यत्‌ । सेचात्‌। दो 
अवखण्डने । द्ति। ददोौ। प्रणिदाता ) दास्यति | देयात्‌ ! अदात्‌ | अदास्यत । 
व्यब ताइने । अह्विज्येशति सम्प्रसरणम्‌ । विष्यति। विव्याघ | विविधतुः | 





ईटि” इति सछोपे “पुगन्तलूघृपधस्य च” इति गुणे अटि च अनतात! इति। त्रस्यति। 
बसी उड्ढेंगे इति घातुतो छटस्तपि “वा आ्राशभ्लाशअ्रमुक्रमुछ म॒त्न सिश्नदिलष:ः४ इति 
वकल्पिकरेन श्यनि “त्रस्यति? इति। श्यनो5भावपक्षे शपि त्रसति। वा जुश्रमुत्नसाम्‌ । “अत 
एकहल्मध्ये” इस्यतो छिटि इति “थलकि च सेटि” हति चानुवतते। “ध्वसोरेद्ौ” 
इत्यतः एदिति “गमहन” इस्यतः कितीति च। तदाह--र्षामिति। श्रोतः श्यनि । 
“घोहोंपो लेटि वा” इत्यतो कछोप इत्यनुवतंते इश्यमिप्रेत्य शेष प्रयति-तोपः स्यादिति । 
श्यति | श्ञां तनकरणे इत्यस्माद्धातोः “बतंसाने छट” इति छूटि लिपि] “दिवादिभ्य 

श्यन्‌” इति श्यनि 'ओतः श्यनि” इति शोचर्तिन ओकारस्य छोपे 'श्यतिः इति बोध्यम्‌ । 
शशौ । छिटि तिपि णछि अनुबन्धलोपे धातोहित्वेध्म्यासत्वे “हस्वः” इति अभ्यास 

स्थाचो हस्वसे 'शशा अ! इति स्थिते “आत भी णछः” णल भकारे “ब्रृद्धिरेचि'' इति 
चुद्धी “शशौ” इति । विध्यति ! व्यघ ताइने इति घातोलंटि तिथि “दिवादिभ्यः श्यन्‌? 
हति श्यनि अनुबन्धलोपे 'व्यघ य तिः इति स्थिते श्यनो5पिस्वेन “सावंधातुकमपित्‌” 
इति ढित्वस, डिस्वात्‌ “प्रहिज्यावमिष्यधिवष्टिविचतिधृश्रतिएचच्छुतिन्ज्जतीनां दिति 
व्व७ इति सम्प्रसारणे 'वृ्‌इअ घ्‌ य ति? इति जाते “सम्प्रसारणाच्च” इति पूर्वरखूपे 
“विध्यति! इति रूपस््‌। विव्याध | व्यधधातोलिटस्तिपि तिपो णलि अनुबन्धलो पे “लिटि 
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मा लक कक न 
पर “पिच” भिन्न सकारादि भाधघातुककी पट!का आगम दो, विकल्पसे। घाजुज, अम्‌ 
ओर तरस धातुको प्ल्वाम्बासलोप हो, किंत-लिट और सेट्यलके परे, विकश्पसे । 

' ओत*«आकारका लोप हो, 'श्यन्‌'के परे । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । श्पडः 


विविधुः । विव्यद्ध । विव्यधिय । व्यद्धा | व्यत्स्यति । विध्येत्‌ | विध्यात्‌ । अब्या- 
त्सीव । पुष पुषशै। पुष्यति। पुपोष । पुपोषिथ । पोष्ठा । पोक्षयति । पुषादीः 
त्यड-आपरस्मेपदात्‌ । अपुषत्‌ । अपोक्षयत | शुघ शोषण । शुध्यति । शुशोष 8 
शोश | शोक्ष्यति । शुष्यतु । अशुष्यत्‌ । अशुषत । अशोचदयत । णुद्या अदर्शने । 
नश्यति । ननाश । नेशतुः । नेशुः। रादिश्यश्व ।ज२४४ रघ नश्‌ तृप इप्‌ 
दु. मुह ध्युह षव्णिह-एश्यो वलाग्राइघातुकल्य वेट ह्यात्‌। नेशिथ। मस्ञिन- 
शेस्लि । 3 १ ६० मस्जिनशोजुम्‌ स्यात्‌ मलि | नवंह | नेशिव। नेश्व । 
नेशिम । नेश्म । नशिता । नष्ट । नशिष्यति । नशदयति । नश्यतु । अनश्यत्‌ । 





अयासस्योमयेषास्‌” इति अभ्यासस्य सम्प्रखारणे “ब्‌इ भव्यध अ! इति जाते 
“सम्प्रसारणाच्च” इति पूर्चरूपे 'ब्‌ इ व्यधू अः मिलित्वा “विव्यध्‌ अ? इति स्थिते 
अत डपधायाः” इति उपचाषृद्धो 'विव्याध! इति रूप झेयम्‌ । भ्रव्यात्सीत। छुक्षि 
भ्दि तिपि उलो उ्लेः सिचि तिप इकारकोपे अनिदत्वादिब्भावे “अस्तिसिचो35एक्ते? 
इति अपृक्तसंज्ञकस्य तकारस्य ईंटि विहिते “वद्व्र जहलून्तस्याचः” इति घुद्धी, 'खरि 
च? हति धस्य तत्वे 'अव्यात्सीतः इति। पुपोष | छिटि तिपि णल्ति अनुबन्धलोपे “कछिटि 
घातोरनमभ्यासस्य” इति हिस्वेइम्यासकाय “पुगन्तलूघृपधस्य” इति गुणे “पुपोषः 
इति सिद्ध भवति | पुपोषियथ । थक्ति हिस्वेध्म्यासत्वे “आधर्धघातुकस्थेड” इति इटि. 
भाप्त “एकाच उपदेशेडनुदासात्‌” इति निषेधे “रूसस्ठघृस्तु” इति नित्यमिद । अज 
न्तत्वाभावात्‌ “ऋतो भारहाजस्य” इस्यस्य नान्न प्रसक्तिः। “पुगनन्‍्त” इति गुणे पुपो- 
वियः इति रूपम्‌ । अपुषत्‌ | पुषधातोलुंछि, अदि तिपि तिप हकारकोपे चलो “पुषादि- 
धताइहुद्तिः” इति पुषादिगणपाठात्‌ उलेर ढि' ढिरवादगुणासावे 'अपुषत्‌?इति। अपुषा 
ताम्र, अपुषन्‌। शुशोष । शुषो लिटितिपि णल्ति अनुबन्धछोपे द्वित्वे3+यासकार्ये “पुगनन्‍्त? 
इति गुणे “शुशोष! इति साथु। नस्यति | सानुबन्धकात्‌ णश्‌ घातुतो छटि लठस्तिपि 
श्यनि “णो नः? इति णस्य नत्वे 'नश्यतिः इति रूपस्‌। ननाश | बशधातोलिंट 
स्तिपि णल्ति णछाविती “क्विटि धातोरनभ्यासस्थ” इति धातोद्वित्वेम्यासत्वे “अत 
उपधाया:” इति घुद्धो 'ननाश? हति रूप बोध्यस्‌। रघादिसम्यश्व । आधंधातुकस्येडव- 
लादेंः” इत्यनुव॒तते “स्वरतिसूत्तिदूयति” इत्यतो वेति चेत्यप्िप्रेत्य शेष प्रयति-- 
वलाद्याधघातुकस्थेति । मस्जिनशोशलि । “इदिता नुम्र” इत्यतस्तदनुबत्तिरिति भावः 


रधा -रधादि धातुभोंसे पर बलादि आधंधातुककों हडागस शो, विकरल्पसे । 
मस्जि-सस्जः तथा “नश! घातुको नुगागम हो, झलादि अत्ययके परे । 


पद मध्यसिद्धान्तकौप्दी-- [ दिवादि- 


नश्येत्‌ । नश्यात्‌ ॥ अनशत्‌ । श्रणश्यति ! नशेंः चान्तस्य ।८।७४३६। षान्तस्य 
नशेणत्वं न स्थात्‌ । अरनंश । “अन्त? प्रहणं भूतपूवप्रतिपत्यथम्‌ । प्रनहदयति । रथ 
दिंसा-पराद्योः । रध्यति। रधिज्ञभोरखि । »॥ १। ६१॥ रघिजमोरति चुम 
स्यात्‌ । ररन्‍ध। रस्‍न्‍्घतु:। रसन्धिथ । ररंद्ध। ररन्धथु:ः। ररन्धिव | रेध्व । 
नेट्यलिदि रघेः ।»१६२५ लिड्वर्जे इटि रचेनुम्न स्थाव | रचिता। रद्धा । 
रधिष्यति । रत्स्यति । अछि नुम्‌ । अनिदिता'मिति नलोपः । अरघत ॥ तप 
औणने । तृप्यति । ततर्प । ततृपतुः । ततृपु:। रघादित्वाद्वेद । तप्रप्थ-ततप्यर्थ- 
ततर्पिथ । तर्पिता-तर्पा-त्रधा । ( स्पृशसशक्रषतृपढपां च्ले+ सिज्या 
प्रथशश्यति। अन्न “उपसर्गा दूसमासे 5पि णोपदेशस्य” इति णव्वय बोध्यस्‌। नशेः षान्तस्थैति । 
'रषाभ्याँ? इत्यतो ण इति। 'न साभूप्‌! इत्यतः नेति चानुवतंते इत्यभिश्रेत्य शेष पूर- 
यति-णत्व न स्थादिति | प्रनष्ठेति । “प्र +संष्टा? इत्यवस्यायाम्‌ 'उपसर्गादसमासे? इति 
' णर्वं प्राप्त 'नशेः षान्तस्य? इति निषेघात्‌ न भवति इति भावः। अन्तग्रहदणमिति । 
पूब पकारस्य सतः इृदानीसादेशवरेन पान्तत्वाभावे5पि णत्वनिषेषप्राध्यर्थमन्त 
अहणमित्यथः । प्रनडक्ष्यति। अन्न षस्य कस्वे कृते5पि भूतपूर्वंगत्या पान्तत्वान्ष णत्व- 
मितिं भावः । रघिजमोरचीति । रध टहिसायामिति श्यनूविकरणस्यथ चतुर्थान्तस्थेका 
निर्देश! । 'इदितो सुख! इत्यतो भुभिस्यनचुवतते । अत आइ--लनुमृस्यादिति | 
रन्‍्वेति । रघंचातोलिंटि तिपि णल्ति 'रधिजमोरचि! इति नुमि मित्वादन्ध्यादचः परस्वे 
हिल्ये पूर्वस्याभ्यासर्वे हकादिशेषत्वे रूपसिद्धिः । रसन्‍्चतुः | रस्‍न्‍थुः। रसन्धिथ-ररद्ध । 
. अन्न वेट भारहाजमताशभ्रयणातव्‌। ररन्घधथुः । ररन्‍्ध । ररनन्‍्च । ररन्बिव-ररन्ध्व । अन्न 
डविकल्पः 'रघधादिभ्यश्र! इति प्रतिश्ञानाव। रसन्धिस-ररन्ध्म । रधिता-रद्धा । रधि 
व्यति-रत्स्यति । अन्रेदविकदपः 'रधादिभ्यश्व! इति तथा अतिपादनात। रध्यतु । 
सऋरध्यत्‌ | रध्येत । रध्याव्‌ । भह्ि पृष्पादित्वादक्कि नुभि 'अनिदितां), इति नलोपे 'अ- 
रघत! इति रूपम्‌। अरधिष्यतू-अरत्स्यत । तृप प्रीणने, प्रीणनं तृप्तिस्तपण 'वे। 
तृष्यति। ततर्प | ततृपतुः । ततृपु: । तन्नप्थ-ततर्पिथ-ततप्थ । अन्न क्रमशः 'रघादि 
भ्यश्वः इतीढसावे “अनुदात्तस्य चदुंपधस्य” इत्यमि यणि प्रयम 'तन्नप्थः रूपस | 
इटि सति गुणे ट्वितीयं 'ततपिथ! इृति रूपस्‌ | इडभावेज्म्यभावे च 'संतप्थंः इति 
तृतीय रूपमवसेयम्‌ । एवं तपिता-तर्घा-त्रष्ता । तर्पिष्यति-तप्स्यंत्रि-त्रप्स्यति । 
तृष्यतु । अतृप्यत्‌। तृप्येत्‌। तृप्यात्‌। “स्पृशसझ?ःः इति सिचि इटि खति गुणे$टि 
नहे/--पान्‍्त 'नश? धातुको 'खत्व” नहीँ दो । 


रधि-«»रघ! धातु और “जभ? पातुको नुगांग्म हो, अजादि प्रत्ययके परे। 
शेक्य--लिट-सबन्धि-मिन्न इट'के परे रथ! धातुकी नुम नहीं शो | स्पृश-स्पृशादि 


प्रकरणम्‌ ] सचघा-हन्दुमतो-टीकाइयोपेता । श्प्७ 


चाच्य+ ) अ्रतर्पीद-अन्नाप्सीत्‌-श्रताप्सीव--अत॒पत्‌ । दंप इदृ्ष-मोहनयोर । 
मोहनं-गवः । व्प्यति इत्यादि । रघादितव्वादिमो वेटकाचमथमसुदात्त ता 
द्वुहठ जिघासायाम्‌ । दुल्मति | दुद्ोह | डुदुह॒तुः | दुदुहुः । वा द्हेशति वा घः । 
पच्चे 5ः । 'भषस्तथोर्घोंडथ/ दुदोग्ध-दुद्दो-डुद्दोहिय । डुद्ग॒ुहधुः । हुह्लुद्ढ । 
दुद्रोद्द । दुध्ु॒द्दिन । दुदुद्दिम । द्रोहिता । द्वोग्धा । द्वोढा । द्रोहिष्यति । भ्ोच्षयति । 
ढत्वचत्वयोस्तुल्यं रूपम्‌ । अद्ुद्दत्‌ । अद्ोहिष्यत्‌ । अध्ोच्यत्‌। मुह वेवित्ये । वैचि- 
त्यमू-अविवेकः। मुझ्मति। मुमोदह्द | छुमुहतुः | मुसुहुः | सुमोहिय-सुमोग्ध-मुमोंढ । 
मोहिता सोग्धा-मोढा । मोहिष्यति-सेक्ष्यति। मुद्यतु। अमुह्यत्‌। मुझेत्‌ । सुह्यात्‌। 
अमुहत्‌ । अमोहिष्यत-अमोक्ष्यत्‌ । ष्णुह उद्धविरणे । स्वुह्माति । सुष्णोह ' 
सुस्नुदतुः । सुस्नुहुः। सष्णोहिथ-सुष्णोग्ध-सुष्णोढ । सुघध्मुहथुः। सुष्णुद्द । 
सुष्णोह | सुष्णुद्दिव-सुष्णुह । सुष्णुद्विम-सुष्णुक्ष । खोदिता-स्लोग्धा-खोद। ॥ 
सोहिष्यति-लोच्यति । स्लुद्यतु । अल्नुहृत-अखोहिष्यत-अस्नोक्ष्यत्‌ । ष्णिह 
प्रीती । खिह्मयति । सिष्योद्ठ । प्रिष्णिहतुः। सिष्णिहु: ! सिष्योहिय-सिष्योउघ- 
सिष्येद | स्नेहिता-खेग्धा-खेंढा । ख्रेहिष्यति-स्नेचयति । खिह्यतु । अस्नि- 
दत्‌ । अखेहिष्यत्‌ । अस्नेक्ष्यत्‌ | चुत्‌ | रघादयः समाप्ताः । ठुष तुशै | तुष्यति । 
तुतोष । तोश । तोक्ष्यति । तुष्यतु । दुष वेहत्ये । दुष्यति । दुदोष । दोश । 





धअतरपीतः इत्येक रूपम्र । सिजभावे 'अताप्सोत? इति छ्वितीयं रूपम््‌ । अमि सति सु 
'अन्नाप्सीवः इति ठृतीयं रू भवति। पुनरपि पुपाशरक्ति अतृपत्‌ इति चतुथ रूपम््‌ । 
अन्नाप्स्यत्‌ अतप्स्यतू-भतपिष्यत्‌। इत्यादि । इप हृषसोहनयोः इष्यति । पूर्वचत्‌। 
ननु रधादित्वादेव वेटकत्वादुनिटकारिकासु तृप्यतिध्प्यस्योः पाठो व्यर्थ इस्यत आह- 
रधादित्वादिसों वेटको अमर्थमनुदात्ततेति । द्वह जिधांसायासर--हुद्यति । दुद्धोह्द । 
चुद्दतुः दुदरडु । दुद्गोग्वेति | हरहघातोलिंदि सिप्रि थक्कति 'लिठि घातो/ इति द्वित्वे पूर्व- 
स्थाभ्यासत्वे इलादिशेषत्वे “दुद्दह-थ” इति जाते रधादिभ्यक्ष! इति इड्विकल्पे 
पुगन्त! इति ग़रुणे दुद्गोहिय” इति प्रथम रूपस्। इडभावे दुद्गोद-थ “वा हहसुदृष्णु 
हृष्णिहाम” इति हस्य विकल्पेन घत्वे क्वपस्तथोघों5घः हति यस्य धत्वे 'छक््कां जश 
झशि” इति घस्य गये 'दुद्वोग्धः इति छ्वितीयं रूपम्‌ । घत्वस्य विकल्पत्वात होढ४ 
इति ढत्वे 'पषस्तथोः? इति थस्य धल्वे “ददुना ५हुः? इति प्कुस्वेन धस्यापि ढत्वे '“ढोढे 
छोप* इति पूचंढस्थ छोपे 'घुगन्त? इति गुणे दुद्मेढः इति तृवोय॑ रूपम्र। हुद्हथुः- 
न न कम 


घातुसे पर “व्लि!कों 'सिच्‌! हो, विकत्पसे । रघादित्वा--रघादि गयमें पठित होनेसे ये 


श्ष् मध्यसिद्धान्तकौस॒ुदी -- [ द्वादि- 


दोच्यति । दुष्यतु । श्लिष आलिज्ने । श्लिष्यति | श्तिष आलिन्नने ।३।१ 
४६। श्लिपश्च्लेः कसः स्यादालिज्नने । अश्लिद्यत्‌ कनन्‍्याँ देवदत्त । आलि- 
ज्ञने किम्‌ ? समश्लिषलतु काम । प्रत्यासत्ताविह श्लिषिः । ऋध क्ोचे। कऋुध्यति। 
चुक्रोध । कोद्धा । क्रोत्स्यति । क्रष्यतु । छुथ बुभुक्षायाम्‌ । छ्ुष्यति | चुशोक्ष 
क्षेद्धा । क्षोत्त्यति । शुध शौचे | शुध्यति । शुशोध । शोद्धा । शोत्स्यति | षिछ 
सराद्घो । सिध्यति । सिषेध । सेदा । सेत्स्यति । अखिधत्‌ । असेत्स्‍्यत। शाम्तु उप- 
शमे | शमामधष्ठानां दीघः श्यनि ।॥१७४ शम््‌-तम्‌-दम्‌-श्रम्‌ -भ्रम्‌ू-क्षप्‌- 





दुबह । दुद्बोह-दुद॒ंहिच-दुदरहिम। द्ोहिता-द्वोभ्चा-द्वोढा | द्वोहिष्यति-प्रोचयति॥ 
परद्यतु। अद्ृ्यतू-हल्येत-द्रह्यात्‌ू-भव्हत्‌ 'पृषायद? । क्रद्रोहिष्यतू-अभोषयत्‌ । 'श्लिप 
आलिबन शनि | च्लेरिति 'शल इगुपधा,” इत्यतः कस इत्यनुवतंते । तथा च 'शल हु 
पथा? इत्यनेनेव क्सप्रत्यये सिद्धे पुनरपि क्सविधान पुष्पाधछों बाधनार्थम्र्‌। ख 
वाघः क्सश्च श्लिषधातोराशिड्रनाथें गम्य एव स्यान्नाव्यथा। भ्रर्लिक्षस्कन्यामिति | 
छिषधातोलुंदि तिषि 'इतश्रेशति इकोपे च्लो 'हकिष भालिगने! इति क्सादेशे5क्स्याडान 
गमे 'अश्लिष-स-व! इति जाते 'पढोः कः सि! इति षस्य कत्वे 'आदेशप्रत्यवयो/ 
इृति सकारस्य पत्वे उमयोः संयोगेन छत्वे 'अश्ित्षत्‌? इति रूपस्‌। कन्यां देवदत्तः 
इति पद्प्रपूरण तु छिषधातोरालिगनारथस्फोरणायेति बोध्यम्‌। देवदसकतंककन्या- 

क आकियनालुकूलो वध्यापारः इति शाब्द्बोधः । समग्लिषज्जतु काइ्ठमिति | ससू-+ 
आड़ पूर्वकात्‌ किषधातोलदि तिपि। इतश्चेति इलोपे च्छो पुष्पादित्वादृडि' समश्ठि 
धत्‌ इति सिद्धम्‌ | अन्न शिषः सयोगाथस्वेनालिंगनार्थाभावानन क्सः । जवु -लाक्षा-सा 
च काइलग्नेवो पपथते इति स्थितिः। जबु च काष्ठन्‍्चेति समारारहन्द्वः। प्रत्यासत्तीौ5 
सयोगार्थ इति शेष । डिषः सयोगाथंत्वान्न क्लः। न च “श्किष आलढिगने! हृति 
क्साभावे, 'शल इगुपधा! इति क्सः स्यान्न तु पुषाथडः इति चेन्न विप्रतिषेषेन यद्दाधितं 
तह्डाधितमेवेति नियमात्‌ । #घ क्रोघे--क्रष्यति। चुकोध। कोद्धा | क्रोत्स्यति। 
क्रप्यतु । अक्रध्यत । क्रध्येत्‌ । क्रष्यात्‌ । अक्रचत्‌ । अक्रोत्श्यत्‌ । इत्यादि ४ 
छुध > बुभुत्तायास्‌ ८ छुध्यति--चुत्ञी ध---चोद्वाछ्चोत्स्थति-छुध्यतु-अच्ुध्यत्‌ू-घुध्येत्‌ - 
चुध्याव-अचछुधत्‌ू--अश्वोसस्यत्‌ ।  शुध-शोचे-शुध्यति-शु शो च-शो द्वा-शोव्स्यति- 
शब्यतु-अशुध्यत-शुध्येव-शुध्याव-भशुघव्‌-भशोत्स्यत्‌। पिधु ८ सराद्धी-सिध्यति-- 
सिसेध-सेद्धा-सेस्स्थति-सिध्यतु-असिध्यत्‌-सिध्येत-लिध्यात्‌-असिधत्‌-असेत्स्यत्‌ ॥ 
दोनों ( तृप्‌ , इप्‌ ) धातु वेट ( विकर्पसे इटको आ्रांप्त करनेवाक्े ) हैं । केवल अमागममान 
होनेके लिये इनका अलुदात्त बातुशोंमें पाठ दे । 

श्िप--शछिंप? धातुते पर “व्लि'को कस” आदेश हो, आलियन भअथमे। शमा--शमादि 
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कमू-मदा|म वो दोधः श्यनि । प्रणिशाम्यति | शशाम । शैमतुः । शेमुः । शैमिथ । 
शमिता । शमिष्यति । शाम्यतु । अशमत्‌ | अशमभिष्यत्‌ । तमु॒का्क्षायाम्‌ । 
ताम्यति । तताम । तमिता । तमिध्यति । ताम्यतु । अतमत्‌ । अतमिष्यत्‌ दसु 
उपशमे। दाम्यति । ददाम । दमिता | दमिष्यति | दाम्यतु। अदमत्‌ । अदमिष्यत्‌ । 
श्रमु तपसि, खेदे च। शआ्राम्यति । शशञ्नाम | श्रमिता। श्रमिष्यति । आम्यतु । 
अश्रमत्‌ । अश्रमिष्यत्‌ । खश्रसु अनवस्थाने ! वा आशे'ति श्यन्वा । अआम्यति- 
अन्नति | वा जमश्नमुत्लाम! । प्रेमतुः-बश्रमतु:। पुपादित्वादझ। अश्वरमत्‌ । 
शेष भ्वादिवत्‌ । जम सहने । क्षाम्यति । चक्षाम । चक्षमतुः । चक्षमुः । चक्षमिथ । 
चक्षन्थ । चक्षसिव । चक्षणप । चक्षमिम । चक्षण्म । क्षमिता । क्षन्ता । ख्षम्िष्यति । 
क्षस्यति । क्षाम्यतु । अयय॑ न षित्‌ । अपषितः च्ाम्यतेः चान्ति३, क्ञमूषः चमसे+ 
चमा!। क़ुसु क्वान्ती । प़िवुक्षमुचमा'मिति दीघः । क्लाम्यति । चक्काम । कृमिता । 
क्लमिष्यति । क्ाम्यतु । अक्षमनत्‌ । अक्लमिष्यत्‌ । मंदी इष । माद्यति । ममाद । 
मदिता | अमदत्‌ | अखछु ज्षेपयों। श्रध्यति । आख | अखश्विता। अम्निष्यति । 
अस्यतेस्थुक्‌ 98४।१७ अस्यतेस्थुक्‌ स्थातू अहि । अध्यतीत्यक । आह्यत्‌ । 


क्लमुमंदी चेत्येतेड्शो शमादय इति स्थिति । शम्रु > उपशमे । उपशमो-नाश्ः इन्द्र 
यनिप्रहश्न । शाम्बवीति | शमधातोकछटि लिपि दिबादित्वाश्यनि। शमामष्टानाम! 
इति दी शाम्यति इत्यस्य सिद्धिः। प्रणिशाम्यत्ति । 'नेगंदनदः इति नेर्णस्वम्‌। 
शशाम-शेमतुः। शमिता। शमिष्यति | शाम्यतु । अशाम्यत्‌। शाम्येत्‌। शम्यात । 
अश्वमत्‌ | भशमिष्यत्‌ । तमु काँचायास । ताम्यति | तताम-तेमतुः । तमिता । तमि* 
प्यति । दाम्यतु । अतास्यत्‌ । तास्येत्‌। तम्यात्‌ अतसत्‌ । अतमिष्यत्‌। दसु 5 उपश- 
में > दाग्यति । ददाम-देमतुः । दम्रिता | दुमिष्यति । दाम्यतु । अदास्यव्‌-दुम्पेत- 
दम्यात-भदमत्‌ू-अद्मिष्यत्‌ । श्र >तपसि खेदे च । अम्यति-झाश्राम-अ्रमिता-अ- 
मिष्यति-श्राम्यतु-अश्राग्यत्‌ भ्रास्येत्‌ अ्रम्यातू-अश्रसत-अश्रमिष्यत्‌। अमर रू अनव- 
सथाने > आम्यति । बआम | अमिता-अमिष्यति-आम्यतु-भआम्यत-अम्येत-अ 
स्थातू--अअमत्‌-अअभिष्यत्‌ । क्रमषः सहने-च्ाम्यति-चत्ताम-कन्ता-इमिष्यति- 
चंस्यति, प्ाम्यतु-अक्वास्यत्‌ क्षाम्येत्‌-कम्यातू-अचमत्‌-भच्स्यत-अक्तमिष्पत्‌ । क्छ- 
मु क्‍्लाम्यति। चक्‍लाम। क्कमिता-क्छमिष्यति-क्कास्यतु-अक्क्राम्यत-क्कास्येद्‌ 
क्लम्यातू-अक्लमत्‌-अक्छमिष्यत्‌ ! मदी ८ हर्ष-माचति-ममाद-मदिता-मद्ष्यति । 
मायतु-अमाचत्‌--सा्येत-मथात्‌-अ्रमद्त-अमदिष्यत । असु>क्षेपणे>अश्यति-भास-- 
अखिता-असिष्यति-भस्यतु-आस्यत्‌-अस्येत्‌-अस्यात्‌ । भरस्यतेस्थुगिति। “ऋद्शो$- 
१८ म० 
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डने | लुठ्यति । लुत्ञोठ । उच्च समवाये । उच्यति । गुणः । 'अभ्यासस्वासवर्ण' । 
उप । उवोच ॥ ऊचतु:। ऊचु । मा भवानुचत। भ्रशु अंश अवभ्पतने । 
भश्यति। बभर्श । अभ्शत्‌। अनिदित।'प्रिति नलोप$ । श्रश्यति | बश्रश ५ श्रश्रशव । 
चूश बरणे । वृश्यति । वबवर्श । अबृशन्‌ । ऋश तनूकरणों । कश्यति । चकश । 
जितृपा पियासायाम्‌ । तृष्यति । तनष । हवप तुष्ो । श्यज्षणें नौवादफाहिशेष' । 
हृष्यति । जहृए । अद्ूषत्‌ । रूपए रिय द्िसायाम्‌ । रध्यति । रुरोष । रिष्यति । 
रिरेष। 'तोषबहे”ति बेटू । रोषिता-रोश । रेषिता-रेश | छुप छाथे । कुष्यति । 
चुकोप । गुप व्याकुलत्वे | गुप्यति । जुगोप । लुस गा७ण्ये । खष्यमासाइश्ना । 
लुभ्यति । लुलोभ । लोभिदा । लोब्चा । लोभिष्यति | लुभ्यतु । भ्वादेसत्क-णाज्ो- 
तीत्यप्याहु:। क्षुम सब॒लने। छुम्यति। चुनोम। शा तुम दिंसायाम। क्लिठ शआरद्दी- 

ले । क्लिग्ति | चिक्केद | जिक्ले दिय । विकरेत्थ । विक्षिदव । चिक्रिद्र। चिक्लिदिम । 
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छोठिता-लछो ठिष्यति-लुठभतु-अलुठयत्‌ छुव्येद छुठयात्‌ू-अलु॒ठत्‌-अलोठिष्दत्‌ । उच्च 
समवाये। ८ उच्यति-उवो च--उचिता “उचिष्यति-उच्यतु-ओऔच्यत्‌-उच्येत्‌ उच्यातू- 
ओचत-ओष्यिव-स्ुशु-अशु ८ अचः पतने । . भ्रृश्यति-अश्यति । बभशें-ब- 
आअश। भषिता-अशिता । राशिष्यूते। भ्रशिष्यति । भ्ृश्यतु-अश्यतु । अब्छ- 
श्यत्‌ू-अश्रश्यत्‌ भ्वश्येत-अश्येत-म्ृश्याव-अश्यात-अभ्ुश्यतू-अश्वरयत्‌ अभशि- 
प्यतनू अश्नशिष्यतू । कृश ८ तनुकरणें-क्ृशरयति-चकश-कशिता-कशिष्यति ।॥ 
कृश्यतु-भकृश्यत्‌ू-कृश्येव-करश्यात-अकृशत्‌-अर्का शष्यतू । जितृषा वूपिपा सा- 
यामू । तृष्यति-वतप-स पंता-तपि प्यति-तृष्यतु-अतृष्यत्‌-तृष्येत्‌-सू ष्यात्‌- 
अतृषत-अतर्षिष्यतू ॥।. हप नतुशे ८ हृष्यति-जहप-ह पिता-हुपिं पण ति-हप्य- 
तु-अहृष्यत्‌ू-हृष्पेत-हृष्यात्‌ू-अहषत-भदृषिष्यत्‌ । रुष रिष-दिलायास । हरुष्य|से- 
रिष्यति-स्रोप-रिरेष-रोषिता-रोष्ठा-रेघिता-रेष्ा अन्न “तीपसहलुभरुपरिषः” इति 
वेद । रोषिष्यति-रोच्यति-रेपिष्यति-रेचयति । रुष्यतु-रिप्यट । अरुष्यत-भरिष्यत्‌- 
रिप्येत-रुष्येत्‌ -रुष्यात्‌ रिष्यात्‌ अरुषतू-अरिपत्‌। अदोेषिष्यत-अरेषिष्यत्‌ । कप « 
क्रोघे-कृष्पति-चुकोप--को पिदा-को पिष्यति ।  कुष्यतु -जकृष्यत-कुप्येत्‌- कृष्यात्‌- 
अकुपत-अक्ापिष्यत्‌ । गुप 5 व्याकुरूत्वे - गुप्यति-जुगोप गोपिता-गोपिष्यति । शु- 
प्यतु-जगुप्यत्‌-गुप्येत्‌ गृष्यातू-अमु पतू-अग।पिष्यत्‌ । छुम-यगाध्य<छूम्यात-कलोस 
लोगमिया-छांब्या अन्न तीपसह! इतोडविक्दयः । छोमिष्यति-लछोस्पति । छ+यतु-अल- 
भ्यत्‌-छु+पेत-छम्यात्‌ू-भरुभव्‌-अछो भिष्यत्‌ -अलछोप्स्पत्‌ । चुम + सचछने-चु+यति- 
चुत्ती म>चोमिता-क्ोमिष्यति--चुस्यतु-अ दुभ्यव्‌-चु+्येत्‌-चुम्यात--अछु भत्‌- ध क्षी सि- 
व्यत्‌ । विछदू ८ आद्मावे 5 क्लछिय्वति-चिक्लेदु-क्छेदिता-कलेत्ता- क्लेदिप्यति-कले- 





२६२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ द्वादि- 


चिक्लि्म । क्लेदिता । छेत्ता । क्लेदिष्यति । छेत्स्यति। जिमिदा स्नेदने । मिदेशुर$ 
(७६६२) मिदेरिको गुण । स्यादिशध्यज्ञुकशकारादौ प्रत्यये परे | मेग्रति । मिमेद्‌ । 
अभिदत्‌ । अिच्िवदा स्नेहन-मोचनयोः । दिवर्धात। विच्वेद । ऋतु बंद्धो । 
ऋ्यति । आने । आद्धत्‌ । सत्धु अभिकादक्षायम्‌ | गध्यति । जग । अग्धत्‌। 
चूत | पुषादयः समाप्ताः। इति परस्मेपदिन- । 
अथ आत्मनेपादिनः । 

पूल प्राणिप्रसवे । सूयते । सुषवे । स्व॒रती'ति विकल्प बाधित, श्रयुकः 
कितीःति निषेधे। प्राप्ते। क्रादिनियप्रान्ित्यमिट्‌ | छषुबिषे । सुश्ुविवहे । सुघुविभहे । 
सोता । सविता । सब्ष्यिते । सोष्यते । दृद्ध परितापे । दूयते । दुढुवे । दीडः क्षये । 
दीयते । दीडने शुदुलि किझति |६।७६३। दीठः परस्याध्जादेः क्डित आ- 
घातुकस्य युद्‌ ल्यात्‌। ( बुग्युटाबुवद्यणोेः खिद्धो वक्तव्यों ) दिदीये । 





स्यति-विलयलु-अक्लियत्‌-क्लियत्‌-क्लियातू-अक्लिदत-अक्लेदिष्यतू-अकलेत्स्थत्‌ । 
सिदेगुण इति । सिद्ेशुणो भवति इक इत्सज्षकशकारादो अत्यये परत इत्यथ:। जिभिदार 
स्नेहते + मेयति-मिमेद-मेदिवा-मेदिष्यति-मेयतु-भमे थत्‌ सेथ्ेतू-मिय्ययाव्‌ अभिदत्‌- 
अमेदि्ष्यत्‌। जिचिवदा ८ स्नेहनमोचनयो: चिवद्यति-चिचवेद-चवेद्जि-चवेद्ष्यति- 
विवद्यतु-अधिवद्यत-विवधेत्‌-चिवद्यात्‌ू-अचिवद्त्‌ - अच्ते दिष्यतू । ऋण  घुद्धी ८ ऋ.- 
ध्यति-आन्ं-अधिता -आर्थिष्यति--ऋष्यतु-आध्यत्‌-ऋषध्येत-ऋषध्यात्‌ू-आर्धतू-- 
आशिष्यत्‌ । ग्रुदु >अभिकाडसक्षय्याँ ८ ग़ध्यति-जगर्च गर्घिता-रर्थिष्यति-सु ध्यतु- 
अशृध्यत-गृध्येतू-गृष्याव-अगूधघत्‌ अग्रधिष्यत्‌ । इत्यादि ! 
सूयते । षृछ्पाणिप्रसवे इतो छेटि, तादेशे “दिवादिश्यः श्यन” इति श्यनि 
अनुबन्धलोपे “टित आस्मनेपदानां टेरे” इति टेरेल्वे “घात्यादे! बा सश/ः 
हृति धात्वादेः षकास्य सकारे “खूबते? इति रूपस्‌ । असविष्ट ' छुक्चि अदि 
छस्तादेशे प्को, चले" सिचि, सिच आर्ंथधातुकत्वे “स्वरति” इति विकल्पेनेटि “साव 
घातु०” इति गुणेव्वादेशे “आदेश अत्यययो:?? इति षस्चे दहुत्वे च 'असविष्ट' इति। 
इढसावपके-'असोष्टः इति रूप बोध्यस्‌ | दोले युडचि क्डिति। “आर्धधातुके? हत्यथि- 
कृतम्‌ अचा विशेष्यत्ते । तदादिविधिः । दीरू इति.पत्चमी । सप्तमी पष्ठर्थ तदाह-- 
दीछ६ परस्वेत्यादिना । दिदीये । लिटि तादेशे घातोहित्वे5+यासस्वे “हस्वयः” हति हस्वें 


मिदे-सिद? घातु-सम्बन्ध 'इक!कों शुण दो, शत्संशक सकारादि अत्ययके परे । 
दीक्षो-दीढ? घातुसे पर अजादि कित-दित आर्धधातुकको ध्युटरका आग हो । 
बुग्यु-हत्ढ और यण करत्तंब्यमें बुक तथा थुटका आगम सिद्ध ही रददे (असिद्ध न हो) । 


श्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दठुमती-टीकाहइयोपेता । २६३ 


मोनातिमिनोतिदोड्य॑ द्यपि च दक्ष शश्ण एपामाल स्यपि, चाद-अशिस्ये- 
ज्निमित्ते । दाता । दात्यते | अद्ृल्त | डॉ विद्दायसा गतौ । छोयते ' डिडये। 
पीड़ पाने । पीयते । पिप्पे । माहन माने । मायते । ममें । माता | प्रोडः प्रीतौ । 
अकरमकः | ग्रीयते । पिप्रिये । जनी आदुर्भावे । अजन'जों ।9!३8858। श्रनयोजा 
देश स्थात्‌ शिति परे । जायते । गमइनजने त्युयधाया लोपः । 'स्तोः श्चुना 
शखुः | जज्े। जनिता। जनिष्यते । दापजनवुधपूरितायिष्यायिम्योड्न्यत- 
र्थ्याम्‌ शिशदश। एस्ण्श्व्लेश्विण्वा स्वादेकवचने तशब्दें परे । खिणा लुक 


“दिद्वीतः इति स्थिते “लिटस्तझयारेशिरेच” इति तस्थाने एशि “दीडे युडचि क्डिति? 
इत्यजादेरा घंधातुकस्य युटि प्राप्ते “एुरनेकाचो5सयागपूर्वस्य” इति परत्वाद्रणि प्राप्ते 
“दुग्युटाइवड्यणों: सिद्दो वक्तब्यो? इति नित्यस्वात्‌ युटि। दकार इत्‌ | उकार उच्चार- 
णाथः 'दिदोये! हति सिद्धसू। नोनातिमिनोति ठोडग ल्थपि च। “आकुेच उपदेशे5- 
शिति» इत्यत आदद्स्यनुवतते । तदाह---रपामात्व न्‍्णत्‌ अयपीति। ऋदारा । लुट्विः 
वादेशे च्छो, चछे: सिचि, “मीनातिमिनोतिदीछां ल्‍्यपि च” इतीकारध्याश्वे “स्था* 
ध्वोरित्व” इति इदादेशे प्राप्ते "स्थाव्योरिर्वे दीछः प्रतिपेषर/” इतीश्वनिषेषे अदि 
अदास्त! इति सिद्धम्र । गंयते। पानार्थकात्‌ पीडधातुतों छटि, ते टेरेश्वे श्यनि श्यनों 

5पिश्वेन “सावधातुकमपित्‌!? इति ढिस्वात्‌ “किडिति चल! इति गुणनिपेत 'पीयते! इति 
रूपस्‌ । पिप्ये । छिटि ते द्वित्वे3+यासत्वे “लिटस्कक्षयोरेशिरेच” दृति एशि “एरने- 
काच” इति यणि “पिष्ये! इति रूपस्‌ । नायत--प्रादुर्भावार्थकात्‌ छुप्तानुबन्धकात्‌ 
जनूधातोलंदि तादेशे टेरेत्वे “दिवादिम्यः श्यन” इति श्यनि अनुबन्धलोपे “ज्ञाज- 
नोजा” इति जन इत्यस्य स्थाने जादेशे 'जायते? इति रूपम्‌। नशे । जनूघातठोलिटि 
तादेशेडनुबन्धछोपे “लिटि ऋतोरन+्यासस्य” इति टित्वेअ्भ्यासकार्य ' हछादिः शेष: 
इति नछोपे 'ज जन्‌ त? इति स्थिते “लिट्स्तझयोरेशिरेच” इति तकारस्येशि “गमह- 
नजनखनघसां छोपः क्डिति?” इति जनधातोरुपघाया अकारलोपे “बज न्‌ ए? इति 
स्थिते “स्तोः श्चुना श्चु/”? इति श्चुव्वे जकारणकारयोः सयोगे झे 'जज्ञे? इति रूपम्‌ । 
दीपजनेत्यादि । “चलेः स्विच” इस्यतः चघ्लेरिंति “चिण ते पद” इत्यस्मात्‌ चिणते 
इति चानुवतते तदाउह्द-एन्यरच्लेरिति । जियो छुमिति | चिण इति पद्चमी, तदाइ- 


सडक जन ऑक्‍3++मजऊ.. ऑल-ओलिनन+3- ७ अपन न अनतान4 ५ ॑लपनननननाननमी।+34+- ०५०३०+०” 


मीनाति--मीनाति ( मीज हिसायाम ), मिनोति (डुमिन्र्‌ प्रक्षेपण ) ओर “दीडट? 
घातुकी आंत्व हो, 'ल्यप के परे । चकारात-एज निर्मित्चक अजित प्रत्ययके विषय । 

ज़ाज--ज्ञा” धातु और “जन? धातुकों “जा? भ्रादेश दो, शित्‌ प्रत्ययके परे। 

दीप--दीपादि घातुओंसे पर “ब्लिःको 'चिण” भादेश दो, एकवचन 'त? शब्दके परे, 
बिकलपसे । चिणो-»“चिण”से पर “त? झाब्दका छुक (लोप) हो। 





२६४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ दिवादि- 


दा४)१०४॥ चिण परव्य ठ' शब्दत्य लुक स्थात्‌ू। 'झत उपधाया! इति वृद्ध 
प्राप्तणम- ऊअलिचध्योत्य छाह३४। जनिवोश्व न वृद्धिश्षिणि, डिणति कृति 
च्‌ | अजब । अजनिष्ठ । अजनिष्यत । दोपी दीमी । दौप्यते | दिदीपे | दीपता । 
आअदी!प । अदोपष्ठ । अदीपिष्यत । पदू गटों। पद्मते। पेदें । पत्ता । पद्येत ! 

पत्सी । ऋण्से पद: ।88१।६०। पदश्च्छे आिम्‌ स्वात्तशब्दे परे | प्रण्यपादि | अ 

पदि । अप्सालात्‌ । अपत्सत । खिद देन्ये। खिययते । चिखेद । खेत्ता । खेत्स्यते । 

चिद्‌ रत्तयाम्‌ । विद्यते। विविदे | वेत्ता | वित्सी४ट । अ्रवित्त | तुध अबगमने । 
बुध्यते । बुबुधे । बोद्धा । एकाचो बशों भष रषनतस्थेति सवुभावः । ओोत्स्वते। 

सुत्सीष्ट । अबोधि । अबुद्ध । अभुत्साताम्‌ । अभोत्स्यत। यु संप्रहारे । युध्यते । 
चिरा, परस्येति । जनिवध्योश्चेति | “अत उपधायाः” इत्यतः उपधाया इति “जज्ेश्लेंद्धि!? 
इत्यतों धृद्धिरिति “नोदात्तोपदेशस्य” इस्यतो नेति “आतो युक्‌” इत्यतः चिण्कृतो 
रि&लि “अचो ज्णिति” इत्यतो व्णिति इति चानुवतंते तदाह-जनिवध्णेरिति | अजनि । 
जनीप्रादुर्भावे घावोलंडि' तादेशे घछौ “दीपजनबुधपूरितायिष्यायिश्योअस्यतरस्यामर” 
इति सूत्रेण उलेश्विणि अनुबन्धछोपे “अत उपधायाः” इति बुद्धो प्राप्तायाम्‌ “जनि- 
वध्योश्व” इति निषेध “चिण्‌ ते पदु”” इति तलोपेडटि अजनि इति। चिणो5भावपत्षे धु 
ध्लेस्सिचि “आधंचधातुकस्येद्वछादेः” इति इटि षत्वे प्टुत्थे च 'अजनिष्टर इति रूपम। 
अपादि । छुडि तादेशे उको “पचण्ते पदुः” इति श्लेश्वि _ चणावितो “चिणों 
छुक्‌” इति चलोपे “अत उपचधाया।” इति घृद्धो “भपादिः इति सिद्धम । 
विचने । विद्वातोर्ूटि तादेशे ठेरेल्वे श्यनि श्यनो5पित्वेन “ल्ावंधातुकमपित्‌” 
इति डिश्याद्‌ “क्डिति च” इति गुणनिषेधे 'विद्यते! इति।बोद्धा | छुटि, वादेशे, 
तासि तस्थ डास्बे टेछॉपे “झषस्तथोर्घोंडधः” इति तकारस्थ घस्वे “झरल्लां जश 
झशि”? इति जश्वेन दकारे “पुगन्तलधृप्रस्य च” इति गुणे ोद्धाः इति। 
भोत्स्यते। लूटि ते स्‍थे आधधातुकस्वे इडागमाभावे “एकाचों बशो भष्‌०? इति 
बस्य रूत्वे लघूपधयगुणे “खरि च० इति चत्व 'भोस्थते! इति | अबोधि ! छुछि अटि 
तादेशे चछो च्लेस्तु “दीपजनबुधपूरितायि०” इति चिणविकल्पे “चिणा लुक? 
इति तलोपे “पुगन्तलघूपधस्थच ” इति लघूपघरुणे “अबोधि!ः इति रूपस्‌। 
चिणो 5भावपचचे-- भबुद। “झलो. झक्ति” इति सलछोपे “झषरतथोघोउघःः 
इति तस्य घत्वे “झर्७ला जश झशि” इति जश्त्वेन दकारे 'अचुद्धः इति रूप॑ सिद्ध । 








जनि-- जन! और वर्रको वृद्धि नहों इ।, 'चिण?क एरे ओर जितू-णित-कितऊ परे ६ 
खिण--पद्‌? चातुसे पर 'ड्लि!की पचिण! भादेश हो, एकवचन “त? शब्दके परे । 


प्रकरणम्‌ ] सुवा-इन्दुमती-टोकाइयोपेता । २६५ 


युयुघे । योद्धा । अयुध्यत । युभ्येत । युत्सीष्ट | श्रयुद्ध । अदुत्य्यता कर्थ युध्यतीति । 
युधमिच्छतीति क्बचु । अनुदात्तेत्वलश्षगमात्मनेपद्मनित्य'मिति वा । खुज्ञ 
विसर्गे । अकमंकः । रुज्यते । ससजे । सजिदशोमल्यमकिती त्यमागमत- । से । 
खतयते | खशीश । 'लिझसिचा'विति कित्वप्‌ | असुश । असक्षाताम्‌ । मीढहः हिं- 
सायाम्‌ । हिंसाऊत्र प्राणवियोगः । मीयते । मिम्प्रें / मीयताम्‌ । अमोयत । मीयेत । 
मेषीष्ट । अमेष्ट । अ्मेषाताम्‌ । रीडः खबण । रीयते | लोक श्लेषणे । लीयते । 


ऋछ सा.. होए: 


युयुवे । युधधातोलिंदि तादेशे तकारस्येशि, घातोहित्वे$+यासत्वे हादिशेषे 'चुयुधः 
इति। अयुद्ध । युधघातोलुंदि ते चलो, च्लेः सिचि “लिश्सिचावात्मनेपदेघु” इहति 
किश्वादगुणाभावे “झकलो झक्ति” इति सिच- सलोपे “झषस्तथोधों धः” इति तस्य 
धघत्वे “अयुद्ध” इति। मस॒जे । खुजधातोलिटि तादेशे तकारस्येशादेशे घातोंदित्वे- 
अभ्यासत्वे “टरव्‌” इत्यभ्यासऋवर्णस्थ अकारे “उरण रपरः” इति रपरे “हलादि 
शेषः” डति रछोपे 'ससुम” इति रुपस । सघजिष । लिटो सध्यमपुरुषकवचने थासि 
“थासः सेः” इति थासः से इत्यादेशे द्विल्वे$+यासत्वे “उरत्‌” इति अदादेशे रपरे 
च कृते, “इछादिः शेषः” इति रठोपे “आधंधातुकस्येड्वछादेः”ः इति इटि प्राप्ते 
“घुकाच उपरेशेडनुदासात्‌” इति निषेधे क्रादुनियमादू इटि, षत्वे च 'सस्जिषेः इति 
रूप बोध्यम्‌ । स्थ । सुजधातोलेटि तादेशे, तासि, तकारस्य ढात्वे डित्वसामर्थ्या 
दुभस्पापि ठेलॉपे “सुजिदशोमझंल्यमकिति? इति अमि अनुबन्धछोपे मित्वादुन्त्या- 
दचः परे5कारे जाते 'सू ञ ज ता? इति जाते “इको यणचि० इति ऋषारस्य रेफा 
देशे “ब्रश्वअ्रस्मचुज०” इति षत्ये “वहुना ष्टु:” इति ष्युत्वेन टकारे 'स्त्रष्टा इति। 
स्रत्यते । लूटि तादेशे स्थे प्रत्यये 'रज़ स्य त! इति स्थिते टेरेत्वे ““सजिहशोझल्यम 
किति” इत्यमि अनुबन्धकोपे “मिदुचो3न्त्यात्परः? इति सिस्वेनान्त्याद्चः परो$- 
कारो जातः, तेन “सु अ ज्‌ स्यते! इति स्थिदे “इको यणच्ि” इतधि यणि खजस्यते 
इति दशायास्‌ “ब्रश्च० इति परवे “बढो का सि” इति कत्वे “आदेशप्रत्यवयो४०? 
इति षत्वे कषसयोगे क्षे ' खचयते? इति। सक्ती८ । खजधातोराशीलिडिः तादेशे 
“लिशः सीयुट” इति सीयुटि उठटाविती “सुट तिथोः” इति सुदि उठो छोपे 
“बश्चे”ति जस्य पत्वे '“घढोः कः सि” इति पषस्य कत्वे कात्परकत्वात्सस्थ 
“आदेश्षप्रव्यययो:” इति पषत्वे प्युत्वेच “लिडासिचायास्मनेपदेषु” इति कित्वात्‌ 
“विगत च? इति गुणनिषेषे “सत्तीष्ट! इति सिद्धम्‌। अ्रयश | घजधातोलुंडि' अडा 
ग्मे तादेशे च्ली, उलेः सिज्ञादेशे “लिडसिचावात्मनेपदेषु” इति किष्वादूगुणाभावे 
“झक्ो श्छ्ति” इति सलोपे “ब्रश्चे”ति जस्य षत्वे 'ब्डुना €ः” इति ष्टूत्वे 'अखष्टः इत्ति। 
समीडः हिंखायाम्‌ | मीयते । ममे । माता । मास्यते | सीयतास्‌ । अमीयत । सीयेत । 
माघीष्ट । भमासिष्ट। अमोस्त | अमास्यत। रीड अ्रवणे | रीयते । रियें । रेता। 


२६६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ दिवादि- 


विभाषा लीयतेः ।क्ष१५४१। छीयते'रिति यका निर्देशो, नतु श्यना । लीलीझो- 
रात्व वा स्यादेज्विषग्रे, ल्यपि च। ल्लेता । लाता। लेष्यते। लास्यते । एज्विषये 
कि १ लीयते । लिश्ये | ख्ोझ बणोत्यर्थे । ब्रीयते । वित्रिये । इत्यात्मनेपद्िनः । 
अथोभयपदिनः । 

सथ तितिक्षायाम्‌ । सष्यति । रष्यते । मम । मसर्षिथ | मझणे। मस्थिषे । 
म्षितासि । म्षितासे । मर्षिष्यति । मर्षिष्यते । शष्यतु । श॒द्द बन्धने । नह्यति । 
नह्मते । ननाह । नेह्वियथ | 'नहों ध इति घः। भनद्ध | नेहे | नद्धा। नत्स्यति । 
नत्स्यते । अनाध्सीत्‌ । अनद्ध । शख्ज रागे। अनिदिता'मिति नलोप:। रज्यति। 
रज्यते । रर् । ररठजे । ररटक्‍थ । रदक्ता । शप आकोशे । शप्यति । शप्यते । 
शशाप । शेपत्‌ः । शेप) ॥ शेपे । शेपाते । शक्र विभाषितों मणे । विभाषित इति 
उमयपदी त्यथं: । शक्यति, शवयते हरि द्रष्ु भक्त: । शशाक । शेकिथ | शशक्‍थ | 
शेके । शक्ता । शक्ष्यति । शक्ष्यते | पुषादित्वादछः । अशकत्‌ | अशक्त । सेदको3- 


रेच्यते । रीयताम्‌ । अरीयत । रीयेत । रीषीष्ट । अरीष्ट । भरेष्यत । लीड श्केषणे । 
लीयते । छिल्‍ये | विभाषा लायतेरिति । छीयतेरित्यनेन लीलीडोग्रेहणम्‌ । अत भाह--- 
लेता-लाता अश्नेजनिमित्तत्वेन वेकल्पिके आर्वे रूपहयय सुस्पश्टमेवेति भावः। छास्यते- 
लेष्यते | लीयताम्‌। अछीयत । लीयेत । लेषीष्ट-लासीष्ट अछासीत-भलेष्ट| अलास्थ*- 
त-अलेष्यत। ब्रीडः घ्रणोत्यर्थ । त्रीयते । विधवरिये-अन्नेयकू संयोगेन यणभावात्‌ । मेंता । 
ब्रेष्यते । त्रीयतास । अन्नीयत । त्रीयेत । त्रेषीष्ट | अन्रेंश्ट । भन्नेष्यत | इध्यादि । 

धमष । स्षधातोलिंटि तिपि णकछि धातोहित्वेअम्यासत्वे “रत” इति रपरे5ढा- 
देशे “हलछादिः शेषः? इति रषयोकापे “पघुगन्ते”ति गुणे मम इति। नसाद। 
छिटि तिपि णलि अनुबन्धलोपे इित्वे क्ते3भ्यासस्वे हलादिशेषे “अत उपचधायाः” 
इति घुृद्धी 'ननाह्टः इति । श्रनात्सीव्‌ | छुछि अटि तिपि चलो सिजादेशे 
“अस्तिसिचो5पृक्ते” इति ईटि “वद्त्रजहलन्तर्यायः” इति हलन्तत्वमाश्रित्य घृद्धी 
“नहो घः? इति हस्य धकारे “खरि च” इति धस्य तकारे 'अनात्सीतः इति रूपस्‌ । 
आत्मनेपदे-भनद् । रब्ज ८ रागे ८ रज्यति-रज्यते । अन्न श्यनः शिश्वेन साववधातुक- 
व्वाश्सावंधातुकस्वेन अपिश्वेन च ढिश्वात्‌ 'अनिद्तां! इति नकोपो बोध्यः | रस्‍बन्ज। 
ररम्जे । रम्जिता । रव्जिष्यति-रज्जिष्यते । रज्यतु-रज्यताम्‌। अरज्यत-अरज्यत । 
र्येत्‌। रण्जीत | रज्यात्‌। रसिवीश्ट । भरज्िष्ट-अरक्षीत्‌। भरक्िष्यत्‌। अरप्षिष्यत । 
शप आक्रोशे । शप्यति । शप्यते। शशाप-शेपे। शक>विभाषितोअमसषणे। विभाषि- 
तत्वसुभयपद्वस्वस्‌। तेन दक्यलि-शक्‍्यते। शशाक-शेके । शक्ता। शक्षयति-शचयते। 


विभा-ली” भौर लीक? भातुको आत्व हो, 'एच!के विषयमें, 'ल्‍य /के परे, विकरपसे। हाक-सपे- 


प्रकरणम्‌ ] सुधानइन्दुमती-टाकाहयोपेता । २६७ 


यमित्येके । तन्मते नापनिटकेषु लुद्त्पठित. । शकिता । शकिष्यति । शकिष्यते । 
इति दिवादिप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ स्वादिप्रकरणम । 
पुआ अमिषत्रे | अभिषव:-ख्पन, पीढन, खाने, सुरासन्धान च। तत्र 
स्वानेडकमंक' । स्वादिश्यः शनु। ३११७३ स्वादिभ्यः श्नु' स्यात्‌ कत्तेरि सांवे- 
घातुके । शपरोध्षवादः । सुनोति । सुनुतः । हुश्लुवो'रिति यण्‌ । सुन्वस्ति । 
सुनोषि । सुधुथः । सुनुथ । सुनोमि । लोपश्ास्थे'ति ग्रत्ययोतो लोपः । झुन्वः। 
सुनुव” । सुन्मः । सुनुम' । सुनते । सुन्वाते । सुन्वते | सुनुषे । सुन्वाधे । सुलुध्चे । 
सुन्दे । सुन्वहें-सुनुवहे । सुन्महे-सुनुमहे । सुषाव । सुषुबे । सोता। सोता। 
सोष्यति । सोध्यते । सनोतु । 'उतश्चे'ति हेलुकू। सुतु । सुनवानि । झुनवाव । 
सुनवाम । सुजुताम्‌ । छुनवें । छुनवावहै । सुनवामदें । शअसुन्वि । सुनुयात्‌। 
सूयात्‌ । सोषीष्ट । स्तुसुधूदभयः परस्मेपदेषु |॥२७२ एभ्यः सिच इट्‌ स्यात्प- 
रस्मेपदे । असावीत्‌ । असोष्ट । अभिद्यणोति । आ्राक्सिता'दिति घत्वम्‌। 'अस्य" 
शक्‍्यतु-शक्यताम््‌ । अशक्यत्‌ । अशक्यत । शक्येत-शक्‍्येत । शकयात्‌। शब्दीष्ट । 
पुषादित्वादृढि अशकत्‌ । अशक्त | अशक््यत्‌ । अशच्यत । इस्यादि । इति दिवादिः । 
स्वादिश्यः इनुरिति | कन्ने्थे सावधातुके परे स्वादिभ्यः श्नुः स्थादित्यर्थ: । सनोति। 
घुज अभिषते घातुतो रूटि तिपि “स्वादिभ्यः श्नुः” इति श्नो शलोपे, “धास्वादेः षः 
स*” इति धात्वादेः षस्य सकारे “सावंधातुकाधंचातुकयोः” इति गुणेच 'सुनोतिः 
इति रूपम्‌ । सुन्वः, सुसुवः। अन्न “लोपश्राउस्यान्यतरस्याम” इति उकारलोपवि- 
कदपः। एवस्‌ “सुन्मः, सुनुमः | सुषाव * चुजधातोलिंटि, तिपि णक्कि ट्विल्वे 3भ्यासत्वे, 
घात्वादेः पस्य सरवे “अचो व्णिति» इति घृद्धो आवादेशे 'सुपाव” इति रूपस् । सुषु- 
वतुः, सुचुदः | सुबुविथ-सुषोथ | सुशुवधुः, सुषुव । सुषाव, सुषव, सुषुविव, सुघु- 
विम। आत्मनेपदे---सुषुवे । स्तुसुधृनम्य इति। “इडत्यर्ति” इत्यत इडित्यनुवतंते। 
“अब्जेः सि्ि” इत्यतः सिजित्यनुघृत्त पष्टया विपरिणस्यते तद।ह--एश्यः सित्र इति। 
असावीत्‌ । छुछिः अटि तिपि लो, बलेः सिच्ि “स्तुसुधून्भ्यः परस्मेपदेषु” इृति इटि 
ण॒ ( सहन ) अथेम “शक! धातु उभ्यपदा है । 
इसप्रकार 'इन्दुमती? टीकामें दिवादिप्रकरण सम्राप्त हुआ । 
स्वादि--स्वादि-गणपदित घातुशीस “इनु' ग्रत्यय हो, कनत्रथंक सा्वधातुकके परे १ 
स्तुसु--स्तु-सु-धू! इन घातुभोंसे ८२सिच!को इत्‌ हो, परस्मेपदके परे । 





श्ध्द मध्यसिद्धान्तकौमुदी -- [ स्वादि- 


घपुणोत्‌ । खुनोते३ स्यसानों। ।5088११७। से, सनि व परे सुजः सस्य षो न 

(त्‌। विसोध्यति । पघिषझ अनन्‍्धने । विसिनोति। सिलुते । सिषाय । सिध्ये। 
चिज्म चयने । प्रणिविनोति । चिचुते । विभाषा ले। ।दश५८। अभ्यासाज्चे 
कुत्वं वा स्थात्‌ सनि, लिटि च। चिकाय | विदाय । बिक्ये। चिच्ये। अछे- 
षीत्‌। अचेष्ट ॥ स्तञ आच्छादने । स्तृणोति | स्तृणुते । तस्तार । तस्तरतु: । 
तस्तर' । ऋतश्व संयोगादे'रिति गुणः । तस्तरे । गुणोर्ती'ति गुणः । स्तयात्‌ । 


:१७००७...भाकर १९४ स्रमरााकग हरा. एड, क०++०० 


“अश्तिसिचो$पृक्ते? इति ईटि, “इट ईंटि” इति सलोपे “घ्िथि धुद्धिः परस्मपदेषु” 
इति घृद्धो सवर्णदीध च “असावीत!ः इति रूपम्र । आदस्मनेपदे--असोष्ट ! 
अभिषुणोति । अ्र्रि-सुनोति ८ इत्यवस्थायास्‌ “उपसर्गाव्युनोतिः इति पत्वे 'अद 
कुष्वाढः इति णत्वे च॑ कृते 'अभिषुणोति? इत्यस्य सिद्धि! । श्रभ्यपुणोत्‌ । अन्नाड- 
गमव्यवधाने5पि “अडम्यासव्यवायेडपि!ः ति पत्वे णत्वे प्रोक्तरूपस्य सिद्धिः 8 
सनोतेरिति । सुनोतेः परतः स्थसनोः सतोः खुनोतेः सस्‍्य पर्व नेत्यथेः। विसोष्यतीति । 
“वि-सोष्यति? इस्यवस्थायाम्र 'डपसगांत्‌? इति आप्तं षत्व॑ 'सुनोतेः स्यसनोः इत्यनेन 
निषिध्यते इति भावः। तेन विसोष्यतीत्यन्न न पघत्वमित्य५: । पिण्‌ बन्धने । 
सिनोति | विसिनोति-अश्च॒ न षत्व 'उपसर्गात? इृति सूत्रे तस्याग्रहणादिति भाव: 

विनोति | चित्र्‌ चयने धातोलंटि तिपि “स्वादिभ्यः श्नु।? इति श्नो शलोपे श्नोर 
पिश्वेन “सावधातुकमपित्‌” इति डिस्वे, डित्वात्‌ धास्वादेरिकारस्य “सावंधातुकाध- 
चातुकयोः” इति प्रापत्य गुणस्थ अभावे, तिपः पिश्वेन श्नोरुकोरस्य “खावेधातुका- 
धेधातुकयोः” इति गुणे व कृते 'चिनोतिः इति रूपस्‌ । आत्मनेपदे-चि हक । विभाषा 
चेरिति । “चजोः कुधिण्यतोः? इत्यतः कुग्रहणमनुवतते। “अ+>यासाध्च” इत्यत* 
अभ्यासादिति, “सन्लछिटोजें:” इत्यतः सन्लियोरिति च। तदाह--अभ्यासादित्यादिना । 
चिकाय | चित्र धातोलिटि तिपि तिपो णलि धातोहिंत्वेड्भ्यासस्वे “व्भाषा चेः? 
इति कुत्वेन चकारस्य कत्वे 'चिंकि अ! इति स्थिते “क्च्रो व्णिति” इति ्वुद्धो, 
आायादेश च “'चिकायः इति साधु | कुष्वाभावे--चिचाय। तस्तार। स्त॒ज॒दातो 
लिंटि तिपि णछ्ति अनुबन्धलोपे “लिटि घातोः०” इति धातोहिंत्वेडभ्यासत्वे “उरत्‌? 
इति अभ्यासऋकारध्य अदादेशे रपरे थ “शर्पूर्वाः खयः” इसि खयः शेषे5र्थांत्‌ 
सलोपे “हलादिः शेष: इति सछोपे 'त स्तृ अः इति स्थिते “ऋतश्व संयोयादेगंण/» 
इति गुणे रपरे 'त स्तर अः इति स्थिते “अत उपधायाः” इति बूढ़ी सत्यां 'तस्तारश 
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सुनोतेः---स्य” और 'सन्‌?के परे 'सुझ? घातु-सम्बन्धी सकारको पत्व नही हो । 
विभा--अभ्याससे पर “जि” भातु सम्बन्धी चकारकों कुत्व हो, सन्‌ और लिटके परे, 
विकश्पसे । 

















प्रकरणम्‌ ] खसुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २६६ 


ऋतश्व संयोगादेः।॥२४३ ऋदन्तात्संयोगादेलिंद्सियोरिड्‌ वा स्यात्तदि । 
स्तरिषी४्ट । स्तृपीष्ट | अस्तरिष्ट । अस्तृत | चुआं कम्पने । घुनोति। छुब॒ते । 
डुधाव । दुधुवे । अधौषीत्‌ । अवोष्यत्‌ । धृझ्ू कम्पने । धूनोति | घूछुते । सवर- 
निसूती ति वेद । दुवविथ । दुधोथ । किति लिदि तु-। धव्यु 5४ किति ।»२॥१ शा 
श्रञ्न, एकाच उगन्ताच--मिल्कितोरिणन स्यात्‌ । इति प्राप्ते! ऋ्रादिनियमान्नित्य- 
मिट्‌ ' दुश्॒विव हुधुविम । अधावीत्‌ | अवविष्ट । अवोष्ठ | के हिसायाम्‌। कृणोति । 
करणुते । चकार | चकर्थ । चक्रे । क्रियात्‌ । कृपीष्ट | अकार्षात्‌ । अकृत ॥ बुआ 





इति। ऋतश्च सयोगादरिति। '“लिडसिचो रास्मनेपदेषु” इत्यनुवतंते । “इट सनि वा” इस्यत 
इड्वेति, तदाह- ऋदन्तादित्यादिना । स्तरिषोष्ट  जाशिषि लिछि, लिडस्तादेशे सीयु- 
डागमे<लुबन्धलोपे “सुट्तिथोः” इति सुटि उठावितो “ऋतश्र सयोगादेः” इति विक- 
स्पेनेटि कृते “गुणोतिसयागाद्योः” इति गुणे उभयोः सकारयोः पत्वे प्लुत्वे 'स्तरिषीष्टः 
इति | इडमावपले--४उश्च” इति किक्वादगुणाभावे स्वृषीष्ट इति | अस्तावीत्‌। छुछ्ि 
अटि तिपि च्छो, स्‍लेः सेचि “अस्तिसिचो5प॒क्ते” इति ईटि “बदबज” इति घुद्धी 
तिपः इलछोपे “अस्तार्षीत! इति सिद्धघ। इटोइभावात्‌ “नेटि” इति घद्धिनिषेधो 
नाशइ-क्यः । भ्रस्वरिष्ट, अस्तृत | आत्मनेपदे--छुछि अटि तादेशे ब्लो सिचि, अनु- 
बन्धरोपे “सा्वधातुकाधंघातुकयो.” इति गुणे “ऋतश्र संयोगादेः” इति इटि 
पत्वे प्छुत्वे च 'अस्तरिष्टः इति। इडभावे चले! स्रिचि “उग्र” इति किच्वादगुणासावे 
“हस्वादज्ञाव? इति सिचो छोपे, अठि “'अस्तृतः इति। धूनोति । घूजू कम्पने घातो- 
लंटि तिपि श्नो श्नुव उकारस्य “सार्वधासुकार्धधातुकयोः” इति गुणे 'घूनोति? इति | 
आत्मनेपदे -घूलुते । दुधाव । लिये तिपि णक्ति हिल्वेअभ्यासत्वे “हस्वः” इति हस्वत्वे 
थ£अभ्यासे चर्च” इति घस्य जश्स्वेन दुत्वे 'दुघूआः इति दशायास “जचो3न्णिति? 
इति कृताकृतप्रसज्े विधिर्नित्यः इति न्‍्यायेन नित्यत्वात्‌ घुद्दी आवि 'दुधाव! इति । 
अ्युक, फितीवि । अन्न “एकाच उपदेशे” इत्यत एकाच इति 'नेडवर्शि कृति” इत्यतों 
नेडित्यनुवर्तते । तदाह--हड नेति | भ्रधावांद | छुछि, छुछः स्थाने तिपि अनुवन्धलोपे 
तिपः इकारलोपे 'अधू तः इति जाते चलो, चलेः सिचि 'स्तुसुघूल्भ्यः परस्मेपदेषु? 
इति सिचः परत्वान्रित्यमि्टि “अस्तिसिचो5पुके!! इति तिपस्तकारस्य ईंटि, “इट 
ईटि” इति सलोपे “सिचि घृद्धिः परस्मेपदेशु” इति घुद्धो आवि अडागमे 'अधावीत! 
इति । आत्मनेपदे लुक्चि---अचविष्ट, अधोष्ट । अन्न “स्वरति” इति वेट । कृण्‌ हिस्ा- 
याम्त--छटि तिपि “स्वादिश्यः श्लुः” इति श्नों गुणे 'ऋषर्णान्नस्य णत्व वाच्यस? 
इति णत्वे “कहृणोति” इति रूपम्‌। आतव्मनेपदे 'कृणुते! इति रूपस्‌। चकार-चक्रे । 


ऋतश्थ--सयोगाद ऋदन्त घातुसे पर 'लिड! और "सच'को श्डायम्त को, “तढम्के 
परे, विकल्पसे । श्रयुक किति--भ्रिजू एकाचू और उयगन्‍्त घातुओं से पर गितू-कित्‌ 


३०० मध्यसिद्धान्तकांमु दी-- [ स्वादि- 


वरणे । वृणोति ! इणुते | बभूथाउततन्थजग्र॒म्मवर्र्थति निगमे ॥।जशकद्ष्छा 
एपा वेदे इडभावो निषात्यते ॥ तेन भाषाया थलीटू । ववरिथ । दबुव । चद्ठम । 
ववुवहे । बतो वा? । चरीता | वरिता । लिडसियोरास्मनेपदेषु ।॥२४२। वृढ- 
वृच्भ्यासदन्ताच परयोलिद्सियोरिड वा स्यात्तद्ि । न लिलछि ।8२३६। वतो 
लिड इटो न दीधे; । चरिषी८ । वृषीष्ट । श्रवारीत्‌ । अवरिष्ट । अवरीष्ट । अबृत । 
अवरिष्यत ! अवरीष्यत । डुढु उपतापे । दुनोति ॥ दुनुत* । इुन्वन्ति । ठुदाव। 
दोता | हि गतौ, वृढौ च ॥ हिलुमीना 3।50१४। उपसगस्थान्रिमित्तात्परस्येतयो- 





कर्ता । करिष्यति-करिष्यते। कृणोतु-कृणुताम्‌। अकृणोत्‌-अक्ृणुत । क्ृणुयाव- 
कृण्चीत । क्रियात-कृषीष्ठ । अकार्षीव-भक्ृत । घुजू बरणे | धृणोति-घुणुते । ववार- 
बन्ने। वरिता-वरीता | वरिष्यति-चरीष्यति । वरिष्यते-वरीष्यते । बणोतु-घृणुताम्‌। 
अध्णोत्‌-अधच्ूणुत । घुणुयात्‌-छ्रृण्बीत। वभूथेति । निगमे >वेदे । बभूथ-आततन्ध- 
जग्रुम्भ-ववर्थ-एते निपाताः स्थुः। अत घज धातोः लिटि परतः थक्ति 'बर्षर्थेतिः 
निपातः। किन्तु ताइशगुणविशिष्टेंडागमरहितो निपातः केवल वेदे एव प्रसज्यते न तु 
लो किके प्रयोगे, अत जाह-छोक इति । 'ववरिथ? 'वषूथ? इति रूपहृयं थलि परतः । 
अन्यथा 'कतो भारद्दाजस्य” इति निषेधापत्तेः। लिडसिचोरिति। बुतो वेत्यतः 'बुडखु- 
अभ्यामदन्ताच्चेति ल+यते इड्वेत्यनुब्यते अत आह--वृडवुअच्यामिति । वरिषीछेति । 
घू-सी-स्‌-त? इति जाते “लिछसिचोः? इति इटि गुणे रपरत्वे उसयोः सश्य पस्थे 
उहुत्वे 'वरिषीष्ट! इति रूपस्‌ | अन्यथा इडागमाभावे किस्वेन गुणाभावे 'चषीष्टः इति 
ड्वितीय रूप प्रभवति | अवारीत्‌ । अवरिष्ट । अब्वत । अन्न “हस्वादड्रातः इति सिचों 
छुकि 'उश्रः किस्वेन गुणाभावश्रेति भावः। न लिडीति । “बतो वेश्त्यतः वृत इति छ- 
भ्यते दीर्घों नेति विधानं न लिखीति निषेधः। तेन वरिषीष्ट । इत्यादौ न दीधः। द्वदुर 
उपठापे । दुनोति । दुदाव ) दविता । दृविष्यति। दुनोतु। अदुनोत्‌ । दु्युयात्‌। 
दूयात्‌ | अक्ञावोत्‌ । अद्विष्यत्‌ | दिनुसोनेति । उपसगस्था न्विमित्तात्‌ परस्थेति लम्यते। 
श्नुविकरणाद्‌ हिचातोः श्नाविकरणान्माधातोनस्य णरव भवति स नकारः उपसर्गस्थ- 
प्रत्ययको इट का आगम नहीं हो | बभुथा-वभूथ, आततन्ध, जगृम्भ ओर वव्थ इन वेदके 
प्रयोगोमें इटका अभाव निपातन दो । लिकसिचो-वूड , वृत् तथा दीधे ऋतषारान्त 
धातुभोंसे पर लिड और सिचको श्टका आगम दो, तडके परे, विकल्पसे । न छिक्षि--वृदः 
वृञ्ञ और दौघ ऋषकारान्त धातुओंसे पर लिक सम्बन्धी इटको दोधे नहों हो । 

हिचुमिना--उपसगस्थ निमित्तते पर 'दितुः शभौर सीना? सम्बन्धी नकारको 
णंकार हो । 


प्रररणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकांहयोपेता । ३०२ 


नस्य ण* स्थात्‌ । प्रहिणोति । हेस्चकि ।अश५द्ध अम्यासात्‌ परस्य हिनोतै- 
हंस्प कुत्व॑ स्यान्नतु चडि। जिधाय। आष्लू व्याप्ती। आप्रोति। आप्रतः 

आप्रवन्ति । आप्रवः । आप्ता। आप॒हि | लृदित्वाइड । आपत | शक्‍लु शक्तौ । 
शक्रोति | शशाक | अशकत्‌ । राघ साथ ससिद्धौ । राध्नोति | शयों हिसा- 
याप्र्‌ ।६७१२५श१ राघो हिसायाम्‌ एत्वास्यासलोपी स्त*, किति लिटि, सेटि थलि 
चे। अपरेघतु:। अपरेधघु । रेघिथ । राद्धा | साभ्नोति । ससाप । साद्घा । असा- 
त्सीत्‌ । असाद्धाम्‌ । असात्स्यत्‌ | झिद्युषा प्रावहम्ये । वृष्णोति । दधर्ष । धरषि- 
ता। दस्धु दम्भने। अनिदिता'मिति नलोपः | द+नोति । ददम्भ । ( अरस्धि- 
ग्न्थिदस्मिस्वज्ोनां लिएझः किर्यं वा। ) कित्वपक्षे नलोपः । तस्याउध्मी- 
यत्वादसिद्वत्वेनेत्वाभ्यासलोपयोरप्राप्ै--। ( उस्मेश्व एस्वाभ्यासलोपो वक्त- 
व्यी | ) देभतु:। ददस्‍्भतु । देभुः । ददम्भुः | दम्भिष्यति । दभ्याव । तुप 
प्रीणने | ज्ुभ्नादिपु थे ।ाछ३६। छुन्नादिषु नस्यथ न पणत्वम्‌। तृप्रोति । 
ततप । तपिता । अश व्याप्ती, सघाते च। अश्चुते। अश्नोतेश्व द्ष०ज्रा 


रेफषकारात्परश्चेतू। प्रहिणोतीति । अपूर्वकाद हि धातोः वर्तमाने छटि तिपि श्नो गुणे. 
“हिनुमीना? इति णत्वे 'प्रहिणोतिः इति रूपं सिद्धयति। हेरचडि । 'चजोः कु इति 
सूत्रावकुरित्यनुवतंते । 'अभ्यासाच! इश्यत अ+पालादिति । 'हो हन्तेः इत्यतः हो इति 
पष्टयन्तमनवतते । जिघायेति । हि घातोः छिटि तिपि णछ्ति 'छिटि घातो” इति हित्वे 
पूवस्याभ्यासत्वे अभ्यासे चर्चेति चर्च 'हेरचडि? इति अभ्यासात्परश्य हकारस्य कुत्वेन 
घकारे बृद्धो आयादेशे 'जिघायः इति। श्रपर॑चतुरिति | अपू-रध-रध्‌-अतुस! इत्य- 
वस्थायां 'राधो हिलायां? इत्यनेनेश्वाभ्यासलोपे रुस्वविषय 'अपरेधतु” इति। 
छुभ्न(दिपु चेति | छु+तादिगणपठितानां घातूनां णत्व॑ नेत्यथः । तृप्नोवीति । तृप प्रीणने 
स्माइछटि तिपि श्नो मुणे 'ऋचवर्णाश्वस्थ' इति णस्वे आप्ते 'चछु्नादिषु चः इति सूत्रेण 
णस्वनिषेधे श्रोवर्तं रूप॑ सिध्यति । ततर्प-तर्पिता-ब्रधा-तर्पा-इत्यादीनि रूपाणि 
वोध्यानि । अशूच्याप्तो संघाते च। अश्चुते। भ्रश्नोतेश्वेति । अन्न छोपोअम्यासस्यः 
इत्यतोअ्स्यासस्थेत्यनूवर्तते । 'तस्मान्नुड! इति च। तच्छुब्देन अत आदेः इत्यचेन 








हेरचडि-अभ्याससे पर 'हिनोति? के इकारको कुत्व हो, चडके परे छोड़कर ! राधो-हिं- 
साथक 'राघ” बातुको एस्वाम्यास लोप हो, कित्‌ लिए सेट थलके परे। 

अ्रन्थि--श्रन्थ, गनन्‍्य, दम्भ और वजञ्ञ चातुसे पर जो 'लिट! वह क्रित्‌ हो, विक्ल्पसे । 

दुस्भेश्व--दम्भ' घातुको एत्वास्यासलोप दो, फित्‌ लिट सेद थलके परे। छुअमा--हुभ्नादि 


३०२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ तुदादि- 


दीर्घादभ्यासाओ्वणात्परत्य चुद स्थात्‌। आनशे | अशिता । शश्ेति ६१। अश । 
« अशिष्यते । अच्यते । अश्नुतम | आश्नुत । अश्चुबीत | अश्ली४ । अशिषीछट । 
आशिष्ट । आश्ट । आक्षाताम्‌ । आशिष्यत । आच्यत । इति स्वादयः ४ ५॥ 


अथ तुदादिप्रकरणम्र । 
तत्रोभयपदिन । 
तुद व्यथने । तुदादिभ्यः श$ ।३॥१७७॥ शपोष्पवादः । तुदति । तुदतः । 
तुदते | तुतोद । तुतोदिथ । तुतुदे । तोत्ता। तोत्स्यति । तोत्स्यते । तुदतु ! 
तुदवाम्‌ । अतौत्सीत्‌ | अतुत्त । शुद प्ररणो | नुदति | नुदते | नुनोद । नुनुदे । 
नोता | नोत्य्यति । नोत्य्यते | अ्रस्ज्ञ पाके | प्रहिज्यावयी'ति संप्रसारणम्‌ । सस्य 
अत्वेन शः ! तस्य जश्त्वेतत मः। भ्जति ! भरज्जते । श्रस्जों रोपधयों रमन्य- 
तरस्थाप्‌ ।६॥४।०७। अस्जे रेफस्योपघायाश् स्थाने रमागमों वा ल्यादाइधातुके । 
मित्वादन्त्यादचः पर' । स्थानषष्टीनिदेशाद्रोपधयोनिद्वत्तिः। वसज । बसजेतुः । 





कृतदी्धः भकारः पराशछश्यते, तदाह--+रो ॥+ आनशे। अ॑ त्‌ 
धातोहिंत्वे हलादिशेषे “अत आदे? हइत्यभ्यासाकारदीर्े “अश्नोतेश्रः इति नुदि 
धलिटस्तक्षयो/ इत्येशादेशे 'आनशी? इत्यस्य सिद्धिः। इति स्वादिः । 


तुदादिभ्यः श्‌ इति । कन्नैथ सावंधातुके परे तुदादिभ्यः शः स्यात्‌ श्वार्थे इत्य थः । 
तुदति | तुद्धातोर्॑टि, तिपि, तिपः सावंधातुकत्वे “पुरान्‍्तलघृपधस्थ च”» इति 
छघृपघगुर्ण बाधित्वा नित्यत्वात्‌ “तुदादिभ्यः शः” इति शे कृते तस्य अपिस्वात्‌ 
“घावंधातुकमपित” इति डिक्ताद गुणाभावे 'तुझुतिः इति रूप॑ सिद्धस । 
अतौत्तीव । छुक्कि तिपि चले! सिचि इचो लोपे तिप इकारलोपे “अस्तिसिचो3फरे!? 
इति ईटि “वद्घज” इति तुद्धो “खरि च” इति चर्वें अडागमे च 'अतौत्सीतः इति । 
आत्मनेपदे--अतृत्त । अस्जो रोपधयोरिति । अ्रस्ज इत्यवयवषष्टी । रोपचयोः इति स्था- 
नषष्ठी, रश्व उपचधा च तयोरिति बिग्नहः । रेफादकार उच्चारणार्थः | रेफस्य उपचधायाश्र 
स्थाने इति लभ्यते “आर्धधातुके” इस्यधिकृतम्‌, तदाइ--अ्रस्जे रेफस्थेत्यादिना। 
सित्वादन्त्यादचः पर इति। “मिद्दोअ्न्व्यास्परःः इति परिभाषयेति भावः। बसजें। 


ग॒ (पछितके लकारको णत्व नहीं हो । अश्नो-'अश! बातुका अभ्याससम्बन्धी दोध आकारसे 
१२ "नुद! का आगम हो । 
इसप्रकार 'इ्दुमती” टीकार्मे स्वादिप्रकरण समाप्त हुआ । 


तुदा--तुदादि गणपठित पातुओंसे “श' प्रत्यय हो । अस्जो-«अस्जः घातुके रेफ और 


प्रकरणम ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३०३ 


बभजुः । बर्सजिथ। बस । रमभावपक्षे-वश्रज्ज। बश्रज्जतुः। बश्रज्जु:। बश्रज्जिय । 
सको'रिति सलोपः । व्रश्चेतति प्‌ । बश्नष्च । व्जे । वर्भजाते । वजिरे । बश्रज्जे । 
बश्नज्जाते । वश्रज्जिरे । भर्श । अ्रष्टा | मच्यति । श्रद््यति । ( विडगति रमा- 
गर्म बाधित्वा सप्रसारणं पूर्वविप्रतिषेघेन |) रज्ज्यात्‌ । *ज्ज्यास्ताम्‌ । 
शज्ज्यास' । भर्क्षी९ । अ्रक्षीट । अभाक्षीत्‌ । अश्राक्षीत्‌ । अमशे | अश्रष्ट । 
अमच्यत्‌ | अ्रश्रच्यत्‌ ! अभद्यत | अ्श्रत्यत | कूष विलेखने । कृषति । ऋषते । 
चकष । चक्नपे | अनुदात्तस्य चरड़ुपथस्याउन्यतरस्थाम! । क्रश । कर्श । 
क्क्षोष्ट । स्पृशमशे/ति सिजू वा। पक्के क्स'। सिचि अम्बा | अक्राप्नीत्‌ । अका- 


अस्जधातोलिंटि तिपि, तिपो णछ्कि “छिदि घातोः” इति धातोहिस्वेध्म्यासर्सक्ञायां 
अस्ज अस्ज जः इति स्थितो “हलादिः शेषः” इति हलो छोपे 'म अस्जू अः इति 
जाते “अभ्यासे चर्च? इति भकारस्य बकारे विहिते 'ब अस्ज अ! इति स्थिते 
“म्रस्जो रोपबयोरमन्यतरस्याम्‌” इति रेफस्य उपधाभूतसकारस्य च स्थाने रमि 
प्राप्त “मिद्चोअन्य्यास्परः” इत्यन्त्यादेशात्‌ भकारान्वर्मताकारात्परस्थेव रमागमे 
अमावितो छोपे च स्थानपष्ठीनिर्देशाद्‌ रेफश्योपधाभूतसकारस्य च विघृत्तो “बज? 
इति रूपम। रमोअसावपक्े तु अर अ्रस्जू अ!ः इति स्थिते हलादिशेषे “अभ्यासे 
चर्च” इति भस्य बत्वे श्युस्वेन सस्य शत्वे “झलां जश्‌ झशि” इति शरय जरत्वेन 
जलवे 'बञरआः इति रूपम्‌। अभाषोत, श्रश्नाक्षीत। छुकछि अठि तिपि च्छो सिचि 
इचावितो लोपे च रमि रोपधयोनिंघृतोी थ “ब्रश्च? इति जस्य पत्वे “घढोः का सि? 
इति षस्य कत्वे सस्य पत्वे तिप इकारछोपे इंडि “बद्घ्॒ज” इति छुद्धी 'अभार्डत? 
इति । रमोडभावपत्ते तु “स्कोः” इति सलोपे जस्य पत्ये पस्य कत्वे सिचः सस्य पषस्वे 
कषसंयोगे के “वद्वज” इति घुद्दो 'अज्नाक्षीत! इति। अ्रभष्ट । छुद्धि अटे तादेशे 
उलौ सिचि रमि रोपधयो।(नवृत्तो च “झलो झक्ति” इति सिचः सकारस्य लोपे “्रश्व? 
इति जस्य पत्वे प्टुस्वे 'अमष्टः इति। रसोअभावे ते इछो सिचि “झलछो झलि” इति 
सलोपे जंस्य पत्वे ष्टत्वे “स्कोः” इति धातोरादेः सकारस्य लोपे “अश्जष्टट |इति' 
रूपस । रूकि--अभमचर्यत्‌ , अभश्रच्यत्‌, आस्मनेपदे-अमचयत, अअभअच्यत इति। 
चकर्ष | लिटि तिपि णलि ट्विस्वेडम्यासत्वे “उरत्‌” इत्य+्यासऋकारस्य अकारे रपरे च॑ 
*हुलादिः शेषः” इति रेफपकारयोल पे “कुद्दोश्चुः” इति कस्य चत्वे “पुगन्तः” इति 
लघूपधगुणे 'चकर्षः इति रूपस्‌ । अक्राक्षोत्‌ | क्रषृधातोलुंडि' भदि तिपि अनुबन्धलोपे 
तिप इकारलछोपे उलेः सिचि झ्राप्ते त॑ं प्रवाध्य “स्पुशमस्शकक्‍ुपतुप्पां च्छेः सिज्वा 
वाध्यः” इति वातिकेन वेकल्पिके ध्लेः सचि इचावितो छोपे च “अलुदात्तस्य चकुँ०: 


3 कक बकरा पस कक एस का कं न्‍ +$ मद 7 मय 7 +॥ २७७७७ वाला बता एणणआए ४४४: ४७४ छछछऋऋछऋणए ७0 छिान एन शा लाना छाए 
उपधाके स्थानमें 'रम्‌!का आगम हो, आधंपातुकके परे, विकल्पसे | ऐक्हॉलि--फत्‌-डित? 








७४५, 40००. टगघालाआभ कारण. 





३०७ भध्यसिद्धान्तकोमुदी--+ [ तुदादि- 


क्षीव्‌ । अक्लक्षत | अक्ृष्ट । अकृश्ञाताम | अक्ृक्षत । क्सपक्षे-अकृक्षत। अक्लक्षा- 
ताम्‌ । अक्षक्षन्त । मित्न सज़््मे । मिलति । मिलते । मिमेल । मिमिले । मेलिता । 
अमेलीत ॥ झुच्लछु मोक्षणे । शो सुवादोनाम ७१५६ सुचलुप्‌विद्लिप्सि- 
चुकृत्‌खिदूपिशा नुम्‌ । मुच्नति । मुथ्नते । मुसुचे । मोक्ता ) मोद्ष्यति | मोक्ष्यते । 
मुच्यात्‌। लिशडसिया'विति कित्व । मुक्षी० । अमुचत्‌ । अमुक्त | अमुक्षाताम्‌। 
लुष्लू छेदने | लुम्पति | लुम्पते । लुलोप | लुलुपे। लोपता २। लोप्ध्यति । 
लोप्स्यते । अलुपत्‌ । अलुप्त। विदूलू लाभे । विन्द्ति | विन्दते । विवेद । 
व्याप्रभूतिमते सेट ॥ बेदिता २ । वेदिष्यति । वेदिष्यते । भाष्यमतेडनिट्‌ । परिवे- 
त्ता। परिव्जने | ज्येष्ठ परित्यज्य दारानग्नीध लब्धवानित्यथं! | पिच क्षरणों । 
सिश्वति । सिश्वते । सिषेव। सिषिचे । लिपिसिची त्यड । असिचत्‌ । तहि तु 





इति वेकल्पिकेडमि 'अक्ृअमषसत? इति स्थिते मस्येत्संज्ञायां छोपे व मिस्वादन्त्या' 
दुचः परे अचपरत्वात्‌ “इको यणचि” इति यणि “अक्रषूसतः इति जाते “घढोः क+ 
सि” इति घातोः षस्य कत्वे “आदेशमप्रत्यययोः” इति सिचः सकारस्य पत्वे कषसंयोगे 
चकारे “अस्तिसिचो5पृक्त” इति ईंटि अनुबन्धकोपे “वरद््नरजहलन्तस्याचः” इति 
हलन्तत्वमाश्रित्य धृद्धो 'अक्राक्षीत) इति रुपस्‌। अमोड्भावपत्षे तु 'हलन्तरूचष- 
णायां घुद्धी अकाक्षोंद इति | सिचो3भावपक्षे--“शक इगुपधादुनिटः क्सः” इति छल. 
क्ल्लादेशे “लशक्तद्धिते” इति कस्येस्सज्ञायां छोपे च“पढोः कः सि” इति षश्य कत्वे 
#"आादेशप्रत्यवथो:” इति क्ससः सस्य पत्वे गुणाभाव 'अकृत्षत! इति। भमेलीत | छुछि 
अटि तिपि तिप इकारलोपे च्छो चले! सिचि “घुगन्तरूधूपधत्य च” इति गुणे “आध्थ- 
धातु” इति इटि “अस्विसिचो5पृक्ते” इति ईटि “इट ईटि? इति सकोपे 'अमेलीतः 
इति। शे मुवादीनामिति । नुम् स्थादिति शेषपूरणमिद्स । “इदि्तो सुस्र” इत्यतस्तदु« 
नुषृत्तिरेति भावः । मुक्ति 'मझुच्लू मोच्षणे घातुतों छटि लिपि भनुबन्धलोपे “तुदादिभ्यः 
शः? इति शेज्चुबन्धलोपे शिर्वादपिस्वेन दिस्वादू गुणासावे, “शे मुचादीनाम” इति 
नुमि अनुबन्धलोपे “नश्वापदान्तस्य” इति अनुस्वारे परखवर्ण च जाते 'झुब्चति? इति। 
अमुचत्‌ । झुचधातोलुडि' अटि तिपि अलुबन्धलोपे च्छो “पुषादिधुतादलूद्तः” इति 
उलेरडि दिस्वाद्गुणासावे 'अम्सनुचत्‌ः इति। भ्रमुक्त। छुछि अदि तादेशे च्छो च्लेः 
सिचि अम्नुच॒ स त? इति स्थिते “झलो क्षकि? इति सकोपे “बोः कु”? 
इति चस्य करवे 'अमुक्त'! इति। लिपिसिचीति । छिपि सिचि हवा एा समाहारदइन्द्वास्प* 
बचस्येकबचनस्‌। “उले! सिंच” इत्यतः चलेरिति “अस्यतिवक्तिस्यातिभ्यः” इत्यतो3- 
खिति चानुवर्तते। तदाह--रभ्य इति । असिचत्‌। छुड्ि' अटि तिपि तिप इकारलोपे 


आवंधातुकके परे रमागसको बावकर पूर्वविप्रतिषेषेन सम्प्रसारण ही हो। शे मु--सुचादि 


प्रकरणम्‌ ] छुथा-इन्द्मती-टीकादयोपैता । ३०४ 


वा-असिचत । श्रसिक्त ॥ लिप उपदेहे । उपदेहो-बृद्धिः ! लिम्पति । लिम्पते । 
लिलेप । लिलिपे । लेपा | ल्षेप्स्यति । ल्षेप्स्यते । 'लिपिसिचिहश्चे'त्यर । अलिपत । 
अलिपत । अलिप्त ॥ इत्युभयपदिनः ४ 
श्रथ परस्मेपदिनः । 

ऊंती छेदने । कृन्तति । चकत्ते | कत्तिता। सेडसिची'ति वेट । कत्तिष्यति । 
कत्स्यति | अकर्त्तीत्‌ । खिद् परिदेवने । खिन्दति) चिखेद । खेत्ता । खेत्स्यति । 
पिश अवयवे । पिशति। विपेश । पेशिता। ओदश्रम्य छेदने। अहीज्या! । 
वृश्षति । लिट्यभ्यासस्थेति सम्प्रसारण-रेफस्य ऋकार- । उरत! । तस्या '5चः पर- 
स्मि'लिति स्थानिवद्धावान् सम्प्रसारण सम्प्रसारण'मिति वस्योत्वं न- । बन्रथ्य । 
चत्रथ्चिथ | वत्रद्र | अश्विता। ब्रश | वशिष्यति | व्रद्यति । इश्वतु। दृश्च्यात्‌ । 


स्लो “लिपिसिचिहृश्च” इत्यकि अनुवन्धलोपे डिस्वादयुणे 'अखिचत्‌! इति। भसिचत । 
लुछि तादेशे च्छो “आत्मनेपदेष्वन्यतरह्यास”” इति इऑछेरकि अदि अनुबन्धलोपे 
छिस्वादुगुणाभावे 'असिचत? इति रूपम्‌ । अडभावे उलीो, उलेः सिचि “झछ्तो झलि? 
इति सिचः सलोपे “चोः कुः” इति कुत्वेडटि “असिक्तः इति | चकत । कृती छेदने चातों- 
लिंटि तिपि णलि अनुबन्धकोपे हित्वे3्भ्यासकार्य “कुहोश्चु” इति कस्य चस्वे 
“पुगन्‍्त०” इति गुणे “अचो रहाभ्यां ह? इति रेफास्परस्थ तकारस्य डिल्वे “चकत्तः 
इति | छुछि--श्रकर्तीव्‌ । छुडि' अठि तिपि तिप इकारछोपे चलो, च्छेः सिचि “आध्च- 
घालुकस्येड” इति इंटि अस्तिसिचः” इति ईंटि “इट ईंडि” इति सकोपे “पुगन्त”ः 
इति गुणे “वद्ब्रज” इति घूुद्धी प्राप्ते “नेटि” इति निषिद्धे “पुगन्तरछूधृपधस्थ व? 
इति गुणे 'अकर्तीवः इति रूपस्‌ । इश्वति । ओवरश्चुछेदने इति घातोलंदि तिपि शेअ्जु- 

बन्धरोपे शसयापिरवेन “सावधातुकमपित्‌” इति छित्वात्‌ “ग्रह्दीज्या०” इति सम्प्र- 
सारणे पूर्वरूपे च 'बरश्नति? इति रूपस ॥ वत्रश्य । ओवश्चूघातोरबुबन्धलोपे लछिंदि 
तिपि णर्ि धातोहित्वे “लिट्य+पासस्पोभयेष[स्र्‌” इति सम्प्रधारणे पूवरूपे च॑ 'घरुश्न 
प्रश्ध अः इति स्थिते “उरत्‌” इति अभ्यशसऋचण्णस्य अदादेशे रपरे 'वरश्च बञ जा 
इति जाते “हछादिः शेषः” इति हक्छोपे वनब्रश्चर इति रूपम्‌ । वजेश्विव । लिंटि थल्षि 
घातो ट्वित्वे3्म्यासकार्ये “लिटवभ्यासस्थो मयेषास्‌”! इस्य+्यासस्य सम्प्रसारणे पूर्वरूपे 
'घृश्ठ बश्च्‌ थः इति जाते “उरत्‌” इत्यभ्यासऋवणंस्थादादेशे रपरे च छृते “हलादिः 
शेषः” इति हलो छोपे “स्वरतिसूतिसूयतिघूजदितो वा? इति ऊद्श्वात्‌ थक इडाग- 
मे 'वच्चश्चिथः इति रूपस्‌। इढमावपथे--घातोद्वित्वे “लिट्यभ्यासस्योंसयेषास” 
इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणे पूर्चरूपे अभ्यासऋवर्णस्य “उस्त्‌” इति श्रदादेशे रपरत्वे च 


बातुको सुगागम हो, 'श' प्रस्ययके परे । 
१६ स॒० 


३०६ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ तुदादि- 


अत्रद्यीत्‌। अनाक्षीत्‌ । वंयच व्याजीकरणी। विचति। विव्याच ॥ विविचतुः १ 
विविचु:ः। व्यचिता । व्यविष्यति | विच्यात्‌ , अव्याचीत । अज्यचीत | व्यचे 
कुटाद्त्वमनसी“ति तु नेह अवत्तेते, अनसी ति पथ्ुदासेन कृन्मात्रविषयत्वात्‌ | उछि 
उड्छे । उच्छः कणश आदानं॑ कणिशायजन शिल'मिति यादव+४। उजञ्छति। 
उञज्छाव्॒कार । उज्छिता । ऋछु गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु ॥ छि था! । ऋषच्छति । 
ऋच्छत्यता मिति शुणः परत्वाण्गल्यपि भवति । द्विहलभहणस्यापनेकहलुपलक्षण- 
त्वान्चुट । आनच्छे । आनच्छेतुः | ऋष्छिता । उज्क उत्सगें । उज्फति । उज्मा 
शकार । लुक विमोहने । लुभति । लुलोभ । तीषसहे'ति वेट । लोभिता । लो- 
ब्या। लोभिष्यति । तप तम्फ तृप्ती । तृपति। ततप। तर्पिता। अतर्पीत्‌ । 
तृम्फति । शस्य छित्वादनिदितामिति नलोपः । ( शे तम्फादीनां सुश्वाच्यः ॥ ) 


“इलादिः शेषः” इृति इलो छोपे शत्वस्यासिद्धत्वात्‌ “स्कोः सयोगाशो:” इति खकोपे 
“ज्रश्चअस्ज” इति चकारस्य पत्वे “प्टुना ष्छुः? इति थस्य ठत्वे 'बत्रष्टः इति। 
विचति । व्यचधातोलिंदि तिपि भेजनुबन्धलोपे शिक्ष्वादृपित्वेन “सावधातुकमदित्‌? 
इति छित्तात्‌ “ग्रद्दीज्या? इति सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणोष्च” इति प्रूवरूपे 'विचर्ति? 
इति रूपम्‌ | जि्याच | व्यवधाधोकिंटि तिपि णछि घातोहि्वेडम्यासत्वे “लिट्यम्या- 
ससस्‍्योभयेषास” इति;सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाछ्” इसि पूवरूपे (वि ब्यचू अः इति 
जांते “अत उपधायाः” इति क्षद्धी 'विष्याच हति रूपस्‌। अव्याचीत-अव्यचीत । छुद्लि 
अटि तिपि चलो सिचि इचावितों! तयोऊोपे च “आर्थेघातुकस्थेह” हति इंटि तिप 
इकोपे “स्रस्तिसिचो5एक्ते” इति इंटि “इट ईंटि” हति सक्ोपे “अतो हकादेखघोः” 
इति विकल्पेन छुद्धी भव्याचीत इति। छुद्धयसावे--“अव्यचीत' इति । व्यचे* कुटादिख- 
मिति । “ज्यचेः कुटादित्वमनसि” इत्यस्थाश्र प्रश्त्तिन सवसि | पयुदासेन असूमिन्ना- 
ससदृशस्य कृप्प्रत्ययस्येव अहणात्‌ । उन्ज्ति | उचिधातोरमुबन्धछोप तस्मात्‌ रूटि 
तिपि शेअनुबन्धकोपे इद्स्वात्‌ “इद्तो नुम्‌ घातों:” इसि गमि अनुबन्धकोप मिश्वा 
दुन्‍्ध्यादचः परे नुमो<नुस्वारे परसवर्ण च कूते 'उन्छुति? इति रूपम्र | भानछे | ऋच्छु- 
घातोलिंटि तिपि णछि अनुबन्धछोप धातोहिंत्वेड्म्यासत्वे ऋच्छ ऋच्छ अः इति 
जाते “रत” हति अभ्यासऋकारस्य श्रदादेशे “उरण रपरः” हसि रपरत्वे च जाते 
“इएलादिः शेषः” इसि इको छोपे 'अ ऋच्छ ञ'! इति स्थिते “अत बादेः” इति 
स्रस्यासस्थ आत्वे “तस्मान्नुडह्विहरु:? इसि टहिदल्महणस्यानेकहलुपकश्षणप्वान्नुटि 
सनुबन्धकोपे भा न्‌ ऋच्छु अः इति चाते “ऋच्छत्यवाम्र” इति गुणे रपरे 
प'आानच्छ! हति झुपस्‌ । लोभिता, लोब्चा । छुभधाताल्ुंटि तिपि तासि तस्याघें- 





शे तृ-तृम्फादि घातुर्ओोकों नुगायप्त शो, 'श? प्रत्ययके परे । 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमतो-टीफकाइयों पेता । ३०७ 


आदिशब्दः अ्रकारे । प्रकारों मेदसाहश्ये । तेन येध्त्र नकारानुषक्तास्ते तृम्फादयः । 
ततृमग्फ | तृफ्यात्‌ । स्छ खुखने। पृ च। मढति । प्रृढ्ति । मम् | शुन गतौ । 
शुनति । शुशोन । इंष इच्छायाम्‌ । इषगमी'ति छः) इयेष । तीषे'ति वेद । 
एपिता | एशा । एकिध्यति | इष्यात । ऐषीत । ऐषिष्यत्‌ । कुट कौटिस्ये । गाह- 
टादी'ति द्वित्वम्‌ । चुकुटियथ । चुकोट । चुकुट । कुठिता । पुट संश्लेषण । पुटति । 
पुपोट । पुटिता | स्फुट विकसने। सफुटति। पुस्झोट | स्फुटिता | सफुर स्फुल 
सबलने । स्फुरति । स्फुलति । सऊुरतिस्फुलत्योनिनिविम्यः ।८४३४५६। निरनि- 
विभ्यः परयोः स्फुरतिस्फुलत्योः सस्य पत्वे वा स्यात्‌ । निःर्फुरति। नि ष्फुरती- 
त्यादि । शा हतवने । परिणुतग्रणोद्य: । नुवति । चुवतः। नुवन्ति | सुनाव । 
चुक्ति ॥ इति कुटादय- १ 

टुमस्झों जुद्े! सज्जति | ममज्ज । मस्जिनशो'रिति शुम्‌ । ( भस्जेर- 
स्यात्पूजों जुभ्वाचयः । ) संयोगादिलोप । ममढक़्थ । ममज्जिथ | मझक्ता । 


घातुकत्वे “तीषसहरुसरुषरिपः” इति इंडविकल्पे “पुगन्त” इति गुणे दिपो डास्वे 
टिलोपे च 'छोमिता? इति। इढ्सावे “झषस्तथोधों5घः” इति तस्य घस्बे “झर्ां जछय 
झशि” इति भस्य बल्वे “पुगन्त” इति गुणे छोब्चा । इचछ त । इष इच्छायां घातोकी- 
टि तिपि शेज्नुबन्धछोपे “इषुगमियम्मा छु'? इति षकारस्य छुकारे “छे ल” इसि तुकि 
अनुबन्धलोपे “स्तोः शचुना श्युः”? इनि श्चुत्वेन चकारे 'इच्छुति? इति रूपय्‌ | छ्षिटि- 
इयेष | छिटि तिपि णलि ड्विल्वेज्म्यासस्वे “हलादिः शेषः” इति हछो छोपे 'ह्‌ हृष अरे 
इति जाते “अभ्यासस्थासवर्ण” इति इयक्ि 'इयेषः इति । ९फुरतिस्फुलत्योरिति । “मूर्ध- 
न्‍्य” हृत्यघिक्ृतम्‌ । “सिवादीनां बा” इत्यतो वेध्यनुवर्तते । सदाइ--एत्व न; स्यादि- 
ति। निःष्फुरति न्विस्फुरति | निरपूर्वकस्फुरधातोलेदि तिपि शे “स्फुरतिस्फुलस्वोनिनि- 
विभ्य/” इति धादोस्सकारस्य वा पत्वे 'सिःष्फुरतिः इति, तदभाये तु 'निःरुफुरसिः 
इति । चुनाव , णूब्वातोलिटि तिपि णलि अनुबन्धलोपे घातोह्विस्वे3+याप्तकार्ये “कृता- 
कृतप्रसक्ो विधिनित्य/”? इति निश्यत्वातु“अचो न्मिति? इति घृद्धो 'नु नौ अः 
इति जाते “एचोउयबायावः” इति आवि लुनाव! इति रूपस्र । 

ममज्ज । सस्जूधावोकछिटि तिपि णक्लि मस्ज अः इति जाते “किट 
धातोः” इति हिल्वेध्म्यासत्वे हलादिशेषे 'ममस्ज अ? इति लाते श्चुत्वेन सस्य 
शत्वे “झरलां जश झशि” इति जत्वे 'ममज्ज” इति रूपस््‌ | मइझुता । मस्म्‌ घातोलुटि 

रुफुर- निर्‌ , ने भोर वि! उपसरगसे पर 'स्फुए और “फुल घातुके सकारको पत्व 


हो, विकल्पसे । ५ 
मस्जे--मस्ज' धातुके भ्रन्त्य ( जकतार ) से पू् नुम्‌ दो। 


३०८ मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ तुदादि- 


मढ़च्यति । थोः कु 'रिति कुत्वेन जत्य गः: । तस्य खरि चे/ति कः | अनुस्वारस्य 
ययी 'त्यनुस्वारस्य कः | अमाइक्षीत्‌ । अमाइक्ताम्‌। अमाइछुः | रुजो भज्ने । रुजति। 
रुरोज । रोक्ता । रोक्ष्यति । अरौक्षीत्‌ ॥ भुज्ञों कौटिल्ये । सुजति | बुभोज-इत्यादि 
रुनिवत्‌ । थिद्ट प्रवेशने । विशति । विवेश । वेश। अविक्षत्‌ । स्श आमशेने । 
आमशनं-स्पशः । रुशति । मम्श । म्रष् | मष्ठो | म्रह््यति । मच्त्येति | रुशतु । 
अम्शत्‌ । झशेत्‌। सश्यात्‌ । अनुदात्तस्य चहुपधे'त्यम्‌ । स्ूशमुशे'ति ब्लेड 
सिज्या । अम्नाक्षीत्‌ । अ्रमाक्षीत्‌ । शल इगुपधे/ति क्सः । अमशक्षत्‌ । बदूलु विश- 





तिपि तासि भनुबन्धलोपे तिपो डात्वे टेछोपे अन्यहरूपरे “मस्जिनशोशलि” इति 
सूत्रेण धातोरन्त्यादचः परे नुमि आप्ते “सस्जेरन्त्यात्पूबों नुम्र॒ वाच्यः? इति वातिक- 
बलात्‌ अनुबन्धलोपे “स्कोः? इति कछोपे “चोः कु? इति जस्य गत्वे “खरि च”इति 
गस्य कत्वेअनुस्वारे परसवर्ण च कृते 'मडसक्ता! इति। भ्माब्चीत्‌। मस्जूधातोलुदि' 
अटि तिपि तिप इकारलोपे चले: सिचि इवाबितौ तिपो5पृक्तवकारस्थ ईटि “सस्जिन- 
शोस॑ लि” इति नुभि “मस्जेरन्त्यात्पूवों नुम वाच्यः” इति वार्तिकबछात्‌ सकाराप्परे 
जाते “सकोः सयोगाथोः” इति सस्‍य छोपे “बद्न्नजहलन्तस्थाचः” इति जस्य गत् 
“खरि च” इति गकारस्य कप्वे “नश्वापदान्तरय क्षक्ि” हत्यनुस्वारे “भनुस्वारस्य 
ययि परसवर्ण.” इति परसषणर्ण “आदेशम्रत्यययोः” इति सस्य पषत्वे 'अमाहन्तीतः 
इति | अरौक्षीव । छुछि अदि तिपि च्लो सिचि “अस्तिसिचः” इति ईटि “चोः कु/? 
इति जस्य गश्वे “खरि च? इति गसस्‍्य कत्वे तिप इलोपे सकारस्य पषस्वेक्‌ण्‌ 
संयोगे के “वद्त्न॒ज्ञ०” इति घुद्धी विहिते 'अरोष्दीतः इति रूपस्‌ । आमशैन इति। 
आमरशंनं स्पशेः । त्रश | खशधातोलुटि तिपि अनुबन्धलोपे तासि तिपो डात्वे देलापे 
“अनुदात्तस्य चदुपचस्यान्यतरस्याम्‌” इति विकल्पेन अमि अनुबन्धलोपे मित्वात्‌ 
“मिद्चोउन्त्यात्परः” इति नियमेन अन्ध्यादचः परे जाते 'मू अशत्‌आ!? इति भूते 
“इको यणचि” इति यणि अनुबन्धलोपे “वश्चश्रस्ञ०” इति पत्वे प्टुव्वेच “अष्टाः 
इति। अमो5भावपत्षे “पुगन्तलूधृपधस्य च” इति गुणे 'सर्श? इति रूपस्‌ । अमाक्षीव्‌ । 
सशधातोलेलडि अटि तिपि अलुबन्धलोपे पको “स्पृश रशकृषतृपदपां चले! सिज्वा 
वाच्यः” इतिँ वातिकेन विकल्पेन चले! सिचि अनुबन्धलोपे “अजुदात्तस्थ चर्दपध- 
स्यान्यतरस्थाम्‌” इति वकल्पिकेडईसि मछोपे रू ज श्‌ स्‌ ति! इति स्थिते तिप इलोपे 
यणि “घ्रश्च०” इति षत्वे “घढोः कः सि?”? इति षस्य कत्वे सस्य पत्वे “अस्तिसिच? 
इति ईटि “वद्वज०” इति बृद्धो अन्नाद्षीः इति रूपम्‌ । अमोड्भावपक्षे वेकल्पिके 
इले: सिचि कृते दलन्तलकणाछूद्धो भ्रमाक्षॉंव्‌ | इति। सिजभावे च “शल इगुपचात” 
इति इछेः स्थाने क्सादेशे३नुबन्धछोपे “ब्रश्च०० इति पते “वढोः कः सर? इति पस्य 


भ्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टी काहयोपेता । ३०६ 


रणयत्यवशसादनेषु । विशरणं--हुःखम्‌ । 'पाध्राध्मेशति सीदादेश! | सीदति । सदि- 
रप्रते3 ।54३।६६! निषीदरति । न्यपीदत्‌ । खदे। परस्य लिदि ।प्ाद्तारशुप्े 
सरदे्‌रभ्यासात्परत्य सस्य पत्वे न स्याज्निटि । निषसाद | सम्ताद । सेद्तुः। सेदु-। 
सेद्थि-ससत्य । सत्ता । सत्स्यति । लुद्त्वादद-असदनत्‌ | शद्रू शातने । शदेः 
शितः ।१३॥६०। शिड्भाविनोध्त्मात्तमनौ स्त" । शीयते । शीयताम्‌ । अशीयत । 
शौयेत । शशाद । शत्ता । शत्त्यति | अ्रशदत्‌ । अशत्स्यत्‌ । क विच्षेपे । ऋत 
इद्धातो३ ।॥१।१०० ऋदन्तस्य धातोरज्ञस्य इत्स्यात्‌ | किरति । ( इच्चोत्तवा- 
भ्यां गुणवुद्धी विपतिषेघेन। ) वृद्धि । चकार। चकरतुः चकरुः। ब॒तों 
वा! | करिता । करीता । करिष्यति । करीष्यति। हलि चेति दीर्घ:। किरतो 





कत्वे कात्परकत्वात्‌ सस्य षस्वे कपसंयोगे ले 'अमृक्षत्‌” इति । सीदति | षद्धातोछदि 
तिपि शे अनुबन्धकोपे “पात्माध्मा०” इति सद्ः सीढादेशे सयोगे च कृते 'सीदति 
इति रूपस । शदेः शित शति । “अनुदात्तदित” इत्यतः आत्मनेपदमिध्यनुवतते। श 
इत्‌ यस्य सः शित्‌ । शप विवधितः। शिति विवक्षिते सतीत्यथः। तिडसपत्तः पूव 
सावधातुकाअयस्य शपो5सम्मभवात्‌ । तदाह--शिकद्धाविन इति । शीयते । शद्लश्ातते 
इति धातोरूंदि “शदेः शितः” इति आत्मनेपदत्वे ते समागते “तुदादिभ्यः शः” इति 
शेउनुबन्धलोपे “पाध्राध्मास्थाम्ना” इति शदः स्थाने झीयादेशे “टित आध्मनेपदा 
नाम” इति रटेस्वे ।'शीयते? इति । ऋऋत इद्धातोरित । ऋत इति चातोविशेषणस्‌ । 
सबइन्तविधिः । अज्ञस्येत्यधिक्ृवम्‌ । तदाह--ऋदनन्‍्तस्पेति । किरति । कविश्लेपे घातोलंदि 
तिपि शेडनुबन्धछोपे “ऋत इद्धातोः” इति ऋत इद्ादेशे “उरण रपर*? इति रपरे च 
कृते 'किरतिः इति रूपस | अकारीत्‌ । छुडि अटि तिपि तिप इलोपे घ्लो उलेः सिच्ि, 
अनुबन्धलोपे “आर्घधघातुक शेष”? इति सिच आधर्धधातुकसज्ञायास “अआध्धंधातुकस्ये 
ड” इति सिचः सस्य,इंटि अनुबन्धकोपे “अस्तिसिचो5पृक्ते” इति तिपस्तकारश्य 
ईटि “इट ईटि? इति सलोपें “अकः सबर्णे दीघेः” इति इकारश्य ईकारेण सह दीघें? 


सद्रि-- प्रति! भिन्न 'सद? धातुके सकारकों पकार हो। 

सदेःपरस्य--अंभ्याससे पर 'सदःके सकारकों पकार नहीं हो “लिट'के परे । 

शदेः शिवः--शिक्धावी 'झ्दः घातुसे 'तड” और ,आन्‌' हो । 

ऋत-( दीर्ध ) ऋदन्त पातुके भअज्ञ ( ऋऋ्टू ) को “£(३? हो । 

इश्वो-«इत्व और उत्वकी अपेक्षया पूवविप्रतिषेषेत गुण और इद्धि ही हो । 

किरतौ--उप! उपसर्यसे पर “क'बातुकों सुडायम हो, छेदन अर्थ यदि गम्ब 
मान रहे । 


३१० मध्यसिद्धान्तकोमुदी--- | ठुदादि- 


लवने ।६।१११४। उपात्किरतेः स॒ट्‌ स्थाच्छेदनेडर्थ । उपस्किरति । ( अडभ्यास- 
व्यवाये:पि खुद्कात्पूने इति वक्तव्यम्‌॥ ) उपास्किरत्‌ । उपचस्कार । 
हिसायां प्रतेश्य ।६११४६। उपात्यतेथ किरते- सुटू स्यात्‌ हिसायाम्‌ | उपस्कि- 
रति । अतिस्किरति ॥ ग॒ निगरणे । अखि विभाषा ।८।र२१। गिरते रेफस्य 
लत्व वा स्यादजादौ अत्यये परे । गरिरति। गिलति । जगार । जगाल । जगरिथ । 
जगलिथ । गरिता । गरीता। गलिता। गलीता । प्रच्छ ज्ञीप्सायामू । 'अहि- 
ज्ये'ति संप्रसारणम्‌ । एच्छति । पत्रनच्छ । पप्रच्छतुए। पद्रच्छु;। प्रश्च | अक्यति । 
ध्ग्राक्षीत॒ | इति परस्मेपदिनः १ 


“सिचि बरृद्धिः परस्मेपदेषु” इति बृद्धो 'अकारीत! इति रूपस््‌। उपादिति। “डपात्‌ 
ग्रतियरने? इत्यतस्वदनबृत्तेरिति भावः। छुडिति। 'सुदकारपुर्व:? इत्यतस्त दनुघुत्ते- 
रिति भावः । उपस्किरति । 'उप किरति? इति स्थिते “किरती लव॒ने” इति खुटि उठा- 
विती ठिश्वादाद्यावयये 'उपस्किरति? इति । “अडभ्यासव्यवाये5पि? इति वातिकम्‌ । 
“मुट्‌ कात्पूवें:? इस्यनुश्गत्तिसभ्यस्‌ ॥ उपास्किरत्‌ । हत्यन्न 'ठप अ किरत? इति दशायाँ 
“अडम्यासव्यवाये5पि सुट कारपूर्व इति वक्तव्यस्र” इति वार्तिकेनाटव्यवचाने सत्यपि 
ककाराप्पूव सुडागमे विहिते 'उपास्किरत? इति रूपम्‌ ॥ उपचस्कार । “उप चकार? इति 
व्यवस्थायास्‌ “अभ्यासव्यवाये5पि खुद कास्पूव इति वक्तव्यस्‌? इति अभ्याससंशक- 
व्यवधाने5पि कास्पू्वमेव सुटि जाते 'उपचस्कार? इंति । शिसाया प्रतेश्वेति । चकारा- 
दुपादिति सम्रुच्चीयते, तदाह--उपादिति । उपस्किरति। “उप किरति? इत्ि स्थितो 
*“हिसायां अतेश्व” इति सुटि उपस्किरति, प्रतिस्किरति इंति॥ भ्रचि विभाषेति। 
"आओ यदि? इृत्यतः ग्रः इत्यनुचतते । “कृपो रो छः? इत्यतो रोल इति, तदाह-- 
गरिरतेरिति । परच्छृति | प्रच्छुधातोलटि तिपि शेड्लुबन्धछोपे शस्यापित्वेन “सावेधातुक- 
मपित्‌” इति डिश्वात्‌ “ग्रहीज्या” इति सप्रसारणे “सम्प्रसारणाच्थ” इति पूर्वरूपे 
पूर्ति । पप्रच्छ | प्रर्छुधातोलिंटि तिपि णल्ति अनुबन्धकोपे धातोदित्वेअन्यासत्वे 
“लिव्यभ्यासस्योभयेषाम्‌” इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणे पूवेरुपे उद्रच्वे रपरे,च हलादि- 
शोषे 'प्रपच्छु इति रूपस्‌। अप्राह्षीत्‌। प्रच्छधातोलेकि भदि तिपि च्छो सिचि 
“्यश्व०० इति छुस्प पत्वे “घढोः कः सि? इति षस्थ कत्वे सस्य पत्वे तिप 
इलोपें “अस्विसिचोउपृक्ते” इति ईटि “वरद्त्रज०” इति बुद्धों 'अप्रादीवः इति। 


अदभ्या--अट? और “अ्रभ्य।स/क व्यवधानमे भी “डप? से पर 'क! घातुकी झुद | 
और वह “सुट्‌? ककारसे पूर्व झो--ऐसा कइना चाहिये। हिसा--डप! तथा अति उपसर्गसे 
पर “कर बातुको 'सुट! हो, ईसा अध में । अखि--ग भातुके रेफफी “लत्व”ः हो, भ्रजादि 
प्रत्ययके परे । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३११ 


शथा5पर्मनेपद्नि३ ) 

इक आररे। आद्रििये। आददे । आददिषे। आदर्तता । आदरिष्यते | ध्ुद्ध 
अवस्थाने । प्रियते । द्ने | झड़ प्राणत्यागे । प्नियते८्लकलिडोश १ाशदश। 
लुदलिशेः शितथ्ष प्रकृतिभूतान्शबस्तदानो, नान्यत्र। दितव॑ स्व॒राथम्‌ * 'रिंकशयग्लि 
इन्तु । इयक । प्रियते । ममार । समर्थ । सम्निव | मम्निम । मर्त्ता । मरिभ्यति । 
मषीष्ट । अख्त । अमरिष्यत्‌ । पूछ व्यायामे । प्रायेणाउब 'व्याद पूवः । व्याश्रियते । 
व्यापग्रे । व्यापगआते । व्यापरिष्यते । 'हस्वादज्ञा'दिति सिज्लोपः। व्याप्त । व्याइपषा- 
ताम्‌ । जुषों प्रीतिसेवनयो -। जुघते । जुजुषे। जोबिता। ओविर्जी सयसश्वलनयोः । घाओे- 
णायमुत्यूच: । उद्विजते । विज्ञ इंट्‌ १११।२। विजेः पर इडादिय्रत्ययो दिद्वत्‌ स्थात्‌ । 


उद्विजिता । उद्विजिष्पते । ओलर्जाी ओलसस्‍स्जी ब्रीबययाम्‌ । लजते । छलेजे । 
लज्जते । लञ्ञड्जे ॥ इति तुदादिः ॥ ६ ॥ 
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प्रियनेलुडलिडोइवे। । “अनुदात्तक्नित:” हत्यतः आस्मनेपद्मित्यनुवतते । 
चघकारेण “शदेः शितः” इत्यतः शित हत्यनुकृष्यते । प्रकृतिभूतादित्यध्याहायम्‌ | 
तदाइ-छुक लिखेरिति। जिबते। सखूघधातोलटि, छटर्स्थाने “जस्नियतेजु ककिकोश्व? 
इति ते “तुदादिग्यः हर? इति शेधनुबन्धकोपे “रिस्श्नयग्किकसु” इति रिव्यदेशे 
छलोपे “अचिश्नु०” इति इयकि “टित आस्मनेपदानां टेरे” इति टेरेस्बे 'म्रियते! इति 
रूपम्‌ । ममार। सढ्धातोकिंटि तिपि णलि भातोहििस्वे3भ्यासघत्वे “उरत्‌” इति अदा 
देशे रपरे “हकादिः शेषः” इति रछोपे “सावंधातुकाधंधातुकयो/? इति गुणे रपरे 
“अत उपधाषाः” इति बुद्धो 'ममारः इति। व्यापप्रे । छिंटि तादेशे तस्य एशादेशे 
हिल्वे5भ्यासत्वे “उरत्‌” इति अदादेशे रपरे हकादिशेषे यणि उ व्यापप्रे? इृति रूपस्‌ | 
विज इट इति । “गाडुटादिभ्यः” इत्यत किद्व्पनुवतते । तदाह--नजेंः पर इत्जार 
उद्विजिता । छुटि तादेशे तासि इटि तिपो ढात्वे तालः दिस्वाह ऊॉपे “विज्ञ इट” इति 
इटो छिट्टद्भावाद गुणाभावे 'उद्डिजिताः'इति रूपस्‌ । ओकजी-ओकछस्जो ८ न्रीडायास । 
ओदितो । छूजते । छजते । लेजे-ललड्जे , छ्रिता-छब्जिता । लजिषध्यते-कूडिज्यते । 
लजताम्-कज्जतास्‌ ! अलरूजत-अलब्जत ! लजेत-छज्जेंत । छजिषीशट-लऊज्जिषीष्ट | 
सलजिश्ट । अलज्जिष्ट | भअलजिष्यत । अलछज्ज़िप्यत । इत्यादि। शूृति तुदादयः । 


म्रियते--झुढ , लिड आर 'शित्‌ः प्रत्यवक प्रकृतिभूत सृझ्ट घुसे ही तक? तथा 
आन! ( आत्मनेपद ) हो--अन्यत्र नहीं । विज इट-“विज? घातुसे पर शढादि प्रत्यय 
'डिद्वतः हो | 
श्सप्रकार 'इन्दुमती” टीकामें तुदादिप्रकरण समाप्त हुभा । 


अथ रुघादिप्रकरणम । 
तत्रोभयपदि्न३ । 

रुघिर आवरणे । रुघादि्श्यः श्षम ।३।१/७८। रुघादिश्यः श्नम स्थात्‌ 
कत्रंथ सावधातुके परे । शपोइपवाद मित्वादन्त्यादवः पर+ । नित्य- 
लादू थुर्ण बाघते । रुणद्धि । आ्षसोरद्लीप/ । करो मरोति घलोपः। 
णत्वस्थाउसिद्धत्वादनुस्वारः । प्रसवणः । तस्याउसिद्धत्वाण्णत्वं न। न पदान्ते'ति 
सूत्रेणापनुल्वा रपरसत्रणयोरज्लोपो न स्थानिवत्‌ । रन्द्धः । रन्द्न्ति । रुणत्सि । रनन्‍्हः 
रुन्द्ध । रुणण्मि । सुन्‍्ध्वः | रुन्ध्म' । रन्धे । रुन्‍्धाते । रुन्धते । रुन्त्से । रुन्‍्धाथे । 
रूनदूध्ये । रुनचे । रुन्ध्वहे । रन्ध्महे । रुरोध । रुसये । रोडा । रोत्स्यति । रोत्स्यते । 
रुणदूधु । सन्धात्‌ । रुन्द्राम्‌ । रुन्धन्तु । रुन्धि | रुणधानि । रुणधाव । रुणधाम । 
रुन्ड्याम्‌ । रुन्‍्धाताप््‌ू । रन्धताम्‌ । रुन्त्स्यथ। रुणये । रुणघावहै । रुणघामहे । 
अरुणत्‌-दू । अरुन्धाम्‌ | अरुन्धन्‌ । “दश्चेंति रः। अरुण' । अरुणत्‌ दू । अरु- 
न्धप््‌ू । अरुन्द्र | अरुणघम्‌ । असरुन्ध्व | अरुन्ध्म । अरुन्द | असुन्धाताम्‌ | अस- 
न्धचत । अरुन्धाः । अरुन्घाथाम्‌ । असुन्ध्वम्‌ । अरुन्धि । अरुन्ध्वहि ' अरुन्ध्मदि । 
समानाश्रये आभीयत्वेन अ्स्लोपस्याइसिद्धत्वादनिद्तामिति नलोपो न । रन्ध्यात्‌ । 
सन्घीत । राध्यात्‌ । रत्सीष्ट । अरुघत्‌ । अरौत्सीत्‌ । 'लिइसिचा'विति कित्वम्‌। 
धरुद्ध । आरोत्स्यत्‌ | अरोत्य्यत | प्रिद्रि विदारणो । मिनत्ति । भिन्‍्ते। छिद्रि 
आन न मे कम कक नम न माय 


घादिश्यः इनमिति । कन्नथें सावंधातुके परे रुघादिभ्यः श्नम्‌ प्रत्यथः स्यात्‌ 
स्वाथ हत्यथः। तदाह--शपो5पवाद इति । रुणद्धि | रुचिर आवरणे इति घातुतो छटि 
तिपि “रुथादिस्यः श्रम” इति श्नमि अनुबन्धरोपे “मिद्चो3न्स्यात्परः” इति सूत्नव* 
छात्‌ धअन्त्याचः परे श्नमि प्रत्यये ऊृते 'रुच घ ति! इति जाते “अटकुप्वाड” हति 
णत्वे “झषस्तथोधों 5घः” इति तिपस्तस्य घत्वे “झलां जश झशि? इति घस्य दल्वे 
“रणद्वि! इति रूपम्‌। रुरोघ | रुघधातोलिंटि तिपि णकि घातोहिंत्वेडम्यासस्वे इलादि- 
शेषे “युगन्तल्धूपधस्य चर” इति गुणे 'रुरोध! इति रूपस्‌ । अरुणत्‌ , अरुणद्‌ । रुघधा- 
तोल छि, तिपि, तिप इकारलोपे श्नमि अनुबन्धलोपे मित्त्वादन्व्यादचः परे 'अरुनघ॒व! 
इति जाते “अटकुप्वाढः” इति णरत्वे “हर्डयादिना” तलोपे “झरां जशोडन्ते” इति 
भष्य द॒त्वे “वाउवसाने” इति दस्य तसत्वे श्टि 'अरुणत्‌, अरुणद्‌? हति। मिनत्ति । 
मिद्रिधातोलदि तिपि श्नमि अनुबन्धछोपे “खरि च” इति दुस्य तत्वे 'मिनत्तिः 


रुभादि--रुघादि गणपढित बातुओंसे 'इनम? प्रत्यय हो, कर्न॑ंथंक सावंबातुकके परे । 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । हेश्के 


इंधीकरणे । छिनत्ति। छिन्ते। सुजिर्‌ योगे। युनक्ति। युदक्ते। रिखिर विरे- 
चने । रिणक्ति । रिडकते। रिरेच । रिरिचे । रेक्ता । अरिणक्‌ । अरिचित्‌ । अरक्षीव्‌ । 
अरिक्त। घिचिर प्रथग्मावे। विनक्ति। विडके + चुद्रि संपेषण | क्षुणत्ति। छुन्ते। 
क्षेत्ता । अछुदत | अक्षौत्तीत्‌ ।! अक्षत । उच्छीदिर दीघप्तिदेवनयोः । छुणत्ति । 
छुन्‍्ते । चच्छद । सेसिची'ति वेट । चच्छुदिषे । चच्छ॒त्से। छ्दिता। छद्िष्य- 
ति। छत्स्यति | अच्छुदत । अच्छदीव | अच्छदिश | उतृदिर हिंसाध्नादरयोः । 
तृणत्ति | तृन्ते । 
अथ परस्मंपदिन* । 

ऊती चेश्ने | कृणत्ति । आद्धधातुके तौदादिकवत्‌ | तह हिसि हिसायाम्‌ । 
तणह इम ।/६।६२। तह: क्षम छृते इम स्यादइलादौ पिति । तृणोद्वि । तृण्ढः । 
ततह । तहिंता । अनृणेद | झाननलोपः ।द्व8।२६। क्षमः परत्य नस्य लोपः स्थात्‌ । 
हिनस्ति । जिहिंस | हिंसिता । उन्दी क्लेदने । उनत्ति । उन्‍्तः । उन्दन्ति । उन्दा- 


इति । एव छिद्रिधातोरपि बोध्यम््‌ । थुनक्ति । युजिरयोगे घातोरूटि तिपि श्नमि 
अनुबन्धलोपे मित्वादन्त्याद्चः परे “चोः कुः” इति जस्य गत्वे “खरि च” इति गस्य 
कत्वे 'युनक्ति! इति रूप । चच्छद । छद्घातोकिंटि तिपि णलि भनुबन्धछोपे, घातो- 
ह्िल्वे$+यासत्वे “उरत्‌” इति अभ्यासऋकारस्य अदादेशे रपरे हलादिशेषे “पुगन्त” 
इति गुणे रपरे “अभ्यासे चर्च? इति छुस्य चत्वे “छे च” इति तुकि “स्तोः शचुना? 
इति श्चुत्वेन तस्य चरवे 'चच्छुद? हृति रूपस्‌ । 

तृणेढि | तृहधातोर्टि तिपि श्नसि अनुबन्धलोपे “कऋचर्णान्नस्थ णर्वे वाच्यम? 
इति नस्य णत्वें 'वतृण हु ति? इति दशायां “तृणह इस” इति इमागसे 
तृण इ ह॒ति? इति स्थित “आदुगुणः” इति गशुणे “हो ढः” इति दृस्य ठत्वे 
“झपस्तथोधों5घः” इति तिपस्तकारस्य धकारे ष्डुस्वेन घकारस्य ढत्वें, “ढो ढे छोषः» 
इति पू्ंढस्य छोपे कृते 'तृणेंढिः इति । भअ्रतृणेड । छक्कि अठि तिपि तिप इकछोपे श्नमि 
अनुबन्धलोपे मित्त्वादन्त्याद्चः परे “तृणह इस” इति इमागमे आदुगुण णस्वे हस्य 
दस्वे हलडथयादिना वलोपे “झरां जशोउ्ते” इति पदान्तत्वात्‌ ढस्य डत्वे “वाहवसा- 
ने? इति ढसस्‍्य टत्वे 'अतृणंटः इति । श्नान्नलोप श५ । श्नम्प्रत्ययंकदेशस्य श्न इत्यस्थ 
क्षादिति पश्चमी । नेतिल॒प्षष्टीकस्‌ । तदाह--श्नमः परस्य नस्येति । दिनस्ति । द्विसिद्ठि 
सायां धातोलंटस्तिपि श्वि अनुबन्धकोपे “इदितो चुम्र घातोः” इति छुमि अनुब- 
न्‍घछोपे 'हिन नू स्‌ ति? इति स्थिते “श्रान्षकोपः” इति नकोपे “ट्विनस्तिः इति । 
उनत्ति । उन्दी क्लेदने इत्बस्माद्वातोलंटस्तिपि शपि प्राप्ते तम्बाधित्वा श्नमि छते 


न 8 न दल सम बस हम 
तुण:-- तर? भातुसे 'श्नम? करने पर श्मागम दो, इलादि 'पित:के परे। श्नाश्च-- श्नम, 


शे१७ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ रुधादि- 


खकार। औनत्‌ । औन्‍्तात्‌। औन्‍दन । औनः। औनत । ओऔनदम | अख् 
व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतियु । अनक्ति । अछक्तः। अज्लन्ति | आनज्ञ । आनज्िथ । 
आनइक्थ । अज्ञिता | अदा | अदग्धि | अनजानि | आनक्‌ । अड्डे! सिखि 
।»२।३१ अड्चेः सिचो नित्यमिट । आज्लीव । तझ्लू संक्रोचने । तनक्ति । तछक्ता। 





शकारमकारयोलोपे मित््वादुन्त्थाद्चः परे “श्नाश्नलोपः? इति नछोपे -“खरि च» 
इति दुस्‍्य चत्वेन तकारे च कूते 'उनसि? इति रूपस्‌ । उन्दाह्वकार--उन्दू इत्यस्मा 
दातोलिंदि “इजादेश्व युरुमतो5नृछः” इत्यासि “आमः” इत्यनेन लिटो छुकि “कृल्ला- 
जुप्रयुज्यते छिटि? इत्यनेन लिट्परके क्ृमो3नुप्रयोगे कझते 'उन्दास्‌ कू किट! इति जाते 
छिटस्तिपि विषो णलि चातोहिंत्ये “उरत्‌” हत्यत्वे रपरे च कृते “हलादिः शेष: 
इत्यनेन सछोये “कुहोश्चु” इति चुत्वे “अचो5न्णिति” इति घृद्धी रपरे च मस्या- 
नुस्वारे परसवण च कृते 'उन्दाश्वकारः इति रूपम । ओनव्‌। उन्दधातो्लकि तिएि 
शपि आध्ते तम्बाधित्वा श्नमि कृते अनुबन्धलोपे मित्वादन्ध्यादचः परे 'उननद तिः 
इति जाते “श्नाप्नछोपः” इत्यनेन नछोपे च कृते अटि पाप्ते वम्बाधित्वा अजञादित्वात्‌ 
“आदलजादीनाम्र” इत्यनेनादि “आटश्र” इत्यनेन धुद्धो “खरि च” इति दस्य चर्त्वे 
“इतश्र” इति तिप इछोपे “झरो झ्रि सवर्ण? इत्यनेन पूवतकारस्य छोपे च कृते 
औनत! इति रूपम्‌ । अनक्ति | ऊकारेटर्सक्षक 'अब्जः इत्यस्माद्धातोरंटि तिपि श्नमि 
कते अनुबन्धलोपे मित्तवादन्त्यादुवः परे जाते “श्नात्नकलोपः”? इति नलोपे “खोः कु/७ 
इति कुत्येन जस्य गकारे गस्य चर्त्वेन ककारे 'अनक्ति? इति सिद्धवति। आनजञ । 
अन्जघातोकिटि तिपि तिपो णलि च छूते घातोडित्वे्भ्याससन्श्ञायाम “हलादिः 
दोषः” इत्यनेन छोपे “अं भन्‍्ज अर? जाते “अत अरदेः” इस्यनेन दीध “अकः सवर्ण 
दीघेः” इति सवर्णदीघ च कृते “तस्मान्नड डिहर? इत्यनेन चुदि उटावितो टिखाद- 
ब्जेराद्यावयवे च जाते, कृते च सयोगे 'आनअ!? इति । आनक--अज्जनधातोलडिः 
तिपि शपि प्राप्ते तम्बाधित्वा श्वमि ते अनुबन्धे भिक्त्यादन्त्याचः परे “श्नाश्चकोपः” 
इत्यनेन नछोपे “इतश्च” इति इकारस्य छोषे “ह्डयाब्श्यों दीर्घास्सुतिस्यपृक्त हल? 
इत्यनेन तलोपे “घोः कुः” इत्यनेन जस्य कुत्वेन गकारे “वाउव्साने” हत्यनेन गस्य 
कत्वे “आइजादीनामस” हत्यनेनाडागमे “आनकः? इति । अझेेः सिचीति । “इडस्यति? 
इत्यतः इडिस्यनुवर्तते । ऊद्स्वादेव सिद्धे नित्याथमिद्स्‌ । तदाह--भजेरित्यादिन्त । 
आशीत्‌ । अन्जघातोलुंछि छः स्थाने तिपि “रिक्त खुद्धि इति च्छो “चछेः सिद्ु० 
इत्यनेन सिजादेशे इचाबितो तयोलपि च ।तिप इलोपे “अस्तिसिचो5पएृक्ते? इत्यनेन 
इढागमेड्नुबन्धकोपे “इट ईटि” इति सूत्रेण सिचः ससय कोपे “आडइजादीनामस” 





से पर नकारका लोप हो ।,अडरेः--अजञ? घातुसे पर 'सिचःको नित्य इडागम्त हो। हे 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इएरुठुमती-टीकाइयोपेता इश५ 


तब्ििता। ओविजी भयसश्चलनयो:। विनक्ति | विदृक्तः। विज इ/डिति छित्व- 
म्‌ । विविज्ञिय । विजिता । अविनक | अविजीत्‌ | शिष्लू विशेषेरे । शिनष्ठि । 
शिष्टः | शिपन्ति । शिनक्षि | शिशेष । शिशेषिय | शेष्ठा । शैक्ष्यति | हेथिंः । 
जश्त्वं । इचम्‌ । 'मरो मरीतिवा डलोपः | “अलुस्गरस्य ययि परसवर्ण! । 
शिण्डि । शिम्टढि । शिनपाणि | अशिनट्‌ । शिष्यान्‌ । शिष्यात्‌ । लृद्त्वादद । 
अशिषत्‌ | अशेक्यत्‌ । एवं--पिछएल संचूर्णने। पिनष्टि | पिपेष। भज्जी आम+ 
देने । भनक्ति । वभज्न | बस्ज्षिथ । वभढक्‍थ । सछत्ता । भ्ुज्ञ पाननाञ्श्यवदा- 





इत्याटि च कृते “आटश्र” इति घृद्धो 'आक्जीत्‌!? इति। विनक्ति। जोकार-ईकारेध्संज 
कविज्‌ इत्यस्माद्धातोरूंदि तिपि शपि प्राप्ते तसम्बाधित्वा श्नमि कृते अनुबन्धलोपे 
सिश्वादन्त्याद्च: परे “चोः कु!” इस्यनेन जस्य कुत्वेन गकारे “खरि 'च” इत्यनेन 
ग़स्य कत्वे कृते 'विनक्ति! इति । विविजिथ | विजवातोकिंटि मध्यमपुरुषेकव्चने 
सिपस्थलि कृते “लिटि घातोरनभ्यासस्य” इति दित्वे3+याससज्नायात्र “हलादि 
शेषः” इति छोपे “आध षघातुकस्येड्वछादेः” इत्यनेनेडागमे “विज्ञ इट” इत्यनेन इटो 
छित्वात्‌ गुणाभावे विविजिथ! इति | अविजीत्‌ | विजधातोलुउरितिपि “च्लि छुछ्वि?? 
इति चलो “उलेः सिच” इति सिजादेशे इचावितौ, सिच भआध्थधातुकत्वादिटि तिप 
इकारस्य छोपे ऊृते “अस्तिसिचो3पृक्ते” इति तिपस्तकारस्य ईडागसे “इट ईटि” 
इति सलोपे च कृते “सिज्के प एकादेशे सिद्धो वाच्यः” इति सूलोपस्य सिद्धश्वास्लवर्ण- 
दीघें अटि च 'अविजोतू! इति। शिनष्टि । लुकारेश्सशकशिप इत्यस्माद्ातोलोटे छटो 
लस्सथाने तिपि शपि प्राप्ते तस्बाधित्वा श्वमि कृते, अन्ुवन्धलोपे मित्तादत्त्यादचः 
परे तकारस्य ए्टुत्वे च कृते 'शिनछ्टिः इति । शिण्डि। शिपधघातोछोंदि, छः स्थाने 
सध्यमपुरुषकेवचने सिपि, शपि आप्ते तम्बाधित्वा श्नमि कृतेड्नुघन्चलापे मित्तवाद- 

यादुचः परे “सेह्यपिच्चः'इति सेहिंसावे “श्नसोरज्ञोपः” इत्यज्ञोपे “हुझतूमयों हेथिः 
इंति हेथिभावे “झछां जश्‌ झशि” इति पस्य इहइत्यवे “शना छः” इति घेधंस्य एत्वे 
“झरो झरि सवर्ण” इति डलोप नस्यानुस्वारे तस्य परसवर्ण च कृते 'शिण्डिः इति । 
अशिनट | शिषधातोलकि तिपि अनुबन्धछोपे श्वरमि अनुवन्धछोपे मिस्‍्वात्‌ अन्त्याचः 
परे झृते “इसश्व” इति तिप इलोपे “हर्डयाब्भ्यो” इति वलोपे “झरां जशो3$न्ते” 
इति षस्य जश्वेन डकारे “वाइवसाने? इति चत्व, अटि च कृते 'अशिनटः इति । 
चर्रवासावे--अशिनड? इति । बभज्िथ । भ्रन्‍्जधातोलिंटि, लियो छः स्थाने मध्यम 
पुरुषंकबचने सिपि, सिपः स्थाने थलि, घातोद्ित्वे अभ्याससंज्ञायां हन्लोपे इटि प्राप्ते 
“उपदेशे3त्वतः” इति निषेधे “ऋतो सारदह्दाजस्य” इति वेटि “अभ्यासे चर्च” इति भस्य 
अश्त्वेन बकारे 'बभज्निथ!ः इति । इडभावे--जस्य गत्वे गस्य कत्वे नस्यानुस्वारे “अनु- 


३१६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी--- [ रुधादि- 


रयोः । भुनक्ति। बुभोज | भोक्ता । भोक्ष्यति । ध्रुनक्तु। अभुनक। भुजो- 
नवने ।१॥३।६८। भुजोडनवने तझनो स्तः। ओदन भुछके। अबवने किम्‌ १ 
भहों भुनक्ति ॥ 
अथात्मनेपदिनः । 

अद्नधी दीछौ | इन्दे , इन्धाते | इन्धते । इन्त्से । इन्धाश्क्के । इन्घिता । 
इन्द्धाम्‌ू । इन्धांताम्‌ । इन्धताम्‌ । इनथे | ऐन्ध । ऐन्धाताम्‌ । ऐन्‍्धत । ऐन्द्ाः । 
विद विचारणे | विन्त। वेत्ता। खिद देन्ये। खिन्ते। चिखिदे। खेत्ता। 
खेत्स्यते । खिन्‍्ताम्‌ । अखिन्‍्त । इति रुघादिः ॥ ५ ॥ 





स्वारस्य ययि परसवर्णः” इति परसवर्ण च कृते 'बमडक्थ! इति। सुनक्ति। भ्रुज्‌ 
घावोलंटस्तिपि सार्वधातुकसज्ञायां शपि प्राप्ते तम्बाघित्वा श्नमि कृतेअनुबन्धलोपे 
“बोः कु” जस्य कुत्वेन गत्वे गस्य “खरि च” इति चर्ते 'स्ुनक्तिः इति। 
अभुनक। भ्रुजधातोलंकस्तिपि अनुबन्धलोपे साववाधातुकसज्ञायां शपि प्राप्ते शनि 
कते अनुबन्धकोपे अढागमे “इतश्च” इति तिप इलोपे तस्य “हलडम्याब्भ्यो०” इति 
छोपे जस्य कुत्वे चत्वं च कृते 'अभुनक! इति । भुजोइनवने । अवनम््‌-रक्षणस्‌ , ततो 
अन्यत्र भ्रुजेराव्मनेपद्‌ मित्यथः। भुडत्ते-ुजधातो ्ंटककारे 'झ्लुजोअनवने! इश्यात्मनेपदे 
सप्रत्यये श्नमि कृतेश्नुबन्धलोपे 'श्वसोरछोप? इत्यछोपे “चो कु? इति कुत्वे चत्व॑ च कृते 
अनुस्वारे परसचर्ण “टठित आत्मनेपदानां ठेरे? इति टेरेत्वे च 'भुढस्ते! इति। इद्द उप- 
भोगो भुजेरथ्थः । चातूनामनेकार्थववात्‌। 'मही भ्रुनक्ति? इत्यन्नावनाथेकत्वान्न तर । 

सन्‍धाज्नकीे । इन्धघातोलिंटि “इज्ादेश्व” इत्यासि “आामभः” इत्यनेन लियो 
छुकि “कृब्चानुप्रयुज्यते कछिटि? इत्यनेन लिट्परकक्तजनुप्रयोगे रूस्थाने ते कृते 
+इन्धास्‌ क तः इति जाते “लिटि घधातोरनभ्यासस्य” इति द्वित्वे “उरत्‌” इत्यने 
नाभ्यासऋवणस्यथादादेशे रपरे च कृते “हलादिः शेषः”श इत्यभ्यासकोपे "कुट्दोश्चुः? 
इति चुस्वे “किटस्तश्नयोरेशिरेच!? इत्यनेन तस्य एशादेशे “इको यणचि” इति यणि 
अस्यानुस्वारे परसवर्ण व कृते “इन्चाश्नक्रे” इति। वन्‍्ते- विद्धातोलेटि र्थाने 
तादेशे, श्नमि अनुबन्धलोपे अन्त्याचः परे “श्नसोरल्कोपः” इस्यद्कोपे “खरिप्वः 
ड्ति चत्वें “झरो झारि सवर्ण” इति पूर्वतकारस्य छोपे टेरेस्वे व कृते “विन्ते? 
इति | श॒ति रुधघादय: । 


झुजो--भनवन ( रघ्षणसे भिन्न ) अयथंमें 'भुज” भातुसे आत्मनेपद हो । 
इसप्रकार 'इन्दुम्नती” टीकामें रुधादि प्रकरण समाप्त हुआ। 


अथ तनादिप्रकरणम । 
( अथ स्वरितेतो, बितश्थ---उभयपद्निः ) 
तनु विस्तारे। तनादिकृष्भ्य 3: 8॥१७६। तनादेः, कृथश्व उः प्रत्ययः 
स्यात्कन्न थें सावधातुके । तनोति । तनुते । ततान । तेने । तनिता । तनिश्यति | 
तनिष्यते । तनोतु । तनुताम्‌ । श्रतनोव्‌ । अतनुत । तचुयात्‌ । तन्चीत । तन्यात्‌ । 
तनिषीष्ठ । अतनीत्‌ । अतानीत ! तनादवि्श्यस्तथासो! ॥शश७६। तनादे 
सिचो वा लुक स्वात्तवासोः। अनुदात्तोपदेश!ति नलोप' । अतत। अतनिष्ठ । 
अतथाः । अतनिष्ठाः | अतनिष्यत्‌ । अतनिष्यत । षशु दाने । सनोति । सलुते । 





तनादिकृष्स्य उः । तनादेः कृजश्च उप्रत्ययः स्यादिति सूत्रार्थ' ॥ शपो5पवाद इति 
अनेन शब्विषय पएवास्य प्रवृत्तिरिति सूचितम्‌ । “सार्वधातुके यक्‌? इत्यतः सादें- 
घातुक इति “कत्तरि शप्‌ृ" इत्यतः कत्तेरीति चालुब्रत्तेरिति भावः। तनोति। तन 
इत्यस्मादातोलेदि तिपि शपि प्राप्ते तस्बाबित्वा “तनादिक्ृब्भ्य उः? इस्युप्रत्यये 
“सवंधातुकार्धधातुकयो:” इति युणे व कृते “वनोति” इति । तनुते तन इत्यस्मा- 
द्वातोराव्मनेपदे लटस्ते अत्यये “कतरि शप” इति शप्प्राप्ते तस्बाधित्वा “तबादि- 
कृब्भ्य उ:”? इति उचिकरणे, प्रत्ययस्य तस्य सार्वधातुकप्वात्‌ “सावधातुकमपित्‌? 
इति डित्वाद्गुणामावे “टित आद्मनेपदार्ना टेरे” इति टेरेत्वे च कूते 
वतनुते! इति। भ्रवानीतू। तनधातोलुंकि छुछो छः स्थाने तिपि अजुबन्धछोपे 
अडागमे च कृते “रिछ छुडि” इति चलो, “ब्लेः सिच” इति सखिजादेशे इचावितो, 
इंटि कृते, तिप इकारस्य छोपे ' भस्दिसिचो5एक्ते” इतीडागमसे च कृते “इट इईंटि”? 
इति सछोपे, सवर्णदीय “अतो हलादेलंघोः” इति विकल्पेन घुद्धो च “अतानीत! 
इति। वृद्यभावे-- अतनीतः इति। तनादिभ्यस्तथालोरिति । “गातिस्था०” इत्यतः 
सिच इति “प्यक्षत्रियार्प०” इत्यतो छुगरिति “विभाषा प्राघेदु०” इत्यतो विभाषेति 
चानुवतते | तदाह--तनादेरित्यादिना। भवन तनूधातोर्लुलछि, कः स्थाने आत्मने- 
पदे तादेशे अढागमे अनुबन्धछोपे “च्छि छुछि” इति चलो, चछेः सिजादेशे इचाबितों 
“तनादिः्यस्तथासोः” इति सियो छुकि “अनुद्ात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुना 
सिकलोपो झलि छ्विति” इत्यनुनासिकनकारस्य छोपे 'अतत” इति । सिचो छोपाभावे 


तनादि--तनादिगरण पढित धातु और कम घातुसे 'उ'प्रत्यय हो, कं थंक सावंचातु वे परे । 

नोढः--तनादि कदनेसे 'कुम! बातुका भी अहय इोवा ही फिर 'कुण?का पृथक उपादान 
क्यों किया गया, श्ससे सिद्ध दोता दे कि “गण द्वायमनित्यम!-व*गय॒काय अनित्य ह। 

तना--तनादिसे पर 'सिच्‌ुका लुक ( लोप ) दो 'तः भोर “थास/'के परे, विकहपसे ।, 


श्श्द मध्यसिद्धान्तकोमुदी--- [ तनादि- 


ये विभाषे त्यात्वम्‌ । सायात्‌ | सन्‍्यात्‌ | जनसनखनां स्कूलों: दिडडश। 
एपषामाकारोइन्तादेश।ः स्थाज्कलादी सनि, मलादो किशति च॑ । असात। 
असनिष्ठ । असाथाः । असनिष्ठा' । द्वस्तु हिसायाम््‌ । क्षणोति । क्षणुते । झच- 
न्ते'ति न इद्धिः । अक्षणीत्‌ | अक्षत । अक्षणिष्ट | अक्षथाः । अक्षणिष्ठाः । क्षिरु 
च। उप्रत्यये लघृपधगुणो वा। क्षिणोति । क्षेगोति । ज्षेणिता । अक्षेणीत । 
अक्षित। अज्लेणिष्ट । तुणु अदने । तृणोति। त्णोति । तृणुते । तणुते | घुशु 
दीघी | इणोति | घर्णोति | ड्डुकुआ्‌ करणे । करोति | “अ्रत उत्सावबात॒ुके! । 


इंटि सस्य षत्वे छस्वे च “भतनिष्टः इति। सायात्‌ | षणधातोराशीलिछि, छिड्गे छः 

इथाने तिपि तिपो यासुडागसे अजुबन्धणोपे धातोः सत्वे णश्य नत्वे चर कृते “स्कोः 
खसयोगाशोरन्ते च!? इलि सलोपे “अछोडउन्त्यस्थ? ह्ति सृत्रसहकारेण “थे विभाषा? 
इति नश्यारवे सवणदीधे च कृते 'सायात्‌? इति । आत्वाभाबे 'सन्‍्यात? इति। भ्रसानीद | 
वणधातोलुंडस्तिपि अनुबन्धलोपे अडागमे च कृते “घात्वादे! घः स” इति षकारस्य 
धकारे णस्थ नत्वे च जाते, घलौ, च्छेः सिजादेशे इचावितो तिय इकारलोपे “अश्ति- 
सिचो5ए्क” इतीटि “हट ईटि” इति सूकोपे सवर्णदीयंच “अतो हलादेकूघोः? 
छति विकल्पेन छुद्धी 'असानीत्‌? इति। घुद्धयमावे 'असनीत्‌? हृति | जनतनखना सब्झ- 
छोरिति। “बिड्वनो:? इृश्यताः आदित्यलुवर्त ते । तदाह-स्पामाकारोउन्ता देश इति | सन््‌- 
झछो इत्यनयोः इन्हात्‌ सप्तमीद्चिवचनस्‌ | सनि शक्षक्ति चेति ऊूभ्यते । “अनुदात्तोप- 
देश०१४ इत्यतः झलि छ्वितीत्यनुक्तते । तन्न झलीध्यनुश्स्तेन सन्‌ विशेष्यते। तदादि- 
विधिः। छलादो सनीति लमभ्यते । सत्र क्डितीत्यमुश्ृत्त तु एतस्सूत्रस्थझला विशेष्यते। 
तदादिविधिः । छलादो क्डितीति लभ्पते । खदाह--भलादौ सनीत्यादिनति। अप्तात । 
वणधातोलुडो छः स्थाने आत्मनेपदे तादेशे अडागमे अनुबन्धकोपे धातोः षकारस्य 
सत्वे णस्य नत्वे चकृते च्छो, चले! सिज्ञादेशे “तनादिभ्यस्तथासोः” इति सिचों 
छोपे “जनसनखनां सब्क्छो:” इत्यारे सवर्णदीं व असात! इति। भसनिष्ट | 
पणधातोर्छुदि छः स्थाने ते कृते घातुस्थषस्य सस्वे णस्य नस्‍वे व कृते अडागमे च्छो, 
इलेः सिजादेशे इचावितों सिचः “आधं॑धातुकस्थेडबलादेश” इतीडागमे सल्य पस्वे च 
कृंते 'असनिष्टः इति। अन्रणीत्‌ । चणघातोलुदि, लछुछो छः स्थाने तिपि अनुबन्धछोपे 
“धह्श्र! इति तिप इकारलोपे च्लौ, च्छेः सिंजादेशे इचावितों, सिचः सकारस्य 
“आर्धचातुकस्पेड्वलादेः” इतीडागमे च कृते “अस्तिसिचो5एक्तें? इतीटि ““इट ईंट? 
इति सिचो छोपे, छुद्धो प्राता्यां “झाथन्तक्षणशवसजाग्रणिरव्येदितास” इति निषेधे 
'अक्तणीवः हृति । करोति। क्ृधातोर्लंटस्तिपि सावधातुकत्वे, शपस्बाधित्वा “तनादिकल- 


जनसन--जन्‌ , सन्‌ और खन्‌ बातुको अकारन्त आदेश हो, कलादि सन्‌? और कलादि 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३१६ 


कुरतः । हलि चे'ति दीघ आप्ते-। न भकुछुराम ।८४२/७६ भस्य, कछु रोघोप- 
धाया न दीषः । कुर्बन्ति । निश्यं करोतेः ।द्ाआ१०८ करोतेः प्रत्ययोकारस्य 
नित्य लोगो, म्वो- | कुर्व! ५ कुर्मः | कुदते | बकार । चकर्थ । चकृव । चकृुस । 
चक्रे । कर्ता । करिष्यति । करिष्यते ! करोतु ! कुछताम्‌ । अकरोत्‌ | अकुछत । 
ये थे ।६।४।१०६ । कृम उलोप, यादौ प्रत्ययं । कुर्यात्‌। कुबात । क्रियात्‌ । 
वृषीष्ट । अकार्षात | अक्कत। अकरिष्यत्‌। अरकरिष्यत । संपरिम्यां करोतो 





अभय 3४१ हस्युप्रस्यये उदारस्थाध्ध परतुकत्वात्‌ “सार्वधातुकाधधातुकभोः” इति गुणे 
रपरे उकारस्थाएि गुणे कृते 'करोति? इति। कुष्त- * कृधातोलेटि, छटो छः स्थाने तसप्र- 
स्यये/तनादिक्ब्+श उड० इत्युविकरणे ऋकारर्य गुणे रपरे च कृते “करुतस! इति जाते 
“अत उत्सावंधातुके” इत्यनेन क्ृमो5कारस्योश्वे च कृते 'कुरूतः? | इति सिद्धवति । 
गरकु्ु सम “बोरपधाय।ः? इत्यवः उपधाया इति दीघ इति चानुवतंते। तदाइ-« 
भप्येत्या | । नित्य कगेटेरिति । *उत्श्र प्र्यवात्‌” इत्यनुबत ते, “छोपश्चास्यत्य- 
वरस्याम्‌?? इत्यतो छोप इत्ति, स्वीरिति च। तदाह्द--ररातारात । कर्व, । कृधातोलंटि, 
छटो लहः स्थाने वसादेशे “तनादिकृण्भ्य उः हृत्युविक्रणे तस्य आर धातुकर्वात्‌ 
“पार्बधातु॒का धंधातुकयोः” इति ऋकारस्य गुणे रपरे व कृते “अत उत्सावंचातुकेःः 
इत्यनेनाक्ारस्य उकारे “कोपश्वास्यान्यतरस्यास” इत्यनेन उकारस्थ लार्पावकस्पे 
प्राप्ते “नित्यं करोतेः” इत्यनेन नित्यकोंपे कृत सश्य रत्वे रेफस्य विसर्गे च कृते 
<ुबः इति सिद्धवति । कुरते | कृधातोर्लदि छटो रः स्थाने जाव्मनेपदे तादेशे “तना- 
दिक्कन्भ्य उः? इस्युप्रत्यये गुणे रपरे स कृते अकारस्योस्वे देरेश्वे च कृते 'कुरुते! इति 
सिद्धयति । ये चति । “छोपश्चास्यान्यतरस्याम? इत्यतो कोप ट्वाते, परस्येति चानु- 
वर्तते । अस्येत्यनेत पूर्वसूत्रे उत इत्युपात्तः पराम्इश्यते। “लित्य करेत्तेफ” इयतः 
करोतेरित्यजुक्तते । अड्ाचिप्तः प्रत्ययो यकारेण विशेष्यते । तद्षाड'थाधर। तदाइ--- 
कु उलोप इति। छुयांत्‌! कृषातादि घिलिकक लिशो रा स्थाने तपि अनुवन्धलकोप 
“तनादिकृम्स्य उः” ह॒ति उविकरणे तस्य आर्धधानुरुत्दात्‌ गुणे रफरे च कृते 'करु तिः 
इति जाते “अत उत्सानधातुके” इति ककारोत्तरवर्तिन अकारश्य उकारे यासुडागमे 
उटाबितो “लिकः सलोपो3नन्स्यस्थ” इति सलोपे 'कुरू या द? इति जाते “ये चः 
इत्यनेन उकारस्य छोपे च कृते 'कुर्यादः इति! भर्मादीत्‌। कृधादोलुदि लुको कब 
स्थाने तिपि “हलन्त्यस” इति तिपः पकारस्थेत्संझायां छोपे च कृते “च्छि लुकि? 
इति ध्छो “उलेः सिच” इति सिजादेशे इवाथितो, लिचः सस्य जआर्धधातुकत्वादिटि 


कित्‌-दित्‌ प्रत्ययके परे । न सकु--भर्सशक भौर कुर्‌, छुटुकी उपयाको दार्ध नहीँ दो । 
सित्यं--'क! भातुझे प्रत्यय सम्बन्धी उकारका लोप हो, यकारादि प्रत्ययके परे । संपरि- सम? 


३२० मध्यसिद्धान्तकोमुदी -- [ तनादि- 


भूषण ।६॥११३७ समयाये थे |द्ाशश्३८। आशभ्यां परस्य करोतेः सद्‌ 
भूषण, सड्ठाते चाथे। संस्करोति । अलइरोतीत्यथः । संस्कृवन्ति । सडद्जीमवन्ती 
त्यथः । संपूवस्थ क्िदभूषणी5षि सुट । संस्कृतं भक्षाः इति ज्ञापकात्‌। उपा- 
ख्रतियलवेकतवाक्याध्याहारेषु थे ॥६७१॥१३६। कृषः सुट्‌ स्याचात्यागुक्त- 
योरथंयो । प्रतियत्नो-गुणाघानम्‌ । विक्ृतमेव वकृत॑ं-विकारः। वाक्याध्याहार:- 
आकाह्ितेकदेशपूरणम्‌ । उपस्छृता कनन्‍्या। उपस्कृता ब्ाह्मणाः। एथोदकस्योप- 
स्कुरुते । उपच्क्ृत॑ भुछक्ते । उपस्कृतं ब्रृते । 

( अथ द्वावनुदात्तेती ) वल्चु याचने । वनुतते । बबने। मनु अवबोधने । 


मनुते | मेने । मनिता । मनिष्यते । मलुताम्‌ । अ्रमनुत । मनन्‍्वीत । मनिषीछष्ठ ॥ 
इति तनादि' ॥ 4 ॥ 


प्राप्ते “एकाच उपदेशेथनुदात्तात” इति निषिद्दे “इतश्च” इति तिपस्तेरिकारस्य लोपे 

“अस्तिप्तिचो5पृत्ते! इतोडागमे “सिचि ब्ुद्धिः परस्मेपदेषु” इति घुद्धी सस्य पत्वे च 
कृते, अद्गस्य अडागमे अनुबन्धरोपे टित्वादज्ञस्यायआवयवे जाते 'अकार्षोतः इति 
सिद्धयति । अकृत | कृधातोलुंदि छः स्थाने आत्मनेपदे तादेशे अद्गध्य अडागमे 
कृते बलो, चले! सिजादेशे च क्ृते इचावितो “उश्च” इति सिचः किस्वादुगुणासावे 
“इस्वादब्ागव्‌” इति सलोपे च कृते 'अक्ृव” इति | सम्परिश्यामिति | क्षत्र सूत्रे एवं 
“समचाये च” इत्यन्न च “सुटकास्पूचः” इत्यतः “नित्यं करोतेः” इृष्यतश्व॒ तदनचृ' 

सेरिति भावः । सस्करोति । इत्यन्न सम्पू्वे शथ कृधातोः “सम्परिभ्यां करोतो भुषणे? 
इति सुटि, उटावितो टिस्वादाद्यावयवे च जाते 'सस्करोतिं! इति सिद्धथति । उपस्कृता 
कन्येति । उपेत्युपलगंपूवकात्‌ कृधातोः क्तप्रत्ययेडनुबन्धकोपे स्रीत्वविवक्षा्यां टापि 
ततः प्रकृतसूत्रेण सुटि च कृते उठावितो 'उपस्कृता कन्या? इति 'अछडकृता? इति 
हि तस्याथः। एवं सवंशत्र सुटि कृते ज्ेयस्‌ । “उपस्कृता ब्राह्मण” सह्बीभूता इत्यथः । 
“एघोदकस्थोपस्कुर्ते! गुणमाधत्ते । 'उपस्कृर्त सुड्क्ते! विक्ृतमित्यर्थ: । उपस्कृत बते 
वाक्याध्याहारेण बते इत्यथः । मन्‍्वीत । सनूधातोविंधिलिकि छिड़गे छः स्थाने तादेशे 
“तनादिकृन्भ्य उः” इत्युविकरणे ' छिड॒8 सीयुद” इति सीयुटि उटावितो “'छिड: 
सलोपो नन्ध्यस्य” इति सलोपे “छोपो व्योचेल्ि” इति थछोपे च कृते मन्‌ उ ई तः 
इति जाते “इको यणचि” इति यणि च कृते 'मन्वीत” इति सिद्धयति । इति तनादय. । 


ओर परि! च्पूवेक 'कृ' बातुक्ों 'झुद! हो, भूषण और सघात अथमे । उपातू-“उप' 
उपसगसे पर 'क! भातुको 'छुट? हो, प्रतियज्ञादि भथमें, चकारात्‌ भूषण भौर संघात अथर्म । 
इसप्रकार 'इन्दुसती” टीकार्म तनादिप्रकरण समाप्त हुआ । 


अथ क्रयादिप्रकर गम । 

डुक्रीआ्‌ दृत्यविनिमये । ऋधादिम्य$ जा !३॥१।८१। क्यादिश्यः श्ना सात , 
कर्त्रर्थ सावधातुके परे । शपवो5पचादः । क्रीगाति । हैं हल्यघो४ | क्रीणीतः ! 
अइनाभ्यस्तयोरात+' । क्रीणन्ति । क्रीणासि ५ क्रीणीथ । क्रीणीथ | क्रीणामि । 
क्रीणीवः । क्रीणीवः । क्रीणीते । क्रोणाने । कीणते । क्रीणीषे । क्रीणाथे । कीणीभ्वे । 
क्रीयो । क्रोणीवहे । क्रीणीमहे ॥ विक्राय । चिक्रियतु॥ चिक्रियु:। चिक्रयिथ । 
चिक्रेथ । चिक्रिये । क्रेता । क्रेब्यति * क्रेष्यते । कीणातु । क्रीमीतात्‌ । क्ीणीताम्‌ ४ 
क्रीणीताम्‌ । क्रीणाताम्‌ू । छीगताम्‌ ॥ क्रोगीयात्‌ । क्रीणीत। क्रोयात्‌ । केषीश । 
अकेबीत्‌ । अक्रेष्ट । अक्रेष्यत्‌ । अक्रेष्यत । प्रीय तपंणी, कान्‍्तौ च। आऔ्रीणाति । 
प्रीणीने । श्री पाक्े । श्रीणाति | श्रीगणीते । मीझ हिंसायास्‌ । प्रमीणाति । श्रमी 


वश 








क्रया दिश्यः इनेति । कश्नेर्थ सावंधातुके परे क्रया दिभ्यः श्नाप्रत्ययः स्यथात्‌ स्वार्थ। 
क्रीणाति । ढकार-उकार-अकारेत्सज्षकक्रीधातोकंटि, लटो छः स्थाने तिपि, शपि आप्ते 
तम्बाधित्वा “क्रयादि+यः श्ला? इति श्नाग्रत्ययेज्नुबन्धकोपे शिक्ात्सावधालुकत्वे 
क्रीघातुगतस्य ईकारस्य “सावंधातुकाध्ंघातुकयो-” इति युणे प्राप्ते किन्तु श्नाग्रत्य- 
यर्य अपित्सावंधासुकत्वेव “पार्वधातुकमपित” इति छित्वात्‌ “बिक्षति च” इति 
निषेषे “अट्कुप्बाडमुम्ब्यवायेडपि? इति नकारश्य णत्वे च कृते “क्रीणाति? इति। 
चिक्रय। क्रीघातोलिंटि छिटो छः स्थाने तिपि, तिपः स्थाने “परस्मेपदानाम्‌०” इति 
णक्ति कृते अनुबन्धलोपे “कछिटे धातोरनभ्याप्तरय” इति डिल्वेध्म्याससज्ञायों 
“हुस्वः” इत्यनेन हस्वे च कृते “इलादिः शेषः” इति छोपे, घुत्वे इद्धो “प्चोध्यवा- 
यावः” इत्यायादेशे च 'चिक्रायः इति सिद्धवति। जिक्रिये | क्रीघातोलिंटि लिये का 
स्थाने आध्मनेपदें तादेशे “छिटि भातोरनमभ्यासस्प” इति डिस्वेड+याससक्षायां 
“हुलछादिः शेषः” इत्यादिह&ः शेषे “हस्वः” इति हस्वे “कुहोश्चुः” इंति छुस्वे तप्रत्य- 
यस्येशादेशे च कृते “अचि श्नुधातु” इति इयछि “चिक्रिये! इति सिद्धण्ति! 
श्रक्रैपोत । क्रीघातो लुंडि' छुडनेः छः स्थाने तिपि, अनुबन्धक्ांपें अडागमे च कृते, 
उलो, ध्ले: पिचि इचावितो ससय पत्वे '“इतश्र” इति तिप इलोपे “अस्तिसिचो5इक्ते” 
इति तिपस्तकारस्पेढागमे व कृते “सिचि घृद्धिः परस्मैपदेषु” इति बूद्धों 'अक्रषीतः 
इति सिद्धवति । बक्रश । क्रीघातोणुक्ि, छुडम छः स्थाने आस्मनेपदे तप्रत्यये; ब्को 
ढलेः सिच्ि च कृते इचावितो गुणे ससय पस्वे ष्टत्वे अढागमे च ऋूते 'भक्रेष्ट” इति 
रूपस्‌ । प्रमीणाति--ओपसगंपूवकात्‌ अकारेल्सन्शकमीघाबीकोटि लटो छः स्थाने तिपि,- 





क्रयादि--क्रयादि गणपठित घातुओंसे 'श्नाः प्रत्यय शें, कत्नेथंक सावबातुकके परे। 
२० म० 


३०६ मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ ऋ्रधादि- 


णीते । 'हिनुमीना” इति णत्वम्‌ । मीनाती त्यात्वम्‌ । ममौ । मिम्थतुः। समिथ । 
ममाथ । मिम्ये । माता । मास्यति । मीयात्‌ । मासीश । अमासीत | अमासिशम्‌ । 
अमास्त । घिआ बन्धचने । सिनाति । सिनीते । त्रिषाय । सिध्ये | सेता ॥ स्कुमू 
आप्रवणो । स्तन्मु-स्तुन्धु-स्कन्सु-स्कुन्शु-स्कुझृम्यः इनुख्ा ११८२ स्त- 
न्भ्वादिभ्यः श्नुः स्थात्‌ । चात-श्ना । स्कुनोति। रुकुनुते । रकुनाति । रुकुनीते । 
चुस्काव । घुस्कुवे । रकोता । अस्कौषीत्‌ । अस्कोष्ट । स्तन्भ्वादयब्वत्वारः सौत्राः । 
सर्वे रोधनार्था" परस्मेपदिन* । ढस+ श्नः शानज्को ।॥ १८३ हलः परस्य श्नः 


अजुवन्धलोपे श्नाप्रस्यये शस्येत्सब्ज्ञायां छोपे व कृते “हिनुमीना” इति नस्‍्य णस्वे 
प्रश्मोणाति? इसि सिद्धयत्रि । ममो-- मीधातोकिटि छिटो छः स्थाने तिएि, तिपो णला- 
देशे च कृते “सीनातिमिनोतिदीछां त्यपि च” इति मीधातोराष्वे तथ्य द्वित्वे3भ्यास- 
सब्ज्ञायां अ+पासकार्ये इस्वे च छृते 'म मा अः इति जाते “आत औ णढः” इति 
णछ्ो5कारस्‍्य ओकारे “बद्धिरेचि? इति घूद्धो ''ममौ” इति रूपस्‌। स्तन्झुस्तम्म॒स्कु- 
म्ल्विति। एम्यः श्लुप्रत्ययः स्यात्‌, चातू श्नाप्रस्ययो5पीति सूतन्नार्थ'। अन्न सूत्रे 
“कयादिभ्यः श्ना? इत्यस्मात्‌ 'श्ना? इस्यजुवसेते इति भावः। रकुनोति। जक्ारेस्स- 
ब्लकस्कुधातोकेदि कटो का स्थाने तिपि, “स्तन्शुस्तुग्सुस्कम्शुस्कुम्भुस्कुन्स्यः श्नुश्र! 
इति श्नुप्रत्यये, शस्येत्सब्ज्ञार्या छोपे च झृते, तिपः सावधातुकस्यात्‌ “सार्वधातुका- 
श्रेधातुकयो:” इति गुणे 'स्कुनोति? इति रूपस्‌ । पश्चे-“क्रधादिश्यः श्ना” इति श्नाप्र- 
त्यये 'शकुनाति? इति । न्कुनुते। स्कृषातोलंटि, छटो छः स्थाने आत्मनेपदे तप्रस्यये 
तस्य क्रैर्थंसावेधातुकत्वात्तश्सिनू परे श्जुप्रत्यये च कृते अनुवन्धलोपे डिक्वादू गुणा- 
भावे देरेत्वे थ 'स्कुनुते? इति । श्नाप्रत्यये तु “ई इल्यघोः” इतीस्वे 'स्कुनीते! इति। 
अस्कौषीय्‌ । स्कुधातोलुं रि, जुछोी लः स्थाने तिपि, अनुबन्धछोपे, अढागमे च ऊूते, 
“दिल लुडि” इति च्छी, इलेः सिच्चि व कृते, इचावितो तिप इकोपे “अस्तिसिचो३- 
पृत्ते? इृल्थनेन ईडागमे सस्य पस्वे “सिचि घृद्धिः परस्मेपदेशु”? इति घ्रद्धो 'अस्फोषीतः 
इति। अस्कोष्ट , आत्मनेपदे तु स्कुधातोलु डि,, छुडो रा स्थाने तप्रत्यये, अडागमे च॑ 
कते सकौ, पकेः सिचि च कृते इचावितो गुणे सस्य परवे पदुत्ते च विहिते “अस्कोष्टः 
इति | इलः इनश् इति । स्तभान। स्तन्भुधातोलोंटि, छः स्थाने मध्यमपुरुषेकब चने 
सिपि, श्नाप्रत्यये “अनिदितां हुल उपधायाः विछति” इति नकोपे “सेहापिश्च” 
इति छोडः सेटिसावे “इछः श्नः शानज्य्चौ” इति शानजादेशेड्लुबन्धछोपे “अतो 





स्तन्मु-- ध्तन्स्वादि बतुओोंसि 'इनु' प्रत्यय हो, चफ्रारात-'इना? प्रत्यय भो हो । 
हल -- इल से प्र 'इनू? के स्थानमें 'शानच? भरादेश हो, हि? के परे । 


प्रकरणम्‌ ] सुधां-इन्दुमती-टोकाइयोपेता । ३०७ 


शानजादेश: स्यादो परे । स्तभान। ज स्तन्प्ु-प्रचु-ग्लुचु-प्रचुलुचु-ग्लुड्चु- 
श्वस्यश्व (३१५८ एन्यः च्लेरछ वा। व्यष्टमत्‌ । अस्तम्भीत्‌ । युआ वन्धने १ 
युनाति । युनीते । योता । कनृञ्यू शब्दे | क्रूवाति । क्नूनीते । कविता । द्वुल्जू हिसा- 
याम्‌ । द्रूगाति ५ द्रूणीते । पूञ पवने । ध्वादोनां हसुवः ।॥३8।८०। पूजन सल्लू 
स्वृलजू कम इज घूभ शुप बम सदु जु कू घन कु ऋग ज्या री ली ब्ली प्ली 
एवा चतुविशतेहंस्त्र. स्यात्‌ शिति । पुनाति। पुनीते। पविता। लूअ छेदने १ 
लुनाति। लुनीते | स्तृञ्ू आच्छादने । स्तृणाति । स्तृणीते । तस्तार । तस्तरतुः 

तस्तरे । स्तरिता । स्तरीता । स्तृणीयात्‌ । स्तृणीत । “'ऋत इद्धातीः” | ल्वीयीव। 
' स्तरिषीश । स्तीषीशट ॥ खिंच च परस्मेंपदेष' | अस्तारीत्‌॥ अस्तारिशम्‌ । 
अस्तारिषु: । अस्तरिष्ट » अस्तीष्ट । कञू हिंसायाम्‌ । कृणाति । क्ृणीते | चकार ॥ 





डे.” इति हेलुकि य कृते 'स्तम्भानः इृति रूपम्‌ । जलन्सु | “उले। सिच॒” इडत्यतः सके 

'ेति, “अस्यतिवक्तिस्याति+भ्यों अडए दृध्यतः भक्तिति,“इरितो वा? इत्यतो वेति चानु 

यतंते तदाह-7भ्यरच्लेरड वेति। जप वयोहानो, स्तन्भुः सोच्रा धातु, शऋचुस्डखुगस्यर्थो 

गत, श्छुचु स्तेयफरणे, ग्लुच्च गतो, इस्येतेम्य इत्यर्थ: । व्यष्टभत । चिपूर्वकाव स्तन्सुधा- 
तोलुंछि, छः स्थाने तिपि, अनुबन्धलोप अडागमे उ कृते, उछो, च्लेः सिचि ग्प्ले 
तम्बाधित्वा “जस्तन्सुम्रचसम्लचुम उग्छुचुग्लुन्चुश्विश्यश्व” इति चलेरकि कृते,“अनिदि 

साम्‌” इति नछोप “स्तन्मेः” इति सस्य षत्वे ष्टत्वे कृते यणि तिप इलोपे “व्यष्टमवः 
इति | जद्ये3भावे-उकेः सिचि, इचावितो इढागमे कृते “अस्तिसिचो3पृत्ते” इसीडा 

गयसे व कृते “इट ईंटि? इति सलोषे कृते अढागसे च 'अस्तस्म तू? इति सिद्धवति। 
प्वादीना हस्त्र इति । “प्वितुक्लसुचमाम्‌” इत्यतः शितीत्यनक्तते इत्यओिप्रेत्य शेष 
पूरयति--भिति परे शति । पुनाति ॥ परवनाथकजकारेस्सज्ञक प्‌ इस्यस्माद्वातोलंटि, 
वतिपि, सावधातुकसज्ञा्थां शपि श्राप्ते तम्प्रवाध्य श्नाप्रत्थये शस्थेत्संज्ञायां 
छोपे च कृते, “प्वादीनां हस्वः” इति हस्वे 'पुनाति! इति सिद्धवति । स्तीर्षोष्ट 
(शत? इत्यस्माद्धातोविधिलिसि, छः स्थाने आत्मनेपदे तप्रत्यये सीयुडागमे उटावितो 
“लोपो व्योचंलि? इति यलोप “सुद तिथोः” इति सुढागम्म उटावितों “लछिडसिचोरा- 
व्मतेपदेशु” इति विकल्पेनेडागमे श॒ुर्ण “वृतों वा” इति वा दीथें ग्राप्ते “न लिछिए 
इति निपेवे द्योः सकारयोः बल्वे प्टव्वे च विहिते स्‍्तरिषीष्ट इति । इंडभावे--“कऋत 
इद्ातो:” इतीस्दे “हलि च” इति दीघ च कृते] “उश्र” इति किस्वादगुणाभावे स्ती- 


जुस्त-- न! आदि धातुभेसि पर 'च्लि को 'अड? आदेश दो, विकलपे । 
प्वादी-चूआादि धातुओंको हस्व हो, “शित! प्रत्ययके परे। 


३०८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ क्रथादि- 


चकरे । वृआ्‌ वरणो । इणाति । दुणीते | ववार । बबरे । चरिता | बरीता । 'डदो- 
प्थेत्युत्वम्‌ । वूर्यात्‌। वरिषीश्ट । बूषीष्ट । अवारीत्‌। अवारिशम्‌ । अवरिष्ट । 
अवरीष्ट । अवृष्ट । धूञ्जू कम्पने । धुनाति । घुनीते । डुधविथ । दुधोथ । दुधुविव । 
धोता । धविता । स्तुसुधूजभयः परस्मेपदेषु! । अधावीत्‌ | अधविष्ट | अधोष्ट 
अ्रह्न उपादाने । शह्ाति । गहीते । जग्माह | जगहे | श्रहोडलिटि दीघ+।ज२) 





पीष्ट! हठि च सिद्धयति। वरीता । 'वृ? धातोलुंटि लः स्थाने तिपि, तासू प्रत्यये, तिपो 
ढादेशे, डिस्वाहिलोपे, “आधंधातुकस्येड्वछादेः” इतीडागमे “सावंधातुकार्धधातुक- 
योः” इति गुण “वृतो बा”? इति विकल्पेन दी्े बरीता? इति। दीर्घामावे--“वरिता? 
इति । व्‌र्भत्‌ । वृधातोराशीलिंछि, तिपि, अनुबन्धलोप “यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तो डिश? 
इति यासुढागमे उटाबितों “स्कोः सयोगाओोरन्ते च” इति सछोपे यासुटः किश्वादूगु- 
णाभावे “उदो्ठथपूर्शस्य” इस्युस्वे “हलि च” इति दीघे च विहिते, 'बूर्यात्‌) इति 
सिद्धवति। अवारात्‌ । “बुः इत्यस्माद्वातोर्लृड्ि, छः स्थाने तिपि, इकारपकारयोरित्सं- 
ज्ञायां लोपे च कृते5ढागमे “चिछ छुदिः” इति च॒लौ, उछेः सिज्ञादेशे च कृते इचावितो 
तयोलछोंपे च सिचः सकारस्य आर्घधातुकत्वात्‌ “आधंधातुकस्येड्वछादेः” हत्यनेन 
इडागसे तिप इलोपे “अस्तिसिचोअपृक्ते” इत्यनेन ईडागमे च कृते “इट इंटि” इति 
सूछोपे “सिचि ब्ृद्धिः परस्मेपदेषु” इति बुद्धो सवर्णदीयें चकृते “अवारीतः इति। 
घुनाति । जकारेत्सजश्क “घूः इत्यस्माद्ातोलेटि लः सथाने तिपि अनुबन्धलोपे सार्वेधा- 
तुकसंजश्ञायों, शपि आप्ते तस्बाधित्वा “क्रयादि्यः श्ना” इति श्नाग्रत्यये, 
शस्येस्सज्ञायां लोपे च, कृते “प्वादीनां हस्वः” इति हस्वे “घुनातिः इति सिद्धबति। 
अधविष्ट । 'घू इत्यस्माद्धातोलुंडि, आत्मनेपदे तप्रत्यये अढागमे “बच्छ रुढि? इ्ति 
च्छो, चले; घिजादेशे इचाबितो तयो लेपि हि “स्वरतिसूतिसूयतिघूजदितो बा? इति 
विकर्पेनेढागमे गुणे अवादेशे सस्य षत्वे ध्टव्वे च कृते 'अधविष्टः इति सिद्धयति। 
इडभावे तु--प्रधोष्ट शात | गृहणाति । उपादानार्थक 'अ्रह! इत्यस्माद्वातोर्छटि, छटो छः 
स्थाने तिपि, अनुबन्धलोपे, सावंधातुकसंज्ञायां, शपि प्राप्ते तम्बाधित्वा श्नाअत्यये, 
शस्येस्सज्ञायां छोपे च, जाते शिश्वात्तस्य सावंधातुकसज्ञायां “सार्वबातुकमपित्‌» 
इति दिश्वात्‌ “अहिज्यावयिव्यधिरवश्टविचतिघृश्चतिएच्छु ति रुज्जतीनां द्विति च? इ्ति 
सम्प्सारणे “सम्प्रसारणात्च” इति पूर्वरूपे नस्य णत्वे च कृते “ग्रह्मति? इति रूपं 
सिद्धयति । ग्रहोडलिटि दीधे शति । ग्रह इति दिग्योगे पद्चमी । “आधंधातुकस्थेड्वक्ा- 
दे!” इत्यतः इडित्यनुश्चत्त पष्ठचन्त विपरिणस्यते । “एकाच उपदेशेज्नुदात्तात्‌” इत्यतः 


अद्दोौडकिटि--पकाचू अइ? घातुसे विहित “इट? को दी हो, 'लिट! में छोडकर । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ० & 


इ७ एकाचो ग्रहों विहितस्पेशों दीघों, न तु लिटि। ग्रहीता | गृह्ातु | श्हाण । 
गह्यात्‌ । अदह्दीषीष | हझचमन्तेति न वृद्धि. | अग्नहीत्‌ | शअ्रग्रहीशम्‌ । अग्रही% । 
अग्रहीषाताम्‌ । इत्युमयपद्नि* । 
अथ परस्मेणदिनः । 

कप निष्कर्यं । कुणाति । कोपिद | निर+ कुप। ।॥श४६)। निरः कुषोः 
चलादेराइवानुकश्येड वा स्थात्‌ । निष्फोषिता । निष्कोश । निरकोषोत्‌ । शल इस्ु- 
पधादिति क्सः । निरकुक्षत्‌ । अश योजने । अश्नाति । आश । अधिटा । अरि- 
व्यति | अश्षातु । अशान | ज्ञा अवबोवने । 'शाजतरोरिति जादेश । जानाति 
जज्ञौं। वाउन्यस्पे त्येत्वम्‌ । शेयात्‌ | ज्ञायात्‌ । प्‌ पालनपूरणयो" । पएरगात। शू 
हिसायाम्‌ । ख्श्णाति । 'शूद्रप्रा हस्वो वेति हस्वपक्ते यणू। शश्नतुः। शशरतुः। 
दु विदारणे । इणाति । दद्तु। ददरतुः | जु बयोहानो । जूगाति । झुष स्तेये । 
मुष्णाति । मोषिता ॥ घुष पुशै। पुष्णाति । पोषिता । वन्य वन्धने । वन्नाति। 
बबन्ध । ववन्धिथ * बबन्द्ध । बन्दा । भनन्‍त्स्यति। अनास्त्सोत्‌ | अयान्धाप््‌ ६ 


एकाच इति च तदाइ--रकाच इत्यादि। ग्रहोता। अहधातोलेटि, लः स्थाने तिपि, 
तासप्रत्यथे, तिपो ढादेशे, डिष्वाहिलोप, “आर्धंघातुकस्येडवलादेः” इतीडागमे “गहो' 
5लिटि दीघः? इति इटो दीघ 'अद्दीता! इति सिद्धयति। गृदाय। ग्रहधातोलेटि, 
मध्यमपुरुष रवचने सिपि, अनुबन्धलो पे “सेहांपिच्च” इति ह्यादेशे “ऋषादिम्यः श्ना? 
इति श्नाप्रत्यये अनुबन्धलोप शिर्वात्सावधातुकरवे डिच्वे सम्प्रसारणे च कृते “हलः 
श्तः शानन्झो” इति शानजादेशे शस्येत्सज्ञायां छोपष च जाते नस्य णत्वे “अतो हेः? 
इति हेलंकि च कृते 'ग्रह्नाण” इति सिद्धयति। श्रग्नर्त्‌ । ग्रहघातोलुशि छः स्थाने 
तिपि, अज्लुबन्धलोपे अढागमे च करते, “विच लुदि” इति चली, चछेः खिजादेशे, 
इचावितो तयोछेपें च कृते “आधधंधातुकस्पेड्वछादेश” इतीढागमे तिपः इकारस्य लोपे 
तस्थाएकसज्ञायास्! “अस्तिप्तियो3पृ्के? इत्यनेन ईडागमे च कृते “हुट ईटि” इति 
सलोप सिज्लोपश्य सिद्धत्वात्सवर्णदीर्षे 'वद्ब्रजहलून्तस्याचः” इति प्राप्तायाः बुद़ेंः 
“लेटि” इत्यनेन निषेधे “अतो हलादेलघोः” इति घुद्धों प्राप्तायाम्‌ “हस्यन्तक्षणश्रस- 
जाशुणिरव्येद्तामर” इत्यनेन निषिद्धे 'अग्नहीतः इति सिद्धवति । 

नराकुष श्ते। “आधधातुकस्थेडवलादे”रित्यनुचतते। “स्वरतिसूति”इस्य- 
तो वेति च। तदाह--निरुपपदादिति । ।नेष्कोषितेति | निपूर्वास्कृषधातोलुंटे तिपि त।सि 
“बजुटः प्रथमस्य” इति दादेशे दिक्तसामथ्याद्मस्यापि टेप 'सिरः कृष! इति पाक्षिक 














निरः--'निर्‌! उपसगंक 'कुष! थातुत्ते पर वलादि आधर्थ घातुककी 'इटः का भागम्र 


३१० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ चुरादि- 


अभान्त्सः। क्लिए विबाघने । क्लिश्षाति। क्लेशिता। क्लेश। अक्लेशीत । 
अक्लिक्षत्‌ । इति परस्मपदिनः । 
अथात्मनेपदिन । 
छुडः संभक्ती । ब्रणीते ' वत्रे। वद्ृषे । वब्ूढ़वे । वरिता । बरीता । अवरिष्ट । 
झवरीष्ट | अब्ृत ॥ इति क्रयादिः ॥ 





अथ चुरादिप्रकरणम्‌ । 
चुर स्तेये । सत्यापपाशरूपवीणातूलश्ल्ोकसेनालोमत्वचचमंचरणसू- 





इूटि 'पुगन्‍्त? इति लघूपधगुणे निरोरस्य विस 'इद्ुदुपधस्यः इति विसर्गस्य फत्के 
'निष्कोषिता! इति रूपम्‌ । यदा इडगमो न स्यात्तदा “निष्कोष-ता! इृत्यवस्थायां 
ँ्टुरवे 'निष्कोष्टा? इति द्विठीयं रूपम । निरकोशोत्‌। निर+अ+ कृष +स+ई+च्‌ 
इध्यवस्थायां सिच 'बिरः कुष/ इति इढागमे “इट ईंटि” इति सिचो छोपे सबर्णे 
दीघे 'धुगन्त' इति गुणे निरकोषीत्‌ इति रूपस्र्‌। 'निर, कुष? अनेनेडविकल्पविधाना* 
थदा इडागमो न स्यात्तदाई शल इृगुपधा” इति कस आादेशे “बढो!ः कः सि? इति 
पस्य कत्वे 'भादेशप्रत्यययो:? इति कात्परस्थ सकारध्य षत्वे उभयोः सयोगेन ऋत्वे 
धनिरकुक्षत! हृति रूपम्‌ | रति क्रयादय:। 





चुरस्तेय इति | रेफादकार उच्चारणार्थ,, न त्वित्सक्षकः, प्रयोजनाभावात्‌ | सध्यापेति 
सत्याप पाश रूप चीणा तूल श्कोक सेना छोमनू त्वच वर्मन्‌ वर्ण चूर्ण चुरादि एप 





हो, विकल्पत्त । क्लिश्वाति--“शात्‌” इस सज़से यहां शचुत्वका निषेध होता हे । 
इसप्रकार इन्‍्दुमती” थोकाम ऋषादि प्रकरण समाप्त हुआ । 





सत्याप-- सत्याप? भादि शब्दोंसे तथा चुरादि गणपठित घातुश्रों से 'णिच्‌? प्रत्यय हो | 
ु नोट/--हस सूजमैं--सत्याप, पास, रूप, वीणा, तृल, श्लोक, सेना, लोमनू , सच , 
बसन्‌ , वर्ण, चूण, छुरादि--इन सभों का इन्द्रसमास समझना चाहिये । 'णिच के परे 
निम्न कार्य होते हैं:--- ह 
(१) भातुके उपधा भ्रकार और भशन्त्य स्वरकी वृद्धि होती है तथा उपधा लघु स्वरकों 
गुण हो जाता दे ॥।( २) पृव॑वत्तों ( अजन्त घातुके ) अकारका लोप हो जाता है । 
(३) “कत? का 'कीत? और 'लप का 'कल्प! हो जाता है। 


प्रकरणम्‌ ] सुधां-इन्दुमती-टोकाहयोपेता । ३११ 


णंचुरादिभ्यो णिच।हा१२४। एम्यो णिच स्णत्‌ स्वार्थ । पुगन्तेति गुणः । 
'सनागन्ता' इति घातुलम्‌ । निपशवादि । गुणाध्यादेशौं। चोरयति । शिचश् 
१३8७४। णिजन्तादात्मनेपद स्थात्‌ कतृ गामिनि क्रियाफले । चोरयते । चेरया- 
मास । चोरयिता । चोर्यात्‌ । चोरयिधोष्ट | 'गिश्री ति चढ। णौ चढी'ति हस्त । 
“वही ति द्वित्वम / 'हलादिः शेष" । दोर्षों लघो! रित्यभ्यासस्य दीघः । अचू- 
चुरत । खिंति स्वृत्यान्‌। चिन्तयति | अविचिन्तत्‌ । 'बिन्ते'ति पठितव्ये इंदि- 
त्कर् णिचः पाक्षिकत्वे लिझ्म | तेन चिस्त्या'दित्यादों नलोपो न। चिन्तति। 


न कक 
इन्द्वाष्पत्नमी। सदाह--एभ्या खिच्‌ स्‍्थ दिति। चारयाते। चुरचाताः “वतंमाने छ्टः 
इति छूटि आप्ते त बाधित्वा “सत्यापपाशरूपवीगा०” इसि चुरादिस्वात्‌ स्वाथ 
णिचि, णचयोरित्संज्ञायां लोपे व 'चुर्‌ इ? इत्यत्र णिच्च इकारस्य “आधंधातुक शेषः? 
इत्याधधातुकस्वे “पुगन्तलूधूरधस्य च” इति चुर उपधाया शुणे 'चोरि! इति जाते 
“पनायन्ता चातवः” इति घातुसज्ञायासर घातुत्वाइछटि अनुबन्धछोपे छः स्‍्थाने 
तिपि पकारस्थेत्सज्ञायां छोपे व “तिडशित्सावधातुकम” इति घार्वधातुकसंज्ञायास 
“कर्तरि शप” इति शपि शपयोरित्सज्ञायां छोपे च शिस्वात्सावंधातुकत्वे “सार्वेधा- 
तुकाधघातुकयोः” इति गुणे 'चोरे अ ति? जाते “एचोउ्यवायाव.” इत्ययादेशे मिलि- 
सवा 'चोरय॑ति? इति रूपस्‌ । णिचइ्वेति । “अलुदात्तहितः” इत्यत आस्मनेपद्सिति 
“स्वस्तिजितः कन्रेमिप्राये क्रियाफले” इति चानुयतंते। प्रत्ययग्रहणपरिभाषया 
णिजन्तादिति रभ्यते । तदाह--खिजन्तादित्यादिना । चोरयामास । चुरधातोः 
स्वार्थ णिचि, धातुसज्ञायाम “परोच्े छिट” इति छिदि “कास्यनेकाच आम्वक्तब्यः? 
इृत्यामि तस्य आर्धघातुकत्वे तत्परे चोरिघातोगुंगे अयादेशे च कृते “आामः” इसि 
लिटो छुकि “कृब्बानुप्रयुज्यते लिटि? इति लिथ्परासो3नुप्रयोगे कृते 'चोरयाम्‌ अस्‌ 
लिटः इति जाते छिटो छः स्थाने तिपि तिपो णक्ति हिस्वे कर्यासत्वे भभ्यासकार्ये 
सयोगे ह कूते तत्सिद्धिः। चो रथिषीष्ट | योरीति पू्ववस्प्रसाध्य तस्य घासुत्वात्‌ आशिषि 
लिसः आत्मनेपदे ते आधर्धचातुकत्वे सीयुटि उटि गशते टिश्वादाद्रावयवे चोरि सी तः 
इति भूते तस्य सुढागमे सीयुट इडागमे पक्ृतेगुंगे अयादेशे सीयुटस्सस्य षत्वे तस्य 
रहुत्वे च रूपस्‌ । अ्रचूचुरत। चोरीते पू्वव्प्रसाध्य तश्य धातुत्वात छुछस्तिपि 
अनुबन्धछोपे “इतश्र” इति तिप इकारलोपे तस्य सावधातुकत्वे शपं वाधित्वा ' चिछ 
छुद्धिए इति बछी “णिश्रिद्रुख॒+यः कतेरि चडः? इति इछेः चक्ि अनुबन्धलोपे “णेर- 
निटि” इति णिछोपे स्थानिवद्धावेन "णों चढयुपधाया हस्वः” इलि चोर उपधाया 
इस्वे “चुर्‌ ज त्‌ः? इसि जाते “चढ्धि” इति हित्वे अभ्याससंज्ञायात्र्‌ अभ्यासकार्य च॑ 


णिचश्च --खिजन्तत भआात्मनेपद दो, कठुयामिनी क्रियाफल में 


३१२ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ बुरादि- 


विन्तेदित्यादि । यश्ि संकोचे। यन्त्रयति । अन्त्रेति पढितुं शक्यम्‌ ! यत्त 'इद्क्ति 
रणाबन्त्रतीति माधवेनोक्त, तचिन्त्यम्‌ । एवं-कुदि अनुतभाषणं । तज्नि कुठम्बधा- 
रणे। मत्रि गुप्तपरिभाषणों । तन्त्रयते । मन्त्रथते। ( एतौ आत्मनेपदिनों )। स्ऊुड्डि 
परिहासे * स्फुण्डयति। पीड अवबगाहे | स्लाजगासलभाषदीपजीवमोलपी डा- 





कृते “'सन्वस्छघुनि चक्परे3नश्छोपे? इति सन्व्धावे “दीधों छघोः” इत्य+यास्रोकारस्य 
दीघ अज्लस्य अडागमे य 'अचूचुरत! इति। थिति स्खृष्यास । इद्ित्तान्नुसि णिचि 
तस्मात्‌ 'सनाचन्ता? इति धातुस्वे छटि तिपि शपि गुणेश्यादेशे लिन्तयति' इत्यस्य 
निष्पत्ति:। 'णिचश्रः इति कतुंगामिनि फले तु 'चिन्तयतै? इति प्रयोगसिद्धिः | अचि- 
झिन्तत्‌ । द्िति धातोलुसि णिलि छुद्धि गिश्रिद्ृस्शभ्य” इति चढ्चि “चडिए 
इति हिस्बे पूर्बस्याभ्यासत्वे हलादिः शेषश्वे अक्लस्याडागमे 'अ-चि+-चखिन्तू +अ +त्‌! 
इति भूले 'अजिबचिन्वस! इृति रूप प्रभवति । 'णिश्वश्व! इति कतृगामिनिफले तु 
अबिचिन्ततः इस्येव कप शेयस्‌ । अवशिष्टरूपाणि--चिस्तथ्रामास-मासे-बभूव- 
चिद्चिन्त । जिन्तिसा-चिन्तयिता । चिन्तायष्यति--चिन्तिष्यति । खचिन्सयतु । भत्ति 
ब्तयत्‌। चिन्सयेत्‌ । चिन्ध्यात--अधिन्तिष्यतू-अधिन्तयिष्यत्‌। इति बोध्यानि। 
चिन्तति पढिव्ये । चिति इृति इद्स्किरण मास्तु प्रक्रियालाघवात्‌ चिन्तः इत्यस्येच 
उचितत्वात। मच नक्तोपार्थ तस्यथाबश्यकता । णो डिक्वकित्त्तमोरभावेन तस्था 
प्रघुततें: । नाउपि भाशीलिंदि तध्पाप्तिः चुरादिणियो नित्यत्वेन 'आयाइय! हृत्यस्थाभाधे 
लोपस्थाप्राप्तिश्यादिति भावः । एवं चेदित्करण ब्यथ सत्‌ इदिताँ णितः पाक्षिकत्व॑ 
कापयलि | इति बाक्यान्तरकरपनया सन्त्रति-मन्त्रति प्रयोगाण लिद्धि। प्रभवति। 
यत्रि ० सकोचे | यन्श्रयति--यनन्‍्त्रति । यन्श्रयामास-ययन्त्र। यन्त्रयिसा-यन्श्रिता। 
यन्त्रथिष्यति-यन्न्रिष्यति । यन्त्रयतु-यन्श्रतु-अयन्त्रयत्‌ू-अथन्श्रत्‌। यम्प्नयेव-यन्त्रे- 
द-यन्व्दात्‌- यन्ज्याद । अययन्त्रत । अयन्त्रीत्‌ । अयन्त्रयिष्यत्‌ू-भयन्श्रिष्यत्‌ । कुद्धि+ 
अनृुतमषणे । कुन्द्रयति | कुन्द्रति | कुन्द्रयामास । चुकुन्द्र । कुन्द्रयिता । कुन्द्रिता । 
कुन्द्रयिष्यति | कुन्द्रष्यति । कुन्द्रयतु | कुन्द्रतु। अकुन्द्रयत-भक्कुन्द्रत। कुम्ब्रयेव्‌ - 
कुन्द्रव-कुन्द्र यात-भचुकुन्द्रतू। अकुन्द्रीद्‌। अकुन्द्रयिष्यव-अकुन्द्धिष्यत्‌। तत्रि८ 

टुग्वधारणे । सत्रि ८ गुप्तपरिभाषणे । तन्त्रयते-मन्त्रयते । तन्त्रयामासे-सन्त्रयास्व- 
भूषे । मन्श्रयांचक्रे। सन्‍्त्रयिता-मन्श्रयिता । तन्त्रयिष्यते-मन्त्रयिष्यते । तम्त्रयवास्‌- 
मन्त्रयतास्‌ । अतन्श्रयत-अमम्त्रयत । तन्व्रयेत-मन्त्रयेत। तन्त्रयिषीष्ट-मन्त्रयि- 
घीष्टर। अततन्त्रत-अममन्त्रत | अतन्त्रयिष्यत-असन्त्रयिष्यत । सफुडि ८ परिहासे। 
स्फुण्डयतवि-सफुण्बति । श्फुप्डपामास-पुश्फुण्ड-स्फुण्डयता-स्फुण्डिता । स्फुण्डयि- 


आज--आजादि बातुओंको उपथाको इस्व हो, चढपरक “णि! के परे, विकल्पसे । 


प्रकरणम्‌ | खुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३१३ 


सन्यतरस्थाम्‌ ।॥४। ४१ एपामुपधाया हस्त वा, चढपरे णो। अ्रपीपिढत्‌ । 
अपिपीडत्‌ । प्रथ अल्याने । प्रथयति । अत्स्सृदु त्वस्प्रथन्नदस्त्स्पशाम हा! 
६४ एपामस्यामस्याध्कारथदपरे णौ । इत्वापवादः ॥ अउप्रथत्‌। पृथ प्रच्षेपे । 
पथयति । उऋत्‌ ।७४॥७। उपधाया ऋवर्णस्य ऋद्दा, चढपरे णौ। इररारामप- 





प्यति-स्फुण्डिष्यति । स्फुण्डयतु-रफुण्डतु । अश्फुण्डयत्‌-अश्फुण्डत्‌ । स्फुण्डयेत्‌- 
स्फुण्डेत्‌। स्फुण्डबात्‌। अस्फुण्डीत्‌-अपुस्फुण्डतू । अस्फुण्डिब्यत्‌ू-भरफुण्ड पिष्यत्‌ । 
पीड > भवगाहे | पीडयति । प्रीडयांचकार । पीडयिता-पीडयिप्यति । पीडयतु। 
अपीडयत्‌ । पीडयेतू । पीड्यात्‌। आजभासेति । 'णौचछयूपधाया हृस्व/ इत्यसुब- 
ज्यते । नित्ये प्राप्ते विकल्पोउ्यम्र । अपिपीडदिति ! पीडघासोश्चुरादित्वाण्णिन्रि सना- 
दिव्वाद्यातुसज्ञायां लुढि तिपि 'इतथ! इलोपे उछो सिच वाधित्वा 'णिश्रिः इति 
चक्ि 'पीडू-ह-भ-त्‌? इति स्थिते 'आजमभास? इसि हस्वे गेरनिदिः इतीलछोपे अत्यय- 
छोपमाशित्य 'चडि? इति द्विस्वे पू्व>पासे इलादिः शेषे हस्बे 'सन्वछूघुनिः इति 
सन्बद्धावे 'दीघों लघो? इति दीच 'अपीपिडतः इस्येक रूपम्‌। असति 'आजशभास? 
इत्युपधाइस्वे, ल्युस्वाभावेन सन्वद्धावामावे दी्घाप्रासा 'अपिपीडस! इत्येव द्वितीय 
रूपस्‌ । अपीडबि७ष्यत्‌। प्रथ ८ प्रख्याने | अधयति । प्रथयामास | प्रथयिता । प्रथयि- 
ध्यति | प्रथयतु । अप्रथयत्‌ | प्रथयेत्‌ । प्रथ्यात्‌ । ' भत्स्मृद खरेति “अन्न लछोपोभ्याद्तस्य! 
इत्यतस्तदनुष्त्तेरत भाह भभ्यासस्पेति । 'सन्वव्लघुनि? हत्यतश्रढ परे इति चाजुयतें- 
ते। इत्वस्यापवादः। भपप्रथदिति। प्रभधातोर्णिचि सनादिध्वाद्धातुस्वे छुडिः तिपि 'इतश? 
इतीकारलोपे चलो 'णिश्रि! इति अड्डि 'चढ्ि? इति हिल्वे 'शेरनिटि! णिलोपे पूर्वस्या- 
भ्यासप्वे इलादिः शेषरवे5स्य लघुत्वात्‌ 'सनन्‍्वस्लघुनिः इति सन्‍वद्धावे सति 'घन्‍्यतः 
इतीत्वे प्राप्सेत बाधित्वा अत्स्टृशस्वरेति अभ्यासात्वादेशे5ड्स्थाढागमे 'अपप्रथव! 
इति रूप भवति। अप्रधयिष्यत्‌। पथ > प्रह्ेपे। पर्थयति-पर्थयासास । पर्धयिता- 
पर्थयिष्यति-पर्ययतु-भपर्थयत्‌-पर्थयेत्‌-पृथ्यात्‌। उक्दि)ि | उरिति ऋशब्दस्प पष्टथ- 
न्‍त रूपम्‌ । 'णो चढ़ि? इत्यनुवर्तते 'जिप्नतेवां? इश्यतो वेति च । अपोपृ्दिति । घ्रथ- 
घातोणिचि धातुत्वे छुछि लिपि च्लौ 'णिश्रिः इति चढ़ि इलोपे णिचमाभित्य गुणे 
प्ाप्ते त बाधित्वा 'डऋत्‌ः इति ऋक्षारादेशेन गुणाभावे “'उढ्िए इति ड्विस्वे पूर्वस्याभ्या* 
सत्वे 'उरवः इत्यश्वे रपरत्वे दलादिः शेषस्वेउज्भस्थाडायमे छघुश्वात्‌ 'सन्बल्लूघुनि? इति 
सन्वज्ञावे सन्‍्यतः इति इत्ये दीघोक्रघो:? इति दीघें 'अपीएथत” इति प्रथम रूपम । 
यदा तु णिचम श्रित्य प्रस्ययलोपसाश्रित्य छूघृपधुणे ससि रेफविशिष्टथकारपरकत्वे- 


अत्स-- स्व! भादि बातु भोंके भभ्यासकी अकारान्त आदेश हो, चढ+रक (णः? के 
परे । उऋत्‌--उपधा ऋवणको 'ऋत! भादेश हो, चढूपरक “रि? के परे) विकल्पसे । 


३१४ मध्यसिद्धान्तकोम॒दी-- [ ब्रुरादि- 


वाद! । अपीछ्ठथत्‌ । अपपर्यथत । छुगठ स्तेये । लुण्डयति । अलुलुण्ठत्‌ । तड 
आधाते । ताडयति । अतीतडत्‌ । भडि भूदाया, हर्ष च । मण्डयति । अममण्डत्‌ । 
भडि कल्याणे । भण्डयति । शअबभण्डत्‌ | छुदूँ वमने | छर्दयति। अचच्छदंत । 
चुद सचोदने । चोदयति । अचचुदत्‌ । पालन रक्षणो । पालयति । अपीपलव्‌ । पूज 
पूजायाम्‌ । पूजयति । अपृपुजत्‌ । कृत संशब्दने । डप्थायाश्थ ७११० ११ 
घातोरुपघाया ऋत इत्‌ । रपरत्वम्‌ । उपधाया चे'ति दीघ । कीत्तेयति । अचीकु- 
तत्‌ । अचिकीत्तत्‌ | ब्लेछ अव्यक्ताया वाचि । म्लेच्छयति | अमिम्लेच्छत्‌ | ईैड 


रन 


न पनिष्ठाका रस्था5लघुस्वेन सनन्‍्वद्धावाभासी इत्वाथभावे 'अपर्थतः इति द्वितीय रूफं 
भवति। अपथयिष्यत्‌ । छुण्ठ ऋस्तेये | छुण्ठयति | छुण्ठेयामास । लुण्ठब्रिता | छुण्5* 
यिष्यति। लुण्ठयतु । अल॒ण्ठ्यत्‌। लुण्व्येत्‌ । ल॒ुण्ययात्‌। भलुलुण्ठत्‌। भल्ल॒ुण्ठयि- 
प्यत्‌ । तड ८ जाघाते । ताडयति । अन्न णित्ति णिरवेन “अत उपचधाया» इति छृद्धिविं- 
शेपः | ताडयामास। ताढइयिता। ताडयिष्यति । ताडयतु । अताडयत्‌ | ताडयेतू। 
ताडबात्‌। अतीतडत्‌ । अताडयिष्यत्‌ । मडि ८ भूषायों हें च। इदिष्यान्नुसि सण्डन 
यति--मण्डति--सण्डयामास-ममण्ड--मण्डयिता-मण्डिता । मण्डयिष्यति--मण्डि- 
व्यति॥ मण्डयतु--मण्डतु । भमण्डयत्‌ । असण्डत्‌ू-मण्ड्येतू-मण्डेत्‌। मण्डयात्‌ ! 
क्षममण्डत्‌ । अमण्डीत्‌ । अमण्डयिष्यत्‌। अमण्डिष्यत्‌ । भडि 5 कल्याणे। सण्डयति- 
भण्डति। अण्डयासास--बभण्ड-भसण्ड्यिता-भण्डिता--भण्डयिष्यति-भण्डिष्यति ॥ 
भण्डबतु-भण्डतु ।'एअभमण्डयत्‌-अभण्डतू-भण्डयेत्‌ू-भण्ठेत्‌ू । भण्डबात्‌ू। अबभण्डत्‌। 
अभण्डीत्‌ | अभण्डयिष्यत-अभण्डिष्यत्‌ । छुदूँ > वमने । छुदूयति-छुदेयामास-छद ; 
यिता-छुद यष्यति । छुर्दुयतु। अष्छुदंयत्‌ । छदयेत-छुदंबात-अचच्छुदेत्‌ । अच्छुद यि- 
प्यत्‌ । ;चुदु >सचोदने । 'पुगन्तः इति गुगे चोदयति-चोद्यामास-चोदांयता- 
चोद्यिष्यति-चोद्यतु-अचोद्यत-बोद्येत-चुथात्‌ । अचूचुद्त्‌ । अचोदयिष्यत्‌ | 
पूज-पूजायाम्‌ | पुजयति । पुजयामास | पृजयिता। पूजयिष्यति। एजयतु। अपूजयत) 
पूजयेत्‌ । पृज्यात्‌। अपूपुजत्‌ 'अन्नः 'आ्रासमास' इतिहस्वः। अपूजयिष्यत्‌। उपधाया- 
श्वोत । भातोरित्यधिकाराल्लभ्यते इदित्यादेशः इत्यथः। कीतेयरति । कृतधातोणिचि 
“उपधायाश्र? इतीत्वे रपरस्वे “उपधायां च” इति दी तिपि शपि गुणेथ्यादेशे 'कीते- 
यति? इति रूपम््‌ । कीर्तयांचकार । कीतेयिता। कीतंयिष्यति । कीतेयतु । अकीत- 
यत्‌। कीत॑येत्‌। कीर्त्यात्‌ू। भचीकृतत-अचिकीतंत्‌ अन्न विकल्पेन 'उऋत! इदि 
ऋषकारादेशे सति प्रथम रूपम्‌ । तदसावे च 'उपधायाश्र!ः इति बिहितेत्वविशिष्ट 
“दितीय॑ रूपमचसेयम्‌ । अकीतंयिष्यत्‌ । स्केच्छ « अब्यक्तायों बाचि। स्लेच्छयति ४ 


डपधा--उपधा भूत घातु सबन्धी दीध॑ ऋकारको 'इत? हो । 


अकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमतो-टीकाइयोपेता । झ्१४ 


स्‍्तुती | इंडयति । ऐडिडत्‌ । पिडि सट्ठाते । पि्डयति 0 रुष रोषे ॥ रोषयति । 
अहरुषन । टुल्ल उन्माने । तोलयति । अतूतुचनन ॥ शुरुव माने 4 शुल्बयति । 
अशुशुल्वत्‌ । घुधिर्‌ विशब्दने | घोषयति । श्रजूघुघत्‌ । पट पुर लुद् लुज्ि 
मिजि पिज्िि लुजि भज्ि लधि चसि पिसि कुसि दलि कुशि घट घटि 
घृहि वह वढ्ह ग्रप धूप चिलु चीच पुथ लोक लोच राद कुप तक दइ्तु 
चुछ भाषाथां: । पाटयति। पोट्यति । तुडयति । एवं परेषाम्‌ । घाटयति। घण्टयति । 

ना5ग्लोपिशास्वृदिताम्‌ ।#०२। गिच्यम्वोपिनः, शास्तेकदिता चोपधाया 
नी बसी कप ८ अर मद4 2 य कमिप अलग आप 206 + 7काक 3 लि अर 


स्लेच्छुयांचकार | स्लेच्छयितता | स्लेच्छयिष्यति | स्लेच्छुयतु । अस्लेच्छयत । म्छेच्छु> 
येत्‌ । स््च्छुधात्‌ । अमिम्लेच्छुत , सयोगपरस्वेन गुरुतव्वात्‌ न सन्वद्धावः । अग्हच्छु- 
यिष्यत्‌ । ईंड ८स्तुती । ईडयति। ईढांचकार | ईडयिता। ईढयिष्यति। ईंडयतु। 
ऐड्यत्‌। ईड्येत्‌ । इडयात्‌। ऐडिडत्‌। पेडिष्यत। पिडि-्सघाते। पिण्डयति। 
पिण्डति । पिण्डयांचकार-पिपिण्ड। पिण्डयिता-पिपिडता । पिण्डिव्यति-पिण्डयि- 
प्यति | पिण्डयतु-पिण्डतु | अपिण्डयव्‌-अपिण्डत्‌ । पिण्डेत्‌ू-पिण्डयेद । पिण्डयात्‌ । 
अपिपिण्डतू-अपिण्डोत्‌ । रुषन्रोषे। रोषयति | रोषयांचकार। रोषयिता। रोषयिष्यति । 
रोषयतु। अरोषयत्‌ । रोषयेत्‌ । रुष्यात्‌ू। अरूरुपत्‌ । अरोषयिष्यत्‌ । तुल ८ उन्माने | 
तोलयति। तोलयांचकार। तोलयिता | तोलूयिष्यति | तोलयतु। अतोलूयत्‌ । 
तोलयेत्‌ । तुल्यात्‌ । जतृतुछत्‌ । अतोछगिष्यत्‌ । शुरब माने | शुद्बयति-शुल्बाश्र- 
कार। शुल्बयिता शुक्बयिष्यति | शुल्वयतु । अशुक्वय॒त-शुक्बयेत्‌। शुल्बयात्‌ 
अशुशुर्बत्‌ । अशुल्बयिष्यत्‌ । घुषिर्‌ - विशब्दने | घोषयति | घोषयां चकार । थोष- 
यित्ता | घोषयिष्यति । घोषयतु । अधोषयत्‌ । घोषयेत्‌ । घुष्यात्‌। अजूघुषत्‌। अधघो- 
षयिष्यत्‌ू । प९६०पाटयति। पुदर्ष्पोय्यति। छुटल्‍लोटयति। तुजि>तुब्जयति । 
सुष्जति । मिजि 5 मिश्ञयति-मिन्जति । पिजि # पिक्षयति-पिक्षति । छुजि ८ लुअ- 
यति-लुक्षति। भजिर भश्षयति-मझञति। लविललक्षबयति-लडाघति । श्रसि ८ 
त्रसयति। ऋ्ंसति | पिस्ि > पिसयति । पिंसति । कुसि + कुसयति-कुसति । द्सि 
दंसयति-द्सति । कुशि ८ कुशयति-कुशति । घट - घाटयति । घटिजघण्टयति- 
घण्टति । बृहि > घृहयात । बृह्ति । बहँ-वहंयति । बल्ह # वल्हयति | गुप-गोपयति । 
चूप-घूपयति । विच्छ » विच्छुयति । जीव 5 जीवयति । पुथ &पोथयति । छोकू ८ 
छोकयति । छोच 5 छोचयति । णढु > नाद्यति । कुप+कोपयति । तके ८ तकयति । 
बृतु-वर्तति । वर्तयति ।चूघु >वर्धति। वर्धधति। एवं लिडादिषु पूर्ववदूद्यम्‌ । 
नाग्लोपीत । 'णोचढायुपधाया? इत्य्रनुवर्तते । णावित्यावर्तते । एक्मर्ोपिन इत्य- 


नाग्छो--'णिच्‌? परक अग्लापा पातु और शास्‌ तथा ऋदत धातुकी उपधाको हस्व नहीं 


३१६ मध्यसिद्धान्तकोसुदी--- [ चुराद्- 


हस्वों न, चश्परे णौ। अलुलोकत । अल्ुलोचत्‌ । वत्तेयति । वर्दयति | आ 
धुषाद्वा ( ग० )। इत ऊध्व विशाषितणियों, धृषधातुममिव्याप्य। सुज्ञ पूथ 
संयमने । योजयति । योजति । अयौक्षीत्‌ । पचयति । प्वेति । पचिता । अपर्चीत्‌ । 
छार्य पूजायाम्‌ | भरवेयति । षह मेरे । साहयति | सहुवाय नाग” सहति कल- 
भेभ्यः परिभवम्‌? ॥ छुआ वरणे । वारयति । वारयते | वरति । वरते । ज॒बयो- 





ब्ान्वेति | द्वितीय तु निषेषे परनिमित्तस । तदाह णिव्येलि । अछुकोकत्‌-भजुछोचत्‌ । 
अन्न कोककोचधात्वोः परतः णिचि चढ़िः सति तथो ऋष्त्वात्‌ 'डऋत्‌! इति उपचा- 
इस्वे प्राप्ते तं बाघित्वा 'नाग्लोपिः? इति निषेधे लघृपधाभावासत्सन्वद्धाचासावे सतति 
दीर्घाभावे श्रोक्‍्ते रूपे भवतः। विभाषित णिचामाह उषधातु यावदिति | युज-एच सग- 
मने। योजयति-योजति। पर्चय ति-पचति। योजयां चकार-युयोज-पर्चेयांचका र-पपर्च। 
योजयिता-योजिता-पचंयिता-पचिता। योजयिष्यति - योजिष्यति । पर्चयिष्यति-पचि- 
ध्यति । योजयधु-बोजतु-पच तु । अयोजयत्‌-भयोजत्‌ । अपर्चयत्‌-अपच्चत्‌ योजयेत्‌- 
योजेत-पर्चयेत-पर्चेत-युज्यात्‌ू-पर्व्यात्‌ । अयूयुजत्‌ू-अयौक्षीत-अपी एच चत्‌-अपिपर्च त्‌- 
अपचोत्‌ । अयोजयिष्यत-क्षयोक््यत-अभपर्चायष्यत-अपचिष्यत्‌ । अचे>पूजायास । 
अर्चयति-अचेति । भर्चयामास-आनचे। अच्चेयिता-अखिंता । अचेयिष्यति-अर्चि- 
व्यति । अचेयतु-अचेतु । भ्राचंयत्‌ू-आचंत्‌ । अचय्रेतू-अर्चेत्‌ । अर्च्यात्‌ । भाशचिचत्‌। 
आर्चीत्‌। आचंयिष्यतू-आ्िष्यतू । षह >मर्षणे | साहयति-सहति । अस्य घातोः 
विभाषित॒णि ्त्य उदाहरणेन समर्थयत्रि 'स पथाय नागः सहति कलमेभ्यः परिस- 
घमित्यादिना? अन्न 'सहति? इणि णिज्रहित षहधातोरेव रूपमन्यथा तदथछापेनानु- 
पपत्ते!। साहयांचकार-ससाह | साहयिता सदह्दिता-साहयिष्यति-सद्दिष्यति-साहयतु-- 
सहतु-असाइयत्‌-असहत्‌-साइहयेत-सहेव्‌-सश्यात्‌ू-असीषहत्‌ू-भश्वहदी १ असाही त्‌ + 
असाहयिष्यत-भसहिष्यत्‌ | बज - वरणे। वारयति-वरति-वरते। वारयासास-बवार। 
बवरे । वारयिता वरिता-चरीता। वरिष्यति-वरीष्यति-वारयिष्यति-चरिष्यते । 
बरीष्यते। वारयतु-वरतु-वरताम्‌ । अवारयत्‌-अवश्त--क्षवरत । वारयेत्‌-वरेत्‌- 
बरेत । वर्यातू-बरिषपीष्ट-वरीषीष्ट । अवीवरत्‌-अवारीतू-अवरिष'्ट-अवरोष्ट । अवारयि- 
ध्यतू-अवरिष्यत्‌ भवरीष्यत्‌-अवरिष्यत-भवरीष्यत | जू-वयोहावी। जारयति-जरति | 
जारयामास-जजार-जारयिता-जरिता-जारायष्यति-जरिध्यति-जारयतु-जरतु । अजा- 

रयत्‌ जजरत्‌। जारयेत्‌ू-जरेत्‌ । जुयात्‌ । अज्जीजरत्‌ू-अजरीव्‌ । श्रजारयिष्यत-अजरि- 


हो, चडपरक 'णि' के परे । आश्षपाह्ाा-- युत पृच स्येभने? से केकर 'धूष प्रहसने” धातु 
पर्यन्त सभी भातुर्भोति णिच विकहपसे शो । 


प्रकरणम ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्योपेता । १७ 


हानो । जारयति । जरति | शिष असर्वोपयोगे । शेषयति | शेषति । शेश् । 
अशिक्षत्‌ । तप दाहे । तापयति । तपति । तप्ता । तप तृप्ती । तर्पयति । तप॑ति । 
हिसि हिसायाम्‌ । टिसयति । हिसति । अह पूजायाम्‌ । अहयति । छुद्‌ अपवा- 
रणे । छादयति । छद॒ति । छद॒ते । घूआ कम्पने । ( धृञप्रोओसुक ) गौ । धून- 
यति + धवति । घबते । केचितु 'धूजग्रीणो'रिति पढित्वा आओणातिसाहचर्याद घृना- 
तेरेव चुकमाहु3 । धावयति । अय स्वादौ, ऋथादो, तुदादौ व | स्कदौ--हस्वश्व । 
तथा च कविरहस्पे--- 


घूनोति चम्पकवनानि, चुनोत्यशोक, 
चूत॑ घुनाति, घुबति स्फुटिताउतिमुक्तम्‌ । * 


व्यतू। शिष"-असर्वों पयोगे। शेषयति-शेषति । शेषयां चकार-शिशेष-दरोबयिता-शेष्टा ॥ 
शेषयिष्यति-शेचयति। शेषयतु-शेषतु। अशेषयत्‌-अशेषत्‌ | शेषत्‌-शेषयेत्‌। शिष्यातह 
अशिशेषत-अशेक्षत्‌। अशेषयिष्यत-अशेषिष्यत्‌॥ सप >दाहे-तृप > तृधी। ताप« 
यति-तपति-तपेयति-तपंति | तापयांचकार-तताप-तपेयांचकार-ततर्प । तापयि- 
ता-तपघा-सर्पयिता-तर्पिवा-श्रप्ता-तर्छा । तापयिष्यति । तप्श्यति-तर्पयिष्यति-तपि- 
व्यति-त्रप्स्यति-तप्स्यसि । तापयतु तपतु-तर्पयतु-तपंतु 4 अचापयत-अतपत्‌-अत पं - 
यत्‌-अतपंव। तापयेत-तर्पयेत-तपेत्‌ -तपत्‌। तथ्याव-तृप्यात्‌ । अतीतपत्‌। अवाप्सीतू- 
अतप्सीत । अतीतृपत्‌-अततर्पत्‌ू-अताप्खीद-शअन्नाप्सीवू-अतृपत्‌ू-भतापयिष्यत-अत- 
प्स्यत-अतपंयिष्यव-अतपिष्यत्‌-अन्रप्स्यत-अतप्स्यंत्‌ । हिसि ८ हिखायास-हिसय- 
ति-ह्विसति । ह्विसर्यांचकार-जिद्दिस। दिसयिता-हिसिता-हिसयिष्यति-हिसिष्यति॥ 
दिसयतु-हिसतु । अधह्विसत्‌। अहिसयत्‌ | हिसयेत्‌-हिंसेतू । ट्िस्थात्‌। अजिहिसत्‌-« 
अद्विसीत | अद्दिसयिष्यत्‌ । अहिसिष्यत्‌। अहं ८ पूजायास्‌। अहंयति-भहंति । अह 
यामास-भानद्०ं । अहंयिता-अहिंता । श्रहंग्रष्यति-अहिष्यति-अहयतु-भहतु-आ 
हंयत्‌-आहंत-भहंयेत-अहँत्-अर्ज्ात्‌ ।॥ जाहिंहद-आ्ोत्‌ । जहँयिष्यत्‌। अहिं- 
व्यत्‌। छुदम्अपवारणे । छादयति-छुदति-छुदते। छादयामास-चच्छाद-शचइरछुदे | 
छादयिता-छुदिता । छाद्यिष्यति-छुद्ष्पति-छुद्ष्यते । छाइयतु-छुद्पु-छुद्ताम 
अश्छादयत-अच्छुद्त-भच्छुदत-छादयेत-छुदेत-छदेत | छद्याव-छुद्पीष्ट । भक्ी छुद्त- 
अछादीत-भछुदीत-भछुदिष्ट । भछादयिष्यत-अद्ुद्ष्यत्‌ू-जछुद्ध्यित । घूम - कम्पने। 
धृन्परीजोनग्वक्तब्य/ चातिकमेतत्‌ णिच सत्येव घुक्साहचरिनियमादितिभावषः । 
धूनयति । धूधातोणिचि युति धातुत्वे छटि शपि गुणेज्यादेशे “घूनयति? इति रूपस्‌ । 


घूज- घूज” ओर “प्रीजः पातुको 'नुक्‌! का आागस हो, 'णिच्‌'के परे । 


झशृ८ मध्यसिद्धाग्तकोमदी--- [ घुरादि- 


वायुविधूनयति चम्पकपुष्परेशन्‌ , 
यरकानने घवति चन्दनमज़रीश्य! ॥ 
प्री तपेणी । श्रीणयति । प्रौणयते । ग्रयति । प्रयते । बच परिभाषण । वाच- 
यति । वचति । वक्ता । अवाक्षीत्‌ । मान पूजञायाम्‌ । मानयति । पानति । मानिता 
भू प्राप्तौत आत्मनेपदी | भावयते । भवते । णिचूसंनियोगेनेवात्मनेपदमित्येके । 
भवति । मांग अन्वेषणे | क्षूष प्रसहने । घबयति । धर्षति । 


अथाइदन्ताः । 
कथ वाक्यप्रबन्धे । अक्लोप: । अचः परस्मिन्पूर्वेबियों ।१९५७। परनिमि- 


त्तोडजादेश$ स्थानिवत्‌ स्थात्‌ , स्थानिभूतादव पृव॑त्वेन इृश्टस्य विवौ कत्तव्ये । इति 
स्थानिवत्वान्नोपधाबृद्धि: । कथयति । अग्लोपिताहदीषसन्वद्भधावी न। अचकथत । 





भान-पूजायास। मानयति-मसानति । मानयांचकार-ममान । मानयिता-मानिता | 
मानयिष्यति-मानिष्यति । सानयतु-मानतु। अमानयत्‌-अमानत । मानयेत्‌-मानेत्‌ । 
मान्यात्‌। अममानव्‌। अमानीत्‌। अमानयिष्यत्‌-अमानिष्यतू। भू-प्र।प्तो। सावयते-- 
भवते। भावषयां चक्रे-बभूवे । सावयिता-सविता। सावयिष्यते-भविष्यते । भावथ- 
ताम-भवतास्‌। अभावयत-अभभवत। भावयेत-भवेत । भावयिषीष्ट-सविषीष्ट । 
अवीभवत । अभविष्ट । अभाविष्यत-अभ्रविष्यत । यद णिच्‌ सन्नियोगे नाव्मनेपद 
तदा--भवति | बभूव। भविता। भविष्यति । सबतु । अभ्वत्‌ । भवेत्‌। भूयात्‌ । 
अभूत्‌ । अभविष्यत्‌ । सा्ग> अन्वेषणे | सार्गययति-सार्गति । मार्गययामाल-मसा। 
मार्गयिता । सार्गिता | मार्गयिष्यति-मार्गिष्यति । मार्गयतु-मागतु। अमार्गयत्‌ । 
अमार्गत्‌। मार्गयेतू-मार्गेत्‌। मार््यात्‌ । अमसा्गत्‌ू-अम्ार्गोत्‌। अमार्गयिष्यत-अमा- 
गिंष्यत्‌। धंष ८ प्रसहने । धर्षयति-धर्षति। चर्षयामास-दबषे । धर्षयिता-धर्षि- 
सा । धषयिष्यति-घधपिष्यति । धर्षयतु-धषतु। अधर्षयत्‌-अधषंत। 'र्षयेत- 
धषत्‌ । शृष्यात्‌ । अदीश्पत्‌-अद्घषत-अधार्षोत्‌ । अधषंयिष्यत-अधरषिष्यत्‌। 

कथयति । कथ इत्यकारान्तादस्माण्णिचि अनुबन्धकोपे “अतो छोपः? 
इति यकारोत्तरवर्तिन अकारस्य छोपे कृते “अत डउपधायाः” इति 
घुद्दों आधायास “अच्ाः परस्मिन्‌ पू्वविधो” इति अल्कोपस्य स्थानिवश्वात्‌ 
तदभावे जाते “घनायन्ता धातव/” इति धातुसंज्ञायास्‌ रूटि, छः स्थाने तिपि अनु- 
बन्धलोपे सा्वधातुकसज्ञायां शपि अनुबन्धऊोपे शित्त्वास्सावंचातुकसज्ञायाँ गुगे अया- 
देशे च कृते 'कथयति? इति रूपस्‌। भ्रचकथत्‌ | ऋथ हत्यकारान्तधातोर्णिचि अल्लोपे 


अच,--परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत्‌ दो, स्थानीभूत अर से पूर्वत्वेन दृध्कों यदि 
विधि (कार्य ) कत्तव्य दो । 


अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३१६ 


गया उंख्याने | गणयति । है थे गण ।ञछा६णज गणेरभ्यासम्थ देत्स्यात्‌ , चादत्‌, 
चढ्परे णे । अजीगणत्‌ | अजगणत्‌ । रच प्रतियत्ने । रचयति । अररचत्‌ | कल 
गती, सख्याने च । कलयति । अचकलत्‌ । मद पूजायाम्‌ । महयति | खूच पैशू: 
नये , सूचयति । अ्रषोषदेशत्वान्न पः। असुसचा | कुमार क्रीडायाम्‌ । कुमार- 
यति । अचुकुमारत्‌ू । ऊन परिहारों । ऊनवति। ओः पु॥यग्जीति सूत्रे 'पययो- 
रिति वक्तग्ये वग-प्रत्याहारजग्रहों लिब्न-गिच्णच आदेश न म्याद द्वित्वे कत्तत्ये 
इंति | यत्र द्विरुक्तावन्‍्यासोत्तरखण्डस्थायोडच अक्रियाया, परिनिष्ठितरूपे वा अवर्णों 
लम्यते ततन्नवाय निषेवः, ज्ञापकस्य सजातीयाज्पेशल्वान्‌ । तेवाइचिचीत्तद्त्यादि 
सिद्धम्‌ । प्रकृते तु 'नाः शब्दस्य द्वित्वम्‌ । तत उत्तरखणग्डे अल्तोपः । ओऔननत । 


तस्य स्थानिवद्धावात्‌ घृद्धबभावे घातुत्वाल्छुकस्तिप इलोपे अटि चले! स्थाने “णश्नि- 
दखम्य-? दृति चहि हित्वे अभ्यासस्वे3+यासकाये चुस्वे च कृते अ च कथ भ त्‌ः इति 
भूते अन्न थकारोत्तरवर्तिन अकारस्य णिज्विमित्तेत छोषित्वात्‌ू “सन्वद्नलधुनि*” इति 
सनन्‍्वद्धावाभावेन “सन्यतः” इतीस्वस्थ “द्ीघों लवो.” इति दीघेस्थ चाप्राप्ती “अच- 
कथत्‌! इति रूपस्‌ । हे च गय इति। “सन्वन्नवनि” इस्यतः 'बढपरे इति, अन्न छाप? 
इत्यतोष्भ्यासस्येति चानुवर्तते ॥ अजीयणव्‌। इति, गणबाताणिंचि अलोपे 
तस्य स्थानिवत्वात्‌ घछृद्धथयमावे लुरूस्तिप इकारछोपअंटे उलेश्क्ति ट्विस्वे अभ्यासस्वे 
हछादेः दोषे चुत्वे अग्कीपित्वादृदीघंसन्वद्धावयोरसावे “ई च गणः” इति ईस्वे 'अज्ञी- 
गणत्‌? इति रूपम्‌ । पछ्ने अजगणव! इति। झौननदिति । ऊनधातोणिचि 
लुक्षि तिपि 'इतश्नः इछोपे चलो 'णिश्रि? इति चढिः शगेरनिटिः इति जणिचो 
छोपे प्रत्ययलोपमाश्रित्य 'चढ्ि? इत्यनेन अकारविशिष्टस्य नकारस्यथ डित्वे 'ऊ-न-स- 
अ-त्‌ः इति जाते अड्डस्याडगमे आटश्वः इति छुद्धो 'ओननतः इलि रूपस। ननु 
अन्न हित्वाप्पूषे अल्लोपे कृते तदलु इकारविश्िष्टस्य दित्वे संति ओनिनतवः इति 
रूपं स्थात्‌। नच तथाकतंब्ये द्विनचनेलि! इति निपेघग्रसज्ञणज। अल्लोपनिमित्तस्य 
णिचो टह्िल्वनिमित्तत्वाभावात्‌ । इति चेन्न “णिच्यज्ञादेशो न ट्वित्वे कार्य हति” इति 
ड्विस्वात्रागेवाजादेशनिषेधात्‌ । नच 'णिष्यजादेक्ष? इत्यप्रासाणिकम्र। 'ओः पुयणः इति 
सूत्रे 'ओः पययो: इत्येव बक्तव्ये वर्गग्रत्यहाारजकारगहण णिच्यजादेशो नेति ज्ञापयति, 
इसि ज्ञापकस्य प्रमाणस्वेन विधमावत्वात्‌ । ओन यिष्यत्‌ । ध्वन ८ शब्दे। ध्चनयति । 
धचनयासास । ध्वनयिता । ध्वनयिष्यति । ध्वनयतु | अध्चनयत्‌ । भ्वनयेत्‌ । धवन्या- 
त्‌। अदध्वनत्‌ | अध्वनयिष्यत्‌ । सूत्र रवेष्टने । सूत्रयति । सूत्रयांचकार । सूच्रयि- 


ईच--'गयः धातुके अ्रभ्यासकोी 'ऐत्व' हो और चकारातू--अठद? भी दो, चड्परक 
(रए केपरे। 


३४० मध्यसिद्धान्तकौमुदी -- [ घुरादि- 


इचन शब्दे । ध्वनयति | अदध्चनत । खुच वेशने | सूत्रयति | मूत्र प्रखवरों ! 
मृत्रयति । अदन्तत्वस्रामथ्योण्णिज्विकल्पः । मृत्नति । 
आ गवादात्मनेपदिनः । 

पद गतौ । पदयते । अपपदत ॥ शुद्द ग्रहणों । गहयते | सुग अन्वेषरों । 


मगयते | शुर वीर विकान्तौ | शूरयते । वीरयते ॥ गये माने । गवयते 0 
इति चुरादिः ॥ १० ॥ 


अथ णिजन्तप्रक्रिया । 
स्व॒तन्च्रः कर्ता १९॥४।४४। क्रियाया स्वातन्त्येण विवश्षितोइथ कर्त्ता स्यात्‌ । 
तत्प्रयोजको हेतुआ ॥१॥४४५। कतृप्रयोजकोी हेतुसंज्,, कतुसंज्श्व स्यात । 


ता। सून्नयिष्यति सूत्रयतु । असृत्रयत्‌ । सूत्रयेव्‌ । सुज्ष्यात्‌ । अखुसूत्रत्‌। असून्नयिष्य- 
तू। मूत्र ८ प्रखनणे । मृत्रयति-मून्नत । मूत्रयाँचकार-मुसूत्र | मूत्नयित्ता-सूश्रिता । 
सृन्नयिष्यति-सुअ्रिष्यति । मूत्रयतु मृत्रतु। अमुन्नयत्‌। अमृन्नत्‌। भृञ्रयेत्‌-मुत्रेत्‌ । 
मुन्यात्‌ । अमुमूच्रत-अमृश्रीत्‌ । अमृन्नयिष्यव्‌-अमूम्रिष्यतू। पद्‌८गती। पद्यते- 
पदयांचक्र। पदुयिता। परदयिष्यते । पदयताम्‌। अपडयत । पदयेत । पदयिषीष्ट । 
अपपदत । अपदुयिष्यत । गृह ८ ग्रहणे । गृहयते | गृहयांचक्रे । ग्राहयिता । ग्रृूहथि- 
ध्यते । गृहयताम्‌ । भग्रृदयत । गृहयेत । गृहयिषीष्ट । अजगृहत । भग्रहयिष्यत ॥ 
सग ८ अन्वेषणे स्गयते । झगयांचक्रे। सूगयिता। खझुगयिष्यते । सुगयताम्‌ । अम्ू 
गयत । रूगयेत । झूगयिषीश्ट | अस्गयिष्यत । शूर-वीर विक्रान्तो । शूरयते-वीर- 
यते । शुरयांचक्रे-चीरयांच । शुरयिता-वीरयिता। शुरविष्यते-वीरयिष्यते । शुरय- 
ताम्‌ । वीरयताम्‌। भशुरयत-भदीरयत । शूरयेत-वीरयेत | शुरयिषीष्ट-वीरयिषीष्ट । 
अशुशूरत-अविवीरस । अशूरयिष्यत-अवीरयिष्मत । इसि चुरादिः। 


स्वतन्त्र; कर्तति | कारकाधिकारात्‌ क्रियाजनने स्वातन्ज्यमिह विवज्चितमित्याह-- 
क्रियायामिति । 'स्वातन्त्यमिह प्राधान्यम्र! इति भाष्ये स्पष्ट । ननु 'स्थाढी पच्रतिः 
इत्यादो कर्थ स्थाल्यादीनां कतृत्वम्‌ , स्वातनन्‍्ञ्याभावाद्त्यत आह--विवज्षितो5थ शति। 
#“विवक्षातः कारकाणि भवन्ति” इति भाष्यादिति भाषः । स्वासम्ध्यञ्ञ चात्वर्थब्यापा- 
राभयलम्‌ । अथ “हेतुमति च” इति णिज्विधि वदथन्‌ हेतुसशामाह--तत्प्रबोजको 


अदुन्तत्व --वस्तु+स्तु घावोर॒न्त उदातो [लबथ्याम्‌ च फलम्‌ बोध्यम्‌ । 
इसप्रकार 'इन्दुमती! टीकामें चुरादिगय सम्राप्त हुआ। 


स्वतन्त्रः-क्रियामें स्वातन्थ्येण विवक्धित जो भथ बह कतृसंशक दो । तत्पयो-- कर्ताका 


प्रकरणम्‌ ] छुथा-इब्दमती-टीकाइयोपेता । ३२१ 


हेतुमति च ।३।१।३६। प्रयोजकव्यापारे प्रेरणादौ वाच्ये धातोणिच स्यात्‌ । भचन्तं 
प्रेरयति--सावयति १ ओ$ पुयण्ज्यपरे ।छझ5ण सनि परे यदर्श् तदवयवाइ- 
भ्यासोवर्णस्य इत्स्यात्पवर्गयण्जकारेष्ववर्णपरेषु परत” । श्रवीभवत्‌ । अपीपवत । 


हेतुइचेति । “स्वतन्त्रः कर्ता? इति पूर्वसृत्रोपात्तः कर्ता तच्छुब्देन पराग्दश्यते । तस्थ- 

कतु , प्रयोजकः-प्रवतंयिता तस्प्रयोजकः । तदाइ--ठु' प्रयोजरू इत्यादिना । देतुभनि 
चेति । “सत्यापपराकश्षए इत्यतो णिजित्यनुव्तते । हितु:--अ्रयोजकः? आधारतया 
अस्याश्तीति हेतुमान्‌ प्रयोजकनिष्ठः प्रेषणादिव्यापारः तस्मिन्‌ वाच्ये णिच्‌ स्थादित्य- 
थेः। “घचातोरेकाचों हलादेः” दृष्यतो चातोरिश्यनुवरततते । तदाह--प्रयोजकव्यापार 
इति । मवन्तमिति | देवदत्तो यज्वा सवति । त प्रेरयति याजक इत्याथर्थे भूधास्वर्थंस्य 
भवनस्य सुख्यकर्ता यज्वा तस्य यज्वभवने प्रवतेंयिता याजकाडिः प्रयोजकः, तपशञ्ञिष्टा- 
याँ प्रेरणायां भूधातोः “हेतुमति च” इति णिच घृद्धो, आवादेशे व भावि इति 
णिजन्तम । तस्य “सनाचन्ता बातवः” इति धातुसज्षायास्‌ “वर्तमाने कट” इति 
रूटि, तिषि शपि गुणें अयादेशे उ 'भावयति! इति । भवन्त प्रेरचनीति । फलितोअर्थः | 
ओ: पुयणिति । उ इत्यस्य ओः इति षष्ठी । पुयण्जि इति च्छेदः। पुश्र यणूच जू च 
इति समाहारहन्द्ास्सततमी । अः परो यस्मादिति बहुवीहिः । “सनन्‍्यतः” हत्यस्मास्स- 
नीस्यनुव॒रतते । “अड्गस्य” इत्यघिकृतम्र्‌ । “अन्न छोपोअस्यासस्य” हत्यस्मादभ्यास- 
स्पेति “भ्ुमामित्‌” इस्यस्मादिदिति चानुवर्तेते । तद।इ---मनि परे श्त्यादिना। अवीभ 

बत्‌ | भू इत्यस्माव्‌ “हेतुमति च” इति णिच्ि “णिध्यच भआदेशो न स्यथादू हिस्वे 
कर्तव्ये” इति निषेधात्‌ पूर्व बृद्धयसावे “सनाथन्ता” इति धघातुत्वाल्लुझस्तिप इलोपे 
अटि चछौ “णिश्रिद्रुखुभ्यः कतेरि चढः?? इृति ऑलेश्वछि अनुबन्धछोपे “णेरनिटि? 
इति णिलोपे 'अ भू अतः इति स्थिते 'हिल्वे कार्य णो अच जआदेशस्य निषेधादः 
धृद्धयावादेशाभ्यां प्रागेव भू इत्यस्य “चहि” इस्यनेन ह्ित्वे अभ्यासत्वे “हस्वः” 
इति हस्वे “अ+यासे चर्च” इति चत्वेंन भस्य बत्वे 'अ छु भू अ त? इति जाते भ्त्यय- 
लक्षणत्वात्‌ घृद्धो आवादेशे “णो चढयुपधाया हस्वः” इति उपधाहस्वे अबु भव्‌ अ 
त! इति भूते “सन्वज्लघूनि चढपरेडनग्लोपे” इति सनन्‍्बद्धावे “ओः पुयप्ज्यपरे? 
इत्यभ्यासोकारस्य इत्वे “डीचां लघोः” इति दीघ च अबीमवत! इति रूपम। 
कतृंगामिनि क्रियाफले 'अबीभ्रवत इत्यास्मनेपदविशेषः। अपीपवदिति । पूल पवने बा- 
तोणिंचि लुक्षि तिपि 'इतश्व?ः इलोपे चलो चढ्ि 'णेरनिटि! इति णिलोपे “वक्तिः इति 
हिल्वेडड्रस्थाडाशमे हस्चे णिचमाश्रित्य “अचो ज्णितिः इति घरद्धों आवादेशे 'णो 
प्रयोजक ( ग्रेरणा करनवाला ) 'देतु” सशऊ और 'कतृ? स शक दो | द्वेतु--प्रयोजक का अैर- 
णादि व्यापार वाच्य रहने पर धातुसे 'खिच्‌' प्रत्यय दो । छोः पु-- सन्‌! परक जो अगर, 
तदबयव जो अभ्यासावयव उकार। उसको शत्त्त दो, अवर्ण परक कवंग, यण और जकारके परे। 


२१ म० 


३श२ मश्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ प्यन्त- 


“मूडः बन्धने! । अमीमवत्‌ | अयीयवत्‌ । रू शब्दे । अरीरवत'। अलौलवत । 
अजीजवत्‌ । पुयण्जी'ति किम्‌ १ घुनावयिष्षति । अपरे किम्‌ १ बुभूषति ॥ स्तवति- 
»णोवि-द्रवरि-प्रवति-प्लवनि-च्यवतीनां वा ।अडो८१॥ एबामभ्यासोकार- 
स्पेत्व॑ वा स्यथात्‌ , सनि अचर्णपरे धांत्वक्षे परे। असिलस्ववत्‌ । अखुसवत्‌। 
इत्यादि । अवर्णपरे किम्‌ १ शुश्रबते । णिजन्ताण्णिचू । परत्वादू ढद्ो प्राप्तायाम्‌- 
'क्यज्ञोपावियडःयरगुणव॒द्धिदीधघेभ्यः पूर्वविप्रतिषेधेने!ति णिलोपः । चोर- 
यति | णौ चडी'ति इस्व” ! दीर्षों लबो'रिति दौध" । न चाइग्लोपित्वादू दयोर- 


सक्िः इसि इस्ये भोः पु2यण्ज्यपरे! इति उकारस्येश्वे 'दीघोंकघो:? इति दीन 'अपीप- 
नव! इति रूपम्‌ | भयीयबदिति । यु ८ मिश्रणामिश्रणयोरस्माद्वातोईंसुमति णिचि छुद्धि 
तिवि 'इतश्अः इति इकारलोपे च्छो चढि णेरनिटिः इति णेलोप 'चहिं? इति द्वित्वे 
“पूर्थो म्घासः? इत्य+यासस्ते 'ओोः पुयण्ज्यपरे! इति अ+धासस्येत्वे 'दीघेछिलो:” इति 
दीर्थ प्र्ययलोपमाजित्य णिरवेन ध्रृद्धावादादेशे 'णों चहुयुपधायाइस्थः इति हस्वेडड्ज- 
स्पाडागसे 'भथीयवत? द्वति रूपम्र । भरीरवदिति । रू८दाव्देअस्माद्धातोहतुमति निच्ि 
सनादित्वादूबातुत्वे झुडि' तिपि 'इतश्न? इलोपे इक्को इक्लेश्नडि ववक्तिः इति डिस्वेउज्धस्था- 
डागमे “जो: पुम्रण्ण्यपरे! इति उक्कारस्थान इकारादेशे 'सन्बल्छघुनि! इति सन्वद्धावे 
“डीपेकिषोः इति दीघसप्बे णेलापे प्र्ययछो पमा्ित्य इद्धावावादेशे उपधादस्ने 'भरीरवत? 
इूति अलीलबत। अजीजवत्‌ | “अभरछु-छु-इ-भ-त्‌” इश्यवस्थायां तथा “भ-जु- 
जु-इ-अ-त्‌? इत्यवस्थायाँ 'णेरनिटिः इति णेल्लोपि अ्र्ययकोपमाशित्य णिस्बादजददो 
आवादेशे 'भोः पु2यण्ज्यपरे! इति अभ्यासस्थेरवे 'सन्वश्नघुनिः इति सनन्‍्वद्ाये “दी्ें 
कभोः? इति दीन 'णो अदि? इति हश्वे 'अछीछबत्‌? अजीजबत! इति उसयोरबि सिद्धिः 
सफरछा । सव॒तिथणोतरीति । अपर इत्यनुबतते नतु पुमण्ज इति। पथर्गजकारयोरसभ- 
बात्‌। सतपत्यादी यणः सरवेडपि अब्यसिचारात्‌ । भ्रसिस्नवदिति । स्तर ८ प्रसबणे5स्मा- 
द्वातोः णिच्ि झुक्धि तिपि 'इतश्रश इक्ोपे स्को 'णिश्रिः इति चक्ि 'चक्ि? इति हिस्वे 
प्रध्ययलोपमाशित्य छद्धो 'णोचढः युपायाइस्बः इति हस्बे 'खबति शणोति? इति पा- 
किके<्स्यासेत्थे 'भसिख्तरवत्‌? इति प्रथम रूपस्‌ । यदाध्भ्यासेस्वं न स्मात्तदा भसुखवल । 
इति ट्वितोयरूप॑ स्पष्टमेवेति भावः। चोरयतीति । चुरधातोः चुराद्स्थार्भणन्रि तस्थ 
सनाधत्वाद्भातुस्वे सति हेतुमति णिल्ि 'चुर-इ-ह? भन्न 'णेरनिटिः इत्यनेन पू्वणेक्ोपे 
प्राप्ते तं बाजित्वा 'अचोब्णिति? इति हुद्धो च परत्वात्माप्तायों “ण्यज्ञोपाबिति” 
यातिंकेन छुद्देंः पूत णिक्रोपविधानसामर्थ्यात्‌ पूर्बणेलॉंपे घातुस्वे छडि तिपि शपफि 
'ुंगन्श? इति गुणे तथा 'सा्वधातुकाधधातुकयो” इति गुणे कूते “चोरमति? इति 
ख़वति--्वत्यादि घातुभोके भम्यास खसबन्‍्धी उकारको शत्व हो, सनके परे तथा भबण परक 


अ्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमतो-टीकाद्वयों पेता । ३२४ 


प्यसम्भवः, प्याकहृतिनिर्देशात्‌। अचूचुरत्‌। ठुओशिव गतिदृद्धधोः। णी च॑ 
संश्वडो। ।२8५ १ सन्परे, चढपरे च णौ श्वयतेः संप्रसारणं वा स्यात्‌ । 'सिंप्र- 
सारख, तदाश्नय च कार्य बलवत्‌ इति वचनात्सम्प्रसारणम्‌ । पूवेरूपम्‌ू । अशू- 
शवत्‌ । अलघुत्वान्न दीघ: | अशिश्वयत्‌ । स्तम्भ सिवुस॒हां चडि ८३११६ 
उपसगनिमित्त एषां सस्‍्य षो न स्याचक्ि | अव्रातस्तम्भत्‌ । परयसीषिवत । न्यसी 


रूपस्‌ | अचुचुरदिति। 'झुर-इ-ह! इत्यवस्थायाँ छुद्धि बाधित्वा पूर्वेथिप्रतिपेषन 
णेल्ेपे पुगन्तगुणे 'घोरि! इति जाते 'सनाधन्ताः इति धघातुस्वे खुद़ि तिपि 'इतशः 
इलोपे चलो 'णिश्रिः इति चढ़ 'णेरनिटिः इति गेलेपि “चढ्ि? हति ट्वित्वे अ+पासत्वे 
हलादिशेषत्वे 'सन्वतः इति सन्वद्धावे दीर्घपाकघो” इति दीघ “अचूजुरतः इति रूप॑ 
निष्पयते ! नचात्र पूवगेलेपिनाग्लोपित्वात्सन्वद्भावो न स्थादिति वाच्यस । णिसइ- 
शा55कृतियंस्थ तस्मिन्‌ परतः सन्वद्धावविधानात्‌ । “णौचमश्रद्गो:” । 'विभाषारवेः”? 
इति सूत्रमनुवतते। ष्यडद संप्रसारणमिति। अशुझवदिति । श्विातोः हेतुमतसि णिचि 
सनादित्वाद्धातुत्वे छुछि तिपि इछोपे घ्रद्धि 'संप्रसारण तद्ाञ्नयं च कार्य बलबत्‌ 
इति वार्तिकबलात्‌ बाधित्वा 'णोच सम्रढ्मेः इति पू् सप्रसारणे “सप्रसारणाच्चः 
इति पूवरूषे 'गेरनिटिः णेलेपि “चढिः इति टिल्वे प्रत्ययकोपसाभित्य ध्र॒द्धावाबादेशे 
इस्वे लघुपरकत्वात्सन्वद्धावे 'दोषे। छघोश इति दीघे5ड्स्थाडागसे 'भशुशबतः 
इति रूपम्‌ । यदा संप्रसारण न स्यात्‌ “भ श्वि-श्वि-अ-त्‌ः इत्यवस्थायां हकादिः दोषे 
पिछोपमाश्रित्य घुद्धो जायादेशे 'णोचाढ? हस्वे “अशिश्वयतः इति ड्वितीय रूप॑ 
भवति। स्तन्मुसिवुस॒द्ाां चडीति। उपसर्गनिमित्तस्य प्रतिषेषः इति घार्तिकम्‌। सहे साझ 
सः, इत्यतः स इति षष्टयन्तमनुवर्तते | मूर्धन्य इत्यघिकृतस्‌ ॥ अवातस्तम्भत्‌। अब- 
पूर्वात्‌ स्तम्मघातोर्णिचि छुछि तिपि इलोपे चलो चढि णेलेपे घातोड़ित्वे5क्भस्थाढागमे 
अवातस्तम्मव? इति रूपस्‌। अन्न 'अवाध्चालम्बनाविदूययो/ इत्यनेन आप्तं पत्वं 
“स्तग्मुसिवुसद्दां चडि? इत्यनेन निषिध्यते। पर्यसीषिवत्‌ । 'परि जे घि-सिव-भ तः 
इत्यवस्थायाँ सन्वद्धावे 'दीघेकिघोःः इति दीघे 'आदेशप्रत्यययोः? इश्यपरसकारस्य 
चत्वे यणि 'पर्यंसीषिवत! इति रूपस्‌ । अन्न 'परिनिविभ्यः इति प्राप्त पत्व 'स्तम्सुसि 
बुसहां चडिए इति निषिध्यते । न्यसीष३व। निपूर्वांत 'पहःम्षणे घातोणिचि लुक्ि 
तिपि च्छो चढ्ि हिल्वेड्डागर्मे नि-अ-ख-सह-अत?! इति जाते सन्वद्धावे 'सन्यतः 
इतीस्वे 'दीघेलिघो? इति दीघे यणि परसकारस्य षत्वे न्यसीषहत! इति रूपम्र । अन्न 
प्रथमसकारस्य प्राप्त परिनिविभ्यः इति पत्व॑ 'स्तम्सुसिवुसहांचब्षिए” इति निषिध्यसे॥ 





घात्वचरके परे, विकटपसे । णो च-''सन्‌ भौर “चढः परक 'रिए! परम र्‌श्ने पर (४ बातुको 
सप्रसारण शो, विकटपते । स्तरुमु--उपसंगस्थ निमित्तसे पर स्तम््वादि धातुके सकार को 


३२४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ ०यन्त- 


षहत्‌ । स्वापेश्वड़िः ।६।१११८। ण्यन्तस्य स्वापेश्वद्दि सम्प्रसार्ण स्थात्‌ । असृषु- 
पत्‌। हनस्तो5चिण्णलोः ।॥३३२) हन्तेस्तकारोध्न्तादेशः स्याच्चिण्णल्वर्ज 
जिति, णिति च परे | घातयति । अतिहीव्लीरोक्नूयोच्माय्यातां पुप्णो ।ण 
३॥३६। एपां पुक्‌ स्याण्णौ । स्थापयति । तिष्ठतेरित्‌ ।9४॥५। तिफ्रतेशपघाया इदा- 
देशः स्याचडपरे णौ। अतिष्ठिपत्‌ । प्रापयति । जिप्नतेवाँ ।॥७»६। जिप्रतेरुप- 
घाया इत्वं वा स्थाचडपरे णौ । अजिप्रिपत्‌ । अजिप्रपत्‌ । शाच्छासाह्याव्या- 








स्वापेश्वडीति । प्यन्तस्थ स्वापेः संप्रसारण स्याच्चढि' इति सूत्रार्थ'। 'स्वापिः इति 
ण्यन्तविशिष्टाल्छुलि तिपि 'इतश्चव! इलोपे उ्छो चक्कि 'स्वापेश्वडि? इति संप्रसारणे 
सप्रसारणाष्चः इति पूर्वरूपे 'णेरनिद्िः इति णेल्ेपे 'चहढि? इति हिल्वे हलादिः शेषे 
अज्गस्याढागमे अ-सु-सुपू-अत्‌ इति जाते “आदेशप्रत्यययो: इति षत्वे 'सन्व॒व? इति 
सन्वद्धावे 'दीघेलिघो/ इति दीघे्वे 'असूषुपत” इति रूप भवति। इनस्तो:चिणिति। 
हस्तेस्वकारो उन्तादेशः श्यात्‌ चिण्णल्वज॑ जिति णिति च॑ परतः । घातयतीनि । 
हनघातोहतुमण्णी धातुस्वे छूटि तिपि शपरि 'हन-इ-अ-तिः इति जाते 
“हनस्सोअचिण्णछोः? इति हनस्तकारादेशे 'होहन्तेःः इति कुस्वेन हस्य घस्वे 'जत 
डपधाया: इति दी 'घाति-अ-तिः इति जाते 'सावधातुकाधेघातुकयो” इत्ति 
गुणेज्यादेशे 'घातयति? इति रूपस्‌ । लछुछि 'अजीघतत? इति रूपमवसेयम्‌ । अतिष्ठि- 
पत्‌ | स्थाधातोर्णिचि पुकि “णिश्रिद्दुखुभ्यः कतरि चढः” इति चढिः अनुधन्धलोपे 
'णिष्यच आदेशो न स्यात्‌, द्वित्वे काये! इति निषेधात्‌ इत्वापेत्षया पूर्व “चडि” इति 
हिस्वे अभ्यासत्वे “शर्पूर्वों: खयः” इति सलोपे3+यासहस्वे चरत्वें “णो चक्ष्युपधाया 
दरवः” इति उपधाया हस्वे “णेरनिटि” इति णिलोपे “सन्वल्ऊघुनि चडपरेडनग्छोपे” 
इति इस्वे षस्वे '्डुस्वे “तिष्ठतेरित्‌” इति इस्वे च “अतिष्ठिपत! इति रूपम। अन्न 
केचित्‌ 'ओण अपनयने? इत्यन्न 'ऋद्त्किरणाद्लिज्ञात? “उपचधाकार्य॑ ट्विस्वाग्वलूमस्‌» 
इति कद्पनया पूर्व “तिष्ठतेरित्‌” इति इत्त्वं ततो हवित्वमित्रि न समीचीनसिति 
प्रामाणिकाः। ततन्न अमाणमन्यत्न स्पष्टनभ्‌ । जिम्नतेवाँ। प्राघातोरुषधाया इदादेशः 
स्थाच्चछपरे णी। भ्निध पत्‌ | प्लाधातोर्णिचि “अतिही? इति पुकि सनादित्वाद्वातुस्वे 
लुक्षि तिपि ड्मश्व! इलेपे च्लो 'णिश्निः इति चढ्लि अद्भस्याडागमे अ-प्रापू-इ-अ- 


पत्व नहीं हो, “चड! के परे । स्वापे -ण्यन्त “स्वप्‌? बातुकां सपसारण हो ' चड? के परे । 
हनस्तो--इन्‌? धातुको तकारान्त आदेश हो, (चिण? तथा “एल! वॉजित जितू--खित्‌ प्रत्ययके 
परे | झति--%, ही, ब्ली, री, क्नयी, इमायी और आदन्त धातुको 'पुक! का भागम हो, 
“णि? के परे । तिष्ठ--स्थ? धातुकी उपधाको 'शत््त! हो, चढपरक 'रि? के परे । जिघ-- प्रा? 
धातुकी उपधाको 'शत्व” हो, चबढ्परक “णि? के परे, विकरंपसे । शाच्छा--शो, छो, षो,, 


प्रकरणम्‌ | सुधा-इनदुमंतो-टीकादयौपेता । २५ 


वेपां युक्‌ (७३३७ एघा युक्‌ स्याण्णौ । शाययति । शशीशयत | ह्वाययति । 
हैः सम्प्रसारणम्‌ ।द्वशा३२। सन्‍्परे चढपरे च णौ हा सम्प्रसारणं स्थात्‌। 
( काण्यादीनां बेति वक्तव्यम्‌ ) क्राण्यादीनां चढपरे णौ उपधाया हसस्‍्वो या 
स्थात्‌ । प्यन्ता: कणरणभणश्रणलुपहेठः घट भाष्ये उक्ता।। हायिवाणिलोठिनोपय- 
खत्वारोषधिका न्‍्यासे । चाणिलोटी अप्यन्यत्र । इत्थं काण्यादयो द्वादश | अजूहचत्‌ । 
अजुहावत्‌ । पाययति | लोग पिवतेरीचचाउम्यासस्य ।अैठाड। पिवतेरुपधाया 
लोपः स्थादभ्यासस्य ईदन्तादेशश् चढह्परे णौ। अपीप्यत । ( पातेणों लुग्बक- 
ब्यः ) पुकोध्पवाद. | पालयति । यों विधनने जुक। ज३।३८१ कातेजुक्‌ स्‍्या- 


स? इति जाते३जिप्रतेवा? इति उपधाया इस्वे 'णेरनिटिः इति णेलेपि चढिए हत्यनेन 
हिल्वे प्वेश्याससत्वे हलादिशेषत्वे 'कुदोश्चुः इति जत्वे जनज-प्रिप अतः इति जाते 
अजिप्रिपत्‌! इध्येक रूप सव॒ति। यदा तु इत्व न स्यात्तदा 'मौचक्षिः इति हस्वत्थे 
'सन्‍्यतः इति इत्दे 'अजिप्रपत्‌! इति द्वितीय रूपं भवति। श|चछा%ति | पुकोपवादु: । 
णो परत एां घातूनां युगागमो भवतीति भावः ॥ शाययतीति। झोतनूकरणेअस्मादातोः 
णौ 'आदेच उपदेशेडशितिः हत्यात्वे पुगागमं बाधित्वा 'शाच्छासा! इति युगागमे 
नज्ञायि इति जाते सनादित्वेन धातुरुक्षायां छटि तिपि शपि गुणेड्यादेशे शाययतिः 
इति। दाययति। ब्हेजू-धातोर्णिचि 'आदेचः इत्यात्वे 'शाच्छासा' हति युकि ब्हायि! 
इति जाते घातुस्वे छधि तिपि शपि कयादेशे ब्हाययतिः हृति रूप भचति। 5: सम्प- 
सारणमिति । “णौच संश्रदोः” हत्यनुक्त्यते | व्ह इति षष्ठी। ब्हेजः संप्रसार ' स्थात्‌। 
पाययतीवि । पा चातोणिचि 'शाध्छासा! इति युकि छटि तिपि शपि गुणेअ्यादेशे 
वपपाययति? इति रूप भवति । लोपः पिबतेरिति । णोचछायुप्ाया इस्वः 
इत्यतः णौचद्ीति अनुषज्यते । भपीष्यदिति। पाधातोर्णिचि 'झाच्छासाः इति युकि 
वधपायि? इति जाते लुक्ति लिपि 'इतश्नः इछोपे च्छी 'णिश्रि! इतसि चक्षि “णेरनिटिः 
इति गेलेपि 'चडि? इति ्िल्वे पूर्वस्याभ्यासत्वे 'अ-पा-पाय-अ-त! इति जाते 'छोपः 
पिबतेरीच्चाभ्यासस्यः हति भभ्याप्षस्पेदादेशे भरातोश्नोपधालोपे, 'अपीप्यत हृति 
रूप सवति | पाल # रक्षणे । पाल्यति । वोविधूनने जुगिति | था रू गतिगन्धनयोर- 
श्माज्जुक्स्थात्‌ विधूनवार्थे णो परतः। वाधातोणों हुकि 'वाधि! इति जाते दि तिप्रि 
हेज्‌ ,व्येमू , वजू और था पातुको 'युकर का आगस दो, 'णि? के पर। हुए सम्प्र--'हेन! 

घातुको सप्रसारण हो, सनपरक भौर चडपरक “रिए! के परे । काण्या--काण्यादि भातुझोंकी 
उपधाको 'हस्व' हो, चडपरक 'खिः के परे । छोप+--पा? बातुकी उपधाका लोप दो और 
अभ्यासको ईदन्तादेश् दो, चकपरक 'णि के परे । प्रस्ततेणी -पा! घातुको 'छुक का भावप्र 
हो, 'णि' के परे । वो विधू--वा! घातुको विधूनत्र अब्में 'जुक! का आयम हो, 'ि/ के 





३२६ मध्यसिद्धान्तकोम्दी-- [ ण्यन्त- 


ण्णौ कम्पेष्थें । वाजयति । विधूनने किम्‌ १ केशान्वापयति | शदेश्मतो तः+ 
।5३।४२। शदेणों तोडन्तादेश* स्यान्न तु गतो । शातयति | गतौ तु+भगाः 


शादयति गोविन्द: । गमयतीत्यथ- । रुहः पोडन्यतरस्याम ।७,३॥४३। रुहः पका- 
रोडन्तादेशो वा स्याण्णी । रोपयति | रोहयति । दोषों णौ ।६॥४।६०। दुष्यतेरुप- 
धाया उत्स्याण्णौ १ दूषयति । या चिक्तविरागे ।६३।६ ११ दुष्यतेरुपधाया ऊत्स्या- 
दवा, णौ वित्तविरागे । विशाभोड्प्रीतता | डुघ वेकृत्ये । चित्त दृषयति, दोषयति वा 
काम. | उभो साम्यासस्थ ॥5७४।२१। साध्भ्यासस्याइनितेशभौ नकारो पद 
प्रप्युतो निमित्ते सति । आणिणत्‌ । णो गमिरबोधने रछाछद। द्णो 
गमिः स्यारणावबोधने । गमयति | बोदने तु--प्रत्याययति । घट चेशयाम्‌ । 





दापि गुणेअ्यादेशे वाजयति? इति रूपं भवति | 'केशान्वापयति? अन्न न जुक विधून- 
नाभावात्‌ । दिन्सु भादुन्तत्वात्पुगेव | शदेरगताबिति | शदलू-विंशरणगत्यवसादनेणु । 
अस्यथ णो परतस्तकारादेशः स्यादिश्यर्थ। शद्घातोः णो 'शदे्‌रगतौ तः इत्यनेन 
दस्य स्थाने तकारादेशे (अत उपधाया? इति उपधाया दीघ्घ॑तवे 'शातिः लटि तिपि 
शपि गुणेश्यादेशे 'शातयसि! इति रूपस्‌ । अय॑ तकारादेशः गतिभिन्नार्थे एव स्थात्‌। 
गतो तु 'शादयति' इत्येब रूपे भवति | रुदः पोडन्यतरस्थामिति | रह धातोः पकारा 
न्तादेशः स्याण्णो विरृक्पेन । रुहधातोणों 'रहः पोडन्यत रस्यथामः इत्यनेन हस्य पत्वे 
धुगन्तः इति गुणेश्यादेशे 'रोपयति? इति एक रूपम्‌। यदा पकारादेशो न स्था- 
तदा रोहयति! इति तु भवस्येवेति दिकू। दोषो णो। दुष्धातोरुपधाया ऊदादेशः 
स्थाण्णी परत इत्यभः । दूषयतीति | दुषधातोहँतुमण्णिचि 'दोषो णो? इत्यनेनोपधाया 
ऊदादेशे छठि तिपि शपि गुणेअ्यादेशे “दूषयति! इति। वा चित्तविरागे ' अन्न 'दोषो 
णौ? इत्पनुबदते। चित्तबिरागार्थें गम्ये दुष्धातों पधाया ऊदादेशों वा स्यादिति 
सूत्राभ:॥ णौगमिर्बोधन इति । हण ८ गताचेस्‍थ गमिरादेशो भवति अधोधनार्थें 
गश्ये णौ परतः। इण्‌ धातोणों 'णौगमिः? इति गम्यादेशे छटि तिपि शपि गुणेथ्यादेशे 
'रमयत्ति? इति रूपस । बोधने तु-प्रत्यायवति । भ्रति-इणधातोणिचि 'अचो5ब्णितिः 
इति बुद्ों अआयादेशे 'प्रति-भायिः यणि 'प्रत्यायि? अस्मादटि तिपि शपि गुणेज्यादेरो 
अत्याययति!? इति रूप भवति। “मितां हस्व/ विधास्यमानं हस्वत्वं परिकलप्य मित्स- 


परे । शदेः--'शद्‌ बातुलं गतिमिन्न अथमे तकारन्त आदेश दो, “णि'के पर + रूहु।--++ 
'रइ? घातुको पकारान्त आरैश दो, 'णिके परे, विंकल्पसे | दोषो--“दुष” घातुकी उपधाको 
'ऊत! आदेश हो, “णि'के परे। वा चित्त--दुघ? धातुकी उपधाको ऊत्त हो, चित्तविसग 
( इच्छाबिर्‌इ ) अथमें, विकल्पसे ।' उभौ--रेंफे-निमित्तते पर “अनू? घातुके अभ्यास सहित 
दौँनों नकारको खत्व दो । णो गमि--प्रवबोधन झंध॑मे' “इण? पातुको गई? भादेश हो) 


श्रकरणमस |] सुघा-इन्दुमती-टीकाइयौपेता । ३२७ 


( ग० ) घटादयों मितः। जनीजुषकनछ॒रजो5मन्ताश्थ | एते मितः। 
(ग०) ज्वलहलहलनमामनुपसभगो द्वा । अलुपसर्गांदिषां मित्वं वा। ग्लास्ना- 
चनुवर्मा च॑ । अनुपसर्गादेषां मित्व॑ वा । न कस्यमिवमाम्‌। अम- 
न्तत्वात्माप्त॑ मित्वमेषा न । यमो5परिवेषणे । यच्छनेर्मोजनातोजन्यत्र मित्त्व॑ 
न । स्खद्रिवपरिभ्यां च। स्खद्खिपरिभ्या परीभूतो मित्‌ न। मितां हस्व+ 
।६5।8।5२। घटादीना, ज्ञपादीना च णावुपधाया हस्वः | घटयति ) अजोघटन । झ्डप 
शाने, जञापने च । ज्षपयति । अजिज्ञतत्‌। रभेरशब्लिटोंः !७१॥६३! रमेनुमचि, 
न तु शब्लिटोः । लमेश्व ।७ श६४। लमेनुम्‌ स्यादचि, न॒तु शब्लिटोंः । अरर- 
म्भव। अललम्भत्‌। इष्यूयति। (ईष्यतेस्तृतोयस्थेति वक्तव्य प्र ,तृतीयव्यज्ननस्य, 


न अभि आर लित एक 2 लग १20 /मअलद 52 सकल 7 कल कप कक क+ 702 अडप्रीकजड और 
ज्ञकानां परिणन ससूत्न बिघक्ते। घटादयों मित्र इत्यारभ्य 'जनीजष! इति यावत्‌ । 
केषाब्वित्‌ बेकल्पिक सिरव मत्वा आह ज्वलूछूल! इत्यारम्य ब्लास्ना? इृति याबत्‌। प्रा- 
घानामनीषप्सितानां मित््व निषेधय ति। “न कम्यसि? इत्यतः स्खद्रिवः इत्पन्त यावत्‌ । 
भजिशपत्‌ । ज्पहत्यस्माण्णिच डपधाइड्रौ इस्वे 'शपिः इति जाते घातुत्वात्लुढइस्तिप 
हकारकोपे5टि उलेशक्ति “गेरनिटि!!ः इति णिक्ोपे “चकढ्ि” इति डिल्वेध्म्यासकार्ये 
“सन्वस्कघुनि चढपरेनस्छोपे! इति सन्वद्धावे “सन्यतः” इृति क्षभ्यासस्यथाकार- 
स्पेत्वे लघुस्वाभावात्‌ “दीर्घा छघधो:” इति दीमायवे 'अजिशपत! इति रूपम । 
रमेरश्नण्लियो रिवि । 'इद्तोनुमः इत्यतो नुमित्यनुवर्तते, 'रधिजमोरचि! इत्यतः 'अखि! 
इत्यनुवतते । अररम्भत्‌ । रभजातोर्णिचि 'रमेरशब्छिटो:? इति चुमि मिस्वादन्त्यावय- 
वेलुस्वारे परसवर्ण छुक्षि तिवि 'इसश्व! इकोपे 'गेरनिटिः इति शेलपि5इ्बस्याडायमे 
“ववडि? इति ब्विव्वेध्भ्यासत्वे हलादिः -रेषर्वे अररसम्मत! इति रूप भवति । अन्र 
संयोगपरत्वेन इस्वाभावाश्न सन्वत्तम्‌ । लभेश्चेति । छभेरपि नुस्र, अचि ,परतः नतु 
शबूछिटोः । भललस्भत्‌ । 'अछम्स अतः इत्यवस्थायां 'चकढ्ि? ड्विस्बे पूर्वस्या+यासस्वे 
हला दिः शेषत्ने 'अछलम्भतः इति रूपम्र । अन्नापि दीघेत्वान्न सन्वद्धावः । हंब्ययति | 


“शि/के परे । घटादुयो--स्वाबन्तगंत घटादि गणपदित धातु 'मितः दो। जनी--जनी-जप 
भादि धातु तथा भ्रमन्‍्त धातु भी “मितठ! हों। उबलछ--अनुपसम्ेक व्वलन्ददल भादि धातु 
विकल्पते 'मित्‌? हों। ग्लाश्ना-अनुपसगंक ग्ला-स्ना आदि धातु 'मिद्र! हों, विकरुपसे 
न कम्य--अमन्त होने पर सी कम्यादि धातु 'मितः नहों हों। यमो-श्रपरिवेषण भथर्मे 
यम? घातु 'मित! नहीं दो | स्खद्रि->अ्रव-परि उपसगगसे पर स्खद? घातु 'मित' नहीं हो । 
मिर्ता+-घटादि और श्षपादि घातुओकी उपधाकों शस्व' हो 'रि! के परे ।  रभेर-- रस! 
वधातुकों तुम! हो, 'शप्‌श और “लिट! 'सम्बन्धीते भिन्न अचके हपरे। लमेश्व>-लग 
' धातुकों भी तुम? हो, आप! और 'लिट! संबन्धीमिन्न अचके परे। ईष्ये--श्ध्ययति'के 


झ्र्श्य मध्यसिद्धान्तकोमुदो--- सन्नम्त- 


ठृतीयकाच इति वारथः । आये घकारश्य दवित्वे वारयितुमिदम्‌ । द्वितीये त्वजावेद्वि- 
तीयस्प्रेत्यस्थाइपवादतया सन्नन्ते प्रवतेते । ऐथ्यियत्‌। द्वितीयव्याड्यायां णिश्न्ताच्चढि 
षकार णवाध्भ्यासे श्रयते, हलादि'शेषात । द्वित्व॑ तु द्वितीयस्यच, तृ तीयाभावेन अकृत- 
वार्तिकाइत्शत्ते. । ऐशिष्यत्‌ ॥ इति प्यन्तप्रकरणम्‌ । 


अथ सन्नन्तप्करणम । 
थातोः कमंणः समानकतंकादिच्छायाँं वा ।३॥१।७। इषिकर्मणो धातोरि- 
षिणेककतृ कात्सन्वेच्छायाम्‌ । धातोविपेरिह सन आडधातुकलम्‌ । पठ व्यक्तायां 
वाचि | इट । सन्यडगेः ।६।१६। सनन्‍्तस्य यदनन्‍्तस्य च अथमस्येकाचो दे स्तो5- 
जादेस्तु द्वितीयस्य । 'सन्यत$! | पठितुमिच्छति-पिपठिषति । कर्मणः किम 2 


ईष्य >> ईर्षायाम । अस्माण्णी छटि तिपि शपि गुणेज्यादेशे ईष्ययति! इति रूपम्‌ । 
ऐष्यियदिति । ईष्यंघातोर्णिलि छुछि तिषि 'इतश्र? इलोपे च्ली 'णिश्रिः! इति चढह्लि 
(ईप्यू-इ-अ-त्‌ः इति जाते षक्रारविशिष्टस्थ ट्वितीयाचों हिल्वे प्राप्त तं॑ बाधित्वा 
“ईष्य॑तेस्तृतीयस्पेति वाष्यस्‌? इत्यनेन यकारविशिष्टकारस्य ड्िस्वे 'ईषे -यि-यि-अ-त्‌ः 
इति जाते 'णेरनिटि? इति णेलोपे “ईण्यिय-अत्‌? इति स्थिते 'आडलादीनाम! इत्या- 
डागमे “आदश्व! इति छुद्बो 'ऐप्यियत? इस्येक रूपं भवति । यदा तु षक्ारविश्विश्स्य 
ट्विस्वमिति पत्तः स्वीक्रियते तदा आ-ईब्यिं-ष्यि-अतः! इत्यवस्थायां हलादिः शेषेण 
यकोपे 'णेरनिटिः इत्यनेन च णेलपि “आटश्नः बृद्धो 'ऐपिंप्यतः इति ह्ितीय॑ रूप॑ 
संपथ्चते । रति खिजन्तप्रक्रिया । 





घातोः कमंण इति । “गुप्तिज्किक्य/” इत्यतः सल्लित्यनुव ते । इच्छायाः भ्रुतत्वात्तां 
प्रत्येव कर्मर्व विचच्चिसम्‌ । तथा समानकर्तृकत्वमपि इष्छानिरूपितमेव विवश्चितस्‌ । 
कमति स्ववाचकशब्दद्वारा घातो सामानाधिकरण्येनानवेति । तथा च इृष्छासमान- 
क्ठृंकत्वे सति इच्छाकर्मोभूतो यो व्यापारः तह्ाचकाद्धातो रिच्छायां सन्‌ वा स्यादिति 
फलति । तदाह-हएषि कमंण शत्यादि । इषिणा पुककतृंकात्‌ इषिकर्मो भूतव्यापारवाचका- 
द्वातोरित्यर्थ:। पिपटठिषति । प०& इस्यस्मात्‌ “बातोः कर्मणः समानकरठ॑कादिच्छायों 


तृताय व्यजन या तृताय एकाचका द्वित्व दो । 
इस प्रकार इन्दुमती” टीकामें ण्यन्तप्रकरण समाप्त हुआ । 





घातो/--. श्वि )-श्च्छा क्रियाके क्मोभूव जो इच्छा क्रियाके कर्ता, तत्‌ समान कर्ता दे 
जिसका, डस बातुसे सन्‌? प्रत्यय हो, शच्छा अथमें, विकल्मसे | सन्यद्गे «-सन्ननन्‍्त तथा 
पकाद बातके प्रपम पकाचको द्वित्त हो भौर अजादि धातुके द्वितीय एकाचको दित्व हो । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३२६ 


गमनेनेच्छति इति करणान्मा भूत्‌ | समानकत्ृंकात किम ? 'शिष्याः पठन्त्वितीच्छति 
गुरु) । वाभहणात्पक्षे वाक्यमपि । 

शेषिकान्मतुबर्थीयाच्छेषिको मतुबर्धिकः । 

सरूपः प्रत्ययों नेड, सनन्‍्तान्न सनिष्यते ॥ १॥ 

तेन-पिपठिषितुमिच्छतीति वाक्यमेव। 'लुडःसनो्घसल! । सः स्याद्धथातुके 

5082४६। सत्य तः स्वात्सादाबादधातुके । अत्तमिच्छति-जिघत्सति । ध्ययतेस्तृ- 
तीयस्थे'ति यिसनोद्वित्वम्‌ । ईर्ष्यियिषति | एकाच! इति नेट | अज्कूनगर्मां सनि 
।दा४।१६। अजन्ताना, हन्तेरजादेशगर्मेथ्व दीघों, कलादौ सनि | इको भले 
।१(२६। इगन्ताज्फमूलादिः सन्कित स्यात्‌ । कत्तमिच्छति चिकीषति । जिधासति 


?” इति सन्प्रस्यये असुबन्धलोपे 'पठ सः इति जाते “आधधंघातुक॑ शेषः” इति 
आधधातुकत्वे “आधंघातुकस्येड्वलादेः”ः इति इडागमे दक्ोपे टिक्वादाद्यावयवे 
यछ्ोः” इति हित्वे 'पठ पढे हइ सः इति जाते “पूर्वोजम्यासः” इत्यभ्यासस्वे 
“हलादिः शेष:” इति ठलोपे “सन्यतः” इतीत्वे “आदेशप्रत्यययोः” इति षत्चे “सना- 
चन्ता धातवः” इति धातुस्वाल्कछटस्तिपि शपि अनुषन्धकोपे 'पिपठिष अ ति? इति 
जाते “अत गरुणे” इति पररूपे 'पिपठिषति? इति रूपस्र्‌ । जिधत्मति । अदू इत्यस्मा 
द्वातोः “घातोः कर्मणः” इति सनप्रत्यये “छुड्सनोघरलू” इत्यदो घस्कादेशेध्नुबन्ध 
छोपे 'घस्‌ स' इति भूते अन्न सनस्सस्य “भाध॑धघातुक शेषः” इत्याधधातुकसज्ञायास 
“आधंधातुकस्येडवर्लादेः” इतीडागमे प्राप्ते “एकाच उपदेशेश्नुदात्तात्‌” इति निषिद्धे 
सन्यख्थेः” इति हिस्वे अभ्यासत्त्वे अभ्यासकार्य व कृते 'जधघस स? इति जाते अमभ्या- 
ससकारस्य “सः स्याधधातुके!” इति तकारे “जिधघत्स” इति भूते “सनाच्चन्ता” इति 
घातुत्वाल्लटस्तिाप शपि अनुबन्धछोपे “अतो गुणे? इति पररूप च कृते 'जिघत्सतिः 
इति रूपम । सिकीषेतीति | कृधातोः “घातोः कर्मणः” इत्यादिना सनि अनुबन्धलोपे 
आधंधातुकत्वे “आधंचातुकस्थेद्वलछादे!!” इति इडाग्मे माप्ते “एकाच उपदेशेअ्नुदा- 
ज्ञात” इतीण्निषेधे “अज्ञमनगर्मा सनि” इति दीर्घे “इको झलू? इति किच्चादूगुणा 
भावे “ऋत इद्धातोः ? इति इच्चे रपरे 'किर सः इति भूते ट्विस्वेब्भ्यासकाये “हि 
च?” इति दीघे षष्वे च कृते 'विकीष! इति जाते “सनायन्ता घातवः” इति धातु 
संज्ञायां छदि तिपि शपि अनुबन्धछोपे "अतो गुणेः? इति पररूपे च कृते 'विकीषतिः 


ओआषि--शेषिक प्रत्ययान्तस पुनः सरूप शेषिक प्रत्यय नहीं दो और मत्वथीय-मतुपाद, पत्य- 
यान्‍्तसे भी सरूप मत्वर्थॉय प्रत्यय नहीं हो तथा सन्नन्‍्तसे पुनः सन्नन्‍त प्रत्यथ नहीं दो 
सस्या-सकारको तकार आदेश हो, सादि आधंधातुकके परे | अज्झ--अश्श्नन्‍्त घातु तथा 
+इन'! भातु और अजादि ( श्ख-इक-इढ) बातुके स्थानमें झादेश गम को दोष शो, 


३३० मध्यसिद्धान्वकांमुदी-+- [ सन्नन्त- 


सनि थे ।(७४।४७ इणो गपिः स्वात्सनि, न तु बोधने। जिगमिषति । बोधने 
तु-अ्रतीक्षितति । इकुश्य ।१४ो४े८द)। इंडो गमिः स्यात्सनि । अधिजिगासते + 
रुदविदप्लुषग्रह्िस्वपिप्रच्छु3 संजय शरद एभ्यः संघ, कवा च कितौ स्तः । 
रुरुदिषिति । विविदिषति । मुमुषिषति । सनि भद्गुहो श्व ।3२॥१२। ग्रहेगेहेरु- 
गन्तातब्व सन इण्न स्थात्‌ । ग्रहिज्ये'ति सम्प्रसारणम्‌। सनः षत्वस्याइसिद्धरवाद्भूष्साव । 
जिषृक्षति । हत्नन्ताच्य ।१५।२॥१० इक्समीपादलः परो कलादि गस्न्कित्‌ | शुह 


इति सिद्धम। सनि चेति । 'णों गमिरबोधने! इति सर्वमनुवर्तते ॥ जिगमिषति । हृण- 
धातोः 'घातोः कर्मण? इति सनि 'सनि चः इति गश्यादेशे “सन्यदोः” इति डिस्वे 
पूर्वस्याभ्यासस्वे हलादिः शेषत्बे 'सन्यतः अभ्यासस्येत्वे 'आधरभंधातुकस्येडवरादेः? 
इति सन इढागमे आदेशप्रस्यययोः? इति पत्बे 'जिगमिष? इति सना दिस्वाद्वातुसज्ञायां 
छटि तिपि शपि “अठो ग़ुणे? पररूपे 'जिगमिषति! इति रूप सब॒ति। बोधने तु- 
प्रतीषिषति | इणूधातोः सनि तस्य भारधघातुकरवादिदिं गुणारपूर्व 'सन्यक्षोःः इति द्वित्वे 
धप्रति-इ-बि-घ-अ-ति? इति जाते सवर्णदीघ 'अतो ग़ुणे? पररूपे 'अतीषिषति! इति 
रूपम्‌ । श्डश्चेति । "गो गमिः इत्यतः 'सनि अल! इत्यतश्व तदनुध्ततेगंमिः स्थादित्व- 
स्वयः । भविनिगांसते शत । अधिपूरंकादिद अध्ययने घातोः 'घातोः कर्मणः इति 
सनि 'इड्ख़ः इति गमादेशे 'सन्यडो इति द्वित्बे पू्॑स्था+यासत्वे हल्लादिशेषत्वे 
अभ्यासे चर्चः इति चर्त्बन जव्वे 'सन्‍्यतः इति इस्बे 'अधिजिगम्‌-स! इति जाते 
धनश्वाप! इत्यनुस्वारे अज्सन! इति दीधे अधिजिगांस! अस्मात्सश्नन्तात्‌ लदि 
'पूबंवत्सन/ इत्याव्मनेपदस्वेन तडिः 'टित आत्मनेपदानां ठेरे! इति टेरेप्वे शपि 
पररुपे 'अधिजिमांसले? इति रूप सिध्यति । रुदबिदति। असयोगाह्लिद क्रित्‌ इस्यतः 
किदिति लभ्यते । झइंदु-विद-सुष-एश्यो घातुभ्यः समि सन जआाधंधातुकत्नात्‌ 
आधंचातुकस्येडबछादे” इति इटि “सन्यक्को! इति द्वित्वे हलादिः शेषरवे 
“इरुदिवति! 'विवदिषति? 'सुसुदिषति! इति रूपन्रय सिध्यति। अन्न न कघूपभगुणः। 
“हृद्विदुसुष' इति सुञ्रेण किस्वविधानात्‌ “ग्क्रूति था! इति गुणनिषेधात्‌ । 
सनिम्नइगुद्दोइ्चेति । “अयुकः किति? इत्यतः कितीत्यनुवर्तते 'नेड्बशि? इंत्मतः नेडिति 
चानुवर्तते । निइततीति । अहृधातोः सनि 'रुदविदसुष इत्यादिना सनः किस्वे 'भहि- 
ज्या? इति सम्प्रसारणेन रेफस्य ऋत्वे गृहू-सः इत्यवस्थायां सस्य पस्वे परत्वात्माप्ते5- 





भलादि 'सन्‌श्के परे । सनि च-इण? बातुको गम? आदेश दो, 'सन्‌'के परे, किन्तु बोधन 
'अर्थमें नहीं हो। इडय्--इड? घातुको गम? भादेश हो, 'सन्‌!के परे | रुदु--रुदः आदि 
बातुओंसे पर “सन्‌? और “क्त्वा! कित्‌ दों। सनि--प्रह, गुदू भर उगन्त भातुओंसे पर 
“सन्‌! को 'इट? नहीं हो | इकन्ताल--हक समीप इलसे .पर भलादि सब कित्‌ हो' । 


प्रकरणम ] सुधा-इरदुमती-टीकाहयोपेता | ३३१ 


संचरणे । जुघुक्षति | सुवुप्सति | किरश्च पश्चम्यः ।जैशेजशे कुभ दू घुछ 
प्रच्छ-एस्यः सन इट्‌ । पिए्॒च्छिषति । चिकरिषति । जिगरिषति । जिगलिषति । 
अत्रेटो दीधों ने” । पू्वंचत्सन: १/३।६२॥ सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तुश्ये सच- 
न्तादप्यात्मनेपदं स्यात्‌ । द्दरिषते । दिधिरिषते । बुभूषति । सनीवन्तद्धश्रस्ञजद- 








पि दत्वदृष्टयाउसिद्धत्वास्पूव॑ 'होढः इति ढस्वे 'एकाचो? इति भण्वे 'पढोः का सि? 
इति सकारे परतः ढस्य ककारे सनः सस्य घत्वे 'सन्यक्षो ? इति द्वित्वे 'उरत! इस्यत्वे 
रपरत्वे “इलादिः शेषः” इत्यायेतरेषां हलां छोपे 'अभ्यासे चर्च! इति गस्य जले 'स- 
न्‍्यत! इतीकारे 'जिधृकष” कषयोयोगेन च्षत्वे किस्वेन गुणाभोवे छटि तिपि शपि उत्त 
रूपं भवति । इलन्ताच्वेति । 'रुदविदः इत्यतः असंयोगादिकिदू कितू! इत्यतश्व किदि- 
व्यनुवर्तते । जुब॒ुक्षति | गृह ८ उद्यमने घातोः सनि पत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 'होढ/ इति ढत्वे 
'एकाचो? इति भष्भावेन गस्य घत्वे 'सन्‍्यको इति हिल्वे 'पूर्वोभ्यासः इत्यभ्यासत्वे 
हलादिः शेषस्वे 'अभ्यासे चर्च! इति घस्य जलवे “जुघुद स” इति जाते 'पढोः काः सि? 
इति कस्बे पत्वे चस्‍्वे ततः पर॑ लदि तिपि शपि पररूपे 'झघुत्गतिः इति खूपस | 
सुषुप्ततीति | स्वपधाता! सनि तस्य 'रुषविदः इति कि वे 'वचिस्वपि? इति सप्रसारणे 
पररूपे 'सन्यकोः इति ट्वित्वे पूर्वस्था+यासस्वे दछादिशेषत्बे पत्वे छटि तिपि शपफि 
पररूपे 'सुषुप्सति! इति रूपस्‌ । किरश्व पश्नभ्य इति । किर इति पद्नमी | किरादिश्यः 
पद्च+यः इति विवक्षितम्‌ । 'स्मिपूछः रज्वशांसनि? 'इडत्यति? इत्यत इडित्यजुवतते । 
पिपृच्छिषतीति । भ्रष्छुधातोः सनि 'रुदुविदः इति सनः कित्वात्‌ अहिज्या! इति खप्र- 
खारणे पूवरुपे 'सन्यठोः द्वित्वे5+यासत्वे अ+्यासे 'उरत्‌? हत्यत्वे रपरत्वे हलादिशेषत्वे 
'सन्‍्यतं? इतीस्वे छटि तिपि शपि पररुषे सनः 'किसश्न पद्मभ्य? इतीडायमे पषत्वे 
“'पिए्च्छिषति! इति रूपस्‌ । विकरिषति-जिगरिषति-जिगलिषति | चकृनस-जगु-स इत्यव- 
स्‍्थायां 'किरश्व पन्च+य/ इति इडागमे 'सावधातुकार्धधातुकयो/ इति शुणे 'सन्यतः? 
इतीस्ये पस्वे 'चिक्रिषः जिगरिष! इति जाते छटि तिपि शपि परखूपे 'व्विकरिषतिः 
भजिगरिषति! इत्तिइरूपे भवतः | यदा तु 'जिगरिषति? अन्न “अधि विभाषा? इ्ृति गिरतेः 
रेफस्व लत्व स्थातदा 'जिगलिषति? इति रूप भवति। अन्न बतों बा? इति प्राप्त 
वैपक्षिक दीध “अन्नेटो दी्धों नेष्टः इत्यनेन निषिध्यते। 'पृबेत्सन शति?। सन इति 





ज्ट सम पक लक लक आस कप नस 
किरश्च-- के? आदि पाच धातुओंत पर सनूवते श्टू दो । 
पूर्व--सनःसे पूर्व (सन्‌ प्रकृतिभूत) जो धातु, डसीके समान सम्तन्तसे भी आत्मनेपद द्दो। 
नोटः--जिस धातुस्ते सन्‌ किया जाय वद धातु यदि भात्मनेपद हो तो सन्नन्‍्तसे भी 
भात्मनेपद होता है ।- 
* सनी-+इवन्त और ऋषादि भधातुओंसे पर सन? को शत हो, विषल्पसे » 


इ््२ मध्यसिद्धान्तकी पुदी-- [ सनन्‍्नन्‍्त- 


स्थुश्रिस्तृयूणुभरक्षपिसनाम्‌ ।9२४४६। इव््तेस्य, ऋषादिभ्यक्ष सन इड वा। 
इडभावे हलन्ताच्चेति कित्वम््‌ । च्छवोीः शुड़नुनासिके च ।६४१६। सतुकस्य 
छत्य, वस्य च कमात्‌ श्‌ ऊठ एतावादेशौ स्तोडनुनासिके, कौ, झलादौ क्छिति च। 
यणू । द्ित्वम्‌ ।हु्चघति। दिदेविषति। स्तोतिण्येरिव षण्य+्यासात्‌। ८।३॥६१ 
अभ्यासेणः परस्य स्तौतिण्यन्तयोरेव सस्य षः, षभूते सनरि, नान्यस्य  तुष्दू- 
सति । झअआुतिस्वाष्योः सम्प्रखारणम” इसत्युत्वमू । सुष्वाययिषति । 
सिधाधयिषति । स्तौतिण्योः किम ? सुस्यूषति । सिसेविषति । आच्छ- 
प्यवथामोत्‌ (98/५५॥ एपघामच रेत्स्यात्सादौ सनि । अच्च लोपो<म्यासस्य 
(ज४।५८। सनि मीमे'त्यारभ्य यदुक्त तत्राउभ्यासस्य लोपः स्यात्‌ । आप्तुम्िच्छ॒ति 
इंप्सति। अर्द्धितुमिच्छति-ईत्संति। अदिधिषति। विश्रज्जिषति। विभजिषति बिश्वक्षति | 


पञ्चमा । पूर्वण पूवस्य वा तुल्यं पुवचत्‌ । पूवपदेन धातुगुंदाते । दिदरिष्ते-दिघरिषते। 
द हुंडा 5 अनयोधोत्वोी! सनि 'किरश्व पश्चम्यः इतीटि 'सन्यसो? हिस्वे3भयासस्वे 
'उरत! इत्यत्वे इछादिः शेषत्वे 'सन्‍्यतः? इतीस्वे षत्वे 'दिदरिष 'दिधरिषः इति जाते 
लटि 'पूवंवतसनः इत्यास्मनेपदे तडिः शपि पररुपे टेरेश्वे च छृते 'दिदुरिषते! 'दिधरि 
घते? इति भवतः | च्छव्रो) शूड़ेति । चकारेण तुकागमो5नुमीयतेडत आह सतुकस्येति । 
दिदेविषति । दिवधातोः! सनि 'सनीवन्तर्थ! इतीटि 'सनन्‍्यदोः? इति दित्वे हछादि 
शेषत्वे 'सन्यतः इतीरवे 'पुगन्त? इति गुणे षस्वे छटि तिपि शपि पर रूपे (दिदेविषति!। 
यदा 'सनीवन्त॒धे? इति नेट स्थात्तदा “चछवोः शूडनुनांसिके चः इति ऊठि “हु? दृत्यस्य 
ट्वित्वे अभ्यासरवे हसुवत्वे लटि तिपि शपि पररूपस्वे 'दुद्यपति? इंति रूपम्र्‌। स्पोतिण्यो 
रेवेति | “अपदान्तस्य मूधन्यः? इत्यधिकृतस्‌। 'इण्कोः इति च। तुध्षषतीति | स्तुधातो 
सनि 'स्तोतिण्योः इति षत्वे श्व॒ुत्वे 'अज्म्नः इति दीघे कूटि तिपि शपि रूपस्‌। 
'लिसापयिषतीति । साथ धातोः सनि 'सन्यडगेःः इति दित्वे पूवस्या+यासस्वे दस्वे 
*'सन्यतः इतीत्वे इटि गुणेअ्यादेशे 'स्तौतिण्योः इति षस्वे (सिसाधयिष' इति सन्नन्ता- 
सलदि तिपि शपि पररुपे 'सिसाधयिषति? इति रूपम्‌। आप्शुप्यधामिति। सनिमीसा! 
इत्यतः सनीति अच इति चानुवर्तते । अन्न लोप शति | 'सनि मीमा! आप्क्षप्य! दम्भ 
इच्चः 'मुचो3कमंकस्य! इति कार्य चतुष्टयमन्रेत्यनेन पराम्छश्यते । इत्सतीति । आप्लू + 
लग्भनेउस्सात्सनि 'सन्यख्ो:? इति द्वित्वाप्पू 'भाष्क्षप्यः इतीस्वे ततो दविखे “अन्न 


स्छवो।--तुक सहित छुकार-वका र की ऋमसे 'शः और “छठ? आदेश हो, अनुना विकके परे 
भोर भलादि कित-डित्‌ प्रत्ययके परे | स्तौति--प्रभ्यास सम्बन्धी “इण” से पर स्तु धातु 
और ण्यन्त धातुके हो सकारको पत्व हो, पभूत सनके परे । आउज्ञ-+आप्‌ , झप्‌ भौर ऋष 
धातुके भचको ईत्व हो, सकारादि सनके परे । ग्रक्ष--“सनि मीसा! श्स झुत्रसे लेकर जो 


प्रकरणभ्‌ ] सुथा-इन्दुमतो-टीकाइयोपेता । ३४४ 


विभक्षति | दृश्भ इठच ।92५६॥। दम्मेरच इत्स्यात्‌, ईव्च, साधौ सनि । हल- 
न्तंदित्यत्र हलग्रहणं जातिपरम्‌ । तेन सनः कित्वान्नलोप- । घिप्सति। धीप्सति । 
द्दिम्मिषिति। शिश्रीषति | शिश्रयिषति । उदो एथे त्युत्वम्‌ । उस्वृषति । सिस्वरिषति । 
युयूषति । यियविषति । विभाषोरणों” इति ढित्‌। ऊर्णुनषति । ऊर्णुलुविषति । 
ऊर्सुनविषति । बुभूष॑ति । बिभरिषति । ज्ञीप्सति । जिज्पयिषति । सिघासति । सिस- 





छोप” इति लोपे छटि तिपि शपि पूचरूपे ईप्सतिः इति रूप भवति। अदिधिषति | 
ऋधे! सनि 'सनीबः इतीटि हिस्वे उरदत्वे रपरत्वे षत्वे रटि तिपि शपि पररूपे 
अदि्धिषति! इति रूपम्‌ । यदा नेद्‌ स्यात्तदा ' आप्क्ृप्युधामीतः इतीदादेशे रपरत्वे 
हिल्वे चत्व अन्न छोपः इत्यभ्यासछोपे, लि तिपि शपि पररूपे इष्संतिः इस्यपि 
ट्वितीय रूपस्‌ । विश्नज्जिषति । अस्ज धातोः सनि 'सनीव? इति वेपद्धिके इटि ततो 
ह्विस्वे हलादिः शेषस्वे 'सन्यतः इतीत्वे अ+पासचर्त्वे सस्य श्चुत्वेन शत्वे तस्थ जरत्वेन 
जत्वे धत्वे छटि तिपि शपि पररूपे 'बिश्ज्जिषति' इत्येक रूपस्‌। 'अस्जो रोपघयोः? 
इति रमागमपसे विभर्जिषतिः इति रूपम्‌ । इडभावे च रमागमासावे व विश्वक्षति? 
इति रूप॑ साथु। रमागमपक्ते 'बिभक्षंति? इति चतुर्थ रूपस््‌ , दम्म श्च्येति। 'सकति 
सीमा? इत्यतः खनि अच इति चानुवर्तते । पित्मति | दमस्भधातोः सनि 'सनीवः इति 
पाछ्िके इटि द्विस्वे हलादिः शेषत्वे दिदम्सिषः इति जाते छटि तिपि शपि पररूपे 
'दिदम्मिषति? इति रूपस्‌। यदेडागमो न स्यात्तदा 'दम्म इच्चः इति इति 'हलन्तान्ः 
इति सनः कि्वे 'अनुनासिकस्य! इति मलोपे ततः 'एकाचोबशो? इति भष्स्वेन दृध्य 
धत्वे चर्त्वन भस्य पत्वे द्विल्वे 'अम्न छोपष! इति अभ्यासलोपे 'घिप्सति, धीप्सति? इति 
रूपहयं सिध्यति | शिक्षीषति | श्लिज्‌ सेवार्या घातोः सनि 'खनीय? इतीडमावे हिस्वे 
हलादिः शेषत्वे 'अज्ञझन? इति दोघ पत्वे लटि तिपि शपि पररूपे शिक्षीपति? इति रूपम्‌ । 
ततः पर॑ यदा 'सनीव! इति इडागसः स्यात्तदा गुणेश्यादेशे 'शिक्षयिषति! इति 
रूपस्‌ । सुस्वषति । स्थवृघातोः सनि 'सनीबद”ः इतीडमावे छित्वे हछाद़िः शेषत्वे 'उद्दो- 
छथ? इत्युति रपरत्वे 'डपधायांच? इति दीघंत्वे षत्वे छटि तिपि झ्पि परखूपे रूपम्र । 
सनीव इतीटि सति गुणे रपरत्वे 'सिस्वरिषति? इत्यपि साथु । युयृषतीत। युधातोः 
सनि 'सनीवः इतीडभावे द्वित्वे अज्ञनः इति दीघे षत्वे कटि तिपि क्षपि पररूपत्वे 
युयूषति । यदा इडागमः स्थात्तदा गुणेथ्यादेशे द्व्च्चि हलादिः शेषश्वे 'सन्‍्यतः” इतीस्वे 
यियविषति इति रूप सिध्यति | ऊर्ुनुविषति | ऊणज्‌ घातोः सनि 'सनीब? इतीड- 
भावे नुशब्दस्य हिल्वे 'अज्ञन! इत्ति दीघ षत्वे छटि तिपि शपि पररूपे “ऊणनूषति? 





चार ( ह्स्‌, ईस्व, इस्व, गुण ) कारय कहे दें, वहां (उनके दोनेपर ) अस्यासका लोप हो + 
दुग्म--दम्भ' पात॒के अच'को रत्त तथा दत्त भी हो, सादि सनके परे । 


३३७ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ सन्‍्ननन्‍्त- 


निषति । ( आशड्ला्यां सन्वक्तव्यः ) था मुमृषति। ( तनिपतिदरिद्राति 
भ्यः सनो वेड_ वबाचयः३ ) तनोतेविभाषा ।(७४१७। तनोतेरुपधाया दीर्धों वा 
स्याज्मलादौ सनि । तितांसति । तितंसति ) तितनिषति । कूले पिपतिषति । सनि 


इत्येक रूप भवति । यदा 'सनीव! इतीढागमः स्यात्तदा वविभाषोणों? इति छित्वे च 
ऊणनुधिषति । अन्न 'उवद्यदेशः स्पष्ट? । यदा ढछित्त्व न स्यात्तदा गुणेड्वादेशे 'ऋणन- 
विषति? इति रूप स्पष्टम्‌॥ विभरिष्ति । भ्जधातोः सनि 'सनीव! इति इटि गुणे 
रपरत्वे हित्वे अभ्यास चत्व 'सन्‍्यतः' इतीत्वे पत्वे लूटि तिपि शपि पररूपे 'बिभरि 
वत्ति!। इडसावे 'उदोष्टय पुबस्य” इत्युति रपरस्वे 'डपधायां च! इति दीर्घ हित्वे हस्वे 
इलादिशेषत्वे चर्त्वे पत्वे रटि तिपि शपि पररूपे उ कृते 'चुमूषंति! इति रूपस्‌ । 
जिशपयिषति । ज्ञपि धातोः सनि 'सनीब” इति इटि टिित्वे हलो लोपे चर्वेन जत्वे 
धधल्यतः? इतीत्वे युणेअ्यादेशे छटि तिपि शपि पररूपे 'जिज्ञपयिषतिः इति रूप॑ 
सिध्यति । इडागमसो न स्थात्तदा आप्त्षष्यः इति ईदादुशे ततो द्वित्वे अन्न छोप” इति 
अभ्यासलोपे कूटि लिपि शपि पररूपे 'झीप्सति! इति रूपम | सिसनिषति । 
सनधातोः सनि 'सनीब? इति इटि द्वित्वे हछो छोपे 'सन्‍्यतः इतीत्ते षत्वे छूटि 
तिपि शपि पररूपे 'सिसनिषति? इति रूपस्‌ । यदा नेट स्यात्तदता जनसनखनां? 
डइूति आखे हित्वे 'सन्यतः इतीत्त्वे घत्वे (सिघासतिः इति द्वितीय रूपस्‌। आशं- 
कायामिति । आशद्भाविषयक्रियाब्लेधातोः सन्नित्यथः । मुमूषति। सदा» प्राण« 
स्यागेडस्माव्सनि ऊठि रपरत्वे 'सनन्‍्यहः? इति द्विस्वे3+यासत्वे हलादिशेषस्वे हस्वत्वे 
सन्‍नन्तत्वाद्धातुत्वे ऊटि तिपि शपि पररूपत्वे 'मुसूषतिः इत्येकमेव रूप भवति । 
श्वेतिपदं तु मरणशकाविषयकतुः स्फोरणार्थमित्यवधेयम्‌ ॥ तनोतेरिति। “नोपधायाः? 
इत्यतः 'दलोपे? इत्यतश्र तदनुधृत्तेरेति सावः । अज्झ्न इत्यतः झलीति 
अनुवतते। तितनिषति । तनोतेः सनि “'तनिपति? इति बेकल्पिके इंटि 'खन्य- 
छो? इति इट्वित्वेडम्यासत्वे हलाद्शिषत्वे 'सनन्‍्यतः इतीत्त्वे पत्वे (तितनिकः इति 
जाते धातुव्वाल्लटि तिपि शपि पररूपे 'तितनिषतिः इस्येक॑ रूप भवति। इडभावे- 
तितांसतीति। तनोतरे! ख्नि 'तनिपति? इडसावे 'तनोतेविभाषा? इति दीघें वतो 
द्वित्वे5+यासत्वे इलो लोपे इस्वत्वे 'सन्‍्यत» इतीच्चे 'नश्रापदान्तस्य? इत्यनुस्वारे 
'ति्ांसः इति जाते घातुत्वाइछटि तिपि शपि पररूपे “तितांसतिः इति द्वितीय 
रूपम। इडभावे दीघांभावे च “तितसति? इति तृतीय रूप असिद्धमेव । पिपति- 
भति । पतधातोः सनि 'तनिपति? इति वेटि हित्वे हलादिः शेषत्वे 'सन्यत» इतीत्त्वे 


आश--प्राशका अय॑मे भी प्तुस सन्‌? अत्वय है । तनिपति--वनादि चातुओंस 
"पर 'सन्‌ःको श्ट्‌ हो, विकल्पसे । तनो“-तन' धातुकी उपचाक़ो दीघे शे, कलादि सनके परे, 
ईवेकल्पसे । सनि--मी? आदि तुओंके “अच? को 'इस* आदेश, हो,- सकारादि सन्‌के परे ६ 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३३५ 


मीमाधरभलभशकप्तपदामच इस, ।आंष्टा४५४। एबामच इस स्वात्सादो 
सनि । अभ्यासलोपः । सलोपः। पित्सति । दिदरिद्रिषति । दिदरिद्रासति | मुची-5- 
कमंकस्य ग़णों वा ।जडराश्ज मुचोध्कमंस्य गुणो वा स्यात्‌ सादौं सनि । 
अभ्यासलोपः । मोक्षते, मुमुक्षते वा वत्सः स्वयमेव । अकर्मकस्य किम 2 मुमुक्षति 
व॒त्स कृष्णः। इट सनि या ।७२१४ १। वृष्वमम्यामृदन्ताच्च सन इढ वा। विवरिषते। 


पत्वे छटि तिपि शपि पररूपे 'पिंपतिषतिः इति रूपं॑ भसवति । इउ्भावे तु 
सनिमीमेति । 'अवछोप/ इत्यतः अभ्यासछोप इति लम्यते। 'सः सिः इत्यतः सादि 
इति लम्यते। इडागमरद्ित इस्यर्थः। पिस्सति। पतचातोः सनि 'सनिमीसा”? इति 
अचः स्थाने इसादेशे द्वित्वे 'अन्न छोप! इत्यभ्यासछोपे 'पिस त्‌ स” इति जाते 
“इलन्ताच्चः इति किच्चे 'स्कोःः इति सकोपे 'पित्स” इृत्यवशिष्टे छटि तिपि शपि 
पररूपे 'पिव्सतिः इति रूप॑ सवति ॥ दिदरिद्रिपति दरिद्वाघधातोः सनि 'तनिपतिः? 
इडागमे आतो छोप हृदि च! इस्यालोपे 'सन्यद्ो” इति हित्बे 'खन्‍यतः इतीत्त्वे 
पत्वे 'दिदरिश्विष! इति जाते छटि तिपि शपि 'दिदरिद्विषति? इति रूप सवतति। 
यदेडागमो न स्याक्तदा 'दिदरिद्रासति! इति छ्वितीय रूप सिद्धम्‌। सुनोकर्मकस्मेति । 
सः सि! इत्थतः सि 'सनि मोमा? इत्यतः सनीति चानुवतते । 'इलन्ताचच! इति 
कित्वेन गरुणा5प्राप्तो वच्चनमिद्म्‌ । सुम्रदुत श्ति। सुच्लुधातोः सनि “झुचोजकर्म 
गुणो वा? इति वभाषिकेगुणे विल्वे 'अन्न छोप” इसि छोप “चलोः कु? इति 
कुत्बेत चस्ये कत्वे सस्‍्य षत्ने उसयोः सयोगेन चर्वे रूटि 'पूलेवत्सनः इत्यात्मने 
पदे तढि टेरेस्वे शपि पररूपे 'मोच्चते? इति प्रथम रूपम्‌। यदा गुणों न स्यात्तदा5- 
भ्यासकोपो$पि न स्यात्‌ । खतः 'सुसु्षते? इति सुकरमेव। वत्सः स्वयमेवेति 
पदग्नयं तु धातोरकर्मध्वस्फोरणायेति बोध्यस्‌॥ सकसकमुदाहरति । सुसुकृृति वल्सं 
कृष्ण हूुति । अन्न केचक परस्मेपदतेदों गुणराषहित्य चेति बोध्यस्‌। ध्ट्सनिबेति। 
बतो वेत्यतः |वतः इत्यनुबतते । 'सनि ग्रहगुड्ढोअ? इत्यस्यापवादः । विवरिवते। 
बृजधातोः सनि 'इट सनि वा? इति इटि गुणे रपरत्वे ड्वित्वे हछो छोपे 'सम्यतः 
इतीत्वे बर्चे उसयपद॒त्वाकि टेरेत्वे शपि पररूपे 'बिवरिषतिः इस्येक रूपस। 
* बतो वा! इति दीघपच्ते च 'विवरीकते? इति रूपम्‌। यदा परस्मेपदं तदा 'विवरि 
पति? 'बिवरीषति? इति रूपड्य सवति। यदेडागमो न स्यात्तदा 'उदोष्टअपू्ेस्यः 
इत्युति 'इक्ति चः इति दी डिल्‍्वे इस्वे हको कोपे षत्वे छटि तढिः शपि 
टेरेत्बे पररूपस्वे बुबूपते?। परस्मपद़े तु जुबृषतिः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। 


, सुच्चो--भकरमक 'मुच्‌ चातुको गुण हो, सकारादि सनूके परे, विकल्पसे । हृटू सनि-वृड 
वृत्ू और ऋदन्त घातुओोंसे पर सबको हट हो, विकहपसे। 


३३६ मध्यसिद्धाग्तकोमुदी-- [ सम्नन्‍्त- 


विवरीषते । बुबृ्षते । विवरिष्ति । तितरिषति । लितरीषति । तितीषंति 

स्मिपूछरच्ज्वर्शां सनि ।॥२७४। स्मिड पूछ ऋ अजछ अश-एभ्यः सन इट्‌ । 
सिस्मयिषते । पिपविषते । अरिरिषति । अल्लिजिषति । अशिशिषति । श॒ुप गोपने । 
तिज्ञ निशाने। कित निवासे, रोगापनयने च। मान पूजायाम्‌ । बच बन्धने | दान 
खण्डने । शान तेजने । गुप्तिज॒किद्धथ/ सन्‌ ।श१।५। मान्वधदानशास्म्यो 
दोधेश्याभ्यास्य ।श१दा सूत्रद्योक्ते>्यः सन्‌ स्थात्‌ मानादौनामभ्यासल्येकारस्य 
दीघंश । गुपेनिन्दायाम्‌ । तिजेः क्षमायाम्‌। कितेव्यांधिप्रतीकारे, निम्रहे 
अपनयने, नाशने, संशये च। मानेजिशासायाम | बधेश्चित्तविक्ारे | 
दानेराजबे । शानेनिंशाने । गुपिप्रध्तयः किद्धिन्ना निन्‍्दायर्थका एवाउनुदात्तेतो 


दानशानो ठु स्वरितेती । एघ्वर्थषु एते नित्यसम्नन्ता' । अथोन्‍्तरे त्वननुबन्धकाश्वरा- 
दय- | अनुवन्धस्य केवलेडचरिताथंत्वात्सन्नन्तात्पदव्यवस्था । 'घातों'रिव्यविहितत्वा- 


तितरिषति । तथातोः सनि इदटि गुणे रपरस्वे द्वित्वे हलो छोपे 'घन्यतः इतीत्चे षस्वे 
लटि तिपि शपि पररूपे 'तितरिषति! इश्येक॑ रूप भवति। “तो वा? इति पक्ष 
'तितरीषति! इति द्वितीयं रूप भवति । यदा इडागमो न स्यात्तदा 'ऋत 
इद्धातोःः इतीति रपत्वे ततो दित्वे हको छोपे पस्वे रूटि तिपि श्षपि पररूपे 'तिती* 
घंति? इति रूप भवति । स्मिपूकिति । “इडत्यति? इत्यत इटिति अलुषज्यते । 
सिस्मयिषते । स्मिढ! धातोः सनि 'स्मिपूछ! इति इटि गुणेश्यादेशे द्वित्वे5+यास 
कार्ये 'सन्‍्यतः इतीस्वे पत्वे छूदि पूर्ववस्सनः” इति तक टेरेल्वे शपि गुणे पररूपे 
'सिस्मयिषते!। पिपविषते। पूछ धातोः सनि 'स्मिपूछ” इतीटि गुणेज्वादेशे दिस्वे 
खन्‍्यतः इतीत््चे कूटि तहकि टेरेत्वे शपि पररूपे 'पिपविषते! इति रूपम्‌। भरि- 
रिपति । ऋधातो:ः सनि 'हिमपूड? इति इटि गुणे 'रिः हृश्यस्य द्विस्वे पत्वे रूटि 
तिपि शपि पररूपे रूपस्‌ । भज्लिजिषति-प्रशिशिषति। अज्ञ >अश इति धात्वोः सनि 
'स्मिपूड? इतीटि 'जि-शिः इत्यनयोद्वित्वे पत्वे रूटि विपि शपि पररुपे 'अश्लिज्ि 
पति? 'अशिकश्िषति? इति । शुपूतिजिति । छुभ्यो घातुभ्यः सन्‌ स्यादित्यर्थ:। सान्वचे- 
ति | एम्यो भातुभ्यः सन्‌ स्यात्सनि चाभ्यासस्यथ दीघेः स्यादित्यर्थः । अन्न 
सनिति “गुप्तिजअ” इत्यतोश्नुकृष्यते । गुपादीनां सन्व्यवस्थामादह 'गुपेनिन्दायामः 
इत्यर्थ: । 'तिजेः क्षमायास्‌ । “कितेव्याधिप्रतीकारे! ।. ब्ेश्रित्तविकारे । 
स्मिपूड-- स्मिडः आदि धातुओंसे पर सनूका इठ दो 
गुप्तिज, मान्यघ-इशन्‌ यत्रद्योक्त शुपादि सात बातुभोंसे सन्‌ श्रत्यय शो 
और सान्‌ , वध, दाने भौर शान घातुओंसे सन्‌ तथा सब-सन्नियोगशिष्टेन थातुओंके 
अभ्यासावयव श्कारको दी भी हो । 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ३२७ 


त्सनोष्च्र नाइंघात॒ुकत्वम्‌ । तेनेब्युणी न। जुग॒ुप्सते । तितिक्षते । विक्रित्सति । 
मीमासते । बीमत्सते | दीदासति * दीौदासते । शौशासति । शीशांसते । णिचि 
तु--गोपयति । गोक्यते इत्यादि । इति सन्नन्तप्रकरणम्‌ । 





अथ यरूनत प्रकर णम्‌ । 
धातोरेकायो हलादेः क्रियासमभिहारे यकू शिशरश पौनःपुन्ये 
भशाथ च गोले घातोरेकाबो हलादेयक | गुणों यडलुकीः ।अश 5व अभ्यासस्य 
सनायन्ता इति धातुत्वान्नदादय: । डिदन्‍्तत्वादात्मनेपद्म्‌। पुनः पुनरतिशो:न वा 
भवति--बोभूयते । बोभूयावक्रे । अबोभूयिष्ट । घानो. किम १ अद्घातुकत्व॑ यथा 


&+ प्र. आफ. #.०. 


दानेराजवे! । 'शानेनिशाने? । एतानि सप्त वातिंकानीत्यवसेयस्‌ । एतेष्वेव चार्ति- 
काथएु सम्सु एतेषां धातूर्ना अजुदात्तेत्वमवधेयमन्यथा परस्मपदमेवेति भावः । 
नित्यसश्व॒न्तत्द्मपि भनुदात्तेत्तसरव एवं नान्‍्यथा। जुप॒ुप्मत । गुपधातोनिन्‍्द्ायास्‌ 
सनि हिल्वेआ्स्यासकार्य चर्वें 'हलन्ताबचः कित्वाद्गुणाभाबे 'पू्वेबल्सनः? इस्यास्मने 
पढ़े तहि टेरेस्वे 'जुगुप्सते! इति रूपम््‌ । ततिक्षते। तिज घातोः 'गुप्तिजकिझुयः सन्‌? 
इति सनि डिस्बे 'इलन्ताच्चः इति किस्वेन गुणाभावे 'चोः कु” इति हुत्वे फस्वे 
चत्वे 'तितिक्नते? इति रूपस्‌। चिकित्तति | कितधातोः 'गुप्तिनअः इति सनि डैट्वे 
कुत्वे कित्वेन गुणासाने छूटि तिपि शपिपररूपे 'चिक्ित्सति? इति रूपस् । मीमांसते । 
मानबातोः मानेजिज्ञासायाम! इति सनि हित्वे इस्वे इको लोपे 'सनन्‍्यतः£ इतीर्यें 
मान्यधदान! इति दीघे ऊटि तक्ति शपि पररूपे 'मीमांसते! इति रूपस्‌ | “ बीमत्सते 
बधधातो:ः “बधेश्वितविकारे! इति सनि इ्विस्वे सन्‍्यतः इतीत्व सान्यघ” 
इति दी्घे “एकाचो! इति भत्वे 'स्तरि चाः इति चत्व तक्षि टेरेल्वे शवि पररूप 
'ीमत्सते? हुसि रूपस्‌ ! इति सन्नन्तप्रकरणम्‌ । 





योत्ये शति। वाच्यत्वे तु प्रत्ययवाध्यस्थ प्रधानतया सब्नन्ते इच्छुया इच तस्य 
विशेष्यत्वं स्यादिति भावः | बोभूयते | भुचातोः '"घातोरेकायो हलादेः क्रियासमसिहारे 
पदव्यवस्था--अर्यात्‌ “परस्मेपदात्मनेपदयोरुत्पत्ति;?? । 
इस प्रकार 'इन्दुमती' टीकामें सन्नन्तप्रकरण समाप्त हुआ । 





घातवोः -पौनः पुन्य ( बार-बार ) ओर सृश्बाथ ( अ्रत्यभिकता ) 'त्य होनेपर इलादि, 
एकाच्‌ घातुसे ्यक प्रत्यय हो। गुणों -भ्रश्यासक्रों भुण हो, “यकू'के परे और यबलकके 


२२ म० 


त्ड् 





३४८ मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ यबच्त- 


स्थात्‌ । तेन ब्रुवी वचि'रित्यादि। एकाचः किम्‌ १ पुनः पुनर्जागत्ति। हलादेः 
किम्‌ ? भशमीक्षते । नित्यं कोटिल्ये गतो ।३॥१॥२श। गत्यथात्कौटिल्ये एव यद्‌ , 
न तु कियासमभिहारे । दीधोडकितः ।/७।८३। अक्ितोड्भ्यासस्य दौर्धों, यडय- 
इलुकी! । कुटिल वजति--वात्रज्यते । यस्य हलः ६७2६ थस्‍स्प्े/ति संघातमह- 
णम्‌ । हल परस्य यशब्दस्य लोपः स्थादाडधातुके । आदेश परस्य! | अतो 
लोपः । बात्रजाशक्रे । वाव्रजिता | रीहुतः ।॥४४२० अकृथकारे, असावंधातुक- 


यद्” इति यदग्त्यये डकारेत्सज्ञायां छोपे च “सन्यडंः” इति हिल्वे “पूर्वो5+यासः? 
इत्यभ्थाससंज्ञार्यां “हलादिः शेषः” दृष्यादिहःशिप्टे हस्वे “अभ्यासे चच” इति 
भस्य बत्वे “गुणों यखछुकोः!” इत्यभ्यासस्य गुणे 'बोभूयः इति जाते “समाथन्ता 
धातवः” इति चातुत्वात्‌ “वर्तमाने छट” इति छटि, थडोो हित्वात्‌ “अनुदात्तडित 
आत्मनेपदस्‌” इति लटो छः स्थाने तदिः “तिकशित्सावंधातुकम्‌” इति तस्य सावे- 
घातुकसज्ञायाँ “कतरि शप” इति शपि अनुबन्धछोपे “अतो ग्रुणे” इति परझूपे 
#टित आध्मनेपदानां टेरे? इति तस्य टेरेट्वे बोभूयते? इति | श्रतोभूयिष्ट । भूहत्यस्माद्‌ 
घातोः यह हिल्वे3भ्यासगुणे जश्व्वे बोभूयः इत्यस्य धातुत्वाल्लुठडगी छः स्थाने 
तप्रश्ययेडटि सले! सचि इचावितो तयोरोपे च कृते स्‌ इत्यस्थ आर्धधातुकत्वे 
ड््टि “अतो छोप” इति यहछोड्कारस्य लोपे पषध्व श्त्वे च अबोभूयष्ट” इति 
रूपम्‌ । वात्रज्यते। चजघातोः “नित्यं कोटिल्ये गतौ” इति यहिः हित्वे3+यासस्वे 
अभ्यासकार्य च कृते व त्रज य! इति जाते “दीर्चोंउक्कितः? इति अभ्यासाकारश्य 
दीघ “सनागन्ता घातवः” इति धातुत्वाल्लटस्ते शपि, अननुबन्धकोपे “अतो ग़ुणे” 
इति पररुपे टेरेत्वे च 'वाब्रज्यते! इति रूपम्र्‌ । वाव्रजाबक्े । त्जूधातोयकि हित्वे5- 
भ्यासस्वे अभ्यासकार्य “दीघो5कितः” इत्यभ्यासदी्ें च कृूते 'वाब्ज्यः इति जाते 
धातुत्वाक्लिटि अनेकाच्य्वादास्प्रत्यये “आदेः परस्य” इति सूत्रवकात्‌ “यस्य हल/” 
इति यलोपे “जतो कोपः” इृत्यह्कोपे “आमः” इति छिटे छुकि 'वाचजामस्ः इति 
भूते “कृब्वानुप्रयुज्यते छिटिः इति लिट्परकृनो$जुप्रयोगे तग्रत्यये तस्य एश्लि 
ट्िल्वे3भ्यासत्वे अभ्यासकारये, कृते चानुस्वारे परसवर्ण 'वान्रजान्क्रे! इति सिद्धम। 
रीढ ऋत शति | रीडिस्यादेशकथनस्‌ । ऋतः हति षष्ठी । अड्स्येति अधिकारात्तद्विशेष- 





विषयमें । नित्यं--गत्यर्थक घातुसे कौटिल्य ( वक्रगति ) श्रथमें दी 'यड! प्रत्यय हो किन्तु 
क्रियाके समभिह्वार ( पौनः पुन्य या भशार्थ) में नहीं हो । दीको--अकित अभ्यासको 
दीघ ह्दो, यडन्के परे ओर यडलुकके विषयमें । यस्य--इल से पर भ्य! दब्दका लोप हों, 
आधधातुकके परे । रीक--ऋदन्त भ्गको 'रीड? आदेश्व दो, भक्कत्‌ सम्बन्धी यकार तथा अन 


अ्रकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमती-टीकांडयोपेता । ३३६ 


यकारे, च्वौ च परे ऋदन्ताइस्य रीशदेशः । डुकुआ करणे | चेकीयते । रीग्रढु 
पथस्य थे ।948॥8० ऋदुपधस्य घातोरम्यासत्य रीगागमो, यश््यबलुकों- । वरीक् 
त्यते । वरीइताश्चक्के । वरीबतिता । ्ु+्नादिपु ना | एघु णत्व न । नरीनृत्यते । 
जरीख्ह्यते॥ (रीगृत्वत इति वाच्यम्‌ ) वरीबदृश्च्यत। लुपसदचयरजपजमदहद- 





गयस्। अत आह ऋषदन्ताड्स्य रोडादेशः स्थादिति। केक'यत शा , पुनः पुनः करेंतीति 
विभ्हे - डुकृज_? घातोः 'घातोरेफाचः? इति यदि 'रीक. ऋत/ इति री 'सब्यठोः 
इति ड्विस्वेथ्भ्यासत्वे हलादिः शेष वे 'हस्व इति हत्वें 'गुणो यढछुऋ? इति गुण 
चत्व 'चेक्रोयः इति जाते सनादिध्वाद्वातुत्वे छटि यदगे डिन्वादात्मनेपदें तक्ि टेरेस्चे 
शपि पररूपे चिक्रीयते! इति अर्मे सुठभम । चेक्रीयांचक्रे। चेक्रोयिता । चेक्रीयिप्यते । 
चेक्रीयताम । अवेक्रीयत। चेक्रोयेत | चेक्रीयिषीष्टई अचेक्री यष्ट. अचेकीयिष्यत । 
इत्यादि। 3० इत्यर। घुृत्‌धातोय हक हित्वे अभ्याससंज्ञायाम्‌ “उरत्‌” हइत्यम्यासस्य 
अस्वे 'उरण्‌ रपरः” हति रपरे “हलादिः शेपः” इत्यादिहल्वेअ्वक्षिष्टे "रीगृदुपधस्य 
च? इृति अभ्यासस्य रीगायसे 'वरीदृत्यः इत्यस्य “समनायन्ता घातव इति घातु- 
व्वाज्नटरते शपि अनुबन्धलोपे "अत गुणुं” इति पररूप दठेरत्ये व कृते 'वरीधृत्यते? 
इति रूपस्‌ । पुनः पुनः बत॑ते इति हि तस्थाथा | बचेबूतिना | छुतघातों १ डि, छविल्थ5- 
भ्यासत्वं अभ्यासकाये च जाते, “रीगृदपधस्य च” इृति धातोरभ्यासस्थ रीग'गमे 
'वरीघृत्यः इति जाते “सनाचयन्ता घातवः” धातुसज्ञायाम्र लुटि, छुदो रू स्थाने 
तिपि, तासि तिपो ढाढेशें, “यस्य हुलः” इति यमांत्रस्य छोप “अतो लोप/? दृत्य- 
कारस्य लोप 'वरीक्षत वास ढा? इति जाते डकारे गते कित्वाप्ििुल;पे, सास इडागमे 

बरीबृतिता? इति रूपसू। नरानृत्यत। नुत्धावोयदि, द्वित्वेडभ्यासकाओ, रीगागमे 
चातुत्वान्नटस्तादेश शपि, अनुबन्धकोप, परख्पे देरेस्वे नरीनृत्यते! छू ८ स्थितों 
“अटकुप्वाकनु ूूयवाये5पि” इति णघ्वे प्राप्ते “छुल्तादिपु चश हलि एव नप्घचे सति 
'रीनृत्यते? इति रुपस । जरायूद्ने। महथातोक के हिल्‍्वात्सम्प्रमारण“सम्प्रसारणाब्ब” 
इति पूवेरुपे गृह यः इति ज्ञाते “सघन्‍्यडगे” इति हित्वेडम्यासत्वे, अभ्यास्कार्ये, 
“रीग्रुदुपघस्य च? इत्यभ्यासस्य रीगागमे, चातुत्वाह्टस्ते अग्यये, शपि, अनुबन्ध- 
छोपे, “अतो शुगे” इति पररखूपे टेरेस्वे च कृते “जरीयुद्धाते” इति रूपस्‌। रीगूल्त इसने 
वाच्यमिति। ऋकारोअस्थास्तीति ऋत्वानू तस्येत्यथः | रीगित्यागमनिर्दे शः। परीवृश्च्य- 
ते इति। शो चश्चूधातोः 'घातोरेकाचो!? इति यक्ि छित्वात्‌ “अहिज्या” इति संप्रसारणे 





साव घातुऊ यक्ञार और च्वि प्रत्यय ५ परे . रीगु-ऋदुपघ घातुके अधभ्यासको 'रक्‌' का आवम 
हो, यडः ओर यडलुकके विषयमें । रीगृत्वत्‌- पूर्व उम्में ऋतुपध' नहीं कहकर ) ऋदन्त 
बातुके अन्य सको 'रीक! हो ऐसा हो कइना चाहिये। छुपू--लप«सद! आदि धातु भरोसे 


३७० मध्यसिड्ान्तकोमुदी-- [ यहन्‍त- 


शगर्यों भावगद्ोयाम्‌ ३१२४ एस्यो घात्वथंगहोयामेव यद् स्यात्‌ । गहित 
छुम्पति-लोलुप्यते । सासयते। चरफलोश्च ॥७४८७ अनयोरभ्यासस्याञ्तो 
नुकू यहयडलुकोी' । नु'गित्यनेनाउनुस्वारों लक्ष्यंत । स च पदान्तवद्वाच्य. । वा 
पदान्तस्ये'ति यथा स्थात्‌ । उत्परस्याउतः । ७॥४।८८। चरफलोरथ्यासात्परस्याधत 
उत्स्यायब्यछलुको' । हलि चे'ति दीघ: । चन्न॒य॑त ।पम्फुल्यते । पंफुल्यते । अपज॒- 
भ्रद्हद्शनअपशाः व जैटापद। एबामभ्यासत्य न॒ुकू स्यात्‌ यक्ृ-यहलुको- । 
न ऋकवरोयलि ।90६४। कवतेरभ्यासस्य छुत्व॑ न स्थायदि । फोकूयते । कौति- 


सम्प्रसारणाचच? इति पूवरूुपे 'सन्यद्गरे” इति टित्वे 'डरत' इति अस्वे रपरत्वे 
हलादिः शेषत्वे 'रीगरुत्वत.? इति अभ्यासस्थ रीगाणमे किस्वादन्तत्वे “वरीक्षुश्च्य” इति 
जाते «छो डिष्वादात्मनेपदे तद्डि टेरेत्वे शपि पूर्वरूपे वरीजरश्च्यते! इंति रूपम | 
वरीघरृश्चांचक्रे । वरीछ श्विता । वरीवृश्चिष्यते । चरीक्रृश्व्यतास्‌ । अवरीदृश्ष्यत। वरी- 
घृश्च्येत । वरीक्श्चिषीष्ट | अवरीघुश्चिष्ट । अवरीब्रुश्चिष्यत । छुप्सदचरति । यक्षित्ति 
अनुवतते ' भावः धात्वथें:। तद्॒ता गा भावगहाँ। तस्यामित्यर्थ:। लोलुप्यते । 
गहिते लुप्यतीत्यर्थ “छुपसदचर” इति यक्कि 'सन्यछोः? इति हित्वे5+यासत्वे हलो 
कोपत्वे 'गुणोयढ छुक्को?ः इति गुणे तक्िि टेरेस्वे शपि पूचरूपे 'छोलुप्यते? इति रूप । 
सामथन शति । सदधातोः 'लुपसद! इति यक्षि द्वित्वे इलो छोपे 'दीघों5कित/ इति 
दीघें तक्षि टेरेत्वे शपि पूचरूपे सासथते । चरफलोश्चेति । “अन्न छोपः इत्यतो5भ्या 
सस्येत्यनुव॒तते । 'नुगतो<्नुनासिकान्तस्थ”ः इत्यतः अतो नुगित्ति। गुणों यह+ 
लुको? इत्यतः यह्लुकोरिति चामुवतंते | उत्तरस्येति । अन्न छोषए इशत्यतोड+यासः 
स्पेश्यनुवतते, ठत्च पश्चम्यन्त विपरिणम्यते । गुणोयड्लुको” इत्यतः यरुछुकोरि 
स्यनुवतते। चरफलोश्वेस्यादि अनुवतते ॥ चनन्‍्चूयते पफुल्यते। च्यर-फकषधास्वोः यहि 
हिस्े हो छोपे “चरफलकोश्व! इति अम्यासस्थ नुकि नश्वा इत्यमुस्वारे “अनुस्वारस्य 
ययि परसवर्णो था? इति वेकल्पिकपरसवर्णस्वे 'उत्परः इस्युत्वे यकारादिप्रत्ययत्वात्‌ 
“इकछि च? इति दीध 'चश्च॒य ते, चंचूयते? । तथा पफुल्यते, परफुल्यते। इत्यादि सिध्य- 
न्ति । जपजमेति | चरफछोरित्यत्रानुबृत्त सवमसेवात्रापि अनुवर्तते । जन्जप्यव इति। 
गद्दित अपतीत्यथ जपधातोः 'घातो रेकाचः इति यह्षि ह्विस्वे3भ्यासत्वे 'इलो छोपे 'जप- 
जभ? इत्य+यासस्थ नुकि किश्वादन्ध्यावयवे5्नुस्वारे परसचर्ण तकछि टरेत्वे शपि 





गदित श्रम हो यड्‌ हो। चरफ--चर्‌? और “फल? धातुके अभ्यास सम्बन्धी अकारवो' 
सुकका आगम हो, यड' ओर यडलुकके विषयमें। उत्पर--“चर” भौर “फल” धातुके 
अभ्यासावयव “भत'को 'उत्तः हो, यछ और यडलुक॒के विषयमें। जपजम--जपादि थातुश्रोंक्े 
अभ्यासको 'तुक'का आगम हो, यछ और यढ छुझके विषयमें । ओ यदि --“गृ? घातुके रैफकी लत्क 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता | शे४२ 


गहित॑ जपति--जज्प्यते । इत्यादि | ग्रो यक्ि प्शश२र०। गिरते रेझस्य लत्वं 
स्थात्‌ बढि । गहित॑ गिलति--जेगिल्यते । ( सुचिसजिमृज्यव्यत्यशणों तिभ्यों 
यडू वाच्य$ ) सोसूच्यते । सोसूत्यते । मोमून्यते । अठ पट गतो । अटाटथते । 
यडि थे ।98।३० अत्ते , सयोगादेश ऋदन्दाइस्य ग्रुणे, यद्धि। यकारपरस्य 
रेफस्य न द्वित्वनिषेधः । अरायेते! इति आाष्योदाहरगात्‌ । अगरिता। अशाश्यते। 
ऊर्णानुयते । सिचो यदि ।508११२ सिचः सहय थो न म्यावद्दि । निसेनिच्यते । 














पूर्वेरूपे 'अअ्षप्यते! इति रूपस्‌। थो यडाति । गु दृश्यस्य अ हति पष्ठ्थेकव- 
चनम्‌ । कृपो रोल: इत्यनुव्तते । जेग्रिल्यत इति। गहिते ग्रिक ते इृस्यर्थ गुधातो 
“बातोरेकाचो? इति यद्धि 'ऋत इद्धातो? इतीर्वे रपरत्वे ओ यकिः इति रेफस्य 
रत्वे ड्वि्वे इछ्ो छोपे 'गुणो यदलुको? इति शुणे तकि टेरेल्वे शपि एवंरूपे 'जेमरि- 
ल्यते? इति रूपसू॥ शोइडबन शइति। सूचिधातोः 'सूचिसृत्रि! हति वार्तिकेन यक्ति 
सनन्‍्यद्ोः? इति हिल्वेध्श्यासत्वे, हलादिः शेषप्वे, हस्वस्वे गुणों यहलुको/ इनि गुणे 
तक्ि टेरेत्वे शपिपूर्वरुपे 'सोसूच्यते! इश्यस्य सिद्धिः। अटाब्या शति। अट्गतौ, तस्मात्‌ 
सूचिसूत्रि! इति यक्ि द्विस्वे हलो छोपे लव॒णदीर्घ दीबॉउकित/ इति दी तहि 
टेरेल्वे शपि पू्॑रूपे 'अटाव्यते? इत्यस्थ सिद्धि। यडि चेति। गुणोंतिसयोगाणो? 
इति सूत्रमनुवर्तते । 'रीढ ऋतः इत्यश्मात्‌ ऋत इति च। ऋषातो; यहिः पक्षि अः 
इति गुणे रेफविशिष्टस्य यकारस्प 'सन्यछो” दइति टिल्वे पूर्वस्य अभ्यासत्वे 
हलादिः शेवत्वे 'दीवॉडकित/” इति दी तक्ि टेरेल्वे शपि पूर्वरूपे लव कृते 'अरायतेः 
इति रूपम्‌ | अरांचक्र। भ्रपरिता | अराय-ता इत्यवस्थायाँ यस्‍्य हल इति यछोपे 
इृडागसे रूपस्‌ । अशाशिता। अशधातोीः यक्षि द्वित्वे हछो छोपे इटि 'अज्ञाश्य इताशइति 
जाते “यस्य हल? इति यकोपे 'अशाशिताः इति । ऊर्णोनूयनी । ऊर्शुण घातोः यद्धि 
नुशब्इस्य द्वित्वे हस्वे 'गुणोयडलुको” इति गुणे णस्वे 'अक्ृदिगति दी तहिः टेरेस्वे 
शपि पूवेरूुपे “ऊर्णोनूयत्रे! इति॥। सचो यडोति। सिंच धातोः यहडि इडिल्वे 
इलो छोपे 'गुणो यढलुकोः इति ग्रुणे तदिः शपि टेरेबे 'निसेसिच्यते! इति 
रूपस्‌ । अन्न 'उपसर्गात्‌ः इति आ्राप्तं पत्व सिचों यक्षि! इति निषेधान्न भवतीति 
सम्बन्धः। न कव॑तेरिति , “अन्न छोप/ इत्यतो5*»यासस्थे ति | 'कुहोश्चु” इत्यतरश्चुरित्ति 


दो, यडके परे । 


सूचि--सचि-सूत्रि आदि चातुशरोंसे भी 'यडः हो (पौनःपुन्य और श्रशाथंमें ) 
यदि-- %! धातु और सयोगादि ऋदन्त अगकों गुण द्वो, यडके परे। सिचो-+सिच! 
धातुसम्बन्धी सकारको पत्व नहीं शो, यडके परे। न कच-- कु? बातुके अ्रम्यासको चुत्व! 


३४२ मध्यसखिद्धान्तकोमुदी-- [ यढन्त- 


कुवस्योस्लु-चोकूयते । ( हन्तेहिसायां यझ्ि घ्नीमावोीं चाच्यः ) जेघ्नीयते । 
हिसाया किम १ । शुगतो5नुमासिकान्तस्य ।जछा८४। आअनुनासिक्रान्तस्य 
अदन्ताभ्यासस्य चुक॒स्यायबलुको: जड्डन्यते | अयझू थि किडगलि ॥3॥8/२२१॥ 
शीकी5यडादेशः स्पायादो क्डिति परे । शाशय्यते ॥ स्वपिस्यमिव्येञ्ां यक्ि 
[द११६। स्वपिस्यमिव्येञ्ञा यह्षि संप्रसारण स्यात्‌ । सोघुप्यते। सेसिम्यते । वेचीयते । 
न वश+ ।६।१३२०। वशः संग्रसारण न स्थायद्धि । वावश्यते । चाय) की 9१२ 
बन मम 
चानुव्तते । कोकूथत इति । कु शब्देध्स्माथढिः दीघें हिस्वे हस्वे 'गुणो यढुछुको? इति 
गुणे 'कुहोश्चु” इति ग्राप्त॑ छुत्व॑ “न कचतेयडि? इत्यनेन निषिध्यत्ते, लि शपि टेरेस्वे 
पूवरूपे 'कोदुयतेः दुलि रूपम। कोतिक्रुक॒त्योस्तु चुत्व स्थादेवात आह-“जेकूयते” इति । 
जेध्नीयत शत हमधानोथंकि हन्तेहिसायास! इति वातिकेन ध्नीमावे 'सन्यडोः 
इते ट्विल्&>प्यालत्वे हस्वत्वे 'इुद्दोश्यु/ इति श्चुत्वे 'गुणो यढलुको? इति गुणे 
ताक शपि पूथरूपे ठेरेत्वे जिेश्नीयते! इति रूपस्‌। एतच्च हिसायामेव। अन्यथा-- 
नुगनोनु इति। अड्डस्येत्यधिकृतस्‌ । 'अन्न छोप? इत्यतो5२्यासस्थेत्यनुवर्तते । जब्घस्ाठ 
इति। हनधातोयकि हित्वे 'छुहोश्खु! इति चुत्वे3भ्यासचर्वें 'अ+्यासाच्च? इति कुत्वेन 
हस्य घत्वे घुगदो? इति नुगागसेअन्त्यावयवे 'नश्वा! इत्यनुस्वारे 'जघन्य! इति जाते 
तहिः टेरेश्वे शपि पूर्वरूपे 'जघन्यतेः इति रूपम्‌ । अयुड थि क्िछ त | 'शीछः सावंधा- 
तुके गुण/ इच्यतः शीछ इत्यनुचतते । शाशय्यते | शीढः घातोय कि 'अयडढः यि विडति! 
इति अयकि हछिल्े हलो छोपे 'दीघों5कितः? इति दीर्घ शाशय्यः इति जाते तहिः 
शपि टेरेस्वे पूवरूपे 'शाह्यय्यते? इति रूपस्‌ | स्वपिस्थनीति। व्यहः सम्प्रसारणम* 
इत्यतः संप्रसारणमिति लन्‍्यते। सोधुण्यत श्ति । स्वपधातोयडिः 'स्वपिस्यमिः इति 
सम्पसारणे पूर्वरूपे ट्वित्वे हली छोपे3+यासगुणे षत्वे तड़ि शपि रेरेल्वे 'सोशुप्यते? इति 
रूपस्‌ । मेतिम्यत इगि । स्थमिधातोयडिः 'स्वपिस्यम्ति! इति सम्प्रसारणे हित्वे हलो 
लोपे$+यासगुणे तडिः शपि टेरेस्वे 'सेसिम्यत्ते? इति रूपस्‌ । वेवीयत इति। व्येजवातों 
यहिः स्वपिस्थमि! इति सम्प्रसारणे दीध हित्वे हस्वे गुणे तहि शपि टेरेत्वे चेचीयते! 
इति रूपस्‌ । न वश इति। 'अहिज्या! इति प्राप्त सम्प्रसारण नेत्यथं;। *वश्यत इति। 
वशधात्तोयकि हित्वे सम्प्रसारणनिषेषे हलो छोपे 'दीधघों5कितः इति दीर्घे तहि शफि 


नहीं दा, यढके परे । हन्ते-सा अथमें “इन? थातुका 'प्लो! आदेश हा, यडके परे । 
नुगतो--अनुनासिकान्त अदन्त अभ्यासझो 'लुकका आगम दो, यड और यबलुकूके विध- 
यमें ।अयक्क--शीछ” घातुकी 'अयड” आदेश हो, यकारादि !कित-डित्‌ प्रत्ययके परे ॥ 
स्वपि-स्वप्यादि धातुकों सप्रसारण हो, यडके परे । न घोशः--वश” धातुको सम्रसारण 
नहों हो, यढके परे । चायः-- “ची धातुको 'की”झआादेश दो, यड्‌ परे रहते ! 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३७२३ 


चायः की स्यायदि । चेकीयते। है प्राध्मो8 ॥॥8।३१। अनयोरीत्स्याद्दि । 
जेप्रीयते । देध्यीयते । नोग्वश्वस्लंस॒ध्यंसु; सुकसपतपद्स्क न्दाम्‌ ।58;८७| 
एपामस्यासस्य नीगायम' स्यायढइ-लुका. । अकित'इत्युक्तेने दीधः । नलोप- । 
वनीक्च्यते । सनोख्तस्यते । द्नीध्वस्यते । वनीभ्रस्यने । चनीकस्यते । ग्नौपत्यते । 
पनीप्ग्रते । चनीस्कयते ॥ इति यद्धन्तप्रकरणम्‌ । 


अथ यबढूलुगन्तप्रकरणम्र्‌ | 
यडने डंचि च।श७॥७४। यढोष्वि प्रत्यये छुकू स्वात्‌, चकारात्तं विनाएि 
कवित्‌ । शअ्रनेमित्तिकोड्यमन्तरक्षत्वादादा भवति | ततः प्रत्ययलक्षरोन यडन्तत्वादू 
द्वितवम्‌ । अभ्यासकार्यम्‌ । धातुत्वाल्लडादय” । शिपात्कतर परस्मपदम!। 


लत 3 पका. जता 3+ का +दाामरलकटकत 


टेरेल्वे पररूपे वावश्यते! इति रूप । रायः की । यडीति शेष: । चेकी4० ईइ+ । चाय 
घांतोयंडि 'चायः की? इति क्यादेदे हिस्‍्वे हस्वे चुत्वे शणे तकछि शपि टेरेत्वे 'चेकीयतेः 
इति । इच्ा- +ति। यडीति शेषः। प्रा, ध्मा घातो- यदि ईश्राध्मो” इति “३१ आदेशे 
छित्वे हलछो लोपे 'कुद्दोश्यु? चुत्व “अभ्यासे च्चे? इति चर््व हस्वे गुणे तडि शपि 
परख्पे देरेस्वे 'जेघ्रीयते? 'देध्मीयते! इत्युमयरूपसिद्धिः॥ “नाग्वन्चु' ई- जन्नलोपः 
इत्यतो5+पासस्येस्यनुवतंते । खसु-असु-ध्वसु-घातुभ्यो यक्षि दिफक्ष्वात्‌ अनुना- 
सिकछोपे द्वित्वे हलो छोपे भधयोश्रस्वें 'नीग्वइ्च!ः इति नीगागमे तदिः टेरेत्व शपि 
पररूपे 'समनोखस्यते! बनी श्रस्यते? 'दनीध्वस्यते? रूपत्रय साधु । तड्गत्‌ कस-पत्‌-पदु- 
स्‍्कन्द धातु+यां यक्ति हित्वादिकायें नीग्वन्युः इति नीगागमे तछि शपि टेरेत्वे “चनी- 
कस्यते? 'पनीपत्यते!, 'पनीपयते!, 'चनीस्कच्यते? इति रूपाणि। रत बटन-अ आर । 


यडोनि चेति। अच्चि इति प्रत्ययम्रहणस्‌ , न तु प्रत्याहार,,  यडा 
साहचर्यात्‌ । “ग्यक्षत्रियार्ष? इस्यतो छुगिव्यनुबतंते | तदाह--प्रड'उि प्रत्थ्ये इति। 
चकारात्त * नापीति। अच्च्रस्ययाभावेष्पीत्य्थ/म्॥ तत इतेि । यडो छुगननन्‍्त- 
रमित्यथ:। “न छुमता” हत्यनेन हि. छुमता शब्देन लुप्ते तब्निमित्तमड- 
कार्य' निषिध्यते। द्वित्वादिक तु यडन्तस्य कायम , नठ यडानिमित्तकस , यहक्षि 
परतस्तद्विध्यभावादिति भावः | पघातुत्वादिति ५ यडो छुकि सत्यपि प्रध्ययरूत्षणमाश्रि 


वन अन्‍नननन हनन 3+>#-॥०--. (++9>बनकनान«»«+--. वलनना 3७ ०+मच्ल- 


ई ध्रा-त्रा' और “्मा? घातुको 'ईतः दो, यडके पर। सीग्व--वच्चु, स्तस आदि 
चातुओंक अभ्यासको 'नीक्‌'का आगम हो, यड और यडलुकूक विषयमें । 
इसप्रकार “इन्दुमती? टोका में यबःडन्तप्रकरण समाप्त हुआ । 





यद्ो --“यदढ/का लुक ( लोप ) हो, “अच प्रत्ययके परे | चक्ाराद्‌ “श्रच्‌? प्रत्ययके विना 


३४४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ यढलुगन्त- 


चकरीत॑ चे त्यदादौपाठाच्छुपो लुक | यडने वा ।७8। ६७ यश्न्तात्परस्य हलादेः 
पित* सावंधातुकस्य इड वा स्मात्‌ । 'भूखुवो'रिति निषेधों यछलुकि भाषाया न 


बोभूतु तेतिके! इति छन्‍्द्सि निपातनात्‌ | बोमवीति | बोमोति । बोभूत" । बोभु 
वति । बोसदीणि । बोसोषि | बोभुथः । बोभूथ । बोभवीमि । बोशोसि । बोभूवः । 


बोभूमः । बोभवाश्वकार । बोभवाम्बभुव । बोसवामास । बोमविता । बोसविष्यति 
यबोभवीतु । बोमोतु । बोभूतात | बोभूताम्‌ । बोभुवतु । बोभूहि । बोसूसात्‌ । बोभ- 
वानि । बोभवाव । बीभवाम । अबोभवीत्‌ । अ्रवोभोत्‌ । अबोभूताम्‌ । अबोभवु । 
बोभूयात्‌ । बोभूयाताम्‌ू । बोभूयु । बोगूयात्‌ । बोभूयास्ताम्‌ । बोभूयासु । गाति- 
स्थेटति सिचो लुझकू । 'यडो वे'तीटपक्षे गुण बाधित्वा नित्यवादूबुकू । अबोभू- 





सथ यडन्तत्वात्‌ “छनागन्वा बातथः” इति घातुत्वस्‌ । चकरीतमिति । यदलुगन्तम- 
दादी बोध्यमिति ब्याख्यातं प्राक। अतो घडक्ुगन्तासछपो लुगित्यर्थः। निपातनादिति । 
“कृषे उन्‍्द््सि? इत्यतः छुन्दसीत्यनुभ्ृत्तो “दाथर्तिद््भतिदधंषिवोमूतुतेतिक्त!! हत्या- 
दियत्रे भूधातोयंछलछुगन्तस्य गुणाभावो निपात्यते । “भू सुबोः” इत्येव तत्र गुणनिषेधे 
सिद्धे गुणाभावनिपातनं नियमार्थम-यहलुकि छुन्दस्पेबायं “भूसुमोः” इति गुणनिषे- 
थो, नान्यश्र हृति । अतो छोके5पि यढलुगस्‍्तीति विज्ञाबते | बोभवीति । भूचातोयदि, 
“यहोडसि न? इति ट्वित्वापेष्षया आदौ यदो छुकि, ततः प्रत्ययछक्षणेन यखन्‍तत्वात 
डिस्‍्वे, “गुणों बढलुकोः” इति भमभ्यासस्य गुणे, अश्त्वे, “सनाश्चन्ता घातवः” इति 
धातुत्वाल्लटस्तिपि, “कतेरि शप्‌” इति हाषपि, “चर्करीतं च” इति यदलु॒गन्तस्य 
अदादों पाठाइडादित्वातू “अदिश्र्धतिभ्यः शपः” इति छापो छुकि, 'ो भू तिः 
इति स्थिते “यहो वा” इति पाक्षिक ईडागमे, “बोभूतुतेतिक्ते” इति छुन्दसि 
निपातनात्‌ “भूसुवोस्तिद्धि? इति गुणनिषेजस्य यछलुकि भाषायामप्रश्ृश्या गुणे 
अवादेशे व बोभवीतिः इति रूपस। इढसावे 'बोमोतिः इसि रूपस। 
अवोभवीतद । भूघातोः “घातोरेकाचो हछादेः क्रियासममिहारे यक्ष” इति यदि, 
“यहोडचि अ” इति यदढ छुकि, “सन्यक्षोः” इति हित्वे अभ्यासत्वे, “हलादिः शेषः” 
बत्यादिहरः दोषे “इस्वः” हत्यभ्यासस्य दश्वत्वे, 'अभ्याले चर्च” इति भस्य बल्वे 
“गुणों बक्चछुको:” इसि अभ्यासस्याचो गुणे 'बोभः इति जाते, “सनाश्रन्ता घातवः” 
इति चातुत्वे “अनश्यतने रूढः” इति रृढि', छक्षस्तिपि, शपि “अदियप्रस्ततिभ्यः शपः? 
शपो झुकि, “यसरो बा? इति वेटि, “सावधातुकाधंधातुकयोः” इति ग़ुणे, 'एचो5- 
यवायाबः” इति अजवादेशे “इतश्र” इति लिप इकारस्य कोपे, भज्ञश्याढागमे अकते 
“अबोभबीतः इति सिद्धम । ईडागमासावे-भगोभोत इति। भवोभूवीत्‌ | भूभातोः 


समेत कद विद पे कमी 2 एप केस वीक निजी लिम पलक अपर कि एफ लक 2.५0: 
'भी कहों छुकू हो। यहछो वा--य इनन्‍्तसे पर इलादि पित? सावंधातुकको 'इेट'का भागम 


प्रकरणम्‌ ) छुघा-इन्दुमतो-टीकाहयोपेता । ७४५ 


बीत । अवोभोत्‌ । अ्रवोभूताम्‌ । अबोभूवुः । अवोभविष्यत्‌ ॥ जन्नमीति ! जड्जन्ति ! 
“अनुदातेत्यनुनासिकतोपः । जन्ञत- । जडरमति । 'स्वोश्य । जशन्मि | जहस्वः | 
गश्तपा, शपा-5लुवन्धेन निदिर्ट, यहणेन च | 
थे जग्नहर्णा » पट 0... 4 3...१ 
यत्रेकाजग्रहर्श चेघ, पञ्चेतानि न वड्छकि! ॥ १) 





' अमूल्य तर ए०००ासक ्रविधन [ तत.। 


तर आआ छ आ  आआ ऋ ऋ ऑ&ननननभगभगभतभगगगगभग- 
“घातोरेकाबो इकादेः क्रियासमभिद्दारे यछ” इति यडि, “यडोअचि च” इंति यह 
लुकि, प्रस्ययर्चुणेन यडन्तत्वात्‌ “सब्यदोः” इति इ्वित्वे अभ्यासज्ञायास “इछादिः 
देषः”? इत्पादिहुछः शिष्टे, “इस्वः” इत्यभ्यासस्थाचों हस्वे “शभ्यासे चर्च” इति 
अभ्यासभकारस्य बल्वे, “गुणो यढःछुको:” इसि अभ्यासस्य गुणे बोस! इसि जाते, 
“पनाश्चन्ता घातवः? इति घातुसज्ञायास “छुड” इति लुक, लुढः स्थाने प्रथम 
पुरुषेकवचनविवद्दार्या तिपि, भनुवन्धछोपे, “शिकि छुडि०” इति घलो, “ब्छेः सिच” इति 
सि्ि, इचि गते, बोमू सतिः? इति भूते, “इतश्? इति तिपः इकारस्थ कोप, “विछ 
शित्सावंधातुकस!” इति लिपस्तकारस्य सा्वधातुकसज्ायाम्र “गातिस्थाघुपाभूम्यः 
सिचः परस्मेपदेशु” इति सिचः सो छोपे, “यह वा? इति तिपस्सकारस्य ईढागमे, 
“सार्वधातुका घंघातुकमोः” इति गुगे प्राप निश्यत्वात्‌ तस्बाधित्वा “भरवों बगल 
छिटो:” इति वुगागमे 'बोसूबोतः इति जाते 'लुइलढलबध्वदुदात्तःः शत्यड्ननस्प 
अडायमे 'अबोभूबीत” इति रूपस्‌ | भबोभोत । “यढों वा” इति इंडागमामावपछे 
छुकसम्बन्ध्यच्परस्वाभावेन उगभावे “सा्वधातुकाधघातुकयो.” इनि गुणे 'अवोभोतः 
इति रूपस्‌ । ग्लमीति गमधातोर्यक्ति 'यक्कोडचि च! इति छुकि प्रत्ययछोपमाश्रित्य 
'सन्यक्षो? इति इ्विल्वेडस्थासकार्य 'चुगतोः हृति लुगाग्रमेअनुस्वारे परसवर्ण तिपि 
्पि यदक्‍ऊुगण्तस्यादादो पाठात्‌ अद्पिग्तिभ्यः शप०” इति छुकि यको वा! इति 
पादिके ईंढागसे 'जड़्मीति! रूप सव॒ति । यदा नेढागमः स्याक्तदा जहुम-ति! इत्यव* 
स्थाया 'नश्चापदेःत्यनुस्वारे प्रसवर्णे 'जड्डन्तिः इति ट्वितीयरूपतिद्धि। जजम तस इस 
चस्थायां दसोउपिस्नेन दित्वात्‌ 'अनुदात्तो पदेश! इति अनुनासिकछोपे सस्य रुख्े विसमे 
“जड़सः इति रूप सिद्धम | झौ परतस्तु 'नकृुम-प्िः इति स्थिते 'अदमभ्यस्तात' इति 
अतादेशे तस्या5पि हित्वेन 'गमइन? इत्युपधालोपे 'जडग्म/त! इति रूपस्। जडमी पि- 
जकुंसि । जज़्थः । जज्ष्थ | जड़मीमि त्ज्नन्मि । जन्नल्‍वः। जड़ नमः । ऊेँन्र सत्य प्स्दो श्र! 
इत्यनेन नकारे रूपाण्यवलेयानि । श्विपाशपेति | “इक्श्तिपी धातुनिर्देशे! इत्यादिया नि- 
दिश्स। शब्विकरणे सूत्र पठितस्‌ । गणविशि्टेत निर्दिष्टस । यत्र चैकाज्प्रहणेन प्तिपा- 
दितं यस्काय तचचदूलुगाहो न भवति इति ज्ञेयमिस्यथः । तदेव प्रापसमिण्निषधं॑ निया 
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हे, विकलपसे । श्तिपा--१-शिवप्‌ निर्देश, २-शप्‌ निर्दे झ, ३>भवुबन्धनिदे है, ४“गेण- 
च्‌ है ँ 
निर्देश और ५-एकाच्‌ निर्देक्वत॑ भो छा निदिश हुए हें वे पाँचो का्य यबछ॒कूर्से नह शो 


३७६ मध्यसिद्धान्तकीम॒ुदी--- [ यहलुगन्त- 


“-इति वचनान्न इग्निषेघ । जन्नसिता। अनुनासिकलोपस्या55मीयस्थेनाइसि- 
दत्वान्न हेलुंक । जब्नहि | मो नो घातो४ | अजन्नन । अनुबन्धनिदेशात्ष च्लेर- 
इ---अजज्ञमीत्‌ । रुप्रिको च लुकि ।॥४६ ३ ऋदुप्धस्य घातोरभ्यासस्य रुक , 
रिकू , रीक-एते स्युयइलुकि । ऋतमश्य ७७४६ २५ ऋष्मन्तादातोरपि तथा 
वबृतीति । वरिव्ृतीति | वरीबरतीति । वर्बेति | वरिवर्ति । चरीबरलति । बढंतः ३ । 
वबतति ३। वर्वर्तामास ३। वर्षर्तिता ३। गणनिदिश्त्वात्न वृद्धयश्वतु+र्य इति 
न । वर्व्तिष्यति ३ । अदब्ंतीत्‌ ३ । अववबत्‌ ३। सिपि 'दश्चे!ति रुत्वपत्ने- रो 
रि!। अवर्वा, ३ | गणनिदिश्त्वादद न | अवव्तीत ३ ॥ चकरीति । चरिकरीति । 
चरीकरीति । चकति । चरिकति । चरीकति । चक्नतः ३ ७ चर्क्रति ३। 
चकराश्कार ३। चकोरिता ३। अचकरीत्‌ ३ । अवक ३। चकृयात्‌ ३ । 
आशिषि रिइ-चक्रियात्‌ ३ । अचर्कारीत्‌ ३ । ऋतश्चे'ति तपरत्वान्नेह-क्‌ 
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रयन्सूचयति--जज्नमितेति | 'जड़म्‌-ता! इृत्यवस्थायामिटि 'जद़मित्ताः इति रुूपम। 
जज्ञमिष्यति | जड़मीतु-जज्ञन्तु । हो विशेष स्प्तारयति 'जड़हिः अन्नहेउत्परऋत्वेन 'भतो 
हे? इति हेलपि प्राप्त जाह हेलोपे कर्तब्ये प्राकक्तमकारलोपस्थाभीयश्वेना सिद्धदया 
हेरत्परकत्वाभावात्र छोपप्रसक्तिरिति भावः। लरूडि अजड्रम-त्‌ इति स्थिते, 'यछो वा? 
हति सति इंटि 'अजज्ञमीत इत्येक रूप, यद नेट स्थात्तदा अजड्रम-त्‌ इतिस्थिते 'ह- 
लडयाव्भ्यो?हति तछोपे 'मोनो घातो।”? इसि मस्य नत्वे 'अजड़न्‌! इति रूपम्‌ | लुछ्लि 
अजज्गस-च्छी-तू इति स्थिते सिचि सिच इडागमे 'भस्तिसिचो3पृक्ते? इति तस्थेडागमे 
इट ईटि! इति सलोपे दी 'अजद्गमीतः इति रूपस | अन्न गमधातोः लृदित्वान्नारू 
तस्यानुबन्धत्वेन तन्निभित्तककायस्थ यढलुगाद़ी निषेधादिति भावः | 'अजज्गमिष्यतः 
इस्यादि | रुभिकावति । चकारेण 'रीग्रदुपघस्य च! इत्यतो रीगंपि अनुकृष्यत अत्त 
आह रुक रिक्‌ रीगिति। छुकि इति सप्तग्यन्तेन यडछुकीति ज्ञायते। ऋतइचेति अषभ्या- 
ससय रुक-रिक-रीक इत्यागमा भवन्तीत्यथ:। घृतु ८ चतने घातोयशि 'यक्ोडचिच? 
इति छुांक हिंत्वेडभ्यासत्वे उरदत्वे हो छोपे 'रुग्रकोचलछुकि! इति रुक शिक 
रीगिति क्रागमन्नये सति तिपषि शपि शब्लुकि 'यहो वा? इति पाक्षिक ईटि 'व्षृंतीति, 
वरिक्षतीति, चरीक्रुतीति? इति । यदेडागमो न स्यात्तदा पुगनन्‍्तः इत्युपचागुणे स्ति 
चर्वतिं-वरिवति वरीव्ति । इत्यादि रूपत्रयम | ईटि सति न गुणः “नाभ्यस्तस्यानि 
पिति सावधातुके! इति निषेधात्‌। डुकृषकरणे<्स्माद्धातोः यदि यडलुकि ट्विस्वे 
उरदत्वे चत्वें इलोछोपे तिपि शपि शब्छुकि यहोवा! इति ईदि गुणे ऋतश्रः इतिः 


रुप्रि--ऋदुपच घातुकों 'रुकः, 'रिकू! ओर 'राकू,का आगम दो, चदलुकमें। ऋतश्च--हूदन्त 


$ 


श्रकरणम्‌ | सुवा-इन्दुमती-टीकाहइयोपेता | ३७७ 


विज्ञेपे । चाकृति । चाकरोति | चाकीर्तः। चाकीहिं। चाकराणि | अचाकरीत ! 
अचाकः । अचाकीर्ताम । अचाकरुः। अचाकारीत्‌ । अचाकारिश्टम्‌ । अचाकारि- 
उ: । तातत्ति । तातरीति । इत्यादि । इति यडलुगन्तप्रररणन्‌ 


अथ नामधातुप्रररणम | 
सुप आत्मनश क्यच।श४१।८। इषिऊसेण, एपितुरात्मसवन्धिनः, सुबन्ता- 
दिच्छायामर्थे क्यज्वा स्थात्‌। सुपो घातुप्रातिपदिकयों: ।श8 3१ एनयोर- 
वयवस्य सुपों लुकू स्यात्‌ । क्यत्रि थे कऑधा३५। अवर्णस्य ई* । आत्मनः पुत्र- 
प्रिच्छति-पुत्रीयति । (मान्तप्रकतिकसुवन्तादवब्ययात्य क्यज्न ) किमिच्छति । 


जाा्७्ल्‍श्ा॥॥८एरनए७७॥७0७७॥७७७॥/७एशए७७/७७७७७॥७॥७एशश/॥॥७॥७॥७७७७७७७७७श७७७/७शाररााााक9 अल लक लत 3! मो जल ककीमलअललिकल कक 
क्रमशों रुक-रिक-रीक-इत्यागमाः, चररीति-चरिक्ऋररीति-चरीकरीति । इृड्भावेतु 
चकर्ति-चरिकति-चरीक्ति । इति यडछुगन्तप्रकरणम्‌ । 


छुप आत्मन शति । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया सुबन्तादिति लभ्यते । “घातोः 
कर्मंणः” इति सूत्रात्कमंणः इच्छायां वा इत्यनुवर्तते। कर्ण इति पश्चमी । कर्मकार- 
कादिति लभ्यते । सन्निधानादिच्छां प्रग्येव कमंप्वं विवक्षितम्‌ । आप्मनशब्द. स्वप 
यायः । तादध्य॑स्थ शेषत्वविवज्ञायांँ पष्ठी | स्वार्थात्कम्ण इति छभ्यते | स्वश्व इच्छायां 
सन्निधापितत्वादेषितव विवज्षितः। तथाच स्वस्म यद्ष्यति कमंकारक तदनुचृत्तस्सु- 
बन्तादिच्छायां क्‍्यज्वा स्थादिति फछति | तद्दिससिप्रत्य आह-इषि कम ज॒ इ्त्यादिना 
पुत्रीयति | आत्मनः पुत्नसिच्छदीत्यथ छ्वितीयान्तपुत्रशब्दात्‌ “सुप आात्मचः क्यच” इृति 
क्यचि, पुत्र अस्‌ क्यच! इति स्थिते “सनाग्चन्ता चातवश/” इति लमम॒ुदायस्य चातु 
सज्ञायां “सुपो घातुप्रातिपदिकयो” इति अमो छुकि, पुत्र क्यच! हइृत्यन्न व 
बवत द्विते” इति ककारस्थेत्सज्ञाया “हल्न्व्यस्‌ए इतने चस्येत्सज्ञायोँ “तस्य लोप:” 
इति उभयोः कचयोलोंपे, “क्यचि च” इत्यनेन पुन्नः इत्यन्र अकारस्प ईत्वे 'पन्नीयः 


घातुकी भी 'रुक'-रिक्‌! शोर 'राकका आयस ३, यछ लुक । 
इसप्रकार 'इन्दुमती' टीकामें यडलुगननप्रकरण समाप्त हुआ । 


सुप--इप्‌? बघातुका कम और इच्छा? कर्ताके सबन्धीवाचक सुबन्तसे शच्छा अथर्म 
'क्यच्‌? प्रत्यय दो, विकल्पसे । खुपो--धात्ववयव और प्रातिपदिकावयव 'छुप'का छुकू (लोप) 
हो । क्यचि-अवणको 'शेत? हो क्यचके परे । 

मान्त--मान्त अक्ृतिक सुबन्त और भव्ययसे क्यच्‌ नहीँ हो । 


इछ८ मध्यसिद्धान्तकांसुदी-- [ नामधातु- 


इदमिच्छति । अशनायोदन्‍्यथनाया बुभुत्षापिपासागरूप ।»७३७ एते 
व्यजन्ता निषात्यन्ते बुभुन्चादिष्वर्थषु । अशनावति । उदन्यति । घनायति ॥ बुभु- 
क्षादी किम्‌ १ अशतीयति । उदनीयति । घनीयति । अश्वक्षीरवृषल्धवणाना- 
मात्मप्रीतोी क्ययि ।॥१५१। एपा क्‍्वयि अछक | ( अश्ववृषयोपेंथने- 
च्छायाम ) । अश्वस्यति वड॒वा । वृषत्यति गौः । (ज्ोरलवणयोलॉलसा(याम) 
क्षीरस्थति वाल' । लवणस्यत्युड । ( सर्वप्रातिपद्कानां क्यचि लालसायां 
सुगसुकी ) दघित्यति। दध्यस्यति। नः कये ।१४।१४। क्‍्यचि, क्यडि च॑ 
नान्तमेत्र पद स्यानज्नान्यत्‌ ! 'नलोप: | राजीयति + नान्तमेवेति किम £ बाच्य- 
ति। हसक्षि खा! । गीयति। पूयति + धातो रित्येव | तेमेह न-दिवपिच्छति 


इति जाते तस्मात्‌ “बर्तमाने छट” इति रूटि, छटस्तिपि, शपि अनुबन्धलोपे, 
“अतो गुणे” इति पररूपत्वे च'पुन्नीयति! इति रूपस्‌। लछिटि--पुन्रीयाद्मकारः 
इत्यादि । मान्त प्रकृतकेति | सर्वेत्रेच्छायां प्राप्त क्यच॑ सान्तप्रकृतिकसुबन्तात्‌ अ- 
ब्ययाच्च वारयति। अत आह--ज्यज्नति | उदाहरति । 'किमिच्छुति? इति विप्रहे 
मान्तप्रकृतिकछुबन्तात्‌ किस! इत्यस्मात्‌ 'सान्‍तः इति वातिकेन क्यचो निषेधे 
'किमिच्छुति! इति वाक्यमेव । नान्‍्यत्‌ । अव्ययादपि क्यज्नेतीति यदुक्त तदुर 
दाहदरति--सस्‍्वः इच्छृति? स्वरिच्छुति? अन्नापि वाक्यमेव न क्यजिति भावः। वाति- 
केन निषेघात। +शनायेति | क्यजविशिष्ट मेतेषां निषपातनस्‌। 'सुप आत्मनः क्यच! 
एत्यनेव (सिद्धे उदकशब्दस्योद्भादेशाथ तथान्येषां च दोर्बाथ निपातनमिति 
अवसेयम्‌ । तच्च सूत्ननिर्दिशर्थेंघु सत्स्वेव स्यान्नान्यार्थेचु। अशनमिच्छुति इत्यय्थे 
निपातनाक्यचि कछोपे 'सुपरो चातुः इति सुब्छुकि निपातनादेव दीघे धातुत्वा- 
इलडादयः 'अशनायति' इति रूपस्‌ । निपातनाभावे “अदशनीयति? इति ख्पापत्तें:। 
गायति । पूयेति । आत्मनो गिरमिच्छुति, आत्मनः पुरमिच्छुति हृत्यत्न च “सुप 
आत्मनः क्यचू” इति क्यचि, “सनाचन्ता ” इति घातुसंज्ञाया “सुपो धातुप्रातिप- 
दिकयो:ः” इति असमो छुछि, गिर य? 'पुर य! इति जाते, “हकि च” इति उपधाया 


न न 





अशनायो-- अशनाय' 'उदन्यः और 'धनाय”-ये तोनों बुझुच्या, पिपासा और गद् 


( निन्‍्दा ) अथर्म क्यजन्त निपातित हो । 
अश्वक्षीर--अश्, कोर, दृष, ओर लवण शब्दोंसे “असुकका आगम हो, आत्म्रीति 


अर्थमें, क्यचके परे । अश्वश्युष--अख्॒ तथा वृष शब्दोंसे मेथुनेच्छा अयमे ही असुकागम् हो। 
ब- ए ॥ लि 
पज्ीर-छीर और लवण शब्दोंसे लालसा भ्रथ मैं दी असुकू दो । सवप्राति--सभी प्रातिपदिकसे 
लालसा अ्रथमें 'सुक! और “असुकका आागम दो क्यचके परे । 
नः क्ये--क््यचु-क्यडके परे नान्‍्त शब्दकी द्वी पदर्साशा दो-अन्यको नहीं। 


श्रकरणम्‌ ] खसुधा-इन्दुमतो-टीकाइयोपेता । ३७६ 


द्व्यति । समिध्यति । क्यस्य विभाषा ।द्ाढ्५० हलः परयोः क्यचक्यढो- 
लॉपो वा5घद्ववातुके । आदेः परस्य' । अतो लोपः । तस्य स्थानिवद्धावा- 
ज्ञोपधाया गुण* । समिविता । काम्यडथ ।३३१६। उक्तविषते काम्यच । पुत्रमा- 
त्मन इच्छुति--पुन्नकाम्यति । चुत्रफाम्यिया । उपमाानादायारे ।३४१३१० उप- 
मानात्कमंण सुबन्तादाचारेडर्थे क्यच्‌ स्यात्‌ , पुश्रमिवाचरति--पन्री्यात च्छात्रम । 
विध्णयति ह्विजम्‌! (सर्वप्रानिषदिके+ण३ क्विब्या वक्तब्यः) अतो गुण! । हृष्य 
इवाचरति-कृष्णति । स्व इवाचरति-स्वति । सस्वो। अननासिकस्य क्षिसलों+ 
क्डिति ।द्व४।१४। अलुनासिशान्तस्योपधाया दीघः स्यात्‌ , कौ, ऋलादो क्कछिति 
वे। इद्मिवाचरति इदामति । राजेबाचरति राजानति । इन्ह'न्रिति नियमानेहे- 


इको दीक्षेत्बे 'गीये 'पूर्यः इति जाते धातुत्वाल्लटस्तिपि, शझपि, भजुबन्धछोपे, 
“अतो गुणे” इति पररूपत्वे 'गीयति? 'पूयति? इति रूपे स्तः। दिम्यति। दिवमि- 
घछुते इत्यथ 'दिव्‌ भमः इति सुबन्तात्‌ “सुप आत्मनः क्यच” इति क्यचि, “सन 
नाथन्ता घातव ” इति धातुत्वाव्‌ “सुपरो धातप्रातिपदिकयोः” इति अमो छुकि, 
कचयोलेपि 'द्व्यः इति भृते, तस्माल्डटर्तिपि, शपि, जनुबन्धछोपे, “अतो गुणे” 
इति पररूपे च कृते तत्सिद्धि!। अन्न “हलि च” इति दीर्ओो न, धातुत्वासावात्‌ । 
दिवशउ्दोअ्ब्युत्पन्न प्रातिपदिकमिति भावः | पुत्रकाम्यत । आत्मनः पुन्नमिच्छती- 
त्यर्थे पुन्न अमर इति सुबन्तात्‌ काम्यच प्रत्यये “सनाग्न्ता 'घातबः” इति चातुसं- 
ज्ञायां “सुपो घासुप्रातिपद्िकियो:” इति अमो छुकि, 'पुत्रकाम्यः इत्यस्मात्‌ घातो* 
लंटस्तिपि, शपि, अनुबन्धलोपे, 'अतो ग़ुणे” इति पररूपत्वे * न्नकाम्यतिं? इति 
रूपस । पुत्रीयति छात्रमिति। पुत्रमिवाचरति इत्यथ पुत्र अस इति उपमानवाच- 
ककमंणः “उपमानादाचारे” इति क्यचि, ऋस्य चस्य च छोपे “सनादन्ता धातवः! 
इति धातुसक्षायां “सुपो धातुप्रातिपदिकयो:” इत्यमों छुछि, “क्यद्वि च” इति 
अस्य ईत्वे 'पुन्नीय” इति भूते, तस्माव्लटस्तिपि, शपि, अनुबन्धकोपे “भठतो गुणे? 
इति पररूपत्वे च कृते 'पुत्नीयतिः इति सिद्धमू। श्दामति | इदमिवाचरति इत्ययें 
इृद्मिति प्रातिपदिकात “सर्वश्रातिषद्िकेश्यः क्विब्वः वक्तच्यः” इति विवपि, तस्य 
सर्वापहारे प्रत्ययकक्षणेन क्चिवन्तत्वात्‌ “सनाश्चन्ता घातबः” इति घातुसज्ञायाम 


क्यस्य-'इल?से पर वयच्‌-क्यकृका लोप हो, आध्षातुकके परे, विकल्पसे । 

काम्पज्च--उतक्त (सुप आत्मनः क्यच ) के विषयमें (हो) 'काम्य.. ययहो। 

उपसानादाचारे--उपपम्तानवाचक कर्ंसशक सुबन्तते भाचार अर्थ्में 'क्यच! 
प्रत्यय हो । सर्वप्राति--सभी प्रातिपदिकोंसे 'क्किप प्रत्यय हो, आचार अर्थमें, विकल्पसे । 
अनुना--अनुनासिकान्तकी उपयाको दीघं हो, करिपके परे ओर झलादि कित्‌-डितके परे 8 


३४० मध्यसिद्धान्तकोमुदो--- [ नामधातु- 


पघाया दीघः-पन्‍्था इवाचरति पथेनति। मथेनति | कतुंः क्‍्यकछ सलोपश्थ 
8३॥ ११ है। उपमानात्कतु” छबन्तादाचारेष्थें क्यद वा स्यात्‌ , सान्तस्य कतृ वाच- 


कस्य लोपो वा स्यात्‌ ।, क्यद वबे/त्युक्तेः पत्ते वाक्यम्‌ । सनियोगशिष्टाना सह 
वा प्रवृत्तिरिति क्यदसलोपयोः सहैव प्रक्ृत्तिः | लोपथ्व व्यवस्थितः | ( ओजसो - 
अ5्सरसों नित्यमितरेषां विभाषया ) कृष्ण इवाचरति-क्ृष्णायते | ओजायते । 


अप्सरायते । यशायते । यशस्यते । विद्वायते । विदृस्यते ॥ ( आचारे<5बगदभ- 
क्लीबहोडे+य३ किब्वा वक्तठ्य३) वा ग्रहणाद्राक्यमपि । अवगल्सादयः पचाय- 


जनता.) किप्सन्नियोगेनाइनुदासत्वमनुनासिकत्व॑ चाञच्प्रत्ययस्य प्रतिज्ञायते । तेन 
तू । शअवगल्मते | क्लीबते । होडते । भूतपूर्वाद प्यनेकाच आम्‌ , एतद्गातिकारम्म- 
सामथ्यात्‌ । अवगल्माश्वक्ते । क्लोबाश्यक्के । होडाघश्क्े । उपसगसमानाकार पू्षपद 
घातुसज्ञाप्रयोजके अत्यये चिकीबिते पृथक क्रियते । तेन 'गल्म? शब्दात्प्रागदू । 
अवागल्सत । अवागल्भिष्ट । लोडितादिडाज्ज्यः क्यष ।३॥११श लोहितादिश्यो, 





“अनुनासिकस्य क्विज्लकोः क्छिति? इंति उपधायथाः दीघत्वे 'इदाम्र! इति भूते 
तस्माल्लटस्तिपि, शपि, अनुबन्धलोपे मिलित्वा 'इदामतिः इति रूपस्‌। राजानति। 
'राजेबाचरति? इत्यर्थ राजन्‌ इति प्रातिपदिकात्‌ “सर्वप्रातिपदिकेश्यः क्विब्वा वक्त- 
व्य ” इति क्विपि, क्विपो छुकि, प्रस्थयरूच्षणेन क्विबन्तत्वात्‌ “सनाचन्ता घातव३९ 
इति घातुसज्ञायाम “अनुनासिकस्य क्विश्चकोः व्डिति! इति उपधाया दीघत्वे 
राजान! इति जाते तस्माल्लटस्तिपि, शपि, अनुबन्धछोपे मिलित्वा 'राजानतिः 
इति। भ्रव्गल्मते | अवग॒द्भ इवाचरतीत्यर्थ आचारे! इति क्विपि तक्लोपे तद्ि शपि- 
पररूपे 'अचगदमते? । क्वीव इवाचरति क्रिपि तल्‍लोपे तछि शपि पररूपे 'क्लीबते? । 
होडते। इत्यादि । अवगल्भांचक्रे-क्रोबांचक्रे-होडांचक्रे। 'अवगल्भ इति क्रिंबन्ता- 
ढलडि तडि शपि पररूपे 'उपसर्गंसमानाकारं पूर्वपदं धातुसंज्ञाप्रयोजके धत्यये 
क्तंब्ये एथक्क्रियते? इति नियमेन गरमशह्ाओ्रोगेवाटि 'अवागर्मत? इति रूपमसर । 
अवशगरल्सेत । अवगल्मिषीष्ट । अवागल्मिष्ट , अन्नाउपि गढ्भशब्दात्प्रागेवाट नतु अवा- 
स्ाक। अवागल्मिष्यत्‌। इत्यादि । 'लोहितादिडाज्म्यः क्यप्‌! शते। डाजन्ताढ्कों- 





कठुंः क्यड---उपभानवाची कतृंसशक सुबन्तसे आचार भरथमे 'क्यड? पत्यय हो, विकह्पसे 
तथा सान्‍्त कतृवाचकके सकारका लोप भी दो विकलपसे। ओजसो--“भोजस? तथा “अप्स- 
रस! शब्दके सकारका नित्य और अन्य सकारान्त शब्दोंके सकारका विकल्पसे लोप दो । 
आचारे--आचार हअर्थमें अवगल्म, क्लीव और होडसे “क्रिप प्रत्यय हो, विकल्पसे ( विकल्प 
पच्में-वाक्‍्य रदे ) छोह्टिता-न्लोहितादि भौर डाजन्तसे “भवत्तिः अथ्म 'क्यपष्‌? प्रत्यय हे । 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इहन्दुमती- टोकाइयोपेता । 4 $ 4 


डाजन्ताच भवत्यर्थें क्यष्‌ स्यात्‌। था कयबः ।१।३॥६० क्यबषस्तात्परस्मेपर्द वा 
स्थात्‌। अलोहितो लोहतो भवति-लोहितायति ५ लोहितायते । नवृच्चारणसाम- 
थ्यात्काम्यच इव क्यषो5पि ककारः कुतो न श्रयते १ इति चेच्छ॒णु । तस्य भाणे 
अत्याल्यानात्‌ ॥ पृठपटायति ॥ पटठपटायते । कष्टाय ऋमग ॥३१४१४॥ चतुथ्ये- 
न्तात्कध्शव्दादुत्साहेड्थ क्यद स्यथात्‌ । कष्ठाथ क्रमते--कष्ठायते । प्र क्तुमु- 
त्सहत इत्य4: । (सन्नकच्षकएकच्छुगह नेभ्यः कण्वचिकीपायाम इति बन्क- 
व्यप्त्‌ ) कण्व पापम्‌ । पात्र चित्रीपत--सन्रायते । कक्षायते । कमंणी रेामस्थ- 
तपाश्यां वत्तिचरे: ।३१॥१४॥ रोमन्थतपोभ्या कर्ममभ्या क्रमेष दत्तनाया, चररणे 
चार्य क्यह स्थात्‌ । रोमर्न्थ वर्तयति--रोमन्थायते । ( हलुचलन शति चाण्य ) 
चवितस्याइडक्ृप्य पुनश्षबंणें इत्यर्थ । नेह-कीटो रोमन्थ वत््तेवति । ( तपफ्सः 
परस्मपदत ) तत्थरति--तपल्यति ॥ व्पेाष्मम्याम॒दमने ।३ शश्द्ध 


हितादिगणातक्यपिति भावः। व्रक््यष.। क्यपन्तात्परस्मेपद वेत्यथः:। शेषासकतरि 

परस्मेपद्स! 'इत्यत स्तदनुचत्तरिति भ्ावः। अलोहितो लोहितो भवत्ति! हत्ति 
विग्नहे लोहितशब्द्ात्क्यषि अकृत्सावे! इति दीघें उम्यपदत्वे 'लोडिनायति-लोहि- 
तायते? रूपसिद्धिः । पटपटाशब्द्ात्‌ डाजन्तात्‌ 'छोहितादि! इति क्यपि 'अह्भत्‌? हति 
दीर्घ उभयपद॒त्वे च कृते 'पटपटायतेः? पटप्टायति? इति रूपे भचनः । जष्टयत । कष्ट 
के? इति चतुथ्यन्तात्‌ कमते इत्यस्मिन्नर्थ “कष्टाय ऋमणे» इत्यनेन क्यह्ि, अनुवन्ध 
लोपे “सनादन्ता चातवः” इति चातुसज्ञायां “छुपो धातुप्रातिपदिकयो/” इति छेक- 
कि, “अकृत्सावेधातुकयो दो ध।”” इति अजन्ताडस्य दीघत्वे 'कष्टायः इति जाते, छ्िस्वप्त्‌ 
तस्माव्लटस्ते, शपि अचुबन्धलोपे “अतो गुणे” इति पररूपत्वे “दित आत्मनेण्दानां 
हेरे? इति टेरेत्वे च तत्सिद्धिः । लत्रकक्षेत्रि । एभ्यः शब्दे+्यः क्यडः स्थाद पापचिकी* 
बायाभित्यर्थ:। सत्रायते-कत्षायते । अन्न क्यहिः 'अकृसाव! हति दीघ 'सन्रायतेः 
'कत्तायते? इति रूपे भवतः । कृच्छायते -गहनायते । करण शत। 'कतुः क्यछ? इत्यतः 
क्यहिति अनुवर्तते । रोमनन्‍्थ वर्तंयति इति विग्नहे 'रोमन्धायते! इति रृपम्र | 'हलुच- 
लने! इति वार्तिक कीटादिषु वारणाय क्रियतेअन्यथा तत्रापि अयोगापत्तेः। १पश्चपि- 


था क्यघ३--वयपन्तस परस्संपद दो, (+कल्पस | कृष्टा--चतुध्यन्त कष्ट! शब्दस क्यड? 
प्रत्यय हो, इत्साइ भर्थमे। सन्नकत्ष->पत्रादि शब्दोंत 'क्यड? प्रत्यय हो, परपेच्छा 
थम । कर्मणो--ऊर्मी मृत 'रोसन्थः और “तप्सः शब्दसे वतना ( बर्तेयति ) तथा चरण 
( चरति ) अर्थ 'क्यक? प्रत्यय हो । हनुचकूम--'रोमन्बो शब्दसे इनुचलन ( चवरितका 
पुल: चवान#-पाऊर ) अर्थमे दो क्यड प्रत्यव हो-ऐसा कहना चाहिये | तप्स'-ज्यडन्‍्त 
जन बवाष्पः तथा 'ऊष्म? शब्दसे उद्रमन अथ 

3तपस? शब्दसे परस्मैपद हो । बाष्पो--कर्मीभृत वाष्प! त शब्दसे छू में 
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आशभ्या क्या क्यड स्यादुद्रमने । बाष्पमुद्रमति--जाष्पायते | ऊष्माणमुद्ठमति-- 
ऊष्मायते । ( फेनाच्लेति वक्तब्यम्‌ ) फेनमुद्रमति--फेनायते । शब्दवेरकल- 
हाभ्रकण्वप्रेघेश्यः कररणे ।॥॥११७ एश्य कमम्य करोत्यर्थे क्यक्क स्थात्‌ । 
शब्दं करोति-शब्दायते । ( खुद्निदुदिनिनीहारेस्यश्च ) सुदिनायते । दु्दिना- 
यते । नीद्वारायते । ( प्रादिषदिकाद्धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च ) प्रातिपदिकादा- 
त्वर्थ णिच्‌ स्यात्‌ , इष्ठे यथा प्रातियदिकस्य-पुंवद्धावरभावटिलोपविन्मतु ब्लोपयणादि- 
लोपग्रस्थस्फायादेशभसज्ञस्तद्वण्णावपि स्यु । पदढमाचष्टे-पटयति । परत्वाद वृद्ध सर्त्या 
टिलोप । अपीपटत्‌ । णी चडी त्यन्न आष्पे तु बद्धेलॉपो बलीय?निति स्थितम । 
अपपटत्‌ । एुच्छभाएड्यावराण्खिडः ३१४२० ( पुच्छादुदसने, व्यसने, 
पयसमे ८ ) डिविध विरुद्ध चोस्क्षेपणं--व्यसनस्‌ ! उत्पुच्छयते । परिपुच्छ- 
यते | दिपुच्ठछयते । ( भाष्डात्समाययने ) सम्माण्डयते ! समवभाण्डत । 


हृति वि्नहे तपस्‌ शब्डात्‌ 'तपसः परस्मेपद्‌ चः इति चकारात्क्यछि तपस्य छटि पर- 
स्मेपदख्वे तिपि शपि परखूपे 'तफ्स्यतिः इति रूपस्‌ । वाष्पोष्मेति | 'क्यछ” इति 
अनुवर्तते। बाष्पमुह्मति इति विम्नद्दे क्यक्ति 'अकृत्‌ इति दी तहि धापि टेरेल्वे पर- 
रूपे 'बाष्पायते? तद्गत्‌ 'ऊष्मायते! इत्यत्रापि अवलेयमस्र। फेनाच्वेति | बार्तिकमेतद , क्य- 
छिति शेप: । फेनायने । फेनमुहमति इत्यथ फेनशह्रात्‌ 'फेनाच्चेति वक्तब्यमः इति 
वार्तिकेन क्यद्धि अकृतः इति दीघ-तद्धि टरेस्वे शपि पररूषे 'फेनायते? इति रूपस ॥ 
पुच्छभाण्डेति | अस्य व्याख्यान विथत्ते। पृच्छादिति। उत्पुच्छयते । उत्पुच्छुशब्दात्‌ 
णिडि अतो छोपे “उत्छुच्छि? इति जाते तकि शपि गुणेथ्यादेशे टेरेत्वे 'उत्पुरछयते, 
परिपुच्छुयते? इति रूपे भवतः) सभाण्डयते। भाण्हारसमाचयने? इति वातिकेन 
णिकि अतो छोपे तकि शपि गुणेज्यादेशे टेरेव्वे “सभाण्डयते! इति रूपस। 
लुक्षि 'उपसर्गसमानाकारं .पूवंपद धाधुसंज्ञानिमिसे प्रत्यये खिकीषिते प्रथविक्रियते' 





कक्‍्यड! ग्रत्ययः हो। फेनाशओं--कर्मोंभूत 'फेन! शब्दसे उद्धमन अर्थमे 'क्यड” प्रत्यय हो | 
शब्दवेर--कर्मीमूत शब्द, वर, आदि रब्दोंसे 'करोति? अभथ्थ्मे क्यडः अत्यय हो पर 
सुदिन--कर्मॉभृत सदिन, दुदिन आदि शब्दोंसे करोत्यथ में 'क्यकू? प्रत्यय हो। 
आतिपदिक--( सभी ) प्रातिपदिकसे घात्वर्थम 'खिच्‌! प्रत्यय हो, विकल्पसे और 
हस्त! अत्ययके परे यथा पुंबद्धाव, रभाव, टिलोप, विन्तु तथा मतुप्‌ लोप, यग्रादि लोप, 
प्र-स्थ-स्फ-भादि आदेश और भर्सज्ञा कार्य होते हैं, तथा श्त 'यिच'के परे भी हो। 
घुर्छ--कर्मीभूत पुच्छे, भाण्ठ और चीवर शब्दसे 'णिद्? प्रत्यय हो। उच्छादु-पुच्छ! 
शब्दसे उदसन, व्यसन और पर्यंसन श्रथम (णिरू? अत्यय हो। भाण्डातू--भाण्ड' शब्दसे 
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(चीवरादजने, परिधाने च) संचीवरयते मिक्षुः । झुण्डमिश्रश्लच्णलवणुघ- 
तवस्त्हललकलकुततुस्तेभ्ये। णिच ।8१२१ कृजर्थे | मुण्ड करोति--मुण्ड- 
यति । ( घताद्वोजन तक्षिद्त्यो। ) पयः शूद्रान चा-बतयति । ( चस्झात्स- 
माच्छादने ) संवदन्नयति । ( हल्यादिभ्यो अहझे) हलिकल्योरदन्तत्व व निपा- 
त्यते । हलि, कलि वा ग्ृहाति--हलयति । करूयति । महटहू--हल्ि३। कूर्ते 
गृह्मति--कृतयति । तूस्‍्तानि विहन्ति--विवृस्तयति । तृरतं केशा इत्येफ़ । जदी- 
भूताः केशा इत्यन्ये । पापमित्यपरे । ( खत्याउथवैदानामाएग्वच्द्रयः ) । 
सत्यापर्यात । अर्थापयति । बेदापयति | पाश विम्ुश्वदि-विगाशयलि । रू" पश्यति- 
रूपयति । वीणयोपगायति-डपवीणयति । पृल्लेनालुकृष्णाति-अनुतृन्यति तृणाग्रम । 


इति नियमेन भाण्डशब्दात्पमागेवाडइगमे सति समवभाण्ढतः इहृति रुूपम् । सची- 
वरयते सचीवरशब्दात्‌ “चीवरात! इति वात्तिकेन णिहः तहि शप्ि गुणेथ्यादेशे 
रेरेत्वे 'संचीवरयते' इृति। मुण्डमिभेति | एभ्यो णिच स्थात्‌ कृषर्थ। सुण्ड करोति 
इति विप्दे 'झुण्डसिश्र! इति णिचि अतो लोपे तिपि शपि गुणेश्यादेशे 'मुण्डयलि? इसि 
रूपस्‌ ।व्रतयतीति । प्रतशब्दात्‌ 'ब्रताद्भोजनः इति वातिकेन णिचि अ्तों छेपे तिपि 
शपि गुणेथ्यादेशे 'त्र त्यातः इति रूपं भवति | सवसत्रयति । सबखदाव्दात्‌ बखात्समा- 
उ्छादने? इृति णिचि अतो लोपे तिप शपि गुणेव्यादेशे सवक्रयति | इलया८, कवयलि। 
आशभ्यां परतः 'हल्यादिभ्योग्रहणे' इति घातिकेन णिचि अनयोरदन्तत्वादगुणे तिपि शपि 
जयादेशे 'हल्यति? 'कल्यति? इति रुपे भवतः। इंतयाव । कृत ग्ण्हादीत्यर्थ णिति 
शुणे तिपि शपि अयादेशे 'कृतयति? इति रूपस्‌। वित॒स्तयति । वितूस्तशब्दात्‌ णिचि 
गुण तिपि शप्ति अयादेशे 'वितृश्तयति! इति रूपस्‌। सत्यापयति। सत्यशब्दात्‌ 'सत्यापः 
इति णिचि 'सर्यार्थवेदानामाएुस्वक्तन्यः इति आपुक्ति दीघे 'खत्यापिः इति जाते 
धातुत्वाज्ञदि तिपि श्षपि गुणेब्यादेशे सत्यापयति। अर्थापर्यत ! अरथशब्दादापुश्विधा- 
नसासर्थ्यण्णियि आापुकि छटि तिपि शपि गुणेव्यादेशे लर्थापयतिः इति रूप । 
वेदापयति ) अन्नापि आपुग्विधानादेव णिजिति भावः । विपाशयतति । अ्षत्र 'सत्याप? इति 
णिच्िि अतो छोपे तिपि शपि शुणेअ्यादेशे “विपाशयति? इति रूप । रूपयति। शपि 
गुणेड्यादेशे रूपस््‌ | उपवीणयति । शश्वापि खत्याप? इति णिचि अतो छोपे तिपि शपि 


'सम्राचयन! अथमे हा *खिछ? भ्रत्यय हो । चीवरा-“चावरः शब्दस अजन ओं९ पारधान 
अथ में “्यड? प्रत्यय दो | मुण्ड--मुण्डादि शब्दोंते कृणयम 'खिच? अत्यय हो । 
बताद्घो-'जत? शब्दसे भोजन और भोजन निवृत्ति दोनों अथोर्मे 'खिचु? अत्यय हो । 
चखात्‌ू--वस्त? शब्दसे आच्छादन अथमें 'णिच! प्रत्यय हो । 
हस्या--इल्यादि शब्दोंते भदण” अर्थमें णिच्‌ प्रत्यय हो। सत्यार्थ--सत्य, अर्थ 
रहे म० 





इे५छ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ कण्ड्वादि- 


वेवाइत पट्पिरतोत्यथ । छोकरुपल्दौति-उपछोकयति । सेनयाइमियाति-अमभिषेण- 

यते। वोनान्टजुमाईशि-अदुनोधयति । ?्यच संवरणे । पचायच । त्वच गह्मति- 

टावप ते । वमगा सञ्यति-संव्रमयति । व गद्यति-वयति । चूणरवध्वंस्तते-- 
वचुण्यति ॥ इति नामधाठुप्रकरणम्‌ । 





वथ कण्ड्वादिप्रकरणम । 
कण्ड्वादिम्यों यक्‌ ३१२५ एश्यो धातुभ्यो नित्य॑ं यक््‌ स्यात्‌ , स्वार्थ । 
कण्डूच गात्रविषषण । कण्ड्यति । कण्डूयते । इत्यादि ॥ 
इति कण्ड्वादिप्रकरणम्‌ । 





गुणेब्यादेशे 'उपवीणयति? इति रूपस्‌ | भनुतूलयति । अन्न च्‌ 'सत्याप! इति णिचि 

अछोपे लिपि शपि गुणेअ्यादेशे 'अनुतूछ्यति! इति रूपम्र । एवं उपश्ोकयति-अभिषे 
णयति-भनुको मयति-व्वचयति-संवर्मंयति-वर्णयति-अवचूर्णयति । अन्न “सत्यापः 
इस्यनेनेत्र णिच बोध्यः, छडादिकाय च॒ पूर्ववदूद्यम्र | इति नामभातुप्रक्रिया । 





हण्डवादिश्यों यक्‌ | घ तुभ्य इति *' “धातोरेकाचों हलादेः” हत्यतस्तदनुश्चत्तेरिति 
भाव-। नित्यमितनि। बाग्रहण तु निश्त्तमिति भ्राव.। अन्यथा ' कड्वति'इत्याग्रपि 
स्थादिति भावः। द्विधा हि कण्डचादय , घातवः, प्रातिपदिकानि च-चातुप्रकरणाद्वातु , 
जस्प चासभ्रनादपि। आाद्द चायमिम दोघ, मनन्‍ये घातुर्विभाषितः ॥ इति भाष्यादिति 
सावः। गात्रविधर्षणम्‌। ग्र/त्रजजनमिति यावत्‌। कण्ड्ूयति। अनुबन्धविनिमुक्तात्‌ 
गान्रविघर्षणाथंककण्ड्अधातोः “कण्ड्वादिभ्यो यक्‌” इति स्वार्थ यकि, “हलन्त्यस! 
इति कस्पेत्संज्ञायों “तस्य कोपः” इति लोपे, “सनायन्ता घातवः” इति धातुसज्ञायां 
“वत्ंमाने कट” इति लटि, छटस्तिपि, शपि अनुबन्धलोपे, 'कण्ड्य जे ति* इति जाते 
*अतो गुणे” इति पररूपस्वे च विदिते 'कण्ड्यति? इति रूपम्र्‌ । कण्डूयते । आस्मनेपदे 
रूपस । इति कण्डबादय-। 





भौर वेद शब्दोंको 'आपुक/का आगम हो “णिच'के परे। 
इसप्रकार “इन्‍दुसती' टोकामँ नामधातुप्रकरण सम्राप्त हुआ । 





कण्द्वा--कण्ड्बादि गरशापद्धित भातु भोंसे नित्य 'यक्‌ए प्रत्यय हो, स्वार्थमें । 





अधथात्मनेपदप्रकरणम ! 

कत्तरि कमव्यतिदारे शशा१७छ किशविनिमये बोले कर्तयौत्मनेपद 
स्यात्‌ू । व्यतिजुनीते । अन्यस्य योग्य तवन॑ अन्यः करोतीत्यरथ: । न 
गतिद्दिसाथभय+ ।११३॥ १५ गतिहिसाशभ्यः दामंव्यतिहारे आत्मनेपदं न स्थात्‌ । 
व्यनिय्च्छुन्ति । व्यतिष्नन्ति | ( हरतेरप्रतियेश् ) संप्रहरले राजानः । इत- 
रेतराउन्योन्योपपदाच्च ।१६।२६। ( परस्पोपपदाचचेति वत्तब्यम्‌ )॥ 
इत्रेत्रस्याअन्योन्यस्य, परस्परस्य वा व्यत्लिनन्ति। नेबिश: १०४१७ नेविश 
आत्मनेपद्‌ स्थात्‌ । निविशते। परिव्यवेभ्यः क्रियः १८॥२८। परिव्यवेभ्य+ 
क्रिय आत्मनेपर्द स्यात्‌ । परिकीणीते । विक्रीणोते । अवक्रीणीते । दिपरशाब्यां जे 


कतोरि कभी कर्मब्यतिहार इत्यत्न कमंशब्द, क्रियापरः, व्यतिहारशब्दों विनि- 
मयपर इन्यरं भवति | व्यग्लिनीते ' वि अति इति उपसर्गद् यपूवकदजधातों: “वबर्त 
माने छूट” इति रूट, अनुबर घलोपे, छटों व: स्थाने “कतरि कमव्यतिहारे? इ्ति 
करमंब्यतिदारे धेत्ये कतरि आत्मनेपदे प्राप्ते, नम्न प्रथमपुरुषेकबलनविवज्षायां ते 
कृते, “क्रयादिभ्यः श्ना” इति श्नाप्रत्यये अनुवन्धरॉपे, उमयश्र सा्वधालुकसक्षायाँ 
“प्वादीनाँ इस्वः” इति जो हस्व॒स्ये, “ई हृर्वथो:” इति श्नाआकार स्य ईस्पे, “दित 
आत्मनेपदानां टेरे? इति टेरेत्वे “वि अति! हृत्यन्न यणि च कृते “यत्तिल्लनोते” इति 
रूपम | भन्यस्पेति | शूद्धादियोग्यं सस्यादिकवन ब्राह्मण” करोत्तीत्यर्थ:॥ इरतैरिति । 
सम्‌ प्रपृव द्वरतेहिसार्थव्वात्‌ तत्रापि 'न गतिहिसार्थे+यः इति निषेधे ग्राप्ते आह-हरते- 
हिसार्थकस्य नात्मनेपद्निषेध इति सावः । सप्रर-/ राजार ! सप्रपूर्वांद हृधातोलदि 
'ड्रतेरप्रतिषेषः इत्यात्मनेपदे झस्यान्वादेशे शपि णुणे रप्रत्वे 'संपहरन्ते' इति रूपस्‌ । 
इनरेनरेति , एतेप्पपदेषु सत्सु अपि क्रियाविनिमय दयोत्ये घातरा/व्मसेदद न्थ्यर्थः। 
परस्परेति अधख्णत्यरस्मादपि घातोतप्मनेपद नेसि राव) । उदाईर ठ, इृतरेतरस्थ--- 
अन्योन्यश्य-परध्परस्य वा च्युं लुवनि ! अन्न क्रिय:वरनिसपस्थ सत्वे5पि कतेरि 


कतरि-क्रियाका विनिमय (अदल-बदल) अथ द्ोत्य इ' न' बातु - अ,८५नेपद हो; कर्तामे। 

न गति--गस्ययंकद और हिसाथंक पातुर्भोति 'क्रियाविन्सिय' अथ्थमें आत्मनेपद नहीं हो। 

हरते- सोपसगंक दिसाथक ) 'ह्वा घातुने 'क्रियाविनिमय! अथर्में आत्मनेपदका निषेष 
नहीं दो । इतरेतर--'श्तरेतरः और “अन्योत्यः उपपदक भाहुसे 'क्रियाविनिमय! अर्थ 
आत्मरेपद नहीँ हो। 

परश्परो--परस्पर! उपपदक घातुमे क्रियाविनिन्नय? अधथर्मे आत्मनेपद नहाँ हो । 


नर्वि--निः उपसगक विश? घातुत्ते आत्मनेपद हो । परिव्यवे--3रि, वि और अश्रव 
उपसगेंक कऋीम? धातुसे आत्मनेपद हो | विपरा-«वि और परा उपसयेक “जि घातुसे आ- 


३४६ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ आत्मनेपद्‌- 


११३।१६। विपरान्यां जेरात्मनेषद स्थात्‌ । विजयते। पराजयते । ऋऔडो5नु 
संपरिश्यक्ष 0॥३२१॥ अलनुसंपरिभ्यः घीडतेरात्मनेपद॑ स्यात्‌ । चादाइः । अ- 
नुक्कीडत । सक्कीठते ! परिक्रीडते । आकीडते । ( समो5कूजने ) संकोडते 

कूजने (--संकीडति चक्रमू । ( आगे; क्षमायाम ) ण्यन्तस्येदं ग्रहणम्‌ ' 
आगमयस्व तावत्‌ । मा त्वरिष्ठा इत्यथः  ( शिक्षेजिजालायाम ) घनुषि शिक्षते । 


परस्मेपदसेव 'इतरेतरः इसि सूत्रे 'नगति? इत्यतो नेत्यनुवर्तन/त्‌। !वेजयते। विपूले 
कजिधातोलटः स्थाने “विपर'भ्यां जः” इति ते, झपि, शुगे, जयाछेशे ट2रेखे च तत्लि- 
द्विः। विजयते-उत्कृष्टो भाव्॑प्यर्थ, | पराजवते । निक्ृष्ठो भवतीत्यर्थः | ऋ्लौढोल्ममिति। 
अलनु-सं-परि-दकारादार एसेस्य उपसगंभ्यों जिथ्यमानात्‌ क्रीड घातोरादा5णद्‌ श्णहिन 
व्यथः । अल्ुक्रीउजे-छक्कीडले-परिक्रीडरे-भार्क,डते-जन्र 'क्रीठलुः इत्यात्मरेये ते 
देखते 8, ५ रूदाणि सषन्यि । बिश्लेष्माइ--पसाइकूजनेति ' सम्पूवार:5 'तोरकूजने 
एद ध्मदे; उमन्य5% पररसंपदस | दूःजन शव्दः ध्वनिविशेषः । कूजने सति तु 'सक्री- 
डति? दृःत रूपस्र्‌ । चक्रमाडे तु झुघनकतुः स्फोरणायेति भावः । सायभेरित । आछ 
पूर्वात्‌ ण्यन्तात्‌ गमबातो: उमाथे अ्मनेपदुमित्यर्थ:। उदाहरति--7 गमयस्वेति 
आह पूर्दाव समघातोय। चासुसकज्ञार्यां लोटि मध्यमपुरुषफवचनविचध्षाया थासि, 
थासः से आदेशे 'सवार्पा या? इति बादेशे शपि गुणब्थादेशे “।गमयस्वः इति 
रूपम्‌ । बाच्रत्‌ इत्ति अवर्धो। फलिताथमाह मा स्वरिष्टा इलि। मिक्षेरिति ' शिक्षतरा- 
तोजिज्ञासायामात्मनेपद्सित्यथः । शिक्षत । शिक्षघाव,ल्ंटि 'शिक्षेजिज्ञासायाम? 
इत्यात्मनेपदे तक्ि टेरेत्व शति 'शिक्षते? हृति रूपस्। धब्रुधि इति विषयसप्तमी 8 


कनेपद हो | क्रीडो--अहु, सम, पार ओर आछ उपसगक “क्रीड' घातुस आत्मनेपद दो । 
समो--सम्‌? उपसगंक क्रीड' पातुसे आत्मनेपद हो, अकूजन ( कर-कर ) अथमे 
नोट:-«लोकर्म केवल्ञ कोयल और कयचित्‌ मोस्की बोलीमें हो 'कुजति'का प्रयोग शेता 
है| यहां मूलमैं कूजन अर्थमें 'सक्रीडति वक्रम? यह उदाइरण दिया यया हे । श्ससे सिद्ध 
है कि यह उदाइरणय वासुदेवके सुदशन चक्रका दे । आज-कलके रथचक्र ( गाडीका पहिया ) 
का शब्द कूजन श्थंमें प्रयोग करने योग्य नहीं शेता । 
( अमर/के शब्दमें दी केवल 'झुञ्ञति' का प्रयोग होता दे, यह भी स्मरण रखो ) । 
आगमेः+आहर? उपसगंक ण्यन्त “गम? धातुसे आत्मनेपद दो, छमा अर्थ । 
नोटः-आहूपसगवशात्‌ गस॒घातुका 'छमा' अर्थ होता है । 
शिक्षते--सन्नन्त दाक! घातुसे भात्मनेपद हो, जिज्ञासा भ्रथमें।॥ 
नोट:-«शिक्ष विधोपादाने'का ग्रहण श्सलिये नहीं होता कि वह स्वयम्‌ अनुदात्तेत 
६ आस्मनेपदी ) है । 


अकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमती-टोकाद्योपेता । ३४७ 


बनुविषयज्ञने शक्तो भवितुमिच्छतीत्यर्थः। वृत्ति-सगं-तायनेपु ऋमः | १श्षद्दप। 
एप्यर्थथु कम आत्मनेतद स्थात्‌ । वृत्तिम्प्रतिबन्‍न्ध । ऋचि ऋमते बुद्धिः ) 
सग+---उत्साहः । अध्ययनाय कमते। क्मम्तेंडस्मिज्छाज्ञाणि | स्ट्रीतानि भव- 
स्तीत्यथः । आड़ उद्गवने ।(३४० ओद परसस्मातकम आत्मनेत्द स्थाबु- 
दूगमने । आक्रमते सूथ:। ( ज्योतिरुद्गभन दलिे बाध्य व ) नेह, आका- 
अति धूमो हम्यतलात्‌। वे। पादविहरणं ।78॥४१॥ वे परस्मात हमेगत्मने- 
पद स्थात्यादविह रणे । साधु विक्रमते वाजी । प्रोपाम्यां सम्धाम्याव हरे 
छर समर्थास्या प्रोगाभ्या परस्मात्कमेरात्मनेयड ध्वात्‌। आरस्मेड्दये स्नुच्यायना 
अक्रमते । उप्मते | समर्थान्या किम्‌ ॥ प्रकानति | गन्छुदीत्यथ: । उपदामति । 





अनाज 


निण तार्थशाह घनुविषयज्ञाने शक्तो भवितु्िच्छुतीति! तत्तिसगेंति । शतेष्वथजु 
गम्यमानेपु क्मधातोराध्मतेपदमिति यावत। समाधत्ते-ब्ृत्ति' €अपग्रतिवन्‍धः--ऋष्दि 
ऋमनत बुद्धिः। अव्राष्मनेपदत्वे रूपमवसेयम । ऋशि चुद्धिः प्रतिवन्‍्धरहिता भवतति | 
सर उत्साह! । 'अध्यनाय कमते! अज्रापि तहि दापि रूपस | अध्ययनविषय उस्साह- 
बान्‌ भवतीत्यर्थ:। ऋऊमम्तेइस्निज्ञिति! भ्रापि पझ्ादेशेडन्तादेशे रेलवे शाप रूपम। 
अन्न तायने3र्थ:। तायन विस्तारः विशदत्व वा | “कह उद्गम्न “ति। पकम्ते सये | 
आहृपूर्वातक्रमधातो! तकि टेरेस्वे शाप रूप । सू्य इति उठमनकतुः स्फोरणायेति 
भस्रावः । केवल्सुदमनमध्वंगमनमित्य्थं आत्मनेपद्विषानातू आक्रामति घूमए 
इत्यन्नापि आत्मनेपदापत्तिरत जाह-- म्वाति रुद्यमने! उसे । घूमस्य ज्योतिस्वामा" 
वान्न दोष डति भावः। ते पादविहरणेति ) विपूर्वातक्रमधातोः एंदविहरणे ८ पादवि- 
न्‍्यासपूर्वंकाचलछने आत्मनेषद स्यादित्यर्थः। शिक्रसमते | सस्ि शपि रूपस्‌ । साथु बिन 
क्रमते बाजी ८ अश्वः सस्यक पाद्सचालनं करोति। साठ गतिमानिश्यथः । ओपाब 
भ्यामिति । खमावर्थां ययोस्‍्तरी समथा ताम्यामित्थथं: । 7तः कुत्र प्रपुवस्य 
ऋमबातोस्तथा उपपूर्वस्थ क्रमघातोः समानार्थता । अत धाह-रम्भेडनयोस्तु- 
ल्याथंतेति । प्रकरमत्रे-उपक्रमते | तक्ति शपि रूपे सवतः । आरभते दृत्यर्थ!। समर- 


बृत्तिसर्ग-- क्रम? धातुस भात्मनेपद हो, इचि ( “प्रतिबन्ध, पिचा रुकावट ), संग 
( उत्साह ) ओर तायन ( वृद्धि, स्फोत ) अथमें। जाड-- आर उपसगंसे पर “क्रम! 
घातुसे रद्धमन ( ऊरर उठना ) भयमे आत्मनेपद हे। ज्योति+-म्योति ( प्रद्माश ) का 
लहमन ( उदय ) शथमें दी 'कम? बातुसे आत्मनेपद दो, ऐसा कइना चाहिये । 

थे: पादू--'दि? उपधर्गते पर क्रम? घातुसे आत्मनेपद हो, पादविदरण अर्थर्मे । 

ओपा--्तुल्याथंक 'प्र!' और “उप उपसर्गसे पर क्रम! धातुसे भात्मनेपद दो । 








शपथ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ झात्मनेपद-- 


आगच्छतीत्यथ: | अन्ुपसण् ६ ।70७३ अनुग्सणशत्कमेरात्मनेपदं वा स्यात्‌ । 
कामति !' मा । अपडसे का ।२।छ्छे। अ्पहते जानातेरात्मनेपद॑ स्थात्‌ । 
शतमपजानीदय । अपलततीत्यथ" । अक्रमंकराच्च (१॥३॥७४॥ अकम कऋत्वानाते- 


रात्मनेटदं त्यात्‌ । सर्पिषों जानीते । सर्पिषोपार्रेन प्रवत्तेत इत्यर्थ' । समवप्रचि 
भ्यः सथ। ॥(8२२ एस्यत्तिष्तेशत्मनेपद स्यात्‌। सन्तिष्ठते। अवतिष्ठते । 
प्रतिष्ठते । पितिष्ठते । ( आऊ' प्रतिशायामुपलण्यानम ) शब्द नित्यमातिष्ठते । 


प्रकाशनस्थेयार्ययोओ १.३।२७। तिएतेरात्मनेपदं स्थादनयोरथंयो"। गोपी 
कृष्णाय तिष्तते। आपय अफाधय पैत्यर्थ । 'संशय्य कर्णादिषु तिप़्ते यःः । कणों 








थम्यासित्यमादे शाष्छुत्यर्थ प्रकरापते? इति प्रयोगापत्तिः स्यात्‌ । उत्त॒प्मर्गाद्नति । 
डुएसर्गर हेसा:छ ऋमधातःदात्मनेपद वेति खावः | क्रामति । विपि शपि 'क्रमः परसमे 
पदेंषुः इति ढो भें रूपस्‌ । तद्भावे तक्ति शपि टे रेलवे रूपस्‌ | अपन्दवे श्ञ इति । अपपूर्वा 
बशाघातोराप्मनेपद॑ स्थादपन्हवाथे हइृति भावः । अपजातीते , अपपूर्वाज्ञाधातोः तहि 
क्रधादिन्य, श्ना? इति श्नाविकरणे ज्ञाजननोर्जा! इति ज'देशे 'ईहल्यघो इतीस्वे 
डेरेस्वे 'अपजानीते? इति रूपस्‌ । अऊरमंकाच्वेति। कर्मरहितादपि ज्ञाधातोराव्मनेपद्‌ 
स्यादित्यथः | उदाहरुलि--सर्पिषो जानीते। अन्नाउपि तढि टेरेल्वे ऋषादित्वात्‌ श्ना« 
प्रत्यये 'शाजनोर्जा? इति जादेशे 'हल्यघोः इति ईकारादेशे रूपसिद्धिः। अकर्मकस्व- 
श्फोरणाय 'सर्पिष” इति षष्ठचन्त पदुमिति भावः। सन्तिष्ने। समाप्त भवती 
व्यर्थ, । भवत्ट्ठति । अन्न सर्वत्र स्थाधातोलंट स्थाने “समवप्रविभ्यः स्थ/? 
इत्यात्मनेपदे, शपि, “पाप्नाध्मास्थास्नादाण०” इत्यादिना तिष्ठ आदेशः । भाऊ 
इति। प्रतिज्ञायामादपूर्वाव्‌ स्थाधातोरात्मनेपदुसिश्यर्थः। शब्द नित्यमातिष्ठत। आरू- 
पूर्वात स्थाधातोल्लंटि "आड़ प्रतिज्ञायाम्र! इति तह्षि टेरेश्वे शपि 'पाप्ना? इति लिष्ठा 
देशे 'आतिष्ठते? इति रूपस्‌ । शब्दुभिति तु प्रतिशास्फोरणायेति भावः । प्रकाशनेति। 
प्रकाशन-क्षापनस्‌ । स्थेयो + विवादपदनिणंता । विवादपदुनिर्णया्थ यस्मिन्‌ तिष्ठते 
स्‌ स्थेयः! आत्मनेपद्‌ स्थादिति शेषः। तिष्ठते। स्थाधातोर्ल्नटि प्रकाशनाथ तदकि 
रेरेत्वे शपि तिष्ठादेशे रूपम्र्‌ । गोपी-कृष्णाय इति पदे आशयप्रकाशनाथ्थच्रोतनाय । 
सद्ृत्‌ 'संदाय्य कर्णांदिषु तिछते यः । अन्न स्थेयार्थे आत्मनेपदस | कर्णांदीन्‌ स्थेयान्‌ 

अनुप--मतुपद्ृष्ट ( उपसगरदित ) “ऋग? बातुख आत्मनपद हो, पिकल्पसे। 
अपहू-- शा? बातुसे आत्मनेपद हो, अपडदूव ( अपलाप ) अथमे। अकर्म -भकमक 
( सोपसयंकरने भी ) शा! धातुसे आत्मनेपद हों। समव--सम्‌”! “झव? “प्र! भथवा “कि 
रुपसगंसे पर “स्था? धातुसे आत्मनेपद हो। आक्ृ/-«“भारड?ः उपसगंते पर “स्था? बातुमे 
झभात्मनेपद दो अतिद्षा भरथथमें । प्रकाह्--स्था! बातुसे आत्मनेपद हो, प्रकाशन ( स्वासिन 


प्रकरणम्‌ ) सुध-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३४६ 


दौन्िणेतृत्वेनाश्रयतीत्यथ' । उदोनूध्वेकमणि ।१३।२४। उद' परस्मात्तिप्रते- 
रात्मनेपढं स्थादन ध्वेकमंणि । मुक्तावुत्तिए्ते । अनृध्यति किम ? पीठाटुत्तिष्टति । 
उपान्मन्यक र रो ।१।३४४२४। उतात्तिए्रप्रात्सनेपद स्थास्मस्त्रकरणों। आसनेय्या- 
5ःग्नीध्रमुपतिप्रते । मन्त्रक्रणे किम्‌। भर्तामातिष्ति शौब्नेच! ( उपादव- 
पूञज्ञासड्गरतिकरणमित्रकरणपर्थिप्विति वबान्यम ) आदित्यमुपतिए्रन, । गद्ठा 
यमुनामुपतिष्ठते । रथिकानुपतिप्ठते , मिन्रीकरेतीत्यथ । पर खुन्नतु लिते । 
प्राप्नोतीत्यरथ:। ( वा लि'सायामिति वक्तव्यम ) भिक्कुल' प्रधुशातिएते । 
उपतिष्ति व । उद्विभ्यां सलप॥ ।श३र२ज उटिब्ण तप आत्मनेद रस्थात । 
“धक्का दित्येव । उत्तपते । वितय्ते। दाष्यद इन्यर्थ.। स्वाइकमकाउचे- 








निर्णेतृत्वेन आश्रयति । "दोन्विति । उत्पूर्बात स्थाधातोराव्मनेपद स्थात्‌ अनुध्चंरा- 
मिन्‍्यर्थे । उततएतने । उत्पूर्वात््थाधातोलॉट त ढ वरत्वे शपि विष्टारेश रूपम । मुफ्दा- 
विति विषयसप्ठमी अनृध्वंगामित्व स्फोरय त। ऊध्वंगामित्व तु परस्मेपदमेव । 
उपादिति । सन्न्रकरणार्थ गस्ये उपपूर्वात स्थाधातोर व्मनेपदमिध्यर्थ:। तेल 'उपनिष्ठने? 
इति रूपस्‌। पूर्ववस्प्रक्रिया । सम्त्रकरणाभावे उदाहरति-भर्तागमिति | अन्न परशमेंपद- 
मे न ध्वात्मनेपदस । उपाददेवेति । उपपूर्वात स्थाधातोरास्मनेपद्मित्य७&- । ननह्ठर। 
उपएर्धात्‌ स्थाधातोलेट तहि शपि तिष्ठादेशे रूपम्‌ | भादित्यमित्िि देघपजनाथ्थंधोत- 
नायेति भावः । गड़ा यमुनाभुपतिष्ठते । अन्न सयतिकरणार्थ गम्यम्गने आत्मनेपद- 
मिति भावः । यगा यझुनां सगच्छुति इति सावः । रविकानुपतिए्ठते । मिन्रीकरणार्थ 
आत्मनेपद्‌, रूपसिद्धिः प्रग्वत्‌। पन्‍था स्ष्नमुपतिष्ठते। अ्न्रापि आत्मनेपद्मिति भावः। 
वा लिप्लायामिति । उपपूर्वात्सथाधातोराध्मनेपद वा स्याव लिप्स्पर्थ गये । लिप्सा- 
रथस्तु दातिकसामर्थ्याज्शेय.। उपतिष्ठति-उपतिष्ठते । अम्न पाक्षिक्मात्मनेपद्स । 


उद्विन्याभिति। उत्पूर्वाडिपूर्वान्ष तपधातोरात्मनेपद्सित्यर्थ:। अक्संकाश्ेेत्यतोड्कर्स- 
कादिति अनुषज्यते। उत्तपत-वितपने । उत्पूर्वात्‌ विपूर्वाच्च तपधातोस्तक्षि शपि 


रूपे सवतः। स्वाइकर्सेति ) स्वस्थाज्ञ स्वाइम । तदह्रोधक यत्पद तत कर्म यस्य 


प्रायाविष्करण ) और स्थेय ( विवादपदनिणेय ) अथंमे। उद्ोडनृध्वे--उत्‌? उपस्र्गसे 
पर 'स्था? धातुसे आस्नेपर हो, अनूध्व॑ कम्में । ( “अध्वदेश्सयोगःनुकूल वर्म॑ 
“ऊध्वकम! और तद्धिन्न अनुध्वकर्त' कहा जाताहै) । उपान्मन्रकरणे--उप? उपन- 
सर्यसे पर 'त्था! घातुसे आत्मनेषद हो, सम्त्रकरण ( स्तुति) अर्थर्मं। उपाधद्देब--उप? 
उपय्मगेसे पर 'स्था? धातुने आत्मनेपद हो, देवपूजा भाईद अथ्थमे । था क्िप्सा--टप' उप- 
सर्गमे पर 'स्था? घातुसे आत्मनेपद हो, लिप्सा अथमे, विकल्पसे । उ्लिभ्या--“रत! और 
“वि? उपसगेसे पर अकमक तप! बातुसे भात्मनेपद डो। रवाज्ञान( उक्त सचसे ) स्वांगव मंक 


इेप८ मध्यसिद्धान्वकोसुदी-- [ आत्मनेपद- 


आगच्छुतीत्य०: ! अनपसगरःदा ।१३॥७३ अन॒ग्सणशत्कमेरात्मनेपदं था स्यात्‌ । 
कामाते ! झूम) । अपहसे क+ ।२।।७४। अपडने जानातेरा१त्मनेतर्द स्थात्‌ । 
शतमपजातींरे । अउलपतीत्यथं:। अकमहझाप्य हैशउश अकमकलानाते- 


रात्मनेदं स्यात्‌* सब्षो जानीते । सर्पिषोपायेन प्रवत्तेत इत्यथ:। सम्रवप्रथि- 
स्ये सथा) ह२शा एस्यसल्तिए्टतेरात्मनेपद स्यात्‌। सन्तिष्ठते। अवतिष्ठते । 
प्रतिष्ठत । वितिष्ठते । ( आडु' प्रतिश्ञायामुपलण्यानम ) शब्द नित्यमातिष्ठते । 


प्रकाशनस्थेयार्यपोश्व ।१:३६।२३। तिए्ठतेरात्मनेपद स्थादनयोरथंयो' । गोपी 
कृष्णाय तिष्ठते । आशय प्राय त्यर्थ: । 'संशय्य कर्णादिषु तिश्ते यः* । कणों 


थक... ध१०“फपा उंभाानिकाक 





थभ्थामित्यसादे गध्छुत्य्थ 'प्रकामते' इति प्रयोगापत्तिः श्यात्‌ । “उनुपसर्गाद्नेति । 
डएसगरदेतात ऋजधात(राग्मनेत्रद वेति माचः | क्रामति । विपि शपि क्रमः परस्से 
पदषु! ह त ठीघे रूप । तद॒भावे तकि शपि टे रेलवे रूपस्‌ | भप्नहवे ज्ञ इति । अपपूर्वो 
क्शाधातोरास्मनेपद स्थावपन्हवाथे इृति भावः | अपजानीते / अपपुर्वाज्ञाधातोः तकि 
(क्रधादिभ्यः श्ना! इति श्नाविकरणे 'झ्ाजनोर्जा! हृति जादेशे 'ईहल्यधोः इतीत्वे 
रेरेल्वे 'अपजानीते? इति रूपस्‌ । भअ्रकमकाच्चेति। कर्मरह्दितादपि ज्ञाधातोराप्मनेपद्‌ 
स्यादित्यथः । उदाहरनि--सर्पिषो जानीते। अन्नाइपि तडि टेरेल्वे ऋषादित्वात्‌ श्ना* 
प्रत्यये 'शाजनोर्जा? इति जादेशे 'ईहल्यघोः? इति ईकारादेगे रूपसिद्धि!। अकर्मकत्व- 
स्फोरणाय 'सर्पिषः इति षष्ठयन्त पद्मिति भ्रावः। सन्तिष्ठने। समाप्त भवती 
स्यर्थ, । श्रवलिए्ने । अन्र सर्वत्र स्थाधातोरंट. स्थाने “समवप्रविभ्यः स्थश०् 
इत्यात्मनेपदे, शपि, “पाप्नाध्मास्थाम्नादाणु०” इस्यादिना तिष्ठ आदेश! । आडू 
इति | प्रतिज्ञायासाथ्पूर्वांत स्थाचातोरास्मनेपदमिध्यथ+ । शब्द नित्यमातिष्ठत। आड- 
पूर्वांद स्थाधातोलटि आडः प्रतिज्ञायासः इृति तक्षि टेरेस्वे द्षपि पापा? इति तिष्ठा 
देशे 'आतिष्ठते! इति रूपम्‌ | शब्दमिति तु प्रतिज्ञास्फोर्णायेति भावः । प्रकाशनेति। 
प्रकाशन--ज्ञापनम्‌ । स्थेयो 5 विवादपदनिणंता । विवादपदुनिर्णयार्थ यस्मिन्‌ तिहते 
स स्थेयः। आप्मनेपद्‌ स्थादिति शेषः। निष्ठते। स्थाधातोलंटि प्रकाशनाथ तम्षि 
देरेस्वे शपि तिष्ठादेशे रूपम्र | गोपी-कृष्णाय इति पदे आशयप्रकाशनार्थग्रोतनाय । 
लड्ूत्‌ 'सशय्य कर्णादिषु तिछते यः। श्रत्न स्थेयार्थे आव्मनेपदस । कर्णादीन स्थेयान्‌ 


अबुप--मतुपसष्ट ( उपसगरहित ) “कम? धातुस आत्मनप्रद हो, विकलल्‍पसे। 
अपह- शा! भातुसे आत्सनेपद दो, भपदव ( अपल्ाप ) अथंमें। अंक -भकसक 
( सोपसगऊसे भी ) 'शा! धातुसे आत्मनेपद हो! समव--“सम्‌” “अब? “प्र! भथवा वि? 
उपसर्गंस पर “स्था? बातुसे आत्मनेपद हो। आक्ृ:--भाढः उपसरगंते पर 'स्था? भातुसे 
आत्मनेपद हो अ्रतिद्ठा अथमें | प्रकाश--स्था?ः बातुसे आत्मनेपद हो, प्रकाशन ( स्वामिन 





प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । ३४६ 


दौनिएतृत्वेनाश्रयतीत्यथंः। डदो5नूध्वकमंणि । १६२४ उद' परस्मात्तिप्दे- 
रात्मनेषढ स्यादन ध्वकमणि । भुक्तावुन्तित्ते । अन्ध्वेति क्मि १ गीटाइत्तिश्ति । 
उपास्मन्यकर रो 4१88२४॥ उपात्तिप्रतेरात्मनेतद स्थासग्म्त्करणों। आउनेय्या- 
5प्नीप्रमुपतिप्रते । मन्त्रक्रणे किम्‌। भत्तोर्मानिष्तधि दौब्नेन । ६ उपराहव- 
पूज्ञासड्र तिक रणमित्रकरणर्पथिण्विति बान्यस ) आदिप्रशुणरिणो । गद्ठा 
यमुनामुपतिष्ठते । रथिकातुपतिए्ते , मिन्रीऋर तीत्यथ ।पन्‍ा खन्नहुस्तिप्ले ) 
प्राप्नोतीत्यथ:ः। ( वा लिखायामिलि दक्तव्यम ) मिल ग्रयुएतिए्ते । 
उपतिष्ठति वा। उद्विभ्यां तय+ ।१0३।२७ उद्विज्य तप झात्मनाद स्थात । 
“अकर्मब्य'टिन्येव । उत्तयरें । वितउते। दौप्यद इत्यथ। स्थाड्रकमकाउचे- 








निर्णेतृत्वेन आश्रयत्ति * उदोन्विति। उप्पूर्नात स्थाधात'रात्मनेपद स्यात अनुध्चंगा- 
मिन्यर्थे । उ च्ठते । उत्पूर्वासस्थाचातोटॉट तह दरते शपि विष्ठादेश रूपमस । सुक्ता- 
विधि विषयसप्ठमी अनुध्वंगामित्व स्फोरय त। ऊध्यंगामित्वे तु परस्मेपदमेव । 
उपादिति । मन्नत्रकरणार्थे गस्ये उपपूर्वात्‌ स्थाधातोर,त्मनेपदमिध्यर्थ:। तेन 'उपलिष्ठने? 
इति रूपम्‌ । पृव्व॑दत्मक्रिया। सन्त्रकरणाभावे उदाहरति-भतरिमिनि ! छत्र परस्मेपद- 
मेंच न स्वात्मनेपदस । जपाददेवेति । उपपूर्वात स्थाधातोरात्मनेपदमित्यश. | 27587: । 
उपपूर्वात्‌ स्थाधातोलंटि तक्षि शपि तिष्ठादेशे रूपम्‌ | आदित्यमिति देवएजनाथद्ोत- 
नायेति भावः । गड्डा यसुनामुपतिछठते । अन्न सगतिकरणा्थे गम्यमाने आत्मनेपद- 
मिति भावः । गंगा यसुनां सगच्छुति इति भाव' । रविकामुपतनिष्ठते। भिन्नीकरणा्थे 
आत्मनेपद्‌, रूपसिद्धिः प्राग्वत्‌। पन्‍्या खण्नमुपतिष्ठ ते । ख्त्रापि आत्मनेपद्सिति भावः । 
वा लिप्सायामिति | उपपूर्वात्थ्थाधातोरास्मनेपद वा श्यात् लिप्लार्थ गस्ये ! लिप्सा- 
थेस्तु दातिकसामर्थ्याज्छेयः। उपतिष्ठति-उपतिष्ठते । अन्न पाणछिझ्मत्मनेपद्स । 


उद्विम्याभिति। उत्पूर्वाहिपूर्वाच्च तपधातोराव्मनेपद्सित्यर्थ:। अक्संकाझेत्यतोड्कर्म- 
कादिति अनुष्ज्यत्ते। उत्तपतत-वितपते | उत्पूर्वात्‌ विपर्वाच्च तपधातोस्तदि शपि 


रूपे भवतः। स्वाइकर्सेति | श्वस्पाड़ स्वाड्रम । तहोधक यत्पद्‌ु तत्‌ कर्म यस्य 


प्रायाविष्करण ) और स्थेय ( विवादपदनिणेय ) अथमे । उदोड्नुध्व--उत्‌ः उपसर्गमे 
पर तथा? धातुसे आस्मनेपर दो, अनुध्वे करूमें । ( “ऊध्वंदेशसयोगातुकूल वर्म 
'ऊध्वकृप्त) और तद्धिन्न अनूध्यंक्म! कहा जाता है) । उपान्मश्रकरणे--प्ठप! उप 
सर्मसे पर 'स्था? धातुसे भात्मनेपद हो, भन्त्रकरण ( स्तुति) अर्थ । उपादेश---उप? 
उपयमगेमे पर 'स्था? घातुने आत्मनेपद हो, देवपूजा आदि अर्थमं । घा छिप्सा--पठप' उप 
सगमे पर 'स्था? घातुसे आत्मनेपद हो, लिप्सा अर्थमें, विकल्पसे | उद्लिर्भ्या--चत! और 
“वि! उपसर्गसे पर अकरमक तप! घातुसे आत्मनेपद हो। स्वाश्ञा-( उक्त सृत्रसे ) स्वांगकर्सक 


३६० भध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ आत्मनेपद- 


ति वक्तव्यम्‌ ) उत्तपते, वितपते पाणिम्‌ । नेह-छुवर्णयमुत्ततति | अडी यमहनः 
[हह२८। आहइः पराभ्यामास्यामात्मनेपर्द स्णत्‌ । आयच्छुते । आदइते । अक- 
मजात्स्वाड्कमंका' दित्वेव । नेह--परस्य शिर आहन्ति । आत्मने पदेष्यन्यत- 
श्स्याम्‌।२४।४७ आत्मनेपर्देषु परेषु हनो वधारेशों वा स्याल्लुक्ति ! आशध्व- 
घिष्ट । आज्वक्षिषाताम्‌ । आज्वधिषत । हनः लियू [१।२॥१७। हनः सिच्र्‌ कित्‌ 
स्यात्‌ । अनुनासिकलोप' । आहत | आहसाताम्‌ । आहसत | यम गन्वने 
।१२।१४) यस्ः प्र* सिच कित्‌ स्याद्यन्धने । गन्धनं-सचन, परदोषाविष्करण- 





तस्मात्‌ इति भाकः। उत्तरते वितपते पाणिन्‌। जन्न पाणिदब्दस्याक्षवालित्वाव १ 
तपधातोश्व पाणि हदस्व कमत्वादात्मनेपदमति भावः। सुवणमित्यस्य स्वाक्ल- 
बाखचित्वासावाज्ञासमनेपदमित दिक । आराडो यमइन इति । अकमछात 'स्वाजुः 
कमसकात्‌! इति चानुदर्तते। आड़ः पूर्वावत्‌ यमों हनश्रास्मनेपद्मसिध्यर्थः। आयच्छते । 
आहः पूर्वातू यमधातोः 'आडने यमहन/ दइत्याव्मनेपदे तडढिः देरेस्वे शपि 'इचुगमि! इति 
छादेशे तुक्कि जश्वे चत्वे रूपस्‌ | आहते , आाडपूर्वाहन्तेः आडो यमहनः इति आत्मने* 
पढे तक शप शब्लुकि अनुदात्तोपः इते नलोपे आहते! इति रूपम्र । भत्मनेपकदे- 
घििति | 'हनो वध! इत्यतः उभयोरप्यनुवृत्तिरत जाहइ हनोवधादेश इति । झ्रवधिष्टेति । 
आहपूर्वाइन धातो; 'आडो यमहन. इत्यात्मनेपदे छुछ तक टेरेत्वे बलों स्िचि 
इंडागमे आत्मनेपदेषः इति पासिक वधादेशे 'डप्सगसमानाकार पूर्नपद घातुस 
ज्ञाग्रयोगके अत्यये चिकोर्पिते प्रथक्क्रियते! इंति नियमेव आड़ पएथकरणादू बच 
शब्दाआागरटि दीघ पत्वे व्हुत्वे 'धावधिष्टः इति रूपस्‌ ॥ आवधिषाताम्‌ । आ-अ-बध- 
इ-स-आवाम! इति स्थिती सवर्णदो्घ पत्वे 'आवधिषातामसः इति रूपस्‌ । एवं 'आव 
घिषतः अन्नाप्यात्मनेपद्मिति भावः। वधादेशाभावे-। इनः सिच्‌ । किद्स्यजुवर्तते 
अत आद् किदिति। हनः परः सिच कत्स्यादित्यर्थ:4 आइत | आहः पूर्वाहनधातो 
छुसि आठो यमदनः इत्यास्मनेपदे वधादेशामावे वहछ्धि चलो सिचि 'हनः सिच! इति 
स्िचः किखे अनुदात्तोपदेश! इति नकोपे 'हस्दादक्ावः इति स्िचो छोपे अटि दीर्घे 
आहत? इति रूपम। आइसाताम्‌। आ-अ-हन्‌ू-स-आतामस? हत्यवस्थायां दीघे 
“हनः सिच! इति किस्वे अनुदात्तोप” हृति नछोपे सयोगे 'आहसतावाम्‌? इति रूपस | 





तप? घातुसे आत्मनेपद दो, ऐसा कहना चाहिये । 
आडो--'आड? उपसर्ग तेपर अकमंकऔर स्वांगकर्मक “यम! घातुले आत्मनेपद हो । 
पासमने--इन्‌? पातुको वध” आदेश हो, लुझः संबन्धी आत्मनेपदके परे, विकल्पते + 
हनः सिच-“इन्‌”? घातुसे पर 'सिंच! कित्‌ शो 
यमो--यम्‌? चातुसे पर 'सिच! कित्‌ हो, यन्धन भअथ में । 


अकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाइ्योपेता । इधर 


म्‌ । उदायत । गन्धने किम्‌ १ उदायंस्त पादम्‌। आकृथ्वानित्यथ- ॥ समों ग- 
स्यच्छिभ्याम १३॥२६। समो गम्यच्छिभ्य!मात्मनेपर्द स्यात्‌ 3 अकमंकाभ्या'- 
मित्पेव । सहच्छते। वा गमड।१श५१३ गम: परोौ मलादी लिदसिचौ वा 
कितौ स्त* । सज्ञसीए । सद्सीष्ट | समगत । समर्गंस्त । समच्छते । अव्रर्मकाम्या 
किम्‌ » आम सन्नच्छति । ( विदिप्रच्छिस्व॒स्तानाझुपर्नंस्यानम्‌ ) वेत्तिरेव 
पदणम्‌ । संवित्त । संविदाते । वेसेविसाया ।ज ३३ वेन. परस्थ मादेशस्या- 








भाइसत | अन्नाउपि आत्मनेपदे रूपमवसेथस्‌ । यमो गन्ने , 'हमः सिच? इत्यतः खिचू 
इत्यनुचतते किल्च। उदायतेति | उद॒ जाइः पूर्वात्‌ यमघातोः छुडडि आह यमहनवः 
इत्यास्मनेपदे तडि च्छो सिचि 'यसो गन्धने! इति सिचः किले अनुदातापः इति 
नलोपे उदः एथब्र रणात्‌ यमः प्रायटि दीध 'उद्दायत! हृति रूपम्‌। गन्धनाभावे तु 
डिदु-आ-अन्यवू-सू-त' इसे स्थिते दीर्घ मभ्यानुस्वारे 'डदायस्तः हते रूपमस- 
चलससप | _म इनति. >ऊपमकाचः इन्यतो5लुकृत्त पिप रेणस्यने । अफरसंकाभ्यां समर 

पूर्दातू सास्ुब्चिल्‍्या अप्यनेरद्‌ सत्यरथ: । तदतच्य ते. सरपुवादुगमः छाटि खस-? इत्या- 
लेप ताइ टे रेल छ्पि 'इपुगसयमां छः दल बददेशे तुके श्युश्दे ज़र्वे चस्वे 
सन्नच्छुतः इतत रूपम्‌ | ग मत शत लि खिचः हू यतो लि पता ता रहि। फिदि- 
तिचाचुकतते । सन्लसीः-नज्गसोष्ट. सम्पूर्वादृगमां छि,छ 'सम'गसाः टत्परात्मनेपदे लडिः 
“लिडः सायुटः इति सीयुढागमे 'खुद तिथो? इते सुदि 'सम्‌-गम््-सा-सू-त! इति 
जाते वा गम ? इति लिडः किच्वे 'अनुदात्तोपदेश” इति गमो मछोपे समो मस्यानुस्वारे 
पत्वे प्हुस्पे 'सगसीष्ट” इत्येक रूपम्‌ । यदा किट्क्नावो न स्थाक्षदा सलोपासावादनुस्वारे 
संगलीष्ट! इति रूप भवति | ममगतेति । सम््‌ू-रम-स-स इत्यवस्थाां सिचः वा ग- 
सम हृति कित्वप्ते गसो मस्य 'अनुदात्तोफ' इति छोपे गमः प्रागढागसे 'समयत' इति 
रूपस्‌ । यदा किद्वस्व न स्थात्‌ तदा मस्याहुस्वारे 'लमगरूू! इ'ते रूपस्‌। ०उच्छूते । 
सम्‌ पूर्वात ऋच्छुघधातोः समोगम! इत्यास्मरेपदे त ऊः थ्रेत्व तुदादिभ्यः शश इति 
शग्रत्यये 'सस्च्छुते! इति रूपम्र्‌। विदिप्रच्छोति । सम्पूर्वाहिदादिम्य आात्मनेपद- 
मित्यथ! । सवित्ते! सर्ुर्वातृदिद घातोः रूदि तडि टेरेत्वे शपि शब्छ॒कि 'संवित्ते? इति 
रूपस। सम्‌-विदू-आताम' इत्यवस्थायां टेरेत्वे 'सचिदादे? इत्यस्य सिद्धिः। जेत्तेरिति । 


घमो--सम्‌? उपसर्गसे प्र अकमक गम? और “ऋच्छ' पघातुने आत्मनेपद दो । 
वाग्रमः--गम! घातुसे पर ऋलादि लिझः और सिच्‌ कित्‌ दो, विकल्पमे। 
विदि-- समर? उप सर्गसते पर “विद? प्रच्छः और 'स्वृ? घातुमे आत्मनेपद दो । 
वत्तांबव-- विद! धातु से पर मादेशसम्बन्धी “अत! को रुडागम हो, वित स्‍पसे । 


३६२ मध्यसिद्धान्तकौसुदी--- [ आत्मनेपद्‌- 


डतो रुडागमी दा स्थात । सबिदने । संविदते । संपच्छुते । संस्वरते ॥ [ अरतिक्ष- 
इशिस्यश्रदि बसाब्य-3-॥ अत्ती'ति दयोरेव प्रहणम्‌ । अछूनिधो लियरत्तेरेवे- 
त्युक्ततू + मा राखइत | मा सम्षाताम्‌ | मा सम्ृषतेति | समात्ते। समार्षोताम्‌ । 
समाण्टे। च-म्वादे' । इयतेंस्तु-मा समरत | मां समरेताम्‌ । मा समरनन्‍्त ॥। 
समारत । समारेताम्‌ | समारस्त इति। सख्यगुते । सपश्यते । | अथाउस्मिन्रक- 
मंकाधिकारे हनिग्म्यादीना कथमकर्मकोति चेत्‌ , अेणु-- 
घातोरथॉन्‍्तरे वृच्देदत्वर्थेनोपसंग्रहात्‌ । 
प्रसिद्श्विवक्ष।तः कमंणे-+कृिका किया! ॥ १॥| 
वहति भाग्य । नदी वहलि । स्वन्द्त इत्यथ" । जीवति ! नृत्या। प्रसस- 


स्मनेपदे इ'देके हझऊंप 'वेत्तेविभाषा? इति रुढागमे 'सविद्वते? इत्येके रूपस्‌ । रुडा- 
गसाझावे 'सजिदते! इति ट्वितीय रूपस । तद्गत्‌ 'संपच्छते-संस्वरते! अन्नाप्यात्मने- 
पदमिति भावः। चलु हनिगम्यादीनां सक्रमंकजात्कथमकर्मकतेति चेदाह-वतोरथथा- 
न्तरेति । घावोरथरन्तिरे घूत्ते रति--चार्वर्थनो पलप्रहात-पसिद्धवें:-अविवज्षातः इति चा- 
क्यच्षतुष्ययम्‌ । अकामका क्रियेति सर्वश्न सचध्यते। वदति भारमभिति । आपयतीत्यर्थः | 
अश्न सकमकत्वमिति भावः । अर्थान्तरेडस्थाकर्मकत्वमुदाहरति-नदी वहतति, स्यन्दते 


धातोरर्थान्तरे--यहा पर (--पातोरवौन्तरे बृत्ते,, २--धात्वर्थ नोपससलत्‌ , ३--प्र* 
लिद्धे , ४--अ्रविवज्ञात .,--इस प्रकार चार वाक्य है । “अकर्मिका क्रिया” को प्रत्येक वाक्य- 
में अन्वय इोता दे। केवल “कर्मण:” को प्रथम वाक़्यमे भस्वय नहीं द्वोकर द्वितीय अन्तिर 
चतुर्थ वाक्य तक दी होता है । प्रत्येक वाक्यका अब इसप्रकार ह--(१) सकमक धातु यदि 
अर्थान्तर ( अकम्रक क्रियारूप पअर्थान्चर ) की कहने लगे तो वह श्रकमऊ दो जाती है। यथा 
“झआर वइति « प्रापयत्ति? यहा आपणाथक बह? धातु सकमक है, परन्तु यही अर्थान्तर 
( स्थन्दतेरूप अर्थमैं वृत्ति ( प्रवृत्ति ) होकर कहाँ श्रकृमक दोती है। यथा “नदी वहति८ ० 
स्थन्दते ( प्रख्नवति )? । (२) यदि कमका घात्वथ ते उपसग्रह दो जाय तो धातु भ्रकर्मक दो 
जाती दै। यया “जीवति” “नृत्यति” यहाँ 'जीव'का प्राशधारण करना भर 'नृत? का अच्ड 
विक्षेपष करना अथ है । परन्तु दोनों जगइ प्रायधारण और श्द्ठ विक्षेपर रूप कर्मका चात्वथर्मे ही 
अन्तर्मांव दोजाता दे । अतः ये दोनों घातु सकमंक नहीं होते । (३) कहीं प्रसिद्ध कर्म रदने पर 
भी धातु अफमंक हो जाती है। यथा “'मेथो वर्षति?? (अर्थात्‌ मैधो जल वर्षति) यहां पर जल - 
रूप कम प्रसिद्ध हे, परन्तु घातु भ्रकर्मक कही जाती है। (४) कमकी अविवक्षा करने पर मी 
थातु भकमक होजाती है, यथा “ह्वितान्न य, संश्वणुते स कि अभुट? ( द्ितात पुरुषात यःन 
संश्यणुतैन्‍्स्व हित न मन्यते, स कि प्रसु , कुल्सित इत्यथथ:) यहाँ पर स्वदित रूप कर्मकी 
अविवज्षा करने पर धातु अकमंक दोजाती दे । # कोष्ठान्तगंतः पाठः कावित्कः । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयेपेता । ३६३ 


दर्यंथा--मेषो वर्षति ! कर्मंणेउविदच्षा।ते यथा--द्वितान्न यः संख्यणुते रू 
किश्रमु: । 'माननेतत्सअनाचायकरणह्ञानभतिविगणनव्ययेपु नियः ।?) 
३३६ एप्वयँजु निय आत्मनेषर्द स्थात्‌ | झात्ि नयगे । शाब्षस्थ सिद्दान्त शिष्वेभ्यः 
प्राययतीत्यर्थ' । तेन शिष्यसंमान्न फलितम्‌ । उत्सधने--दग्द्शुन्नयते । उत्क्षि- 
पतीत्यर्थ । माणवकमुपनयते । विधिदा झात्मसमीप ग्राग्यतीत्व५ । उत्तयत्रदुव- 
वेणाध्यापनेन हि. उपनेतरि आचाणत्व किये । आने--तत्व॑ बयते । निश्चितोती- 
त्यथ । कर्मकरानुपनयते । दतिदासेत स्वसमौयंं आउथतीत्यथो' । दिग्रगनसगादेनि- 
यांतनम्‌ । कर निनयते । राशे देय भाग परिशोधयतीत्यथ, । झा विनयते । 
धर्मार्थ विनियुश्के इन्यर्थः। ( उपसगगांदस्यत्यग्यीवेति वाच्यम्‌ ) वन्ध निर- 
स्यति । निग्स्यते । समुहति । समूहते । उपसगाष्द्रस्व ऊहतेः जड़ा २३ 
उपसर्गाइटनहुस्बा स्‍्वात्‌, यादौ किक, । द्व्म समुल्यात। अग्नि समुओआ । 
निसमुपविभ्ये हा ।88॥३० एस्सो द आफनंपर्द स्थात्‌। निययते। स्पद्धा 
यामाड+ ।१)8१ है। आई ह हात्मनेण्व स्थान , स्परौयाम्‌ । इक श्थणु माद 
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इत्यथ: । जीवति-पृत्यात । जीवे. प्रागधारणमर्थ । नृनेस्ववगविद्ञेःः) उभयक्राणि 
कर्मणोः धात्वर्थान्तर्भावान्न सकर्मकत्वमितिमाव, सेयो वरंत। वर्षगक्मंणों जलूस्य 
प्रसिद्धश्वादुकसंकस्वस्‌ । टिताज्लेस्यन्र स्वडितस्य वस्तुतः कमस्व5प तदुविवक्षयाउकर्म 
कत्वम्‌ । ममानने(त | एष्वर्थेषु (नय आस्मनेपदसत्यथें।॥ नयते निधातोछ:टे संमा- 
ननः इति तडि रटेरेत्वे शपि गुणेड्यादेशे “नयते? इति रूप । झास्त्रे इति 
समावनस्फोरणाय । एव उन्नयते-उपनयते-विनयते-हत्यादिष्वाप्मनेषद बोध्यमर ! 
उपर्गादिति | वाक्षिकमेतद्‌ । आस्मनेपद्‌ वेत्यथः निरस्यति-निरम्यते । रमूदति 
समूहते , अन्नाप्यात्मनेपद्मिति भावः । अस-समु धाव अन्न सम-ऊद्द-बा-त्‌ इत्य 
वस्थायों 'उपसर्गादूधसरवः इति हस्वे 'समुझात! इति रूपस्‌ । ल्यबनन्‍्तमुदाहरति-ल- 
सुक्मेति | अन्नापि हम्व इत्यथ:। निसम॒पेन। नि, समू“उप-वि-एम्यः परो था छल 
घातुस्तस्मादात्मनेपदमित्यर्थ. । निपूर्वात्‌ छ्वेम घातोर्ल॑टि 'निसझुप? इत्यात्मनेपदे शे 





समाननो--समानन, उत्सजन, आचायकरण, शान, भृति, विगणन ओर व्यय रूप 
अर्थ गम्यमान हो तो 'नी! घातुसे आत्मने८द हो , उपसर्गा -उपसर्यने पर 'अस? और “ऊड 
चातुने आत्मनेपद हो, विकल्पसे | उपसर्यादृधस्व -उपसग मे पर “ऊद्द! घातुके अचू को हस्व 
हो, यकारादि फिद-डित्‌ प्रत्यक्ष परे । निसमुप -नि, सम्‌, उप श्रौर वि उपसगसे पर 
(छम! घ'तुने अ्मनेपद हो, परगावी क्रिय' फलमें । स्पर्धाया-- भ्राड' उपसगेसे पर हज 


श्द्ड मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ आत्मनेपद्‌- 


यते । स्पर्दाय किम्‌ १ पत्रमाहयति | उदश्वरः सकमकात्‌ शिद्वोश्री उत्पू: 
वीत्सक्मंकाज्वरतेर,त्मनेपद स्थात । व्ममुच्चरते | उल्ल॒ब्ठय गच्छतीत्य्थ: । सम- 
स्वृतोदाए पन्‌ 0४५४।॥ तृतीयान्तेन वक्तात्सम्पूर्दाच्चस्तेरात्मनेपर्द स्थात्‌ । 

ने चंजरते । दाणध्य सा चेचडचल्थ्यथ १३५४ समो दागस्तृतीयान्तैन 
घुरादुक्त  वाजुतीय चेच्चनुथ्यर्थ । दाध्या सयच्छेते कामी। उपाद्यमः: स्वक- 
रस ।१३।४६। उत्पूवोधयम आत्मनेपद स्थात्खवारणो । स्वकरणा--स्वीकारः ! 
भायांमुण्यच्छुते । विभाषेषयनले ।१२१६। यम सिच्‌ किद्ठा स्याहिवाहेड्थे । 
रामः सातामुवायत, उपायस्त वा। उठवोटठेत्यथः । आाश्रस्सुटशा सनः ।१0३॥५७। 


अयादेशे “निज्हयते? इति रूपम्‌। एवं सह्ृयते-विद्धयते-इत्यादि। न्‍्पर्धायामिति | 'निस- 
आुपकिध्यों छू? इ्यतः 'ह्व' इत्यनुवततते । आडमपूब/त्‌ छेज ातोराष्मनेपद्मित्यर्थः । 
चप्रणहंयरे । «चर आ-हछ्ले-अ-ते-इति जातेव्यादेशे रूपस | स्वर्धासावे आह्रयति । 
८ बरः उनपर त्‌ । डत्द अच्वरघातोः सक्मझऋादात्मनेपदमित्यं:। परमंसुचरते । उत्पू- 
बहात्‌ चर घालोउंदः स्थाने “उद्थरः सक्‍मंकात्‌? इति आात्मनेपदे टेरेस्वे च तत्सिद्विः | 
रेमस्तृतीये। २ । रूकूसकादिति निहुत्तम । सम्पूर्वात्‌ तुतीयान्तसमभिव्याहताचरधातो 
रत्मनेपद्मित्यथः । येन सघ॒रते , अन्न सम्पूवंकचरधातुर्बतते, र८व इति तृवीयान्तेन 
च युक्तः, तस्माद्‌ “समस्तृतीयायुच्तात्‌” इत्यनेन[स्मनेपदूस्‌ | राख सा | “समस्तृती- 
यायुक्तात्‌” इत्यलुवतंते । तदाह--सपूवादिति । दारबा सच्णदुते बारी । “अशिष्टब्यव- 
द्वारे दाणः अयोग चतुथ्यर्थ ठृतीया” इति वातिक्रेन दास्था इत्यज चतुथ्यं्थं तृतीया, 
चतश् दास्परा इति तृतीयान्तयुक्तात्सस्पूर्वादृदाणघातोलादि तत्स्थाने प्रथमपुरुषेकबच- 
नविवद्षायाँ “द्षणश्र सा चेचश्चतुथ्यथें” इत्यात्मनेपद्त्वात्तप्रत्यये शपि अनुबन्धछोपे 
“वप्राध्या” इत्यादिना दाणो यच्छा देशे “नतो गुणे” इति पररूपत्वे टरेत्वे च कृते तत्सि- 
द्विः। ज्यायम इ॒ति । स्वीकाराथें उपायम आपत्मनेपद्मित्यथेः । उपयच्छाते । उपपूर्वाचमों 
दि 'उपाधमः' इत्याव्मनेपदे तडिः शपि टेरेत्वे 'इचुण्मि! इति च्छादेशे तुकि श्चुत्वे 
जश्त्वे चस्व रूपम्‌ । विभाषेति । विदाहार्थ सिचः किल्‌। 'असयोत्‌? इत्यतस्तदनुछत्तेः 
उपायत-उपायस्त । “उप-आ-अ यम्र-स-तः इति स्थिती द्ीघें सिचः सस्य 'विभाषों 
पयमने! इति वा किच्वे 'उल्ल॒दात्तोष” इति मलोपे 'हस्वादड्रात्‌! इति सलोपे 'उपायत्तः 


>> _3.339+-»न्यबन्‍कन»«»++#%)०ननन जननी किन न 


घातुम आत्मनंपद हो, यदि स्पर्धा गम्बप्रात रहे । उद्श्वर:--“उत्‌र डपसगंसे पर सक्रमक _ 
“चर? घातुसे आत्मनेपद हो | समस्तू--तृतोयान्त्से युक्त 'सम्‌? उपसगंक “चर? धातुसे शआ- 
स्नेपद हो | दाणश्च--तृतीयान्तसे युक्त 'सम्‌? उपसर्गेक दाण घातुले आत्मनेपद शो, वह 
तृतीया यदि चतुओोढ्े अर्थ रहे । 

उपाधमः-«उप”ः उपसगगंक “यम”? घधातुसे आत्मनेपद हो, स्वीकार अथर्म ॥ 
विमाषा-- बम! बातुसे पर सिच कित्‌ दो, विकत्पसे, विवाद अर्थमे । जाभ्रस्मु-“सन्नन्त 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-दी काह्योपेता । ३६४४ 


सन्नन्तानामेषां प्राग्वत्‌ । घ॒र्म जिज्लासते । शुश्रषते । सुस्मूर्षते ॥ दिछ॒क्ददे ॥ म5- 
मेशः १३॥४८। अलुपूर्वाज्जानाते” सन्नन्तादात्मनेपर्द न स्थान । पन्रमनुजिता- 
सति। प्रापाम्यां युज़ेर्यन्रपान्ेय ।१श६४। ग्रदुढ्ते | उपयुदके ( सुपरा- 
चन्तापसगोदिति वाच्यम्‌ ) उद्दत्ते | विटढक्ते। अयप्यात्रपु कम? दम्हं 
न्‍्यथि पात्राणि प्रयुनक्ति। सम चइंणुल्। ।११६।:४। सम्पर्वात्दशुव घात्मनेपर्द 
स्यात्‌ । संच्णुते शन्षम । गश्घनावक्षे पणसेयनसत/ हसखिकएप्रतियत्नप्कथने- 
पयोागेषु कृझः ।१।३४२" एब रुन बआात्मनेएद स्थन्‌। गन्दनं-दिवा । 
उत्कुरते । सूचयदीत्यर्- ' शायक्षेपणुं-मत्सेद्म्‌ । श्येनों दतिफ्रदाकुसते । 
भर्त्सयतीत्यर्थ । हरिमुग्कुरुते | संचते। परदाराज्यकुसते ! टेघु सदा प्रदन्‍्ते 

एधो दकस्योपस्कुर। । यगरुणमाघत्ते | कृपा प्रकुसने। अ्कप्यतदीत्यपः । दाल प्रकु- 
रुते | धर्माप (नियकक्ते। एए विम्‌ ६ कट दारोति । इत्यात्मनेपरप्रकरणम्‌ । 








इंति रूपम्‌ । यदा किहरवन स्यात्‌ तदा 'उपायस्त' इति रूपम्‌ । 72 ४ ' रूआअन्ता- 
नामेषामात्मनेपदसित्यर्थ: । जिश्च' मने । ज्ञाधातोः सनि 'सन्यदां? इ/त पिश्वे+यामस्वे 
दस्वे अ+यासचर्त्व 'सन्यतः इस्यभ्यासेल्वे ततो रूटि 'झ्ञाश्र' इत्यास्मनेषद्र तक्ि झपि 
पररूपे 'जिज्ञासते! हति रूपस्‌ | शुह्रने श्रधातोः सनि दीघ दविन्वे हो छापे हस्के 
आत्मनेपदे तदि शपि टेरेल्वे रूपम्‌ । एवं सुस्मुप ते-दिश्चने-अन्नाप्यम्मनेपद बोध्यस ! 
नानोरिति | अनुधुवज्ज्ाधातों! सनि सति तत आत्मनेपद्‌ नेस्य५:। अनुजिज्ञासति, 
अन्र परस्मेपदमेवेति भावः। प्रेपाभ्यामिति । अयज्षपात्रेड्थ प्रोपार्यां युमेरात्मनेषदमि- 
व्यर्थ: । अयुडक्ते । प्रपूर्वात्‌ युजो छदि 'प्रोपाभ्याँ? इन्यात्मनेपदे तहिः टेरेस्ये 'रथादि>यः 
क्षस्‌! इति क्षम मिश्वादुन्त्यादचः परत्वे भज्लोपेअनुस्वारे परसवर्ण तत्सिद्धिः । 'उपयुकन्के 
अश्नाष्यात्मनेपद बोध्यस्‌ | 'स्वरायन्तेतिर। येपामादिः स्वरः येपां चान्ते स्वर एता- 
शस्भ्यठपसमेंभ्यः परो यो युजधातुस्तस्मादास्पनेपद्मिस्यर्थ:। तेन 'उद्युडन्दे, नियुदक्ते! 
इत्यादावात्मनेपद्मेबेति भादः। ससः क्ष्यव शते । समरपूर्दात्‌ चणुधातोरात्मनेपदमि- 
स्थ्थः । इत्यास्मनेपद्भ्रकरणस्‌ । 


शा, श्रु, स्ट, और इश घातुसे आत्मनेपद ऐो | बाओनोशे/--अनु! उपसगस पर “श्र घातुझे 

आतनेपद नहीं हो। प्रोपाभ्या-- प्र! और “उप? उपसर्यस्ते पर 'थुजः घातुसे भात्मनेषद हो, 

यशपात्रसे भिन्न प्रयोगमे । स्वराधयल्तो--त्वरादि और स्वरान्व उपसर्गस पर 'युज? चातुसे 

आत्मनेपद हो! अ्यक्षपात्रमे--नऐैसा कहना चाहिये । समः चणुब+--« सम? उपस्गंसे पर “दणु, 

घातुसे आत्मनेपद हो ! मन्धनावद्षेषपण--तन्धनादि अर्थों मे 'कुज” भातुसे भात्मनेपद हो । 
इसप्रकार 'इन्दुमती? टकामें आत्मनेपदभ्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





अथ परस्मेषदप्रकरणम | 

'शेयात्कर्तरि परस्मेषद्म! । “श्वि! । श्रयति । विभाषा श्वेश (१३०) 
श्रयतेः संप्रसार्ण वा स्थाक्षिटि, यह्षि च। शु्ाव | शुशुवतु । ( श्वयसेलि- 
व्यन्णसलक्षणप्रतिषेषः ) शिश्वाय | शिश्वियतुः । शिश्रियुः । शु्यात्‌ । जस्‍्त- 
न्भ्वित्यह वा । शवयतेर+ 89६८! श्रयतेरिकारस्य अकार स्यात-अढ्ि । 
अश्वत्‌ । अधः । विसाषा घेट्श्रथो'रिति चह् वा। अशिश्वियत्‌ । अश्वयीत्‌ ! 
अधश्ुपरा्यां कुझ। ।१३७६। अनुपराध्या कृषः कतृगे फलले, गन्धनादों च॑ 
परस्मेपद स्यात्‌ । अनुकरोति । पराकरोति । शाॉमिप्रत्यतिभ्यः जिया ॥१ शे८७०। 
अभिप्रत्यत्थ्विः क्षिः गरस्मेपद स्यात्‌ । स्िप प्रेरणे । स्वरितेत्‌ । अभिक्षिपति । 


होप दि त' उक्तादन्यः शेपस्सस्मात्‌ खिधातोरटि तिपि शपि गुणेध्यादेशे “्वयतिः 
इृति रुएस। दष्णषेति | इब्यूगः संप्रसारणमित्यतः सप्रसारणमिति रूच्यते। 
शुशावैति , खिचातोलिदि 'विभाषा श्रें? इति सप्रसारणे तिपि णछि “संप्रसारणाव्चः 
इति पू्वरुपे दिस्‍वे घृद्धावाबादेशे 'शुशावः इति रूपम्‌। 'शुशु-अतुसः हस्यवस्थायां 
अचिरनु! इत्युवछि रुसे बिलये 'शुरुवतुए इति रूपम्‌ । शुशुव॒रित्यादीनि रूपाणि। 
यह सप्रसारण न स्यात्तदा द्वित्वे हा दिशेषत्वे घुद्धावावादेशे 'शिश्वायः इति रूपस। 
शिश्रियनु: शिखियुः। अन्न अखचिश्नुः इतीयछिति भावः । शुयादिति । अन्नापि संग्रसा- 
रणं दीध चेति बोध्यम्‌ । रयतेर * अछि परतःखयतेरकारादेशः। श्विधातोलेडि तिपि 
'इुतश्र! इलोपे चलो “जस्त+भु' इति वाडि 'श्वयतेर/ इत्यत्वेशटि अश्ववः इति 
रूपम्‌ । अडावे 'विभाषा!? इति चढि टित्ये हो छोपे अदि इयकछि “अशिश्चियत्‌! 
इति रझरूपस्‌। यहा चड़पि न स्यात्तदा सिचि इडागमे अस्तिसिचः इति जब 
तस्थेडारमे 'इट ईटि! सलोपे गुणेड्यादेशेडटि अश्वयीत्‌! इति तृतीय॑ रूपस्‌ । 
गन्धनादाविति । गन्धनावच्चेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु इत्य- 
थः । अनुकरोति। पराकरोति। अ्न्र “गन्घनावज्षेपण” इति आत्मनेपदे प्राप्ले 
“अनुपराभ्याँ कृज: हत्यपवादभूतेनानेन परस्मेपद्म । अभिप्रत्यतिभ्य इति । 


शेषात्कतेरि--आत्मनेपदरनिमित्तते हौन जो धातु, उससे कर्तामें परस्तैपद हो। 
विभाषाश्वेः--“ख्ि! चातुको संप्रसारण हो, लिट्-यडके परे, विकल्पसे | श्वयतेलिंटि--“श्रिः 
घातुके श्रभ्यासकी “निट'के परे समभ्प्सारण नहीं हो (ऐसा कहना चाहिये)। 
श्वयतेरः-- शिव! घातुके श्कारकों भकार भ्रादेश हो, “अछ!के परे। अनुपराम्या--बनु! 
और 'परा? उपसर्गंसे पर 'कुज” बातुसे परस्मेपद दो कर्तृंगामिनी कियाफल में तथा गन्वनादि 
अथमें भी। अभिप्रत्यतिस्य+--अ्रम्रि, अति और अति उपसर्गते पर क्विप्‌? भातुसे परसौ- 





खुधा-इन्दुमतो-दीका द्रयोपेता । ३६७ 


ग्राद्नद। ।१। श८ १ आहहइतेः परस्मेतद॑ स्थात्‌। प्रह्रति | परेम्नय३ ।१इ5८ 
परिपूर्वान्द्ृष्यतेः कतृ गेषपि फल्ने परस्मेयद स्थान । परिझष्यति | व्याकृपरिम्यों 
रमः हशेट३। व्याहुपरिश्यों स्मः परसमेप्रदं ध्थात्‌। पिर्मति । आरमति। 
परिस्मति । उपाउच ।शिशददी उपपयूर्तोन्‍्म परमेत्रद स्थान । देवदनों यज्ञद्‌- 
तमुपरमति । उपरमयतोत्यथ” । अन्तर्मानतस्यर्योब्यनू । विभाषाउऋमकात्‌ 
१३॥८४५। उप्राद्मेरकस कात्‌ पस्मद वा स्थान । उपरमति | उपरमते | लिव- 
ततत इत्ययः। बुधयुधनशजनेडम्प्रठ्टस्तम्गें हेः।शशेपद। एनयो सवनतेस्य 
परस्मपद स्थात्‌ ॥ णिचश्व त्यस्यायवादः । वोवबयति पद्मम्‌ । बोधयति काप़ानि। 
नाशयति दुःखम्‌ । जनयति सुखम्‌ । ग्रावयति । आपयतीत्य थे, । द्यति । विल्ला- 
पयतीत्यथ: । ब्ावयति । स्यन्द्यतीत्यर्थ । क्रीडाजोनां शो [६१४८॥ क्रीक- 
जीना णौं आत स्थान | अध्याग्यति । शौच खंश्रद्ोड ।२३।४१॥ सन्परे 
पकपरे व हो टक्षे गाह दा स्थात ॥ आअप्यजोगयत्‌ ! अ्रध्यापिषत । कापयति । 





अभि प्रति अति हत्पेव पूर्वात्‌ ज्ितः परस्मेंपद स्वादित्यथाी । प्रपढ इसि ' 
प्रवूषा4द्वतेः परस्मेपदस्मवतीस्यर्थ: । परेस॑त्र श5. परिपूर्वाद सपनेः परन्‍्मेंरवुस्म बति । 

छ रियो सम इति ' विज्ञाह्परे हस्येव पूर्रद्मतेः परस्मेपदम्नव ते । उप्राचचेतत । 
रस इस्येव । उपपूर्वाद्टमतेः परस्मेपद्‌ सवति । ननु विरामार्थकत्वात्‌ कर्थ सकमंकते 
त्यतत आह--उपरमयतीत्यर्थ इति । ननु गिजमावात्‌ कपमग्रमर्थों उभ्यते इत्यत आह- 
अन्त भावितण्यथोष्यमिति | घधातूनामनेकाथत्वा दिति भावः । उिभाषेते । 'उपाध्चः इत्यत 
उपादिति छम्यते। उपस्मति-3परमते । अन्न परस्मेपद्‌ वा, रूपसिद्धिः सरछा | वुघ- 
युवैति , प्यन्तेभ्य एभ्यः परस्मेपद स्थादित्यर्थ: । "घथति ' बुधघात'गः 'पुगन्‍्तः इति 
गुणे घातुचे रूटि 'बुधयुधः इति परस्मंपदत्वे तिप शपि गुगेठ रदेशे रूपस ! एुव 
योधयति-नाशयति-जनयति-प्राववति-द्वावयति-प्राववति-हत्पा दिपु परस्मेपदमे 
वेति भावः । रूपसद्ठिः बोधयतिवद्वधेया । क्रहूनीना'मति। णोपरत एपां घातुनामा- 
कारान्तादेश्नः स्यादित्यथ, । भ्ष्यापयति । अधिपूर्वा दिउ: णो 'क्रीजी ना? हत्यात्वे यणि 





पद हो | प्राहुहः -- मर! उपसगस पर बह! घातुने परस्मेपद दो । परेसप्‌:-»पररि! उपसगंक 
मृष'धातुसे परस्मपद इो । व्याव्परिभ्यो-वि, अ,ड और परि उपसयसे पर “रम्‌! 
घातुले परस्मेपद दो ! उपाह्य-- उप! उपलगसे पर 'रम! धातुसे परस्मैपद ४! । 
विभाषा5कर्मकातू--उप!ः उपसगेसे पर भदृरमंक “रम! चातुसे परस्मेतद विरल्पसे थे। 
चुधयुधनश--जु घ,दि ण्यन्त धातुमे परस्मैरद हो। क्रीझूमीनों औ-को! बातु, “दकू , 
घातु और “जी' धातुको भात्व हो, भणि' के परे | णो च सम्बसो३-- सन्‌? परक और “चछत! 





झ्द्प मध्यसिद्धान्वकीमुदी-- [ परस्मेपद- 


जापयति ! निगश्एचलनाथेम्यश्व ।१श८७। निगरणार्थेभ्यश्वलत्रार्थे भ्य्व प्यन्ते- 
भ्यः परस्मपर्द' स्थात्‌ । निगारयति । चलयति | ( अदे। प्रतिषेदः ) आदयते 
देवदततेन | अणावक८काब्चिस वत्कतुकात्‌ ।३४६॥८८। अणौ यो धातुरकर्म- 
कथ्षित्तवत्कतकथ्व॒ तस्माण्ण्यन्तातरस्मेपद स्थात्‌ । शैते क्ृष्णः, ते गोपी शाययति ॥ 
न पादम्याझ्यमास्यसपरिसझ्ुहरुचिनृतियद्वसः । 0३८६ एथ्यो प्यन्तेभ्यः 


६ -->:बफ् "४४ 





4+ज्वजब पलक 





अध्यापि इति जाते ्ुधयुध' इति परस्मेषदे तिपिशपि गुणेध्यादेशे 'अध्यापयत्ति! इति 
रूपम्‌ । णौचेति | विकह्पेन गाछादेश विघत्ते । अध्यजीगपत्‌ । अधिपूर्वादिड: णो लुछि 
तिपि इनश्च! इलोपे 'णोौचसश्वकोोः इडो विभाषया याठादेशे आदुग्तत्वात्पुगायमे 
अधि-गापि त्‌! इति जाते च्छी 'णिश्रि! इति चकछि चढपरणों उपधाया हस्वत्वे 
धअधि-ग-ए-ह-अ-तः ततो ट्वित्वे चर्वे 'सन्यतः इतठीत्वे 'दीघोकित» इति दीघें 
जकारामामदागमे यणि णेरनिटि! इति णेलापे “अध्यजीगपत! इति रूपम । यदा 
गाडादेश: न स्यात्तदा 'अधि-इ-इ-अ-तः इति स्थिते 'क्रीडजोनां णी? इत्यात्वे पुकि 
'“आडजादीनां? इत्याटि 'आदश्चः श्ृद्धो यणि पिशब्दस्य द्वित्वे गेलॉपि “अध्यापिपत? 
इति रूपस्‌ । क्रापयति । डुक्रीमधातोर्णो 'क्रीडजीनां? इत्यात्वे पुकि छूट तिपि झपि, 
गणेड्यादेशे रूप । एवं आपयति | अन्नापि णौ आस्वभित्यर्थ: | निगरणेति । मिगर- 
णचलनार्थेभ्यों प्यन्ते+्यः चालुभ्यः परस्मेपदुमित्यर्थः | निपूर्शत गधातोणों धुद्धों 
शपि गुणेज्यादेशे “निगारयत्तिः इति रूपम्र्‌॥। चलयति। चल्घधातोणे अढ्लछोपे कट 
तिपि शपि गुणेव्यादेशे रूप ॥ आदयत इति । अद्धातोर्णा अत उपधायाः? 
इति घृद्धो छटि तकि शपि गुणेज्यादेशे टेरेत्वे “आदुयते” इति रूपम्‌ । अणाविति। 
अण्यन्तावस्थायां यः कमरहितः चेतनकरतुर्वाश्व॒ तस्माद्धातोण्यन्ते परस्मंप॒मित्यथः | 
अण्यन्तदशा प्रतिपादयते-शेते कृष्ण” इति । अन्न शीडः घातुरकमंकः कष्णरूपचेतल- 
कतृवान-च । ण्यन्तद््शां स्मारयति-त गोपी शाययति | शीबढधातोर्णा छूद्दों 'शायिः 
इत्ति रूपे छटि 'अणो! इति परस्मेपदत्वे तिपि शपि गुणेध्यादेशे 'शाययतिः इति 
रूपस्‌ । त पादमिति | अ्रणावितिप्राप्त परस्मंपद निषेघयति । ण्यन्तेभ्यो घातु+यः सृत्र- 
पठिते भ्यो न परस्मंपदमित्यथ:। पा-दूस-आपूर्वकय सु-अा-यस्‌-परिसुह-रुच- लृत्‌-वद्‌ - 


परक “णि'कं परे “ईढ? घातुकी 'गाड” आ्रादेश हो, विकल्पसे | निगरण--च्यिरणाथक और चल 
नाथंक ण्यन्त धातुसे परस्मैपद दो। अदेः प्रतिषेष्रः--ण्यन्त अदः धातुसे परस्सैपद नहीं हो। 
अणावकम--अण्यन्तावस्था में भ्रकमंक और चित्तवत्‌ ( चेतन ) कतृक चातुसे ण्यन्ताव- 
स्था्ें आत्मनेपद हो । 
न पादुस्याइ--्यन्त पा, दमि, आड्यम्‌, आड्यस, परिमुहद, रुचि, नृति, वद 
ओर वस घातुभोत्ति परस्मेपंद नहीँ हो। 


प्रकरणम्‌ ] छुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । इ८६६ 


परस्मेपदं न स्यात्‌। पाययते । “मितां हरुव४ । दमयते | आयामयते । आया- 
सयते । परिमोहयते । रोचयते । नत्तेयते । वादयते । वासयते +( थेट उपसंख्या- 
नम्‌ ) धापयते | अकत्रमिय्राये शेषा'दिति परस्मेपद॑ स्यादेव । वत्सान्‌ पाय- 
यति पय- ॥ इति परस्मेपद्प्रकरणम्‌ । 


>--+99-+० 


अथ भमावकसप्रकरणम । 
भावकमंणो। 8११६। भावकर्मणोलेस्य तडानौ स्त' । सा्थधाठ॒ुके यक्‌ 
६।३६७। भावकमवाचिनि सावधातुके परे घातोयक्‌ स्थात्‌ । भाव+-भावना 
उत्पादना, क्रिया । सा च धातुत्वेन सकलधातुवाच्या भावाथंकलकारेणा5नूबते । 
युष्मदस्मद्भया सामानाधिकरण्याउमावात्प्रथमः पुरुषधः। तिव्वाच्यक्रियाया अद्वव्य- 
रुपत्वेन द्वित्वायप्रतीतेनं द्विवचनादिकम्‌ । किन्तु-एकवचनमेवोत्सगतः । त्वया 


चसू-ए+योणो आदन्तात्‌ युकि, अदुपघस्य घुद्दो उकारऋकारोपधयोः 'पुगन्त” इति गुणे 
छूटि 'नपाद! इति परश्मंपदुनिषेधे तहिः देरेत्वे शपि गुणेब्यादेशे 'पाययते-दुमयते- 
आयामयते-आयासयते-परिमो हयते-रोचयते-नतेयते- बादयते-वासयते । घेट इति । 
प्यन्तात घेटधातोः परस्मेप नेत्यर्थः । च।पयते । घेट्यातोणों 'आदेच उपदेशेडशितिः 
श्त्यास्वे पुकि लटि परस्मेपदे प्राप्ते त'धेट उपसख्यानस्‌! इति घेट उपसख्यानात्‌ 
परस्मेपद््निषेधे तडिः शपि गुणेज्यादेशे टेरेप्वे 'धापयते! इंति रूपम । अकम्रेर्थ 
पररमेपद स्यादेवोक्ताभावेन शेषस्वात्‌ शेषात्कतेरि! इति प्रतिपांदनाइच | वत्सान्‌ पाय-« 
यति । अन्न पाधातोणों 'आतो युक्‌ चिण्कृतोः? इति युकि 'शेषातः इति परस्मेपद॒र्वे 
तिपि शपि गुणअ्यादेशे 'पाययति? पयः, इति रूपम्र ॥ इति परस्मेपद्प्रक्रिया ॥ 
4० (0५5३ १::0-८००९ 
तिब्वाच्यैति | सत्त्त-ह्वव्यस्‌ , लिड्असंख्यान्वययोग्यम्‌ । तिडतवाच्या या भावना क्रिया 
सा असत्वरूपा लिड्असंख्यान्वयायोग्या, शब्द्शक्तिस्वभावात्‌॥ ततश्व तरस्यां तिडनवाच्य- 
सावनायां टविस्वबहुत्वयोरप्रतीतेः युवास्यां युष्माभिर्वां आस्यते? इस्यादो न ह्विचचन 
बहुवचन चेत्यथ:। किन्त्वेक्वचनमेवेत। तिडवाच्यभावलरूकारस्थेति शेष! | तवया मयैति । 


न न 
घेट उपसंख्यानस्‌ू--'्यन्त 'घेट! चातुसे परस्मेपद नहीं दो। 
इसप्रकार शन्‍दुमती टीकामें परस्मैषदप्रकरण समाप्त हुआ ! 


>न्‍तज्म-म्म्पभअ की के के कै कि कै के; के किट 3८९2१७४०००7* 


भावक्र्मणो+--भाववाच्य और कर्मवाच्यमें लकारके स्थानमें आत्मनेपद हो। 
स्रावंधातुके--भाववाची और कर्मवाची सावधातुकके परे घातुसे 'यकः प्रत्यय हो । 


२४ स० 


29७ मध्यसिद्धान्तकौमुदो - [ भावकर्म- 


मया अन्येब-भूयते । बभूवे | स्य-खिच्‌-सोयुट-तासिषु भावकमंणों रुप- 
देशेडज्फानम्रहदर्शां वा चिण्बदिद च।द्यछदशे) उपदेशे योउच्‌ तदन्ताना, 
हनादीना थे विणोवाइन्नकार्य वा स्थात्स्यादियु परेषु, भावकर्ंणोगम्यमानयोः, 
स्पादीनामिडंगमश्च । विश्वद्धावउक्तेड्यमिट्‌ । चिण्वद्भावादुबृद्धि:! भाविता । भविता ! 
भाविष्यते । भविष्यते । भूयताम । अमभूयत । भूयेत । भाविषोष्ट । भविषीष्ट । 
चिणू भावकर्मणेः |३१।६६। च्लेशिग्‌ स्याद्भधावकर्मवाचिनि 'त' शब्दे परे। 
अभावि । अमाविष्यत । अमविष्यत । अकर्मकोड्प्युपसवशात्सकमंकः । अलुभू- 


यते आनन्दश्ेत्रेण, त्वया मया च। अनुभूगेते। अनुभूयन्ते । त्वमनुभूयसे । 
अहमलुभूये ! अन्वमावि | अन्वभाविषाताम्‌ | अन्वभविषाताम्‌ । णिलोपः । भाव्यते । 
िशिमिदी अमिनिनििशिनिलिकिम लि ममिमिश अल नि नि लकदकि लिन नकल अ गठन बल जब अर भज अ कक जज  ...ुुन_मुअइइाअााााााााााााााााााााएएणा७७७७७ए्एशना 


व्वप्कर्तक सत्कतृंकस्‌ अन्यकर्तृक सवनमित्यथः । भूवते । भूधातोः “छः कर्मणि च भावे 
चाकमंद्र+य-” इति भावरूपे अथें “वर्तमाने छट्‌” इंति छटककारे अठि गते, “भाव- 
कर्मणोः” इति आत्मनेपदे प्राप्त तन्न एऋवचनविवत्तायां ते, “तिडशित्‌ सावंधातुकस्‌” 
इति साव बातुकऊसज्ञायां “धार्वधातुक्े यक” इति यकि, कस्प्रेत्सज्ञार्यां लोपेंच कूते 
कित्त्वादृगुगाभावे “टित आत्मने पदानां टेरे? इति टेरेव्वे च कूते 'भूयते! इति रूपस्‌। 
स्यसिच्‌। अच्‌ हन्‌ ग्रह वश एपां इन्द्ात्‌ पष्ो । उपदेश इत्यच एव विशेषणम्‌ , नेत 
रेपाम , अव्यभिचाराव्‌। तदाह--उपदेश यो5जितिं । अजित्यस्य उपदिशान्वयिस्वे$पि 
सौत्रः समासः । अजिति लुघ॑पष्ठोक वा। विण्वदिति सप्तस्यन्ताहृतिश, स्थसिच्छीयुट- 
ताबिव्वित्युपमेयवः सप्तमी इर्श वात्‌ू । वद्ाह--विणीवेति ! अद्वकार्यम्रिति । अज्नस्थेस्य- 
घिकृतत्वादिति भावः। श्रपसिडिति । सेट्कस्य वकादित्वलत्षण दृट तु स्यादेवेति भावः। 
अमावि। भूधातोः “छः कर्मणि च भावे चाकमंकेम्यः” इति भावे “छुद” इति 
भूता्ें छुछि कृते, ऊः्स्थाने 'मावकर्मणोः” इति ते, “चिछ छुछ्ि” इति च्छो, 
उले! स्थाने “चि२शरमावकर्मणो!” इति चिणि, चस्य णस्य चेत्संज्ञायां छोपे च 
“अचो ज्णिति” इति घूँद्रों, “एचोडयबायाबः! इत्यावादेशे “चिणो छु ” इति 
तशबदस्प छुक्रि, “छुडऊढझछदवडुद्गात ” इत्यक्ृस्याडागमे (अभावि! इति रूपस। 
साव्यत | भूथातो: 'हितुमति च! इति णिचि, णस्य चस्य चेत्सज्ञायां छोपे च “अचो 
व्णिति” इति बद्धों, 'एुच्ोड्यवायावः” इत्यावादेशे, 'भावि! इति जाते “सना- 


स्पसिच्‌ू--उपदेशावस्थामे जो श्रच्‌ , तदन्‍्त जो थातु, उसको तथाइ न्‌, अ्रंइ और 
दृश्‌ धातुर्शथोकोी 'चिण? के परे जो २ अन्न काये होते हैं वे काये स्थ, खिच , सीयुद्‌ और 
तासके परे भाव तथा करमका अर्थ शम्यमान रहने पर विकरपसे हों, एव स्थ, सिच्‌ , सीथुद 
ओर तासको चिण्वद्धावपक्षमें इटका आगम भी हो। 

चिणभाव-+च्लिः के स्थानमें चिण आदेश छो, भाव और कमदाची ता शब्दके परे 


भप्रकरणम्‌ ] सुधा-इृरदुमतो-टीकाइयों पैता । ३७१ 


भावयाथ्रके । भावयाम्बभूवे । भावयामासे । चिए्वदिट आसीयस्वेनाइसिदत्वाणिण- 
लोपः। भाविता | सावयिता । भाविष्यते । भावयिष्यते | भाव्यताम्‌ । अभाव्यत । 
भाव्येत । भाविषीष्ट । भावयिषीष्ट | असावि । अभावयिषताम । अभाविषाताम्‌ ! 
बुभूष्यते | बुभूषाशक्ते |! बुभूषिता । बछुभूषिष्यते। बोसूय्यते ॥ अऊछृत्लावें- 


झन्ता धातवः” इति चाहुसज्ञायास “छः कर्मणि च भावे चाकमंकेभ्यः” इति कर्मणि 
“वतमाने छद” इति छढि, “भावकर्मणो।” इत्याव्मनेपदे ते “पति इशित्सावंधातुकस” 
इति सा्वंधातुकत्वे “सावंधातुके यक्‌” इति यकि, कस्येत्सलञायाँ छोपे च “आधंघा- 
तुक शेष.” इत्याधधातुकसज्ञायाम्‌ “गेरनिटि” इति णिलोपे “ठित आस्मनेपदानाँ 
डरे” इति रेरेस्वे च कृते 'साव्यते! इति । भमावयान्क्रे । भुधातोः “हेतुमति च” इति 
णिचि, णस्य चस्य चेस्संज्ञायों छोपे च “अचो न्णिति” इति घृद्धी, “एुचो$यवायावः* 
इत्यावादेशे 'सनायन्ता घातवः” इति धातुसंज्ञायारर “परोक्ते छिट” इति कर्मणि 
छिठि, “कास्यनेकाच आम वक्तव्य? इत्यामि, आमः “आधर्धथघातुक शेषः” हृत्याधंधा- 
तुकत्वात्‌ “णेरनिदि” इति णिलोपे प्राप्ते तम्बाधित्वा “अयामन्ताह्वाययेत्विष्णुषु 
इति णेरयादेशे 'भावयास््‌ छिट!” इति जाते, 'आमः इति लिटो छुकि, “क्ल्लानुप्रयु- 
ज्यते लछिटि? इति लिट्परक्ृरणो&नुप्रयोगे कृते 'भावयास्र कु लिट! इति भूते लियो छू 
स्थाने! “भावकर्मणोः” इत्यात्मनेपदे ते “लिटस्तझ्योरेशिरेच” इति एशि, अनुबन्ध- 
कार्य “लिटिे भातोरनभ्यास्य” इति हिल्वे, अभ्यासस्वे, उरदस्वे, रपरे, हलादिशेषे, 
चुस्वे, यणि, मस्याजुस्वारे, परसवर्ण व कृते 'भावयाद्क्रे इति। अभावि। भुधातोः 
'हेतुमति च” इति णिचि, अनुबन्धकोपे, “अचो ब्णिति” इति घुद्दो, आवादेशे 
'मावि? इति जाते, तस्य “सनथन्ता घातवः” इति घातुसंज्ञायां “छः कर्मण च भावे 
चाकर्मकेभ्य?”? इति कर्ंणि “छुछ” इति छुछि, अनुबन्धछोपे छः स्थाने 'भावक- 
मेंणोः” इति ते, “चिल छुद्धि? इति च्छौो, “चिणूभावकर्मणोंः” इति च्छेश्विणि, अनु- 
बन्धकोपे, “गेरनिटि” इति णिकोपे, “चिणो छुक” इति तशब्दस्य छोपे “'छुछलड- 
लुडःचबडुदात्तः” इति अज्ञस्याडागमे, 'अभावि! इति रूपस । बुभूषाअक्क। बुभूषः 
इति सन्नन्त प्रसाध्य “सनागन्ता धातवः” इति धातुसज्ञायां “परोक्षे लि” 
इति लछिटि, “कास्यनेकाच आम्वक्तव्यः” इति आमि, “आमः” इति लिये छुकिं, 
“इल्बानुप्रयु्यते छिटि? इति छिट्परकृजोउनुप्रयोगे, छिटो रः स्थाने ते, तस्य स्थाने 
एशि 'छिटि धातोरनभ्यासस्य” इति हिस्वे, अभ्यासत्वे, अभ्यासकार्य च कृते आमो 
मस्य अजुस्वारे परसवर्णे च कृते, यणि च कृते 'छुभुषाश्चक्रे' इति रूपस््‌। बुभूषाओ- 
क्राते, बुभूवादमक्रिरे । इत्यादि । बोभूज्यते । भूधातोः “घातोरेकाचो हलादे- क्रिया- 
समभिहारे यड” इति यक्षि, ढुछोपे “लब्यक्षोः” इति द्वित्वे, अ+यासत्वे, अभ्यासकार्ये 
“गुणों यड-छुको:” इति अभ्यासश्य ग॒ुणे, बोभूयः इति ज्ञाते, “सनादग्ता धातवः/ 


३७२ मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- [ भावकर्स- 


धात॒ुकयोदीघध। | स्वूयते विष्णु : स्ताविता । स्तोता । स्ताविष्यते । स्तोष्यते + 
अस्तावि । अस्ताबिषाताम्‌ ! अस्तोषाताम्‌ू । गुणोरत्ती)ति ग्रुण:। श्रयते । 
स्मयंते । ऋच्छत्यतामिति गुण: । आरे । सलस्‍्मरे । परत्कतित्यत्वाच 
गुण, रपरे च कृतेडजन्तत्वाउ्मावेइषपि उपदेशगहणाब्िप्पदिट । आरिता ! अत्तो 
स्मारिता | स्मर्ता । नलोपः । खतरयते | सख्से । इंद्तिस्तु-नन्यते । इज्यते । 
तनोतेयकि ।६।४।४४। तनोतेयक आदनन्‍्तादेशों वा स्थात्‌ । तायते । तन्यते । 
तपो-5न॒ुतापे थे ।३६॥१६४। तपश्च्लेश्विण्णन स्थात , कमकत्तेरि, अनुतापे च॑। 





इति घातुसंज्ञायां “छः कमणि च भावे चाकमंकेभ्यः” इृति कमणि “वर्तमाने कद” 
इति वर्तमाने3र्थे छटि, “भावकर्मणोः” इत्यात्मनेपदे प्रथमपुरुषेकवचनविवत्षायां ते 
“विद्शिव्सावंधातुकम्‌” इति ठस्य सावधातुकसज्ञायाँ “सावधातुके यक” इति यक्ति, 
“अतो लछोपः” इति यदोउकारस्य छोपे, “दित  आत्मनेपदानां टेरे” इति 
टरेव्वे चक्ृते “बोभूय्यते! इति रूपम्र्‌। स्तूयते विध्णुरिति | ्डुअ॒ स्तुतो, इति धातो 
कर्मणि छटि, “धात्वादेः षघः सः” इति पस्य सत्वे, “निम्मित्तापाये नेमित्तिकस्याप्य- 
पायः” इति न्‍्यायेन ददुत्वे गते, “भावकमणो? इति लटस्ते “सावंधातुके यक! इति 
यकि, कगते, “अकृत्सावंधातुकयोः इति स्तु इत्यस्य दीघें “टित आरमवेपदानां टेरे? 
इति व्रेश्वे च कृते 'स्तूयते? इति रूपम्र । भ्रस्तावि । स्तुघातोः कर्मणि लुछ्ि, “भाव 
कर्मणोः” इति छुढस्ते, “चिल छुडिः? इति घ्ली, “चिणभावकरंणोः” इति च्लेश्रिणि 

नुबन्धलोपे, घृद्धो आवादेशे “चिणों छुक” इति तशब्दस्य छोपे, अड्वस्य अडागमे 
अस्ताविः इति रूपम्‌ । श्रस्ताविषाताम्‌। स्तुघातोः कर्मण छुड: स्थाने आतामि 
बलो, चले! सिचि, इचि गाते, “स्यसिचसीयुटतासियु भावकर्मणो? इति चिण्व- 
क्वावे, इडागमे च, चिण्बद्धावात्‌ घुद्दी, आवादेशे, सिचः सस्य पषत्वे, अज्गस्याडागमे 
्अस्ताविषातास! इति रूपस्‌ । चिण्वक्धावाभावपत्षे--भस्तोषाताम्‌। अयते। ऋ गतो. 
इत्यस्माद्‌ घातोः कर्मणि छुडस्ते “सावंधातुके यकः? इति यकि, कगते “आधेधातुकं 
शेषः” इति यक आधंधातुकसब्ज्ञायास्‌ “सावधातुकाधंधातुकथोः” इति ग़ुणे प्राण्ते 
४क्डिति च” इत्यनेन तस्य निषेधे, “शुणोर्तिसंयोगाद्रो”” इत्यनेन गुणे अकारे 
जाते “उरण्‌ रपरः” इति रपरत्वे टेरेस्वे च कृते “अयते! इति रूपम्र। तनोते- 
रिति। “विडवनोरनुनासिकस्यात्‌” इत्यतः जादिति, “ये विभाषा” इत्यतो विभा 
घेति चानुवर्तते । तदाह-भाकारोध्न्तादेशो वा स्यादिति। तपोजउनुतापे चेति। ““उछे! सिछ? 
इत्यतः च्लेरिति “चिण्‌ ते पद” इस्यतः चिण्‌ इति “न रुच'” इत्यतों नेति चालु 


तनोतेयकि-- पेन! घातुको आकारान्त भ्ादेश हो, यकूके परे, विकल्पस । 
तपो<5नुतापे-'तप' धातुसे पर 'ब्लिःको चिण नहीं दो, करम-कर्ता और अनुताप अथं्मे। 


भ्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । इेछ३ 


अन्वतप्त पापेन । 'घुमास्थे'तोत्वम्‌ ! दोबते । धीयते । ददे। दे । आतो 
युक, चियक्ृतो; ।७३॥३३। आदन्ताना युगागमः स्याश्विणि, डिणति कृति थे । 
दायिता । दाता। दायिषीश। दासीष् , अदायि । अदायिषाताम्‌ । स्थाघ्वो- 


रिचे'तीत्वम्‌ू । अदिषाताम्‌ । शम्यते मोहो मुकुन्देन | चिण्णमुलोदीर्धों 5न्यत- 
रस्याप्‌ ।दा३६३श॥ चिप्परे णमुल्परे व णौ मितामुपधाया दीर्षो वा स्यात्‌ । 


शामिता | शमिता | शमयिता । शामिष्यते । शमिष्यते | शमयिष्यते । थ्यन्तत्वा- 
अभावे--शम्यते मुनिना । नोदासोपदेशस्य सान्तस्या <नायमेंः ॥जरे३४। 





क्तंते । चकारात्‌ “अचः कर्मकतरि” इतध्यतः कर्मकतेरीति सम्रुच्चीयते । खदाह-- 
तपइच्लेरित्यादि। अन्वतप्त पापैन | अनुषपुर्वकतपधातो: कर्म णि छुछ्धि, “भावकर्मणो.” इति 
छुखस्ते, 'चिकछ छुडिः? इति च्छो, “चिण भसावकर्मणो» इति उलेः स्थाने चि७णि पश्राप्ते, 
“तपोध्नुतापे व” इत्यनेन तस्य निषेधे, “उलेः सिच” इति सिच्ि कते इचि गते 
“झलो झलि” इति सिचः सस्य लोपे, अद्शस्याडा।गमे अनोरुकारस्य यणि च कूते 
धअन्वतप्त! इति रूपस्‌ । आतो युगिति । 'अड्डस्यः इत्यघिक्रतम्‌ । तदन्‍्तविधिः । “अचो 
डिणति” हत्यतो “व्णिति” इत्यनुच्नत्तं कृत एवं विशेषणम्‌; न तु चिणः तस्य णित्तवा- 
व्यभिचारात्‌ । तदाह--आदन्तानामिति । अदायि | दाधातोः कर्मणि छंद, “भाव- 
कर्मणोः” इति लुडस्ते, “चिल छुडि ? इति चछो “चिण्सावकर्मणो'» इति उलेः चिणि, 
अनुबन्धलोपे, “आतो युक््‌ चिण्कृतोः” इति युकि, कगते, “छुछलड-लखच्वदु दात्तः? 
इति अद्गस्य अडागमे, “चिणो छुक” इति तशब्दस्य लुकि, 'अदायि! इति रूपस। 
शम्यते | शमधातोः कमणि लकारे *भावक्रमणोः? इत्याव्मनेपदे तक्षि देरेल्वे 'सा्वधातुके 
यक? इति यकि “शम्यते? हति रूपस्‌। विण्णमुलोरिति । अन्यतरस्यामिति विकत्पस्फो- 
रणाय । 'मितां हस्वः इत्यतो मित्तामिति । शमबातोणों शमीत्यतो लुटि तकि छुटा 
प्रथमस्य' इति डादेशे ताखि देलोपे मित्वात्‌ नित्य हस्वे प्राप्ते त बाधित्वा “चिण्ण 
मुलछोः” इति वा दीर्घे 'शामिता! 'शमिता? इति रूपे भवतः। यदा चिण्वद्भधावो 
स्यात्तदा णेलोपामावे गुणेज्यादेशे 'शमयिता? इति रूपस्‌॥ शमिष्यते । शम्मरधा- 
स्तोणों लटि तढिः टेरेत्वे स्यविकरणे 'स्यसिचः इति चिण्वद्धावे 'चिण्णमुलो”? इति वा 
दीप इटि णेलोपे 'शामिष्यते? 'शमिष्यते? इति रूपे । यद्वा विण्वक्धावो न स्यात्तदा 
गुणेव्यादेशे शसयिष्यते? इति रूपस्‌। नोदात्त इति । 'चिण्णसुलो इत्यतः चिणादयो- 
आतो-- आादन्त बातुऋा 'युक!क( आगम हो, चिणक परे ओर जित-खित्‌-कितके परे । 
चिण्णमुलछो;--'मित्‌? घातुभ्ञोंकी उपधाकों दीघ हो, चिण परक और खणसुलपरक 'णिशके 
परे, विकल्पसे। 
नोदात्तो-आड? उपसगंक “'चम? घातुसे भिन्न जो मान्त उदात्तोपदेश, उसकी डपधाकों 


३७४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- 


उदात्तोपदेशस्य मान्तस्य उपधाया बृद्धिन स्थान्चिणि, डिणति कृति च, न त्वाचमेः । 
अशमि । अदमि | उद्यात्तोपदेशस्थेति किम्‌ १ अग्रामि | मान्तस्येति किम १ अं 
वादि । अनाचमेरिति किम्‌ ? आचामि। ( ग्नाचमिकमिवमीनामिति वक्तव्यम ) 
अरकामि । अवामि | भज्यते | भश्ञेश्व चिणि । धा४३३। भज्ेश्व चिणि नलोपो 
वा स्थात्‌ । अभाजि ! अभज्ञि | लम्पते । विभाषा चिण्णशमुलोः ॥७१६६। 
लम्नेनुम्‌ वा स्याच्चिण्णमुलोः परतः । अलम्भि । अलामि । इति भावकर्म्रकरणम । 
बन्‍ग>(0>फ:2९-0---- 

अजुव्तन्ते । शमधातोललुंडि' तडिः च्ौ 'चिणआावकर्मणोः? इति चिणि अडागमे 'अ- 
शम-ह-त” इति जाते 'चिणो छुक! इति तलोपे अशाम! इति रूपम्र्‌। अन्न चिणो 
णिच्वेनोपधाया दोधे प्राप्तेशषपि 'नोदात्ोपदेशस्यः इति न घृद्धिरिति भावः। एवं 
अदमि अन्रापि एवंवद्वसेयम । उद्यात्तोपदेशेति सूत्रेईआावे सति अनुदात्तोपदेशस्य 
गसधातोरपि चिणि दीघनिषेधापत्ति: स्यात्तेंन च 'अगमि!ः इति खरूपापत्ति!! अतः 
उदात्तोपदेशस्येवेति पठनीयम्‌ । तेन गमधातोर्मान्तत्वेडपि न दोर्धनिषेध इति भावः, 
तेन 'अगामि? इति निर्बाधम । सान्तस्येति पदाभावे बद्धातोरपि उद्दात्तोपदेशत्वेन 


दीघनिषेधः स्यादतस्तदावश्यकम् | तेन वदधातोरुदात्तस्वेडपि मान्तत्वाभावाच्रदीर्ष- 
लिषेधषः। अतः 'अवादि? इति अपि निविकल्पम्‌ । शत भावकरमंप्रकरणम्‌ । 


>> >+-- ५ 





अैननन-. न 


वृद्धि नहीं हो, चिणक परे और जित्‌, णित्‌ , झृतके परे। अनाचमि--आड! उपसयक 
चम्‌ , कम्‌ और वस्‌ घातुसे भिन्न जो मान्त उद्दात्तोपदैश थातु, उसकी डपधघाकों इड्धि नहीं 
हो ऐसा कहना चाहिये | भ्श्नेश्व --/भज” घातुके नकारका लोप हो, चिण?के परे, विकल्पसे। 
विभाषा--लभ घातुको नुम्‌ हो, चिए और णमुलके परे, विकल्पसे । 
चोट/-- १ ) कर्मवाच्यमैं कतसि तृतीया और कर्मपे प्रथमा विभक्ति होती है तथा 
क्रिया कमके अनुसार समझना चाहिये ( १४२ ५० देखो ) कहा भी देः-- 
कमवच्यभयोगे तु तृतीया कतृकारके । कर्मेणि प्रथमा ओक्ता कर्मा5धघीने क्रियापदम ॥ 
(२) अकर्मक घातुसे भाववाच्यमें अ्त्यय होता दे तथा कर्ताति तृतीया विभक्ति होती है 
और क्रिया सर्वेन्न प्रथम पुरुषके एकवचनक्री होतो है--कर्ताके साथ क्रियाका कोई सम्बन्ध , 
नहीं रदता । कद्दा भी है.-- है 
प्रयोगे भाववाच्यस्य तृतीया क॒तृकारके । प्रथमः पुरुषश्चकवचर्न स्यात्‌ क्रियापदे ॥ 
(३२ ) करतृवाच्यमें कदनतकी क्रिया कर्तांका विशेषय और कम्म वाच्यमें कमेंका विशेषण 
होती है और भाववाच्यमें नपुसक लिंगका एकवचनानत होती है यथा, कतृवाच्य--+ 
“प अस्मान्‌ उत्तवान! । कर्मवाच्य--'तेन वयस्‌ उक्ता?। भाववाच्य-- 'तेन उत्तम? । 


इसप्रकार इन्दुमती” टीकामें भावकमंप्रकरण समाप्त हुआ । 
पलकनल>ग-ीलिनननक-७ 





०6 
अथ कमकतेप्रकरणम्‌ 
यदा कमेंव कत्तत्वेन विवक्षित॑ं, तदा सकर्मकाणामप्यकर्मकत्वात्कत्तरि, भावे च 
९ 
लकारः । कर्मवरकमणा तुल्यक्रियः ।३॥ १८७ कमस्थया क्रियया तुल्यक्रियः 


कत्ती कमवत्स्यात्‌ । कार्यातिदेशोष्यम्‌ू । तेन यक्‌ , आत्मन्रेपद, चिणू चिण्च- 
द्टि च स्‍्थु' | पच्यते फलम्‌। भिद्यते काष्टभ्‌ू । अपाबि। अमेदि । भावे-- 


जन अअशनानन कान ककीफिनतना पे िजजओा 7: 


सकमेकायाम प्यकर्मउत्वादिति । ये छिदिमिदिग्रभ्ठतय एककर्काः, ततन्न कर्मणः कते- 
व्वविवत्तायां 'वक्तः छिनत्ति? इत्यादौ ग्राक सकमंकत्वे5पि सम्प्रति कर्मणः कतुत्वविव 
सायामकरम्मका पते इत्यर्थ: | कर्तरि भावे च लस्नार इति । न तु कसंणि, असम्भवात्‌ । 
अत एवं अकमंकेभ्यो भावे कतेरि च छ इत्युक्तमिति भाव: । कमवत्कर्मणेति । “कत्तेरि 
शप्‌? इत्यतः कतरीत्यलुद्चत्त प्रथमया विपरिणम्यते। तुल्या क्रिया यस्यथ सः, तुल्य- 
क्रिय' कर्ता । कर्णा इस्यनेन कर्मकारकस्था क्रिया विवक्षिता, क्रियायाः कर्मकारकेण 
लुल्यत्वस्य तरिक्रयामादायेव उपपाचत्वात्‌। तदाह--ऊर्मस्थवेत्यादिना । कर्मणः कत- 
स्वेन विवक्ञायां कर्ता कर्मवद्ति यावत्‌। कार्यातिदेशोउ्यमिति। यद्यपि शाखातिदेशे 
कार्यातिद्वेश वा न फलभेदः। तथापि शाखातिदेशस्थापि कार्यातिदेशाथत्वान्मुख्य- 
स्वात्‌ कार्यातिदेश एवाश्रयणीय इत्यर्थः। तेनेति। स्यथुरिस्यन्रान्वेति। कर्मंबतल्ववचनेन 
कर्मकार्याणि “सा्वधातुके यक्‌ ? इति यक , “सावकर्मणोः” इति आत्मनेपदुस्, “चिण्‌ 
भावकर्मणोः” इति चिण्‌ , “स्यसिच्सीयुट्तासिषु” इति चिण्वत्वस, तत्सनियोग- 
शिष्टः इट्‌ च स्युरित्यर्थ: । कर्मणः करृत्वविवत्ञायां कतंरि विद्वितानि शास्त्राण्येव न 
स्युरित्यर्थ:। पच्यते फलमिति | 'काछः फर्ल॑ पचति? इत्यन्न यदा सौकर्या तिशर्य चोत- 
चितु कर्तृब्यापारों न विवच्यते, तदा कमेण एवं करठृत्वात्‌ पचधातुरकर्मकः । तस्मात्‌ 
“छः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः” इति कठृरूपेडर्थे वर्तमानक्रियायां “वर्तमाने छद॒? 
इति छटि, “कर्मवर्कर्मणा तुल्यक्रियः” इलि कर्मवद्भधावात्‌ आस्मनेपदे ते, “सावेधातुके 
यक” इति यकि कस्येत्सज्ञायां छोपे छ जाते “टित आत्मनेपदाना टेरे” इपि टेरेत्वे 


कर्म वत्कर्म->कमेंमे वर्तमान जो क्रिया, उसके सप्ान दी |क्रया है जिसझी एसा जो 
कर्ता, वह कमंवत्‌ हो । 

नोट/-ऊर्म ही यदि कर्ता दो, अर्थात्‌ क्रियाका कतृत्व यदि कम्रमें भारोपित दो तो 
क्र्म-कर्तामें' होता दै और क्रमकर्ता में प्रथणा विभक्ति दोती है--अन्य कस पद नहीं रइता 
तथा क्रियाका रूप क़रमबाच्यक्री क्रियाके तुल्य दोता हे । यथा--काष्ट मिद्यते स्वयमेव? | 
कहा भी है -..- 
क्रियमाणं तु यव कर्म स्वयमेव भसिध्यति। सुकरेः स्वेगुंगेः कछुंः 'कर्मकर्तर्गत सहिदः ॥ 

( काये करनेके समय जो 'कर्मकारक” कतके सुखकर निज शुणणोसे स्वयं दो सिद्ध होता हे, 
उसे 'ऋमकर्ता कहते हैं ) । 


३७६ मध्यसिद्धान्तकोमुदों -- कर्मकतृ - 


भियते काप्टेन । ( भूषाताबिनां, किरादोनां, सन्नग्तानां थे यकचिणो, 
चिण्वद्ट च नेति चक्तत्यम्‌ ) अलड्डरुते कन्‍्या। अलमकृत । अबकिरते 
हस्ती । अवाकीश । अवाकरिष्ट | ग्रिरते | अगीए । अगरिष्ट । आद्रिियते । आ- 
हत । किरादिस्तुदादन्तग्गण” । विकीषते कटः । अवचिकीषिंट । तफ्स्तप+ 





च 'पच्यते? इति रूपस््‌ । कतेरि छकारे कर्तुरुकत्वात्‌ कतूंबाचकफलूशब्दात्‌ प्रथमा। 
भावै-भिद्ते काइनेति । क्तृंब्यारस्थाविवक्षायां भिदो5कर्मेकव्वाव्‌ , सिदः “लः कर्मणि 
च भावे चाकमंके+यः/” इति भावे “वर्तमाने लट्‌” इति छटि, छः स्थाने “भावकमंणोः? 
इत्यात्मनेपदे ते, “सावंधातुके यक्‌” इति बकि, कम्येत्स॑ज्ञायां छोपे व यकः कित्वात्‌ 
“क्छिति च” इति गुणाभावे “दित आत्मनेपदानां टेरे” इति टेरेस्वे च कृते 'मिद्वतेः 
इति रूपस्‌ । अन्न क॒तुरनमिहितत्वात्‌ “कतृंकरणयोस्त तीया” इति वृत्तीयेति भाषः। 
भूषावाचिनां चेति । भूषाकर्म-किरादि-सन्‌ एपां दन्द्रः । आत्मनेपदादुन्यत्क्मंकायमिति 
लभ्यते । भूषाकर्म क्रिया येषा वाचयतया ते भुषावाचिनः घातवः । भृषणक्रियाचा- 
चिनामिति यावत्‌। अलकुरुते कन्‍्या। स्व्यमेवान्यप्रयत्न॑ विना सूषणक्रियावती, 
इति तदर्थ:। अन्न भुषा्थकत्वात्‌ कर्मकर्तरि लछेव नतु यकू। अलमझत | क्षत्र तडेंब 
नतु चिण्‌। छुटि “अछकर्ता? इत्येव नतु चिण्वदिट्‌। अवकिर्तेइस्ती। हस्तिनमवकिर- 
ति कुसुमादिः । श्त्यन्न सुख्यकर्तारि लकारः | हस्तिनः कर्मत्वम्‌। तस्य कतृत्वविचक्षायों 
स्वयमेच पुरुषप्रयत्न विना धत्ता दिसमोप गच्छुन्‌ पुष्पादिभिरवकीणंवान भवतोत्यर्थः । 
अन्नापि तडेच न तु यगादि । अ्रवाकोष्ट । अवपूर्वात्‌ कचातोलुंडि तडिः ध्छो सरिक्ति 
अत इद्धातो” इतीरे रपरस्वे 'हुलि च!ः इति दोीधें 'लिडसिचो: इति बेडमावे 
पत्वे बहत्वे अटि दीधघे 'अवार्कोष्ट' इति रूपम्‌ । इटपच्षे गुणे रपरत्वे 'भ्रवाकरिष्ट? इति 
द्वितीयं रूपस्‌ । किरादीन्‌ उदादरति--गिरते | ओदुनः स्वयमेदेति शेष! गृध तोस्तकि 
ऋत इद्धातोश इति इ्ारे रपस्‍त्वे शपि रूपप्र। अगौष्ट। ग॒त्रातोल्ुुंडि तडि च्लौ 
सिचि “छिकसिचोः” इति इडभावे दोधे पत्वे प्छुग्वेईटि अगीशतिे रुपम्‌। हट पत्षे 
गुणे रपरत्वे षत्वे व्डुस्वे (अगरिष्टः इति रूपम्र्‌ | श्राह्ियते | अतिथिमिति सुख्यकर्तरि । 
हुडः आदरणे अस्पाद्ध/तोलंटि तडिः रेरेख्वे तुडादित्वास्ड्े (रिंडशयग्छिकछु! इति 
रिडादेशे इयडि' “आदियते! इति रूपम। भ्राइत | ःह्धातोलुंकि तडिस्च्को सिचि 
हस्वादज्ञगत्‌! इति सलोप 'उश्वः इति किस्वेन गुगासावे रूपस्‌। अनज्र न चिणिति 
भावः । जिकीप॑ते । स्वयमेवे5छाविषय इत्यथ:। कृधातों सनि 'ऋत इद्धातो? इतीस्वे 


अिननीकिनिना-> अनिगत ५ पत्ता 


' शषावाधिना--भूषावाची धातु, किरादि घातु भर सन्नन्त बातुओंसे यक्‌ , चिण्‌ , 
ताथ चिण्वदिट नहीं हो, कमकर्तामें । 
तपरतप+--१प कक जो 'तपुः बातु, उसक्ठा ही कर्ता कमंवत्‌ दो--अन्य , तप्‌ बातुका 


श्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३७७9 


कर्मकस्येव ।३।१।८८। तप*कर्मकस्य्व तपः कत्तो कमवत्स्यात । तथ्यते तप- 
स्तापध्ः । अर्जयतीत्यर्थ । अतप्त । तपःकर्मऋस्येवेति किम 2! उत्ततति खुवर्ण 
झुबर्णकार' । ( सकमकायां प्रतिषेधों वक्तव्य+ ) अजा ग्राम नयति । ((डुद्वि 
पच्योबहुल सकमकयोरिति वाच्यम ) न उुहस्चुनमां यक्िवणों ॥श 
शेयह। एबा कमकत्तरि यकृचिणो न सत । शप्‌ | तस्य लुक | गौः पयो दुश्घे । 
अचः कमंकत्तरि ।३।१।६२। अजन्‍्ताच्च्लेश्विण्या स्थात्कमकत्तरि । तशब्दे परे ! 
अकारि | अकृत | हुह्घ्य ।88१।६३। तथा । अ्रदोहि। पत्षे कस' | अदुग्ध । 





अन्न विलय. फअन/मनाअपीनननमनाब-नतमल-.. 





। समा 248/“ गाव अभी एफ ०५७ नरक-भरपओ..रफ़+- सम #म:फ++ अमर डक. 


रपरत्वे दीघें द्विव्वे हस्वे हछो कोपे5+य!सरय च चस्वे पत्वेघातुस्वे तहि टेरेत्वे शे पररूपे 
पचिकीषंते! इति । अचिकीर्षिष्ट । 'चिकी्ष” इति सब्नन्तार्छुडिः तकि चउल्हों 
सिचि इटि षत्चे प्लुत्वे 'अल्छोपेडट 'अखिकीर्षिष्टः इति रूपम्‌ | अन्नापि किरादीनां 
सुदायन्तर्ग शत्वात्‌ शएचेति मावः। तपस्तप इते । धाद्य तप इसि षष्ठयन्तम्‌ । तपः- 
कसमकस्यव तपधातो रिति छ+यते। 'कतरिशप? हृत्यनुद्ुत्त प्रथमया विपरिणम्यते | 
कसंदत्कमंणा इस्यतः कमंवदिति । तप्यते तपल्‍्तापस इति ॥ अन्न तपिश्जनाथः । प्राजा- 
पत्यादि कृष्छाद्रात्मक तपः सपादयतीत्यथः। मुख्यकत रे ऊकारः । संपादनस्यात्मऋ- 
तृस्थत्वात्‌ वयोरूपकमस्थस्वाउसावात्‌ 'कर्मवत्‌? इश्यप्राप्त कर्मवश्वसनेन सूत्रेण 
विधीयते। तेन यगाव्मनेपदादि। अतप्तर इति छुलि रूपद्ध । भजा ग्राम नयति । अन्न न 
कर्मंव्दिति भावः, कर्मणो विद्यमानत्वात्‌। दुढिपच्योरिति ' अनयोववा कर्मवक्भाव इृश्यर्थः । 
नदुद्देति | एवं यकचिणों नेत्यन्वयः । शप्‌ स्यादित्यरथ'। गोः पया दुग्े | दुह्दघातोलदि 
तहि टेरेत्वे शपि शब्लुकि 'झ्षस्तथो” इति धत्वे 'वाहहेति? घत्वे 'झर्ला जश! 
इति गत्वे 'छुग्बे! इति रूपमु | अच इति। “चले! सिंचः इत्यतः सि्जित दीपजन! 
इस्यतोअन्यतरस्थासिति । अकारि । कृधातोछुडि तडिः स्लो “अचः कर्मकतरिं” इति 
चिणि णिच्चादवृद्धो 'चिणोछुकः इति तकोपेडदि अकारिः इलि रूपस्‌ । यंदा न चिण्‌ 
स्यात्तदा अकृसत इत्यवस्थारयां 'हस्वादड्ात! इति सलोपे 'अकृूत? इति द्वितीय रूपमस्‌ । 
दुदश्चेति | दुद्दश्च्छेश्चिण्वा कमंकतोर ते परे इत्यर्थः। अदोरशि ! दुहृधातोलंडि तडिः 
घलो 'दुहश्चः इति वा चिणि 'पुगन्त? इति गुणे४टि 'चिणो छुझ! इति छुकि “भदोहिः 
इति रूपम्‌ । चिणसावे क्से 'दादे” इतिघत्वे छुग्वाः इति क्ललछ॒कि झपस्तथो:? 
इति तस्य घख्े जश्त्वे 'अदुग्धः इति। अन्न न गुण 'किडसिचोी? इति कित्तातू। 


थर्ता नशें । सकम्ंका--सकसेक धातुआका कर्ता कसवत्‌ नशय हा | दुहिपच्योः--सकमक 
दुंद और पच्‌ घातुका कर्ता कमंवत्‌ दो, विकल्पसे । न दुहस्नु--5६ , स्तु और नम्‌ घातुके 
कंमेंकर्तामें चकू-चिण नहीं हो । अचः कस--कर्मकर्तामें श्रजन्त धातुसे पर 'च्लिः को चिर 
हो, तशब्दके परे, विकतपसे । हुहश्च -कर्मकर्तामें दु!ह धालुसे 'च्लि! को चिए हो, विकल्ससे, 








श्ज्थ भध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ लकाराथे- 


लुग्वेतति पक्ते लुक्‌। अधुक्षत। उदुम्बरः फल पच्यते। कुषिरज्ञो३ प्राचां 
श्यन्परस्मंपर्द थे ।३१॥६०५ अनयोः कमेकत्तेरि न यक , किन्तु श्यन्परस्म॑- 
पद्‌ च। आत्मनेपदाइपवादश । कुष्यति, कुष्यते पादः। रज्यति, रज्यते वच्षम्‌ ॥ 
यगविषय्रे तु नास्य प्रद्नत्तिः । कोषिषीष्ट । रक्षीड्र ॥ इति कमकतृश्रकरणम्‌ ! 


४ 9-(> लेदर 0-0... 


अथ लकाराथप्रकरणम्‌ । 
अभिज्ञावचने लद ।३२१११२। स्घृतिबोधिन्युपपदे भूतानयतने घातोलुदू 
स्यात्‌ । लडोपवादः । बस निवासे' स्मरसि कृष्ण ! गोकुल्ले वत्स्यामः 2। एव 
बुध्यसे, चेतयसे इत्यादिप्रयोगेडी । न यदि ।३२।११३। ययद्रोगे उक्त न स्यात्‌ । 
अभिजातासि कृष्ण यदने अभुव्ज्यहि १ विभाषा साकाडइुूशे ।|३॥२११७। 


यदा “लछुग्वा दुद्द? इति बसलछुछन स्यात्तदा “अधुत्ततः इति रूपस्‌। पच्यते | अन्न यक- 
तडी । कृषिरजोरिति | श्यज्ञित्यनेन यग्वायते। परस्मपद्मित्यनेन तडंगे निवृत्तिः। 
कुष्यति | कुषधातोः रथ 'कुषिरजों? इति परस्मेपद॒त्वे श्यनि तिपि 'कुष्यति? इति 
रूपम्‌ । श्यनः शिश्वेन डिक्त्वान्ञ गुणः । तद॒भावे 'कुष्यते? इति रूपम्‌। अन्न न करमंच 
ज्ञाव इति भातः | इति कर्मकर्तृप्रक्रिया । 
«०.० 0,209 277० 

अभिज्ञावचन इति । अभिज्ञा-रसुछतिः, सा उच्यते-बोध्यते, अनेनेति विग्नह्ः 8 
तदाह--स्मृतिबोधिन्युपपदे शति । रघृतिबोधकपदे समीपे प्रयुज्यसाने सतीत्यर्थः 
“पृूत्ते” इस्यघिकृतम्‌ । “अनयदने रूड” इत्यवो3नयतने हइत्यनुवतते। तदाह-- 
भूतानयतने इति। लडोडप्रवाद इति। “अनग्यतने छडः” हत्थस्यापवाद इृत्यथः 
स्मरमीति । है कृष्ण गोछुछठे अवसामेति यत्‌ तत्‌ स्मरसि इृत्यथंः। अन्न वाक्यार्थ 
कमे। कृत गोकुरूवासं स्मरसीति यावत्‌ ! एवम्तिति। र्मरसि इति पदयोग हव 
बुध्यसे इत्यादि स्मृतित्रोधकपदयोगे5पि लुडित्यथेः । उक्त नेति । “अभि- 
ज्ञावचने? इति लुट न भवतीत्यर्थ'। प्रभिजानासीति । बने अभुव्ज्महीति यत्‌ तत्‌ 


तशब्दक पर । कुषिरज्ञो:--कुष और रज ( रज्ञ ) घातुखे कर्मेकर्तोमं बक्‌ नहों दा किल्तु 
इयन्‌ और परस्मेपद हो ( प्राचा ) विकल्पसे । 
इस प्रकार “शनदुमती? टीकामें कर्मकतृप्रकरण समाप्त दुआ । 


७-++-++०७ आओ / कै, कै: कै के २//०५:०- 
अभिज्ञावचने--स्मृतिबोधक पद उपपद रहने पर भूव-अनथतन अय मैं घातुसे शूटर 
हो। न यदि-स्मृतिवोधक पद उपपद रहने पर 'यत/के योगमें 'छूट! लकार नहीं 
दो।। क्िम्ाप्त--चात्वर्थ यदि लद्दयक्क्षणभावसे साकमक्षित दो तो--स्वृत्रिबोधक पद छपपद 


्े 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता ३७६ 


उक्तविषये लू वा स्याज्नक्ष्यलक्षणभावेन साकाइइलरेद्धात्वथः। स्मरसि कृष्ण [ 
बने वत्स्यामस्तत्र॒ गाधारयिष्याप 2। वासों लक्षणं, चारणं लक्ष्मम्‌ । पत्ते लड़ । 
'परोक्षे लिट!। चकार । उत्तमपुरुषे वित्तविक्षेपादिना पारोक््यम्‌ । 'सप्तोडह 
किल विललाप' । अत्यन्तापद्ये लिड वक्तव्यः॥ कलिब्लेणवात्सी' १ । 
नाह कलिन्नान्‌ जगाम। प्रश्ने चाउ5सच्चकाले ३५११७ आसन्नकाले 
पृच्छयमाने5रथे लिडविषपे लकलिटो सतः | अगच्छत्किम्‌ १। जगाम किम्‌ू १। आस- 
न्ञकाले कि? कंस जधान किम्‌ १। तट स्मे ।३२११८। लिटो5पवाद-। यजति सम 
युधिष्टिर | अपरोक्षे च ।शरा१११। अपरोक्षे भूतानथतने लदू स्यात्स्मयोंगे । 
एवं सम पिता ब्रवीति । ननो पृष्ठपतिवने ।३२१२०। ननावुपपदे उ्भ्रतिवचने 
भूते लट स्थात्‌ । अकार्षी: किम्‌? । मनु करोमि भो' । नन्‍्वोधिभाषा ।श॥२१२१। 





स्मरसीत्यर्थ:। विभाषेति। आकाडखया सद्दितः साकाउन्‍चो घास्वर्थस्तहिं वा लूढिति भाव) 
कथमहं चकारेति चेदाह--वित्तविक्षेपात्पारोक््यमिति । 'सुघोह कि विललाप? अन्न 
सुधावस्थायां चित्तस्य विक्षेपत्पारोच्ये छिडिति भावः | अत्यन्तेति । कलिल्लेष्ववात्खी- 
२तरूव न सहवासयोग्य इति प्रश्ने 'नाह कलिद्वान्‌ जयाम । अन्नात्यन्तापह्नवो निषेधो 
व्यज्यते5तो लिट्‌। प्रश्ने श्ति । पंचवर्षा>्यन्तरिकः का आसन्नकालः। अगच्छृत, 
किम्‌ । जगाप्त किम । अन्न केवछ लछिड्विषये रूछुलिटो, प्रयोगः। लदू रुमे । स्मेत्य 

व्ययस्‌ । तथोगे छिट्विषये लट्‌ स्थादित्यर्थ, | यजवि स्मेति । स्मशब्दी भूतकालथो- 
तकः । अपरोक्षेचेति । अचणः पर॑ परोच् तस्मिन्‌। तदभावे 'स्म! इत्यस्य सबधे सति 
भूतानद्यतने छढ छकारः स्यादित्यर्थः। एवमिति । सम पिता अवीति। अन्न एुवम- 
ब्रवीद्त्यरथें छट्हकारः इति भावः। ननाविति । भूताथे नजुप्रयोगे छडित्यथः। अकार्षीः 
किमिति प्ृष्टण । तस्य प्रतिवचनमुत्तरम्‌। नझु अकार्षमित्यर्थे लदू। तेन 'करोमि' 
भोरिति साधु । नन्‍वोरिति । अन्न वा लडित्यथः । नाकार्षसित्यर्थम्‌ “न करोमि-नाका- 

हक 29250 057१ िक नल अक कस आन अत की ओर सी मकज अत कह अन 
रइने पर भूतानद्तन भर्थमे घातुसे 'लद! लकार शो, विकल्प्से। अस्यन्तापह्ववे--भत्यन्ता- 
पहुव ( अत्यन्त छिपाना ) अरथमें धातुसे 'लिट! लकार हो । अश्षें घासनन्‍्नकाछे--एछथमान 
श्रथमें लिट लकारके विषयमें लक लकार और लिट्‌ लकार हो, आसन्नकालमे। ( पद्मवर्षा- 
भ्यन्तरमासन्नकालम ) । छट॒स्मे--स्म'के योगमें घातुसे लिदका अपवाद लद्‌ लकार द्वो। 
अपरोधे च-- सम? के योगमें भूतानधतवन भअपरोक्ष कालिक क्रियावाची धातुषे लटू लकार 
हो। ननो प्ृष्ठणतिवचने---नमु” उपपदक भूतकालिक क्रियावाची थातुसे लदू लकार हो, 
पृष्ठप्रतिबचन ( प्रश्नका उतर ) भर्थमें। नन्‍्वोविंसाषा-- न! भयदा 'नु! उपपद ह्दोतोः 


इलेफ० मध्यखिद्धान्वकीमदी-- [ लकागर्थ- 


अकार्षी" किमू १ । न करोपि । नाज्काषम । अहं हु करोंमि। अश्रहं 
ब्वकाषम्‌ । पुरि खुद चाउंचमे शिेशश्ररा पुरायोगे भुतानयतने 
वा लुद रयाच्चाज्नर , बन तु स्मयोगे। पक्षे यथाप्राप्तम्‌ | वसन्‍्तोह पुरा छात्रा 
अवात्सुः, अवसन्‌ , ऊघुवों । अछ्मे इति किम ? यजति सम पुरा । “भविष्यती' 
स्यनुवत्तमाने--यावत्युरानिपातयोलेंद ।३॥३॥४। अनयोरुपपदयोभविष्यति लट 
स्थात्‌ । यावद्‌ भुछ्क्ते | पुरा भुदकते । निपातयों: किम १ यात्रद्मस्यते तावद्भीक्ष्यते । 
करणभूतया--पुरा--यास्यति । विशाएया कदाकछा। ३३8५ कदाक॒दह्योरिप- 
पदयोभ॑विष्यति लड़ वा स्यात्‌ । कदा, कहिं वा भुछक्ते, भोच्यते, भोक्ता का । बचें- 
भानसामोष्ये बसमानवद्धा ।श३।१३१। वत्तमाने ये प्रत्यया उक्तास्ते वत्तवा- 
नसमीपे भूते, मविष्यति च या स्यु । कद आगतोडसि 2 । अयमागच्छामि, आग 
या । कदा गमिष्यसि १ । एव गच्छामि, गर्मिष्यासि वा। आशखायां भ्रूतवच्य 
शिश १३२ मविभ्यत्माले भूतवद्वत्मानवच प्रत्यया वा स्थुराशसायाप्र्‌ । देवश्ेंद्व- 
्ीत्‌ , वषति, वर्षिष्यति का, घान्यमवाप्स्म, वपामों, वष्स्यामों वा । त्िप्रवचने लुद 
येमिति उसयहपमस्‌ | अह नु करासि अह नु अक्कार्षम्‌ । अन्नाउपि पू्वेचड्ढा छडिति 
श्ावः । पुरीति | पुरायोगे भूतानधतने वा छुछ चाह्लडित्यथ.। वसन्ति हृह रा 
छात्रा: अन्न पुरायोगे छऊद्‌ । छडभावे 'अवात्सु? अवसन्‌। ऊषुः। वावदिति । अनयो* 
मिपातयोयोगे भविष्यदर्थ छडिति भावः ! भ्ुढक्ते--अन्न रूदि 'श्ुज्ञोड्नवने? इत्या- 
स्मनेपदे रूपस्‌ । विभाषेति | कदा, कहिं, एतयोयोॉंगे छट स्याद्धविष्यदर्थ। लडभावे 
छुटलूटी भोक्ता वा सोचयते हइति । आशसायामिति । भूतकाले भविष्यत्‌ वर्तमान 
वह्दा प्रत्यया आशंघायामित्यर्थः । तेन देवश्चेदिति वाक्ये अवर्धात्‌-वर्षति-वर्षिष्यत्ति, 
बण्म+-वष्ध्यामः-अवाष्स्म! इति भूतार्थे छकारत्र यसिद्धि। । ।अप्राप्तस्य प्राप्तुमिच्छा- 
55शंसा । चेग्रेति । पूर्वविषये भूतार्थेआशंसायामित्यथं भवति । आयास्यति- 





भूतकालिक 'क्रयावाचा घातुसे लट॒ लकार हो, (एुष्ठप्रतिवन अथंमे, विकल्पस। 
धुरि छुछझ---पुरा'के योगमें भुतानयतनकालिक क्रियावाची घातुले 'हुड” लकार हो, विकल्पसे 
ओर लट भी हो। किन्तु 'स्म! के योगमें नहों हो । यावश्पुरा--यावत? और “पुरा” निपातके 
योगमें लदलकार दो । विभाषा कदाकझयो+--कदा” और “कहि के योगमें भविष्यत्‌ अ+ मे 
धघातुत्ते लट लकार दो, विकल्पसे । वर्तमानश्लामीष्ये--वर्तमान कालमें जो प्रत्यय कहे गये 
हैं, वे वतमानके समीप भूत और वतमानके समीप भरविष्यत्‌ कालमे भी हों, विकल्पसे । 
आशसायॉ-आशशा ( अभाप्तकी प्राप्तेच्छा ) गम्यमान हो तो, भरविष्यत्‌ कालसे मृतवत्‌ 
सथा बतेसानवत्‌ प्रत्यय' दो, विकल्पसे । क्षिप्रवचने--त्राशशा गम्यमान द्वो तो, ज्षिप्र पर्याय 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टोकाहयोपेता । शप्श्‌ 


॥श३॥ १३१ क्षिप्रपर्याये उपपदे पूवविषये लुटू स्यात्‌ । वृश्थित्क्षिपमाशु त्वरित वा- 
आयास्यति, शीघ्र घान्य वप्स्याम” । आशंसावचने लिडः ।३॥३।१३४ आशंसा- 
वाचिन्युपपदे भविष्यति लिदड स्यात्‌ , न भूतवत्‌ | गुरुश्ेद॒ुपेयाद आशंसे अधीयौय । 
हेत॒देतुमतोलिडः।३॥३१५६।॥ भविष्यत्ययें हेतुह्ेतुमतोलिद वा स्यात्‌ । हृष्णं 
नमेच्चेत्सुख यायात्‌ , क्रष्ण नष्यति चेत्सुख यास्यति | ( भविष्यत्येवेष्यते ) ! 
नेह-हन्तीति पलायते । इच्छार्थेष लिडलोटो शिशा१श७। इच्छार्थेषृपपदेषु 
घातोलिइलोटो वा रत' | इच्छामि भुनल्नीत, भुदक्ता वा सवान्‌। एवं कामये, 
प्राथंये । ( कामप्रवेदने इति चक्तव्यम्‌ )। नेह इच्छन्करोति। लिझू च (शा 
३॥१५६। समानकत्तंकेषु इच्छार्थघु उप्पटेु घातोलि द्‌ स्थात्‌ । भुज्नीये! तीच्छति । 
“घिधिनिमन्चरों' ति लिश । विधि+-प्रेरण, भवत्यादेनिकृश्स्य अवत्तेनम्‌ । यजेत ! 
निमनन्‍्त्रणुं-- नियोगकरणम्‌ , आवश्यके भ्राइभोजनादोौ दौहिल्रादेंः प्रवत्तेनम । 
इह भुञीत । आमन्चरए--कामचार/5नुज्ञा । इद्द5ज्सौत | अधीछ:--सत्कारपु- 
बको व्यापार: । पुत्रमध्यापयेत्‌। सप्रश्ञ+--संप्रधारणम्‌ । कि सो वेद्मवीयीय, 
उत तकम 2 । प्रार्थंनं--याच्जा । भो भोजन लभेय । एवं लोट। प्रषातिस- 
गप्रातकाल्षेषु कृत्याश्य ।३३१६४ एप्वथेंड छत्यप्रत्यया- स्थु । शल्लोट 
प्रेयो-विधिः । अतिसग्ोः-कामचाराष्नुश्ा । भवता यश्व्यम । चाल्लोटोब्नुकर्ण 





वष्स्यासः। इति लडलकारः। आशंसेति | साह्षादाकाक्षावाचिन्युपपद॒स्य प्रयोगे तु 
भविष्यद्र्थ लिड स्थात्‌, भुतवश्च नेति भावः । उपेयात्‌ , अधीयीय, अत्र लछिडिति भावः। 
ग्रेवातिसगेति । शिष्यबुद्धिवेशद्यार्थ प्रेषे! ग्रहणं, कृत्या इत्यनेन तद॒धिकाररथाः 
अस्यया उपलष्षयब्ते। चकाराबकोट इति। यथ्व्यम्‌ । तब्यति तब्ये था रूपस 8 





उपपदक रहने पर भविष्यत्‌ कालमे छूट लकार हो । आशसावचने--आइझ सावाचक डप- 
पद रहने पर भविष्यत्‌ कालमें लिड” लकार ही हो, न कि भूतवत प्रत्यय दो ॥8 

हेतुहेतु--देतुदेतुमद्भाव ( कार्यकारणभाव ) गम्यमान हो तो भ्रविष्यत्‌ कालमें लिड 
लक्कार हो, विकल्पसे । 

इच्छार्येचु लिहकोटी--₹च्छाथ उपपद रहने पर लिख और लोट लकार हो, विकल्पसे । 

कामप्रवेदने--कामप्रवेदन ( दूसरोंके प्रति अपना अभिप्राय प्रकटीकरण ) श्थर्मे ही 
लिड-लोट दो-ऐसा कद्दना चाहिये। लिडः च--समानकतुक श्च्छाथंक धातु उपपद्म 
रहे तो लिड लकार दो । विधिनिमन्त्रणेत्ि-( इसका अर्थ और विवरण ५१० १५० में देखो ) 
प्रेधातिसर्ग--प्रेषादि अरथोमें ( वच्यमाण ) कृत्य प्त्यय दो और चकारात्‌ लोट भी शे। 


झ्षपश मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ लकाराथ- 


आपृकौला्थम्‌ । भवान्‌ यजताम्‌ । अर कत्यत्य क्ष ।8॥३)१६६। अहे कृत्यप्र- 
त्ययः स्थात्तुच्प्र्ययक्ष » चाल्निह। तव॑ कन्या वहेः । शकि लिझ च ।॥४३॥१७२ 
शक्ती लिड स्यात्‌ चात्कृत्याः । त्वं भार वहेः | धातुसश्बन्धे प्रत्यया३ ।शछाश 
धात्वथीना सम्बन्ध यत्र काले प्रत्यया उक्तास्ततोडन्यत्रापि स्थु.। तिडन्तवाच्यक्रि- 
याया ग्राधान्यात्तदनुरोधेन गुणभूतक्रियावायिभ्य+ प्रत्ययाः । वसन्ददशे । भूते 
लटू । अ्रतीतवासकत्तुंकर्तुक॑ दर्शनमित्यथः । सोमयाज्यस्य पुत्रो भविता। सोमेन 
यक्ष्यमाणों यः पुत्रस्तत्कतृक भवनम | ऋियासमभिद्दारे लोट , लोटो हिस्वो, 
वा चे तब्वमो: ।श४७२। पौनःपुन्ये, रुशार्थ च बोत्ये धातोलोंट स्यात्‌ । तस्य 


च हिस्वी स्तः । तिहामपवाद' |! तो च हिस्वौ,-क्रमेण प्रस्मेपदा55त्मनेपदरसंजौ 
#ुतः, तिद् संज्ञो व । तथ्वमोविषये तु-हिस्वो वा सतः ॥ पुरुषकवचनसजे नाज्नयो- 


रतिदिश्पेते, हिं-स्वविधानसामर्थ्यात्‌ । तेन सकलपुरुषबचनविषये परस्मेपद्भ्यो 
हिः,-कत्तरि, आत्मनेपदिभ्यः स्वो-“भावकमकत्तुपु । समुच्चयेडन्यतरस्यथाम्‌ 





छोट दर्शशति--यजतामिति | भद्दे इति। अर्डार्थ कृष्यप्रत्ययास्तृचप्रव्ययश्र भवति 
चकाराह्लिडपि । बहेरिति छिडो मध्यमस्येंकवचनम्र। शकीति। शक्यार्थे गस्‍्ये 
छिडः चास्कृत्याः)। त्व भार॑ वहेरत्राउपि छिडिः मध्यमस्येकवचनम्‌ | भार वोढुं त्व 
शकक्‍्नोसीत्यर्थ: । धालिति । घातुशब्देन घात्वर्थों रच्यते। धात्वोः संबन्ध इति विग्नह३, 
सबधस्य द्विनिष्ठत्वाद्धात्वो रिस्येव विग्रह।। काले इंति गम्यते। 'वर्तमानसामीप्ये? इत्या 
दिसूत्रे यस्मिन्‌ काले ये प्रत्यया उक्तास्ते धास्वर्थयो! सबधे गस्ये ततोथन्यस्मिन्नपि 
काले स्युरिति यावत्‌ । तथा च 'वसन्‌ ददशे! इत्यन्न छडादेशः शतृप्रत्ययः भूतकाले 
इति सिद्धं भवति | भतीतो यो वासस्तस्य यः कर्ता तत्कतूंक॑ दृर्शनमिति श्पष्टार्थ:। 
क्रियासमभिदारेति । पोनःपुन्य म्ठशार्थश्र क्रियासमसिहारस्तस्मिन्योप्ये, तध्वमों: परतो 
छोटो हिस्वावादेशाचिति भावः। समुच्यय शति। सप्तचयस्तु अनेकक्रियाणास्र्‌ | 


अह कृत्यतृ चश्च--योग्य कतो गम्यम्ान हो ता पातुसे कृत्य प्रत्यण और तृच्‌ प्रत्यव हो 
तथा चकारात्‌ लिझ लकार भी हो । शकि छिक--शक्ति अथ गम्बमान हो तो 'लिड” लक्कार 
दो और चकारत्‌ हृत्य प्रत्यय भी दो। धातुसस्बन्धे प्रत्यया+--घालवॉंका सम्बन्ध गम्यप्तान 
हो तो जिस जिस कालमें जो जो प्रत्यय कह्दे गये है वे प्रत्यय उससे भिन्न कालमें भी हों। 
क्रियासमशि-पोनः पुन्य (बारम्वार ) और भश ( अतिशय ) अर्थ दोत्य हो तो 
बातुसे लोट लकार दो। और उस लोटके स्थानमें तिडापवाद “हि? और “रुव? आदेश हों तथा 
वे (हि? और 'रुव? ऋमसे परस्मैपदर्सशक, आत्मनेपदर्सशक और तिड्संज्ञक भी हों एवं 'तः भर 


'ध्वम' के विषयमें “हि! रव! आदेश विकल्पसे हों। समुच्ये--अनेक क्रियाओरोंका समुच्य 
आोत्य हो तो पूर्वोक्त काय विकल्पस हों। 


अकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ६३ 


!शडा३। अनेककियासुच्चये ग्रोत्ये आगुक्त वा स्‍्यात्‌ । यथाविध्यलुप्रयोगः 
पूवेस्मिन ।३६७ ॥ आगे लोड्विधाने लोटप्रकृतिभूत एवं धातुरनुप्रयोज्यः | ससु- 
उचये सामान्यवचनस्य ।३॥७॥५॥ समुच्च्रे लोड्विधौ सामान्याथस्य घातोरचु- 
प्रयोग स्थात्‌ । अनुप्रयोंगाय्थायथर्थ लडादयस्तिबादयथव । ततः संख्याकालयोः, पुरु 
बविशेषार्थर्य चाउमिव्यक्तिः | ( क्रियासमभिहारे हे चाच्ये |) याहि-याहौति-- 
याति । घुनः पुनरतिशयेन वा यान हान्तस्याथं। एककर्त॑र्क वत्तेमानं यान याती- 
स्यस्य । 'इति'शब्दस्तु अमेदान्वये तात्यय आहयति । एवं--यातः । यान्ति। 
यासि ) याथ. ! । याथ। यथात यातेति यूय याथ। याहि-यहीत्ययासीत्‌ । 
यास्यति वा। अधीष्वाधीष्वेत्यधीते । 'ध्वं” विषये पक्चे--अधीभ्वमघीप्वभिति यूय- 
मधीष्वे । समुच्चये तु--सक्तृन्पिब घानाः खादित्यम्यवहरति । अन्न भुडूझल 
दाविकमास्वादस्वेति-अभ्यवहरते । तध्वमोस्तु-पिबत खादतेति-अभ्यचहरथ । 
भुद्यध्वमास्वादध्वमिति-असभ्यवहरध्वे । पत्ते हिस्वी । अन्र समुच्चीयमानविशेषा- 
णामनुप्रयोगार्थन सामास्येनाउमेंदान्वयः । पत्ते-- सत्तन्‌ पिबति । धाना' खादति । 


पर जी जज जम न अप लव न 
प्रागुक्तमिति । छोटू छोटो हिस्वों तध्वमोविंषये इत्यर्थः। ययाविधीति । विधिमचुस- 
स्येति 'यथाविध्रि!। समुच्चयय इति | वचनमर्थो3त आह-सामान्‍्यार्थस्येति ॥ क्रियेति। 
क्रियासममिदारे पौनःपुन्‍्ये मुशार्थ च भातोहँ वाघ्ये, छित्व॑ वाच्यमित्यर्थः । यहि 
याद्दीति । साष्ये इतिशब्दस्य दर्शनादिति भावः॥ एककर्टकेति । यातीति यानकतुं- 
स्तदेकत्वस्थ च प्रतीतेरिति भावः । अभेदान्वये शति। तथाच पुनः पुनरतिशयेन वा 
यान॑ तदात्मकमेकर्तुक॑ चर्तमानं यानमित्यर्थः। तिडन्तेषु सर्वेत्र क्रियाविशेष्यक पुव 
बोधः इति सिद्धान्तादेवसुक्तिः । स्वसिति । याद्दि याहि इति यातः। यादि याहि 
इति यान्ति । पृवं सकलपुरुषव चनेषु अवसेयमित्यर्थः । याहि याहीति ययौ । याद्वि 
याहीति याता । याद्दि याहीति यास्यति । याद्दि याहीति यातु। छोण्मध्यमपुरुष- 
बहुवचनतादेशविषये छोदो हिसावविऋल्प उतक्तः । तत्न हिमावपत्े याद्ि याहोति यूय॑ 
यातेति सिद्धवस्कृत्याभावपत्षे आह--यावयातेति यूय यातेति। याद्वि याह्वीति अयात्‌- 
यायात्‌ | छुट्याह--याद्दि याहीत्यासीव--अयास्यद्वेति । अधीष्वाधीष्वेति अधीते। 
क्षघीष्व अधीष्वेति यूयं अधीध्वे। स्वादेशामावे। अधीध्वमधीध्वमिति विप्ह्ः । 
समुचये उदाहरति-सक्तनिति । अन्न इतिशब्देन समुच्चयो गस्यते । तध्वमोरुद्षाहरति ' 


यधाविध्यजु--- क्रयासमाभेद्ार. अथमे लोटका विधान शोन पर उस लॉटूक प्रकृतिभूत 


चातुका दी अनुप्रयोग हो | ह 
समुचये-समुश्चय अ्र्थवे लोट विधान होनेपर सामान्याथवाची धातुआ भलुप्रयोग हो । 


९ 


क्रियासममिहारे--ौनःपुन्य और डभाय॑ योत्य हो तो लोडन्त घातुको दित्व हो । 


झ्प्स्ठ . मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- 


अन्न भुडत्ते । दाधिकमास्वादते । एतेन--- 
'पुरीमवस्कन्द, लुनीहि नन्‍्दनं, मुषाण रखानि, हराउमराहुनाः। 
विगृह्म चक्रे नस विद्धिषा बली, य इत्थमस्वास्थ्यमहर्दियं द्व/ ॥ 
“-“ईति ( माघपदम्‌ ) व्याख्यातम्‌ । अवरुकन्दन-लव॒नादिरपा भूतानयतन- 
परोक्षा एककतृका अस्वास्थ्यक्रियेस्यथात्‌ । इह पुनः पुनश्यस्कन्देत्यादिरर्थ” इति 
व्याड्यान अममूलकमेव, ह्वितीयसूत्रे क्रियासमभिहारे! इत्यस्याउनलुक्ृत्तेथ्व । 
“घुरीमवस्कन्दे'त्यादि मध्यपुरुषेकव्चनमित्यपि केषाशिंद्‌ भ्रम एवं, 'पुरुषवचन- 
संज्षे इह ने त्युक्तत्वात्‌ ॥ इति लकाराथगप्रकरणम्‌ ॥ 


॥ इति मध्यसिद्धान्तकौमुद्या तिडन्तप्रकरणम्‌ ॥ 


+++-&० ४ लेक बस ही +++ 


पत्ते हिस्दी बोध्यों। शेष सुऊडभम््‌ | प्तेनेति । 'समुच्चयेअन्‍्यतरस्या/मिति “समुच्चये 
सामान्यवचनस्येःति च सूत्रहयेन तदुदाहरणप्रद्शनेन च 'पुरीमवस्कन्देश्यादि 
माशकाव्यस्थं श्लोकवाक्य व्याख्यातमित्यर्थ:। पुरीमवस्कन्देति', बली ८ रावणः, 
नमुचह्विषा ८ इन्द्रेण सह, विग्वज्ञ 5 विरोध प्राप्य, पुर्यो: ८ अमरावत्याः, अवस्कनद्न, 
पीडन, ननदनवनस्य छवनं, रत्नानां मोषणस्‌ , अमराद्डनानां हरणमित्येत॑ प्रकारेण, 
अहार्दिवस्‌ ८ अहन्यहनि, अस्वास्थ्यं चक्रे क्त॒वानित्यन्वयः । इत्थ शब्दः इति पर्यायो- 
डवस्कन्द्नादिक्रियाविशेषाणामस्वास्थ्यक्रियासासान्येड्भेद॑ आराहयति । फलितमाह--- 
अवस्कन्दनलवनादिरूपेति । श्ति तिडन्तप्रक्रिया समाप्ता । 


/३/६/%६/६०४४०५ भला 











पुरीमस्कन्दु--अली रावण इन्द्रसे बेरकर स्वर्गंको घेर लिया और नन्‍्दन वनको 
क्रैकवार उजाड डाला, रलोंकों चुरा लिया तथा देवाइनाश्रोंका ( भी ) अपहरण किया 
इसप्रकार उसने दिन-रात स्वर्ग को अस्वस्थ ( अस्तव्यस्त ) कर डाला । 


इसप्रकार 'श्न्दुमती? रीकामें लकाराथप्रकरण सम्राप्त हुआ | 
अल लक > » ७ ७)७ के ७ ७ ७ अल का 


( 
अथ पूर्वकृदन्तम्‌ 
तत्र कूदन्ते कृत्थप्रकरणम्‌ । 
थातोः ।३॥१।६१। थआा तृतीयाध्यायान्त ये प्रत्ययास्ते घातो” परे स्थुः । 
कृदतिडिति हृत्यंज्ञा। वाइसरूपोउख्थियाम्‌ ।३।१६४। अस्तमिन्धात्वधिकारैं- 
इसरूपोष्पवादः अत्यय उत्सगस्य बाधकों वा स्थात्‌, स्व्यधिकारोक्त बिना । 
कृत्य+ ।88१६५॥ 'रबुल्तृचा'वित्यत” आक्‌ हृत्यसंज्ञा" स्थुः। कत्तरि ऋछृत्‌ 
।8॥8६७ कृतत्यय' कत्तरि स्थात्‌ । इति प्राप्ते। तयोरेव रृध्यक्तखल्॒र्था 
॥३॥४।७०। एते भावकमंणोरेव स्थुः। तब्यक्तबन्याउनीयरः ।३१॥६६। धातोरेते 
स्थुः। एपितव्यम्‌ , एधनीय त्वया । भावे औत्सर्गिकमेककचन, क्लीबत्व॑ च । 
चेतव्य्वयनीयों वा धर्मस्त्वया । ( केलिप्रर उपसंण्यानम्‌ ) पचेलिमा माषाः । 


बाता.। आतृतवोयेतरि | आतृतीयाध्यायपरिसमाप्तरित्यथः। वक्ष साध्ये स्पष्ट । 
एथितन्यम्‌ । एच छृद्धी घातुतः “घातो.” इत्यनेन घातोः परेउन्र भविवब्यता विधाय 
“कृदतिद/ इत्यनेन कृ्सज्ञायाँ “कृत्याः” इस्यनेन कृत्यसज्ञायां “कतरि कृत” इति 
कत्तेयर्थ प्राप्ते “तयारेव कृत्यक्तखलर्था:” इस्यनेन अकमंकाद घातोर्भावे सकमंकाश्व 
घातोः कमणि हृष्यक्तललथानां प्राप्ती सध्याग्र “वब्यत्तव्यावीयरः” इत्यकर्मकादेव 
घातो भाँवे तब्यति कृते, तकारस्य “हलन्त्यम्‌” इनीस्खज्ञायां “तस्थ छोपः” इति 
छोपे 'एध्‌ तव्य! इति जाते “आधघासुक शेषः” इति तब्यत आधंधातुकसज्ञायास्‌ 
“आधधातुकस्येडवरलादे/! इति इडागमे 'एचितव्यः हृति जाते “क्ततद्धितसमासाश्र” 
इति प्रातिपदिकसज्ञायां “छवापृप्रातिपदिकात्‌” इति स्वादिप्राप्ती प्रथमेऋष चने सौ 
समागते “भावे औौत्सर्गिक क्लीबत्वस्र” इति क्लीबत्वात्‌ “अतो5म्‌” इति सोरमि, 
“अ्षमि पूव:” इति पूवरूपे च कते 'एथितवब्यस्र! हति रूपस्र। पचेनिमा माषा इति। 
पचचातो: “तयोरेव कृत्यक्तखलर्था:” इति कर्मणि, “केलिमसर उपसख्यानम्‌” इति 


घातो।--( यह अधिकार सूत्र है ) तृतीय अ्रध्यायको समाप्ति पर्यश्त जो ( वच्यमाण 
तव्यतादि ) प्रत्यय हैं, वे चातुसे परमें हों। वासरूपो--रस धालवधिकारमें असरूप जो 
अपवाद प्रत्यय, वह उत्सगंझ्ा बाधक दो, विकल्पसे, सूयधिकारोक्त (प्रत्ययों) को छोडकर । 
कृत्या:-- ण्वुलू तचौ” सूत़से पू्व उक्त प्रत्यय ऋृत्यसशक हों। कतेरि छृतू-कत्पत्यय कर्तामे 
हों । तयोरेव कृत्यक्त--इंत्य प्रत्यय, क्त प्रत्यय और खलयथ प्रत्यय भाव भौर कम में दी हों । 
सद्यत्तव्या--तन्यत्‌ प्रत्यय, तब्य प्रत्यय भौर अनीयर्‌ प्रत्यवः धातुसे हो दो ( भाव: 
करममें ) । केलिमर--पातुसे केछिमर प्रत्यय दो (भाव, करममें) 


श्र में० 


श्प्द मध्यसिद्धान्तकांसुदी-- [ कृत्य- 


पक्तव्या इत्यर्थ:। भिदेलिमा' सरला' । कर्मणि प्रत्यय. । ( वसेस्तव्यत्कत्तरि 
शिच्य ) वसतीति वाह्तव्यः | रृत्यच+ ।८।३२६। उपसर्गस्थान्रिमित्तात्रस्याब्च 
उत्तरस्थ क्त्स्थस्य नत्य णर्त्व स्यात्‌। प्रयाणीयम्‌ । अचः किम्‌ ? प्रमम्त । 
( निधिण्णस्योपसंख्यानम ) णेथिभाषा ।5[8३० प्राग्वत्‌ । प्रयापणीयम्‌ । 
प्रयापनीयम्‌ । हलश्ेजुप्यात्‌ ।दघाठा३ ह। हलदिरिज्ञफ्धाद्धातो' परध्य कृन्नस्या- 
5वः परस्य णो वा स्थात्‌ । अकोपणीयम ' प्रकोपनीयम्‌ । हल' किम # प्रोहणीयम्‌ । 
इजुपधात्किम्‌ ? प्रवपणीयम्‌ । इजादेः सनुम+ ।5।८४४०। सनुमश्चेड्॒वति तहिं 
इजादेहलन्तादिहितो यः कृत्तत्स्थस्ण्व॥ इस गतौ'-प्रेड़णीयम्‌ । इजादेः क्िपू १ । 


वात्तिकेन केलिमर प्त्यये, ककाररेफयोरिस्संज्ञायां छोपे च 'पच एलिस! इति जाते 
सिलित्वा 'पचेक्षिम” इति कृदन्तत्वात्पातिपदिकत्वे, जसि, विभक्तिकाय च ततस्सिद्धिः । 
वसेरिति | बसूधातोः कतेरि तब्यत्‌ स्थात्‌ स णिद्स्यिथे! । वास्तथ्य इति | वसचातोः 
“'बसेश्तव्यत? इति तब्यसि णिट्डश्वे अत उपधाया” इति दीघें सो रुव्वे विसण रूपस । 
कृत्यच इति | उपसर्गस्थणल्वनिमित्ताधोडच तस्मासत्परो यः कृत्यस्ययस्तस्मिन्यों नकार- 
स्तस्य णत्वसित्यर्थः | प्रयाणोयम्‌ | 'प्र-या-अनीय? इति स्थिते णप्वे सो अमि पूर्वरूपे 
प्रयाणीयमिति रूपस्‌ । निरविण्णस्येति | उपसंख्यानं, णश्वमिति शेषः | णेरिति | उपसर्ग- 
स्थान्निमित्ताप्परस्य ण्यन्तस्थाच उत्तरस्य कृष्स्थस्य नस्य णरवसित्यथः । तञ्च विकल्पेन 
विभाषाअहणात्‌ । अपूर्यक याधातोर्णा पुकि अनियरि 'णेरनिटिः इति णेलॉपे 'णेर्वि. 
आषए इति वा णस्वे सो अमि पूवेरूपे 'प्रयापणीयस्र! 'अ्यापनीयम? इति रूपे। 
इलश्थेति । धातोविशेषणस्वेनाह--इलादेरिजुपधाद्धातोरिति। प्रवपणीयमिति । प्रपूर्वात्‌ 
वपृधातोरनीयरि 'कृत्यच'इति णत्वे सावमि पूर्वेरूपे अवपणीयम? इति। अन्न नेजुप- 
धत्वात्‌ 'इलश्व! इस्यस्य प्रवृत्ति; । प्रकोपणीयम्‌ । अन्न 'हलश्चः इति वा णस्वे 'प्रकोप- 
णीयम, प्रकोपनीय”मिति:रूपहयमिलि भावः। श्जदेरिति । “क्ृत्यच” इत्यनेनेव सिद्ध 
“इजादेः इति विधान नियमार्थ तदेवाह--सनुमश्रेज्ञवति तहिं इजादेरेबेति। प्रेंखणी- 
यमिति | प्रपूर्वाद इखिधातोः अनीयरि गुणे 'इदितो नुसधातो/ इति नुमि अलुस्वारे 





व्सेस्तब्यतू---उस्‌ धाठुसे तब्यव्‌ प्र य हो, कर्तामें और वह खित्‌ भी हो । 

कृत्यचः--उपसर्गस्थ निमित्तसे पर जो अच्‌ . उससे पर जो झृत्प्रत्ययफा नकार, उसको 
णकार हो । निरविण्णस्योपसंस्यानस--निर्तिण्ण” में णत्वका डपछख्यान दो । 
जेविभाषा--डउपसगंस्थ निम्ित्तसे पर ण्यन्तते विहिंत जो इृत्सम्बन्धी नक्ार, उसको णकार 
हो विकस्पसे। हछश्चेजुपबातू--इलादि भोर श्जुपध धातुसे पर अजुत्तर कृत्स्थ नकारको 
णस॒कार हो, विकरपसे । इजादेः-सनुम (कृतनुम्‌ ) धातुसे पर कृत््थ नकारकों यदि 
णत्व दो तो इजादि और इलन्त घातुले विहित कऋृत्स्य नकार को ही हो । 


भप्रकरणम ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । द्प्स् 


भगि सपणीे! । प्रमच्ननीयम । था निसनिक्तनिन्दाम दो0१३। एवॉं नस्य 
णो वा स्थात्‌ कृति । प्रणिंसितव्यम्‌ू । न साभूपुकमिगमिष्यायोवेषास ।5५। 
इ४। एम्य' कृन्नस्य णों न स्थात्‌ । प्रभावीयम्‌ । प्रभवनीयम्‌ ॥ ( ण्यब्तभादी- 
चाम्तुपसंख्यानम्‌ ) प्रभापनीयम्‌ । कृत्यल्युटो बहुलम ।३।३॥११३। 
कचित्पवृक्ति3, कचिदप्रवृकत्तिन्‍, कंचिद्विमाषा, कचिदनन्‍्यदेव । 
विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य, चत॒विध वाहुलर्क॑ बदन्ति | १ ॥ 
स्ात्यनेन-सानीय चुणम्‌ । दीयतेडस्म-दातीयो विप्रः । ऋद्पधाचा मल 
पिचतेः ।३॥१११० क्यप्स्थात्‌ , चुतू-बृत्यम्‌ । व्घू-बवृद्धधम्‌ । क्लपियु- 
त्योस्तु-कब्प्यम्‌ । चत्त्यम्‌ ' अचो यत्‌ ।॥१।६७ अजन्ताद्धातोयत्स्थात्‌ । 
चेयम्‌ । जेयम । ईंदति [द3६४॥ यति परे आतः इत्स्यात्‌ । गुणः । देयम्‌ । 





परसव॒ण 'इजादेश इति णत्वे सावमि पूर्वेझूपे 'प्रेड्खणीयमिति! रूपस्‌। प्रमज्ननीय 
मिस्यत्रेजाद्व्वाभावान्न णरवमिति भावः। वा निसेति । उपसशत्या प्विमितात्परस्थेत्या 
दिपुर्ववद्वसेयम्‌ । प्रणिसितब्यम्रिति | प्र निस इतव्यस! इति स्थितौ 'वानिस” इति बा 
णत्वे उभयरूपसिद्धि! । नभाभू शति | ए+्यः कृतो नस्य न णत्वमिश्यथे! । प्रभानीयस । 
प्रभवनीयम्‌ । ण्यन्तानामपि भादीनां णत्व निषेधयति । उदाहरति--प्रभापनोयमिति । 
ऋदुपधादिति । ऋवदुपधा यस्य घातोरिति तात्पयम्‌ । क्रुपिचुतिभिन्नानामदुपधानों 
धातूरनां क्यप्स्याद्त्यर्थ'। कल्प्यमिति। कृप्‌ धातो। 'ऋहछोण्यत्‌? इति ण्यति 
पुगन्‍्तः इति लघृषधगुणत्वे लत्वे सौ अमि पूर्वरूपे 'करुप्यम! इति साधु । अन्न ऋलू 
वर्णयोमिथः सावण्यत्वेडषपि न क्‍्यप्‌ अक्लृपिचतेरिति निषेघात्‌ । चेयम्‌ । चिण चयने 
घधातोः “अ्चो यत्‌” इति यति कृते, भनुबन्धकोपे “भाधधातुक शेषः” हत्याधघातु- 


वा निसनिन्चष--निस-निश्षु-निन्‍न्द--हन धातुओके नकारकों शत्व दो, ऋृत्त्ययके 
परे विकल्पसे । 


न भाभूए--भा-सू-पू आदि धातुओंसे पर झत्स्थ नकारकी णत्व नहीं हो | 

प्यन्तवभादीनास्‌ू-ण्यन्त भादि धातु भेसि पर कृत्य नकारको णत्व नहीं हो । 

कृष्यछुटो--झत्य प्रत्यय भौर ल्युट्‌ प्रत्यय बहुल प्रकार ( निम्न चार प्रकार ) से हो । 

कचित्‌ ग्ृत्तिः-कहददी भ्रप्राप्तम॑॑ भी प्राप्त हो जाना, कहाँ प्राप्तमं भी अप्राप्त होना, 
कहीं विकल्पसे प्राप्त होना भर कहीं श्न तीनोंति भी भिन्न अर्थात्‌ विकल्पमैँ भी नित्य डी 
प्राप्त दो जाना ( यथा “तृतीयासप्तम्योबहुलम” से बहुलग्रहणात्‌ प्राप्त नित्य भ्रम्भाव ) इस 
अकार भनेक तरदइसे सूत्रोंका विधान समककर उसके चार भेद कढ्दे गये हैं। 

ऋषुपधा--ऋदुपव घातुसे क्यप्‌ प्रत्यय हो, क्लपू च॒त धातुकों छोडकर । 

अचो यत--अजनन्‍त धातुसे यत्‌ प्रत्यय हो । ईद्यति--आत! को “इंतः हो, चत्‌ के परे । 


शेपप मध्यसिद्धान्तकोमुदो-- [ कृत्य- 


ग्लेयम्‌ । पोरदुपधात्‌ ।श१।६८। पवर्गान्‍्ताददुपधायत्‌ । प्यतोड्पवादः । शप्य* 
म्‌। लभ्यम | आड़े यि ।9२।६४॥ आह" परस्य लमेजुम्‌ स्यायादी प्रत्यये | आ- 
लम्भ्यो गौ" । उपात्यशंसायाप्‌ ।॥१६८६। उपपूर्वाह्लभेनुंप्‌ स्थात्यशंसायाम्‌ । 
उपलम्भ्यः साधु । स्तुतौ किम १ उपलब्धुं शक््यः-उपलभ्यः । शकिसहोश्व 
३। १।६६। शक्यम्‌ । सह्यम्‌ | गदमद्चस्यमश्चाउनुपसग ।श११०० एभ्योड- 
नुपसर्गेभ्यो यत्स्मात्‌ | गद्यम्‌। मग्रम्‌। चयम्‌ ।(चरेराडि चाउंगुरो)आचर्यों देशः। 
अगुरो किम १ आचार्यों सुरु. । यम्यम्‌ | अचद्यपण्यवर्या गछ्मेपशितव्यानि- 
रोधेषु 9 8१०१ अवयादयख्रयो निपात्यन्ते, कमाद्‌ गरल्मांदिष्वेषु । अवर्थ- 
पापम्‌ । पण्ये-विक्रेयम्‌ । शतेन वयो कन्या । चह्ां करणम्‌ १११०२ बह्- 
मिति यत्प्रत्ययान्तल॑निपात्यते, कररोष्थें । वहन्त्यनेनेति-वहां शकटम्‌ । वाह्यम- 


कत्वे, सार्वधातुकाधंघातुकयो:”? इति गुणे कृदन्तत्वात्पराति पढिकतर्वे सो सोरमि पूर्वरूपे 
व तत्सिद्धिः। आछोयीति | यि इत्यनेन यकारादि प्रत्यये इति कच्पते । अत आह यकारादो 
प्रत्यये इति | आलम्भ्यो गोरिति | आडपूर्वाल्लभधातो: 'पोरदुपधाव? इति यति “आने 
यिः इसि यकारा दिप्रत्यये परतः नुमि अनुस्वारे परसवर्णे रुव्वे विसर्गे आलम्भ्य? 
इति रूपम्‌ । उपादिति पशसायासुपपूर्वाल्लभेनु मित्यर्थ:। उपलब्ध्य, | उप-छम्भ्‌ 
धातोः “पोरदुप्धाव” इति यति “उपात्‌” इति नुभि अलुस्वारे परसवर्ण सी 
रुव्वे घिसरे 'उपलस्भ्व” इति सिद्धम्‌। शकीति | यव्य्यादित्यर्थं: । श्वक्‍्वम-सश्यम्‌ । 
इकसहोय ति सावमि पूर्वरूपे रूपे भवतः। गदमर्देत यव्स्यादिति शेष: ॥ गययम्‌- 
सयम-चय म्‌-यति रूपाणि भवन्ति। चरेरिति) आदुपूर्वाचरधातोः गुरुमिन्नाथ यत्स्या- 
दिति भाव:। आचर्य इति । आ-चर्‌-शस्मात्‌ चरेराडिए इति यति सो रुप्वे विसगं 
रूपस्‌ | गुरुवाचकत्वे तु--.ऋहलछोः” इति ण्यति उपधावद्ों सो रुस्वे बिसगें आचायः 
इृति रूप स्थात्‌। यस्घातोयति यम्यमिति रूपस्‌ । अव्चेत । यदन्ता निपात्यन्ते इति 
भाव: ।सजवद्यं-पण्य-चर्या-इत्यादि । वक्षमिति । करणार्थे यह्िधीयते। वहन्स्यनेनेत्ति 
बह्यमिति । वद्ममिति । 'ऋहलो/ इति ण्यत्ति उपधाबुद्धों वाह्मम' इति रूपस । 


पोरदुपधाव--पद(न्व भदुपघ घातुस यत्‌ प्रत्यय छ ।( “ग्यत्श्का यह अपवादक है ) | 
आडो यि--आइडः”से पर 'लभ? धातुको नुम्‌ दो, यकारादि प्रत्ययकी विवज्ञामें। 
उपाद्य्श--प्रशसा अथ गम्यमान हो तो 'ड५ उपसर्गसे पर 'लभ? धातुको नुम्‌ हो 
यकारादि प्रत्ययक्षी विवक्षञामें। शकिसहोश्व--शक! ओर “सह धातुसे 'यतः अत्यय हो । 
गदमदवरयस--उपसर्ग रहित गदादि धातुओंसे 'यत? प्रत्यय दो | ध्वरेराहि-- आड़? उप- 
समसे पर “चर? घातुसे 'यत्‌? प्रत्यय हो, अगुरु (गुरुसे मिन्न) अथमें । अवश्वपण्य--अवशद्, 
भ्रण्य आदि शब्द गर्म ( निन्‍दा ) भादि श्रर्थमें निषपातन हो। बह्ां करणसू-- वक्ष” यह 


अ्रकर गम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता। इप्र& 


न्‍्यत्‌। अरयेः स्वामियेश्यपो+ ।३॥१।१०३॥ “अये! इति यत्पत्ययान्त निपात्यते, 
स्वामिवेश्ययो रथयो३ । अनयो: किम्‌ ? आर्यों बाह्मण. । उपसयों काल्या प्रजने 
।३॥११०४। उपसर्येति यत्प्रत्ययान्त॑ निपात्यते, गर्भप्रहणो' प्रातकाला चेदित्यर्थः । 
उपसर्यां गौ' । गर्भाधानाथ वृषमेणोपगन्तुं योग्येत्यथ- । प्रजने काल्येति किम 2 
उपसार्या काशी । प्राप्तव्येत्यरथ | अजय सह्लतम ॥४११०४॥ अजयमिति 
नः्पूर्वाज्जीयतेयैस्रत्ययान्त निपात्यते, सद्नतं विशेर्ष्ध चेत्‌ । न जीयतीत्यजयम्‌-- 
सता सज्तम्‌ । बंद सुपि क्यप्‌ थे ।३।१।१०६।॥ अलनुयसग्गे सुप्युपपदे चदेसावि 
क्यप्‌ स्यात्‌ । चायत्‌ | ब्ह्मोग्रम्‌ । ब्रह्मयम्‌ । भुवों भावे ।३॥१।१०७ भुवः 
क्यप्‌ स्थाड्रावे । ब्रह्मणो भावो-ब्रह्ममूयम्‌ । इनसत से ॥३६॥१॥१०८ अनुपसर्गे 
सुप्युपपदे हन्तेभावे तकारोइन्तादेश* स्यात्‌ । चात्क्यपू । ब्रह्मणों हननं-ब्रह्महत्या । 
पतिस्तुशास्वृदज्ञुघश क्यप ।३॥१)१०६७ एश्यः क्यप्‌ स्थात्‌ । हस्वस्य 
पिति कृति तुक ।दाश३श हस्पस्य तुगागमः स्यात्पिति कृति। इत्य” । 
स्तुत्यः । शिष्य" । दब? इति बृशों अहर्ण, न बृढ, । वृत्य' | छुकुरूतु-वार्या 
ऋत्विज' । आहत्यः । जुष्य । पुनः क्यवुक्ति* परस्याअपि ण्यतों बाधनार्था १ अब- 





अये इति । स्वामिवेश्ययोरिष्यथें ऋधातोर्य॑दन्त॑ निपातनस । उडप्सर्या श्वि। 
उपपूर्वात्सधातोयन्रिपात्यते । उपसार्या-शअन्न 'ऋहलो? इति ण्यत्‌ । अ्रजय॑- 
मिति। न जीय॑तीत्यर्थ यद॒न्त निपात्यते । अह्योद्यम्िति । बद्धातोः “वढः सुपि 
क्यप्‌ च” इति क्यपि यजादित्वात्सप्रसारणे उसे 'सम्प्रसारणाच्चः इति पूव॑रुपे गुणे 
सावमति पूर्वेरूपे “ब्रह्मोद्रम! इति रूपम्‌। यदा यत्स्यात्तदा ब्रह्मवय्मः इति रूपम्‌।॥ 
बहाहत्या । हनू घातोः 'हनस्त चः इति यत्ति नस्य तत्वे टापि सो “हल्डन्या- 


_यत्यत्ययान्त शब्द करण श्र्थमे निषातन हो । शर्यः स्वामिवेश्ययो:--्वामो ओर वैश्य अर्थमें 
यद्रत्ययान्त 'श्रयः शब्द निपातित हो । डउपसर्या काल्या-भंग्रहण प्राप्तकाल पर्थर्म 
“उपसर्या? यह यत्पत्यान्त शब्द निपातन हो । अजय संगतम्‌ -यदि संगत विशेष्य दो तो 
नजञूपूवंक जधातुने यत्प्रत्ययान्त निष्पन्न 'अजयम्‌? यह शब्द निपातित हो। बदुः--उतुपस्े 
घुबन्त उपपदक “वह! घातुमे क्यप्‌ प्रत्यय हो, चकारात्‌ यत्‌! भी हो। आुबो भावे--अनुप- 
सम सुबन्त उपपदक भू? धासुते 'क्यप्‌? प्रत्यय दो 'भाव' भ्रम । हनस्त--अनुपस गेंसुबन्त 
उपपदक “इन! घातुकों तकारान्त आदेश दो, चकारत्‌ क्यप भी हो, “भाव! अर्थमें। 

एतिस्तुशारघ्च-- श्ण्‌? श्रादि घातुओंतसे 'क्यप? प्रत्यय हो । 
हस्वस्थ पिति- शस्व को तुकू दो, पिंत और कृत प्रत्ययके परे । 


३६० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ कृत्य- 


श्यस्तुत्यः। मजेविभाषा ।३११११३॥ रजेः क्यब्वा स्यात्‌ । मज्यः। ऋष- 
लोग्यतू ।३॥१।१२४। ऋषर्णानतादलन्ताच ण्यत्‌ स्थात्‌ । चज्ञो; कु धिण्णयतो+ 
॥9३॥५२५॥ चजो* कुत्व॑ स्थाद्‌ घिति, ण्यति च। ( निश्ठायामनिट इति घक- 
व्यम्‌ ) तेनेह न । गज्यम्‌ । माग्य | ओरावश्यके ॥३॥१। १२५। उवणान्ताद्धा- 
तोण्यंव स्थादावश्यके । लाव्यम्‌ । पाव्यम्‌ । 

लुम्पेदवश्यमः रृत्ये, तुं काममनसो रपि । 

समो वा हितततयोमासस्य पचि युड्घओः ॥ 

अवश्यलाव्यम्‌ । भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याष्लाव्यापात्या वा 

॥३॥४।६८। एते कहृत्यान्ता कत्तरि वा निपात्यन्ते। भचतीति-भव्य” । भव्यमनेन 
वा। भोज्यं भच्ये ।॥३।॥६६। भोग्यमन्यत्‌ । वचो-5शब्द्संशायाम ।3१६७ 
न कुत्वप | वाच्यम्‌ । वाक्यमन्यत्‌ । राजसूयसूयस्रषोद्यरुच्यकुप्यक्ृष्ट पच्या- 


व्भ्यः” इृति सुलोपे बअद्यपदेन समसस्‍्तत्वे “बह्महत्या!ः इति। ।माग्य इति। 
सुजधातोः “ऋहलो? इति ण्यति “सजेघूद्ध/ इति बुद्धो “चजोः कु 
इति कुत्वे 'माग्य? इति जाते सो रुस्वे दिसमें रूपसू । ओराग्शयक इति । उवर्णान्ता- 
ण्य्यद्ति भावः। पाव्यमिति | पूजचादोः “ओरादश्यके! इति ण्यति ब्रृष्दावावादेशे 
सी अमि पूबरूपे पाष्यमितिः रूपस्‌। छुम्पेदिति। हकृत्येड्वश्यम माः छुम्पेत्‌। 
तु काम॑मनसोरपि लुम्पेत्‌। छ्वितततयोः समो वा छुम्पेत्‌। मांसस्यापि अः लुम्पेत्‌ 
पत्चि युड्धजोरिति । अवश्यलात्यम।  अवश्यपूवोत्‌ रछुघातोः_ ओरावश्यके? 
इति ण्यति घुद्धो आवादेशे सावमि रूपसिद्धिः। सव्यगेयेति | कृत्यान्ता निपात्यन्ते-- 
भव्य इति । वचोडशब्देति । कुत्व नेत्यथः । वाच्यमितरि । ,बचचातोः कहलोण्यत्‌! इति 
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सुजेविसाषा--'रूज? पातुसे क्यप? दो, विकह्पसे । 
हकीण्यतू--ऋवर्णान्त और दलन्त घातुमे 'ण्यतः प्रत्यय हो । 
चजोःकु घिण्ण्यतो४--चकार-जकारको कुत्व हो, घित्‌ भोर ण्यत्‌ प्रत्ययके परे । 
लिष्ठायामनिद+--निष्ठामें श्रनिट धातुके हो चकारको कुत्व शो-ऐसा कहना चाहिये । 
जोरावश्यक्रे--उवर्णान्त घातुते आवश्यक श्रयमें 'ण्यत्‌? शे । 
लुम्पेद्वश्य--कत्य प्रत्ययके परे अवश्यम्‌'के मकारका, काम और मनस्‌ शब्दके परे 
तुम! के मकारका, हित और ततः शब्दके परे 'सम्‌! के सकारका तथा युढः और घजपरफ 
“प्रच्! घातुके परे 'मांस” शब्दके अरकारका लोप दो । 
यगेय--क्ृष्य अत्ययान्त भ्रव्यगेय आदि शब्द क॒र्तामँ निषातन दो, विकल्पसे | 
ओष्यं--मक्ष्य अथमें 'भोज्य निषतन दो । बचो5शब्दू--वच! बातुके चकारकों कुत्व नहों 
हो, शब्दशाकी छोडकर | |शाजसूयसूय--कथबन्त-राजसूयथ, सूर्य, शषोद्य, रुच्य, कुप्य, 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-ठोकाहयापेता । ३६१ 


3व्यथ्या: ।३११११७। एते सप्त क्यवन्ता निपात्यन्त। भिद्योध्यों नदे शिश। 
११४५। नदे किम्‌ १ भेत्ता । उज्मिता । पुष्यसिध्यो नक्षत्र ।३१।११६। अधि- 
करणो क्यब्निपात्यते । पुष्यन्त्यस्मिन्नथयों -पुष्य । सिध्यन्त्यस्मिन्सिदथः । विपृय- 
विनीयजित्या सुनज्ञकल्‍कह॒लिु ।8१११७। विपूयो--मुजः । विनीब*-- 
कल्क । जित्यो-हलिः । प्रध्यपिभ्यां अहेः ।॥११११८। ( छुन्दसीति 
वक्तव्यम ) अतिणक्यम्‌ । अ्रपिगह्मम । लोके तु-प्रतिप्राह्मम्‌ । अपिग्राह्मम्‌ । 
पदा-5स्वरिवाह्यापदयेषु थे ।३॥१।११६। अवगहयं, अगश्यं-पदम । अस्वेरो- 
परतन्त्र. । गहल्यकाः-शुकाः । ग्रामगह्या-सेना । आयशह्यते-आयग्रह्मप । तत्पक्षा- 
श्रित इत्यर्थ' | विभाषा कृवृषो:।३॥१॥१२०। कृद्धषों: क्यब्बा स्थात्‌ । कृत्यम्‌ । 
वृष्यमू । कायम्‌ | वष्म्‌। थुग्यं च पत्चे ।३११२१। युग्यमिति क्यबन्त नि- 
पात्यते, पत्वे । पत्चं--वाहनम्‌ । योग्यमन्यत्‌ । अमावस्यद्न्यतरस्थाम्‌ ।॥३। 
१।१२२ अमोउपदाहसेरधिकरणीे ण्यत्‌ , बृद्धों सत्या पराक्षिकों हस्वाश्थ निपा* 
त्यते । अमा सह वसतोध्स्या चम्द्राकॉविति-अमावस्या, अमावास्या वा । अग्नो 
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ण्यति 'अत*ठउपचाया/ इति बुद्धी “चम्ोः इति प्राप्त कुत्व 'वचो5शब्द्संज्ञायास* 
इति कुष्वनिषेधे सावमि वाच्यमिति रूपस्‌ | राजययेति। क्यबन्तानों निपातनस्‌ । 
भिर्थोध्ची । एतो निपात्येते | पुष्यस्िध्याविति अश्नापि क्यबन्तं निपातनस्र । विपूयेति । 
क्यबन्तं निपातनम्‌ । प्रत्येति । क्यप्श्याद्त्यथ!। प्रतिगृद्यम---भ्रपिगृह्मम्‌ । ग्रहेः क्यपि 
रूपम्‌ । पदास्वेराति | ग्रहेः क्यप्स्याद्त्यर्थ: । विभाषेति । क्यब्वेत्यथ!। कृत्यम-दृष्यन 
मिति । अन्न क्यपि तुकि रूपमववेयस्‌ । युग्यमिति | बाहनाथें निपातनस् । अमाव- 











कृष्पच्य और अव्यथ्य शब्द निपातन हो । भिद्याध्यो ने -क्यवन्त-+चय ओर उध्य शब्द 
निपातित दो, नद अ्थमें । पुष्यप्रद्धयी--अधिकरणमें क्यबन्त पुष्य और सिद्धय शब्द 
निपातन हो । विपूयविनीय--मुझ, कर्क और इलि अथर्में क्‍्यवन्त विपूय, विन्नीय और 
जित्य शब्द निपातित हो । 

प्रत्यपिभ्याम्‌--प्रति और अप उपसगंसे पर ग्रह घातुले क्‍यप प्रत्थय दो औौर यह क्‍्यप्‌ 
छुन्द ( वेद ) में हो ऐसा कहना चादिये। पदाश्च॑रि--प्रदादि अथर्मे ग्रह! घातुसे क्‍्यप 
प्र्यय दो। विभाषा क्ृू-क! तथा “वृष? घातुस क्यप्‌ प्रत्यय हो, विकल्पसे । 
युग्यं च--पत्र (बाइन) श्रयमे 'युग्यर निपातित हो । अमावस्य--'अमा?ः उपपदक “बस! 
धातुसे ण्यत्‌ तथा ण्यतज़े परे वृद्धि डोनेपर बांस? के आध्ध रको पाक्षिक हस्वाभाव भी निपा*« 
तन हो। अग्नो--अपि ( अप्निधारणार्थ स्थलविशेष ) अ्रथमे परिचाय्य, उपचाय्य ( परिं, 
उप उपसगंक 'चि! धघातुसे ण्यत्‌ तथा आयादेश ) और समुद्य ( सम्ुपसगंक “वह घातुसे 


३६२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी--- (कृत्‌- 


परिवाय्योपचाय्यससूझा+ ३११३१ अम्नावेते साघवः | क्रतों कुणडपा- 
य्यसचाय्यों ।॥११३४०। ऋतुविशेषे एतौ निपात्येते । कुण्डेन पीयतै5स्मिन्‌ 
सोम -कुण्डपाय्य* । सचीयतेडसौ-सच्चाय्य” | खित्याउग्निचित्ये ले ।३॥१४१३२। 
एतौ निपात्येते | चित्योउग्नि' । अग्नेश्षयनम्‌--अग्निचित्या ॥ 


इति कृदन्ते कृत्यप्रकरणम्‌ । 





अथ कूदन्ते कृत्प्रसशरणम्‌ । 
ण्वुल्त्यो ३१११३३। धातोरेतौ सत । कत्तेरि ऋृदिति कन्नेर्थे | शुवो- 
रनाको ।७१११ थु! 'ु' एतयोरनुनासिकयोरेतौ सत । कारकः । कर्त्ता । नन्दि- 
अहिफ्यादिभ्यों ल्युणिन्‍्यचः ३११३४ नन्‍्यादेल्युप्रह्मादेणिनि", पचादेर- 
च्स्यात्‌ । नन्‍्दयतीति नन्‍दून । जनादन" | लवण । गये निपातनाएणत्वम्‌ । 





स्थति निपातनम्र्‌ | श्रग्नाविति। अगस्न्य्थ निपात्यस्ते। क्राविति | क्रत्वर्थ एतशप्लिपा- 
तनस्‌ | चित्येति । एतावपि निपातनेन बोध्यों | इति कृत्यप्रक्रिया । 





कारक" | करोत्तीति कारकः इति विग्रहे कृधातोः “कतोरि कृत” इति क्रय 
“बुलतूची” इति ण्वुछि, “चुद” इति णस्पेत्सशायां छसस्‍्य “हलन्त्यम्‌” हत्य- 
नेनेत्संज्ञायां “तस्य” इश्यनेन णलयोलोपे, “युवोरनाको” इत्यनेन वोः स्थाने भका- 
देशे, तस्य “आधेघातुक शेषः” इत्याधंघातुकसज्ञायां “सार्वधातुकाधंघातुकयोः”? 
इति गुणे प्राप्ते, तग्बाधित्वा “अचो न्णिति” इति बृद्धी,भआा इति जाते “उरण्‌ 
रपरः” इति रपरे हकूदन्तत्वात्पातिपदिकत्वे सो, रुवे विसगें व कारक इति 
रूपम््‌ | नन्‍दनः | टुनड्--समृद्धी, धातोरनुबन्धकोपे, “इद्ितों नुखधातोः” इति 
नुमि, उमि गते, मिश्वादन्त्यादवः परे अनुस्वारे, परसवण्ण, 'नन्द! इति जाते, तस्मात्‌ 
“हेतुमति थ” इति णिचि, अनुबन्धछोपे “सनाथन्ता जातवः” इति धातुसक्षायाँ 
तस्माव्‌ 'नन्दि! इति घातोः “कर्तरि कृत” इति कन्नथे “नन्दिग्वहिपचादिभ्यो 
सम्प्रमारणय ओर दाव-ये साधु (निपावन ) हा । 

कृतौ कुण्डपायय--क्तु अ्रथरमे 'कुण्डपाय्य और 'सन्नाय्य! निपातित हो । 

चित्याश्ति--अग्नवाघार अ्रथमें-पचित्य” भौर “अप्निचित्य” शब्द निपातित हो । 

इसप्रकार 'इन्दुमती” टीकामें कृश्यप्रकरण समाप्त हुआ। 


छू 





प्वुछतचौ-थातुमे प्वुलू और तृच्‌ प्रत्यय हो, कर्तामें । युवोरनाकौ--अनुनासिक अु' 
और “बुः को ऋससे अन” “अक! भादेश हों । नन्दिप्रहि-नन्‍्वादिसे ्यु' यग्र्मादिसे 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकादहयोपेता । ३६३ 


ग्राही | स्थायी । मन्त्रो | पचः। आकृतिगणोज्यम्‌ ॥ इंग्गुपधज्ञाप्रीकिरः क+ 
।8॥१0१8४॥ एस्य' कः स्यात्‌ । क्षिपः । बुघ । कृुश । ज्ष' । प्रिय । किर । 
आतश्योपसग ।३॥११३६॥। प्रज्ः । सग्लः। पाघ्राध्याघेटरुशः शः शेर! 
१३७ एश्य श*' स्थात्‌। पिबः। जिप्र-। घम- | घधय । पश्य' | अलुपसर्गा 
ल्लिम्पधिन्द्वारिपारिवेद्येजियेतिसातिसाहिम्यश्व ३११४८ लिम्प' । 
विन्द' । घारय" । पारयः | वेदय । उदेशयः, चेतयः | सातय । साहय । अछु- 
सगात्किम्‌ १ प्रलिप:ः | ( गवादिषु विन्दे। संज्ञाय/म्‌ ) गोविन्द ! अरविन्द्म्‌ । 
ददातिद्वात्योविभाषा ।३॥१।१३६। दद । दध ! पक्षे-वक्ष्यमाणो ण' । 
ज्वलितिकसन्तेभ्यों णुः ।३।१।१४०।वा स्यात !ज्वाल" । ज्वलः्चाल चल । 
श्या55दरथथा.5 <सत्नस भ्वतोणवसा 5वद्ृल्तिह शझषश्वसश्थ।३। १४१४१ अव- 


ल्युणिल्यच.” इति स्युप्रत्यथे,छगते, “युबोरनाको” इति योरनादेशे, तस्य आधेधातु- 
कत्वात्‌ “णेरनिटि” इति णिलोपे सयोगे विभक्तिकार्य थ कृते तत्सिद्धिः। प्रय । प्रीणा- 
तीति प्रियः, इत्यत्र प्रीातोः “इगुपघज्ञाप्रीकिरः कः” इति के प्रस्यये, कगते, “अचि 
श्नुधातुअवास्‌” इति इयकछि, अछो लोपे, संयोगे, विभक्िकायें च॒ कृते तत्सिद्वम । 
सुग्ल- | सुष्ठ ग्लायतीति सुग्ः। इत्यत्न सुपू्व॑कग्लेघातो! “आतश्रोपसर्ग” इति के 
कलोपे, “आदेच उपदेशेडश्चिति” इत्येकारस्य आत्वे “आातो लोप इटि च” इत्याकार 
लोपे सयोगे विभक्तिकाय च कृते, सुग्लःः इति रूपस॥। पाधति॥ कन्नर्थ 
शः स्यादित्यर्थः । पश्यः । दृशाधातोः शप्रत्यये पाप्राः इति पश्यादेशे सौ रु्वे विसरगे 
रूपम्‌ । जिप्र इति। “वाघ्रा? इति प्राधातोः शे 'पाप्राः इसि जिघादेशे सो रुवे विसरों 
रूपस्‌ । पम इति | ध्माधातोः 'पाप्रा? इति शे 'पाघाः इति धमादेशे सो रुब्वे दिसमें 
रूपस्‌ । धय शति। घे८ चातोः शेड्यादेरो रुव्वे विसर्ग रूपसू। अनुल्समगादित। श 
स्यादित्यर्थः । लिम्प) विन्द इति । 'अनुपसर्गात? इति शे सो रुत्वे विसगे रूपे मवसः 
शेषेभ्यो ण्यन्ते+योडपि शमप्रध्यये गुणेड्यादेशे सो रुत्वे विप्तर्ग रूपाणि | गवादिष्विति । 
हाः स्यादित्यर्थ: | गोविन्दः-भरविन्दुम-हशे प्रत्यये रूपे इति लेबस्‌ । ददाति | शो वा 
इत्यर्थः | पच्चे गः । 'दढः दूध! इति शे रूपस्‌ । ज्वलिताति | पत्ते पाद्च। णप्रस्यये 


धणुनि? और पचादिम 'अच? अत्यय दो । हइगुपथ--हृगुपप घातु तश ज्ञा, प्री और क घातु 

ओंसे 'क” प्ररयय दो । आतश्रोपसर--उपसगं उपरदक आादन्त धातुमे “क' प्रत्यय हो । 
पाप्राध्या-पा, प्रा, ध्मा, घेट भौर दृश्‌ धातुभोंले शा! प्रत्यय हो । अलनुपसर्गा --भनु पसगंक 
लिम्प भादि धातुश्रोंसि श? प्रत्यय शो । गवादिषु--गवादि उपपदक “िन्द! घातुसे “श? 
प्रत्यय दो, सज्ञामें । दुदातिकुधार्यो;-- दा? और “घा? घातुसे “श? प्रत्यय हो, विकल्पसे । 
डवलितिकसन्ते -ज्वलादि कसन्त घातुसे 'णः प्रत्यय हो, विकलपसे । श्याहृयधा--येडादि 


३६४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ कृत्‌- 


श्यायः । आत्‌-दाय' । धाय' । ब्याघ । आखाव*। संस्धावः | अत्याय । अवसायः । 
डआवहार" । लेह' । श्लेष । श्रास' | विभाषा ग्रहः ।३/१॥१४३। व्यवस्थित- 
विभाषेयम्‌ । तेन-जलचरे ग्राहः । ज्योतिषि-भहः । गेहे का ।३१।१४७। शहा- 
ति धान्यादिकमिति--शहम्‌ । शिल्पिनि प्वुन्‌ ।३॥११४५ छ्रियाकौशर्ल 
शिल्पम्‌ , तद्वत्कतरि घ्वुन स्थात्‌ | षः प्रत्ययस्य 0३।६। प्रत्ययस्थ आदिः ५ 
इत्य्यात्‌। ( नतिखनिरज्िभ्य एवं ) नत्तेकः। खनकः। ( असि;, अके3ने 
च रजेनलेपे वाच्यः) । रजऊकः । गस्थकन | ६। १। १४६। 
गायतेत्थकन्‌ स्थात्‌ू। गाथयक' । ण्युदू चं।३। ९। १४७। गाय 
नः । प्रखुदवः)।|समभिदहारे बुन्‌ ।३११४६। एभ्यः समभिद्दारे जुन्स्वात्‌। 





उपधाया दीर्े 'ज्वाकः तदभावे ज्वक इति | 'चाकः, चर भ्रत्रापि वा णे रूपम्‌। 
श्याहयेति | श्याघातोः 'श्याइयेति' इति णप्रस्यथे 'आतो युक हृति युकि सौ रुस्वे विसगे 
रूपम्‌ । दायः धायः, अन्नापि णप्रत्यये युकि सौ रुस्वे विसगे रूपम्‌ । व्याष | यणि 
णप्रत्यये अत उपधाया/ इस्युपधादी् सो रुवे विसर्ये रूपम्‌ । आखावः-अत्यायः अन्न 
णौ घुद्धो रूपम्‌ | शेष॑ सुकरस्‌। विभाषेति | णो वा इत्यथः। पश्ेअच। ग्रहः-आहः। णे 
उपधादीर्घ इति भावः । शिल्पीनीति | शिल्पमस्यास्तीति शिल्पी तस्मिन्‌ <ठुनिश्यर्थः । 
घ. भत्ययस्य । इत्‌ स्यादित्यथः | नत॑क खनःः । नृत्खनयोः 'शिक्पिनि! इति उ्ुनि ५४ 
प्रत्यथस्यः इश्वे पलोपे 'थुवोरनाकौः इस्यकि पुगन्तगुणे सौ रुव्वे बिसमें रूपस। 
असीति | एतेघु परेषु रब्जेनकोपः। रजक । रब्जू घातोः 'शिकत्पिनि! इति ध्युनि 
'वःप्रव्यवस्थ इति इश्चे षछोपे 'युवोरनाको? इति जकादेशे 'असिः इति नछोपे सो रुश्वे 
विसमें रूपम । गस्वकानिति। गायतेम्थकत्‌ कर्तरि। गाधातोः थकनि सौ रुख्वे 
विसमें 'गाथकू” इति रूपम्र्‌ । प्युटवेति ॥ कर्तरि प्युडपि गायत्तेरित्यर्थ। गाधातोण्युटि 
ध्युवो? इत्यनि 'अतो युक्त! इति थुकि सौ रुस्वे घिसगें गायन इति रखूपस्‌। श६ुरुव 
इति | पौनःपुन्य भ्टृशार्थश्व क्रियासमसिहारः । प्र-सु-छू>एभ्यो वुनि ध्युवो७ इत्यकि 
३३88८ क+ जे की अत तक जे २त रत: कल अत पर किक कली तल आज अल 





चातुभोसे नित्य 'ण? प्रत्यय दो। विभ्राषा-भइ! चातुमे 'णु)ः प्रत्यय दो विकल्पसे। 
गेहे कः-ेहे? कर्ता दो तो झद घातुमे छ! प्रत्यय हो। शिक्पिनि--शिल्तरी कर्ता हो तो 
बातुमे ब्वुन! प्रत्यय हो। षः प्रश्ययस्य--प्रत्यय सबन्धी आदि पकारकी इत्सेशा है) । 
नृतिख्निर--नृत' बातु, खनू? घातु भोर 'र्' धातुओंते दी घन! प्रत्यय दो । 
असि भकेज्ते --रञ्ष! धातुके नकारका लोप हो; अक्‌ भर भन्‌ प्रत्ययके परे । 
गस्थकन--'गै? घातुसे 'थकन्‌! प्रत्यय हो। ण्युट्‌ च -गै? घातुने ्युट प्रत्यय भरे 
हो । पुसृ्वः-प्र, स तथा लू घातुओंसे 'बुन्‌? प्रत्यय शो, साथुकारी अथमे । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमतो-टीकाहयोपैता । ३६४ 


समभिद्दारम्हरो न साधुकारित्व॑ लक्ष्यते । प्रवकः | सरकः । लवकः। आशिवि 
च ३११४० आशिषि बुन्‌ स्थात्‌)। जीवतात-जौवक' | तओपपदे सप्तमी- 
सस्‍्थप्‌ ।३॥१।६श सप्तम्यन्ते पदे-कर्मगी त्यादौ-वाच्यत्वेन स्थित॑ यत्‌ कुम्मा- 
दि, तद्वाचक॑पदमुपपद्ंज्ञ स्थात्‌ । कर्मण्यणु ।हश४१ै। कर्मष्युपपदे घातोरण्‌ 
स्थात्‌ । कुम्म॑ करोत्तीति-कुम्मकारः । आतो<5नुपल्लग क। ॥१॥५३। कमंण्युप- 
पदे आदन्ताद्धातोरनुपसमत्कः स्यात्‌ । नाईण्‌ । अगोष्यवाद' । ग्रोदः । कम्बलदः । 
अनुपसम किम्‌ १। गोसंदायः | ( सूलविशुजादिश्यः क$ ) मूलानि विभुजवती- 
ति मूलविभुज्ो रथः | आकृतिगणोज्यम्‌ । महीघ्नः । कुश्रः ॥ खुपि स्थः शिरावा 
सुबन्ते उपरदे स्थाधातों! कः स्यात्‌ । समस्थः । विषमस्थ: । 'रुपीति योगविभा- 
गादन्यस्मादपि । द्वाभ्या पिबतीति-द्विपः | अम्बा-55स्व-गो-भूमि-सव्या-5प- 


गुणेध्यादेशेअ्वादेशे रपरत्वे यधायथ च सो रुत्बे विसर्गे 'अरवकः-सरकः/-छवकः इति 
रूपाणि।। श्राशिषि चे।न | बुनू्‌ स्यादित्यर्थ:। जीवतादिति आशिषः स्फोरणाय | जीव- 
धातोईन्यकि सो रुत्वे बिसगें रूपम््‌ । अग्नें उपयुक्तामुपपद्सज्ञां विधित्सब्वाह-- 
तन्नोपपदमिति । कुम्भकार.। अश्व कुम्भ इति कर्मणि उपपदे कृधातो “करमे- 
ण्यण्‌” इृति अणि, णगते, ' अचो न्णिति” इति घुद्धों, “उरण्‌ रपरः” इति रपरव्वे, 
कार इति जाते, 'कुम्म अस्‌ कार? इत्यन्न “गतिकारको पपदाना कृद्धिः ख्ट समासव- 
धवन प्राश्सुचुत्पत्ते.” इति सुबुस्पत्तेः प्रागेव 'उपपद्मतिछ! इति समासे समासत्वात्‌ 
“कृत्तद्वितसमासाश्र” इति 'छुम्स भल्‌ कार? इत्यस्य प्रातिपदिकत्वात्‌ “सुपो धातुप्रा- 
तिपद्कियोः” इति असो छोपे, एकदेशविक्षतन्यायेन समुदायात्सों, रुव्वे विसर्ग च 
'कुम्भकारः इृत्यस्य सिद्धि!। सुधि स्थ शत। सुप्युपपदे स्थाधातोः के इत्यर्थः। 
समसस्‍्थ इति ॥ सम॑ तिष्ठतीत्यर्थः | सम॑ स्थाघातो: 'सुपि स्थ» इति कप्रत्यये खुब्छुकि 
'आतो छोप इटि च! इति भालोपे सो रुप्वे बितर्ग 'खम्रस्थ” इति खरूपम्‌। एवं 
विषमस्थः। अन्नापि क इति भावः। हा इति योगो विभज्यते तेच ह्रा+यां शुण्डद्‌- 
पढ़ा+याँ पिबति इत्यथ द्वाभ्यां पाधातोः 'सुपि! इति योगविभ्ागात्कप्रस्यये आतो 
घातोः इत्यालोपे सुब्लकि सौ रुध्वे विसमें 'द्विप? इति रूपम््‌ । भम्वाम्बेति । एम्यरथ- 


षलीनी काना डील किलीय।खखा न 


आशिषि च--आशीविषयार्थ वृत्ता चातु१ 'बुचू' अत्दय हो ( कतोम )। 

तन्नोपपदं--सप्तम्यन्त कर्मणि! शत्यादि पदोंमे वाच्यल्वेन स्थित जो कुम्भादि, तद्याचक 
जो पद, उसकी उपपदसशज्ञा हो । कर्मण्यणू कम उपपद रहइनेपर घातुसे अण प्रत्यय हो। 

आतोडउ्नुप--+म उपपद रइनेपर अनुपसगंक आदन्त थातुसे का प्रत्यय हो ॥, 
मुलविभ्ुज्ञा--पूलविश्वुजादिसे 'क' प्रत्यय दो । झखुषि--छुवन्‍्त उपपदक 'स्था? घातुमे कर 
प्रत्यय दो । अरबास्व--अम्बांदि शब्दोंसि पर (नग्नत्यवान्त) “स4” सबन्धी सकारको पकार हो | 


३६६ मध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ कृत्‌- 


्वि-त्ि-कुशे-कु-शंक-रूगु-मजि पुझि-परमे-बहिं-द्विय-पिस्यः स्थः 
[दा३६७। एभ्यः स्थत्य सस्य षः । दविष्ट।। ब्रिष्ठः। तुन्दशाकयेाः परिसख- 
जापनुदे।३ ।३॥२४५। तुन्दशोकयों: कर्मणोरुपपदयोरा+यां कः स्यात्‌ । (आलस्‍्य- 
सुखा55हरणये'रिति वक्तव्यम्‌ )। तुन्दपरिप्रणोइलस! । शोकापनुद:---छुख- 
स्याउड्ह्ता । प्रे दाज्श ।३॥२६। प्रे उपपदे आश्यां कः स्यात्‌ । सर्वेप्रदः । 
पथिप्रश्ष । समि ख्य।।३श७। सम्रि उपपदे ख्यः कः स्थात्‌। गोसख्यः । 
गापेष्टक ।३|२।८। कर्मप्युपपदे गापोश्क स्थात्‌ । सामग' । ( पिबतेः छुराशो- 
ध्वे।रिति वाच्यम्‌ ) स॒रापी । शीघ्रुपी । अन्यत्र-क्षीरपा ब्राह्णी । हस्तेस्सु 
घमने ४च ।3।२।६। कमण्टपपदे हरतेरच स्यादलुयमने5थें । अंशहरः | अनुद्य- 
स्‍्य षर्वसित्यथः । द्वयोः श्रिषु च तिष्ठतीति विग्नहे 'सुपिस्थः इति कप्रत्यये आलोपे 
अम्बास्थ” इति पत्वे प्टुस्वे सो रुत्वे विसगे 'द्वि्ठः 'ब्रिष्ठ/ इति रूपे भवतः 
तुन्दशोकयोरिति । कः स्थादित्यथीः | आलस्येति | एतयोगस्पमानयो! सत्येचवेति भावः। 
तुन्दपरिस्जो5छूलः । अन्नालस्यस्य गम्यसानत्वात्‌ कप्रत्यये सी रुथ्वे विसर्े रूपस । 
एवं शोकापनुदः ध्पत्नापि क पवेति भावः । प्रेदाज्ञ श्ते | प्रोपसष्टयोरनयो! के इस्यथ्थः। 
सर्वप्रदः-पशथ्िप्रदः । अन्र दाचातोः के आलोपे सुब्लुकि सौ रुचे विसंगे रूपस | 
सम्िख्य इति | सम्पूर्वात्ख्याधातोः कः स्यादित्यथः । गोसख्यः। ख्याधातोः कप्रत्यये 
आलोपे सो रुत्वे विसर्गे रूपस। गापोरिति | टकक्‍्स्यादित्यथंः। सामग* | साम गायती 
व्यर्थ गाधातो! यकति आछोपे सुब्छुकि सौ रुव्े बिसर्े लामग? इति रूपम्‌। 
पिबतेरिति । एतयोरथ्थयोर्गंस्यमानयोरेच पाधातोष्टशिल्यथः। सुरापा-शांधुपी। खुर्रोँ- 
शीघु पिबतीत्यर्थे 'गापोष्टकः इति टकि जाछोपे टित्वादूडीपि सो हृल्ठयादिलोपे 
सुरापी-शीधुपी इति रूपे भवतः ।5रतेरिति ॥ अच्‌ स्यात्‌। अशहरः। अरे इरतीति 
विप्रहे ह॒थातोः अच्ि गुणे रपरत्वे सुब्लुकि से; रुप्वे विसर्ग 'अशहरः” इति रूपम्‌ | 
शक्तीति ॥ एष्वर्थेषु ग्रहेरजित्यर्थ:। शक्ति गुण्हातीत्यथेंडचि सो रुत्वे विसर्णे रूपस। 





तुन्दुशो कयोः--कम चजशक 'तुन्द' और “शांका उपपदक 'परि! उपसयक्र 'भृजा धातु 
और “अप? उपसगंक “तुद! घातुसे 'क' प्रत्यथ दो। आलस्यसुखाहरणयोः -- तुन्दशोकयो४ 
सूत्रसे विद्वित 'क! प्रत्यय अलस्य और सुखाइरण ( सुख पहुँचाना ) अथमें द्ो--ऐसा कइना 
चाहिये । श्रे दाज्ञः--' प्र” उपपदक 'दा? और 'ज्ञा! घातुत्ते 'क? प्रत्यय हो । 

समिख्यः-- सम” उपपदक “ख्या? धातुसे 'क!प्र त्यय हो । 

गापोष्टकू--कर्स उपपदक “गा? घातुसे ८कः' प्रत्यय दो । 

पिबतेः--'पुरा” और “शोघुः कम उपपदक 'प? धातुसे 'टक' प्रत्यय हो । 

इरतेरनु --कर्मो पपदक हज! घातुने “अच प्रत्यय हो, भ्रनुद्यम अथमे । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टी काहयोपेता। । 389 


मने किम्‌ ! भारहारः। ( शक्तिलाइलाडुशतेमरयशिघट्घटीवपनुष्षु अहेरु- 
पसडखूयानम्‌ ) शक्तिप्रहः ॥ वयसि थे ॥३॥२॥१०। वयसि गम्ये कर्मप्युपपदे 
दरतेरच्‌ स्थात्‌ । उद्यमनाथ सूत्रपमू ।! कवचहर- $मारः। आहडि ताच्छोल्ये 
३॥२॥११॥ आह. पूर्वाद्धरतेः कमण्युपपदेधच स्यात्ताच्छील्ये । पुष्पाण्याहरति तच्छी 
ले पुष्पाहर । अहः ।३१५१ २। अहंतेसच्स्यात्‌ , कर्मप्युपपदे । पूजाहों ब्राह्मणी । 
तम्बकणये। रमिजपेः ।॥२१३। स्तम्वकणयोरुपउदयों रमिजपोरच स्यात । 
( हस्तिसूचकयेरिति वक्तव्यम्‌ ) स्तम्वे र्सो हरुती ॥ कर्णेजप. सूचक ॥ 
अधिकरणो शेतेः ।३२१४। अधिकरणोे उपपदे शेतेरच स्यात्‌ । खे शेते-खशय- । 
( पाश्वोद्षुपसंख्यानम्‌ ) पाश्चाभ्या शैते-पाश्वशयः । प्ष्ठशयः । उद्रशय- । 
चरेष्ठ: ।३।॥१ ९६। अधिकरणों उपपदें चरे£: स्थात्‌ । कुदचरः भिन्नासेना 
55दायेषु |च ।श२१७ एपूपपदेशु चरेष्ट स्यात्‌। भिक्षाचरः। सेनावरः । 





वयसिचेति | भ्रच्‌ स्थात्‌। कवचहरः कुमारः अन्न कवच हरतीति विग्नहेर्शव सुब्छुकि 
गुणे रपरत्वे बिससें 'कवचहरः? इति रूपस्‌। आडीत | पुष्पाइर. | पुष्पमाहरतीति 
आइडमप्पूर्वाद्धरतेरचि गुणे रपरत्वे सो सुब्लुकि रुत्वे विसर्ग 'पुष्पपाइर? इति रूपस । 
अह इति। अच्‌ स्यादित्यथः । पूजार्श | पूजामहंतीत्यर्थ सुब्छुकि अभि टापि सो हल- 
डम्यादिलोपे 'पूजाहां! इति रूपम्‌ । स्तम्ब ऊणेया: । अचस्यादित्यर्थः । हस्तीति । अनयो 
रथयोरेवाच्‌। स्तम्बरमः कर जप, इति । स्तम्ब्रे रमते-कर्णे जपति इति विग्नहे रप्िज 
पिधारवोः 'स्तस्व? इत्यचि 'तत्पुरुषे? इत्यलुकि सो रुप्वे चिसें रूपे भवतः । आधकरण 
इति। शीक्षो5च स्थात्‌। खे शेते इत्यथें शीढोगे$चि सुब्लुकि गुणेड्यादेशे सो रुप्वे विसर्गे 
'खदय/ इति रूपस्र। पार्शादिषू। पुष्वष्युपपदेषु शीछो5जित्यथः। पाश्चाम्यां शेते इत्य- 
थे शीडो४चि सुब्लुकि गुणे्यादेशे लो रुव्वे बिसर्ग 'पाश्वंशयः, एव एष्ठशयः उद्रशयः 


शक्तिकाज्ञ-शक्त्याद कंधापपद्क 'मह? बातुन 'अचू अत्यय दा । वयसि च--अव- 
स्‍्था गम्यमान हो तो कर्मोंपपदक 'ह? धातु 'अच! प्रत्यय हो, उबम्न अ्रथमे । 

भाढि ताच्छील्ये-- आड! उपसगंक कमोपपदक ह! घातुमे 'अचू! प्रत्यय हों, ताच्छी*- 
रय भ्रथमे | अहः--कर्मो पपदक 'अह घातुमे अच प्रत्यय हो । 

स्तम्बकर्णयोः--स्तम्ब और कर्ण उपपदक 'रम? और “जप! घातुसे “अच? प्रत्यय हो 
इस्ती और सूचक अथर्म । 

अधिकरणे शेतेः--अधिकरण उपपदक “शीड” आतुसे “अच्‌! प्रत्यय हो । 

परश्चांदिघु--पर्श्नादि उपपदक 'शीड? धातुने “अच! प्रत्यय हो । 

श्वरेष्ट --अधिकरण उपपदक “चर! धातुसे “४? प्रत्यय हो। समिद्ासेना-भिक्षा, सेना 


श््८ मध्यसिद्धान्तकोौमुदी-- [ कृत्‌- 


आदापे'ति ल्यबन्तप्‌ । आदायचरः | कूआ हेनुताच्छील्यानुलेम्येषु ।॥२। 
२०॥ एषु ग्रोत्येषु कृजष्टः स्थात्‌ । अतः क-क मि-कंस-कुम्म-पात्र-कुशा-कर्णी- 
ध्यनव्ययस्य ।ए३।४६। अत उत्तरस्याइनव्ययविसगस्य समासे नित्य सादेशः 
स्यात्करोत्यादिषु ॥ अयस्कार' । अयस्कामः । अंयस्कंसः । अ्यस्कुम्भ: | अयस्पा- 
त्रम। अय' सहिता कुशा-अयस्कुशा । अयस्कर्णी । अतः किम १॥ गी'कारः । 
आअनव्ययस्य कि १) स्व-कारः। अनुत्तरप्स्थस्य कि 2 । परमयश'“कारः । 
यशस्करी विद्या । श्राद्धकरः | वचनकरः । दिवा-विभा-निशा-प्रभा-भा-स्कारा- 
उन्ता-उनन्‍्त-55द््‌-बहु-नानदी-कि लिपि-लिबि-इलि-सक्ति-कतू-खित्र-स्षेत्र- 
सख्या-जहा-बाह-ह-यत्त-छसु-रख्ष्खु शॉ२२१। एघ कृजशेष्हेत्वादावषि । 
दिवाकरः | विभाकर । निशाकरः | कल्कादित्वात्स । भास्कर: | बहुकरः । 








इत्यादि । यशस्करी विद्या । यश्ः करोतीति विग्रहे यश इति कर्मण्युपपदे,हेतुश्ोत्ये कृघातोः 
“कणों हेसुवाच्छील्यानुछोस्येषु” इत्यनेन टे प्रत्यये, टस्येत्संश्ञार्या छोपे च कृते, 
टगताकारस्थ आर्धधातुकत्वात्‌ “सावंधातुकाधधातुकयोः” इति ग़ुणे अकारे “डरण्‌ 
रपरः” इति रपरत्वे च जाते 'कर! इति सम्पन्ने, 'यशसल्‌ अस्‌ कर” इत्यछो किक विग्नहे 
“उपपदमतिद” इति समासे, “कृतद्वितसमासाश्र” इति प्रातिपदिकत्वे “सुपो धातु- 
प्रातिपदिकियोः” इति असो लुकि, एकदेशविक्रतन्यायेन आतिपद्कित्वस्थ सत्वात्स- 
मुदात्सौो, तस्मिन्‌ परे स्लीत्वविवज्ञायां “टिद्ढाणजूहयसजद॒ध्नज्‌” इत्यादिना टिप्वा- 
डीपि, भनुबन्धलोपे, “यचि भम्र” इति भसंज्ञार्या “यस्थेति च” करगतरेफोत्तरव- 
तिन अकारस्य छोपे, संयोगे कृते, “हलढथाबभ्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्ते हल!” इति स्‌ 
छोपे, यश्षसः सकारस्य “ससजुषोरु/” इति रुत्वे “खरवसानयोरविसजंनीयः” इति 
विसरे, तस्य विसर्गस्य “कुप्वोः” इति जिद्दामूलीये प्राप्ते, तम्बाधित्वा “अतः कृक* 
मिकंसकुम्सपात्रकुशाकर्ण ष्वनब्ययस्य!! इत्यनेन विसर्गस्य नित्य॑ सत्वे'यशस्करी” इति। 
दिवाविभेति । “कणों हेतु” इत्यतः कृज इत्यनुवतंते। 'दिवाकृ-ट” इति स्थिते गुणे 
रपरत्वे सो रुव्वे विसगें दिवाकरः | एवं विभाकरः, निशाकरः अन्नापि टजेव। सास्करः- 
बहुकरः-एवकरः-हिकरः-अहस्करः--घनुष्करः-अरुष्करःः इत्यादिष्वपि टे रूयाण्य- 
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और आदाय कर्मोपपदक “बातुसे ४? अत्यय हो । कृतो हेतु--कर्मोपपदक 'क! बातुसे ४ 
प्रत्यय ह्वो, दैत्वादि अर्थ गम्यमान रइने पर । जतः क-कमि--“अत!से पर अनव्यय सम्ब- 
ज्वी विसगेके स्थानमें सत्त हो, कू, कमि, कंसादि उत्तर पदके परे, समासमे । 

दिवा--दिंवा, विभा आदि कर्मोपपदक 'इ! घातुसे भद्देत्वादि भर्थमें भी “2 प्रत्यय हो । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहइयोपेता । ३६६ 


शुककरः । द्विकरः। अहस्कर' । घजुष्करः । अ्रुष्करः। न शब्द्श्लोककलह- 
गाथावेरचादहुसूअ्रमन्त्रपदेषु ।॥॥२२३। एघु हृषश्लो न स्यात्‌। शब्दकार' । 
स्तम्बशकृतारिन :३॥२२४। स्तम्बशकृतोः कर्मणोरुपपदयोः कृुज इन्‌ स्यात्‌ । 
(शीहिपत्सयेगरिति वक्तव्यम्‌ )। स्तम्बकरित्रीहि' । शक्॒त्करिबंत्सः । हरतेह- 
तिनाथये। पशो ।ह॥२२४॥ इृतिनाथयोः कर्मणोरुपपदयोह रतेरिनि' स्यात्यशौ 
कत्तरि | इृतिहरिः । नाथं--नासारज्जुं, हरतीति नथाहरि" पशुः। पशौ कि १ 
हतिहार । नाथदहारः। फल्षेश्रहिरात्मस्थरिश्व ।३२२६। एतौ निपात्येंते । 
चात्कुक्षिम्भरिंः । चाजन्द्रात्तु-- आत्मोदरकुक्षिणिशति पेठुः । ज्योत्खाकरम्भमुद- 
रम्भरयश्कोराः इति झुयरिः। णजें। खश ।३६॥२२८। ण्यन्तातः एजेः खश 
स्यात्‌ * अरुद्विषदजन्तस्य सुम्‌ ६३६६ अरुषो, द्विषतोष्जन्तत्थ च मुस 
स्यात्खिदन्ते, उत्तरपदें नत्वव्ययस्य | शित्त्वाउछवादि । जनमेजयतीति जनमेजय* । 
लि के के हज की जले कट व पे पक # कवर पक कि 4 45 किले कि 60002 4+ ले 


वसेयानि। न शब्देति ॥ अन्नापि 'क़ृजो! इत्यतष्ट इति कृज इत्यनुवतते। अन्न न 2:- 
शब्दकारः। अ्रन्नोकहलोण्यंत्‌ः इति प्यति घछुद्धो रप्त्वे सो रुत्वे विस शब्दकारः 
इति रूपम्‌। सम्रशकृतोरिति। अनयोस्पपदयो. कृभ इन्‌ स्थात्‌। त्रीशेति | एतयोर- 
थेयोगस्यमानयोरिति सावः । स्तस्वं करोति, शकृव करोतीध्यथें इनि गुणे रपरत्वे 
सुब्शुकि सो रुप्वे विसर्ग “स्तस्बकरिं!” 'शहृष्करि” इति रूपे भ्रवतः । दृस्तेरिति । 
इति हरति-नाथं हरति इति विग्नहे हृधातोः 'हरते” इति इनि गुणे सुब्छुकि सो 
रुव्वे बिसगें प्रोक्ते रूपे सवतः । फलेग्रदरिति । निषातनसेतद्‌। वातशुनीति । 
खश स्यादित्यर्थ: । वातमबतीति विग्नदे खशि सुब्ठुकि 'अरु/ इति मुभि जसि 
दी रुत्पे विसगें “वातमजा झुगा? इति सिद्धम। खितीति । खिंति अध्ययमसि 
अस्य हस्वत्वमित्यर्थ:। शुर्नीं घयतीति विग्नह्टे 'वातशुनी? इति खशि सुब्छुकि 'खित्य- 
जव्ययस्थ! इति हस्वे 'अरु? इति मुमि अलुस्वारे परसवर्णेव्यादेशे सो रुवे विस 


करे. फनी धममनमरभनम».. ीव3»> 3. 


न शब्दछोक--शब्दादि कर्मोपपदक "झ? घातुसे ८? प्रत्यव नहीं दो । 

स्तम्बशकृतोः--स्तम्ब और शक्कत्‌ कर्मों पदक 'कृज” धातुसे इन! प्रत्यय हो । 

घीहि--स्तम्बशक्नोरिन्‌ इस सूजसले विहित इन! प्त्यय जदि और वत्स अब 
गम्यसान रहने पर ही हो--ऐसा कहना चारहिये। 

हरतेटति--दृतिः और “नाथ” कर्मापपदक 'ह! थातुसे इन? प्रत्यय दो, पशु 
यदि कर्ता रहे। 

ग्रहि-“फलेग्रद्दि! आत्मम्भरि! और चात्‌ 'कुक्षिम्भरि! शब्द भी निपातित दो 
पुजेः खशु--कर्मोपपदक प्यन्त 'एज! भातुसे 'खश प्रत्यय दो। अरुह्टिंष-अरुष्‌ , द्विपद 





8४०० मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ छत्‌- 


( वातशुनीतिलशर््धेष्वजधेद्तुदूअहातिभ्यः खदु )। वातमजा झूगाः । 
खित्यनव्ययस्य ।६।३।६६। खिदन्ते उत्तरपदें पूवपदस्य हस्वः । ततो सुम््‌ । शुनि 
न्धय' । तिलन्तुदः । शद्धश्नहा माषाः। नासिकास्तनयेध्माघेटा। ।३2२६ 
नासिकास्तनयोरुपपदयोध्माविटोः खशू्‌ स्थात्‌ ( स्तने थेटो, नारिकायां 
ध्मश्चेति वक्तव्यम्‌ ) स्तनन्धय-' टित्वातू-स्तननन्‍्वयी | नाडोमुष्ख्योश्व ।३२ 
३० ध्यापेटो" छशू स्यात्‌ । ( यथासंख्य नेष्यते ) नाडीन्थम' । नाडीन्धयः । 
मुश्न्धिमः । मुश्न्धियः । डदि कूले रुजियहो। ।३॥२।३१। कूलसुद्रुजः | कूल 
मुद्रदइ" | वहाओ लिहः ।8॥२३२॥ बह -स्कन्धः, त॑ ल्लेडीति-वहंलिहों गोः । 
अगश्नलिहो वायु" । परिमाणों पचः शाश३३। प्रस्थम्पचा स्थाली। खारिम्पचः 





“झुनिन्धयः”? । एवं 'तिरंतुडः अन्नापि खश्‌ । नासिकेति। खश स्थादित्यथें!। स्तन- 
धय. । स्तन पेट्धातोः 'नासिका! इति सह्षि सुब्छुकि अयादेशे 'अरुए इति मुमि 
अंनुस्वारे परलवर्ण सो झूस्वे विसगें 'स्तनघयः इति रूपम। र््रीस्वे टिर्वान्डीपि 
'एतनन्धयी? इति रूपस्‌ । नाढीति | ध्मापेटो! खश्‌। नाढ़ीं धम्रति-धयति वा, सुष्टि 
धमति धयति वा इति बिग्रहे ध्माधेटोः नाडीमुश्योश्र! इति खशि सुब्लुकि 'खित्य 
नव्यस्थ” इति हस्वे 'अरु? इति मुमि पाप्ना? इति धमादेशे सो रुस्वे विसर्गे रूपाणि । 
उदीति। कूलम्ुद्बजति-कुलभुट्ृइ्ति इति विग्रहे रुजिवहोः 'उद्विकूछे! इति खक्ि 
सुब्लुकि 'अरु? इति सुमि रुखे विसम कूलमुद्रजःः 'कुछमुट्रदः? इति रूप भवतः 

बहाअ शनि । एतयोस्पपदुयोवहेः खशित्यर्थ;। वह लेढीति-अशज्ज लेढीति च विद्रहे 
वहाओ छिह: इति खशि सुब्छुकि मुमि अनुस्वारे सो रुव्वे विसर्ग रूपे भवतः 

परिमाय इति | खश स्यादित्यथ!। प्रस्थ पचतीति विग्यहे पचे! खशि सुब्छुकि 'अरूए 
इति मुमि अलुस्वारे टापि सो हलडयादिकोपे रूपम्‌ | खारीं पचतीति विग्नहे “परि* 
माणे पच? इति खशि छुब्लुकि खिस्यनव्ययस्यः इति हस्वे “अरु? हति मसुमि अनु 


भर अजन्त को मुमागम हो द्विदन्त पदके परे--अरव्ययक्रो छोडकर। बातशुवीति-जातादि 
कर्मो ५पदक श्रजादि धातुभ्रोंसि 'खश” प्रत्यय दो । खित्यनव्ययध्य--खिदन्त उत्तरपदस्ने परे 
पूवपदकी हस्व हो । नासिकास्तनयोः--स्तन? कर्मोंपपदक 'िट? थातु और “नासिकरा? 
कभोंतपदक “ध्मा? घातुसे 'खश' प्रत्यय हो। नाडीमुष्टयोश्व-ताडी? और '“मुष्टि” क्मोपप- 
दक '“ध्मा? बातु भोर 'घेट! चातुसे 'खश' प्रत्यय दो । यथासब्यं नेष्यते--“नाडीमुट्टयोश्व! 
इस सूत्र में 'यथासंख्य” परिभाषाकी प्रवृत्ति शृष्ट नहों है। उद्दि कुछे--कूल' कर्मोंपपदक 
'उत्त! उपसगेक 'रुज्‌ और “वह? चातुसे “द्श! प्रत्यय दो। वहाओं लिह:--व३” भोर 
अञ्ञ' कर्मोपपदक “लिट! घातुसे 'खश? प्रत्यय दो । परिमाणे पश्चा--परिसमाणवाति कर्मोप-फ 


श्रकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमती-टीकांदयो पेता । 8०१ 


कटाह:। मितनखे च शिशइ४ा एद्योः कर्णोरुपपदयोः पचेः खश्‌ 
स्यातू । मितम्पचा ब्राहमणणी । नखम्पण यवागूः । विध्वरुषोस्टु द्‌ः 
॥3॥२३४। विधुन्तुद: । अरुग्तुदः । अछूय्ललार योदशितपो+$ ।३।२३४६॥ 
“असूय मित्यसमर्थलमासः, इशिना नजः सम्बन्धात्‌। असूर्यपश्या राजदाराः । 
ललाटन्तपः सूथः। प्रियदशे वदः खच ।शशइप्। प्रियंचदर । वशवदः । 
( गसेः खुपि चाच्यः ) मितज्ञमो हस्ती। (विह्ायसों चिदह्द च, खच्च डिद्धा 
बन न मम 


सस्‍्दारे सो रुत्वे बिस॒ग 'खारिपचः इति रूपम्‌। कराह इति परिसाणार्थचोतनायेति 
बोध्यस्‌ । भित्नख्े चेति । पचः खश । मित पचति-नख पचतीति विग्नहे 'मितनखे चः 
इति खशि 'अरु: इति म्ुमि अनुस्वारे टॉप सी इलडायादिलोपे 'मितपचा? 'नखप- 
सच? इति रुपे। परिसाणभिन्नाथत्वात्‌ पृथशुत्तिः | विध्वरुषो रिति। अनयोरुपपदयो रतुदः 
खशित्यर्थ:। विर्ध तुदति, अरु सुदतीति विग्रहे (विध्चस्षो? हइति खशि सुब्लुकि “अरु? 
इति मुमि अनुस्वारे सो रत्वे विस रूपसिद्धि। असयंति । असूर्य! इति असाम- 
थ्येडपि समासः, निपातनात्‌ । असूय-सूर्य न पश्यन्ति इस्यर्थ-इशघातोः “असूर्यः 
इति खशि निपातनान्नजसमासे नलोपे सुब्छुकि 'अस्'इति मुसि अनुस्वारे 'पाष्रा? इृति 
पश्यादेशे टापि जाँस 'प्रथमयो? इति पृव॑ंसवर्ण रे विसें “असूर्यपश्या।” इति 
रूपस्‌ । एव ललाटतपः इत्यन्नापि तपधातोः खशि मुभि सौ सत्वे विस रूपमवसेयस। 
प्रियवद । प्रिय वदतीति भ्रियमिति क्मंण्युपपदे वद्धातोः लच्ि, खचयोलपि, उपपद्समासे 
स॒पो लुकि, “अरुद्विषदुजन्तस्य सुम्‌” इति खिदन्ते वद इत्युत्तरपदे पूर्वपद्स्य प्रिय इ॒त्यस्य 
मुमि, उमि गते, अनुस्चारे परसवर्ण च कृते समुदायरय विभक्तिकार्य च तत्सिद्धिः। 
गमे: सुपीति। सुबन्तोपपढ़े गमधातोः खच्‌ बाध्य इृश्यथः । मितगरो इस्ताति । म्रित 
गच्छुतीति विभ्रहे “गर्मेः सुप वाच्य” इति खंत्चि सुब्लुकि अरु? इति सुमि 
अनुस्वारे परसवर्ण क्द॒न्तस्वात्पांतिपदिकस्वे सौ स्व्वे विसर्गे रूपस्न । विद्ायस इति । 
अन्नापि गमेरित्यज्ञकृप्यते । तेन विहायस्पूर्वाइमे' खचू तस्य वा डित्वमित्यथ!ः। 





दके 'पच? घातुस 'खश!? पत्यय हो । 
मितनखे च--“मित? और “नख! कर्मोपपदक “पद? बातुसे 'छशः प्रत्यय हो । 
विध्वस्षोस्तुदः--विधु? और 'भरष! क्मोंपप्दक 'तुद” थातुसी 'रूश! प्रत्यय शो। 
असूयल्लाटयो/-- #यूय? और 'ललाट? कर्मोपपदक 'दृश! घातु और 'दप? घातुसे 
खखश! प्रत्यय दो । 
प्रियवशे:--- प्रिय और “वश? कर्मोपपदक 'बद्‌! धातुसे 'खच्‌ ग्रत्यय हो । 
गमेः- सुबन्त कर्मोपपदक 'गस! धातुसे 'खच! प्रत्यय हो--ऐसा कहना चाहिये । 
विहायसो-' विद यसः उपपदक गम? घातुसे 'खच! हो और विद्यस्‌ शब्दकी (विद? आदेश 
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बाच्यः ) विदज्षम' । विहहक्‍ः | भुजज्ञमः | भुजन्नः॥ द्विषत्प प्योस्तापेः ।३॥ 
२।३६। खचि हस्वः ॥६।४।६४। खचि परे णौ उपधाया" हस्वः स्थात्‌ । हिष- 
न्तं, पर॑ वा तापयति-हिषन्तप । परन्तपः । वाचि यम ब्ते ।॥२४०। खच्‌। 
चल्ंयम-पुरन्द्रो थे ।६।३।६६। वाकूपुरोरमन्तत्व॑ निपात्यते । वार्चयमो मौनब्रती । 
ब्रते किम १। अशक्त्यादिना वा यच्छतीति वाग्याम-। पूं सर्वयोदोरिसहोः 
१२४४१ खबू स्यात्‌ । पुर दारयतीति पुरन्दरः। सर्वस॒हः | भय दारयतीति 


के 


विहादेशश्व नित्यः। विद्दायश्ला गच्छतीत्यर्थ 'विहायसःः इंति खचि विहादेशे 
सुब्लुकि 'अरु? इति मुम्यजुस्वारे परसवण्णें खचो डिक्वपक्े डित्त्तसामर्थ्यांदमोलोपे सो 
रुपये विसर्गे 'विहड्डः? इष्येक रूपस्‌ | यदा ढिच्व॑ न स्यात्तदा 'विहज्ञमः इति दिितीय॑ 
रुपस्‌ । 'तहृ॒त? भुजाभ्याँ भुजेर्वा गच्छुतीति विग्नदे खखचि खचो वा ढित्वपच्ने टेलेपे 
सौ रुस्वे बिसगें 'छजंग” तदभावे 'भुजन्टमः इति छ्वितीयं रूपस्‌ । द्विषदिति + 
एवयोः परयोस्तापेः खच्‌ स्थादित्यर्थः। “लचि हस्वेति। खचि परे णावुपधायाः इस्वत्व- 
मिध्यर्थः | द्विषन्त पर॑ वा तापयतीति विम्नहें खचि सुब्छुकि “द्विषन्‌-तापि-अ, पर- 
तापि- अः इति जाते 'खचि हस्व” इति हस्वत्वे 'गेरनिटि! इति णेलापे “अरु? इति 
सु्रि अनुस्वारे परसवर्ण सौ रुव्वे बिसगें अन्तवर्तिनों विभक्तिप्ताश्रित्य “व छोपः इसि 
नछोपे 'हिषन्तप/ परन्‍्तपः इति रूपे भवतः। वाचीति। बतार्थे गम्ये वाकशब्दोपपढे 
यमसधातोः खच स्यादित्यर्थः [ गाचयमेति। निपातनसामथ्योत्‌ खच्चि परतो5मन्तरव- 
मवसेयम्‌ । वाचयम श्ति । बाच यच्छुतीति विग्रहे 'वाचि यमो ब्रते! इति खचि “का 
चयभपुरदरो चः इति निपातनादमन्तस्वे सो रुथ्वे विसें (वार्चयमः इति उदाहरणम्‌ । 
चताभावेतु 'वाग्यापः इति। वार्च यच्छुतीति विभदे णो खचि सुब्छुकि जश्प्वे उपधादीधें 
सौ रुप्वे विस वाग्यामः” इति रूपस्‌ । पूः सवयोरिति । एतयोरुपपदुयोः द्वारिसहोः 
खत्श्यादित्यर्थः । प्रदरः-मर्वसदः। पुर दारयति, सर्वे सदति इति विप्रहे 'पूः 
सर्वयो” इति खचि 'खजचि हस्व” इति द्रेहस्वस्वे सुब्डुकि 'अहः इति सुमि 
अनुस्वारे सो रुस्वे विस 'पुरदर” 'सर्वे्रहःः इति रूपे भवतः। 'कथ भर्ाद्रेति? 
बाहुलकात्‌ खचि सुमि रूपमिति सावः। स्रकूलेति। एयूपपदेधु सप्सु कपृूथातोः खच। 
हो तथा वदद 'खच्‌” डित्‌ दो, विऋल्पते-९सा कदना चाहिये। ह्विष्परयोक्‍्तापे-द्विपतः और 
(रर! कर्मोपपदक ण्यन्त “्वप? चातुने 'खच! प्रत्यय हो । खि हरु३:--'बच्‌! परक 'थि! के 
परे धातुकी उपचाको हस्व दो ' वाचि यमों श्ते--वाचु! उपपदक थम! धातुसे खच 
प्रत्यय हो, व्रत अर्थ । बार्चचमपुरन्द्री च-उच्‌ प्रत्यय निष्पन्न 'वाच्‌ & यम! “पुर दारः 
ऐसी स्थितिमं वाचू ओर पुर को अमन्तत्व निपातन हो । पू४ सर्वेयोदारि पद्दोः-- पुर! और 
प्सब! कर्मोपपदक ण्यन्त 4 घातु तथा सह? चातुते 'खचू! प्रत्यय हो । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४०३ 


भगन्दर इति कथम्‌ ३ | बाहुलकात्‌ । सवब-कूला-5श्र-करीषेषु कषः हो रो ४ शो 
स्वक्षष: खलः ॥ कूलइुषा नदी । अभ्रह्षो वायुः | करीषइ्षा वात्या | मेधक्ति- 
भयेषु कृञः ।३॥२७३। मेपड्र. । ऋतिहइृरः | भयइर' । 'भय'शब्देव तदन्त- 
विधिः । अमयइर' । क्षेम-प्रिय-मद्रेडय च ।शश८४। एब कृजोज्णू स्यात्‌ । 
चात्खचू। च्षेमड्डर' | क्षेमकारः । प्रियड्भुरः । प्रियकारः । मद्रइ्नरः । सद्रकारः । कर्थ 
तहिं अल्पगारम्भाः च्ञेमकरा.' इति१। कमंण* शेषत्वविवक्षाया पचायच्‌ । एवं गन्ञाघर- 
भूघरादय.। आशिते भुव क रणभावयोः ।३।२२७२)। खच्‌स्यात्‌ । आशितो सव- 
त्यनेन---आशितम्भव श्रोदन* । आशितस्य भवनम्‌--आधशितम्भव । सल्ञायां 


सर्वेकष शति । सर्व कषतीति विग्नहे 'सर्वकूछः इति खचि सुब्छुकि सुस्यनुस्वारे पर- 
सवर्ण रुध्वे विसर्गे रूपम्‌। एवं 'कूलकषा! अन्नापि खि मुमि टापि सी हलढयादिलोपे 
रूप बोध्यस्र। अज्रकृषः अन्नापि खचि मुमि रूपस्‌ । 'करीष कषा? अन्न खि सुसि 
'टापि सो हलक्यादिलोपे रूपसिद्धिः | मेघतिभयेण्िति। एपपपदेषु कृअः खच स्यादि- 
स्यथ! । मेघक :-ऋतिकरः-भयकरः रतिे। मेघ-ऋति-भय-वा करोतीति विश्रहे खचि 
सुब्लुकि 'अरु” इति मुमि गुणे रपरस्वे सो रुथ्वे विसगें रूपाणि । 'येन विधि” इति 
भाषये स्पशेक्तत्वाद्धयशब्देन तदन्वविधिस्तेन भयान्ताद॒पि खजित्य्थ!। “भ्रसयंकरः 
अन्न खचि मुमि गुणे सो रुस्वे विधगें 'अभवकरः इति खरूपम््‌ । क्षेर्मात। एपूपपदेयु 
कृणः खजणी। क्षेमरर । चेम करोतीति विभहे क्ृजः 'क्षेमप्रितः इति चकारात्खचि 
भुमि अनुस्वारे परसवर्ण गुणे सो रुत्वे विसगे शेमकर” इति रूपस्‌।यदाण स्यात्तदा 
घद्दी सुमभावे सो रुध्वे विसर्ग 'तेमकारः?। एवं मत्करः-मव्॒कार:, प्रियकरः-प्रियकारः 
इति रूपाणि बोध्यानि। कथ 'च्षेमकरा! इति पच्रायथि गुणे रूप स्थादित्यथे!। एवं 
गयाधरः सूधरः अन्नापि पचाद्यमेवेति स्रावः। आशित रति। पुतदुपपदाुवः खचु 
स्यादित्ययः। आशिवोपपदे करणभावयोरथ्थ भुधातोः खजित्यथ! । आशितो भवत्यने 

नेति करणाथे भूधावो! 'आशिते भुवः करणसावथो इति खचि सुब्छुकि अरू? 
इति सुति अनुस्वारे परखवर्ग गुगेध्वादेशे सो सव्वे विपर्म | आशितम्भवः इति 
रूपम्‌ | भावार्थ तु आाशिवस्य भवनमिति विग्रहः, रूपसिद्धिः प्राग्वत्‌ ।॥ सज्ञायामिति। 


न्‍>ना + ३५ ममननमम---नना. निगारनकानननानन-नयाबकननननननन-. 








९. 4० ४००५० 


सर्वकुझा-“कमसशक सब, कूल, भ्रश्न और करीष सुबन्त उप्पदक ' कष ? घातुस 
* खच ! प्रत्यय हो। 


मेघति-मैघ, ऋति और भय कर्मोंगपदक 'क' घातुते “ख़च? प्रत्यय हो । 


क्षेप्रप्रिय-क्ेम, ब्रिय मदर कर्मोपपदक क्र! घातुमे 'अण' प्रत्यवय और चकारात 'खच 
अत्यय भी हो। 


आशिते--उुबन्‍्त आशितशब्इ उपरदक 'सू! घातुमे “खच' प्रत्यय दो, करण और भायमें। 
संज्ञायां>ऐर्मोपपदक स, त आदि धातुश्नोंसे 'दच' प्रत्यव हो, संज्ञमें ५ 





४०४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ कृत्‌ू- 


भ्तचुजियारिसहितपिदमः ।३११४६। खच्‌ स्थात्‌ । विश्व बिभत्तीति विश्वम्भरः। 
रथन्तरं साम । शरत्रुज्ञयो हस्ती। युगन्धरः परवतः | शत्रुंसहः। शब्रुन्तपः । 
अरिन्द्मः । गमश्य ।९॥२४७ सतज्षमः | अन्तात्यन्ताध्वद्रपारखचोनस्तेयु 
ड+ ।३२५७८ गमेड्डः स्यात्‌। अन्तग । ( खव॑त्रपन्नयोरिति चाच्यम्‌ ) 
सर्वन्नगः । पन्न # पतित॑ गच्छतीति पन्नचण' | ( डरसो लोपश्थ ) उरसा गच्छ- 
तीति-उरगः ।  ( खुद॒रोरधिकरणें ) खुखेन गच्छत्यत्र-सुगः । दुर्ग: । 








सुबन्तोपपदेपु सूत्ननिर्दिष्टधातुषु॒ सत्सु संज्ञायां खजित्यथं: । विश्वमिति। 
वसस्‍्तुतस्तु संज्ञायां न विग्रह्टः । किन्तु विश्वमिति सुबन्तोपपद्मिति स्फोरणा* 
येदमित्यवसेयस । भ्वघातोः 'सज्ञायास्र! इति खद्ि गुणे रपरत्वे सुब्लुकि “अरू? इति 
स॒मि सौ स्त्वे विसगें 'विश्वस्भर? इति रूपम्‌ ! एव रथतर साम | शंत्रुजयो हस्ती। 
युगधरः पव॑तः । शचुुंतपः । जरिन्द्सः । इत्यादिषु खचि झुमि रूपमिति बोध्यम्‌ ४ 
गम्नश्चेति । सुबन्तोषपदाद्गमधातोरपि खजित्यर्थ: । सुतोपपदाद्द्वितीयान्तात्‌ गस- 
घातोः “गमश्चः इति खन्चि 'अरु: इति मुमि अनुस्वारे परसवर्णें सो रुत्वे विसगेंच 
कृते 'सुतड्रम”? इति रूपमस्‌ अन्तात्यन्तेीति। डविधानसामर्थ्यांत्‌ खचो निधृत्तिः॥ 
धमश्च' इत्यतो गस इति, अत आह--गमेढे इतत । एपूपपदेषु गमेडेः स्यादित्य्थः 

अन्तग इस । अन्तमन्ते वा गच्छुतीत्यर्थे 'अन्ता? इति डप्रत्यये डिक्वसामर्थ्याटटेलेपे 
सौ रुत्वे विसर्गे “अन्तगः इति रूपमस्र। सर्वत्रेति एतयोरुपपदयोगमेडे इत्यथः। 
सवेत्रगः, पन्नगः । एतयोरुपपद्योः गरमधातोः 'सर्वन्नपन्चगयोरिति वाच्यमः इति 
वार्तिकेन डप्रत्यये दिप्वाटटेलॉपे सो रुत्वे विसर्गे 'सर्वश्नगः “प्नग” इति रूफे 
भ्रवतः । उरस 'इति । डरसपूव पदादुगमधातोडडः स्यात्तत्पूव॑स्योरसो5न्सलोपरचेत्यथः । 
उरसा गच्छुतीति विग्नहे गम्रधातोः डप्रत्यये 'डरसोलोपश्चशः इति सलोपे देलोंपे सौ 
सववे विसर्गे रूपम्‌ । सदुरोरिति। अधिकरणार्थे गम्यमाने सुदुरोः पू्वपद्योः सतोः 
गसधातोर्ड इति भावः | छुगः दुर्ग: शति । सुदुर पृ्वंपदाद्‌ गस्रधातोड़प्रत्यये टेलॉफि 


कुर-_.. अनिल निकल ->न 


रामशआ--कर्मो पपदक “गम्‌* धातुसे 'खचुः अ्त्यय हो, सज्ञा्मे । 

अन्ताध्यन्ता--अ्न्तादि सुबन्तोप पदक गम? घातुसे “€? प्रत्यय हो । 

सर्वन्न-सवत्र” और “्ञ” कर्मोंपपदक 'गम? घातुसे 'डः प्रत्यय हो, ऐसा कइना 
चाहिये । 

उरसो--छुब्न्त 'डरस? शब्दोपपदक “गम” चातुसे 'ड? प्रत्यय हो और ४ का 
लोप भी हो। 

सुदुरोरधि--/स और 'दुरःउप्पदक गम! धातुसे “डः प्रत्यय हो, ्रविकरण अ्रथमें । 


प्रकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता ४०४ 


( अन्यत्रापि दश्यत इति वाच्यम्‌ ) ग्रामग* । ( डे थे विहायसो विहादेशो 
चाच्य+ ) विहगः। आशिबि हनः ।३२०६। हम्ते' कर्मष्युपपदे डः स्यादा- 
शिषि। शत्रु चध्यात-शत्र॒हः । आशिषि किम्‌ 2 । शत्रघातः। ( दारवाहनो5- 
णन्तस्य च ८ संज्ञायाम्‌ ) दारुशब्दे उपपदे आइदपूर्वाइन्तेरण स्याहकारबा- 
उन्तादेशों वक्तव्य इत्यथ । दार्वाघाटः । (व रोचा ) चार्वाघाट । चार्वाधा- 
तः ॥ अपे कलेशतमसो! ।३॥२४० क्लेशतमसो" कर्मणोरुपपदयोरपपूर्वाद्ध- 
न्‍्तेडड । अनाशीरथमिदम्‌ । क्लेशापहः पुत्र" । तमोपहः सूर्य' | कुमारशी्ष- 


सो रुत्वे विसगे 'सुग? दुर्ग! इति रूपे भवतः। भन्यत्रापोति। अन्यस्मिन्नप्युपपदे 
अधिकरणार्ें गम॒धातोड़े: दृश्यते इति भावः | मरामग । झामे गच्छ॒तीत्यर्थं गम्मधा- 
तोडंप्रत्यये टेलोपे सो रुप्वे विसर्गे 'ग्रामगः इति रूपस्‌ । डे चेति। विहायसः परस्य 
गमचातोढः स्थात्‌ । तत्पूवस्य विद्ायसों विहादेश इत्यथः। विदगग रति । विहायसि 
राच्छुतीत्यर्थं गमघातोडंप्रत्यये विहायसो विहादेशे देलापे सौ रुत्वे विसर्गे “विहरा४ 
इति रूपम्‌ । आरशिष _न शति । सुबन्तोपपदे हनवातोराशीरथें डः स्यादिध्यर्थ: । 
शन्न वध्यादित्यथें इनघातोः 'भाशिषि दहन? इति डप्रत्यये टेलेपे सुब्ठुकि सो रुत्वे 
विसगे शब्द इति रूपम्‌ | जाशीरर्था भावे 'शब्रुहन! इति स्थिते घजि 'दनस्तो5- 
चिण्णलोः इति नस्य तत्वे 'अत उपधाया» इत्युपधादीर्घे 'होहन्तेःः इति कुत्वेन घत्वे 
सो रुप्वे विस 'शब्घातः इति रूपम्‌ । दारेति। स्पष्टोड्थः। दार्वाघाट इति | दारू 
पूर्वपदाद्चनूघातोः दारावाहनः? इति भणुप्रत्थये 'दारू-आ-हच्‌-भ? इति स्थिते टकारा- 
न्तादेशे 'हो हन्ते.? इति कुत्वेन हस्य घल्वे यणि 'अत उपधाया» इति उपधादीर् 
सो रूवे विसमे 'दार्वाधाद! इति रूपम्‌ । चारी वेवि । चारूपपदेआहनूघातोरणटकार- 
कारश्रान्तादेश इत्यथ:। चार-आ-हन्‌-अ इति स्थिते टकारान्तादेशे “हो हन्तेः?- 
इति घत्वे यणि उपधादीध सो रुत्वे विसर्ग 'चार्वाघाद: इति। यदा टकारान्तादेशो 
न ॒स्यात्तदा 'हनस्तो? इति तत्वे घत्वे उपधादीध सो रच्वे विसर्ग 'चार्वाधात/ इति । 
बलेशापह:--तमोपद इति | क्लेशान्‌ तमांसि चापहन्ति इत्यर्थे 'अपेक्लेशतमसो»” इति 
की न मम मम 8 न 


अन्यत्रापि-- भन्यान्य सुबन्तोपपद रहन पर सा 'गम्‌? धातुसे “ड? प्रत्यय हो--ऐसा कइना 
चाहिये। डे च विहायसो--“ड? प्रत्ययके परे विहृयसफ़ों विद आदेश हो--ऐसा कहना 
चादिये | आशिषि--छुबन्तो पपदक 'इनू! घातुसे 'ड' प्रत्यय हो, अशिष अभथ में । 
दारावाहनो--छुबनन्‍्त दारु) शब्दो पपदक् आ इ पूवक “इन? धातुले 'अण? प्रत्यय दो 
ओर टकारान्त आदेश भी दो । चारो वा--सुबन्त चारः शब्दोपपदक भाड्पूवंक इन? 
घातुसे 'अण! प्रत्यय हो और टकारान्त आदेश हो, विकल्पसे । अपे क्लेश--क्लेश” भौर 
+तसस! क्र्मोपपदक “इन? धातुसे “डः प्रत्यय दो, कुमारशी्ष--कुमार! और 'शिरसः कर्मों 


४०६ भध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ कृत्‌- 


योणिनिः ।३२४१ कुमारशीर्षयोः कर्मणोरुपपदयोहन्तेर्णिनिः स्थात्‌ । कुमार- 
घाती । शिरसः शीर्षभावों निपात्युते। शीषघाती। लक्षणों ज्ञायापत्योष्ठक्‌ 
२१५२ जायापत्योः कर्मणोरुपरदयोहस्तेश्क्‌ स्वाज्षक्षणवति कत्तरि। जाया- 
प्लों ना। पतिष्नी न्नी। अमनुष्यकत्तंके च ।इश५३। अमनुष्यकर् के5येंक्ते- 
सानाइन्तेः कर्मण्युपपदे टक्‌ स्यात्‌ । जायाघ्तल्तिलकालकः । पतिघ्नी पाणिरेखा । 
पित्तप्न॑ घृतम्‌ । अमनुष्येति किम । आखुधात* शुद्रः । अथ कर्थ बलभद्रः 
प्रलम्बध्न:', शन्र॒न्नः, कृतन्न इत्यादि १। मूलविभुजादित्वात्सिद्म्‌ । चोरघातो नग- 
रघातो हस्ती'ति तु बाहुलकादणू । शक्तो हस्तिकपादयोः ।शशाशछ। शक्तो 


डब्रत्यये टेलपे सो रुव्े वर्ग 'क्लेशापह/ 'तमोपहः इति रूपे भवतः। कुमारेंति। 
घुतयोः क्मंणोरुपपद्योणिनिः स्थादित्यर्थ: । सच हन्तेरेबेति भावः। कुसारं हन्तीदि 
विश्रहे कुमारमित्ति द्वितीयान्तो पपदाव्‌ 'कुमारशी्षयोणिंनि/ इति णिनिग्रत्यये 'दनस्तोः 
इति तस्वे 'होहन्तेःः इति घत्वे सुब्छुकि सौ 'सौ चः इृस्युपधादीर्ध सोलपि 'नलोप» 
इति नलोपे 'कुमारघाती' इति रूपम्र । तद्बत्‌ शिरः हन्तीति विग्नहे णिनिरित्यादि 
बोध्यस । लक्षण शति। पुतथोरुपपदयोः हस्तेष्टगित्यथः आशिषिदहनःः इत्यतों हन 
इत्यनुवरतंते। कक्षण चिन्ह वस्मिन्‌ थोत्ये हन्तेष्टगित्यथेंः । जायाध्नो ना । जांयाँ 
हन्तीति विग्यहे टकि टकयोलॉपे सुब्छुकि 'नायाहन-अ? इति श्थिते गमहन! इत्युप- 
घालोपे 'हो हन्ते.” इति कुत्वेन घत्वे सौ हत्वे विसगें 'ज्ञायाध्नो ना? इति रूपम। 
एवं पतिध्नी सख्ती । टकि सुब्छुकि उपधाछोपे घत्वे 'डिट्ढहाणज्‌! इति डीपि सौ 
'हलडयादि? छोपे 'पतिध्नी? इृति रूपस्‌ । भमनुष्यैति । न विद्यतेम नुष्यः कर्ता यस्य 
तस्मिन्‌ । अमनुष्यकर्त॑के अथें हन्तेष्टगित्यर्थ:। पतिध्नी-पाणिरेखा । जायाध्तस्तिछकः । 
पित्तप्नं दृतम्‌ । रूपसिद्धिः प्राग्वत्‌। अमनुष्येति किस्र | तद॒भावे 'लद॒णे' इत्यनेनव 
निर्वाहप्रसगे तत्सूत्रवेयरथ्यापत्तिः स्थात्‌ । माखुधात:। आखूनू हन्तीति विग्नहे 'कमेण्यणः 
इति अणि सुब्लुकि 'हनस्तो? इति तत्वे 'हो हन्तेः इति घत्वे उपधादीर्े सो रूत्वे विसगे 
“आखुधातः” इति रूप सिध्यति | प्ररुम्बध्तकृतध्नयोः सिद्धिमाह- 'मुलविभुजा- 
द्भ्यः क! इति कप्रत्यये गमहन? इति उपधाछोपे 'हो हन्तेश इति घत्वे सी रत्वे 
विसगैनयोः रूपसिद्धिः फर्ात । चोरघातः, नगरघातः इति तु बादुलकादुणि बोध्या* 
विति विति भावः । शक्तो दस्तिबपाटयो, , शक्तो चोत्ये महुष्यकरके हल्तेश शक्ती दृस्तिकपाटयो. « शक्ती झोत्ये. मलुष्यकर्टेके हन्तेष्ट 


पपदक 'इन? घातुसे 'शिनिः अत्यय हो (और 'शिरस' को 'शीष! निपातन दो । 

लक्षणे जाया--जाया? भर “पति? कर्मोपपदक 'इन्‌! घातुमे 'टकः प्रत्यय हो, लक्षण- 
क़त्‌ कर्ता गम्यमान रहे तो । अमनुष्य--ऊमंसश्क सुबन्तोपपदक “इन! धातु 'टक! प्रत्यय 
हो, मनुष्यकरतंकसे मिन्न अथ में | झत्तो हश्ति-इस्ति” ओर 'कवाट”! कर्मोपपदक इन! 


अकरणम्‌ ] सुथधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४०७ 


गम्यायां हश्तिकपाटयोः कर्मणेरुपपदयोहम्तेश्क । मलुध्यक्तूंकाथमिदम्‌ । ह्तिन्न 
ना। कपाट्प्रथोरः । किवाटे!ति पाठान्तस्म्‌ पाणिध-ताडघी शिव्पिनि 
३२५५ एतौ निपात्येते, शिल्पिनि कर्तरि । पाणिषः । ताडघः । शिक्पिनि कि १! 
पाणिधात' । ( राज़घ उपसकख्यानम्‌ ) राजानं हन्ति-राजब:। आड्यछु- 
भगस्थूलपलितन साउन्च्रप्रियेषु स्व्यथष्वच्ची के करते ज्यन।शरोश्दे 
एप च्व्यमेंष्वच्व्यन्तेषु कर्मसपपदेघु कृमः स्थुन्‌ । अनाब्यमाह्य कु्वन्त्यनया-आव्य- 
इरणी । अ्रच्चौ किम ? आब्योकर्वन्व्यनेन। कत्तेरे भुचः खिप्णुवखुकओ 
॥३।२५७। आद्यादिषु च्व्यशष्वच्व्यन्तेषठु भवतेरेतौ सतः । अनाव्य आब्यो भवति- 
आव्यम्भविष्णु* । श्राव्यम्भावुकः। सत्सूद्धिषदृददुहयुजविद्भिदच्छिद्जि- 
नीराजासुपसभगं<5पि क्विप ।॥५६१ एभ्यः क्िप्स्याडुपसमे सत्यसति च छप्यु- 
पयदे । बुसत्‌ । सदिरिप्रतेरिति थः । उपनिषत्‌ । अण्डसू.। अल: । मित्रद्विद्‌ । 


गित्यर्थः। इस्तिब्नों ना, हस्तिन हन्तीति बिग्नहे हनघातोष्टके सुब्लुक्कि 'गमद्न! 
इत्युपधालोपे हो हम्लेश इति घत्वे नलछोपें सौ रुत्वे विसगे “हस्तिष्नश 
इति रूप भवति। पाणिधताडघा। पुतौ निपास्येते शिक्पवति । शिल्पाभावे$णि “पाणि: 
घात/ इति रूपम्‌ | राजघेति | राजान हन्ती त्यथें 'राजघः इति निपात्यते। आद्यसुभ« 
गेति । ख्युनित्यर्थ:। अनाठयमाढ्य कुर्बन्ति अनयेतिविग्नहे ख्युनि सुब्छुकि जाठथ- 
कृ-यु! इति स्थिते आधर्धधातुकत्वादगुणे रपरत्वे धयुवोरनाकों? इस्य न खिरवात्‌ पूर्वपद्ध्य 
रु? इति झुमि अनुस्वारे परसवर्ण नस्य णत्वे डीपि सौ हल्डबादिकोपे “आढवह्ड- 
रणी? इति रूपस्‌ । कर्तरीति | “आदढ्यसुभग” इत्यतः च्व्यथेष्वच्चाविति अनुवर्तते 
अत भआाह--आव्यादिष्विति | अनाढइ्य आढ्यो सवति जाढ्यभविष्णु'। च्यर्थ 
भूधातो: खिष्णुचि यु णे इडागमे 'अरु/ दृति भुमि अनुस्वारे सो रुप्वे विसगे 'जाहर्य- 
भविष्णुः। अनाठ्य आदढयो भर्वात आदयभावुक/ भुधातोः खुकजि जित्वादबृद्धी 
आवादेशे 'अरु? इति सुमि अजुस्वारे परसवर्ण सौ रत्वे विस 'आदथम्भाजुक/ इति 
रूपम्‌ । सत्यूद्धिषिति। अपिसामर्थ्यादसत्युपस्गेंडपीति ज्ञायते। विविसीदति इति 


घातुसे 'टक्कः प्रत्यय हो, मनुष्यकतृक श्रथमें । 
पाणिघ--शिल्पी यदि कर्ता दो तो, पाणिष! भौर 'ताडघ? निपावन हो । 
राजघ--'राजध! यह निपातन हे | आह्य--च्व्यथेक (अभूततद्भावार्थक) अच्व्यन्त कर्स- 
सज्ञक झाठ्य, सुभग, स्थूल, पलित, न्झ, अन्ध और प्रिय उपपदक 'कज? घातुसे ख्युन! प्रत्यय हो। 
' क्रतरि खुदा--च्व्यथेक अच्च्यन्त श्राठ्यादि क्मोंपपदक “भू? घातुसे 'खिष्णुच! और खुकण! 
प्रत्यय दो, कर्तामैं । सत्सुहिषदु---उपसगे अथवा अनुपसग सुबन्त उपपदक सदादि धातुओंसे 


४०८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ कृत्‌- 


प्रद्धिद। मित्रधुक । प्ध्रुक | गोशुक्‌ । अधुकू। मश्वयुक्‌ । प्रयुकू। वेदवित्‌ । नि- 
वित्‌ । इत्यादि । ( अ्ग्नग्नामाभ्यां मयतेणों वाच्य।) अप्रणी'। आमणीः । 
भजो ण्िवि। ।8।श६२ भजेरपसगे इनुपसर्गेडपि सुबन्ते उपपदे च ण्विः स्यात्‌। 
अंशभाकू। श्रधाकू। अदोउनज्ने ।३॥२६८। अदेरनब्रे सुबन्त उपपदे विट्‌ 


विग्मद्दे सद्दातोः 'खत्सू? इति क्विपि 'डपदेशे5जनुनाशिक इत्‌! इति इकारश्य, ततः 
लशक्तद्धिते! इति कस्य च इत्सज्ञायां छोपे वस्य “अपूक्तः इति अपृक्तसज्ञायां 
'वेरइक्तस्थ! इति बलोपे सुब्छुकि 'दित्र उत? इति उद्स्ताड़शे यणि लो हलकबादि- 
छोपे चुलत? इति रूपछ्‌। “उपतिषद्‌ः उपनिषुर्वात्‌ सदुधतोः 'सत्छू? इति क्िपि 
क्विपः सर्वापह् रिछोपे 'सदिरप्रतेः इति षत्वे सो हल्डबादिकोपे “उपनिषतः इति 
रूपप्र्‌। भगडडयू" प्र. । क्षण्ड सूते हृति विग्नहे अण्डमित्ति द्वितीयान्तोपपदात्‌ तथा 
प्रपूर्वात्‌ घूडधातो! 'सत्सू” इति क्रिपि क्ियो छोपे 'घात्वादैः ष।! सः? इति सत्वे सुब्छ॒ुकि 
सो रुत्वे विघगें च क्ृते 'अण्डसू” प्रखु० इति रूपे भव॒तः। भिन्रद्धिट्‌ प्रद्धिट। मिन्न 
दृषीति विग्नहे मिनत्रमितिक्रमोपपदात्‌ तथा प्रपूर्वाच्च द्विष्‌ घातोः क्षिपि क्विपों लछोपे 
सुब्ठुकि सो हलुछयादिकोपे जश्वेन ढत्वे “वावसाने! इति टत्वे 'मित्रह्विद- 
प्रद्धिद! इति रूपे भवतः। मित्रश्नकू-प्रभुक्‌। मित्र हुह्मति इति विम्रहे कर्मोपपदात्‌ 
प्रपृर्वाच्च द्ुदधावो. क्रिपे क्रिपो छोपे सुब्छुकि सौ 'बाहुहः इति वा हुस्वेन 
घत्वे 'एकाचो? इति भष्व्वेन धत्वे हलकबादिकोपे जश्त्वे वा चत्वे 'मित्रधुक-सिन्नशुग- 
' अबुक प्रभुग! इति रूपाणि भवन्ति । यदा कुर्व॑ न स्यात्तदा 'दोढः इति ढत्वे जरत्वेन 
दत्वे वा टव्वे 'मित्रभुइ-मिन्रघलुर प्रश्नुड प्रशुट्‌ ,इति रूपाणि भवर्रिंत । गोधुक्‌ , प्रधुक्‌ इति । 
गां दोग्धीति करों पपदात्‌ प्रपूर्वाच्च दुह्धघातोः क्िपि क्षिपो छोपे सुष्छुकि सो दादे? 
इति घत्वे 'एकाचो? इति भब्स्वे गत्वे कप्वे 'हुढया+यो! इति सोलेपि 'गोथुक-प्रधुकः 
इति रूपे सिध्यतः। अश्युकू-प्रयुक। अश्वं युनक्ति इति कर्तोपपदात्‌ प्रपूर्वाच्च युजि- 
रधातोः क्रिपि क्षिपो लोपे सुब्छुकि सो 'चोः कुए इति करे 'अश्वयुक्‌ प्रयुक! इत्ति 
रूपे सिद्धि ब्रज्मतः | वेदविव-निवित्‌ । बेड चेदान्‌ वा वेक्ति इति /कर्मोपपदात्‌ नियुर्वाच्च 
विद्धातोः क्िपि किपो छोपे सुब्छुकि सौ दलूडयादिकोपे दुस्य वा चर्त्वे 'वेद्विद्‌ बेद- 
वित्‌ , निविदू-निदित! इति रूपाणि सिध्यन्ति | भग्रग्रामाम्यामिति। अग्मग्मार्म था 
नयति इति विग्नहे कमोंपपदान्नयतेः 'सप्सू? इति क्विपि क्षिपो छोपे सुब्छुकि “अग्र* 
आमाभ्याँ नयतेणों वाच्य” इति नस्य णस्वे सो रुत्वे विघगे अग्रणी? ग्रामणीः इति 
रूपे साधुनी। भजो ण्विरिवि। सोपपदाद्धजो ण्विः स्थादित्यथः । भशभ कू-प्रभाक्‌ । 
मंक्पू! अत्यय दो। अग्नग्रामाभ्या-- असर तथा ग्राम शब्दस पर “ना? बातुक नकारकों स॒कार 
हो । भजो णिवः--उपसभे या अनुपसग सुबन्त उपपदक 'भज! घातुलते 'ण्वि! प्रत्यय हो। 
अदो$नश्ने--भन्न शब्दसे भिन्न सुबन्त कर्मोपप्दक 'अद? घातुते “वि? प्रत्यय हो। 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाहयेपेता । ४०६ 


स्यातू । आममत्तीति--आमात्‌ । सस्यात्‌ । अनज्ने किमू ? । अचादः । 
ऋडठ्ये थे ।६8२।६६। कर्मंसउज्ञके क्रव्यशब्दे उपपदे अदेरविंटू । पूर्वेण सिद्धे वचर्न 
वाइसरूपेति ग्राप्ताइण्वापनाथेम्‌ । कव्यातू--आममासभक्षकः | दुह्दः कप घश्न 
4३8२।७० डुह्टे. स॒प्युपपदे कप्‌ स्यात्‌ | घश्षाइन्‍्तादेश । कामदुघा । अन्येस्यों- 
5पि दृश्यन्ते ।३२७४। मनिन्‌ कनित वनिप विच एते ग्रत्यया घातोः स्थुः। 
नेड वशि कृति जराषय वशादेः कृत इश्न स्थात्‌। सुशमों । आतरित्वा। 
विडवनोरनुनासिकस्या 55त ।६४४७१। अ्रनुनासिकस्याब्डझत्‌ स्वाद्विड्वनो 
परयोः । विजायते इति विजावा। ओणु अपनयने । अवाता । रोटू। रेठ्‌। 





अश भजते इति कम्मोंपपदात्‌ प्रपूर्वाच्च सजधातोः 'सजो ण्वि? इति ण्विप्रत्यये ण्वेरृपि 
णित्दादुपधावृद्दी सुब्चुकि सौ इलढयाविलोपे 'चोः कु.” इति कुत्वे वा कत्वे “अंशभागूए 
अशभाक” “प्रभाग” “प्रभाक/ इति रूपाणि सप्तिध्यन्ति | अ्रदोडनन्न शति । अन्नेतर- 
भतक्तमाथ5दूधातोः विटस्या दिव्यर्थ:। आमात्‌- उस्यात्‌ । आस॑ सस्य था भअत्तीति विग्रददे 
अद्धातोः विटि बिये छोपे सुब्छुकि सौ 'हलछबाभ्यो! इति सुब्छुकि सवर्णदीर्थे वा 
चत्व 'भामाव-सस्यात्‌! इत्यनयो: सिद्धि! । ऋष्येचेति | क्रव्यमाममाँस तद॒।त्ति इति 
अ्थेडनन्न इति प्राक्तनेनेव सिद्ध सूत्रमिद 'वासरूप! इति प्राधमण बाघते। क्रव्यात्‌। 
क्रव्यमत्ति इति विग्नहे 'क्रत्ये चः इति विदि विये छोपे सुब्छुकि सो हलढवादिलोपे 
सवणदीधध वा चत्व क्रव्यादू-क्रष्यात्‌ः इति रूपे भब॒तः। दुद ऊप्‌ पश्ेति | दुह्ाघातों 
सोपपदात्‌ कप स्यथात्‌ घश्चान्तादेश इत्यर्थ:। कामदुघा | काम दोग्धीति विग्हे कर्मों 
पपदात्‌ दुह्धघातो! कपि कपयोलोपे हस्य घत्वे कित्वादुगुणाभावे सुब्छुकि अजा 
चतट्टापए! इति टापि स्रो हलढयादिलोपे च क्ृते 'कामदुधा! इति रूप -भवति।॥ 
सुशमा । सुछठु श्णाति सुशर्मा इत्यन्न सुपूर्वकश्घातो! “अन्ये+यो5पि दृश्यन्ते” इति 
मनिनि, इनो लोपे “४ मन! इति जाते, मनिनः “आर्धधातुक शेष.” इत्याधंघातुक 

त्वात्‌ “सावधातुकाधघंधातुकयो,» इति गुणे, “उरण रपर-”? हति रपरत्वे, “आधंधा 

तुकस्पेडवरछादेः” इति इटि प्राप्ते, “नेडवशि कृति” इत्यनेन निषिद्धे उपपदसमासे 
समासत्वात्पातिपद्कत्वे सावागते, उलोपे “सवनामस्थाने चासम्बुद्धो” इति नान्‍्त- 
स्पोपधाया दीघत्वे, “हल्डथाव्भ्यः” इति सलोपे, “नकोपः आतिपदिकान्तस्य” 





क्रव्ये च--क्मं सशक क्रव्य शब्दोपपदक “अद? घातुसे (विद! प्रत्यय दो | दुह्--ुबन्‍्त 
उपपदक “दुद्र? धातुसे “कप? प्रत्यय हो और धातु सबन्धों दकारकों भी घक्ार दो। 
अन्‍्येभ्यो-आाकारान्त धातु से भिन्न घातुसे भी मनिन्‌ , कनिप , वनिप और विच' प्रत्यय हों। 

नेड्वशि--वशादि ऋृत्मत्य यकों श्ट्‌ नहीं दो। विड्वनो-अनुनासिकको भात्‌ ( आकार 


४१० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ क्ृत्‌- 


सुगण । क्किप्‌ व ।१श७ऊदा अयमपि दृश्यते। उद्घाखत्‌ । पर्ण्वत। वाहइअट । 
अन्त+ः ।८।४।२० पदान्तस्याडनितेनेस्थ णत्व स्थादुपसगस्थान्निमित्तात्परश्वेत्‌ । हे. 
ग्रणू। ( आशास$३ काछुपथाया इसवें वाच्य प्र ) आशीः । इत्वोत्वे । गी' ॥ 
पू.। मो नो धातो/। प्रतान्‌। प्रशान। गमः को ।६/४१४० गमः कौ 
अनुनासिकलोप' स्थात्‌ । अज्नगत्‌ । ( ग्मादोनामिति वक्तव्यम्‌। पुरीतत्‌। 
सयत्‌ । ( ऊझ थे गमादीनामिति वक्तव्यम ) लोपश्व । अग्रेगूः। अग्नेश्रु” । 


इति नलोपे, 'सुशर्मा? इति रूपस्‌। परणांध्वत्‌ | पर्गात्‌ ध्वसते इति विग्नहः। “क्लिप 
च? इति क्विपि, क्षिप: सर्वापहारे, “अनिद्िता हल उपधायाः छक्विति?” इति नलोपे, 
उपपद्समासे, सुपो छुकि समुदायात्सौ, तस्य छोपे “वसुखसुध्वम्‌” इति सस्य दुष्वे 
चर्त्व 'पणंध्चत! इति। है प्राण : प्रधुर्वादनधातोः 'क्षिप च!ः इति क्विपि क्विपो छोपे 
दीघ “अन्तः इति णत्वे सो हलकधादि छोपे हे (प्राण! इत्यस्य सिद्धि! । आशास श्ति 
आडपूर्वात्‌ शासतेः क्िप स्यात्‌ उपधाया इत्व चेति भावः। आशास धातो 
क्षिपि क्षिपो लोपे आशासः इत्युपधाया इदादेशे 'आशिस? इति जाते सो सोलपि 
सस्य रुप्वे 'वॉरुपधाया» इति दीर्घ विसमें च कृते “आशी? इति रूपस्‌। गीः 
पू.गुप्‌ अनयोः क्रिप तल्लोपे 'ऋत इद्धातो/ इति प्रथमस्पेत्वे तथापरस्प 
'उदोष्टधपूव॒॑स्थ! इति उति रपरत्वे सौ हलडबादिलोपे 'वॉः इति दीर्घे बिसगे च कृते 
“गे 'पू इत्युभयोः सिद्धि: । प्रतान्‌ , प्रशान्‌ । प्रपूर्वात्‌ तमश शमश्र क्रिपि क्िपो छोपे 
सी सोलोंपे 'मोनो घातो.? इति नत्वे नान्तसवादुपधादीर्धे 'प्रवान्‌ प्रशानः इति रूपे 
भवतः । गम. काविति । अनुदात्तोपदेश” इस्यतो अनुनासिककोप इति। क्री परतो 
गर्मो इनुनासिककोप हत्यथः। अ्ड्रगर। अज्भः गचत्छुति इत्यथें 'क्चिपुचः इति क्रिपि 
तश्नोपे “गमः को इत्यनुनोसिकलोपे सुब्लुकि 'हस्वस्य पिति कृति ुकः इति तुकि 
किर्वादुन्त्यावयवे सौ हल्ढयादिकोपे 'अड्ञगत्‌!ः इति रूपस । गभादीनामितरि 
कावनुनासिकलोपः स्यादित्यर्थः। पुरातत्‌। पुरिः हृंद्याख्यः मांसपिण्डविशेषः त तनोति 
आच्छादयति इति विग्रहे क्रिपि क्रिपो छोपे 'गमादीनां! इति वार्तिकेन अनुनासिक- 
छोपे 'हस्वस्य” इति तुकि 'नहिध्वुति? इति दीघें सो हलडयादिलकोपे 'पुरीतव? इति 
रूपस्‌ । सयदिति । सपूर्वाद्‌ यमधातोः क्रिपि किपो छोपे “गमादीनास! इति अलुना- 
आदेश ) दो, विट ओर वन्‌क परे । क्षिप्‌ च--पामान्यतया सभा थातुआंप्त क्रिपू प्रत्यव हो 
( ऐसा देखा जाता है )। अन्तः--उपसर्गेस्थ निमित्तले पर पदान्त “अनू? धातुके नकारकों 
णत्व हो । आशास/--आझऊ पूवक 'शास! घातु की उपधाको इतर हो, क्षिपके परे । 
'. गमः फो-- गम? घाठुके अनुनासिकका लोप दो, क्विपके परे। गर्मादीनास--गमादि 
धातु भ्रोके अनुनासिक का लोप हो, क्षिप॒के परे-ऐसा कहना चाहिये । डढः च गसा -गसादि 


प्रकरण ] सुधा-इन्दुमतो-टी का इ्येपेता । ४११५ 


स्थः के च ।१२७७| स्थाघातोः सुप्युपपदे कश् स्यात्‌। चात्किप। शंस्थः । 
शंस्थाः । सुध्यजातो शिनिस्ताच्छील्ये ।३॥श७८। अजात्यर्थ सुबन्ते उपपदे 
घातोणिनि- स्यात्ताच्छील्ये योत्ये। उष्णमोजी । शीतमोंजी । मन ।शोशेष्र 
सुपि मन्यतेणिनिः स्थात्‌ । दर्शनीयमानी । आत्ममाने खश्य ।३।९८३। स्वकर्म के 
मनने वत्तमानान्मन्यतेः सुपि खश्‌ स्थात्‌ । चाण्गिनिः । पण्डितमात्मान मन्यते- 
पण्डितमन्य । पण्डितमानी । इच एकाचो-5म प्रत्ययवच्च ।दोशेध्रण) इजन्ता- 


सिकलोपे 'हस्वस्य” इति तुकि सो दृलडयादिकोपे 'सयत्‌!ः इति रूपस्‌ | ऊड्चेति। 
चकारादनुनासिकलोपः स्यादित्यर्थ:। ऊडिति तु उपधाया आदेशः | गच्छुतीति गु 
भमति इति अ्रः। गमन्नमोः क्िपि क्षिपो छोपे 'ऊडः च! इति अनुनासिकलोपे अकारस्य 
ऊडादेशे सो रुवे विसमें 'गूःः 'आः इति रूपे भवतः। ल्‍4४ क चेति। स्था धातोः कः 
स्थाचार्किप । श तिष्ठतीति विग्नहे स्थाधातोः कप्रस्यये “आतो लोप इृदि च! इस्यालोपे 
सौ रुवे विस 'शरथ.? इति रूपम्र | यदा क्िप स्थात्तदा क्रिपो लछोपे सौ रुत्वे विसगे 
च कृते 'शस्था/ इति रूपमापथते । उष्णमोजो | उष्ण भोकतु शीलूमस्यास्तीति उष्ण- 
मिति जातिभिन्रे क्मण्युपपदे स्रुज घातोः 'सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये इति णिनि, 
णगते आधंधातुकसज्ञायां “पुगन्तलधूपचस्य च! इति लघृपधयुणे, उपपदस मासे, सुपो 
लुकि, समुदायात्सौ, उगते, “स्वंनामस्थाने चासम्बुद्धी” इस्बुपधायाः दीघ॑त्वे “हल्डया 
ब्भ्य/? इति सलोपे, “नछोपः प्रातिपदिकान्तस्य” इदि नलोपे, 'उष्णभोजी? इति रूपम । 
आत्ममाने खश्वेति । आत्मानं मन्‍्यते इति स्वकमके मनने वतसानान्मन्यतेः सुपि 
खश स्याच्चाण्णिनिः॥ ५ण्डतम्मन्य इत। पण्डितमात्मान सन्‍्यत इत्यर्थ आत्माने 
खन्च?ः इति खशि खशोरिष्वे छोपे सुबछुकि 'अरूु। इति झुम्यनुस्वारे परसवर्ण शिर्वा* 
रखावधातुकसज्ञायां (द्वादि्भ्यः श्यनः इति श्यनि सी रुखे बिसगे 'पण्डितस्मन्यः 
इति रूपस्र्‌ । पण्डितमानी । पण्डित-मन-णिनि इत्यवस्थायां सुब्लुकि अत उपधायाः? 


घातुर्भोत 'उड? प्रत्यय हो ओर पघातुक भ्रन्तका लाप है--शैसा कश्ना चाहये। 

सस्‍थः क च-“पुवन्त उपपदक स्था”? घातुते “क? प्रत्यय और चात क्रिप प्रत्यय भी हो । 

सुप्यजातो--अजात्यर्थक सुबन्त उपपद रहनेपर धाहुसे 'णिनिः प्रत्यय हो, ताच्छील्‍्य 
अथमे । 

मनः-छुउन्‍्त उपपदक ( दिवादिस्थ ) “धन! धातुसे 'खिनिः अत्यय हो । 

आस्ममाने-सुबन्त उपपदक स्वकर्मक मनन श्रथमें वतमान ( दिवादिस्थ ) 'मन्‌! घातुखि 
खश? प्रत्यण और चकारात्‌ “शिन्नि? प्रत्यय भो दो । 

इच एकाचो--श्जन्त जो एकाच सुबन्त, उनसे 'अम्‌? हो और वह अम्‌ स्वादि ( द्विती- 
यकवचन ) अमके समान हो, खिदमन्त उत्तरपदके परे । 


४१२ मध्यसिद्धान्तकोमुदौ-- [ कृत्‌- 


देकावोउम्स्यात्स च स्वायम्बत्‌ , खिदन्ते परे । ओतो #म्शसे: । गांमन्यः | 
बाउमशसेः बल़ियंमनय' । श्लीमन्‍्य- । लु-नर॑मनन्‍्यः | भुवंमन्यः । श्रियमात्मानं 
सन्यते-शिमन्य कुलम्‌ । भाष्यकारप्रयोगाच्छीशब्दस्य हस्तो, मुममोरभावश्व । भूते ।३ 
शाप अविकाराज्य 'वतेमाने ल'डिति यावत्‌ । करणे यज्ञ) ।३। रा८१। करणे 
उपपदे भूतार्थावजेणिनिः स्थात्कत्तरि । सोमेनेध्वान-सोमयाजी । ऋमशि हस$ 
(शिरशपद्दा कर्मप्युयपदे भूतार्थाइस्ते्िनिः स्यात्‌ । पितृध्यघाती ! त्रह्म भणव्रेषु 
रा आम मा, 


इस्युपधादी्ध सी 'सो चः इति दीर्च हलूडयादिकोपे “नछोपः! इति न छोपे 'पण्डित- 
मानी? इति रूप प्रसिध्यति। इच शत | इजन्तादेकाचोज्मू सच स्वायम्वस्स्याद 
खिदन्ते परे हत्यर्थः। गाम्मन्य- । गासात्मान मन्यते इत्यर्थे “आत्ममाने खश्व!ः इति खशि 
'दिवादि+यः श्यनू? इति श्यनि सुब्छुकि “गो-मन-य-अ इति स्थितो “इच एकाचो3- 
अप्रत्ययवच्च” इति अमि “ओऔत्ोमशसोः” इति आकार शकादेशे सो रुत्वे बिल्लगें 
“गास्सन्य।? इति रूपम्‌ । झियमन्य: । स्थियमास्मानं मन्‍्यते इत्यर्थ 'आर्ममाने खश्न! 
इति खदि श्यनि सुब्छकि 'इच एकाचो! इति पू्वपदादमि प्रत्ययवत्वे “वामशसोः” 
इति वेयलि 'अमि पूर्व! इति पूव॑रूपत्वे सौ रुत्वे विसगें च कृते 'स्ियमस्या-स्रींमन्‍्य:! 
इति रूपे भवतः। नर॒मन्‍्य । “नर-मनू-य-अ-? ह॒ति स्थिते सुब्छुकि 'इच एकाचो? 
इति पू्वपदादुमि स्वनामस्थानसंज्ञायां गुणे रपरत्वे सो रुत्वे विस 'नरस्मन्यःः 
इति रूपस्‌ । भुवमनन्‍्य. ॥ 'सुव-मन्‌-य-क्ष? इति ज्ञाते सुब्ल॒कि पूर्वपदात्‌ 'इच एका 
चो? इति अमि “अचि श्नु” इत्युवडि सो रुस्वे विसर्यगे “भुवमन्यः” इति रुपम्‌ । 
श्रिमन्‍्य कुलमिति। श्रियमात्मान मन्यते इति विग्रहे 'आत्ममाने खश्र” इति खशि 
सुब्छुकि साष्यकारप्रयोगात्‌ श्रीशव्दस्य हस्वत्वेज्मोज्मभावत्वे श्यनि सी 'अतो$सर 
इत्यमि 'अमि पूर्व? इति पूर्वरुपे रपस्‌ । भूते । वर्तमाने छडिति यावत्‌ ये प्रध्यया 
वच्यस्ते भूते स्युरित्ययथ:। अधिकारबछादिति शेषः।| सोमयाजी | सोमेनेति करणे उपप 
दे भूतार्थ कर्तय रथ यजूघातो्णिनि प्रत्यये, णगते “अत उपधायाः” इति घुद्धों, उपप- 
दसमासे सुपो छुकि, 'सोमयाजिन! इति भूते तस्मात्खो, उलोपे, “सौ च” इति 
नान्तस्योपधाया दीघंत्वे, “इलडयाब्भ्यः” इति सकछोपे, “नलोपः प्रातिपद्कान्तस्थ” 
इति नलोपे च कृते “सोमयाजी” इति सिद्धम्‌ । कमंणि हनः । कर्मण्युपपदे हनधातो- 
(णिनिः स्थात्कतेरि भूते इत्यथ! पितृब्यघाती। पितृषब्य हतवानित्यर्थ. हनूधातोः 


भूते--'वर्तमाने लट! तक यह अधिकार है। करणे यजः--करण (सशक सुबन्त ) 
खपपदक “यज! चातुसे भूतकालमे “णिनि! प्रत्यय दो, कर्तामे । 
र्‌र्क्ष 
कमंणि--कमसंशक सुबन्त छपपदक “इन? धातुसे भूतकालमें 'णिनि! प्रत्यय हो, कतरमें। 
अहह्ञण--अद्यादि कर्मोपपदक इन! घातुसे भूतकालमें “किप! प्रत्यय हो, कतमें। 


प्रकरणम्‌ ] सथा-इन्दुमती-टीकाहयेपेता । ४१३ 


किप्‌ ।३॥ राप्ञ ब्रह्मादिषृषपदेष भूतार्थाद्चन्तेः क्िप्स्यात्‌। अहाहा । अुणहा । 
वृत्रहय । क्विपचे त्येव सिद्धे बज्मादिष्वेव” 'क्विबेवेटति द्विविधनियमार्थमिद्स्‌ । एव- 
मग्रेडपि । सुकमपापमन्जपुरपेष कृूझः ।शरश।८६। स्वादिष्तु कर्मसूपपदेषु कृजः 
क्िप्स्याद्भधेते । सुकृत्‌ । कमकृत्‌ । पापक्षत्‌ । सन्त्रकृत्‌। पुण्यकृत। सेलसे खुअ+ 
।8॥२।६० सोमे कर्मप्युपपदे झनोतेः क्रिप्स्याद्धूते। सोमसत्‌ | अग्नों चेः ॥ह॥ 
शह8 १ अग्नौ कर्मण्युपपदे चिनोते क्रिप्स्याद्‌ भूते । अग्निचित्‌ । कर्मण्यरन्या: 
व्यायाम ।शश६श कर्मण्युपपदे कर्मण्येव कारके चिनोते क्विप्‌ स्यात्‌ ; 
अग्न्याधारल्थलविशेषस्याइधल्यायाम्‌ । श्येन हव चितः--श्येनचित्‌ ! कमंणीन 


'क्रमंणि हनः? इति णिनि प्रत्यथे सुब्हुकि 'हनस्तोडचिण्णछोः” इति तसवे हो हन्तेः 
इति घत्वे उपधादीघेत्वे 'पितृब्यधातिन! इति जाते सो 'सो च! इति उपचादीध॑स्वे 
हलडथादिक्ोपे 'नछ'पः/ इति नलोपे “पितृब्यधाती” रूप स्पष्ट सिध्यति। बह्मअरणेति! 
णिनेनिषश्वत्तिः क्रिप्विधानात्‌ । 'कमणि हनः इत्यतो हन इति अनुषज्यते । एतेपूपपदेणु 
हन. क्षिप्‌ स्यादिसत्यर्थ:। अह्दा-वृत्रहा-अआुणद्वेत । बहा-चुत्र-भर्ण वा हतवानित्यर्थ 
“बह्यआणबुद्रेषु क्षिप? इति क्विपि क्षिपो छोपे कृदुन्तत्वाद्यातिपद्कत्वे सौ सो. सर्वेना- 
मस्थानत्वात्‌ 'सो च! इति दीधघे हृरडढयादिलोपे 'नकछोपः? इति नकछोपत्वे बह्मह्दा-पतश्न- 
दा-अणहा? इति रूपाणि भवन्ति | सुऊमेति । क्षिप्‌ स्यादित्यर्थ:। सुक्ृतू-फ्रक्ृत-पाप 
कृत-मन्त्रकुतू-पुण्यक्षत्‌ शति । सु-कर्म-पापं-मन्त्न पुण्यं वा कृतवानित्यर्थ “सुकमं” इति 
क्िषि क्िपो कोपे क्रिपः पिश्वात्‌ हस्वस्य” इति तुकि सुब्छुकि सो हल्छयादिलोप 
ओक्तानि रूपाणि भवन्तीत्यवधेयम्‌ । सोमे सुअ शत । क्षिप्स्यादित्यथं:। सोम सुतवान्‌ 
इत्यथें 'सोसे सुजः” इति क्विपि क्िपो छोपे 'हस्वस्य” इति तुकि सुब्लुकि हलह्या- 
दिलोपे “सोमसुत्‌” इति रूपस्‌। भग्निषिदिति | अप्नि चितवान्‌ इत्यथें अग्ती चेश 
इति क्रिपि क्विपो छोपे 'हस्वस्य” इति तुकि सुब्छुकि सौ हलड़यादिकोपे “अश्निचित्‌ः 
इति रूप भवति | कमंणीनि। भूते इति शेष: । श्वेनचित्‌। श्येच इव चित इत्यथे 
चिञ्‌ धातोः क्षिपि क्षिपो छोपे सुब्लुकि हस्वस्य”ः इति तुकि स्रौं हल्डबया- 


सुकर्मपाप--सः और क्ंसश्ञक 'कर्मादि! उपपदक 'क? धातुसे भूतकालमें 'क्रिप? प्त्यय हो 
कम । सोमे सुध--सोम! कर्मोप पदक धुल! धातुसे भूतकालमे “क्विए? प्रत्यय हो, कतमें। 
अम्ो चेः--“अप्नि? कर्सोपपदक “चि? घातुसे भूतकालमें क्किप? प्रत्यय हो, कर्तामें ॥+ 
कर्मण्य-कर् संशक सुबन्त उपपद रहने पर कर्मकारकर्में ही (चि? धातुसे 'क्विप! अत्यय 
हो, यदि अग्नथाधार स्थलविशेषकी आरुया गम्यमान रहे । 
कर्मणीनि-कर्म उपपदक “वि? पूर्वक क्रो? घातुसे भूतकालमें 'इनि? अत्ययय हो + 


3१४ मध्यलिद्धान्तकोमुदी-- कृत्‌- 


विक्रियः ।३२।६३। कम एयुपपदे विपूर्वात्क्रीणातेरिनिः स्थात्‌ । ( कुत्सितश्र- 
ह्ण कत्तत्यम ) सोमविक्रयी । घतविकयी । दशेः बचनिष्‌ ।३॥२६४। दशे 
क्वनिप्‌ स्यात्‌ कमंणि भूते । पार दृष्वान-पारह्था । राजनि युधिकृआा) ।३।२॥ 
६४। राजज्छब्दे कमण्युपपदे युध्यते , करोतेश्व क्रनिए स्थात्‌ । युधि'रन्तभौवित- 
ण्यथ: । राजानं योधितवान--राजयुध्वा । राजकृत्वा | सहे थे ।३॥२।६६। सहे 
उपपदे युविक्षजी' क्वनिष्स्यात्‌ । सहयुध्वा । सहकृत्ता ॥ सप्तम्यां जनेड१ ।शोश। 
8७। सप्रम्यन्ते उपपदे जनेडः स्थात्‌। तत्पुरुषे कृति बहुलम ।द्ाशेश्छा 
तत्पुरुषे समासे कऋदन्ते उत्तरपदें बहुल करलुक्‌ ! सरसिजम्‌ । सरोजप्ू । उप 
सगच सज्ञायाम ।8॥९६६॥ उपसग उपपदे जनेहः स्यात्सञ्जञ्ञायाप्‌ । प्रजा । 
अनी कम्णि ।३॥२१०० अलुपूर्वाजने* कमंण्युपपदे ड. स्यात्‌ । पुमासमनु 
रुध्य जाता-पुमनुजा । अभ्येष्चपि दृश्यते ।३२॥१०१ अन्येधपि कारकेषृप- 


दिलोपे “श्येनचित्‌” इति रूप खाथु । सामविक्रयां-इतविक्रयां । स्रोम विक्री- 
घृत॑ विक्री--'कर्मणि?! इति इनि प्रस्यये सुब्लकि गुणेब्यादेशे सो 'सौचेःति 
दीघ हल्डथादिकोपे नलोपे 'सोयविक्रयी-पधृतविक्रयी! इति रुपे भवताः । 
सोमघृतयो' विक्रयः विक्रेतुः कुत्सितस्व धोतयति। तयोवविक्रयणस्य निषेधात्‌। 
सरसिजम्‌ । सरसि जातम्॒ सरसिजम्‌, अन्न सप्तम्पन्ते सरसि हृध्युपपदे जनूधातोः 
“सप्तरयां जनेडे।? इति डे, “चुद” इति डस्येस्सज्ञायां छोपे च कृते अ इश्यवशिष्टे, 
डिक्त्तसामरथ्यांदभस्थापि टेलोपे, उपपद्समासे, 'कृत्तद्धितलमाखाश्र” इति प्रातिपदि 
कसब्जायां “स॒पोधातुप्रातिपदिऋयो:” सप्तस्या:--डेलोंपे प्राप्ते, “तत्पुरुषे कृति बहु 
म्‌” इति छेटलु कि, एकदेशविक्रवन्यायेन सम्मुदायस्य प्रातिपद्किस्वास्सो, “अतो 

5४” इति सोरमि, “अमि पूर्व:” इति पूवरूपे 'सरसिजम? हृतिं रूपस्‌। भनो कसणि । 
“सप्तम्याँ जनेडे!! इत्यतो ड इति। भूताथंघृत्तिरिति शेषः । 'पुमनुजा! पुर्मांसमलुरुध्य 

कुत्सित--उपथु क्त 'क्री? धातुत्ते कुत्सित ( निन्दित ) अध मैं दो 'इनि' प्रत्यय दो । 

इशेः क्निप-कर्मो पपदक दुश? धातुमे भूतकालमे 'क्वनिए! प्रत्यय हो। 

राजनि--कम सश्क 'राजनू! शब्द उपपदक थुध! तथा 'कृज! पातुले 'क्निप? प्रत्यय हो। 

सह्े च--'सइ! शब्दोपपदक 'थुध्‌! भौर कण? धातुसे 'कनिप्‌? प्रत्यय दो । 

सप्तमयो--सप्तम्यन्त उपपदक “जनू? धातु से 'डः प्रत्यय हो | सत्पुरुषे-तत्पुरुष समा समें 
कुदन्त उत्तर पदपरक्ष 'डि? विभक्तिका अहुक दो, बहुलता ( विकहप ) से । 

उपसतगे च-5उपसग उपपदक “जनू? धातुसे 'ड? प्रध्यय हो संज्ञामें | 

अनो करमणि-फर्मोपपदक अत! पूर्वक जन? धातुने 'ड? अत्यय द्वो। 

अस्येष्वपि-कर्मसे भनन्‍य भी अर्थात्‌ कारक मत्र उपपदक “जन? चातुये 'ड' प्रत्यय दो, 
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पदेषु जनेड: स्यात्‌ । अजः | द्विजः । ब्राद्मणज* | अपि'शब्द सर्वोपाधिव्यमि- 
चाराथः । तेन घात्वन्तरादपि, कारकान्तरेष्वपि क्चित्‌। परित* खाता--परिखा । 
पञ्चम्यामजातो ।३६२६८। जातिशब्दवर्जिते पश्चम्यन्ते जनेड' स्यात्‌ । संस्का- 
रजः । अहदृष्टज" । क्तक्तचतू निष्ठा ॥११२६। एवौ निश्चसज्ञौ स्तः। निष्ठा 
।३४२॥१०२। भूताथइत्तेघातोनिष्ठा स्यात्‌। तत्र-तयोरेवे!ति भावक्रमंणोः क्ता । 
'कतेरि क्ृ'दिति कत्तेरि-क्तवतु- | ख्ात॑ मया । स्तुतस्त्वया विष्णु: । विएुविश्व॑ 
कृतवान्‌ ॥ अदो जग्विल्यध्िि किति शछचद। ल्‍यपि तादौ किति च। 
इकार उचारणाथ: । जम्धम्‌ ॥ निष्ठायामण्यदर्थ ।द्ष8६०। ण्यदर्थों भावक 
मंणी, ततोडन्यत्र निष्लाया क्षियो दीघे' स्थात्‌ ॥ क्षियों दोधांत्‌।5२४६। निश्ञ- 


जाता इत्यथ “अनो कर्मणि?? इति जनूधातोडंप्रत्यये डिस्वाटटेलॉपे सुब्ठुकि 'सयो- 
गान्तस्य छोप!? इति सलोपे अदन्तत्वाद्यपि सो हलडयादिकोपे 'पुमनुज्ञाः इति रूप 
भवति। अन्येष्वपीति । अन्येष्वप्युपपदेषु भूत्ता्थघृत्तेजनूधप्तोडः स्यादित्यथेः | द्रित्रः 
आह्यणज: | द्विर्जातः, ब्राह्मणाज्जातः इति भूतार्थक्त्तेः जनूधातोः 'अन्येष्वपि इश्यतेः 
इति डप्रत्यये डिस्वाहिलोपे सुब्छुकि सो रुत्वे विसर्गे द्विंजः:-बराह्मणजः इति रूपे 
भवतः । अपिग्रहणसामर्थ्यस्कारकान्तरादपि डः इत्यथः। घात्वन्तरादपीत्यपिशब्देन 
चुध्यते अत आह-परिखेति । परिपूर्वात्‌ खन्‌ धातोभूंताथंवृत्तेः 'अन्येष्वषिः इति ड 
अत्यये डिक्चाई छापे “अजाबतष्टापः इति टापि हलछयादिकोपे 'परिखा? इति रूप॑ 
प्रभवति । पत्॒म्यामजाताविति । ससकारज--अदृष्टजन शति । खसस्काराजातः, अध्शाजातः 
इत्यर्थ 'पत्चम्यास! इति जनधातोडप्रत्यये टिलोपे सुब्लुकि सो रुधे विसगें 'संस्का- 
/ 'अहृष्जः? इति रूपे भवतः। भ्रदो जग्धिरिति। अदो जभ्पिरादेशः स्याल्ल्यपि 
तादी किति च्‌। इकारस्य प्रयोजन दुर्शयति-उच्चारणाथंइति । जग्धर्भित | अद्घातोः 
“निष्ठा? इति क्तप्रत्यये कछोपे “अदो जम्पिल्यप्तिकिति” इति जम्धादेशे 'झषस्तथो९ 
इति तस्य धत्वे 'झरो झरि सदर्ण! इति पूवंघलोपे 'जग्घ! इति जाते कृदन्तत्वास्पा- 
तिपढ़िकत्वे सो अमि पूर्वरूपे “जर्धस” इति रूपस्‌। निष्लायासिति | भावकर्मम्याम- 
्यस्मिन्नर्थ निष्ठायाः परत्वे क्षियो दीर्घः स्थात्‌ । क्षियो दीर्घात | दीर्घीकृतात ज्षियः- 


तथा सत्रोपात्त अपिशब्दात्‌ अ्न्यान्य पातुओंसे भी सुबन्त मात्र उपपद रहइनेपर प्ड? प्रत्यय हो। 
पत्चम्यामजातौ--जातिवा चकसे भिन्न पतद्मम्यन्त उपपदक 'जन्‌? धातुसेम्ड? अत्ययदों । 
क्तक्तवतु-क्त! और 'क्तततु! की निष्ठासज्ञा हो। निष्ठा-भृताथंदृत्ति पातुसे निष्ठा 
( क्त और क्तवत ) प्रत्यय हो ! अदो जश्धि--भद्‌! को “जणग्षिः आदेश हो, ल्यपके परे 
और तादि कितओ परे । निषाया--आवकर्मसे अन्य भर्थमें निछ्ठा प्रत्ययके परे 'क्षिः धातुको 
दीप हो। जियो दी्बाव--दीर्घान्त 'क्षीःते पर निछ्ठाके तकारकों नकार आदेश हो। 


छश्द्धे मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ कझृत्‌- 


तस्य न. । क्षीणवान्‌ । भावकमणोस्तु क्षित कामों मया ॥ ( ऊर्णेतिणंचद्धावो 
वाच्य३ )। तेन एकाचत्वान्ेंट । ऊणुत ॥ रदाभ्यां निश्ठातों नः पू्वेस्य थे द 
दाशछ४२। रदाभ्या परस्य निश्टातस्य नो निशपेक्षया पूवस्य धातोद्स्य व । श--- 
शीण । भिन्न. । छिन्न' । संयोगादेशतों धातोयेण्बत३ ।८ोाराछ८। यण्व- 
त्संयोगादेंरादन्तानिष्ठातस्य नः । द्राणः । ग्लानः ॥  द्वादिभ्य+ ।८।२४४। एक- 
विशतेलूआदिभ्यः आग्वत्‌ । लूनः । ज्या-ग्रहिज्या' । हल । ॥४॥२। अन्ावयवा- 
द्धल- पर यत्संत्रसारणं तदन्तस्याज्स्य दीधघः। जीनः ॥ ( दुग्वोदीघश्य ) दु 
गतौं । दूनः ॥ ग़ु पुरीषोत्सर्ग । गून-॥ ( पूझों विनारें )। पूनायवा । 


परस्य निष्ठासज्ञकस्य तस्य नः स्थादित्यर्थ।। छीणावान्‌। छिधातो “निष्ठा? इति 

क्तदतु प्रत्यये कस्येत्सज्ञालोपयो। “निदश्ठायामण्यदर्थे” इति दीघत्वे 'छियो दीर्घात इ॒ति 
नत्वे णत्वे सो स्वनामस्थानत्वे 'उग्रिदचाम! इति नुमि 'सर्व॑नामस्थाने? इति उपधाया 
दीघ॑त्वे 'लीणवान त्‌ सु? इति जाते उलोपे “हर्डम्याब्भ्यो” इति सलोपे सयोगान्त- 
लोप तस्यासिद्धत्वान्नकोपासावे छ्ीणवान? इति रूपस्‌ | ज्षित इति। छिधातोः क्त- 
प्रत्यये सी रुप्वे विसगे रूपम्‌ । ऊर्योतेरिति | णुमाथ्रित्य कार्याण्यवधेयानि न ऊर्णोंति- 
माश्रित्येत्यथे: । ऊखुत. | उर्णुञ् घातोः क्तप्रत्यये णुवद्भावेन एकाच्त्वात्‌ इडभावे सौ 
सस्‍वे विसमें 'ऊर्णत” इति रूपस्‌ । भिन्‍न. । भिद्धातोः “निष्ठा” इति क्ेक- 
लोपे, “रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दुः” इति निष्ठातस्य भिद्ो दस्य च नत्वे 
किश्वाद्युणाभावे विभक्तिकार्य च._ तत्सिद्धि। लूनः। रत छेदने घातोंः “निष्ठा? 
इति क्ते, कलोपे, “ल्वादिभ्य/? इहति निष्ठातकारध्य नप्वे, विभक्तिकाय च तत्सिद्धिः 

इल. । दिग्योगे पद्चम्येषा । हलः परस्येति लभ्यते। “सम्प्रसारणस्य” इति सूतन्नमनुः 
बतेते । अड्गस्येत्यधिक्ृतमिहानुष्ृत्तमावस्यंते । एकमवयवषष्टचन्तं हल इस्यन्नान्वेति, 
अद्ञावयवाद्धल इति लम्यते | द्वितीयन्तु स्थानषष्टयन्त सम्प्रसारणेन विशेष्यते ॥ 
सदन्‍्तविधिः। “ढुलोपे” इत्यतो दीघ इत्यनुवतंते । तदाह- भ्रज्नावयवादित्यादिना । 
दुग्वोरिति। किति तकारे दुगुधात्वोः दीघेत्व वाच्यमित्यथ:। दून गूनः इति। 


उणोते-->णु! बातुका खुबद्धाव .। रद्ाभ्याँ निष्ठा तो नः--रेफ-दकार मे पर निष्ठा 
संबन्धी तकारको नकार आदेश दो और निष्ठासे पूवः धातु सबन्धी तकार उसको भी नकार 
आदेश हो । संयोगादेरातो--यण्वान्‌ जो सयोगादि आकारान्त धातु, उससेपर जो निष्ठा 
सबन्धी तकार, उसको नकार भादेश दो | रवादिभ्यः-“शकर्विशति (२१) ल्वादि बातुओंसे पर 
निष्ठा सबन्धी तकारकी नकार आदेश हो। हछ/--अैगावयव इलसे पर जो सम्प्रसारण, 
तदन्त भो अग, उसको दीधघ हो। दुश्वो्दों -'दु' और “ग' घाठुसे पर निष्ठा सबन्धी तकारको 
नकार आदेश हो और दु-शुके उकारको दौधे भी हो। पूझो बिनाशे--पूज! धातुसे पर 
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विनष्ट इत्यथः । पूतमन्यत्‌ । ( खिनोतेप्रौसकर्मकतंकस्य )। सिनो प्रासः । 
आसेति किम्‌ ? सिता पाशेन सूकरी । कमकतृ केति किम १ सितो आखो देवदत्तेन । 
ओदितश्य ।दाशइढ५। प्रावत्‌ । भुजों, भुग- । दुश्लोश्वि, उच्छून! । 
द्रवमृतिस्पशयाः श्यः ।द्वशाश्छ। द्रवस्य मूर्तों5 काठिन्ये, सपशें चार्थ 
श्येडः सम्प्रसारणं स्यान्निष्टायाम्‌ । श्योडस्पश दाश४७। श्येशे निश- 
तस्य नः स्थादस्पशेष्थ । शीन घछतम्‌ !। अस्पर्श किम्‌ू १ शीत जलप्‌ । 





दुधातोः गुभावोश्र निष्ठा? इति क्तप्रत्यये दुग्बोदीधंश्व! इति दीघ॑त्वे चकारेण तस्य 
नसवे सो रुत्वे विसगे 'दूनः? 'गून/ इति रूपे भब॒तः। पूजो विनाश इति। विनाशार्थ के 
परतः तस्य नत्वमित्यर्थः | पूनाः यवाः । पूछ्र धातोः क्तप्रत्यये “पूनो विनाशे” इति 
तस्य नत्वे जसि दीघंत्वे रुत्वे विसगे 'पूना? इति रूपस््‌। यवाः इति विनाशाथ 
स्फोरणायेति बोध्यस्‌ । अन्यतन्न न नध्वमत आह--पूृतसिति । सिनोतेरिति। प्राख्ताथ 
कर्मकतृंकस्य सिनोतेः परस्य क्तस्य नत्वमित्यर्थ:। सिनो ग्रास । षिज्धातोः कप्रत्यये 
'सिनोतेः इति तस्य नत्वे सी रुत्वे विसगें व कृते 'सिन इति रूपस्‌ । अन्यन्न तु 
सितेत्यादि | कसंकर्तृकस्येच भवति । अन्यथा सितो आसो देवदसेनेत्यादी नत्व- 
प्रसगात। कमकतृके तु यदा आसो दृष्यादिव्यन्जनेन स्वय बध्दी भवति इति 
भावाथउन्यकतृकाभावाश्न दोष इत्यथः । उच्छून: | उदुपसर्गकद्भोश्ियातोः “निष्ठा 
इति क्तप्रस्यये, कछोपे, “आदििंडुडवः” इति शेरित्संज्ञायां छोपे च “उपदेशेड्ज 
नुनासिक इत” इति ओकारस्थेत्सज्ञार्यां छोपे च 'श्रि तः इति स्थिते “ओदि्तिश्व?! 
इति तकारस्य नत्वे, “पूव॑न्रासिद्वम” इति तस्वयासिद्धत्वात्‌ “वचिस्वपियज्ञादीनोां 
किति” इति सम्प्रसारणे, “सम्प्रसारणाइब्च” इति पूर्व॑रूपे 'शु नः इति सुते “इछ? 
इति सम्प्रखारणस्य दीघे “श्वीदितः” इति इडागमाभावे, “शश्छोदि” इति छुस्बे, 
उद॒ः तकारस्य श्चुश्वेन चकारे, कृदन्तत्वास्पातिपदिकले, सी, उलोपे, ससस्‍्य रुस्वे 
रेफस्य विसगंत्वे च 'उच्छून? इति रूपम्‌ | द्रवमूतोंति। मूर्तिब्न स्पशैश्र मूर्तिस्पशों । 
द्रवस्य मूर्तिस्पशा तयोरिति ब्यासवाक्यम्‌ । मूर्तित्वसू--काठिन्यस्‌ । स्पश्चेत्वं ८ 
स्वढुमात्रआह्ास्वस्‌ । श्योध्स्पर्श । श्थरृः श्य इृति निर्देशः। तस्य नत्य॑ स्यादि्त्यथः । 
शीनम्‌। श्य्चातोः क्प्रत्यये “द्ववमृ्ति” इति सप्रसारणे “सम्प्रखारणाचच” इति 

रूपे 'श्यो्स्पशें! इति नत्वे सो अ्रमि पूबंरुपे 'शीनम! हति रूपम्‌। घनीसूत- 


निष्ठाके तकारको नकार हो, विनाश अ्रथम | सिनतेपग्रौ-- गाल! रूप कमकर्त॑क 'पिज? घातुमे 

पर निष्ठाके तकारको नकार भादेश दो । ओद्तिश्च--झ्रोदित घातुते पर निष्ठाके तकारको 

नकार आदेश दो । द्ववसूर्ति--द्भवव पदार्थकी कठिनता और स्पशे अथर्मे 'शीढ? चातुको 

सम्प्रसारण हो, निष्ठामें। श्योस्पश-“इयेड” धातुसे पर निष्ठाके तकारकों नकार आदेश दो 
२७ स॒० 


ध्श्य मध्यसिद्धान्तकौमुदी--- [ कृत- 


द्रवमूतिस्पर्शयोरिति किम्‌ १ सश्यानों बृध्चिकः, शीतात्संकुचित इत्यथः | प्रतेश्य 
।६१।२४। सप्रसारण्ण निछायाम्‌ । प्रतिशीनः। विभाषाउभ्यबपुवस्य ।६१२६। 
तथा । अभिश्यानं इतम्‌ | अमभिशीनम्‌ । अवश्यान'-अवशीनो वृध्चिकः । व्यचस्थि- 
तविभाषेयम्‌ । तेनेह न-समवश्यान- ॥ अश्थी-5नणदाने ।दाश।४८। निछातस्य 
नः । थस्य विसाया ।9२१५। यस्य कचिहद्विभाषयेडविहितस्ततो निशया इण 
न। उदितो वे'ति क्त्वायां वेट्स्वादिह नेट-समकः । अनपादाने किम £ उदक्तसु- 
दर्क कृपाव । दिवो5विजिगीणयाम्‌ ८२४६ यून* । विजिगीषाया तु युतम्‌। 
निर्वाणे-5वाते ।८६२४०। अवाते इति च्छेदः । निपूर्वाद्यातिनिप्रातस्य नत्व स्याद्रा 
मित्यथः । स्पशे तु शीत जलूस । सकुचितार्थ तु न सप्रसारण किन्तु “आदेच” इति 
आ्वे तस्थ नत्वे सो रुश्वे विघर्ग व छते “संश्यानों घुश्चिकः” हृति रूपं भवति। 
प्रतेश्चेति । प्रतिपूर्वात्‌ श्येक्ठः संप्रसारणं स्याजिष्ठायाम्र । प्रतिशीन इति। प्रतिपूर्वात्‌ 
श्येड्धातोः क्तप्रत्यये “प्रतेश्चः इति सप्रसारणे पूर्वरूपे तस्थ “श्यो3स्पशें” इति नत्वे 
सो रुत्वे विसर्ग 'प्रतिशीनः इति रूपस्र। विभाषेति | श्येडण संप्रसारण वा स्यादित्यर्थः। 
अभिश्यानमिति । अपिपूर्वात्‌ श्यकः धातो' क्तप्रत्यये विभाषाअ्भ्यवपूवस्य”' इति 
संप्रसारणाभावे आत्वे तस्य नत्ये सो अमि पू्वखूपे 'अभिश्यानस? इति रूपम। संप्र- 
सारणे तु 'अभिशीनस्‌? इति स्यात्‌ । रूपसिद्धिः प्राग्वव्‌ ।एवस-अवश्यानः, अवशीनः 
इत्यादावपि वेभाषिक॑ सप्रतारणमबधेयस्‌ | समवश्यान इत्यादो श्येस्तोअवपूर्वव्वादपि 
न संप्रसारणम । व्यवस्थिदविभाषितत्वात्‌ । अश्नोइनपादान इति। अपादानभिन्नार्थ 
अञ्यो निष्ठातस्थ नः स्थादिस्यर्थः। यस्येति। आधंधातुकापेज्षया यस्येति पषष्ठी। 
यदीयारधधातुकस्येस्यर्थ: । समकन* । सम्पूर्वाइशतेः क्तप्रत्यये क्तस्य किरवेनोपधाभूतस्य 
नस्प छोपे “चोः कुः” इति चस्य कत्वे तस्य 'अश्लो3नपादाने? इति नत्वे सो रुत्वे विसमे 
च कृते “समकनः” इति रुपस्‌ | उदक्तमिति रूपे तुन नरवें कपादिति अपादान 


स्वस्य विद्यमानस्वाव। दिंव शइति। दिवः परस्य निष्ठातस्य नत्वं॑ जिगीषाया भ्रभावे । 
गन इति। दिवः क्तप्रत्यये कछोपे “छवोः शूड़नुनासिके चः इत्यूठि यणि तस्य 


(दिवो४विजिगीषायास” इति नश्वे सो रुस्वे विसभे'झ्नः इति रूपस्‌। विजिगी- 
स्पशंसे भिन्न अ्रथमे । 
झतेश्य-न्पति उपसगसे पर 'श्येड? घातुकों संप्रसारण हो, निष्ठा्में । 
पिसाषा- अभि! और “अव” उपसगंक 'श्येड”? घातुको संप्रसारण हो, विकल्पसे । 
अश्योडनपादाने-- अन्च” घातुसे पर निष्ठाके तकारकों नकार हो, अपादानसे प्रिन्नमैं। 
यध्य विश्ञाषा--लिस धातुको विकल्पसे कदाँ भी श्ट विधान किया गया दो, उससेपर 
निष्ठाको इट नहीं होता। दिवो5ब्--दिव? घातुसे पर निष्ठाके तकारकों नकार दो, यदि 
विजयकी इच्छा गम्यस्मान नहीं रदे। निर्वोणो--“नि! पूवक “वा! भातुसे पर निष्ठाके 





प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ४१६ 


तबेत्कतों न। निवांणो5म्रिमुनिर्वां। वाते तु-निर्वातों बातः। शुष। के ८१ 
४१। निष्रातस्य क' ! शुष्क | पथ वेश ।द शश्श पक्क' । ज्ञायो। मं ।दारा 
४३। क्षाम. | स्व्यः प्रपृवंस्य।६। १२३ प्रात्‌ सत्य सप्रसारणं निद्चयाम्‌ । प्रस्त्यों 
उन्यतरस्थास्‌ ।०२॥५४। निशातस्य मो वा। प्रस्तीमः। अस्तीतः | आत्किम ? 
स्थातन' ॥ अनुपसगौत्‌ फुल्नत्ती वक॒शे जाघा३ ।८२४४। एते निपात्यन्ते। निफ- 
ला, फुल्लन । निषछातरय लत्व॑ निपात्यते । कवत्वेकदेशस्थापीद निगतनमिष्यते, 
फुछवान । अनुपसगोत्किम्‌ १। आदितश्य ।3२॥।१६ आकारेतो निष्टाया इण्न । 
ति थे ।»8८६। चरफलोरत उत ताद् किति | प्रफुल्तः । प्रक्षीबित । प्रकृशितः ॥ 
श्रेज्ञाधितः ॥ ( उत्फुल्लस ऊल्लयोी रपसंख्यानम्‌ । ) जुद॒विदोन्दत्राध्राही- 
भ्यो उन्यतरस्यथाप्‌ ।5२' ५६ निशतत्य न- | नुत्तः | नुत्तः । विज्ञ. । वित्त. । 


पायाँ 'धतम्र? इत्येव, न नत्वमिति भाव: । निर्गणोडवात इति। निपूर्वाद्‌ बाधातोः के 
तस्य बत्वे णत्वे निपातनमिद्स हति भावः । वाले तु 'निर्वात” इल्येव । 
सय इति । र्येः इस्यस्य कृतास्स्य सत्य इृति पष्चयन्तम्र। ध्यड: संप्रसारणस्रः इत्यतः 
संप्रसारणमिति 'स्फायः स्फो? इस्यतः निष्ठायामिति चानुबतेंते | प्रस्त्य श्ति । प्रस्त्य 
इति पंचमी। प्रपूर्वात्स्येघातोरित्यर्थ:। निश्ठातश्य 'म? इति शेषः। प्रस्तीम इति। 
प्रपूर्वासस्स्येघातोः क्तप्रत्यथे रव्यः प्रपूर्वस्थ” इति सप्रसारणे 'समप्रतारणाच्चः इति पूर्न॑ 
रूपे 'इलः इति दी 'प्रस्यो? इति वा मत्वे सो रुप्वे विसर्ग “प्रश्तीमः” “प्रस्तीतः० 
इति। प्रपूर्वांदन्यत्र तु न संप्रसारणमकारों तेन स्थान? इस्येवेति । फुछः ! फलधा 
तोः क्तप्रत्यये 'तिच! इति उत्ये तस्य निपाताछत्वे सो रखे विषयों 'फुल्छ? इति। यद्य- 
पि क्तततो त इति अवयवस्तथापि संज्ञासामथ्यांत्स्थादेव लत्वमत आह-फुल्लतानिति। 
आदितश्च । यस्य चातोराकार इत्संज्ञकस्ततः परस्य निश्ठासक्कारस्थ न नत्वसित्यथं३ । 
प्रफुल्त। प्रपूर्वात्फलधातोः क्तप्रव्यये तस्य आधंधातुकश्वेन वलादीटि प्राप्त 
आदितश्चः इति निषेधे 'तिचः इति उदादेशे सो रुत्वे विसशें च कृते “प्रफुल्तः 


तकारकोी नकार भ्रादेश हो, यदि वायु कर्ता नहीं रहे । शुषः का शुष! घातुले पर निष्ठाके 

तकारका ककार आदेश हो | पचो ब/ः--पच? घातुने पर निशके तकार को वकार आदेश हो । 
छायो मः-्ञे? घातुसे पर निष्ठासबन्धी तकारकों मकर आदेश दो । शत्यः प्रपूतेस्थ-- प्र” 
पूबक सप्ये? चातुकी सप्रतारण हो, निष्ठामे। अस्थोअ्न्यत्तरस्थाम्रू-« प्र! पूर्वक सत्य! 
घातुसे पर निष्ठा सबन्धी तकारकों मकार आदेश हो, विऋल्पसे । अनुपसर्गातू--«उपमर्ग 
रहित 'फुल्ल! आदि शब्द निधातन हो। आदितश्च--म्राकारेत्सश्ञ क घातुसे पर निष्ठाको इट्‌ 
नहीं हो । ति च-चर और फल थातुके श्रफ्नारको “उत? आदेश हो, तादि कित्‌ प्रत्ययके परे । 
उत्फुर्ल--उत्फुल्ल, सफुल्लका निपातन दो । नुदुविदो--नुदादि चातुओंसे पर निष्ठाके 


४२० मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- [ कृत्‌- 


उनन्‍्दी--श्वीदितोीं निष्ठायाम ॥॥२१७ श्वयतेरीदितथ्व निश्ञाया इण न । 
उन्नः | उत्तः, इत्यादि । न ध्याख्यापृमूच्छिमदाम्‌ ।८२५७। एभ्यों निश्- 
तस्‍््य नो न। ध्यातः | ख्यातः। पूर्तः:। शबलोप: ।६।७४२१। राच्छूबोर्लोंपः 
स्यात्‌ कौ मलादावनुनासिकादौ च प्रत्यये । मूतेः । मत्तः॥ वित्तों भोगप्रत्यययोः 
।5र५प्। विन्द्तेनिष्ान्तस्य निपातोइ्य भोग्ये अतीते चार्थ। वित्तः पुरुष. । 
अनयोः किम 2 विन्न. | मित्त रशाकतलम ।८।२५६। भिन्नमन्यत्‌ । ऋणमाध- 





इति । नुदेति। ए+पो वा निड्ठातस्य नत्वमिस्यथः। लुन्नः विन्न । नुद॒विदोः क्तम्र- 
स्यये 'नुद॒विदः इति वा तस्य नत्वे सो रुत्वे विस पक्षे अर्त्वेंन तत्वे 'जुन्नः-नुत्त+- 
विश्वः-वित्त:? इति रूपाणि सिध्यन्तीति बोध्यम््‌ । श्वोदित शत । "नेडवशिः इत्यतो 
नेति छभ्यसे । उन्न १ति। उन्दीधातोः क्तप्रत्यये 'श्वीदितः इत्यनेन तस्येडागमनिषेधे 
“'नुद्विदोग्दः इति वा नस्वे तदभावे चर्त्वें उपधानलोपे सो रुत्वे विसगें 'उन्नः पक्षे 
“उत्त: इति रूपे सवतः । नध्याख्येति । एश्यो घातुभ्यः परस्य क्तप्रत्ययस्थ 'सयो- 
गादेरातः इत्यादिना प्राप्त नत्व नेत्यथेः । व्यातः-ख्यात*-पूत्ते- । ध्या-ख्या-प॒ग्भ्यो 
धासुम्यः क्तप्रत्यये एचातोः 'उदोष्ठथः इत्युच्चे रपस्‍त्वे 'हलि च! इति दीघे सो रूत्वे 
विसगें च विदििते “ध्यातः-ख्यातः--पूर्तः” इति रूपाण भवषन्ति। मूतंः। 
सुर घातोः क्तप्रत्यये आदित्वाव आदितश्च! इतीडभावे 'राल्कोपए इति 
छुकोपे 'इकि चः इति दीघेत्वे “रदाभ्याम” इत्यनेन तस्य नत्वे प्राप्त “नध्याख्ये 
इति नत्जनिषेधे सो रु्वे विसगें 'मूर्तः इति रूपसर [मत्त इति | मदीधातोः क्प्रत्यया” 
“पीदित? इडसाबे चस्द्वन तत्वे सो रुत्वे बिसें 'मत्तः इति रूपस्‌। अन्नापि 'रदाभ्याँ? 
इति प्राप्त नत्बं 'नध्याख्या? इत्यनेन वायते हति भावः । वित्त इति। भोग्ये प्रतीत 
ब बिद्भातोः रूप्रत्ययान्तो नत्वरह्दितोडयं निपात इति दिक। भोगप्रत्यययोशिन्नार्थ 
तु 'रदाभ्यां? इति पूर्नपरयोदेकारतकायोन॑त्वे सो रुव्वे विसगे “विश्व? इति रूपम ! 
सित्तमिति। सिद्धातोः शकछार्थे नस्वरहितं निपातनमिद्सम | शकलछान्तरार्थे तु 
मिद्नमिति स्पात्‌ । 'रदाभ्यां? इति दुतयोनत्वे रूपम। ऋणमाधमण्यें। अधम्म दुःखप्रदसू् 
यस्य स श्धमणणस्तस्य भावस्तस्मिन | ऋतषधातोः क्तस्य नत्वं णत्व च निपात्यते इति 


तकारको नकार आदेश हो, विकल्पसे । श्रीदतो--'श्रि! धातु और डेदित्‌ घातुसे पर निष्ठा 
सबन्‍्धी तकारको इ्डागम नहीं हो । न ध्याख्या--ध्या, ख्या आदि धातुओंसे पर निष्ठाके 
तकारको नकार नहीं हो | राछोप:--रेफसे पर छकार-तकारका लोप दो, किपके परे और 
झलादि अतुनासिकादि प्रत्ययके परे। वित्तो--निष्ठान्त विन्दतिकोी “वित्त! निपातन हो, 
भोग्य और प्रसिद्ध अ्रथमें। सित्तं-भिन्त' अर्थात्‌ भिद्‌ धातुसे पर निष्ठाके तकारको नतवाभाव 

निपातन शो, शकल (खंड) अथम । ऋणमा--ऋ' धातुसे पर निष्ठाके तकारकों नकार 


प्रकरणम्‌ | सुधा-इनदुमती-टीकाहयोपेता । ४२२ 


मगयये ।द२६०३ ऋतमन्यत्‌ | स्फायः रुफ़ी निश्ठायाम ।६१॥२२। स्फीतः । 
इण्निष्ठायाम ।॥२॥४७॥ निर* कुपो निशया इठू । यस्य विसाषे/ति निषेभे 
प्राप्ते पुनरविविः । निष्कुषितः। वसतनिक्षुधोरिट ।जश५्श। आशभ्या क्त्वानिष्ठ- 
योनित्यमिद्‌ । उषितः । कुधितः । अश्चेः पूजायाम ।७२५३। क्त्वानिध्योरिद्‌ । 
अश्वितः । गतौ तु-अक्त' । लुभो विमोहने ।»२५४। क्त्वानिष्योरिद्‌ , बतु 
गाध्ये। लुभित । गाध्य तु-लुब्बः | क्लिशः कत्वानिष्ठयो+ ।जरोश्ण इड्‌ 
वा । क्लिशितः । क्लिष्टः । पृडम्य ।॥२५१। क्त्वानिष्टयोरिष्‌ वा। पूड+ वत्वा 
थे ११।२२१ निष्ठा सेट किन्न स्थात्‌ू । पवितः । पूत-। क्त्वाग्रहणमुत्तराथम्‌ 


भावः । अन्यत्न तु ऋतमित्येव। स्फायः स्फीति। स्फायीधातोः निष्ठायों. घरतः 
स्फायः स्थाने 'सफीः इत्यादेशों वाच्य इत्यथः॥ स्फीतः। स्फाबीधातोः क्तप्रत्यये 
'एफायः स्फी? इति स्फी आदेशे सो रुत्वे विसर्गे 'स्फीतः इति रूपस्। इण्निष्ठाय[- 
प्रिति । 'निरः कुष/ इति सूत्रमनुवर्तते । निष्कृषित इति। निुर्वात्‌ कुषः क्तप्रत्यये 
“इणनिष्ठायासर? इति इटि किश्वाद्‌गुणाभावे निरोरस्य विसर्गत्वे 'इदुपधस्य? इति षत्वे 
सो रुथ्वे विसगें 'निष्कृषितः? इति रूप । वप्ततीति । “कछिहाः क्वानिष्ठयोः” इत्पत्तः 
क्रवानिष्ठयोः इति अनुवतंते । उषित इति। वसधातोः क्तप्रत्यये यजादित्वात्सप्रसा- 
रणे पू्वरूपे 'बसतिक्षुधारिट” इतोटि “शासिवसिघसीनां च” इति भत्वे सो रुपये 
विसमें 'उषितः इति। लुभित इति। लुभधातोः क्तप्रत्यये इटि सो रुत्वे विसमें 
'छुमितः इति रूपम्‌ । गाध्यं तु 'छुभू-त” इति स्थिते 'झषस्तथो” इति तस्य धत्वे 
झा जश झशिः इति भस्य बत्वे सो रुव्वे विसगे 'लुब्धः इति रूपम्‌ । क्लिश इति। 
'स्वरतिसूतिः इत्यतोवेत्यनुवतते। ्विशित. क्लिशघातोः क्प्रत्यये “ह्लिशः क्व्वानिष्ठयोः” 
इति वेटि इडभावे च्रश्वः इति षत्वे ष्युत्वे सो रुत्वे विसर्गे 'क्लेशित/ 'क्लिष्ट/ इति। 
पूडबचेति। पुछूधातोः क्तप्रत्यये परत इड्‌वा स्यादिस्यर्थ:। पूछ. कला च। निष्ठा सेट किन्न 
स्यादित्यथः | 4वितः पूत" | पृढ्घातोः क्तप्रत्यये 'पूठुश्रः इति वेटि इटपक्षे च पूछ: 
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निपातन हो, आधमण्ये ( छेन-देन ) अथर्यें। स्फायः स्फी--स्फायी? घातुको स्फी! 
आदेश दो, निष्ठामें | इण्निष्ठा--निर्‌! उपसगक 'कुष! बातुसे पर निछाको इटका आयस 
दो । चसति--बस? और 'हछुथ! घातुसे पर कत्वा और निष्ठा को नित्य इटका आगम हो। 
अब्चे: पूजायास-- अब्चः घतुसे पर का और निष्ठा को इट्का आगम हो, पूजा अरथर्मे। 
छुमो वि--(विभोइनम> ग्राकुलीकरणम्‌) 'छुभ? घातुसे पर कला ओर निष्ठाको (नित्य) इ्टुका 
आगम हो, यदि गाध्य ( लोगेच्छा ) गम्यमान नहों रद्दे । क्लिशः क्व्वा--स्लिश! धातु 
एर 'कत्वा” और “निष्ठा! को इटू हो, विकह्पसे। पुछश्य--पूड? धातुसे पर 'क्वा? और 
“निष्ठा? को इट दो, विकल्पते ।घूड़' वत्या च--पूड्से पर सेट का और निष्ठा कित्‌ नहीं हो । 


४२२ मध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ कृत्‌- 


“नोपधादि त्यत्र हि कत्वेच संबध्यते | निष्ठा शीडर्मश्वद्मिद्द्वदिश्व॒ष) ॥१४२ 
१६। सेट किन्च | शयितः | ( आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या। ) आदिकर्मणि 
क्तः कतरि थे ।हा85१ चाद्भावकर्मणो. । विभाषा भावादिकर्मणे; ।»आ 
२१७ आदितो निश्याया इड्‌ वा। प्रस्वेद्तिश्त्र. | प्रस्पेदित तेन । जिष्विदेति 
भ्वादिरत्र गह्मते, जीड़ि साहचर्योत्‌ । स्विद्यतेस्तु लिद्ति! इत्टेव। अिमिदा मिचछ्िदा 
दिवादी भ्वादी च। प्रमेदितः | प्रद्वेदित । प्रधषितः । धर्षितं तेन । सेंटू किम्‌ १ 
प्रस्विन्नः । प्रस्विन्न तेन-इत्यादि । सषस्तितित्तायथाम्‌। ।२२०। सेगू निष्ठा किचन । 
मर्षितः । तितिक्षाया किम $ अपरषित वाक्यम्‌, अविस्पष्टमित्यर्थ । उदुपधाद्धा- 
वादिकमंणो रम्यतर्स्याम ॥शशर२१। उदुपधात्परा भावादिकमंणो. सेशिनप्ठा 

वा किन्न | बुतितम्‌, बोतितम्‌ । झुद्तिम, मोदित साथुना। प्रद्योतित', प्रद्॒ु- 


करवा च? इसि किश्वनिषेधे गुणेडवादेशे सी रुप्वे विसगे व कृते 'पवितः 'पूतः इति 
रूपट्टय साथु। निछ्ठेति | “न कत्वा सेदः इत्यतो नेति सेडिति चानुवर्तेते। शयित शत । 
शीडधातोः क्तप्रत्यये इटि निष्ठा शीड/ इति किक्वनिषेधे गुणेड्यादेशे रुत्वे विसग 
शयितः हति रूपम्‌ । आदीति | दीघकालव्यास कायाः कथदयत्पादनक्रियायाः आरस्म 
कालविशिष्टोशः आदिकम । तन्न विद्यमानाद्वातोनिष्ठा वक्तव्यश्यथः॥ ठन्न आधेजु 
क्रियाक्षणेषु भूतेष्वपि क्रियाया भुतत्वाभावादूभूते विष्विता निष्ठा न प्राप्तेत्यथंमारस्मः | 
आदिकर्मणि क्त इति। 'तयोरेवः इत्यतो भावकमंणोश्वकारेणानुवृत्ति।। विभाषेति | 
“धआदितश्र” इत्यतः आदित इति “श्रीदित/ इत्यतो निष्ठाग्रहणम्‌ । 'नेडबर्शि? इस्यतो 
नेति चानुव्तते । प्रस्वेदत चेत्र.! श्रपूर्वात्‌ स्विदूधातोः 'आदिकरमणि निष्ठा वाध्या? 
इति क्तप्रस्यये 'विभाषा भावा दिकमंणो:? इति इंटि “निष्ठा शीढ” इति कित्वनिषेषे 
पुरान्तः इति गुणे सौ रव्वे विसगें भ्रस्वेदित/ इति रूप सिध्यति। चेन्नकर्तूका 
जआरभ्यमाणप्रस्वेदनक्रिया इत्यथः। प्रस्वदितम्‌ । पूर्व पसिद्धिबोध्या ॥ स्विदित, । 
कतप्रत्यये 'विभाषा भावा? इति इटि कित्वनिषेधाभावे सो र्स्वे विसरों 'स्विदित/” इति' 
रूपम्‌ । प्रमेदित -प्रदवेदित >प्रथषिंत. । प्रपूर्वेभ्यीं जिमिदा-त्रिचिवदा-छषधातुभ्य 
“आदिकर्मणि” इति क्तप्रत्यये 'विभाष! इति वेटि “निष्ठा शीढ्/ इति कित्वनिषेधे गुणे 
सौ रुप्पे विसें च विहिते “प्रमेदितः” “प्रचवेदितः? “प्रधविंतः? इति रूपाण्यवसे 





निष्ठा शीड--पूछ! घातुसे पर संट्‌ क्‍तवा और निष्ठा कित्‌ नहीं हो; आदिक--आदि 
कर्म ( क्रिया-प्रारम्भ ) में भो निष्ठा हो-ऐसा कहना चाहिए। आदिकमणि क्त+-आदि 
कर्ममें जो क्र! वइ कर्ता और भावन्फमर्मे दो। विभाषा भावादि--आरादि कममें और 
भावमें आदित्‌ घातुसे विहित निष्ठाको इट्‌ दो, विकल्पसे । सषस्तितिज्ञा-तितिक्षा ( क्षमा ) 
अथमें 'भूष! धातुसे पर सेट निष्ठा किंत्‌ नहों हो। उदुपधाद्धाव--उदुपध पथातुसे पर 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ४२६ 


तितः । प्रमुदितः, प्रमोदितः साधु । उद्ुपधात्किम्‌ १ विद्तिम्‌ | भावेत्यादि किम १ 
रुचित॑ कार्षापणम्‌। सेद किम्‌ ? क्रष्म | (शब्विकरणेभ्य एवेष्यते) नेह-गुध्यते 
गुधितम ॥ निष्ठायां सेटि ।६७४२। णोलॉप: । भावितः | भावितवान्‌ | डंढ+ 
स्थूलबलयो: ।॥श२०ण रथूले बलवति च निषात्यते । वधातेहिः ७४७२ 
तादो किति। निहितम्‌ । दो दद्धो३ ज8 “दा घुसंजस्य दा इत्यस्य दथ 
तादो किति। चल्वंसू। दत्तः। गत्यर्थाक्मेकश्छिषशीडस्थासवसजन्- 
हजीयतिभ्यश्वय ।श४।५श एश्य कतेरि क्त' स्याद्धावकर्मणोश्व । गन्ना प्राप्तः । 
ग्लानः सः । लक्ष्मीमाओिशे हरिः । शेषमधिशयित- ॥ द्यतिस्यतिमास्थामित्ति 
किति ।॥४४०। एषामित्तादौ किति । वेकुण्ठमधिष्टितः । शिवमुपासितः । हरि- 


»+०पफिप्प्ट सप्फनपकनक0+ ०. कं ४.2७ 


यानि | गत्यर्थत | गत्यथें-भकमेक-श्किष-शीड-स्था-भास-वस-जन-रुह-जीयति- 
धुषाँ दशानां इन्हः। “लः कर्मणि च भावे च” इत्यतो भावे इति कर्णि इति च । 
“आदिकर्मणि क्तः कत॑रि च” इत्यतः कर्तरीति चानुवर्तते । कतरीत्येवानुश्चत्तो सावक- 
मंणोर्न स्यादिति तयोरपि अनुश्चक्तिः ॥गज्जां प्राप्त । कतरि क्तः । आप्लून्य्यापी । 
उपसर्भवशादह्रती वर्तते । भकर्मकमुदाइरति--म्लान । स्काधातोरकर्मकर््वात्‌ क्तप्रत्यये 
“सयोगादेरातोचातोयंण्वतःः इति चभिश्ठातस्य नथ्वे सो रुप्वे विसग खरूपस। 
आशिलष्ट इति । आलिड्लितवानित्यर्थः। अन्नापि आडपूर्वाव्‌ क्तप्रस्यये रूपस्‌ । शेष सुक 
रस्‌ | ननु शीडादीनामकमकत्वादेव सिद्धे तेषां पुनग्रंहर्ण ब्यर्थमित्यत आह--शेषसब् 

शरा+-: | शेषे शयित्वान्‌ इत्यथंः । “अधिशीड्स्थासा कम” इत्यनेन शेषस्य कमत्व- 
म्‌। तेन सकमकत्वादपि क्तः सिद्धः | अधिपूर्वात्‌ शीड्चावोः क्तप्रत्यये वलादित्वादिडा 
गमे गुणेव्यादेशे 'अधिशयितः इति रूपस्‌ । घतिस्वतीत | एबामित्‌ तकारादिकिश्प- 
स्यथे परततः । अधिष्ठित: । अधिपूर्वात्स्थाधातोः क्तप्रत्यये 'थ्वतिस्यति! इति स्थाधातो 

इस्वे षस्वे ष्टुस्वे सो रुस्वे विस च कृते “अधिष्ठित:? इति रूपम्‌ १ “अधिशीद” इति 
वेकुण्ठस्य कर्मत्वस्‌ | उपासित । उपपूर्वादस्यतेः क्तप्रत्यये 'बतिस्यतिः इतीकारादेशे 


भावाथक तथा आदिकांबक सट्‌ निष्ठा कित्‌ नहां हो, वकल्पस। शब्पिकरणेक्यः--यह 
वैकल्पिक कित्वका निषेध शब्विकरण ( न्‍्वादि ) घातुओत ही शष्ट है। निडायां--सैद 
निष्ठाके परे 'णि? का लोप हों । हृढः स्थूछ--स्थूल और बलवानू अथम “ुढ”ः निषानन हो । 
दूधातेहिं-“धा? घातुकी हि आदेश हो, वादि किलत प्रत्ययके परे । दो दुद्धोः-पुसशक 
दा! धतुको दथ” आदेश द्वो, तादि कित्‌ ग्रत्ययके परे गत्यर्धाकर्मंक--यत्यथैक 
अकमक, इलीप, शीड , स्था, भास, वस, जन, रुह भोर ज॑ घातुश्रोंसे भाव, कम और कर्तामें, 
भी ५क्त! प्रत्यय दो | चतिस्यति--दो अवखण्डने, घो अन्तकर्मणि, मा माने, माड माने 
मेड प्रणिदाने, छा गतिनिवृत्ती--इन बातुभोंको श्त्व दो, तादि कित्‌ प्रत्ययके परे ॥ 





3२७४ मध्यसिद्धान्तकौमुदो-- [ क्ृत्‌- 


द्निमुपोषितः । राममनुजातः । गरुडमारूढः । विश्वमनुजीणः । पक्ते-प्राप्ता गद्ा 

तेनेत्यादि । क्तोडथिकरणे चर प्रोब्यगतिप्रस्यवसानाथें+यः ।श४७क्ष 
एश्योइथघिकरणो क्त+ | चाबथाप्राप्तम । 

मुकुन्द्स्यासितमिदमिदं यातं रमापते 
भुक्तमेतद्नन्तस्येत्यूचुगॉष्यो दिदल्लचः ॥ १॥ 

दचे---आसेरकमकत्वात्कतरि भावे च--आसितो सुकुन्द+, आसित तेन । 

( गत्यथभ्य४ः कतरि करमंणि था ) रमापतिरिंदं यात+, तेनेद यातम्‌ । 


है. जुआ 





सुवादिकायें 'उपासितः” इति रूपस््‌ । व्पोषितः। उपपूर्वात्‌ बसधातोः क्तप्रत्यये 
“वसतिचुधोरिटःः इतीटि यजादित्वात्सप्रसारणेनोकारे गुणे सस्य षत्वे सुबादिकाये 
“उपोषितः” इति रूपम्‌। भनुजात । अनुपर्वाज्जनधातोः क्तप्रत्यये नस्यास्वे दीघ 
सुबादिकायें रूपस्‌ । आरूढः | आढःपूर्वावहधांतोः क्तप्रत्यये “होढः” इति हस्य ढत्वे 
क्षपस्तथोः? इति तस्य घस्वे षट॒स्वेन धस्य ढत्वे “ढोढे छोपः” इति पूवंडछोपे 'ढलोपे 
पूवस्य! इति उकारध्य दीधेत्वे सुबादिकायें व कृते “आरूढः” इति रूप राध्नोति। 
अनुजाणं: | जु घधातोः कतरि क्तप्रत्यये “हूत इद्धातोः” इतीकारान्तादेशे रपरत्वे 
“हलि सच! इति दीघ्त्वे “रदाभ्याम्‌!ः इति तस्य नत्वे “रषाभ्याँ” इति णत्वे सुबा- 
दिकाय च कृते “अचुजीर्णः” इति साध्य साध्नोति । कतरि प्रत्ययाभावपक्षे तु प्राप्ता 
गगा तेनेति प्रक्रियावाक्यमेवेति भावः | क्तोडघिकर५ इति ध्रीव्य-गतिः-प्रत्यवसानं चल 
एथामर्थ: तेषासिति भावः । ध्रोव्यार्थेभ्यः गत्यर्थे+्यः प्रत्यवसानायथेभ्यश्र इति यावत्‌ | 
भ्रवस्य भावः भौच्य >स्थेयंसिति यावत्‌। स्थिरीभवनम्र-उपवेशनशयना[(दक्रियेति 
यावत्‌ । भ्रौव्यस्योदाहरणम्ुदाहरति--सुकुन्दस्यालितमिदमिति । आस्यते5स्मिन्निति 
आसनसित्यथः। गतव्यर्थमुदाइरति--श्द यात रमापते; | यायते गम्यते5स्मिन्निति 
थातं मार्य इत्यर्थः। सुक्तमेनदनन्तस्येति । भ्रुब्यते5स्मिन्निति भक्त मोजनस्थानमि- 
व्यर्थ: । “अधिकरणवाचिनश्च” इति जिष्वाप करत षष्ठी । अधिकरणे प्रत्ययाभावपत्षे 
न कर्मणि क्तः | भासितः ८ भासितवा नित्यर्थ: । कतेरि क्त:। आसित तेन, भावे क्तः । 
गत्यथेंभ्य श्ति । तेषां सकसमंकतया भावेडसभवाष्कतंरि कर्मण्येव क्तः । यातः कतेरि क्तः। 
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कतो5घिकरणे--अओबव्यादि भ्रथवाचक घातुभोंत अधिकरण अ्थमे "रक्त प्रत्यय हो, चकारात्‌ 
यथा प्राप्त ( भावादि ) भर्थोमें भी “क्र! प्रत्यय हो । 
मुझुन्द-यह स्थान रमापति भगवान मुझुन्द ( कृष्ण ) के बेठनेका है ओर यदद उनके 


जानेका है भौर यह उनके भोजन करनेका दै--इस प्रकार (कृष्णका ) भन्वेषण करती हुई 
गोपीगण कइ रही थीं । 


शध्यर्थेभ्यः--गत्यथंक घातुओंसे कर्ता भर कर्म “क्त! प्रत्यय हो । 


प्रकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमतो-टीकाइयेपेता । 3२४ 


(आुज्ञे; कमणि) अनन्तेनेदं भुक्तर्‌। वर्तमाने? इत्यधिक्वत्य। औतः क्तः शेर ैपआ 
च्विएणः ॥ मतिवुडिपूजाथम्यश्य ।शिशर्दणो राक्ष मत ।इष्टा । बुद्धः। 
विदित । पूजितः। अचित' । बकारोड्नुक्तसमुचयाथे; । 'शीलितो रक्षित क्षान्त 
आक्रषशे जुष्ट इत्यपि” इत्यादि । नपुंसके भावदे क्तः ३३११४। क्लीबत्ववि- 
शिष्टे भावे कालसामान्ये क्त:। जल्पित॑ | हसितम्‌ ॥ खुयज्ोडः वनिप ।१२। 
१०३। भूते । स॒त्वा। यज्वा । जीयतेरतुन ।३९१०४ जरन्‌ । जरन्तौ। 





यातस््‌ कोण क्त। भ्रुजधातो! कमणि क्त, भ्क्तम्‌ । मण्डकप्लुतिसाश्रयन्‌ दर्शयति- 
वतमानेश्त्यषिकृत्यैति । आंत: क्त ।जि इत्‌ यस्य तस्माद्तेमानक्रियाषृत्तेः क्तः स्यादि 
व्यर्थ: । ह्विण्ण: | जिचििदाधातो: 'जीतः क्त७ इति वर्तमाने क्तप्रत्यये 'रद्शभ्यां? इति 
नत्वे 'आदितश्चः इति इडागमनिषेषे णस्वे रटुत्वे सुबादिकाय रूपसिद्धिः । मतिबुद्धीति । 
मतिरिच्छा प्रथर्ग्रहणात्‌। मत: ॥ मनधातोः वतमाने क्तप्रस्यये 'अजुदात्तोपदेश? इति 
नलोपे सुबादिकारयें रूपसिद्धि!।। इृष्ट इनि। इषधातोरच॑र्तमाने क्तप्रत्यये 'तीषसहेतिः 
वेटकत्वादिड्भावे हुत्वे सुबादिकायें रूपस्‌ | बुछ | बुधचातोः क्तप्रत्यये 'झषस्तथोः 
इति घर्वे 'झर्लां जश झशि' इति दत्वे सुबादिकायें बुद्ध” इति रूपम्‌। समुच्चय- 
सुदाहरति--शीलित: रक्षितः । शीलरत्षाभ्यां क्तप्रत्यये बलादित्वादिटि सुबादि- 
काय रूपे राध्चुतः। क्ञान्त:। क्षमघातोः क्तप्रध्ययेअनुस्वारे परसवर्ण सुबादिकायें 
्ञान्तः इति रूपस्‌ | आशुष्ट- जुट, | आडपूर्रस्क्ुशधातोः जुपधातोश्व क्तप्रस्यये बश्वः 
इति पत्वे धदुस्वे सुबादिकायें च कृते 'भाक्रुष्ट 'जुष्टः इति साध्यरूपे साध्चुतः | 
नपुंसक इति । भावस्तु क्लीयरवविशिष्ट:ः । जल्पित-द सितम्‌ | जरूप-हसघातु+यां 'नपुसके? 
इति क्तप्रत्यये बलादित्वादिटि सुबादिकायं रूपे भवतः। छुयजोरिति। भ्रुत्ताधिकार- 
स्थत्वादभूते त्तः इत्यर्थः । सु | सुधादोः भूतार्थ 'सुयजो/ इति डवनिषि स्वस्थ? 
इति तुकि सो 'सर्वंनामस्थाने? इति दीघे हद्डभ्यादिलकोपे 'नकछोप» इति नलोपे 
सुत्वा? इति रूपस्‌ । ५ज्वा । अन्नापि ड/वनिषि सुबादिकाय रूप बोध्यस्‌। जरनू श॒ति 
जधातोः अतृनप्रत्यये ऋनयोकोपे गुणे रपरत्वे 'जरत? इति जाते सो 'डगिदचां? इति 

नुभि सयोगान्तलोपे तस्यासिद्धत्वेन नलोपाभावे 'जरन! इति रूपमस््‌ । वासरूपविधि- 


सुजे:--'भुज चातुस कम्मम “कक प्रत्यय दवा । 

झीतः क्तः--जीदित घातु से वतमानमें ९क्तः प्रत्यय दो। 
मतिदुद्धि--मति-बुद्धि-पूजाथक धातुओ्रोसे बतमान कालमें 'क्तः प्रत्यय दो । 
नपुसकें--नपुसकत्व विशिष्ट भाव और कालसामान्य अ्रथमें घातुसे 'क्तः अत्यय हो । 
सयज्ोरू वनिप-'सु' और 'यज” धातुसे भूतकालमें उवनिप प्रत्यय दो 
ओयतेरतुनू-'जः घातुसे भूतसामान्यमें 'अतृनू? प्रत्यय हो। 


४२६ मध्यसिद्धान्तकोस्दी-- [ कृत- 


वासरूपन्यायेन निश्ञपि । जीण' । जोणवान्‌ । $छन्दसि लिद. शिश१०श 
लिटः कश्मज्वा ।३२१०६। करुसछ्ा ।शर१०७ भूतसामान्ये छुन्दसि 
लिट। तस्य कामचुकसू वा रत. । 'तद्ानावात्मनेपदम! । चक्काणः। स्वोब्थ!। 
जगन्वान्‌ । कचयस्तु वाहुलकाल्लोकेडपि अयुल्तते । ति तठस्थिवा्स नगरोपकण्डे! 
श्रेयांसि सर्वाण्यधिजग्मुषस्ते! इत्यादि । वस्वैकाजाइसाम शरादइज 
कतद्विवचनानामेकाचामादन्ताना घछ्तेश्व वस्रोरिट्‌ स्यान्ञान्येघामू ', आदिवान । 
आरिवान । ददिवान्‌ । जशक्षिवान्‌। एपा किम्‌ ? बभूवान्‌ू । भाषायां सद॒वस- 


ना क्तक्तवतोरपि सिद्धि सांघयति--जीण । जधातोः क्तप्रत्यये 'ऋत इत? इति इकारे 
रपरत्वे 'हलि चः इति दीर्घे 'रदाभ्यां? इति तस्य नखवे 'रपाभ्याम्! इति णश्वे सुबादि- 
कार्य रूपसिद्धि फति | जीणवान्‌। कवतु प्रत्यये ऋत इतः इतीति रपरत्वे हकि चः 
इत्युपधादीय 'रदाभ्याँ! इति नत्वे 'रघाभ्यां? इति णत्वे सो 'अत्वसन्तः इति दीर्च 
'उगिद्चामः इति चुमि हल्डयादिलोपे संयोगान्तलोपे तस्यासिद्धत्वेव बलोपाभादे 
“जी्णवान” इति रूपस्य सिद्धि! । जगन्वान्‌। गम धातोः छिटि, “क्रसुश्र” इति 
लिटो छः स्थाने कपी, कस्य उकारस्य चेत्सज्ञायां छोपे च कृते गम +वस! इति भूते 
“लिटि घातोरनभ्यासस्य” इति द्वित्वे, अभ्याससंज्ञायां “हकादिः शेषः” इति मलोपे, 
/कुहदोश्चुः? इति गस्‍्य जकारे 'जगम बस! इति जाते, “स्वोश्व” इति मस्य नत्वे, 
कृदन्तत्वात्मातिपदिकत्वे तस्मात्सो, उछोपे, “उगिदुर्चा सबबनामस्थानेड्घातो.? इति 
नुमि, उमि गते, मिस्वादन्त्यादचः परे जाते 'जगन्वनूसलस! इति भूत्ते, “सान्तमहतः 
सयागस्थ” इति सान्तसयोगस्योपधाया दी “हलड-थाब्भ्यः” इति सूछोपे, सयोगान्त- 
स्य छोप:” इति खलोपे, सयोगान्वस्य छोपस्य असिद्धव्वात्‌ नलकोपाभावे 'जगन्वान? 
इति । कवय+--कालिदासादयः । तस्थिवासम्‌ । स्थाधातोः छिठ कस), ट्वितीयेक- 
चचने उगित्वान्नुस 'सान्तमहत? इति दीघे!। अधिजग्मुष शति । अधिपूर्वाइ्मेलिटः 
क्यछुः “गमहन” हृत्युपधालोपः शसि वसोः संप्रसारणम्‌ , पूर्वरूपम्‌, षत्वस । 
वस्प शति । कृतेडपि छह्ित्वे एकाच एुव येअ्वरशिष्यन्ते तेषामित्यर्थः। आदिवानिति । 
अद्घातोलिंटि लिएः 'कछसुश्रः इति छसुप्रत्यये द्वित्बे एवबॉश्यासप्वे हलो छोपे “अत 
आदेः इति दीघें सवर्णदीर् जाद-वस्‌-इति जाते “वस्वेकाजादइसाम! इति इटि सौ 
उगित्वान्नुसि 'सांन्तमहतः इति दीघे हल्डथादिकोपे सछोपे “आदिवान” इति 
रूपस्‌ । भारिवान। ऋधातोः क्वसुप्रत्यये हवित्वादिकायें आर-वस्‌ इति जाते 'वस्वेका? 
छुन्दुसि लिटु-वेदम भूतसामान्यम लिटू लकार हो.। छिठढः कानजू वा क्सुश्चष-उस 
लिट के स्थानमें 'कानचु! और 'क्ठ” शदेश दो, विकश्पसे। वस्वे--झृतद्धिवंचन एकाच 
आदन्त धातुसे पर और घसादेशसे पर ही “बसु” को श्ट्‌ हो, अन्यको नहीं । भाषायाँ--सद, 


हा ७... «»5४४८ जे ऋ+श३न ऋ--य नल 


डेश्८ मध्यसिद्धान्तकीमुदी--- [ कृव- 


आनस्य। आदेः परस्य” आसीनः ॥ बिदेः शतुबंख॒ः ।आश३द। वेत्तेः परस्य 
शतुबंसरादेशों वा । विद्वान , विंदून । तो सत्‌ ।१५१२७ तो शतृशानचौ 
सत्सज्ञौ सत' । छूट: सद्दा ।शशश्। करिष्यन्त॑ करिष्यमा पश्य । 
ताच्छील्यवयोवचनदक्तिषु चानश्‌ २१२६ अग्नौ जुद्दानः | कवच 
विश्राण' । शत्रु निश्चानः ॥ आक्रेस्तच्छीलतद्धमंतत्लाचुकारिषु शश१३७ 
क्तिपमभिव्याध्य वच््यमाणास्तच्छीलादिष कर्तृषु बोध्या, । तब ।शेश१३४५। 





सर्वनामस्थाने5घातोः” इति नुसि, उमि गते, मित्त्वादन्व्यादचः परे जाते 'सनूत्‌ स! 
इति भूते “हलडबाव्+्यः” इति सलोपे, “सयोगान्तस्य कोपः” इति चलोपे 'सनः 
इति रूपस््‌। ईंदास इति । “आने मुक्‌” इत्यत जान इति। सच्च विपरिणम्यतेड्त 
आह--आनस्येति । आसः परस्यथ आनस्य ईदादेशः स्थादित्यर्थः । आसीन श्ति। 
आइपूर्वादसधातोः छटि शानचि शपि 'अदिप्रस्तिभ्यः इति छुकि “आस आन! 
इति जाते ईदास» इति आकारश्येति सौ रुव्वे बिसर्गे 'आसीनः इति रूप भवति । 
विद्वन्‌ । विदूधातोलूटः शतरि तस्य “विदेः शतुवंसुः” इति बसुरादेशे उगते, 'विहस? 
इति जाते, कद॒न्तत्वात्‌ू स्रौ, उछोपे, “उगिद्चाम्” इति नुभिः उमि गते, “सान्त- 
महतः सयोगस्य” इत्युपधाया दीर्घे 'हल्छबथाब्भ्यः” इति सलोपे, “सयोगान्तस्य 
लोपः” इति सलोपे “विद्वान! इति रूपम््‌। विदन्‌ । विदो रूटि, छटः शतरि, अनुबन्ध- 
लोपे, शपि, शपो छुकि, “विदृत” इति भूते तस्मात्सो उलोपे, “उगरिदर्यां स्वनाम- 
स्थाने5घातोः” इति नुमि, उमि गते, मित्तवादन्त्याचः परे ““हल्डायाब््यः” इति 
सलोप, “सयोगान्तस्य छोपः” इति तकारस्य छोपे “विदनः इति रुपम । 
वाच्छील्येति | तत्‌ शीलूमस्य तस्य भावस्तस्मिन्‌ | धातो रिव्यधिक्रतमेव। भग्नौ जुद्दान:। 
हुधातोलोटि ताष्छील्‍्ये 'ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानशुः इति चानशि शिष्वात्खा* 
चंधातुकत्वे शपि 'जुद्दोत्यादिभ्यः श्छुः इति लुकि श्छो इति द्वित्वेअभ्यासकार्ये यणि सौ 
रुव्वे बिसरें 'जद्धानए इति रूपस। वयोवचनसुदाहरति--विश्राण इति | ख्चातोः 
'ताच्छील्य? इति चानश्ि शपि श्लो टिस्वे5भ्यासकाय यणि सो रुत्वे विस रूपस। 


निध्तान इति । निपूर्वादन्तेश्रानशि शपि शब्लुकि उपधालोपे 'होहन्ते:” इति छुत्वेन 


विदे! शतुः-- विद! थातु्से पर 'शत्‌! के स्थानमे 'वछु” आदेश दो, विकश+से । 

तो सत्‌ू-- शत और शानच्‌ 'सत्ए संज्ञक हो। 
रूट/-सद्दा-व्यूटके स्थानमैं शत्‌ और शानच्‌ विकल्पसे हों। ताच्छील्य--ताच्छीश्यादि 
अथ्थमे धातु से कर्तामे 'चानश? प्रत्यय हो । आ क्रेस्तच्छीकू--वच्यमाण “प्राजमा|स” सूत्रसे 
विद्तित 'क्विप? को व्याप्त करके ( वा तक ) जो प्रत्यय कहे गये हैं, वे तच्छीलादि कर्ता 
अ्रथ में हो | तुनू-धातुसे “तू न! प्रत्यय हो, वच्थीलादि अर्थमें । 


सुधा-इन्दुमतो-टीकाह्योपेता । ४२६ 


कतो कटयान्‌ ॥ सपृहिगृहिपतिद्यिनिद्रातन्द्राशद्धाईय आलुच शररेशपा 
आयाखयब्वरादावदन्ताः । स्वृहयालुः । ( शोड़गे वाच्यः )। शयालुः । अल्ं- 
कञूनिराक्ृज्प्रजनोत्पचेत्पतेन्मद्रूव्यपत्रपत्रतुवृधुसद्॒चर इष्णुच्‌ 
'शिरश१३६। अलइरिष्णगु-। ग्लाजिस्थध्व ग्स्नुः ।॥२१३६९७ गिदय॑ नतु 
कित्‌ । तेन स्थ इत्वं न। ग्लास्नुः । गित्वान्न गुणः । जिष्णु- । स्थास्नुः। चादू भुवः । 
श्रुयुकः किती त्यन्न गकारप्रश्लेषान्नेट । भुष्णु" । चसिगृधिध्षुषिक्तिपे:ः कनुः 


भत्वे सो रुस्वे विस चकृते 'निध्नाना! इति असिध्यति। कर्ता कटान्‌। करोति' 
तच्छील इत्यस्मिन्नर्थे करधातोः “तृन्‌” इति तृनि, नलोपे, “आधेघातुक शेष” इत्या- 
घधातुकरवे “सावघाशुकार्धेघातुकयोः” इति शुणे अकारे, “उरण रपरः” इति रपरत्वे 
कठे? हति,भूते “कृत्तद्धितसमासाश्रः इति प्रातिपद्कत्वे सो, उछोपे, “सुडनपुंसक 
स्य” इति सः सवनामस्थानसंज्ञायां “ऋदुशनस्पुरुदसो5नेहसाञ्व” इत्यनछि, भद्धो 
लछोपे, “दिल्च” इत्यनेन ऋस्थाने जाते “स्वोनामस्थाने चाउंसमडुद्धो? इति उपचधायाः 
दोघे 'हल्डयाब्भ्यः” इति सलोपे, “नकोपः प्रातिपदिकान्तस्य” इति नछोपे “कर्तों! 
इति रूपम्‌। स्शद्िगृदीति। ए+य आलुच स्यादित्यथः। स्पृइयालुरिति। स्पृहिघातो 
आहुधि गुणेश्यादेशे सो रुश्वे विसगें “स्पृहयालुः” इति रूप॑। भवति । शीडो 
वाच्य इति । आछुच वाच्य इत्यथः। शयालुरिति । शीरचातोराबुचि गुणेड्यादेशे सुबा- 
दिकाय॑ 'शयालु? इति राध्नोति । अलकृम इति। ए+य इष्णुच स्पादित्यथः ॥ अलड्डरि- 
दणु: । अल्पूर्वात्कृज इष्णुचि गुणे रपरत्वे सौ रुव्वे विसग 'अछकरिष्णु” इति साध्नो 
लि। ग्लाजिस्थेति । ब्स्नुः प्रत्ययो वाच्य एघामिध्यथः । ग्लाउ., स्थास्नु । ग्लस्थाधात्वो 
ब्स्नुप्रस्यये सो रुत्वे विसगें ग्लास्नु/ 'स्थास्नुःः इति रूपे भवतः। जिष्णु'। जिधातो 
रसनु प्रत्यये सस्य पत्वे छरवे सो रुव्वे विसगे 'जिष्णु:? इति रूप भवति। भूष्णु। भूधा- 


स्पृहिगृहि-ण्यन्त स्पृदि, गृहि, पति और दांव” घातुस एवं निपृवक €्र धातुसे 
तत्‌ पूर्वक 'द्वा” धाठुसे और “श्र? इत्यव्ययपूवेक 'थाः चातुसे “आहछुच प्रत्यय हो 
तच्छीलादि अथर्मे । 

(ततपू वंक 'द्रा? घातुसे आलच्‌ और “्तत' शब्दको नान्‍्तत्व निषातन भी समझना चादिये) 

शीडं वाच्यः--'शीढ? घातुसे ( भी.) आहुच प्रत्यय दो, १च्छीलादि अर्थ मैं । 

अलकृण्‌--अल पूवंक 'कृज” धातु, निराडः पूव्क ; इज? धातु, अपुवक जन? धातु, 
उत्‌ पूवेक 'पच! 'पत” और “मंद! घातु, भ्र३ पूर्वक त्रप' घातु तथा बृत, इध्‌ , सह भोर चर 
धातुग्रोंसे 'एष्णु च' प्रत्यय हो, तच्छीलादि श्रथ मे । 

इलाजिस्थश्व--ग्ला, जि, सथा और ( चहऋारात्‌ ) भू घातुमे 'स्तु? प्रत्यय दो, तच्छी- 
छादि अर्थ । श्रसिगृध्चि--त्रसादि धातुओंसे 'क्नुः प्रत्यय दो, तच्छीलादि श्र्थ्मे । 


8३० मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ कृत्‌- 


२१४० त्रसस्‍्तुः। गशच्षुः। घृष्णुः। क्षिप्लुः। शमित्यशाम्यो घिनुख 
।३।२४१७१॥ उकार उच्चारणाथ इति काशिका । अचुबन्ध इति भाष्यम्‌ । 
तैेन शमिनितरा शिमिनीतरेत्यत्र उगितब्!ति हस्वविकल्प: | नचवं शमी शमिनावि- 
त्यादौ जुम्प्रसद्न। मक्प्रहणमपक्षष्य भलन्तानामेव तद्दिधानात्‌। नोदात्तोपदेशस्ये'ति 
वृद्धिनिषेध, । शमी । तमीत्यादि । संपू्यानुरुघाडयमाठ्यसपरिस्सं- 
सूजपरिदेषिसंज्वश्परिक्तिपपरिस्टपरिवद्परिद्ह परिसु हृद्षद्धिषद्ु ह दुह- 
युजाक्रीडविवियस्यज़रजभजातिचरापचरामुषाभ्याहनश्च शशरश्३४०। 
घिलुणू स्थात्‌ । सम्पर्कोत्यादि । वो कषलसकत्थस्रस्भः ।.२१४४ 
विकाषी । अपे थे लषः ।३॥२१४४ वबाद्रो । अपलाषी । विलाषी ! चलन- 
शब्दाथादकरमंकायंच ।३४२१४८ चलनाथाच्छब्दार्थाच युच्‌ स्यात्‌ । चलनः । 


तोः ग्स्नुप्रश्यये षत्वे छत्वे सो रुव्वे बिसरों 'भूष्णु/ इति रूपस््‌। त्रसीति | एभ्यः कक्‍्नु 

प्रत्ययः स्थात्‌ । त्रस्तुः-गृष्नु .-धृष्णुः-क्षिप्तु: | तसिग्रुधिअ्वषिक्तिपधातु+यः कनुप्रध्यये क 

लोपे सो रुत्वे विसर्ग रूपाणि प्रभवन्ति । शमित्येति | शमादिभ्यो दिवाद्स्थिभ्यो३ष्टाभ्यो 
घित्नुण स्थादित्यथ:। शमिनीतरा। शमधातोः घिनुणि घकारोकारणकाराणा मिश्वे 'उगितश्चः 
इति छीपि 'शमिनीतरा” हृति रूपसू। शमी तमी। शमतमोः घिन्ुणि धकारोकारणकारा- 
णामित्वे सी 'सो चः इति दीघ॑त्वे नछोपे 'शमी”तमी! इति भवतः। सशचेति | एभ्यो 
घिनुण्‌ स्यादित्यथः । सपकों । सप्चशब्दात्‌ घिनुणि “चजोः इति कत्वे घकारोकारण- 
काराणामित्वे कोपे सौ 'सो उ* इति दीधें हल्डयादिकोपे 'नलोपः इति नलोपे च ऋते 
संपर्की? इति रूपस्‌ | वाविति | घिन्ुण्‌ स्थादिति भावः । विकाषी | विपूर्वात्‌ कषधातो- 


इसित्यश्टाभ्यो--(दिवादिस्थ) शम्‌ , तम्‌ , दम्‌, श्रम, भम्‌, क्षम, कलम , मद---इन 
आठ धातुओंसे 'घिनुण” प्रत्यय,हो, तच्छीलादि अर्थमैं । 
उ्एचानु--सम्‌ पूवकई एच! घातु, असु पूवक 'रुध! थातु, आरू पूर्वक यम! और 
“बस! वातु, परिपूवक 'सृ” धातु, सम्‌ पूवक “सज! घातु, परि पूवक “देव? धातु, समर पूबक 
ज्वर? घातु , परि पूवक चिप्‌ , रद , वद्‌, दह ओर 'मुह? घातु तथा दुष , द्विष , दुह , दुह 
और युज घातु, आड्पूबक 'क्रीड” घातु, वि पृथक “विच? धातु, तथा त्यज , रत्‌ और भज 
घातु श्रति और भप पूवक “चर? धातु, आझ पूवक 'मुष? घातु और अरमि, आड्‌ पूवक 
इन? धातुसे 'विनुण? प्रत्यय ह्वो, तच्छीलादिधशअर्थमे । 
वो कष--वि? पूवक[कष , लस , कत्थ और ख्रम्भ थातुसे 'घिनुख? प्रत्यय हो, तच्छी- 
लादि अर्थमें। अपे च छष३---अप्‌! और ( चकारात्‌ ) 'वि? पूवक लघष? धातुसे वधिनुख? 
प्रत्यय शो, तच्छीलादि भथमें । चलनशब्दा--चलनाथक और शब्दाथथक अकमक धातुश्रोंसे 


प्रकरणम्‌ खुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४३१ 


चोपनः । कम्पनः । शब्दनः । रवणः । अकमंकात्किम्‌ १ पढिता विद्याम। अलुदा- 
संतप्थ हलादे; ।३२१४६। अकमकाद्रय । बतंनः ३ वध्धनः । अनुदात्तेत 
किम्‌ १ भविता । हल्यादेः क्रिप्‌ १ एघिता । अकमकात्किम्‌ १ वर्सिता चद्नम्‌ । 
निनन्‍्द्हिसक्लिशखादविनाशपरिक्तिपपरिरटपरिवा दव्यामभाषासओो बुत 
38ै११४६। एस्यो वुण्‌ । निनदकः | हिसकः, इत्यादि । देविक्रशोश्वोपसग 

२0१७७। आदेवकः । आक्रोशकः | उपसर्गे किम्‌ १ देवयिता | क्रोश । लष* 
पतपदस्थाभूवृषहनकमगमशब्य उकल ।शरशश्ध्डा लाषुकः | पातुकः 0 
जल्पभित्षकुदलुण्टवूक8 षाकन्‌ ॥शशशश। जल्पाकः | सनाशंसमि- 





चिनुणि णिश्वेन 'अत उपभायाः इति घुद्धी सो 'सौ चः इति दीर्घे सलोषे नलोपे 'वि- 
काषी! इति रूपस्‌ । श्रपेचेति । घिनुण स्थादिति भावः। अपलाषी-विलापी। अपपूर्वा 
ह्विपूर्वाच्च रपधातोः 'अपे च लूषः? इति घिनुणि अनुबन्धछोपे उपधाधुद्धी सुबादि- 
कार्य 'अपलकाषी-विछाषी! इति भवतो रूपे इति झेयस्‌ । पलनेति । ए+यो युच्‌। उल- 
“चोपन:-कम्पन'-शब्दना-रवण + चल चुप-कम्प शब्द-रु एस्यो घातुभ्यः 'चलनाथ? 
इति युचि युवोः? इत्यनि इगुपधानां ग॒ुणे सो रुव्वे विस च छूृते “चलूनः चोपनः 
“कम्पनः “शब्दनः” 'रवण? इति साथूनि साथ्चुवन्ति। निन्‍्देति | एस्यो ठुनू। सिन्‍्दकऋ:« 
हिसकः। निन्दह्िसयोः वुजि 'थ्रुवो/ इत्यकि खुबादिकायें 'निन्‍्दुकः 'हिसकः इति रूपे 
साधुत्व॑ गच्छुतः। देवीति । वुज् स्थात्‌३ आदेवकः-साक्रो शक इति । आादपूर्वात्‌ दिवक्रशों 
बुज्षि अकि पुगन्तगुणे सुबादिक्ायं चकृते आदेवकः-भाक्रोशकः”रूपे भवतः। लषपतेति । 
पुभ्य उकभ्‌ स्यादित्यर्थ:। लाधुकः:--पातुक इति । लषपतोरुकजि 'अत उपधाया? इति 


काम 





थुच' प्रत्यण हो, तच्छीलादि अरथ्थर्म। 
अनुदा--इलादि अनुदात्तेत्‌ अकमक धातुओ्ोंसे 'युच्‌? प्रत्यय दो तच्छीलादि अबमे। 
निनन्‍्दृहिस--निन्दादि धातुओेसे “बन! प्रत्यय दो, तच्छीलादि अथमे । 
4 उदाइरण--निन्द-निन्दकः । हिसन्यद्सकः । क्लिश-क्लेशकः । खाद--खादकः । 
विनाश-विनाशकः । परिक्षिप-परिक्षेपकः । परिरट-परिराठक: । परिवादि-यरिवादकः । 
व्याभाष-व्या भाषकः । असूय ( कण्डवादियडन्त )-अदृुयक: । 
देविक्रशो--सोपसर्गक दिव” और 'क्रश! घातुसे 'बुज? प्रत्यय हो, तच्छीलादि अर्थम । 
लषपत--लपषादि घातुओंसे 'उकल? प्रत्यय हो, तच्छीलादि अथर्म । 
उदाहरण--लाषुक: । पातुकः । पादुक३। स्थायुक. । भावुक$। व्षका । घातुकः 
कामुक: । गाझुकः । शारुक: । 
जर्पभिकज्ष--जल्पादि घातुओंसे 'बाकन? प्रत्यय दो, तच्छीलादि श्र में । सनाशस-सन्‌ 


४३२ मध्यलिद्धान्तकामुदी-- | कत्‌- 


दा 3: ।३॥२१६८। चिकीषे:। आशंसः । भिक्षः। स्थेशभासपिसकसों वरच्‌ 
)8॥२0१७४। स्थावरः । सास्वर , इत्यादि । यश्य यक+॥३8।२१७६॥ यातेयडन्ता- 
द्व । अतो लोप' । तस्याचः परस्मिन्निति स्थानिवद्धावे प्राप्ते । न पदाच्त द्ञिये- 
चनवपरेयलोपस्वरसवण नुस्वारदीधेजश्रविंधिषु 400१४५८। पदस्य चरमा- 
वयवे द्विवेचनादो च कततव्ये परनिमित्तोड्जादेशो न स्थानिवत्‌ । इति यलोप प्रति 
स्थानिवत्वनिषेधात 'लोपो व्योवली”ति यलोपः । अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वमाश्रित्यान्नोपे 
प्राप्त | वरे लुप्त न स्थानिवत्‌ ) यायावरः | अश्राजभासचुविद्यतोजिंपजु 

आ्रवस्तुवः क्विप ।8॥२१७४। विश्राट्‌ । भाः । धू: । विध्ुत्‌ । ऊकू। पू. । इशि- 
घुद्धो सो रुव्वे विसगे च कृते 'लाघुक/ 'पातुक/ इति रूपे भवतः । चकीधु. । कतुमि- 
बछुतीति विग्नहे सन्‍नन्‍तात्‌ चिकीष शब्दात्‌ “सनाशसभित्ष 3४” इति उम्रस्यये 
तस्याधघातुकत्वात्‌ “अतो कछोपः” इत्यकारलोपे संयोगे कृते विभक्तिकाये 'च कृते 
मंचकोयु.? इति रूपम्‌ । भाश6: | आदपूवकशलधातोः “सनाशसभिक्ष उ:” इति उम्र* 
व्यये विसक्तिकाय च कृते तत्सिद्धिः। पूुवं भिक्ष धातोः उप्रत्यये झृते 'भिक्त” इति 
रूपम्र्‌ । स्थेशेति | एभ्यो वरच स्यथात्‌ । स्थावर श्ति। स्थाधातोः वरचि सौ रुप्वे विस 
च कृते 'स्थाचरः इति रूपम्‌ | एक्स 'ईश्वरः इत्यादि । यश्वेति । वरच स्थादित्यथः 

न पदान्तैति । स्थानिवद्धावों नेव्यथः | वरे लुप्तमिति । वरप्रत्यये परतो यदलुप्त तस्य 
स्थानिदद्धावो नेत्यर्थ। | यायावर शत । था? धातोः 'धातोरेकाच! इति यकि सम्यडोः? 
हिल्वे वरचि 'अतो छोपः इति अछोपे तस्य स्थानिवद्धावासावेन 'लोपोश्यो/ इति यक्षोपे 
आल्लोपस्य कर्त॑व्ये अज्ञोपस्य स्थानिवत्वे ग्राप्ते 'वरे छु्तम्ः इति स्थानिवद्धावनिषेधे सो 
रुवे बिसगें च कृते 'यायावरः इति। विश्राट, विशेषेण आजते तच्छीकः इत्यर्थ 
वि उपसगपूर्वकआजधातोः विवि, इकारे गते “लशकक्‍्वतद्विते” इति कस्य “हक 
न्त्यस्‌” इति पस्य च इत्सज्ञायां कोपे च कृते “बेरपृत्तस्य” इत्यनेन धस्य छोपे 
च॑ कृते 'विज्ञाजः इति भूते कृदन्तत्वात्मातिपदिकत्वे सौ उगते सत्य “इल- 
ड्याब” इति छोपे “बश्वअस्तसजमजयजराजआजर्छुशां षः” इति जश्य षत्वे “झल्लां 
जशोउन्ते” इति पस्य डसत्वे “वावसाने” इति वा टत्वे 'विज्ञाद! इंति। भाः 


०४८ ॥ धिकिज+ 3 सास किये: 02 ए ० दर दकव: तल 4 कक + जि: + पट जि नलल नील] 

( सन्नन्त ) भाशस और मच पातुत्त 'उ' प्रत्यय हो, वच्छीलांद अथमे | स्थेशभास -स्था,' 
ईंश , भास , पिस और कस धातुसे 'बरच? प्रत्यय हो, तच्छीलादि श्रथ मे । यश्व यक्धृ/-यड न्त 
धया? घातुसे 'वरच्‌? अत्यय हो, तच्छीलादि अथमें । न परदान्त-पदका चरमसावयव काय 
क॒तव्यमैं तथा द्विवेंचनादि काये कतंब्यमें--परनिभित्तक्र अजादेश स्थानिवत्‌ नहीँ हो। 
वरे खुप्सं-वरचः प्रत्ययके परे लोपको स्थानिवद्भाव नहीं दो। अश्राजभास-आज , भासू, 
जुवि, चत्‌, ऊजि, प, जु, माबस्तु--श्न पातुओंसे (क्रिप प्रत्यय हो, तच्छोलादि श्रथमें । 





४३४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- 
चरित्रम्‌ । पुवः संज्ञायाम्‌ ।३॥२।१८४५ पविन्रम्‌ ॥ इति पू्॑कदन्तप्रकरणम्‌ ७ 


दश्च० शं289 532५ 


इति तस्य धघत्वे “ना षव्टु.” इति धस्य ढस्वे “ढो दे छोप-”? इति पूर्वढस्य छोषे विभ- 
क्तिकार्य च कृते तत्सिद्धि! | इति पू॑कृदन्तस। 
«0358-20 


पुवः सज्ञाया -पूड और पूञ पघातुस करणमे 'इत्र? प्रत्यय हो, सशामें । 

नोट:-- कृत! प्रत्यय क्रिया या घतुके अन्तमें प्रयुक्त दोते हैं और उनके योगसे बने शब्द 
'क्ुदन्तर कइलाते दें ॥ ( ऋदन्तके निम्न मुख्य पाच प्रत्ययों पर ध्यान दो) 

(१ ) तब्य-अनीयर--इनके प्रयोगमें कतासे तृतीया भ्रथवा षष्ठी विभक्ति होती दै। 
सकमेक धातुस ये प्रत्यय दोनेपर तीनों लिंग भौर ठीनों वचन होते हैं, और अकमक धातुसे 
होनेपर केवल नपुसक लिंग और एकबचन ही प्रयुक्त दोते हैं। यथा--'तैेन पाठ+ पढि- 
तब्य? । 'तिन आधितव्यम्‌! । त्वयेद कर्तंव्यम्र , करणीय॑ वा! । प्राय: 'विधि! श्र्थम 


ही श्सका प्रयोग होता है। 
(२) क्न--'क्त! प्रत्यय भूतकालमें होता दे और "क्त! प्रत्ययान्त क्रियाके साथ कर्तासे 


तृतीया और कमसे प्रथमा विभक्ति होती डै तथा कमके लिंगके भ्रनुसार द्वी क्तप्रत्ययान्त 
पदका लिंग होता है। जैनेः-तेन माला निर्मिता । भया फर् भक्तितस्‌। भ्रकमंक धातुसे 
'क्त! प्रत्यय प्राय” नपुसर लिंगमें दोता दे ( मया हसितम्‌ )। कुछ धातु ऐसी भी दें जिनसे 
“क्र? प्रत्यय कर्तामें होता दे। “गत्यर्थाकमंक०? ( पृू० २०० देखो) कभी २ 'क्त प्रत्ययान्त शब्द 
विशेषण रूपसे भी प्रयुक्त दोता है । यथा;-वर्न गतो रामः? । 

(३ ) क्तवतु-- क्तबतुः प्रत्यय भी भूतकालमें होता है, परन्तु यदद कत्तामें दी दोत। 
और कर्त॑वाच्यके अनुसार कर्ता और कर्से विभक्तियां भी दोती दें । जेंसे--अ्षद्द॑ पुस्तक 


पठितवानः । 'तौ पुस्तक पठितवन्तो! । 
(४ ) क्स्वा--त्रब एक क्रियाके बाद दूसरी क्रिया की जाती है तब प्रथम क्रियासे 


पकत्वा? प्रत्यय किया जाता है और क्त्वा प्रत्ययान्त क्रिया अन्यय रूपसे प्रयुक्त होती हे तथा 
कर्म भादि घुख्य ( द्वितीय ) क्रियाके समान ही दोते हैं । यथाः--“शन्रन्‌ जिल्वा निवर्तते? । 
“कत्वा? प्रत्ययान्त क्रिया के पूर्व यदि कोई उपसगग रखा जाय तो ५त्वा! के स्थान पर “या 
हो जाता दे । जेसे :--विजित्य, निहल्य, आदि । 

(५) ठुमुन्‌-( उत्तर ऋटन्त देखो ) जब एक क्रिया करनेके लिये दूसरी क्रिया की 
जाती है, तब प्रथम क्रियासे 'तुमुन्‌! प्रत्यय द्योता है भर वह अब्यय द्ोजाता दै। तुमुनः 
प्रत्ययान्त क्रियाक्रे कर्मादि भो मुख्य क्रियाके ममान ही होते हैं. परन्तु कर्ताका सम्बन्ध मुख्य 
क्रियासे दो होता है। जैलेः-“इन्द्रियाणि जेतुमुपक्रमते? । 


इसप्रकार दन्दुसती' टीकामें पृवकदन्त प्रकरण समाप्त हुआ । 
+-० ९5६0-9७ 


अथ उणादिप्रकरणम्‌ । 

कचापाजिमिस्वद्सिष्यशूरय उण । करोतीति कारु' । वायुः । पायुगुदघ्‌ । 
जायुरीषधम्‌ । मायुः पित्तव्‌। स्वादुः । साध्नोति परकायमिति साधुः । अश्लुते-आशु 
शीघ्रम्‌ । हरिमितयोद्रंवः । हु गठौ । अस्मात्‌ हरिमितयोरुपपदयोः कुः स च डित्‌ । 
इरिमिद्यते हरिहुडंक्षः । मित॑ द्रवतीति मितद्ुः समुद्रः | शते च। शतघा द्रवतीति 
शतद्ुनेदीभिदः । अभ्दृष्स्भूजम्बुकफेलुककन्धूद्थिष: । एते कूत्रत्ययात्ता 
निपात्यन्ते | शर्मेढें? । बाहुलकात्‌ इत्संज्ञा ढस्य एयादेश इटू च न भवति । शण्दः 
स्यात्पुंसि गोपतौ! । शण्ढः । कमेरठ३ । “'कमठ+ कच्छपे पुँसि भाण्डभेदे नपुसकम' 
इति मेदिनी । रमेवेंद्धिश्थ । रामठ हिच्च ) शसेः ख३ । शह्ुः | कणेष्ठ:। कण्ठः । 





हरिद्र । 6 गतावस्माद्धातो: 'हरिमितयो” इति कुप्रत्यये कछोपे डिक्तसाम- 
थ्यादभस्यथ देलोपत्ये सी रुत्वे विसर्गे च॑ कृते “हरिद्र» इति । मितद्ठु । 
एव सितं द्ववति अन्नापि द्रधातोः कुप्रत्यये डि््वाटटेलॉपे सी रुवे विसमें च कृते (मित- 
द्ररिति रूप भवति । शतेत । द्ववः कु स्थादित्यथ' | डिच्चेति शेषः॥ शतदु । शत- 
था द्ववति इति वाक्ये द्रधातोः कुप्रत्यये कछोपे डिक्ताहिलोपे सी रुत्वे विसर्गे 'शत- 
हशंते सिध्यति। अन्दू इति। निपात्यन्ते कुप्रत्यान्ता:। शेण्ड इंत। शसे- 
ढेग्रत्यये मस्यानुस्वारे परसवर्ण सुबादिकाय रूपमेतद। अन्नाधंचातुकत्वादूवलादि- 
त्वाशच्च ढस्थेटि प्राप्ते तथाच आयनेयीनी? इति ढस्येयादेशे प्राप्त 'उगादयों बहुलूम* 
इति बालुकत्वान्न भवत" इति भावः। कोष प्रमाणयति-श्ण्ढः स्यादिति । कमारति 
कमधातोरठप्रत्यथे सुबादिकार्ये 'कमठ” इति रूपस्‌। कोषप्रसागन समर्थयति-- 
“कसठः कच्छुप! इति । रमेरित । अठोडनुबतते । रमेरठः स्थादुदृद्धिश्रेत्यपि । राम5- 
मिति। रमधातोरउप्रत्यये घ्द्धी सुवादिकायें 'रामठ? इति । शमेरिति । खः 
अत्ययः स्थादित्यथ। शमधातोः खप्रत्ययेडनुस्वारे परसवर्ग सुबादिकायें 'शडम्खःइति। 


कृवापाजि--कू, वा, पा, जि, |में, स्वद, साथ्‌ , अश-इनू घातुओंसे 'उणु? प्रत्यय दो । 
हरिमितयो-इरि और मित उपपदक 'दु? धातुसे (कु? अत्यय हो ओर वह डित्‌ हो 
शते च--धत उपपदक <” धातु 'कु' प्रत्ययय हो और वह डित्‌ हो | अल्दू--अन्‍्दू, 
दूल्भू , आदि “%ुए प्रत्यया-्त शब्द निपातन हो। श्मेढ;-शम्‌ धातुसे 'ढ? प्रत्यय हो । 
ओर बाहुलऊात्‌ 'चुट्! से छत 'ढ! को हत्सज्ञा आवनेयी' से ए्यदेश अववा बलाआषघषातु- 
कत्वात्‌ 'ढ' को श्टू नही हो । कमेर5:--कम? धातुसे 'अठ' प्त्यय हो । स्मेर्घद्धिन- रस: 
घातुसे अठ? प्रत्यवय हो ओर चकारात्‌ धातुको वृद्धि हो। शमेः खः-“शम? बातुसे 
'ख' प्रत्यय दो । कणेष्ठ:-- कण थधातुसे “ठ? प्रत्यय दो । 


४३६ मध्यखिडान्तकोमुदी - [ उणादि- 


अमन्ताडुश । बमिति अत्याहारः । 'दण्डोड्छी लशुडेडपि स्यात्‌? इत्यमरः । 'रण्डा 
मूबिकपर्ण्या च विधवाया च योषिति! इति मेदिनी । “खण्डोडलश्नी शकले नेज्चुविका- 
रमणिमेदयो:” इति मेदिनी। मन ज्ञाने। 'मण्डः पश्चाइले शाकभेदे क्लौब॑ तु वस्तुनिः। 
इति मेदिनी । पतिचण्डिभ्यामालञू। पाताल नागलोके स्याहिवरे वडवानह्ले' 
इति मेदिनी । चण्डालो मातज्ञ' । प्रज्ञादित्वादणि चाण्डालोज्पीत्युज्ज्वलद्त्तः । तन्न $ 
'कुलालवरुडकर्मारनिषादचण्डालमित्राउमित्रेभ्यश्छन्द्स' इति चण्डालशब्दात्स्वाये5णं 
विद्धता चार्तिकेन तद्भाष्येण च सह विरोधात्‌। गन्गम्ययों। | गद्ढा। श्रद्ः 
पुरोडाश। । भ्रुज्जः किन लुद थे । रजो गन्कित्स्यात्तस्य नुटू च । भज्ञाः पिड़गाई- 
लिघूम्याटा? । ऋणातेहस्वश्य । शश्वम्‌ । अतिस्तुष॒हुरूघृतक्तितुभायावापदि- 
यक्षिनीभ्यों मन्‌ । एभ्यश्वतुदंशभ्यो मन्‌ । अमश्षक्तुरोगः । स्तोम. सघातः | सोम- । 
होमः । सम गमनम्‌ । धर्मः । च्षेम॑ं कुशलम । क्षौीमम्‌ । भाम आदित्यः | याम* । 


अम्नन्त दिति । असमडणनम? इति अम्अत्यहारोञ्पेक्षते । डः स्यादित्यथे:। दण्ड 
इति । दमधातो. डग्रत्यये सुबादिकायं दण्ड” इतति रूप॑ साध्नोति। रण्डेति। 
रमधातोः “जमन्तातः इति डप्नत्ययेज्नुस्वारे परसवर्ण टापि सुबादिकायें क्ष 
कृते 'रण्डा!ः इति रुपम्‌ | कोशेन ग्रमाणयति | खप्ड मण्ड, | खनू-मनधातोः 
'जमन्तात्‌? इति डग्रत्यये सुबादिकाय रूपे भवतः। मेदिनीकोपरेण प्रसाणयति । पति- 
चण्डीठि । पाताल, चण्डाल । पतिचण्डिभ्या आलब्य्रत्यये उयधाधृद्धो सुबादिकायें 
उभयरूपसिद्धिः । चाण्डालसिति तु अज्ञादित्वादणि बोध्यम्र | वस्तुतस्तु चाण्डाल 
इति उज्ज्वलूदत्तोक्तं न साधु ग्रमाणाभावात्‌ । चण्डाल अमाणेन समर्थयति । गनिति । 
गमिअदिश्यां गन्पत्ययः स्यादित्यर्थ, । गज्ञा इति। गमधातो. गनअत्यये मस्यानुस्वारे 
प्रर्सवर्गे टापि सौ हल्डम्थादिलोपे “गज्जा? इति रूपस्‌ भवति। श्रद्न इपि। अदचातो'* 
गन्भरत्यये. सुबादिकायें अठह्ृः इति रूपं भवति । बूज्ञा इति। खुल धातोः 
किनि नुटि नस्यालुस्वारे परसवर्णे किक्ेन गुणाभावे सुबादिकारययें “भ्द्गा? इति रूपम्‌ । 
कोशेन प्रमाणयति । णातेरिति । किननुटावनुचर्तेते । श्णातेः किन्‌ स्यात्‌ नुद चा- 
गमः, तस्मिन्‌ परतः हस्वश्चेत्य्थः॥ श्रह्ममिति ! शधातो' किनि जुटि हस्वे सुबादि- 


अमन्ता--अमन्त धातुओसे “ड? प्रत्यय हो। 

पतिचण्डिभ्यां--पत्‌? और “चण्ड' धातुसे 'आलूज प्रत्यय हो । 

गन्‌राम्यद्यो:-- गरम! और “अदए बातुसे 'गन प्रत्यय हो । श्ुजः किन्नट--जा 
धातुसे गन? प्रत्यय,हो, और वह “गन? कित हो तथा उस “गन! को नुडागम भी हो । 
हणाते--शु” थातुसे “गन! प्रत्यय ओर नुट्‌ हों तथा वह नुट कित्‌ हो और धातुकों हस्व 
जे। अतिस्तुसु--+, स्तु, सु, हु, से, थू, क्षि, छु, भा, या, वा, पद्‌ , यक्ष, नी--श्न 


प्रकरणम्‌ | खुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४३७ 


वामः शोमनदुष्योः । पश्मम्‌ । यहपों रोगराजः | नेमः | अवतेश्ितोपश्य | मन्प्रत्य- 
यस्याय टिलोपो न अछतेः। श्रन्यथा डिद्त्येव ब्रयात । ज्वस्त्वरस्थिव्यविभ- 
वापम्ुपधायात्र ।६३३२० एपरामुपधावकारयोरूद कौ भलादावनुनाप्तिकादों च 


अत्यते । श्रन्न झ्विंतीति नाझुवतेते | अवतेस्तुनि कृते ओतुरिति दशनात। स्वरादिः 
पाठादव्ययत्वम्‌ । अवतीति ओम ।, अखेर थ। शास. ॥ अधिसिविसिशुषविभ्य+ 


कित्‌ । एश्ये मत्‌ । ऊम नगरम्‌ । स्यूमो रश्मि' । सिमः सब: । शुध्ममग्निसमी रयोः । 
धर्म: । घ्घातोनियातोष्यम्‌ । प्रीष्प:। ग्रसतेनिषातोड्यम ॥ अशुप्रषचित्नटिकणि- 
खटिविशिभ्यः कन्‌ | अश्वः । 'प्रष्वः स्याहतुसूर्ययो:' । लड्ढा पक्षिमेद: फल च । 
कण्ष पापम्‌ । खट्दा । विश्वम्‌। कनिन्‌ युवृषितक्षिराजिथन्विद्यपतिदियः 
यौति इति युवा । वृषा इन्द्रः । तम्षा राजा । धन्वा मरः । धन्व शरासनम्‌ | युवा 
सुय:। प्रतिदौव्यत्यस्मिन्‌ प्रतिदिवा दिवषः । उषपिकुषिगार्तिश्य+स्थन्‌ । ओहएः 





कार्य च कृते शड़गभसिति ओमिति। अवधातो; 'अवते/ इति मनि तात्प्रत्ययस्थ 
टिकोपे अबो वकारस्य ज्वरत्वरः इत्यूठि गरुणे सावव्ययत्वात्सुकोपे ओम इति 
सिध्याते । प्सेरिति। ग्रसधातोम॑नप्रत्ययः स्याद्धातोराकारान्तादेशश्रेत्यथः । झ्राम इंति । 
असधातोसनि धातोराकारान्तादेशे सवर्णदीर्ध सुबादिकायें आासः इति रूपम । 
अवीति | एम्यो मन्‌ स्थात्स च किद्त्यर्थ, । ऊम्र स्थूम इति । अवसिच्योरन्पत्यये ज्वर- 
त्वर! इति उपधावकारयोरूठि सुबादिकाय रूपे भवतः। सम । पिधातोमंत्रि 
रूपमेतत्‌ । अशू इ॒ति। एश्यः क्न्‌ स्थादित्यर्थ:।अश्व -प्रुध्व -लद॒वा-कण्व-खट्वा-विश्वम्‌ । 
अशू-अषि-छटि-कणि-खटि-विशिभ्यः कवि कनोलोपे सुबादिकाय चर कृते रूपाण्यव- 
खेयानि। ऊनीति। युवादिभ्यः कनिन्‌ स्थादित्यर्थः। घुतवा-दृषा-तक्षा-पन्वा-बुवा- 
आत दवा। यु-द्वाषं-त।क्ष-राज-बान्व-ध्यु-प्रदादवादुभ्यः कानांन युध्तोरुवछि, 
सो 'सर्वनामस्थाने इति दीघें सस्य छोपे नकठोपे रूपाणि भवन्ति। उषोति | एभ्यस्थबूं 
स्थादित्यर्थ/ । ओएछ -को8.-गावा-अर्थ इति । उचपि-कुषि-गा-ऋष्यः  थन्प्रत्यये 


चतुदंश घातुओसे 'मन्‌? प्रत्यय हो। अवतेष्टि-- अब? धातु 'सन्‌? म्रत्यय हो ओर सन्‌ 
प्रत्यवान्तकी “दि? का लोष हो। 'ज्वरत्वर-ज्वर्‌ , तर, स्लिव्‌ , जब, मच--इस धातु- 
ओंकी उपधा और वकारको ऊठ हो 'क्वि' के परे और भलादि अनुनासिकादि प्रत्यवके परे 
अविसवि-अद , सिव्‌ , सि, शु-इन पातुओंसे “सन्‌? प्रत्यय हो भौर वह कित्‌ हो। 
अशू प्रुषे--अश , प्रृष , लत, कण , खट , विश--इन धातुओंसे 'कन! प्रत्यय हो 
कनिन--उ, दृप्‌ , तक्ष , राज्‌ , धन्वि, थु, और प्रतिपूर्वक दिव थातुले 'कनिन! प्रत्यय दो । 
उषिकुषि-उपष्‌ आदि धातुर्ओोसे 'थनू! प्रत्यव हो । 





४८ मध्यसिद्धान्तकांसुदी-- [ उणादि- 


को शम्‌ । गाथा | अथः अर्थो5मिधेयरवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु? इत्यमरः । पाततुदिष- 
वचिरिचिसिविभ्यस्थक्‌ । पौधों रविधुतं पीयम्‌” । तीर्थ शात्राध्वरक्षेत्रोपायोपाध्या- 
यमन्त्रिषु । अवतारषिजुष्टाम्भ'स्रीरजःस च विश्वुतम्‌” इति विश्वः । तुत्योडग्निः । 
ठक्थ सामभेदः । रिक्थम्‌ । बाहुलकाह चेर॒पि-रिक्थरक्‍्थ धन व! । सिक्थम्‌ । 
सलाउुदिभ्यां डो३। सलौ' | नौ'। ब्चिरव्ययम | डौरित्येव। ग्लौकरोति । 
कन्मेजन्तः' इति सिद्धे नियमाथमिद्म--उणादिप्रत्ययान्तश्ृब्यन्त एवेति | गमेंडौ+ ! 
“गौर्ना5<द्स्पे बलीवर्द किरणकतुसेद्योंः | स््री तु स्यादिशि भारत्यां 
भूमी च सुरभावषि। नस्थ्रियो: स्वरगंचज्ञाम्वरश्मिटग्वाणलेामसु' इति । 
बाहुलकात युतेरपि डोः । 'थौः ज्ली स्वगन्तरिक्षयो:॥ रातेडें।। राः। भ्रमेश्य डर 
भू: । चाढमे', अग्रेगू: ॥ उन्देनलोपश्व । चायुचू । ओदनः । गर्मेगंश्व । चायुच्‌ । 
गयनम्‌ । कृपचुजिमन्दिनिधाआः क्यु+। किरणः । पुरणः समुद्र: । वृजनसन्त- 


“पुगन्‍्तः गुणे सुबादिकायें रूपाणि भवन्ति। पेति। एश्यः थगित्यर्थ' । पीथ- 
तीथे -तुत्वः-उप्थ-रिक्ध-सिक्‍्थमिति । पा है. ९ ४४ केक स३ थकिः 
कलोपे पादीनां क्रमशः 'घुमास्था' इति ईत्वे 'ऋत इद्धातोः? इतीति रपरल्वे 
चत्वे वच्विस्वपि? इति सम्प्रसारणे पूर्वरूपे कुस्वे सुबादिकायें रूपाणि प्रभवन्ति । 
कोशगप्रमाणेः अ्रमाणयति । ऋचेरपि कचित्‌ थक। तेन ऋक्थमित्यपि साधु । स्लेंत | 
एम्यो डोः अत्ययः। ग्ले-नुदिभ्यां डौपत्यये ग्लेघातोरात्वे डिक्वाधिकोपे सुबा- 
दिकायें “को: नो/ उभयरूपप्रसिद्धिः। च्विरिति | डावन्तब्विरित्यथः। तेन क्जो३- 
झुअयोगे 'र्छोकरोति? इत्यस्थ सिद्धि गमेरिति। गम्नधातोड़ोंअ्त्यये डिक्चाहिलोपे 
सुबादिकायें गो? इति रूप भवति। भअमेश्चेति | अ्रमधातोडुंग्रत्यये डित्त्वाहिलोपे 
सुबादिकायें अरिति रूप । उन्देरिति। युति “ओदन? इति रूपस्‌ । गमेरिति । गसे- 
युंच्‌ स्यात्‌ गश्नान्तादेश इत्यथ:। गगनमिति। गमधातोर्थुचि मस्य गत्वे 'युवो/ इत्यना- 
देशे सुबादिकाय्यें च कृते “गगनस? इत्यस्य सिद्धिः। कृप इति। एभ्यः क्‍्युः स्थात्‌ । 

पातृतुदि-- पा' आदि पातुओंसे 'थक्‌' प्रत्यय हो । 

ग्लानुद्--ले धातु और नुद्‌ धातुसे 'डौ? प्रत्यय हो । 

च्विरथ्य - डौ? प्रत्ययान्त शब्दस्वरूप यदि च्व्यन्त हो तो वह अध्यय सशक हो । 

गमेडों-- गम? थातुसे 'डो! प्रत्यय हो। रावेडे:-«“रा? धातुसे “डै? प्रत्यय हो । 

अमेश्व:--“अम! धातुसे “डू? प्रत्यय हो। 

' उन्देनंछो--“उन्द? थातुके नकारका लोप हो और चकारात्‌ 'युच! प्रत्यय हो । 
' : श्मेर्गश्च--“गस? धातुकों गकारान्त आदेश दो और चकारात्‌ 'थुच्‌ प्रत्यय भी हो । 
वपृश्नुजि--क, प, वृज्‌ , मन्‍्द्‌ और निपूवक था थातुसे “क्यु? प्रत्यय हो | 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४३६ 


रिक्षम्‌ । मन्दनं स्तोत्रम्‌ू । निधनं कुलनाशयोः । धषेथिष च संशायाम । घिषणो 
गुरु । घिषणा धीः । तुनतचो शंसित्षदादिश्यः संशायां चानिटों। शंसेः 
क्षदादिभ्यथ ऋमात्तन्तृचौ स्त+, तौ चाषनिटो । शंस्ता । शंस्तरो । शंस्तरः । क्षदिः 
सौत्रो धातुः । क्षत्ता स्थात्सारथौ द्वा'स्थे वेश्यायामपि श॒द्वजे!। बहुलमन्यत्रापि। 
मन्‌ , मन्‍्ता | इन्‌ , हन्ता। इत्यादि । नप्त नेष्ठ त्वष्ठ होत पोत भ्राठ जामात 
मात पित दुद्दित्‌ । एते तृजन्ता निपात्यन्ते । नप्ता । इत्यादि । खुज्यसे तर न | 
सस्‍्वसा । यतेचृद्धिश्य । भार्यात्तु आतृवर्गस्य यातरः स्युः परसरम” । नि चल 
ननन्‍्दे! । न नन्‍दतीति ननान्दा । इद बृद्धिर्नानुवतेत इत्येके । ननान्दा तु स्वसा 
पत्युन॑ंनानदा नन्दिनी च सा? इति शब्दार्णवः । दिवेऋ । देवा, देवरः । 'स्वामिनो 
देशदेवरी! । नयतेडिच्च । ना ।नरो । नर'। अविशुचिहुसपिच्छादिच्छ- 
द्म्य इसि) । अर्िः अनिः शोचिरुमे क्लीबे प्रकाशो योत आतपः । हविः सर्पिः। 

इस्मनजअन्किषु च ।६७४६७ छादेः हस्व* स्यात्‌ । छदिः पटल । छ॒र्दिः । बृंद्रेन- 


शत््ता। शसलधातोः तृनि नछोपे सो “ऋदुशनस! इत्यनढिः अप्तुन! इति दीधेत्वे 
हलडन्यादिकोपे नलोपे च कृते “ंस्ताः इति । वहुलमिति। तृनतची स्व 
इत्यथः। मन्ता इन्ता । मनहनोस्तृन्त्चों सो 'ऋदुशनस! इत्यनडिः “अप्तृन्तृच! 
इति दीध सलोपे नछोपे च कृते 'मन्ता, हन्ताः इत्यनयोः संसिद्धिः। नप्तृ 
इति। तृजन्ता एते निपात्यन्ते। नप्ता इत्यादिख्याणि सवन्ति। अचौति। एश्य 
इसिवाच्य इत्यर्थ:। अचि'--शोचि.-हविः। ऋ-शुच-हु एभ्यः इसिप्रत्यये गुणे सुबा- 
दिकायें रूपाणि भवन्ति | शस्मनिति। एघु परेषु छादेहस्वः स्यादित्यर्थ: | छादेधातोः 
अर्चिछुचि! इति इसि धातोः हस्वत्वेसुबादिकायें 'छुदि? इति रूपम। छुद्धातोरिसि 
“पुगन्त' गुणे सुबादिकायें छुदिं? इति॥। चुतेरिति। झुतधातोरिसिन्‌ अत्यय आदेश्व 


धपेर्थिष-- धृष! धातु से 'क्यु' प्रत्यय और “विष! आदेश,हो, सज्ामे । तुनतृचौ--शसादि 
और क्दादि ( सोन्र ) धातुओंसे 'तुन! तुच!प्रत्यय हों, सशाममें और वे अनिट भी हों । 
बहुलमन्य--बाहुलकात्‌ अन्य थातुओंसे भी तन्‌-ठच्‌ आदि प्रत्यय हों। नप्तृ--नप्त- 
नेष्ट आदि तृजन्त निपाठन हो। सावसेऋ न--छु! उपपदक अस! धातुत्ते ऋन्‌ 
प्रत्यय हो । य्ेष्चद्धिश्च--यत्‌! धातुसे ऋन? प्रत्यय हो और चकारात्‌ इृद्धि भी हो। 
नि चउ नन्देः--नज? उपपदक “नन्द” घातुसे 'ऋन? प्रत्यय हो और चकारात्‌ इद्धि भी 
हो | दिवेऋ :--दिव? धातुसे 'ऋ!' प्त्यय हो । नयतेडिच्च--नी” धातुसे ऋ प्रत्यय 
हो और चकारात्‌ वह 'डित? हो | अचि-अर्चादि चातुओंसे 'शइसि? प्रत्यय दो। इस्सलू>--ह- 
सादि प्रत्ययके परे छादि थातुकी उपधाकों हस्त हो। बूंहेनं--बृह” घातुसे इसि? 


४४० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ उणादि- 


लोपश्व । बहिन कुशशुध्मणो:” ) चतेरिसिन्नादेश्य जञ।। ज्योतिः । ज़नेरुसिः 

जनुजननजन्मानि! इत्यमरः । अतिंपवर्षियज़ितनिधनितापश्यों नित्‌। अरः । 
परुप्रन्थिः । वपु; । यजु:। तनुः । धनुः । घनुरक्नियाम्‌ । 'तपुः सूर्याग्निशवरुषु' । 
पतेणित्व । आयुः, आयुषी । चन्तेः शिक्च | चछः । मुहेः किच्य । मुहुः | सुहु 
रव्ययम्‌ । पानोविषिस्य३ प३ । पाति रक्षत्यस्मादात्मानमिति फ्रापम्‌ । तथीोया 
त्पापः । नेपः पुरोहितः । वेष्यः पानीयम्‌ । स्त॒वी दोधश्वथ। स्तूपः समुच्छायः 

सुशुभ्यां निच्च। चात्कित्‌ । सूपः | बाहलकाहुत्वम्‌ । शूपः । कृयुभ्याँ थे । कुच- 


जः स्यादिति भावः । ज्योति. | द्युतधातोरिसिन्‌ अत्यये जादेदंकारस्थ जत्वे 'पुगन्तः 
गुणे सो हठडथादिलोपे सस्‍्य रुव्वे विस ज्योति. इति रूपस््‌ । जनेरिति। अनूधा- 
तोरुसि पत्यये सुबादिकायें 'जनुः? इति रूपस्‌। अतीति।एस्य उसिस्यात्स च निद्त्यथ: 

अरु:-परु:-यजुः--तनुः-धनुः-तपु: । ऋ-पू-यज-तन्‌-स्थन-तपेभ्यः उसिप्रत्यये 
गुणादिसुबादी च कार्य रूपाणि प्रभवन्ति । एतेरिति | इगूधातोड स्‌ स्यात्स च॒ णिदि- 
त्यर्थः। आयु'। इधातोरुसि णिक्चेन घृद्धावायादेशे सो सकोपे सस्‍य रुत्वे विसगें 
आयु इति रूपम्‌॥ चक्तेरिति। उस स्थात्‌ स च शित्‌। चक्त'। चक्षधातोः उसि 
सौ सछोपे रुत्वे विस रूपम्‌ । महेरिति। उसस्यात्स च कित्‌। मुहधातोरुसि किस्वेन 
गुणाभावे सोः हलडयादिलोपे रुव्वे विसगे सुहु”। पानीति। एम्य' पप्नत्ययः। 
पाप. नेप वेष्प । पा, नी, विष-घातो पम्रत्यये नीथातोः विषधातोश्व गुणे सुबादि- 
कार्य रूपाणि भवन्ति । स्तुव इति | पश्रत्ययः स्यात्तस्मिन्परतो घातोदीघेत्वमित्यथः। 
स्‍्तूप इति । स्तुधातोः पग्नत्यये दीधघेत्वे सुबादिकायें च कृते 'स्तृप? इति रूपम। 
सुशभ्यामिति | पः स्यात्स च निव-किच्च | सुधातोः पम्मत्यये दीर्घल्वे सो रुव्वे बिसमें 
सूपः इति रूपम्‌। शप इति। शुधातोः पञ्नत्यये बाहुरूकादुश्वे रपरत्वे 'हलि च? 
इति दीर्घ सुबादिकाय 'शूपः? इति रूपस | कुद्युभ्यामिति। पः स्याहीध चेत्यथः । 


प्रत्यय हो और चात्‌ नलोप भी हो। बुतेरिसि--ब्रुत” थातुसे 'शसन” श्रत्यय हो 
और आदि दकारको जफार आदेश भी हो। जनेरुसिः--जनू? धातुसे “उसिः प्रत्यय हो | 
अर्तिपू--अर्ति (ऋ) आदि धातुओंसे 'उसि” प्रत्यय हो और वह 'नित्‌? हो | एवेणिच्च-- 
इण? घातुसे 'उसिः प्रत्ग्य दो भोर वह 'शित” हों। चक्तेशिश्च--“चक्षिड”? धातुसे डउसि 
प्रत्यय हो और वदद “शित्‌! हो। भझहे! किच्च--सुद! धातुते 'उसिः प्रत्यय हों और वह 
“किंतः हो। पानीवि-या-नी आदि धातुश्रोंसि 'प! प्रत्यय हो। स्तुचो--स्वु” धातुसे प! 
प्र्यय हो और चकरात्‌ दीप भी हो। सुशभ्याँ--स! ओर 'शु! धातुसे प? प्रत्यय हो 
ओर॑ बह लितं-कित्‌ दो तथा धाठुको दीघ॑ भी हो । 
कुयुम्या-- कु तथा 'युं: घातुसे 'प' प्रत्यय दो और चातुकों दीघे भी हो । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४४०१ 


न्ति मण्डका अस्मिन्िति कृपः । युवन्ति बध्नन्ति अस्मिन्पशुमिति यूपए । खष्पशि- 
ट्पशपण्पबाष्परुपपर्पतदपा+। सपतैंते पप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। स्तनिद्दष्छधुन 


बविगद्मिदिश्यो णेरित्लुच। अयामन्तेति योरय। स्तनयित्लुः। इषयित्तुः । 
पोषयित्नुः ।॥ गदयित्ल॒ुः बावदूकः । मदयित्लुः मंदिर । अशे। खर$:। अक्षरम्‌ । 


वसेश्व । वत्सरः | सपूचाच्चित्‌ । संवत्सरः । परिवत्सरः। कशुशल्रिकलिग- 
दिभ्यो 5प्रच । करभः | शरभः | शलभः । कलभः करिशावकः । गदमः । ऋषि- 
तुषिश्यां कित्‌ू । ऋषमः । वृषभः । रासिवल्लिभ्यां य। राससः । वल्लमः । नि 
यो पिः | नेमिः/ अतरूच्च | ऊर्मिः | भुषः कित्त्‌ | भूमिः। अद्लेनेलोपश । 





कूप यूप । कुयुवोः पत्मत्यये दीघत्वे सुबादिकायें च क्ृते कप” यूप? इति रूपे 
भवत' । खब्पेति। पम्मत्ययान्ता निपात्यन्ते। स्तनयित्तु -हृष॑चित्तु --पोषयित्लु«- 
गदयित्नु -मदवित्नु. । स्तनि-हषि-पुषि-गद्ि-मसद्भ्यि इत्लुचप्रत्यये गुणेव्यादेशे 
सुबादिकाय तत्सिद्धि । अक्षरम्‌ । अशघातोः सरप्रत्यये 'चश्व” इति शस्य षत्वे 'पढो 
कः सि? इति कत्वे आदेश”! इति ससस्‍्य पत्वे उभयोः सयोगे कषत्वे सुबादि 
काय “अक्षरम! इति रूप साधु। वसेश्वेति | सरः अत्ययः स्थात्‌। वसूधातों 
सरप्रत्यये 'स स्यार्धधातुके! इति पूर्वसस्थ तत्वे सुबादिकायें रूप बोध्यम्‌। 
कशुग्बलीति । एभ्योउभचप्रत्ययः स्थात्‌ । करम -सरभ--शलभ -करूस -पर भः । क-शु- 
शल-कछ-गढ़्-धातुभ्योड्सचि गुणे रपरत्वादिकाय सुबादिकाय च कृते रूपाणि 
सिद्धि गच्छुन्ति | ऋषीति । आशभ्यासभचुस्यथाव्स च कित्‌ । ऋषभ , दृूषभ इति | ऋषियू- 
पिभ्यामभचि कित्वेन गुणासावे सुबादिकाये रूपे भवत.। रासीति। आाभ्यामभच 
स्थात्‌ू ख च न कित्‌। रासमवल्लम शइति। रासि-वज्लिभ्याममचि सुबादिकाय उभयो 
सिद्धि: । निय इति | मि. स्यथादिति भावः। नेमिः | नीधातोमिग्रत्यये 'सावंधातु! इति 


2 


गुणे सी रुत्वे विस 'निेमि& इति साधु । अतेरिति । सिः अत्ययः स्याद्धातोी: ऊदादेशः 


खह्पशिहप--खल्वादि ५? प्रत्यवान्तनिपातन हो | 
स्तनिह्वषि--ण्यन्त स्तनादि धातुश्रोंसे 'इत्तुचः प्रत्यय हो । 

" अहेः सरः-- अश! धातुसे 'सर प्रत्यय हो । चसेश्व-- वस्‌! धातुसे भी सर प्रत्यय 
हो । ( बत्सरः--स. स्यषेबातुके' दंत तत्तम्‌ ) सपूर्वाचध--सम्‌? इत्युपसर्ग पृवक बस? 
घातुसे 'सर' प्रत्यय हो और वह “चित? हो। कशशक्ि--कः! आदि घातुओंसे 'अमच? 
प्रत्यक्हो । कषिघृषिश्याँ--कृरष-देष”? घातुस 'अभच? प्रत्यव हों और वह 'कितः हो ॥ 
रासिवज्लि--रास और “वल्ल” घातुसे 'अभचः प्रत्यय हो। नियो मि।-- नी? घातुसे मिः 
अत्यय हो | अतेख्च--+ पातुसे 'पम्ि! प्रत्यय हों और चकारातू थातुकों 'ऊत” हो। 
आअकः किव--भू! बातुसे 'मि! प्रत्यय हो और वह “कितः हो। अद्वेन॑लोपश्चष--अक्? 





४७२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ उणादि- 


अग्निः | वहिश्विश्रयुद्धग्लाहात्वरिश्यों नित्‌। वहिः | श्रेणिः । श्रोणिः। यो 
नि३ । द्रोणिः । उलानिः । हानिः । तूर्णिः | पातेडेति३। पति: | सूड३ कि | 
सूरिः । अव्शिदिभूशुभिभ्य क्रिन्‌। अद्विः | शद्रिः शकरा। भूरि प्रचुरम । 
शुप्रिः ब्रह्म । चलिमलितनिम्यः कयन्‌। वलयः । मलयः । तनयः । माछा 
ससिभ्यो य+। माया | छाया । सस्यम्‌ । बाहुलकात्सव्य दुक्षिणवामयोः । जञ- 
नेयक्‌ । ये विभाषा' । जन्य॑ युद्धपू। जाया भाया। सर्वाधातुभ्य इन ! 
पचिरणम्निः । तुडिः । तुण्डिः । वलिः | वटिः । यत्रिः। काशत इति काशिः। य- 
तिः । मन्लिः, मढली । केलिः । मसी परिणामे”-मसिः । बोधिः । नन्दिः । कलिः ॥ 


फिलक ना 


स्यादित्यर्थ: । ऊमि | ऋधातोः सिग्रत्यये घातोः ऊदादेशे रपरत्वे सुबादिकायें 'ऊर्मि/ 
इति रूपम्‌ । भुव इति | मिः स्थात्‌ स च कित्‌ू। भूमि.। भूधातोमिग्रत्यये कित्वेन 
गुणाभावे सुबादिकार्य 'सुमि इति रूपम्‌ । अक्ढ रति । अद्भधातोर्निः स्यात्‌ धातोने- 
लोपश्रेत्यर्थ: । अग्नि" । अन्ञधातोनिशग्रत्यये घातोनंलछोपे सौ रुव्वे बिसगें 'अपशिः इति। 
वहीति । एश्यो निः स्थात्‌ सच नित्‌। चह्ठि।-श्रेणिः-श्रोणि -योनि+-द्वो णि:-ग्छानि:- 
हानिः तूर्णि: | वहि-श्रि-श्रु-यु-द-ग्ले-हा-त्वरिभ्यो निम्नत्यये योग्यत्वेन गुणादिकायें 
सुवादिषु कृतेषु रूपाणि बोध्यानि | पतेरिति | इृति. स्थात्‌। पति । पाधातोडलिप्र- 
त्यये डिक्वाइिलोपे सुबादिकायें पति? इति रूपस्‌ । सूडः | क्रि. स्थात्‌। सूधातो 
क्रिग्रत्यये कछोपे सुबादिषु सूरि/ इति ॥ अदीति। एण्यः क्रिन्‌ स्थात्‌। अद्वि.- 
शाद्रः, भूरि--शुलि । अद-शद-भू-शुभधातुभ्यः क्रिनि सुबादिकायें साधूनि। 
बलीति | एभ्यः कयन्‌ स्यात्‌॥ बरूय -मलय.- नयः । चछिमलितनिभ्यः कयन्प्रत्यये 
सुबादिकार्ये रूपाण्यवसेयानि । माछेवि | एभ्यो यः स्थात्‌ । माया-छाया। मा-छाधा- 
त्वोय॑प्रत्यये टापि सुबादिकायें 'माया-छाया? इति उभयरूपसिद्धिः। सस्यमिति । 
ससिधातोयंप्रत्यये सावमि पूर्वरूपे सस्यमित्यस्थ सिद्धिः । जनेरिति। यकस्यात्‌ । 
जन्य, जाया। जनधातोयकि “थे विभाषा! इति आत्वाभावे सावमि पूर्वरुपे प्रथर्म॑ 
रूपस्‌ । सति आकारे टापि सुबादिकाय द्वितीयं रूपम्र ।सर्वेति। इन स्यातू॥ 
पतचि:-तुडि -तुण्डि -बलिः-वरटि'-यजि:-काशि -यति:-सल्ति *- केलि:-ससि.-वोधि३-न नि: - 


धातुसे “नि” प्रत्यय दो ओर नकारका लोप भी दो । वह्धिश्रि-वहादि धातुसे “न! प्रत्यय 
हो ओर वह नित्‌ हो। पातेडेतिः--पा? पातुसे डति ग्रत्यय हो। सूकः कि/“सूछः? 
भातुसे (कि! प्रत्यय दो | अद्शिद््‌--“जद? आदि थातुसे 'कित? प्रत्यय हो। वलषिम_« पल? 
आदि घातुओसे “कयन! प्रत्यय हो। मारछु--मा! आदि घातुओंसे “यः प्रत्यय हो । 
जनेयंकू--“जन? घाठुसे “यक्‌! प्रत्यय हो । सर्वधातु-सभी धाठुओसे इन! अत्यय हो 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमतो-टीकाइयों पता । ७४६ 


“हरिविष्णावहाविन्द्रे मेके सिंहे हये रवौ। चन्द्रे कीले प्लवडें च यमे वाते च की- 
तिंतः 0? इति । इंगुपधारिकित्‌ । ऋषिः । शुचिः | सनेरुच्च । मुनि' । अनिध- 
सिश्याप्तिण | जनिजेननम्‌ । घासिभदयमग्निथ । अंच ६३४। रविः । तरि। ! 
पविः | कविः ! अरिः | कुडिकरस्प्योनलोपश्व । कुडिदेंहः | कपिः | इषे+ कछुः ॥ 
इ७४ । कषेवरण । भक्‌ स्‍्थात्‌ । हुष्ण३। दाभाएयों नुश। दानुः दाता | भाहुः । 
विषेः किच्च । विष्णु: | खितनिज्निगमिमसिसच्यविधामकऋुशिस्यस्तुन । 
सेतु५। तन्‍्तुः | जन्‍्तुः । गनन्‍्तुः । मत्तु दघिमण्डम । सक्तः । ओतुः। धातुः 


तक रे अमीर आल ब 
कलि- । पच-तुड-तुण्ड-वछ-वट-यज-काश-पत-मन्न-किरू-मसू -डुध-चन्द-कट | 
भ्यो धातुभ्यः 'सर्वधातुभ्य इन? इति इनि सुबादिकायें रूपाणि राध्चुवन्ति । इगुपधा- 
, दिति। इगुपधाहिहितो य इन्‌ स कित्स्यात्‌ । ऋषि -शुचिः । ऋष-शुचोरिनि कित्वेन 
गुणाभावे सुबादिकायें उमयरूपसंसिद्धि. । मनेरिति । सनेरिन्‌ स्थाद्धातोरकारस्योदा-- 
देश- । मुनि । मनधातोरिनि अत्यये5कारस्य उदादेशे सुबादिकार्ये रूपस्‌ | जनीति । 
आश्यामिण्‌ स्यात्‌। जनि -वासि. । जनूघसोरिणि “'जनिवध्योश्र' इति बृद्धिप्रतिषेधे 
घसधातोडूंद्ी सुबादिकायें रूपयोः सिद्धि । अच इ अजन्ताद्वातोरिः स्थादित्यथ, 
रबिः-तरि.-पवि--कवि--अरि । रु-तृ-पु-कु-ऋ एम्य इप्रत्यये गुणे सुबादिकायें 
रूपाणां संसिद्धि! । कुडीति । इः स्यात्‌ नलोपश्चेत्यर्थ, । कु६-ऊरपिः । कुण्डि-कपि- 
भ्यां इग्रत्यये नछोपे सुबादिकायें उभयोरनिष्पत्तिः। इपेरितिं३ ईई। इषधातोः 
कसुप्रत्यये 'घढोःः इति षस्य कत्वे सस्य पत्वे सुबादिकायें 'इक्” इति रूपम। 
कृष्णेरिति । चर्णाथे गम्ये कृषेः नकस्यादित्यर्थः। कण । कृषधातोरनकि सुबादिकायें 
'क्रष्ण इत्यस्य साधुत्वम्‌ । दामेति | नुः स्थात्‌। दानु “भाव: ॥ दाभाभ्याँ जुप्त्यये 
सुबादिकाय 'दानुः भालु? इत्यनयोः निष्पतत्तिः । विषेरिति। विषधातोलुः स्थात्स च 
कित्‌ । विष्णु; । विषधातोः जुअत्यये 'रघाश्यां? इति णत्वे किस्वेन गुणाभावे सुबादि- 
कार्य (वेष्णु/ इति रूपम्र॥ सितेति । एम्यस्तुन्‌ स्थात्‌। सेतुः-वन्तु -> न्‍्तुः-गन्तुल्‍- 
अस्त-सकतु -ओोतु-ातु “क्रोश । समितनि जन गरम उप _करोष्ट । मि-तनि-जनि-गमि-मसि-सच्ि-अवि-धानू> 


कलम कुक 
हगुपधातू--श्यपप घातुसे प९ 'इनः अत्यय कत्‌ हो। मनेस्च-- मन! पातुसे श्न 
प्रत्यय हो ओर वह 'कित? हो तथा 'मन्‌? के अकारको उकार जादेश हो। जनिघसि-- जन 
और “घस? थातुसे 'श्यू? प्र्यय हो। छक्षच्‌ इश्णअजब् धातुसे 'इ? प्रत्यय हो ४ 
कुण्डि--/कुण्ड” और 'कम्प? धातुसे 'इ? प्रत्यय हो और धातुके नकारका छोप हो । 

इथेः क्सुः-- इष? धातुसे कस? प्रत्यय हो। कृषे--कषः घातुसे नक्‌ मत्यव हो, वर्ण 
अर्थम । दाभाश्याँ--दा' और “भा! छातुसे 'नु? प्रत्यय हो। विधे+- विष, घातुसे “नु? अत्यय 
हो और वह “कितः हो। सितनि--स? आदि वातुओंसे 'तुन! म्रत्यय हो । 


बन 


४3४४ मध्यसिद्धान्तकोम्ुदी-- [ उणादि- 


कोश । अवितुस्त॒तन्त्रि्य ईं; । अवीर्नारी रजस्वला । तरीः । स्तरीः । तम्त्रोः। 
यापोः किदूद्ू थे । ययीरधः । पपीः स्यात्सोमसू्ययोः | बातप्रमी:। निपातोध्यम । 
लक्षेमुंट च । लक्ष्मी. । सर्वोधातुभ्यों मनिन्‌ | कर्म | चर्म । भस्म | जन्म । 
शर्म । स्थाम । बूंढेनौ5उव । नकारस्य अकारः । ब्रह्म तत्व तपो वेदो अद्मा विश्रः 
प्रजापति?” । नामन्‌ सीमन व्योमन्‌ रोमन लोमन्‌ पाप्मन्‌ ध्यामन्‌। सप्तेते 
निपात्यन्ते । साउतिभ्यां मनिन्मनिणों | साम । आत्मा | हनिमशिभ्यां सि- 
कन्‌। हंसिका हसयोषिति! । मक्षिका । गिर उडयू। गरुडः। शुद्‌ भसोऊ- 
दिः। शरत्‌ । दरद्वुदयकूलयो । भसजपघनम्‌ | व्यजितनियजिभ्यो डित्‌। 


क्रशिभ्यों धातुभ्यस्तुनि गुणादिकाय सुवाद्कायें रूपाणि संसिध्यन्ति। अवीति । 
शभ्य ई: स्थात्‌ । अवी “री -स्तरी -तन्त्री । अव-तु-स्तू-तन्त्रिभ्यो धातुभ्य ईप्रत्यये 
गुणाढ़ी सुबादी च कार्य रूपाण्यवसेयानि। यापोरिति | यापोरीः स्यात्तयो्डित्व॑' 
कित्व चेत्यर्थ: । ययी* पप्री यापाम्याम्‌ ईग्रत्यये घातोरद्ित्वेअभ्यासकार्य ईग्रत्ययस्य 
किस्वेन 'आतो छोप इटि चः इत्याछोपे सुबादिकायें उभयरूपस्य निः्पत्तिः॥ वातप्र- 
मी । बतातप्राभ्यां माधातोरीज्त्ययो निपात्यते | कक्षेम्र: चेति । छक्तघातोरीअत्यये 
अुडागमे सुबादिकाय 'छत्मीः इति रूपम््‌ । सर्वेति , मनिन्‌ स्यथात्‌। कम-चमे-भस्म- 
जम्म-इर्म--वाम । क्ृु-चर-भस्‌-जन-श-स्थाभ्यो धातुभ्यो सनिनि सुबादिकायें 
रूपाणि बोध्यानि । इदेरिति | मनिन्‌ स्थात्‌ नकारस्याकारः । ब्रह्मा । बूंहधातोसनिनि 
नकारस्याकारे यणि “बहानः इति जाते सुवादिकायें “ब्रह्मा? इति | नार्मानत । एते 
निपात्यन्ते मनिन्नन्ताः। साविभ्यामिति । क्रमशः सा5विभ्यां मनिनमनिणी स्तः। 
साधातोर्मनिनि अतधातोर्मनिनि णिच्वेनोपधाबुद्धी सुबादिकार्यें 'लाम-आत्मा? एते 
निष्पयेते । हनीति | सिकन्‌ स्थात्‌ । टसिका-मक्षिका । हनिमशिश्यां सिकनि नस्याजु- 
स्वारे पत्वे 'घढोः इति कत्वेडपरसकारस्य घस्वे टापि सुबादिकाये 'इंसिका? भसंक्षिका? 
इत्युसयोनिष्पत्तिः । गिर इति | गृधातोरुडचि गुणे सुबादिकायें 'गरुडः इति रूपस। 
शुद्भेवि । अदिः स्थादिकारोच्चारणार्थ:। शरत-दरत-भपत्‌। शृदृभसेभ्योथ्तअत्यये 





2 कक पर अमर > कस ट कर लक सेकसी 
अवित-अवादि घातुअंसे 'ई? प्रत्यय हो । यापोः--या? और 'पा/ बातुसे 'ई' प्त्यय हो तथा 
दिल केःओर वद्द 'कितः भी हो बातप्रमी -यह निपातन हो। छक्तेमुंटू--लछ्/पातुसे ई' 
प्रत्यय और 'मुट!का आगम हो। स्वधातु--नाठमात्रसे 'मनिन! प्रत्यय हो। वृह्देनों - इ ६? 
धातुसे 'मनिव” और नकारकों अफरार आदेश हो। नामन्‌--नामन्‌ आदि शब्द निपातन हो । 

सीतिभ्याँ--- सो? और “अतः खातुसे 'मनिन्‌? तथा मनिण? प्रत्यय हो। हनि--हन्‌ 
और 'सशु' धातुसे सिकन? पत्यय हो। ग्रिर उडचू--गू? घाठुसे उड़चू अत्यय हां ४ 
आह--श? आदि धालुओंसे “अदि'प्रत्यय हो । त्यजित॒नि->प्यज! भादि धातुश्रसे: 


प्रकरणम्‌ ] छुधा-इन्दुमती-टीकफाइयोपेता । ४७५ 


त्यदू । तदू । यद्‌ | एतेस्तुडू च। एतदू । थुष्ियसिभ्याँ मदिक्‌ । त्वम्‌ 
अहम । इन्दे। कमिनलोपश । इदम्‌ । कायतेडिंमिः। किम । सखर्वे- 
घातुभ्यः एन । वस्धम्‌। अख्रप्‌ | शाब्प्‌ । अमिविभमिद्शिसिभ्यः कत्र+ । 
अन्त्रप्‌ । चित्रम्‌ । मित्रम्‌। शत्ञप्‌ । पुवी हस्वश्व। पुत्रः। स्त्यायतेड द। 
स्नी। खुलेशः समन । सूच्मम्‌ । पातेडेस्सुन्‌ । पुमान्‌ । वसेस्तिः । 
वस्तिनमिरथों दयो” । सावसेः | ख्रस्ति | वो ठलेः॥। वितस्तिद्वोद्शाइल 





गुणे सुबादिकाय रूपाणा सिद्धिः। व्यजीति | आदिः स्यात्स च डितू। त्यद-तर-यद। 
त्यजि-तनि-यजिभ्यो5दिः डिद्वत्वं॑ डिक्चाहिलोपे सुबादिकायें 'त्यदू-तद्‌-यद्‌” इति 
रूपाण्ां संसिद्धि.। एतेरिति। इण्धातोडदि स्यात्तुडागसश्र । इ-अतू इत्यन्न गुणे 
तुडागमे सुबादिकाय 'एतद्‌? इति। थुयेत। सद्किपरत्ययः स्थातू। लम-अहम । 
युष्‌ अस्‌ धात्वो:ः सदिकि रूपयो. सिद्धि. । इन्देरिति । कमि- स्याज्नस्य छोपश्व। इदम्‌ | 
इन्द्धातोः कमिग्रत्यये नलोपे 'इदस! इति रूपम्‌। कायतेरत । डिमि- स्यात्‌। 
कधातोर्डिमि डिस्वाइिलोपे सुबादिकायें किस! इति रूपम्र । सर्वेति | शन स्यात्‌। 
वस्यम-अखम्‌-शात्षम्‌ । वस-अस॒-शासघुभ्यो घातुभ्यः ध्नि पमञात्ययस्य! इति 
पलोपे नेमित्तकापाये सुबादिकाये रूपाणां निष्पत्तिः॥ अभोति। क्त्रः स्यादित्यर्थ । 
अन्त्रमू-चित्रम-मित्रमु-शखम्‌ । अभिचिमिद्िशसिश्यः क्न्र्॒त्यये सुबादिकायें रूपाग्य- 
वधेयानि। यु३ इति । पन्नः स्यादधस्वश्च । पुत्र: । पूधातो. क्न्रप्रत्यये हस्वत्वे सुबादि- 
कार्ये 'पुन्न. इत्यस्थ सिद्धिः। स्त्यायतेरिति । ड्रट्स्याचू । क्री. । स्ववाधातोः डूटप्रत्यय 
डिक्बाहिकोपे यलोपे टित्वान डीपि सुबादिकायें रूपस्य सं सिद्धिः। सचेरिति। स्मन्‌ स्था- 
तू । सूचधातोः स्मन्‌ 'चोः कुःः इति कुत्वे पत्वे क्षत्वे सुबादिकाय सूक्ष्म! इति रूपम। 
बसेरिति । बस्‌ घातो. तिः स्थात्‌ । बस्ति.। बसूधातोस्तिप्रत्यये सुबादिकाये 





“अदि/ प्रत्यय हो और वह (डित' भी हो । एतेस्तुट--श्णु! घातुसे अदि' प्रत्यय हो और 
तुट” का आगम भी हो। थुष्यसिभ्यां--युप! और 'अस! धाठुसे सदिक प्रत्यय हो। 
इन्देः--इन्द? धातुसे 'कमि' प्रत्यय हो जोर धातुके नकारका लछोप हो। 
कायते-के” धाठुसे 'डिमरि? प्रत्यय हो। सर्वाधातु--सभी धातुओंसे धुन; अत्यय हो। 
अमि--भम आदि धातुओंसे 'बत्र' प्रत्यय हो। पुवो-पृ? धातुसे ध्कत्र” प्रत्यय और 
धाठुको हस्व हो । स्व्थायत्तेईट--स्त्ये” पातुसे “डग! प्रत्यय हो। सूचेः स्मत-- सच! 
घातुसे समन? प्रत्यय हो । पातेडंस्सुन--पा धातुसे डम्सुनू प्रत्यय दो। 
वसेस्तिः--वसधातुसे “ति' प्रत्यय दो। सावसे+-ह' उपपदक “असर! धातुसे “ति' प्रत्यय हो। 
चौतसे+--' वि? उपसर्गक 'तस” धातुसे “तिः प्रत्यय हो । 


४४६ मध्यसिद्धान्वकोमुदी--- [ ठणादि- 


इत्यमरः । सर्वधातुभ्यो5छुन्‌ । चेतः | सरः। पयः । सदः इत्यादि । अशे- 
दवने थुद्‌ च। देवने >स्तुता । यशः | उच्जेबले बलोपश्थ। ओजः ' 
अयतेः स्वाड्र शिरः किच्वय | श्रयतेः शिर आदेशोष्सन्किच | शिरः । अते- 
रुच | ठरः। भूरज्िम्यां कितू। भुवः | रजः | चसेरिच्च । वासो वच्नप्‌ । 
चन्देरादेश छः । उन्दः। पवचिवच्िम्यां सुट्च । पद्षसी तु स्ूतो 
पक्ष! । वक्षः | नञ्वि हन एह थे | अनेदद | अनेहसो | विधाओ बेच थे । 


रूपस्थ निष्पक्तिः॥ चेत सर पय३। चित-सू-पि इति धातुभ्यः असुनि ग़ुणे 
खुबादिकाय न्नयाणां सिद्धिः। अशेरिति। असुनस्यथात्‌ धातोयुंडागमश्थ । यशः । 
अशधातोरसुनि युटि सुबादिकायें “यशः इत्यस्य सिद्धिः। उब्जेरिति। उब्जेरसुन्‌ 
स्थाइलोपश्च । उब्जधातोरसुनि बलोपे “पुगन्त” इति गुणे सुबादिकार्थें ओजः 
इति रूपसिद्धिः। श्रयतेरिति । असुन्स्यात्‌ धातोशिरादेशो5सुनः किच्वमित्यर्थ: । 
शिरः। श्रिधातोरसुनि श्िरादेशे कित्वेन गुणाभावे सुबादिकाय 'शिरः इत्यस्य 
संसिद्धिः। अतेरिति।! असुन्स्यात्‌। उकारादेशश्व । उर:। ऋचधातोरसुनि उका- 
रादेशे रपरत्वे सुबादिकाये “उरः इति रूपस्‌ | भूरजीति । असुन्‌ स्यात्‌ स च कित्‌। 
भुवः रजः। भू रखोरसुनि कित्वेन गुणाभावे नलोपे सुबादिकाये 'भ्रुचःः रज# इत्य- 
'नयोनिष्पत्तिः। वसेरिति | असुन्‌ स्थात्स च णित्‌। वासः:। वसूधातोरसुनि अत 
'ऊपधाया» इत्युपधादीर्धत्वे सुबादिकाय वास इति रूपस्‌। अन्देरिति। असुन्‌ 
स्यात्‌ आदेश्व चस्य छुः । छन्द. । चन्द्धातोरसुनि चस्य छुत्वे सुबादिकाय 'छुन्दः 
इति रूप ग्रभवति। प्रचीति। असुन्स्पात्सुट च। पक्ष वक्ष:। पचवचभ्यामसुनि 
सुडागमे च 'चोः कु इति चस्य कत्वे सस्य षत्वे संयोगे क्षत्वे सुबादिकायें पक्ष+- 
वच्चः उभयोः संसिद्धि! । नजीति । हनो असुन्‌ स्यादेहादेशश्र । अनेह्म । न हन्तीति 


सर्वधातुभ्यो--घातुमान्र से “अछुन्‌? प्रत्यय हो । 

अशे्देवने--अश? पातुसे अप्तुन? प्रत्यय हो और “युदः का आगम हो, देवन 
(स्तुति) भ्र्थमें । उब्जेबले--उब्ज्‌ धातुसे असुन्‌? प्रत्यय हो और बकारका लोप हो, 'बलू” 
अथमे । श्रयतेः--श्रि” घातुसे “अछुन? प्रत्यय हो और वह 'कित? हो तथा 'श्रि! को “शिर्‌ः 
आदिश भी हो, स्वाह्न श्र्थमें । अरतेरुच्च-“ऋ%? धातुसे “असुन्‌! हो और धातुको “उत? हो, 

भुरज्िस्यां-- भू? और 'रज्ञ! धातुसे “असुन प्रत्यय हो और वह “कित! हो। 

वसेणिन्च--वस' धातुसे 'अछुन! प्रत्यय हो और वद्द 'णित? हो । 

धन्देरादेश्व--+चेन्द' पातुसे 'असुन! हो और धातुके आदिको छत्व हो । 

पचिवचि--पच्‌? और “वच्‌' धातुसे अछुन्‌? त्यय और 'सुद! का आगम भी हो ९ 

नजि दन--नज्‌? उपपदक इन? घातुसे अधुन्‌! हो और धातुको “शहद? आदेश दो । 

विधाणो--«वि! उपसगंक था? धातुते असुन! हो और प्रकृतिको वेध”! आदेश भी हो । 








प्रकरणम्‌ ) सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपता । ४७७ 


वेधाः । चन्द्रें मो डित्‌। वन्द्रोपपदान्माशेइसिः सच डित्‌। चन्द्रमाः। उषः 
कित्‌ । उषः | सतरष्पूषवादलिः । अप्पराः । प्रायेणाध्यं भूज्नि, अप्सरसः। वशे+ 
कनसखिः । उशना | अंदिभुवों डुतच। अद्भुतम्‌ | गुधेरूमः । गोधूमः । 
तहेः क्लो इले(पच्ध । तृणम्‌ | डदि चेडेंसिः । उच्चैः । नो दीघेश्व | नीचेः । 


पूझो यण्णुक हसुव४ । यत्वत्ययः | पुएयम्‌ | डदि दणातेरजलो पूर्वपदान्त्य- 
लेएपथ | उदरम्‌ | डित्खनेसुंट स चोदात्त। अच अलू च डिद्धातोमुट ! 


नजूपूर्वांत॒ हनूधातोरसुनि एहादेशे 'नकोपो नजः नकोप नुटि खुबादिकायें 
नेहा? इति रूपम्‌॥। वेधा । विपूर्वाद्याधातोरसुनि धातोवेंधादेशे सुवादिकायें 
कृते विधाःः इत्यस्य निष्पक्तिः। चन्ध इति। चन्द्रपूर्वोन्साडोउसुनि डिस्चेन 
टिलोपे सुबादिकाये “चन्द्रमा? इति श्रभवति । उष इत्ति। असुन्स्यात्स च 
कित्‌। उपः। उषुधातोरसुनि कित्वेन गुणाभावे सुबादिकायं 'उष” इति रूपस। 
सर्तेरिति | अप्पूर्वात्यधातोरसिः स्थात्‌ । अप्सरस. । अप्पूर्वात्यधातोरसि गुणे बहुत्वे 
जसादिकायें 'अप्सरस.” इति रूपम्‌ । वशेरिवि | उशना । वशघातोः कनसि किच्चेन 
संप्रसारणे सुबादिकाये :उशना? इति रूपम्र्‌ | अद्भुत इति | छुतच स्थात्‌। अदूपूर्वो- 
दूभुवः छुतच भत्यये डिक्चाहिलोपे सुबादिकायें 'अद्ूभुतम” इति रूपस्‌। गुपेरिति। 
गुधधातोरूमगत्यये 'पुगन्‍तः इति ग्रुणे सुबादिकायें गोधूम”* इति रूपमस्‌ । 
तृहेरिति । कनः स्थात्‌ हलोपश्व । तृथम्‌ । तृहधातोः क्नग्रत्यये हछोप 'ऋवर्णात! इति 
णत्बे सुबादिकायें 'तृणमः इति रूपस्‌ | उदीति । उद्ूपूर्वाचिधातोडेंसिप्रत्यये डित्ता- 
छहिलोपे सुबादिकायें 'उच्चे.! इति रूपस्र | नौ दी॑श्वेति | निपूर्वाच्चिधातोड़ें सिः स्यात्‌ 
नेर्दघिश्व । नीचेः । पूणिति। यत्स्यात्‌ छुगागमों हस्वश्न । पृण्यम्‌ । प्धातोय॑ति 
णुगागमे पूधातोह॑ स्वत्वे सुबादिकारयें “पुण्य! इत्यस्य सिद्धिः। उदीति | अचू स्यात्‌ 
पूर्वपदान्व्यकोपश्च । उदरम्‌। उद्पूर्वात्‌ दधातोरचग्रत्यये धातोरजादेशे . रपरत्वे 


चन्द्र मो--चन्द्रोपपदक 'साड2 धातुसे अस्ति! प्रत्यय हो और वह “डितः हो । 

उषः कित्‌--उष! थातुसे असिः प्रत्यय हो और वह 'कित? हो । 

सक्तेर--अप” पूर्वक 'स्/ धातुसे 'असि? प्रत्यय हो। वढेः-- वश? बातुसे 'कबसि! 
अत्यय हो । अदि--अद? पूरक 'भू” धाठसे 'डतच? प्रत्यय हो। गधे! रूसः--सुघ 
भातुसे 'ऊम्र' प्रत्यय दो | तृहे! क्नो--“तृह” धातुसे 'क्न! प्रत्यय हों गौर घातुके इकर 
का लोप हो । उदि चेंडसिः--उत? पूर्वक 'चि? घातुसे 'डेसि? प्रत्यय हो। नौ दीघ्श्व-नि! 
उपसगंक “वि? थातुसे 'डौसि? प्रत्यय और 'नि! को दीघे हो । पूजो यत--पू” घातुसे 'यत? 
प्रत्यय ओर 'शुक्‌! का आयम हो तथा धातुके अकारकी हरव भी दो। उद्दिणा-“उत्त्‌ः 
उपसर्गक ३” धातुले 'अचू! तथा अछः अत्यय हों और “उत्? के भन्त्यका लोप हो। 

डिव्खवे--खन्‌! धततुते 'अचू! ओर अल! प्रत्यय हो तथा 'झुदटा!ः का आयम दो ओर 


धछ८ मध्यसिद्धान्तकोमुदों -- [डणादि- 


मुखय्‌। अमेः सन्‌। अंसः | मुह्ठेः खो मूचे। मूख!। नहेहलेपश्व । 
नखः | शीडो हस्वमश्थ । शिखा । माडझः ऊखो मय थे । मयूखः । जनेष्चतो- 
पशञ्च । जग | क्लिशेर्न लो लोपथञ्थ | केशः। फत्तेरितज्ञादेश्य पः | पलितम्‌ । 
कञादिभ्य+ संज्ञायां वुन । करकः | कटकः । नरक$, नरकप्‌ । नरको नारको- 
5पि च' इति द्िरपकोश+ | चीकयतेराधन्तविपयेयश्थ। कीचकः | जनेस्रतनछ 
वे । जठरम | हयतेः कन्यन द्विर च। हिरण्यम्‌ | छुजः पासः | कर्पासः । 


सुबादिकार्ये 'उद्रस? इत्यस्य सिद्धि: । डिदिति। डित्खनेम्लुंडागमः स्थात्‌ ॥ अजलिति । 
खनधातोरचप्रत्यये डिक्चाट्विकोपे मुडागमे सुबादिकायें “झुर्ख! इति रूप॑ भवति। 
अमेरिति । अमधातोः सन्‌ स्थात्‌ । अस- | असधातोः सम्प्रत्यये अनुस्वारे सुबादिकायें 
धअंस/” इति रूपसिद्धिः। मुद्देरिति | मुहेः खः स्यात्‌ मुचादिशन्व। नहेरिति। खः 
स्थात्‌ हलोपश्च। नव । नहधातोः खम्नत्यये हलोपे सुबादिकायें 'नख” इति। 
शोड इति। रख: स्याद्धातोः हस्वश्च । शिखा। शीडघातोः खम्नत्यये धातोहस्वस्वे 
टापि सुब्छुगादिकायें “शेखाःइति रूप भवति। माझ इति | साड्धातोरूखग्न यय- स्था- 
छात्रों, मयादेशश्व। मयूख । साधातोरूखे मयादेशे सुबादिकाये 'मयूखः इत्यस्य सिद्धिः । 
जनरि।ते । टनस्यान्नलोपश्रेत्यथेः। जय | जनधातोध्न्यवत्यये नलोपे टापि सुबादिकायें 
जटा! इृति रूपम । क्लिशेरिति। अनू स्यात्‌ छलोपश्र । क्लिशधातोरनि ललोपे 'पुगन्तः 
गुणे सुबादिकायें केश/ इति रूपम्‌ । फलेरिति | इतच स्यादादेश्व पकारः। पलितम्‌ । 
फलधातोरितचि फस्य पत्वे सुबादिकार्यें च कृते पलितम इति सिध्यति। कआादीति। 
बुनस्यात्‌ । करक कसक नरक. । क्-कट-नु-भ्यी बुकि अकादेशे गुणादी सुबादिकायों 
च कृते रूपाणां संसद्धि' । चोकयतेरिति । घुन्‌ स्थात्‌ , चीकयोः अच्सलहितयोविंपर्यय 
इत्यर्थ:। की चकः | चीकधातोबुनि अकादेशे विपयंयत्वे सुबादिकार्ये 'कीचकः इति । 
इयते रिति । कन्यन्प्रत्ययो हिसथ्ादेशः। हथातोः कन्यनि हिरादेशे सुबा दिकायें “हिरण्यम्‌? 


हक अल 0 सिर पक सेठ अ५स उप 5 पक लक किके परम मेज लेलय पफ जालमलप-+ न वकक लीवरी लक हर कक 
वह्द उदात्त हो ।-अमे! सन्‌ू-- अमन घातुसे सन? प्रत्यय , हो । मुहदेः खो-- मुह! धातुसे ख” 
प्रत्यय और मुहको 'मूर! आदेश दो | नहेहंकोपश्व--नह” धातुसे “ख? प्रत्यय और धातुके 
इकारका लोप हो | शीडो--शीड३? घातुसे 'ख' प्रत्यय हो और हस्व भी हो । 
माड ऊखो---माड! धातुसे (ऊख” प्रत्यय और “माड? को “मय? आदेश हो । 
जनेष्टन--जन्‌! पातुसे टन? प्रत्यय और नकारका लोप हो। क्लिशेरन्‌--क्लिश? 
घातुसे 'अन? प्रत्यय और लकारका छोप दो। फलेरितच-- फल धातुसे 'इतच्‌ प्रत्यय और 
धातु्ंबन्धी फकारकों पकार हो। क्मादिश्यः---कज” आदि थातुसे धुन? प्रत्यय हो, 
सज्ञामे । चीकयते--“चीकः बातुसे 'बुन्‌ प्रत्यय दो और धातुके आदि-अन्त अक्षरका 
विपयय भी दो | जनेररन्‌---जनू? धातुसे अरन! प्रत्यय हो और धातुके नक्कारको ठकार 
आदेश हो । हर्यतेः--हय” घातुसे 'कन्यनू! अत्यय और 'हय” को 'हिर! आदेश दो 
कृण/पास/-- के धातुसे 'पासः प्रत्यय हो । मे है 


ब्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४७६ 


बिल्वादित्वात्कार्पसम्‌ । ऊर्शेततिड:। ऊर्णा | द्धातेयंत्‌ नुद च । धान्यम्‌ ॥ 
चतेररन | चत्वारः । प्राततेररन। प्रातः । अमेस्तुद च। श्रन्तः । दहेगे। 
लेपे दुश्घ नश। दहेगंग्रत्ययो धातोरन्त्यस्थ लोपो दस्य नः। नगः। हन्तेरच्‌ 
घुर च। घोरम्‌ | तरतेडिः। त्रयः । त्रीन्‌ । अ्हेरनिः । प्रहणिः । प्रथेरमच्‌। 
प्रथम” । चरेश्य। चरमः । मछुेरलच्‌ । मइ्नलम्‌ । इत्युणादिग्रकरणम्‌ । 


इति रूपम्‌ । कम इति । क्ृधातोः पास' स्थात्‌। कर्पास इति। क्ृधातोः पासप्रत्यये 
गुणे रपरत्वे सुबादिकार्य कर्पास” इति भवति । ऊर्णिोतिरिति | डः स्थात्‌। 
ऊर्णधातोडअत्यये देलकेपे टापि सुबादिकायें “ऊर्णा? इत्यस्थ सिद्धिः। दधातेरिति । 
धाधातोयत्यये चुडागमे सुबादिकार्थ धान्यस! इति रूपम्‌। प्राततेरिति। 
प्रपूर्वाद्तधातो:ः अरनि सुबादिकाययें आत” इति रूपम्‌। अमेरिति। अमधातोः 
अरनि तुटि सुबादिकायें अन्त. इति रूपस्‌ | दहेरिति । दहधातोः गग्नत्यये हलोपे 
दस्य नत्वे सुबादिकाय 'नगः इति रूपस्‌ । हन्तेरिति | अचप्रत्ययः स्थात्‌ घुर चादेश- 
श्रेत्यर्थ-। हनधातोरचि घुर चादेशे सुबादिकाये “घोरम! इति | तरतैरिति। डििः स्थात्‌। 
तृधातोः द्विप्रत्यये डिक्चाहिलोपे 'त्रि! इति जाते जसि गुणेज्यादेशे रुव्वे विखये 
रूपम्‌ । ग्रहेरिति | अहधातोरनिप्रत्यये सुवादिकार्ये रूपस्‌ | प्रथेरिति। अमच स्यात। 
प्रथूधातोरमचि सुबादिकायें अथम. इ ते । चरेश्वेति । अमच्‌ स्थात्‌। चरधातोरमचि 
सुबादिकायें चरमः इति रूपम । मज्ञरति । अछचू। मद्भधातोररचि सुबादिकार्ये 
“ड्नरम! इति सिध्यति । इत्युणादिः । 
>-२---- 
क्रअ:--- 7 घातुसे 'पास? प्रत्यय हो । उर्णातेडं:-- ऊणे घातुसे 'ड? प्रत्यय हो 
दधातेयत्‌-- था? धातठुसे ध्यतः प्रत्यय और 'लुट! का आयम हो। चतेरुरनू--चत! 
धातुसे 'उरन्‌? प्रत्यय हो | आतनेररन--प्र! उपसगंक “अतः घातुसे 'अरन्‌! प्रत्यय हो । 
असमेस्तुट च-- जम! धातुसे अरन्‌? प्रत्यय और पुट! का आयम हो। दहेगा-- द्ह 
मातुसे “ग? प्रत्यय, धातुके अन्त्यका लोप ओर धातुके दकारको नकार आदेश हो। 
हम्ते रच--इन! धाठसे अच? प्रत्यय और धातुको धुर' भादेश भी हो । 
तरतेर्डि -- त्‌ः घातुसे “ढ़! प्रत्यय हो। अहेरनिः--भह? धातुसे अनिः प्रत्यय हो। 
प्रथेर्म _-प्रथ' घातुसे 'अमच' अत्यय हो । 
चरेश्व-- चर! धातुसे भी 'अप्नच! प्रत्यय ह्वो | 
मड्जेरठचु--“मज्न! घातुसे 'अलच? प्रत्यय हो। 
इसप्रकार इन्दुमती? टीका उशादिप्रकरण समाप्त हुआ । 
----090--+- 


२६ म० 


अथ उचत्तरकृदन्तप्रकरणम्र्‌ । 
डणादये बहुलम ।३।३।१। एते वर्तेमाने संज्ञायां च बहुल स्युः । केचिदवि- 
हिता अप्युज्याः । 
“संज्ञाखु धात॒रूपाणि प्रत्ययाश्व ततः परे | 
कार्याद्धियादनूबम्धमेतच्छासमुणादिषु” ॥ 
दाशगोप्नो सप्रदाने ।३७।७श एतौ निपात्येते । दाशन्ति तस्मै दाशः । 
गां इन्ति तस्मे गोश्नः अतिथिः । तुमुनण्वुल्नो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ 
।8॥३१० क्रियार्थाया क्रियायासुपपदे भविष्यत्यर्थ घातोरेतौ स्तः। मान्तत्वाद- 
व्ययत्वम्‌ । छष्ण दर याति । कृष्ण दर्शो याति । कालसमयचेलास 
तुमुन्‌ ।३३१६७॥ कालः समयो वेला अनेहा वा भोक्त्‌ ॥ भावे ।शशश८। 
सिद्धावस्थापन्ने घात्वथ वाच्ये घातोधभ्‌ । पाकः ॥ अकतेरि च कारके 


तशास्त्रिति । सज्नञासु-अनादिसंज्ञासु । धातुरूपाणि उदल्यन्ते इति शेष, 
यथा--“हषेरुकच्‌” इति विहितमुलूचउ्रत्ययं इृष्ठा शब्डलिः प्रकतिरुद्मते तेन शहुलेति 
सिद्यति | कार्याद्विय दिति । ऋफिड इत्यादो गुणप्रतिषेधादिकायानुरोधात्‌ अनुबन्ध 
ककारादिक विद्यादित्यर्थ: | प्तच्छात्मुणादिष्विति । एतत्‌ सर्वमुणादिषु शार्स्र शासि- 
तब्यमित्यर्थः । दाशगोष्नाविति ॥ अण्णन्तं निषपातनसेतत्‌ । दशहन धात्वोः निपात- 
नादणि उपधाया दीर्घेलोपौ घत्वे सो रुत्वे विसग 'दाश--गसोघ्नःः इति रूप भवतः। 
संग्रदानार्थे एव, तेन दाशन्ति अस्में-गां हन्ति इति विग्रहवाक्ये सव॒तः। पाकः 
पचुधातोः “भावे” इति घजि, “लशक्ब॒तद्धिते” इति घस्य “हल्न्त्यम्‌” इति जस्य 
चेत्स॑ज्ञायां छोपे च 'पच्‌+अ? इति जाते, “अत उपधायाः” इति अकारस्य बृद्धो, 
“चजो: कुधिण्यतोः” इति चस्य कुत्वे, कृदन्तत्वात्यातिपदिकत्वे, सौ, उगते, ससस्‍्य 


उणादयो--भातुसे वतेमान कालमें और सज्ञामे उणादि अत्यय हो, बहुल अकारसे 

“ ( बहुल ग्रहणका लक्षण प्‌ृ० ३२८७ में देखो ) 

संज्ञासु--सज्ञा ( डित्थादि शब्दों ) में धातुकी कल्पना करनी चाहिये ओर फिर उससे 
अत्ययकी कल्पना करनी चाहिये। तथा प्रयोगोमें गुणाभाव अथवा वृद्धि आदि कार्थोंको 
, देखकर प्रत्ययोंसे भनुबन्ध ( कित्‌ , डित्‌, खित्‌, जित्‌ आदि ) को कल्पना भी करनी 
चाहिये--यदी उणादिमें विशेषता कद्दी गई दै । 

दाशमोध्नो--“दाश” भौर गोध्न! निपातन हों, सप्रदानमें । तुमुन्ण्युको--क्रियार्थक 
क्रिया उपपद रहने पर भविष्यत्‌ अ्र्थर्मे धातुसे 'तुमुन्‌! और “ण्वुल? प्रत्यय हों । 

काठ्समय--काछ, समय और वेला उपपद रहने पर धातुसे तुमुन? प्रत्यय हो । 
भावै--सिद्धावस्थापन्न धात्वर्थवाच्य हो तो घातुसे 'घञ्‌ प्रयश्य हो। कर्तरिं च--कर्ृमिन्न 
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संजञायाम्‌ ।३॥३१६। कठ्‌मिन्ने कारके घमू ॥ घन्मि च भावकरणयेः 
4६8।२७ रघ्तेनेलोपः । रागः । अनयोः किप्त्‌ १ रज्यत्यस्मिन्निति रज्ाः ॥ निवा- 
सचितिशरारे।पसमाधानेष्वादेश के ।३॥३४१। एपु चिनोतेषम्‌ , आदेश 
के । उपसमाधान राशीकरणम्‌ । निझायः । आकायम्‌ । कायः | गोमयनिकायः ४ 
एरचू ।३8॥३।५६। इवर्णान्तादच्‌ । चगः ॥| ऋदिरप शशेश७ऊ। ऋषदन्तादुवर्णान्ताद- 
५१॥। करः। गरः। शरः। यवः। लवः । स्तवः। पवः। ( घञ्मथ कचिधानम ) अस्थाई । 
विन्नः ॥ डिचतः किच्रः।शेश्ञ८८। भावे, स्वमावात्‌ ॥ क्त्रेमेम्‌ निस्यम्‌ ।४/७४४२० 
विन्रश्रत्ययान्तान्मप्‌ निरृत्तेथ्थें । पाकेन निशृत्तं पक्त्रिमम्‌ । डवपू-उपत्रिमम्‌ ॥ द्विले- 
“थुच्‌ ।३॥३॥८६। अयमपि भावे । टुबेंपू कम्पने-वेपथुः | श्रयशुः। यजयाच- 
यतविच्छप्रच्छरतो नढझः ३३६० यज्ञः । याब्मा । यत्ः । विश्व | प्रश्न । 


रूत्वे च 'पाक/ इति रूपस्‌। निकाय: । निपूर्वकचिधातोः “निवासचितिशरीरोपसमा- 
घानेण्वादेश्व कः” इति घजि,  आदेः--चेश्रकारस्य कुत्वे, धकारमकारयोकछोपो “लि 
कि+अ! इति भूते अस्य आधंघातुकत्वात्‌ “सार्वधातुकार्धधातुकयोः” इति गुणे, 
“पुचोध्यवायावः” इति अयादेशे “निकयू+अ'! इति जाते “अत उपधायाः” इति 
बुद्दो, झद॒न्तत्वात्पातिपद्कत्वे, सौ, उछोपे, रुव्वे विसगें च, 'निकायः इति जायते। 
कर. । क्ृधातोः “ऋदोरप्‌” इत्यपि, पगते, आधर्धधातुकसंज्ञायाम्‌ , “सार्वधातुकाधे- 
धातुकयोः” इति युणे अकारे, “उरण्‌ रपरः” इति रपरे च जाते, संयोगे कृते, विभ- 
क्तिकायें च 'करः इति रूपमर । एवमेव ग्रधातोः “ऋदोरप्‌” इत्यपि कृते बोध्यम्‌ | 
विध्न: । विपू्वकहन्धातोः “घनर्थे कविधानम्‌” इति के, कछोपे, आधेधातुकसंज्ञाया- 
स्‌ , “टगमहनजनखनघसां लोपः क्डिति” इत्युपधाकारस्य छोपे, “होहन्तेजिणन्नेषु” 
इति हस्य कुत्वेन घत्वे, विभक्तिकाययें च कृते, (विध्नः? इति रूपस्‌ । यश । यजघातोः 
“यजयाचयतविच्छुप्रच्छुरज्षो नड/ इति नदिः अत्यये, डललोपे, “स्तोः श्चुना श्रुए” इति 
श्रुत्वेत नस्य जत्वे जजो. संयोगेन थे जाते, विभक्तिकायें च तत्सिद्धिः। याद्या। याच- 
चातोः “यजयाचयतविच्छुप्रच्छुरक्षो नड/ इति नढि,, ड्लोपे, श्रुत्वे टापि, विभ- 


कारक अथम धातुसे 'धञ? प्रत्यय हो, सज्ञामें । घजि च-- रज्' धातुके नकारका लछोप दो, 
धज्मू प्रत्ययके परे--भाव और करणमें | निवास--निवासादि अथर्में “चिज! थातुसे बज! 
प्रत्यय हो और चातुके आदि चकारको ककार भी हो। एरच--इवर्णान्त घातुसे अचल? 
अत्यय हो । ऋदोरपू--ऋवर्णान्त और उवर्णान्‍्त थातुते “अप! प्रत्यय हो । घजर्थे--घजर्थमे 
'क्! पत्यय हो । डिवतः क्त्रिः--डु” इत्संशक धातुसे 'वित्र? प्रत्यत्य हो, भावमें । 
क्त्रेमंस--“कित्र! प्रत्यवान्तले दद्धित संशक “मप्‌? प्रत्यय हो, निदृत्त अर्थमें। 
ड्वितो5धुचू-- ड्विव! बातुसे 'अथुच्‌? प्रत्यय हो, भावमे | यजयाच--गज्‌, याच , 


४४२ मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- 


रच्रण” ॥ स्वपे नन्‌ ।३।३।६९ खवप्तः ५ उपसर्ग घोः कि। ॥३३। ६२ प्रधिः ९ 
उपाधिः ॥ स्थ्रियां क्तिन ।३६॥३)६४। द्लीलिज्ले भावादो क्तिन्‌। घमोडपवाद* + 
कृतिः । स्तुतिः | ( ऋद्वादिभ्यः कतिबल्निष्ठाचद्धक्तत्यः ) तेन बत्वम्‌, 
कौणि. । गीणि' | धूनिः। लूनिः। पूणिः ॥ ( सपदादिश्य। छिप ) । सम्पत। 
विपत्‌ । आपत्‌ । (क्तिज्नपीष्यते ) संपत्ति । विपत्तिः । आपत्ति ॥ ऊतियूतिज्ञू 
तिसातिहदेतिकीतेयश्वथ ।३।३।६७। एते निपात्यन्ते | ऊन ।३३॥१०० क्यप्‌ । 
कृत्या ॥ श च।३३।१०० कण: शः। घात्‌ क्तिन्‌। प्रकरणम्‌--अक्रिया । 
कृतिः ४ इच्छा ।३३३।१०१। इषेनिपातोध्यम ॥ अ प्रत्यवात्‌ ।श४ १०२ प्रत्य- 
यान्‍्तेभ्य' स्तियामकारप्रत्यय”" । विकी्ा । पुत्रकाम्या ॥ गुरोझ्य इला )३)३0१०३। 
क्तिकाय च तत्सिद्धिः । एवं सर्वत्र | कृति । करण कृति", इत्यन्न कृधातोः “स्त्रियां 
क्तिन्‌” इति क्तिनि, कस्य नस्य च लोपे, कित्वाद्गुणाभावे, विभक्तिकार्ये च तत्सि- 
द्वि' । फ्रीण । कधातोः “स्त्रियां क्तिन!? इति क्तिनि, कनयोलूपि, कित्वाद्गुणाभावे 
“ऋत इद्धातोः” इति इच्वे, “उरण रपर*” इति रपरत्वे “हकि च” इति दीघे कीर्ति? 
इति जाते, “ल्ऋवादिभ्यः क्तिन्निष्टावद्वाच्य/? इति निष्ठावद्धावेन “रदाभ्या निष्ठातो 
नः पूवस्य च दृुः” इति तसय नत्वे, “रघाभ्यां णो नम समानपदे” इति नस्य णत्वे, 
विभ्क्तिकाय च कृते 'कीर्णि> इति | चिकीर्ष । क् घातोः सनि, नगते, “इको झल?” 
इति सन. कित्वे, 'अज्ञनगर्सां सनि? इति दीघे, “ऋत इद्धातोः” इति इच्वे, “उरण्‌ 
रपर.” इति रपरत्वे, “हकछि च” इति दीर्घ “सन्यछोः” इति हिल्वे, अभ्यासत्वे, अभ्या- 
सकायें सनः सस्य पत्वे च जाते, चिकीष? इति भूते “सनायन्ताधातव-” इति धातु- 
सज्ञायाम्‌ तस्मात्‌ चिकीषेघातो, “अग्रतव्ययाव” इति अप्रत्यये, “अतो लछोप” इति 


यत्‌, विच्छ , 'प्रन्छ ओर रक्ष धातुसे 'नड! प्रत्यय दो। स्वपानेन--स्वप्‌ धातुत नव 
प्रत्यय हो । उपसर्गे-उपसर्ग उपपदक धुसंशक धातुसे “कि! प्रत्यय हो । स्तरियां क्षिनू--भाव 
और कतृभिन्न कारक अरथर्मे धातुसे 'क्तिन! प्रत्यय हो, खीलियमे | ऋत्था--“ऋ? धातु 
तथा ल्वादि घातुओंसे पर जो “क्तिनू? वह निष्ठावद्‌ दो। समपदा--सम्पदादि धातुश्रोसे 
स्लीलिंगभावमैं “क्लिप? प्रत्यय हो ! 

किन्नपीष्यते--सम्पदादिसे क्तिन्‌? प्रत्यय भी हो । 

ऊतियूति--छति, यूति, जूति, साति, हेति, कीर्ति--इन शब्दोंका निपांतन हो । 

कुज+- इन” धातुसे ्यप्‌? प्रत्यय हो--सख्रीलिंगमें | शा च--ज” घातुसे 'शर 
प्रत्यय हो और चकारात्‌ 'क्तिन्‌ प्रत्यय भी हो--खीलिंगमें । इच्छा---'इष? धातुसे शूछा” 
यह निपातन हों । अ प्रत्ययातू--प्रत्ययान्तसे “अर! प्रत्यय हो, सख्रीलिंगमें । 

गुरोअ--गरुमान्‌ इलन्त धातुसे ख्रीलिंगमें 'अ' प्रत्यय हो 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता। 3५३ 


शुरुमतो हलन्तात्खियामप्रत्ययः | इहा । ऊहा ॥ षिद्धिदादिभ्यों 5७ ।३।३।१०४। 
गंष्‌ , ऋटशोडडि गुण” । जरा। त्रपूष , त्रपा। भिदा। विदारण एवायम्‌ । 
भित्तिसन्या ! छिंदा । रुजा । ( ऋ्पेः संप्रलारण च ) | कृगा ॥ आवतश्योपसग 
23३१०६। अब ध्यात्‌ । उपदा । अन्तर्दा ॥ ण्यासश्रन्थो युचू ।३॥३।१०७। 
अस्यापवाद, । कारणा ॥ रोगाख्पायां ण्वुल बहुलम ॥३॥३।१०८। प्रच्छर्दिका । 


सनो5कारलोपे क़दन्तत्वात्पानिपदिकत्वे टापि, अनुबन्धलोपे सवर्णदीध, 'तस्मात्‌ सौ, 
उलोपे, “हलूडयबाब्य्यो दीर्घात्‌” इति सलोपे कृते 'चिकीर्षा? इति रूपम्‌। प्रकाम्या! 
आत्मानं पुत्रमिच्छुति इत्यथें “काम्यच्च” इति काम्यचि, चलोपे, पुन्नकाम्य इति 
भूते, “सनाचन्ता घातव.” इति धातुसज्ञायामर , तस्मात्‌ पुत्रकाम्य इति धातोः 
“अग्नत्ययात्‌” इति अग्रत्यये, “अतो छोपः” इति काम्यगताकारलोपे अप्रत्ययेनर 
खंयोगे कृते, क्ृदुन्तत्वात्पातिपद्कत्वे, टापि, अनुबन्धठोपे, सवर्णदीध विभक्तिकायें 
च तत्सिद्धिः । पिद्धिद।दीति ॥ घकार इदेषां ते पितस्तेम्य इत्यथः। तथा भिदादिग- 
शपठितेम्यश्राड स्थादिति स्पष्टः सूत्राथं: | जरेवि ॥ साधयति-जुष? घातोः षित्त्वात्‌ 
“बद्धिदादिभ्योडड” इत्यकि 'ऋर्शो5कि गुण इति गुणेउकारान्तत्वातू 'अजाद्तष्टापः 
इति टापि सवर्गदीघ सो 'हलडश्यादिलोपे? 'जरा? इति रूपस। एवं त्रपत्यपि। सिदादि- 
अगमुदाहरति । एवं भिदादिष्वपि 'पिद्धिदादिभ्यो5३” इत्यडिस्टापि सो हरडथादि 
छोपे रूपाणि बोध्यानि। क्रपेरिति | चकारादडुूपि स्पादिति बोध्यस्‌ । केवलूस्य संप्र- 
सारणस्याप्रयुक्तवात्‌। पा । क्रपधातोरंडि संग्रसारणेन रेफस्यथ ऋत्वे संगप्रसार- 
णाञ्' इति पूर्वरूप ढित्वेन गुणाभावे दापि सो हल्डन्यादिलोपे 'कृपा! इति रूप- 
सिद्धिः । अ उश्चेति । 'षिन्निदादिम्य2 इत्यतो अडिति अनुवर्तते । उपसग्गेण युक्तादाका- 
रान्ताद्वातोरढ स्थादिति भावः। उपदेति। उपपूर्वादृदाधातोः 'आतश्रोपसरों! इति अडिः 
'आतो छोप इटि च! इत्यालोपे टापि सौ हलडयादिकोपे 'उपदा? इति रूप॑ प्रभवति । 
श्रन्तर्धा । अन्तः पूर्वाद्धाधातोः 'अन्तःशब्द्स्यादइकिविधिणत्वपृूपसगत्व॑ वाच्यम! इति 
चार्तिकेनोपस गंत्वे “आतश्र” इत्यछिः “आतो लछोष” इत्यालोपे टापि सवणदीर्े 
सौ हल्डम्यादिलोपे “अन्तर्थधा? इति रूपं भवति। रोगाख्यायेति। रोगस्य आख्या 
नामधेयं तस्मिन्‌ औग्योत्ये धातोः पण्वुल स्थात्‌ , बहुलूस-“क्चित्मवृत्तिः क्रचिद्प्रन्ृत्तिः 
कऋ्चिट्विभाषा क्चिदुन्यदेव। विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुकक॑ वदन्ति !” 

पिद्धिदादिभ्योइड---अकारेत्सशक धातु ओर भिदाद चातुओंस खालिंगभावमें अडः 
भत्यय हो। क्रपेः सम्प्रसार्ण च--ऋप! धातुसे ख्ीलिगभावमें 'अड' अत्यय और धातुकों 
सम्प्रसारय हो । आातश्लोप--उपसगगोपपदक आदन्त पातुसे खीलिंगभावमें “अड” प्रत्यय हो | 
ण्यासशभ्रन्ध--यन्त घातु आस! घातु और “अन्य! धातुसे चुच! प्त्यय हो, खीलिंग 
और भावमर्म | रोगारुूयायां--अत्यवान्त समुदाय यदि रोगविशेषको संशा हो तो, धातुसे 


४५४ मध्यखिद्धान्तकीमुदी-- [ कृत- 


प्रवाहिका । विचचिका । क्कचिन्न,-शिरोतिः । ( घाध्वथेनिदशे ण्वुट्वक्तव्य३ ) 
आसिका । ( इकश्तिपों धातुनिदेशे )। पचिः। पचतिः | ( चर्णात्कारः ) 
निर्देश इत्येच । अकार' | ककारः । ( रादिफ )। रेफः ॥ नपुसके भात्रे क्त+ 
श३॥११५८। द्युदटू थे ।३६३३।११५५॥ दसितम्‌। हसनम्‌ ॥ करणाधिकरणु- 
योश्थ ।३॥३११७। ल्युट्‌ू । अलुमानः। अनुमानी ॥ पुंसि संज्षायां घर प्रा- 
येण ॥३३। ११८। छादेघव्यूप्सगंस्य ।६४७६६। दिप्ररुत्युपसनद्दीनस्य छादे 
हेस्‍वी थे । दन्तच्छुदः । आकुवन्त्यस्मिन्नित्याकरः ॥ शअ्रत्रे तल्लोघेजू ।४॥३॥१६०। 


इति विस्तरः। अच्छदिका-प्रवाहका । अपूर्वात्‌ छद॒वहोः 'रोगाख्यायाम/ इति 
ण्वुलि 'युवो? इत्यकि णिक्वेन आर्धधातुकत्वाद्च 'अत उपधा! इति 'पुगन्त? 
इति वृद्धिगुणी टापि अत्यस्थातः इति इच्चे सो हल्डम्यादिकोपे रूपे भवतः॥ 
वचर्चिका । बिपूर्वात्‌ चर्च घातो. 'रोगाख्यायामस्र! इति ण्बुकि अकि टापि इच्चे सो 
हल्डनधादिलकोपे 'विचचिका? इति रूप॑ भवति | ऋचिन्नेति बाहुरुकप्रवृत्ति द्शयति-- 
शिरोरिति। अन्न न ण्वुल , बाहुककात्‌। पत्वथैति । धातोरथों धात्वर्थंस्तस्मिन्निर्दिश्ये 
धातोण्वुल वक्तव्य इत्यथें:। उदाहरति--प्रासकेति । असूधातोः “धात्वथ! इति 
ण्युलि उपधादीधे 'युवो ? इत्यकि टापि 'प्रत्ययस्थात्‌ः इतीकारे सो हल्डथादिलोपे 
आसिका” इति रूपम्‌। इक्श्तिपाविति। केवर्ल धातुनिदे शेडनुवन्धरहिते एतों 
स्तः । पाक पचरति: ! डुप'चष! इंति धातुस्वरूपत्वे5पि अनुबन्धराहतात्‌ पचस्वरू- 
पात्‌ इकि सो रुत्वे विसगे “प्ि/ इति रूपम्र । यदा शितिप्स्यात्तदा शित्वेन सातब- 
धातुकत्वात्‌ ठुदादिभ्य. श/ इति शविकरणे सो रुत्वे विसगे 'पचति/ इति रूपम्‌। 
वर्णादिति । वणत्वन्न अलमात्रावच्छेदकधरंवत्वम्‌ । तस्मिन्‌ चोत्ये कारप्रत्यय 
स्यादित्यथ: । अकारः-ककार । अशच्नालमात्रावच्छेदको यो धर्म: अत्व कत्वः घर्मेः 
तद्धमंवन्तो अको तयोद्योत्ये कारप्रत्यये सौ रुव्वे विसगे 'अकारः 'ककारः? इति। 
रादिफ । रकारस्थ रत्वधर्मावच्छिन्नत्वेन तद्ध्॑वत्त्वात्कारगर॒त्यये आराप्ते तम्बाधित्वा 
इफअत्यये “आदूगुण:” इति गुणे सौ रुत्वे विसगे 'रेफः इति रूपसिद्धि ॥ 
'्घुल्‌ अत्यय दो, बहुल प्रकारते । घास्वर्थनिर्देशे--पालवथंके निर्देशमे पातुस ण्थुल प्रत्यय 
दो | इकश्तिपौ--धातुके निर्दशमें धातुस्े 'इक! और “श्तिप! प्त्यय हों । वर्णात्कारः-वर्णके 
निदशर्में वणसे कार! प्रत्यय दो । 
रादिफः--रकारके निरेशम “र' से 'इफ! प्रत्यय हो। नपुंसके--चातुसे “क्तः प्रत्यय 
हो, नपुसकमे और भावपतमें । छुयुट च--बातुसे “ल्युट? प्रत्यय भी हो, नपुसक और भावमे । 
करणाधि--करण और अधिकरण श्रथमें पातुसे ल्युट? प्रत्यय हो। पुंसिसंज्ञायाँ--पु लिगमें 
सशामें बातुसे प्राय: 'घ' प्रत्यय हो, करण और अधिकरण अर्थमें । छादेघे--दिप्रश्मति उप- 
सर्गेड्ीन अंगावयव “छादू? की उपधाको हस्व हो, पघि? के परे। शअवे तृख्रोधभू--भवपूर्वक 





प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टोकाह्योपेता । ४४५४५ 


अवतारः । अवस्तारों जवनिका ॥ हलखञ्य ।३४३।१२१॥ हलन्ताइम । घापवादः । 
रमन्ते योगिनोडस्सिल्िति रामः । अपरुज्यतेड्नेन व्याध्यादिकमित्यपामागं: ॥ 
रेषहु:सुषु कच्छाकृच्छाथंघु खल ।शश१२८६। एप दुः्खसुखार्थेपृपपदेषु ख- 
लू। तयोरेवेशति भावे कर्मणि च। इृच्छे -दुष्करः को भवता। अहृच्छे -ईषत्करः । 
सुकरः ॥ आतो युच्‌ ।ह8१२८। खलोड्पवादः । इेषत्पानः सोमो भवता । 
दुष्पान: । सुपानः ॥ आवश्यकाधमणश्ययोशणिनि ।३॥३।१७०। अवश्य कारी । 
शते दायी ॥ छृत्यात्य ।४३8१७१५ तथा घातोः। अवश्य हरिः सेव्यः | शर्ते 
देयम्‌ ॥ क्तिवक्तो व संजशायाम्‌ ।६४६।१७७ आशिषि। वातिवांयुः। शिवों 
देयादेन॑ शिवदत्तः ॥ अलखद्वोः प्रतिषेषयाः प्राचां कत्वा शिक्षरणा 


अवतार । अवोपसर्पूर्वक त्‌ धातो. “अवेस्तस्रो्धज” इति घजि, घस्य जस्य चेत्सं- 
ज्ञायां ठोपे च अस्य “आपरंघातुक शेषः” इत्याधंधातुकत्वे “सार्वधातुकाधघातु- 
कयो » इति गुणे, रपरे, “अत उपधाया:” इति बृद्धी, विभक्तिकार्ये च “अवतारः 
इंति सिद्धम। अपप्ताय । अपोपसगंक मज घातो. 'हलअश्न” इति घजि, अनुबन्ध- 
लोपे “म्रजेघृद्धि.” इति बृद्धीं, “उरण रपर.” इति रपरत्वे, 'चजो. कुधिण्ण्यतो/? 

जस्य कुत्वेन गत्वे, “उपसर्गस्य घब्यमनुष्ये बहुलम” इति उपाकारस्य दी, कृद- 
न्तत्वात्यातिपदिकत्वे, सो, उलोपे, सस्य रुचे, रेफस्य विस च “अपामार्गए इति। 
कुत्याश्वति । कृत्या:? इत्यधिकारस्था' तम्यानीयरादिय्रत्ययाः घातोः स्युरिति भावः। 
सेन्य । सिच्‌ धातोण्यंति 'पुगनन्‍्त' इति गुणे सो रुव्वे विसगे 'सेब्य” इति रूपस ॥ 
देयमिति | दाधातो. 'अचो यत्‌? इति,यति 'ईद्वति? इतीति गुणे सो 'अतोडु्मः इत्यमि 
अमिए्‌वे ? इति पूर्वरूपे 'देयम? इति। क्तिजिति | घातोराशीरथें एतो स्तः संज्ञायास्‌ । 
वाति, । बाघातोः 'क्तिच कही? इति क्तिप्रत्यये कलोपे सी रुव्वे विसगे 'वाति/ इति। 
शिवदत्त इति । शिवों देयादेन|मति आशीरथें शिवपूर्चाह्धातोः: 'क्तिच क्ती च संज्ञा- 


“त? और 'स्त? धातुसे प्राय. 'घज! प्रत्यय हो, पुलिग और सज्ञामें । हकश्वध--करण और 
अधिकरण अथमे इलन्त घातुसे 'घनमुः प्रत्यय हो, पुंछिज्ञ और सज्षामें । 

इषद्दुःसुषु--दु-खार्थंक वथा सुखार्थक ईंषदादि उपपद रहनेपर धातुसे खल? प्र॒त्यय 
हों, साव और कममे । आतो युच--दुःखाथंक और सुखार्थक ईषदादि उपपद रहनेपर 
आदन्त धातुसे 'थुच? प्रत्यय हो ( यह खल” का अपवादक है ) आवश्यका--आवश्यक 
ओर आधमण्य ( लेन-देन ) अथ गम्यमान रहने पर धातुसे कर्ता श्र्थमे 'णिनि? प्रत्यय हो । 
क्ृत्याश्व-भावश्यक और आधमण्य अर्थमे घातुसे कृत्य! प्रत्यय हो । किचक्ती च--आशीर्वाद 
अथमें घातुसे पक्तिचः और ०“क्तः प्रत्यय दो, सज्ञामे । 

अलंखल्दो:--प्रतिषेधा थंक 'अलम्‌? तथा 'खलु” उपपदक धातुसे “कला? प्रत्यय हो 
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४५ मध्यसिद्धान्तकोमुदो-- [ कृतू- 


प्राचामिति पूजाथम्‌ + प्रतिषेधयोरलंखल्योरुपपदयोः कत्वा। 'दो ददू घोः । अल 
दत््वा। घुमास्था” इतीत्वम्‌ । पीत्वा खलु । अलखल्वीः किम्‌ १ मा कार्षीः । प्रति- 
पेधयोः किम १ अलंकारः ॥ समानकतेक्ये! पृर्वेकाले।३४।२१॥ समानक- 
तृंऋयोधोलवथथयोः पू्वकाले विद्यमानाद्वातोः क्त्वा । 'अव्ययकृतो भावे! । मुक्त्वा त्ज- 
ति। ह्वि्वमतन्त्रम्‌ । स्नात्वा भुकत्वा पीत्वा तजति ॥ न कत्वा सेट ॥११३८। सेट्‌ 
क्त्वा किचन । शयित्वा | सेट किम्‌ £ ऋत्वा ॥ रखो व्युपधादुलादेः सम्य ।॥१) 
२।२६। इवर्णोवर्णोपधाद्धलादे रलन्तात्परौ क्त्वासनौ सेटौ वा कितौ स्तः । युतित्वा । 
ग्योतित्वा । लिखित्वा । लेखित्वा । व्युपधात्किम्‌ १ वर्तित्वा। रलः किम १ सेवित्वा । 
हलादेंः किम्‌ १ एपित्वा । सेट किम्‌ $ भुक्‍त्वा ॥ उद्तों वा ।॥१२५६। उदितः 
परस्य कत्व इडू वा। शमित्वा । शान्त्वा । देवित्वा । छवोः शूडनुनासिके चे'ति ऊ- 
द्‌ | य॒त्वा । दधातेहि' । हित्वा ॥ जहातेश्व पित्व ।॥७४४४३। हित्वा । दाइस्तु- 
हात्वा ॥ समासेडनअपूब कत्वों द्यप ।» १।३७ अव्ययपूर्व पदेइनमसमासे क्त्वो 
श्यवादेश. । तुक्‌ , प्रकृत्य । अनज किम्‌ 2 अकृत्वा | पयुदासाश्रयणानेह,-परभ- 





याम? इति क्तप्रत्यये 'शिव-दा-त” इति जाते 'ढो दद्धोःः इति दथादेशे 'खरिच? इति 
तत्वे सो रुतव्वे विसगे 'शिवदुत्त:? इति रूपम्‌ ॥ अछ दत्वेति | दानेन किश्विद्पि साध्य॑ 
नास्तीत्यर्थ' । अन्न साध्यते---अछ पूर्वकदाघधातोः “अकंखल्वोः अतिषेधयोः ग्राचां 
क्ल्वा” इति कत्वाग॒त्यये कछोपे “दोदद्घो:” इति दाधातोदंथादेशे “खरि च” इति 
दस्य तत्वे कृदन्तत्वात्मातिपद्कित्वे सी समागते “क्ल्वातोसुनकसुनः” इति अच्यय- 
संज्ञायाम “अव्ययादाप्सपः” इति सोलुकि च कृते अं दत्वा? इति। चुतित्वा, 
भोतित्वा । झुत्‌ धातोः “समानकर्दूकयोः पूर्वकाले” इति क्त्वाप्रत्ययेःकलोपे, आधे- 
धातुक शेषः” इत्याधंधातुकत्वे, “आर्धधातुकस्येड्वलादेः” इति इडागसे, “न कत्वा 
सेट” इति कित्वनिषेषे आ्रप्ते “रलोच्युपधाद्धछादेः संश्र” इति क्त्वाप्रत्ययस्य वेक- 
ल्पिके किस्वे, “किडर्गत च” इति गुणनिषेधे च जाते, 'युतित्वा! इति। कित्वाभावपक्षे- 





भावमे । ( यहां सत्रमें प्राचा? ग्रहण विकल्पार्थक नी है, प्रत्युत पूजाथंक है ) 
समानकर्तृकयोः--समानकत्‌क धात्वर्थों में पूवेकालिक क्रियावाची धातुसे 'क्त्वा! 
प्रत्यय हो, भावमें । न कव्वा--हट्‌! सहित 'क्वा? “कित! नहीं दो। रलोव्युपधात्‌ू--छव- 
णोवर्णोपध इलादि रलून्त धातुओंसे पर सेद 'क्त्वा और “सन्‌? कित्‌ हों, विकत्पसे । 
उदितो--उद्त्‌ धातुसे पर कत्वा? को शटू हो, विकल्पसे। जद्दातेश्व-हा” ( ओदक ) 
घातुकों (हि? गादेश दो, 'क्त्वा? प्रत्ययके परे। समासेडनश--अव्यय पूबपदक “अनजू? 


प्रकरणम्‌ ॥ सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ४४७ 


कृत्वा ॥ वा ल्यपि ४१८ अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनातिकलोपः । 
सच व्यवस्थितः । ( मान्तानिों वा )। ( नान्तानिटां नित्यम्‌ )। आगस्य, 
आगत्य । ग्रहत्य । अदो जरिधः | प्रजम्ध्य ॥ न ल्‍्यपि ।ै३४६६। घुमास्थे- 
तीत्वम्‌ । प्रधाय | प्रमायेत्यादि ॥ आभीच्ण्ये शपुल्‌ व ।शछारशा। पौनः- 
पुन्ये योत्ये कत्वाविषये णमुल्‌ कत्वा च ॥ नित्यवीष्सयो: ।७१॥७ आमभीक्ष्ये 
वीप्याया व्‌ ग्योत्ये पदस्य द्विव स्यात्‌ । आभीक्ष्णे तिडन्तेष्वग्ययसंज्ञककृदन्तेषु 





“पुगन्तलघृूपधस्य चः इति गुणे कृते द्योतित्वा? इति । वाल्यपीति । “अनुदात्तोपदेश- 
वनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो झलि क्डिति” इति सर्वमनुवर्तमाने ल्यपि पर- 
तस्तु तह्रिभाषया अवतेते । विभाषा$ंपि व्यवस्थितरूपेण गुह्मते। विभाषाया व्यव- 
स्थिति दर्शयति--मान्तानिया वेतवि। मान्तधातुरनिटश्चेत्ततरय द्यपि परतो वाउचु- 
नासिकलोप इत्यथः । नानन्‍तानिटा 'नित्यमिति । ये घातवों नान्‍ताः अपि चानिठः तेया- 
मनुना/सकस्य नित्यं छोप इति भावः। आगत्येति । आड्पूर्वाह्मधातो: समान! इति 
क्त्वाग्रत्यये 'समासे3नञ! इति ल्यवादेशे 'आगस्‌-य! इति जाते “मान्तानिटां 
वा! इति वा मलोपे “हस्वस्य” इति तुकि सो “अव्ययादापसप» इति सोलॉपे 
आगत्यः इतिे रूपम्‌ । यदा मलोपो न स्थात्तदा आगम्य! इत्येव रूप भवति। 
प्रहत्यैति । अपूर्वाद्धनू धातोः क्त्वाअत्यये 'समासे? ल्यपि “नान्तानियां नित्यम इति 
नलोपे “हस्वस्य” इति सुकि सो 'अव्ययत्वात्सछोपे 'प्रहत्यः इति »रूप प्रभवति। 
प्रजश्ध्य । अपूर्वादद्धातो. क्त्वाप्त्यये ल्यपि अदो जग्घिल्यंपृति किति! इति जरधा- 
देशे सो अव्ययत्वात्सुलोपे 'प्रजग्ध्यः इति रूपस्य सिद्धिः। नल्यपीति “घुमास्था* इत्ति 
“सवमजुब॒तते । तदीत्व ल्यपि परतो नेत्यर्थ:। प्रमाय । श्रपूर्वाग्यां दामाम्यां 
क्त्वाग्रत्यये क्यपि 'घुमास्था! इतीत्वे श्राप्त 'न ल्यपि?ः इत्यनेन नियेधे सो अव्ययात्स- 


अम 





समासमें 'बत्वा? के स्थानमे ल्यप! आदेश हो | वा रुषपि--अनुदात्तोपदेश धातु, वच धातु 
और तनोत्यादि धातुओं के अनुनासिक का छोप हो, “ल्यप' के परे, विकल्पसे । 

सच व्यवास्थतः-५वा ल्यषि! से अमनुनासिकका लछोप व्यवस्थित ( निश्चित ) हो । 
उसीका निरूपण करते हँ-भान्तानिदं वा-पूर्वोक्त अनुदात्तोपदेशादि घातुगत मान्त 
अनिद धातुओंके अनुनासिकका लोप विकल्पसे हो, और “नान्तानिय१---ताना अनिट 
पातुओंके वथा वनादि धातुओं के अ्नुनासिक का लोप नित्य हो । 

न क्यपि--ल्यप्‌? के परे घुसशक धातु, 'मा' धातु और स्थादि धातुओं के आकारको 
इत नही हो | आभीच्रण्ये--पोनः पुन्य अथ चोत्य हो वो धातुसे 'ण्वुलः प्रत्यय और 'क्त्वा! 
भत्यय हो । नित्यवीप्सयोः--पोनः पुन्य ओर वीप्सा अथे बोत्य हो तो पदको दिल्व दो 


छश्८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ कृत्‌- 


च। पचति पचति। सछ्मारं स्मार्‌ नमति गुरुम। स्मत्वा स्मृत्वा। पायम्‌ २ ॥ 
भोजम्‌ २। श्रावम्‌ २ । अन्यथेवंकथमित्थसु सिद्धाप्रयोगश्रेत्‌ ।॥४२७ 
एपु कबो णमुल्स्यात्‌ सिद्धोज्अयोगोज्स्य एवंभूतब्षेत्कूम । व्यथेत्वालयोगानह 
इत्यर्थ: । अन्यथाक्रारम्‌ । एवंकारम्‌ । कर्थकारम्‌ । इत्यकारं भुद्ले, इत्यं मुझ 
इत्यर्थः । सिद्धेति किम १ शिरोउन्यथा छत्वा भुछ्के ॥ याव्रति विन्दज्ञाचोः ।३४ 
३०। यावद्वेदं भुज्टें। यावज्लमते तावदित्यथ' । यावज्जीवमधीते ॥ निमृूल्सम्‌- 
लयोः कषः ।श७४३४ कर्मप्युपपदे ॥ कषादिषु यथाविध्यल्ञप्रयोगः 
॥३३४।४६। यस्माण्णमुलुक्त:ः स एवानुप्रयोक्तव्यः | निमूलकार्ष कषति | समूलकाषं 
कषति । निमूर्ल समूल कषतीत्यर्थः ॥ शुष्कचुणरूचतेषु पिषः ।श४३५। 


लिप कमल दी कि जिक :० पक रमन खा जी  अ क५".. लक ३++ मदर ए जमकर ली धि अप लट कर 
छोपे प्रदाय-अमाय अनयोः सिद्धिः। स्मार-स्मारम । स्खधातोः “आभीच्ण्ये णमुल्ू 
च” इति णम्गुछि, णकारोकारऊकाछोपे 'स्छ-अम्‌! इत्यवशिष्टे, “अचो व्णिति” इति 
भ्रद्धी, रपरे च 'स्मारम! इति जाते, “नित्यवीप्सयोः” इति हिल्वे, कृद॒त्तत्वाआ- 
तिपदिकत्वासो, “क़ृन्मेजन्तः” इत्यव्ययत्वे, अव्ययादाप्सुपः” इति सुपो छकि, 
मस्यानुस्वारे च 'स्मार स्मारं नमति शिवस! इति सिद्धम । अन्यथाकारम्‌। अन्यथा 
पूर्वकक्रधातोः “अन्यथैवकथमित्थंस सिद्धाप्रयोगश्रेव। इति णमुछि, अनुबन्धलछोपे, 
“अचो व्णिति! इति बुद्धो, अव्ययत्वात्सपो छुकि 'अन्यथाकारमः इति रूपस। 
एचमेव 'एवच्दारमः इत्यादि । यावति विन्दजीवो.। यावच्छुब्दे उपपदे विन्द्तेः जीव- 
तेश्व णमुल स्थादित्यर्थ॥ “अकर्मकधातुभियोंगे! इति यावत्‌ शब्द्स्य कमत्वादूद्ठितीया॥ 
बावद्वेद भुककते । यावन्तं कार विन्दति ताबन्तं कार भ्रुडन्के इत्यर्थे यावत्पूवात्‌ 
विन्द्धातोः “यावति विन्द्जीवो.” इति णम्लुछि णम्रुल जार्धघातुकलात्‌ “पुगन्त” 
इति गुणे सी मान्तत्वादव्ययस्वे सोरूंपे “याबद्वेद सुडम्के' इत्यस्य सिद्धिः। यावब्ली- 
वमबीते । यावन्तं कार जीवति तावन्त फारुम अधीते इत्यथें जीवधातोः “यावतिः 
विन्दुजीवोः” इति णमुक्ति 'यावज्जीवस! इति जाते सो मान्तस्वादव्ययस्वे “अव्यया- 
दाप्सुपः” इति सब्छुकि यावज्जीवस! इति रूपस्‌। निमूलेति । निमृले समूले च 
कर्मण्युपपदे कपषेणसुल्ट इत्यर्थ:। कपादिष्विति | 'निमूूछ! इत्यतः 'उपमाने कर्मणि च/ 
इत्यन्तं इति यावत्‌। निमूलकाष-पमूलकाप-कषति । निम्रूक समूलज् कषति इत्यथे 


अन्यथेव--अन्यया, एवम्‌ , कथम्‌ या इत्यम्‌ अब्यय उपपदक 'कृण्‌! घातुसे खमुल! 
अत्यय हो, यदि वह 'क्ज? धातु व्यर्थ होनेसे प्रयोगानई होरहा हो तो। 

यावति--'यावत? इत्यत्यय उपपदक विन्द ( विदुलामे ) धातु और जीव धातुसे 'णमुल' 
प्रत्यय हो । निमूलसमूछयो: --कर्मंसशक निमूछ या समुछ उपपदक 'कष? भ्रातुसे णमुल 
प्रत्यय हो । कषादिषु - कशदि धातुओंमें जिस धातुत्ते ।यमुल्‌ कट्दा गया है, उसी घातुका 
अनुप्रयोग दो । शुष्कचूर्ण --कर्संसशक शुष्कादि उपपदक “पिष? थातुसे 'णमुलः प्रत्यय हो ). 


प्रकरणम्‌ | खुधा-इन्दुमतो-टीकाइयोपेता । 3५६ 


एप कमसु पिषेणमुलू। शुध्कपेष॑ पिनष्टि । शुष्क॑ पिनशीत्यर्थ: । चूर्णपेषम्‌ 
रुक्षेष्प््‌ ॥ समूलाकृतजीवेष हन्कृञ्य्नहः ।शष३द। करमणीत्येव । 
समूलघातं हन्ति । अक्ृृतकारं करोति । जीवग्राहं गृहाति, जीवन्त शहमतीत्यथः ४ 
करणे हनः ।.४।३७ पादघाते इन्ति, पादेन हन्तीत्यथः भ स्मेहनेः 
पिषः ।श४।३८। खिह्मते येन तस्मिन्करो पिपे्णमुल्‌ू। उदपेषं पिनष्टि, उदकेन 
पिनषीत्यथः ॥ हस्ते वर्तिग्रहो; ।३७।३६। हस्तायें करणे । हस्तवर्त वर्तयति । 
करवर्तम्‌ , इस्तेन गुलिका करोतीत्यथः । दृस्तग्राह॑ गह्मति । करमाइम्‌ । पाणि- 
आहम्‌ ॥ स्वे पृषः ।३॥४।४०। करण इत्येव । स्वे” इत्यथंग्रहणम्‌ । तेन स्वरूपे 
पर्याये बिशेषे चर णमुलू । स्वपोष पुष्णाति । घनपोषम्‌ , गोपोषम्‌ ॥ 


कषधातो्णमुलि सुपोधातु? इति सुब्छुकि “अत उपधाया-” उपधाजूद्दी सो सान्त- 
त्वादष्ययत्वे सुब्लुकि 'निमूलकाषम! समूलकाषमस? अनयोः सिद्धि. । शाब्दबोधस्तु: 
निमूछसमूकऊाउमिकज्न कषणमिति स्वरूपात्सकः । शुष्केति । एघु कर्मसूपपदेशु पिफ्धा- 
तोणंमुलू स्थात्‌ । शुष्कपेष-«चूर्य पेष-रूचपेष मिति । शुष्कं-चू्ण--रूच च पिनष्टि 
इति विग्नहे पिषधातोः 'शुष्कचूणे! इति णम्मुर्ति 'सुपरो धातु! इति सुब्छुकि 'पुगन्तः* 
इति गुणे सी अव्ययत्वात्सब्लुकि शुष्कपेष-चूर्णपेष-रूच्पेष पिनष्टि हति रूपाणि 
भवन्ति । अर्थास्तु-शुष्क॑ पिनष्टि-चूण पिनष्टि-रूच पिनष्टि! इति। ससमूलेति। 
एपूपपदेषु हन्‌ कृन्‌ अहेग्यो णम्गुरू स्यादित्यर्थं:। कररे हल इांत। पादेन हन्ति 
इत्यर्थें पादेनेति करणोपपदात्‌ हनधातोर्णमुक्ति सब्छुकि 'हनस्तो? इति तकारान्तादेशे 
'हो हन्तेः हस्य धत्वे उपधाबूद्धों सौ अव्ययात्सुलोपे 'पादधातं हन्तिः इति रूपस। 
स्‍्नेहने पिष इति। 'करणे हनः? इत्यतः करणे इत्यनुषज्यते॥ अत जाह-स्निद्यते येन करण- 
भूतेन द्ब्येण तस्मिन्लुपपदे पिष घातोर्णसुलित्यर्थ:। उदपेष म्‌ । उदकेन पिनष्टि इत्यथथें 
करणपूर्वात्‌ पिष. 'स्नेहने पिषः इति णप्लुलि 'सुपो धातु) इति सुब्छुकि सौ सान्त- 
तव्वादव्ययत्वे सोलेपे “उद्पेषं पिनष्टिः इत्यस्य सिद्धि: । दृस्ते वतियहोरिति। “करने हनः? 
इत्यतः करणे इत्यनुषज्यते । हस्ताथें करणे उपपदे वर्तिग्रहोर्णमुल स्यादित्यर्थः ॥ 
इस्तवतं«करवर्त । हस्तेन-करेण वर्तयति इत्यर्थे बृतघातोर्णमुछि सुब्छ॒ुकि 
धुगन्तः इति गरुणे सो सोलोपे हस्तवत-करवर्तम्‌ इति। स्वपोष पुष्णाति। स्वेकक 


समूला समूलादि कर्मोपपदक हनादि धातुओं से 'णसुरू? प्रत्यय हो । 

करणे हनः--करणसशक सुबन्त उपपदक 'हन्‌? घातुसे 'णमुल? प्रत्यय हो । 

स्नेहने--स्नेहनवाचक करणसंज्ञक सुबन्त उपपद रहने पर “पिष! घातुसे 'णमुल? 
प्रत्यय हो । हस्ते चति-हृस्ताथंक करण उपपदक ण्यन्त बृत्त! धातु ओर “अहः धघातुसे 
शमुल? प्रत्यय हो । स्वे पुष:--स्व ( धन ) वाचक करणसशक सुबन्त उपपद रहने पर 


खा न्ताजत 


५8६० मध्यसिद्धान्तकोमुदी -- [ कारक- 


समासत्तो ।श४४५० तृतीयासप्तम्योणमुल्‌ सन्निकर्ष । केशग्राहँ युध्यन्ते। हस्तम्राईं 
युध्यन्ते ॥ स्वाज्ले तस्प्रत्यये कभ्वो8।३।७४६१। क्त्वाणमुलौ स्तः | मुखतः- 
ऊत्य, मुखतः कृत्वा, मुखतः कारम , सुखतोभूय, सुखतो भूत्वा, मुखतोभावम्‌ ॥ 
डत्युतरक्नद्न्तप्रकरणम्‌ ॥ इति क्दन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


सथ कारकप्रररणम्‌ । 
प्रातिपदिकार्थलिड्डपरिमाणवचनसात्रे प्रथमा ॥श३॥४६ नियतोप- 


पाता आकार पा जल स पाक ता लानत माकाआआ ३ जलकर वा काानताकाक कक क्ता 
उब्णांति इत्यथं पुषधातोः 'स्वे पुष? इति णमुकि सब्छुकि 'पुगन्त” इति गुणे सो 
सान्तत्वादव्ययत्व सोलोपे 'स्वपोषं! इत्यस्य सिद्धिः। घनेन पुष्णातीत्यर्थः। पर्याये 


'उद्हरति--उनपोध पुष्णाति । धनेन उुष्णातीत्यर्थे करणोपपदात्युषधातोः 'स्वे पुषः 


इति णम्ुकि पुगन्तः इति गरुणे सब्छुकि सौ अव्ययस्वें सोलोंपे 'धनपो्ष! इति 
साध्नोति । विशेष्युदाहरति--गोपोषमिति । गवा पुष्णाति इत्यथें पुषधातोः “स्वे पुष 

इते णम्मलि सुब्छाके पुगन्त! इति गुणे सो अव्ययादिकायें “गोपोषं? इति रूपसिद्धिः । 
समासत्तारिति । समासत्तिपद विद्वणोति--मन्निकर्ष गम्यम्राने इति । सल्निकर्षोंडष्यवधा- 
नेन संयोग:। केशग्राहमिति। सन्निकर्षपरमेतत्‌। अत्यन्तं सब्निहिता युध्यन्ते 
इत्यथें: । केशेः केशेषु वा ग्रहीत्वा इति संनिहितार्थे 'समासत्तौ? इति णम्ुल्ि सब्छुकि 
अत उपधाया/ इत्युपधादीघंत्वे सी अव्ययत्वात्सुकोपे 'केशगप्राह”ः इति साध्नोति। 


॥ इति क्ृद॒न्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


प्रातिपदिकाथलिज्ञेति । पदम्पदसिति प्रतिपद्स , अ्तिपदं भव प्रातिपदिकस , 
वतस्यार्थ: आतिपदिकार्थ:। स च लिल्नद्वय परिमाणं चवचनं व ग्रातिपदिकार्थेलि- 
ज्परिमाणवचनानि। तान्येवेति ग्रातिपदिकार्थलिज्ञपरिमाणवचनमसात्र तस्मिन्‌। 
&इन्द्रादों इन्द्रमध्ये इन्द्वान्ते च श्रयमाणं पर्द प्त्येकमभिसम्बध्यते! इति भाष्यो- 


पुषः धातुसे 'णमुरूः प्रत्यय हो । समासत्ती-याद सन्निकष अथ गाम्यभान्‌ हो तौ-- 
ठृतीयान्त और सप्तम्यन्त उपपदक धातुसे णमु छः प्रत्यय हो । 
स्वाइँ तस्प्रत्यये--स्वागवाची 'तस? प्रत्यवान्त उपपदक '$” घातु या “भू? धातु से 
5क्त्वा! और “णमुल? प्रत्यय हो | 
इसप्रकार “न्दुमती' दीकामें उत्तरक्नरन्‍्त प्रकर॒य समाप्त हुआ । 


आतिपदिकरा्थ--आतिपदिकाथे मात्रमें, रिंग मात्रकी अभिकृतामें परिमाण सात्रमें और 


श्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । 3६१ 


स्थितिक' आतिपदिकार्थ" ॥ माजत्रशब्दस्य अत्पेक योग । आतिपदिकाथमात्रे लिन्न- 
मात्राद्यधिक्ये सडख्यामात्रे च अथमा । प्रातिपदिकार्थमात्रे--उच्चे । नीचेः । क्ृष्णः । 
श्री । ज्ञानम । लिड्रमात्रे--तट । तटी । तटम्‌ । परिमाणमात्रे--ह्रोणो ब्रीहिः 
वचन सड्ख्या। एक' । दो। बहव ॥ संबोधने च ।शेरे४७७। अथमा। हे 


कत्या इन्द्ान्ते श्रुयमाणसात्रपदस्य पत्येकमन्वयात्मातिपदिकार्थमात्र इत्याद्यर्थः 
सम्पच्चते । नियनोपस्यितिक शव । नियता-व्यापिका उपस्थितियसथ स नियतोप- 
स्थितिकः। यस्मिन्प्ातिपदिके उच्चारिते सति यस्यार्थस्थ नियमेनोपस्थितिः स प्रातिप- 
दिकाथेः। मात्रशब्दस्येति । “इन्हमान्ते श्रुयसाणं पद अत्येकसभिसम्बध्यते?? इति 
संख्या मात्र्मे प्रथमा विभक्ति होती है । सम्बोधने च--सम्वोधन में प्रथमा विभक्ति हो) 
नोट--“स्वेद्दिभक्तिः प्रथमा कर्दृवाच्यस्य कर्तरि। सम्बुद्दों नाममात्रे च कमवा- 


च्यस्य कर्मणि ॥ क्वचिद्व्यययोगे च अथमा कथ्यते बुधे. ॥? 
कारकेः-इस अधिकार सूत्रका भी पाठ दे (कारकविधायक प्रत्येक सूतरमे श्सका 


अधिकार जाता हे । अत. सर्वत्र पहल कारकसज्ञा दोकर दी कर्मादि सज्ञा होगी ) । 


क्रियाका जो साक्षात्‌ जनक हो, उसे कारक कहते है। (सत्ताव-“क्रियाजनकत्व॑ 
कारकत्वम्न । मी मिल 4 ५ कण 
निदृष्टलच्षण:--“/क्रियानिष्ठविशेष्यतानि रूपिताअभेद्सम्बन्धावच्छुन्नमकारतासमा- 


नाधथिकरणविशेष्यतानिरूपिता5भेद्सम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताभ्रयत्वम्र्‌ । 

कारक दे होते दैं--कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपणदान और अधिकरण । 

२. क्रियासंपादनके विषयमें जो स्वत्तन्त्र ( प्रयान ) भावसे विवश्चित रहता है उसे 'क्ती 
कह ते है ( 'क्रियासस्पादकः कर्ता? ) कर्ता से अथमा विभक्ति होती दे । 

२ सशके जिस रूप पर क्रिया व्यापारका, फल पडता है, उसे कर्म कहते 
( कर्दृजवत्तिब्यापारप्रयोज्यफलवत्वप्रकारकेच्छानिरूपितविषयताभ्रयत्व॒कमे ). कमसे 
द्वितीया विभक्ति होती है । 

३, जो क्रियाके ध्यापारमे कर्ताका सहायक हो अर्थात्‌ क्रियासिद्धिमे जो अत्यन्त उपका- 


रक हो उसे “करण” कहते है । करणमे तृतीया विभक्ति होती है । 
४. (क) जिसको स्वसत्व निइत्तिपूरक कोई वस्तु दी जावे उसे 'सम्प्रदान! कहते दे । 
सम्प्रदानमें चतुर्थों विभक्ति होती है । 
(ख) जिस अआकाज्ञासे कोई कार्य किया जावे भर्थात्‌ जो क्रियाकी प्रवृत्तिका फल हो उस्ते 
भो सम्पदाने कहते दै। (जैसे:--भुक्तये हरि मजति-सुक्तिके लिये हरिका सजन करता है) 
५, परस्पर वियुक्त होने वाले पदार्थोंमें जो स्थिर हो अर्थात्‌ जिससे विशछेष ( विभाग ) 
अथवा दूर गमन सम्पन्न हो, उसे “अपादान” कह्दते हैं। अपादानमैं पंचमी विभक्ति होती ह्देः 
६. क्रियाश्रयभूत कर्ता और कर्म जिसमें अवस्थान करें उप 'अधिकरण' कहते हैं। अधि- 
करणमें सप्मी विभक्ति होती दै। सम्बो--सवोधनमें प्रथमा विभक्ति हो । 


8६२ मध्यसिद्धान्तकोसु दी-- [ कारक- 


राम ॥ कतुशीश्सिततमं कम ।१४३४६ कतुः क्रिययाःपुमिश्तम॑ कारक कर्म- 
संज स्यात्‌ ॥ कमणि प्वितीया ।९.शश अनुक्ते | हरि भजति । अभिहिंते तु 
कर्मादी अथमेव । हरि सेंव्यते । लक्ष्म्या सेवितों हरिः । शत्तेन क्रीतः शत्य अश्व । 
आप्तानन्दश्वैत्र: । अभिधानं च प्रायेण तिडकृत्तद्धिससमासै' । क्वचिज्रिपातेनाभिधा- 
नम्‌ | कमादमुं नारद हत्यबोधि स/ ॥ अकशितंच ।श७४५१ अपादानादि- 
विशेषेरविवक्षित कारक॑ कर्मसंज्ञ स्यात्‌ । 
दुहयाचपचदण्ड्रुधिप्रच्छिचित्रशासजिमथमुषाम्‌ । 
कर्मयुवस्यादकथितं तथा स्यानज्नीहरूष्वहाम ॥ 
गां दोग्धि पयः। बलि याचते वसुधाम्‌ | तण्डुलानोंद्न पचति | गर्मान्‌ 
शत दण्डयति । प्रजमवरुणद्धि गाम्‌ । माणवक पन्थान पृ८्छति । वृक्षमचचिनोति 
फलानि । माणवकक धर्म ब्रुते शास्ति चा। शत जयति देवदत्तम्‌ । सुधा क्षौर- 


न्यायादिति भावः। दुष्याच पच्‌ एति । दुह् प्रपूरणे । हुयाच याच्चायास्‌। हुपचष पाके । 
दण्ड दण्डनिपातने । रुधिर आवरणे। प्रच्छु ज्षीप्सायाम्‌ । चित्र चयने । बज व्यक्तायां 
वाचि। शास अनुशिष्टी । जि जये। मनन्‍्थ विलोडने । भुष स्तेये । णीज्‌ आपणे | हण 
'हरणे | क्ृष विलेखने । वह ग्रापणे। एपॉां धातूनां कर्मेणा युक्त कर्माकथित कम 
“इत्युच्यते इत्यथः । गां दोग्धि पय. । अन्न “गोः पयो दोग्धि! इति अपादानस्याविव- 
क्षितत्वात्‌ “अकथितश्ञ” इति कमंसंज्ञा्यां “कर्मण ट्वितीया” इति द्वितीयायां 
कृतायाँ 'गां पयो दोग्धि! इति। बलिदब्दे अपादानत्वस्याविबज्तितत्वात्‌ “अकथि- 
सशञ्न” इति कमसंज्ञायाम्‌ “कमणि ट्वितीया” इति द्वितीयायां कृतायां बलि याचते 
वसुधाम? इृति। तण्डुलेरोदनम्पचति इत्यन्र करणस्याविवज्षितत्वात्‌ “अकथितश्न” इति 
ऋम॑र्सज्ञायास्‌ “कर्मणि द्वितीया” इति छ्वितीयायास्‌ “तण्डुलानोदन पचति' इति। 
गर्गोन्‌ शत दण्डयति । अन्न गर्शभ्यः इति अपादानस्याविवज्षितस्वात्‌ कमसंज्ञायों 

कतुरीष्सित--कर्ताको क्रियाद्वारा प्राप्त करनेमें जो श्ष्टटम हो, बढ कारकर्सशक होकर 
कससज्ञक हो । कर्मणि द्वितीया--प्रनक्त कर्ममें छितीया हो । तथायुक्तें--ईष्सिततमकी 
ही तरद क्रियाजन्य ।फलम युक्त अनीष्सित भी कारकसशक होकर कर्मसंशक हो । 

अकथितं व---भ्रपादानादि विशेषते अविवक्षित जो कारक वद कमसंशक हो । 

दुद्माच--१. दुह प्रपूरणे, २. हुयाच याच्जाम्‌ ३ छ्ुपचष्‌ पाके ४. दण्ड दण्डनिपा- 
तने, ५. रुधिर आवरणे, ६. प्रच्छु शीप्सायाम्‌ , ७, चिश्र चयने, 5, ब्रज व्यक्तायां वाचि 
'९.शासु अनुशिष्टे, १०. जि अभिभवे, ११. मनन्‍थ विलोडने, १२. मुष स्वैये, १३. णीज प्रापणे 
२४. हज दरणे, १५. कृष विलेखने, १६ वह प्रापणे-«शन पातुओंके कमके साथ जो युक्त 
है वही अकथित कम! होता है। 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४६३ 


निधि मथ्नाति । देवदत्त शत मुष्णाति | ग्राममजा नयति, हरति, कर्षति, वहति वा। 
अरथनिबन्धनेय संज्ञा । बलि सिश्षते वसुघाम्‌ | माणवक घर्म भाषतरे, अभिधत्तें, वक्ती- 
त्यादि । (अकम कथधातुभियांगे देशः कालो भावी गन्तव्यो <ध्वा च कमें- 
संज्ञक इतिवाच्यम्‌ )। कुरूत स्वपिति । मासमास्ते । गोदोहमास्ते । कोशमास्ते ॥ 
गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथंशब्द्कमोकमंकाणामणि कर्ता स णो ॥शणश्श 
गत्यायर्थानां शब्दकमंणामकर्मकाणा चाणौ यः कर्ता स णौ कम स्यथात्‌ । 

शत्रनगमयत्‌ स्वग वेदार्थ स्वानवेदयत्‌ । 

आशयच्चासूतं देचान्‌ वेदमध्यापयद्रिधिम्‌ । 

आसयत्‌ सलिले पृथ्वीं यः स मे श्रीहरिगतिः ॥ 


द्वितीया । शत्र॒निति । झत्रवः स्वर्गमगच्छुन तान्‌ श्रीहरिः स्वर्गसगसयत्‌। अन्ना- 
प्यन्तावस्थायां शत्रवः कर्तारस्ते ण्यन्तावस्थार्यां कर्माभवन्‌। स्वर्गक्मक झाज्जुनिष्ठ 
यदहमन तदनुकूलो यन्निष्ठो व्यापारःस अ्रीहरिमें गतिरितिवाक्याथः। वेदार्थमिति । 
स्वे वेदार्थभविद॒रित्यण्यन्तावस्थायां कर्तृमूत 'स्वे” इति पद “स्वान्‌ वेदार्थ अवेदयतः 
इति ण्यन्तद्शायां कर्म भवति। फू च “कर्मणि द्वितीयेःति। वेदार्थकर्मक स्वनिष्ठे 
यद्देदनं तदनुकूछो यज्निष्ठो व्यापारः स श्रीहरिर्मे गतिरित्यन्वयः॥ आशयदिति। देवा 
 अम्ृतमाश्नन्‌ तान्‌ श्रीहरिराशयत्‌। अन्नापि अण्यन्तदशायां देवाः कतोरस्त एव 
ग्यन्ते कमंभूता:। अत एवं द्वितीया। अम्ृतकर्मक देवनिष्ठ यद्शनं तदनुकूछो 


अरथनिबन्धनेय सज्ञा--कैयटन ऐसी व्याख्या की है। अठः पुर्वोक्‍्त दुद्माग्र्थंक पातुओं 
के कमके साथ जो युक्त हो वह भी अकथित कम होता है । 

अकरमंक--अकर्मक धातुओंके योगमे देश, कार, भाव ( क्रिया ) तथा गन्तत्य मागे--- 
इनकी कमसशा हो | 


गतिबुद्धि--१ गत्यथेकर, २. बुद्धथथंक, ३. भक्षणार्थक, ४ शब्दकमंक और ५. अकर्मक 
धातुश्नोंकी अण्यन्वावस्थाका जो कर्ता वह ण्यन्तावस्थार्में कमंसशक हो । 

दइन्नुनगमयत्‌ स्वर्गंस--१ का उदाहरण । शज्रवः ( शुद्ध सृता३ ) स्वर्गेसगच्छनू , हरि- 
स्तान प्रैरिरदिति ( हरि) शत्रुनगमयत्स्वर्गम्‌ । ( “स्वगंकमक शहनिष्ठे यद्सर्न तदनुकूलो 
यन्निष्ठो व्यापारः स श्रीडरिः से गतिरस्तु” ) ऐसा वाक्याथे हुआ । 

वेदाथ॑ स्वानवेद्यत्‌--२. का उदाहरण। स्वे>स्वकीया , वेदाथंम्रविदु,, तानू दवरिः वेदा- 
थमवेदयत्‌ । आशयच्चासत देवान--३१ का उदाइरण | देवा: अमृतम्‌ आइनन्‌ , होरें: तान्‌ 
अमृवम आशयत । बेद्मध्यापयद्धिधिस्--४. का उदाहरण । विधि: वेदमध्यैत, त अ्क्माण 
हरि: वेदम्‌ अध्यापयत्‌रअपठयत्‌ । आासयत्‌ सलिलछे प्रथ्वीम--५.- का उदादरण । सलिले 
( जले ) पृथ्वी आस्ते ता पृथ्वीं हरि: आसयत्‌>अस्थापयत्‌ ( स श्रीददरिः में गतिरत्तु ) 


४६७४ मध्यसिद्धास्तकीमुदी-- [ कारक- 


( नीचह्ोन ) | नाययति वाहयति वा भार शत्येन ॥ ( नियन्त॒कर्तंकस्य 
बहेरनिषेद+ )। वाहयति रथ वाहान्सृत, ॥ ( आदिखादओन ) आदयति 
खादयति वा अन्न बढ़ना ॥ ( भक्तेशहसाथस्य न ) | भश्षयत्यन्नं बढुना । 
अहिसाथसथ किम्‌ १ मक्षयति बलीचर्दान सस्यम्‌ ॥ ( जह्पतिप्रभृतीना- 
मुपसडूख्यानम्‌ )। जल्पयति साषयति वा घर्म पुत्र देवदत्तः। (दशेश्य)।॥ 


#+ ७. 


यन्निष्ठो व्यापार. स श्रीहरिमें गति. । वेदमिति । विधिवेंद्मघीतवान्‌ त॑ अध्यापयत्‌ 
शअन्राष्यण्यन्तद्शार्यां कतृभूतं विधिरिति पद ण्यन्ते कर्मतां गतसत एव द्वितीया ॥ 
वेदकमंक विधिनिष्ठ यद्ध्ययनं तदनुकूछों यन्निष्ठो व्यापार: स श्रीहरिमें गतिरित्यर्थः ॥. 
आसयदिति | सकछिले प्रथ्वी आस्ते, ता आसयत्‌। पृथ्व्या अण्यन्तकर्न्या: प्यन्ते 
कमत्व द्वितीया चेत्यथः । सलिलाधिकरणक एथ्वीनिएं यदसने तदनुकूलो यन्निष्ो 
व्यापारः स श्रीहरिस गतिः । नीवश्योरिति । नीवश्योरण्यन्तावस्थायां विद्यमानों, यः 
कर्ता तस्य ण्यन्ते आप्तं यस्‍्कमेत्वं तन्नेत्यर्थः। नाययति भार भृत्येन । अन्न कतुई | 
शत्येत्यस्य ण्यन्ते कमंत्वाभावेन कतेरि तृतीयेचेति भावः। नियन्त्‌ । नियन्ता कर्ता 
यस्य स नियन्तृकर्दंकः तस्य बहेरण्यन्तद्शायां स्थितस्य कतुण्यन्ते यः कर्मत्वनिषेधः 
“नीवह्योन! इत्यनेन प्राप्त स न स्यात्किन्तु ण्यन्ते कर्मत्व॑ स्यादेवेत्यर्थ/ । वाहयतीति । 
वाहा रथ॑ वहन्ति तानू खूतः वाहयति। अन्नाण्यन्ते वाहाः कर्तारस्ते ण्यन्ते कर्मीभूताः 
शथकमक | वाहनिए्ठ यद्वहनं तदनुकूलव्यापारवान्सूत इत्यथः। आदीति। अण्यन्त- 
कर्तुण्यन्ते कमत्व॑ नेत्यथ:। तेन बहुनेत्यन्न कतेरि तृतीयेच न तु कर्मणि द्वितीया। 
भक्तेरिति | भ्रयोज्यकतुण्यन्ते कमत्यं नेत्यथः। तेन बहुनान्न क्तरि तृतीया। यदा 
हिंसार्थ: स्थात्तदा--बलीवर्दा नन्र ण्यन्ते कर्मतां गतत्वादृद्वितीया युक्तेव । जल्पतीति । 
एथषामपि घातूनामण्यन्ते विद्यमानस्य कतु प्येन्ते कर्मत्वमुपसंख्यानमित्यर्थ: । भाषय- 
तीति । 'पुत्रो धर्म भाषते? अन्नाण्यन्ते कर्ता पुत्र इति तस्थ प्यन्ते कमत्वे देवदत्तस्तं 
भाषयति इति अयोगः । धर्मकर्मकः पुत्ननिष्ठो यो भाषणव्यापारस्तञयोक्ता देवदत्तः ॥ 


नीवह्योन--'नी” वातु और “बह” घातुकी अण्यन्तावस्थाका जो कर्ता वह ण्यन्तावस्थाम 
कर्मसशक नहीं हो । नियन्तृ--नियन्तुकतुंकका निषेध नही हो। अर्थात-नियन्तु ( सूत-सा- 
रथि ) कतृक बह” थातुकी अण्यन्तावस्थाका जो कर्ता, वह ण्यन्तावस्थामें कमसंजश्ञक होता 
दी है । आदिखाद्योन--( ण्यन्त) “आदि! और 'खादि धातुके प्रयोज्य कर्ता कर्मसंशक नहीं 
हो | भक्तेरहिंसाथस्य न--अहिंसाथक 'भक्ष' घातुकी अण्यन्तावस्थाका जो कर्ता वह ण्यन्ताब 


बस्थाममें कमसंशक नहीं हो । 
जल्पतिप्रश्ततीनामुपसंख्यानसू--जल्पादि पातुओंके अण्यन्तावस्थाका जो कर्ता बह 


ण्यन्तावस्थाम कमंसशक हो | इशेश्व--शानसामान्याथंक धातुका जो अण्यन्तावस्थाका कवों 
बह ण्यन्वावस्थामें कर्मसंज्ञक हो । 


करणम्‌ ] सुधा-इगठुमती-टीकाहयोपेता । ४६५ 


दर्शयति हरि भक्तान्‌ ॥ (डशब्दायतेन)। शब्दाययति देवद्तेन ॥ हन्रोरन्यतर- 
स्याम्‌ ।१४३४५१ हक्कोरणी यः कृता स णौवा कम स्यात्‌। हारयति कारयति' रूत्येन 
भत्य वा कटम्‌ ॥ ( अभिवाद्द्शोरात्मनेपदे त्रेति बाच्यम्‌ )। अभिवादयते 
दरशशेयते देवं सक्तेन-भक्त वा ॥ अधिशोडस्थार्सा कम १४४६ अधिपूर्चाणमेषा- 
माधार कम स्यात्‌ । अधिशेते, अधितिप्ठति अध्यास्ते वा चेकुण्ठ हरिः ॥ अश्नि 
निविशम्ध ।(8४४७ अमभिनीत्येतत्संघातपूर्वस्य विंशतेराघार" कर्म स्यात्‌ । अभिनि* 
विशते सन्मागम्‌ । कवितन्न,-पापेडमिनिवेश: ॥ उपान्वध्याडइः/बसः शछा४प्ग 
उपादिपूर्वस्थ वसतेराधारः कर्म स्थात्‌ । उपचसति, अनुवसति, अधिवसति, आग्सति 
वा वेकुण्ठं हरिः । ( अभुक्‍त्यरथेस्थ न )। चने उपवसति । 

उभसवेंतसो$ काया, घिग॒पयांदिषु जिु। 

छ्वितीयाप्रेडितान्तेष, ततोन्‍्यत्ञापि दश्यते । 


| कक कक +-न---+3 ०५ --ज- 








दृश्षेरिति। अस्यापि क॒तु ण्यन्ते कर्मत्वमित्यर्थः । भक्ता हरि पश्यन्ति तान दशयति ॥ 
इति ण्यन्तक्रियायाँ भक्ताना क्मस्वसिति भावः। शब्दायतेरिति । क॒तु ण्यन्ते कमंत्वे 
नेस्यथ. । तेन देवदत्तेनेति कर्तरि तृतीया | हक्ोरिति । वा कतुण्यन्ते कर्मत्वम्‌ । सति 
कर्मत्वे भ्ृत्यमिति कर्मणि द्वितीया कतोरि तु ठृतीयेव। आभवादीति। आत्मनेपदे३- 
नयोण्यन्ते कठुं. कर्मत्वमिति भावः॥ तेन भक्तेत्यस्य कर्मत्वप्ते छ्वितीया, तदभावे 
कतेरि तृतीया । अधीति । आधारोधिकरणम” इत्यत आधार इति। कममत्वे द्वतीया 
अत एव वेकुण्ठमिति साधु । उम्सव॑ंतसोरिति । तसन्‍्तयोरुभसर्वयोः आधारभूतयोह्िि- 


शब्दायतेन---६ क्यड_ प्त्ययान्त ) 'शब्दायः धातुका जो अध्यन्वावस्था का कर्ता वह 
ण्यन्तावस्थामें कमसशक नहीं हो । 


हकोरन्य-- ह” धातु और 'कृ! धातुके अण्यन्तावस्थाका कर्ता ण्यन्तावस्थामें कम्रंसशक 
हो, विकल्पसे । 


अभिवादयति--आत्मनेपद परक अभि उपसर्गक ण्यन्त 'बादिः और 'इ३” चातुके 
अण्यन्तावस्थाका कर्ता ण्यन्तावस्थामें विकल्पलसे कमंसशक दो-ऐसा कद्दना चाहिये। 

अधिशीढ--अधि पूरक 'शीछ? धातु, स्था? घातु और आस? घातुका जो आधार 
वह कमसंशक हो । 

अभिनिविशश्व--अभिनि” एतत्‌ सघात (सम्मिलित ) पूवक जो “विश धातु का 
अघार, वह कमंसशक हो। उपान्वध्यादहृधस/--उप, अनु, अधि और आड पूवेक बस? 
थातुका जो आधार, वह कर्मसशक दो । अअ्ुक्त्यर्थस्थ तु न--अमुक्‍त्ययक अर्थात्‌ भोजन- 
चिदृत्ययेक “वस! धातुका णो अधार, वह कमेसशक नहीं हो। 

उम्सर्वतसो+--तस्‌ प्रत्ययान्त उभ? (य ) शब्द और “सब” शब्दके प्रयोगमें वथा 

३० स० 


७६६ मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ कारक - 


उभयत्तः क्ृष्ण॑ गोपाः। संत क्ृष्णम्‌ । धिक्कुष्णाभक्तम्‌ । उपययुपरि लोक॑ हरि ! 
अध्यधिलोकम्‌। अधोधोलोकम्‌॥ (अमित+परितःसमयानिकषाहाप्रतियोगे 5पि) 
अभितःकृष्णम्‌ । परित' कृष्णम्‌ । आम समया। निकषा लड्डाम्‌ | हा कृष्णाभक्तम । 
ऋते क्ृष्णम्‌ । बुभुक्षितं न अतिभाति किचित्‌ ॥ अन्‍्तरा 5स्तरेण युक्ते।शशछ 
द्वितीया | अन्तरा त्वा मा वा हरि । अन्तरेण हरि न सुखम्‌ ॥ कमंप्रवचनीया: 
शडो८रशे इत्यधिकृत्य ॥ अजुलक्षणोे ।१॥छ४८७। लक्षणों दोत्ये अनु" कमग्रवच- 
नीयसंज्ञ. स्थात्‌ । गत्युपसगसंज्ञापवाद. ॥ कर्मंग्रवचनीययुक्ते द्वितीया ।शशप्। 
जपमनु आवषत्‌ । हेतुभूतजपोपलक्षितं चर्षणमित्यथ” ॥ तुतीयाथ ॥१अ८्४) 
अनुरुक्तसंज्ञ' । नदीमन्ववसिता सेना । नया सह संबडेत्यथे ॥ हीने ।शाह्ादद्ध 
अनुरुत्तसंज्ष । अनु हरि सुरा', दरेहीना इत्यथं:॥ उपोडथिके थे शधाषअ 
अविके हीने च योत्ये उपेत्यव्यय॑ ग्राग्वत्‌ । अधिके सप्तमी वचद्यते | हीने-उप हरि 


3 अपन मल 7 थक आप कक मल लेट पलक 
तीयाकारयें। घिगादिषु चोपपदेष्बाप तथा आम्रेडितान्तेषु द्वितीया कार्या। कृष्णमिति 
द्वितीया। कृष्णाभक्तादिष्पपि द्वितीयाया: साथुत्वमेवेति भावः॥ अभित*-। एपॉग्र- 
योगे5पि छ्वितीया स्थात्‌ । तेन कृष्णादीनां 'द्वतीयान्तत्वम्र। अन्तरेति । आशभ्याँ प्रयोगे 
छ्वितीया स्थात्‌। सवां मामादिषु छ्वितीया। कर्मप्रवचनीया शति । अधिकारोञ्यस्‌। 
अनुरिति । कर्मग्रवचनीयेत्यनुषज्यते । गत्यादीनामपवादः । कर्मेति । छ्वितीयां विधत्ते। 
जपमनु । अनोल॑क्षणे कर्मप्रवचनीयत्वे क्मग्रवचनीययुक्ते! इति ह्वितीयायां प्रयोग- 
सिद्धि! । येतुभूतजपोपछक्षित वर्षणसित्यथः ।*तृतीयाथ इति , अनोः कर्मग्रवचनी- 
यत्वम , तथा सति छ्वितीया । नदीमन्ववसिता इत्यत्र तृतीयेत्यथे. । ह्ीन इति। हीनार्थे 
गस्येडनोः कर्मप्रवचनीयत्व स्थात्तस्माद्ह्वितीया चेत्यर्थ:। अनुददरिमिति। हरिमित्यत्र 
ट्वितीया । उपोषधिक इति | चकाराद्धीनेडपि अत आह-अधिके हीने चेति ॥ उपहरिभ्‌ | अन्न 
हीनाथें कर्मप्रवचनीयत्वे द्वितीया । लक्षण श्वि । अत्यादीनां लक्षणादिषु कर्मेप्रवच- 


अप मन टन सन वन कवि कर 
(घिक' शब्दके योगम और आम्रेडित ( द्विरुक्त>द्विबंचन ) के योगमे द्वितीया करनी चाहिये। 
इससे अन्यत्न भी प्रयोगके अनुसार कहाँ देखी जाती है ( जैसे--असितः परितः० इत्यादि ) 
अभितः परितः--अभित., परित., समया, निकपा, हा और प्रति शब्दोंके योगमें 
भी द्वितीया दो । व ली 
अन्तरा--अन्तरा और अन्तरेण शब्दके योगमें द्वितीया दो। />्यद 
अधिकार सत्र है। अनुलेक्षणे--'लक्षणा? बोत्य हो तो अनु? की 'कम्रप्रवचनीय' सश्ञा दो । 
कर्मप्रवचनीययोगे--कर्मप्रवचनीयके योगमे द्वितीया हो । तृतीयारथें--ठतीयाथ्थमें 'अनु? 
की कर्मप्रवचनीय संशा हो | हीने--हीन अर्थ थोत्य दोनेपर 'अनु'की कर्मप्रव्चनीयसंशा हो । 
उपो्धिके चअ--अधिक अर्थ ब्ोत्य दोनेपर 'डप!ः इस अव्ययको कर्मप्रवचनीय संक्षा हो । 


अकरणम्‌ ] खुबा-इन्दुमती-डीकाहयोपेता । ४६७ 


सराः ॥ लक्तणोत्थंमताब्यानभागवोष्सासु प्रतिपयनवः शैशध्ण 
उत्तसज्ञा स्थु" । लक्षणे-व्रक्ष प्रति पर्यन्नु वा विश्योतरे विद्यत्‌ ) इत्थंभूताख्याने- 
भक्तों विष्णु प्रति पर्यलु वा। भागे-लच्मीह रे प्रति पर्यनु वा, हरेर्भाग इत्यथः । 
वीप्सायाप््‌ -इक्ष' व्रत्त ग्रति पयनु वा सिथ्वति । एप किप्‌ परिषिबति ॥ अभि- 
रभागे (१४६१ सागवर्जे लक्षणादाव्िरुक्तसंज्ञ रयात्‌ । हरिमसि बतते । भक्तों 
हरिमसि । देव देवममिसिश्नति । अगागे किस £ यद्त्र समामिष्यात्तद्यीयताम्‌ ॥ 
सखुः पूजायाम्‌ ।१8४॥६७४ सुसिक्तप्‌ । सुस्तुतम्‌। अनुपसगत्वान्ष षा। पूजाया 
किम £ सुकिक्त कि तवात्र | क्षेपोष्यप ॥ अतिरश्तिक्रमरों च।शिश्वध्श चात्यू: 
जायामतिरुक्तसंज्ञः । अति देवान्कृष्ण: ॥ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ॥शशश 
इह द्वितीया स्यात ! मास कल्याणी । मासमधीते । मास शुदधाता । कोश कुटिला 
नदी । क्रोशमधीते । क्रोश गिरि. । अत्यन्तसंयोंगे किम्‌ £ मासस्य दिरीते । कोश- 
स्येकदेशे पवत' | स्वतन्जः कतो ४५७ इति कतुसंज्ञा॥ साधकतर्म 





नीयत्वं स्थादित्यथ्थः । दक्ष प्रति । भक्तो विष्णु । लक्ष्मीहरि। वृक्ष वृक्षम। अन्र क्रमशः 
छत्तणेत्थंभूतभागवीष्सासु गम्यमानासु प्रत्यादीनां योगे घक्षादीनां कर्मग्रवचनीयत्वे 
द्वितीयेत्यर्थ:। अभिरितवि। “ल्क्षणे? इतते सूत्र भागवर्जमनुवर्तते । तदेव स्मारयति-- 
हरिमिमि | मक्तोइरि । देव देव । अन्र क्रमशः रूच्षणेत्थम्थूताख्यानवीप्सासु अभेः कर्मग्रव- 
चनीयत्वे तथुक्तानां हर्यादीनां द्वितीयेत्यर्थ:। ठः पूतरायामिति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञः 
स्याव्‌। उुतिक्तम्‌ | सस्तुतम्‌ । अनयोःसुशब्दस्य पूजायां कर्मग्र वचनीयत्वाद्‌ छ्वितीया | 
अनिरिति। चात्पूजायासपि । अतिक्रमणार्थ पूजायां चातिः कर्मप्रवचनीयसंक्षकः । 
अतिदेवानिति । अतेयोंगे कर्मग्रवचनीययुक्तत्वादृद्वितीया। कालाध्वनोरित । अत्यन्त- 
संयोग:--निरन्तरसंयोग:। ट्वितीया स्वथादित्यर्थ:। तेन मासादिधु सर्वेदु द्वितीया 
सिद्धा । कारछाध्वनोगंस्यनानत्वात्‌ । अत्यन्तसंयोगासावे एकदेशार्थे द्विरादिषु चोपप- 


लक्षणेत्धं---छत्षणादि अर्थमें प्रति, परि और “अनु? की कम्प्रवचनीय सज्ञा हो । 

अभिरभागे--भागवज लक्षणादि अर्थोर्े 'अभि'की कमप्रवचनोय सज्ञा हो । 

सुः पूजायास--पूजां अर्थमें 'छु! की कमग्रवचनीय सज्ञा हो । 

अतिरति--अविक्रमण और पूजा अथमे अति? की कसगप्रवचनीय संज्ञा हो । 

कालछाध्वनो--कारूवाचक और अध्व वाचकके अत्यन्त सयोगमें द्वितीया हो। 

नोट.--“करठृवाच्यप्रयोगे तु द्ितीया क्ठेकारके। घिकप्रतीत्यादिभियोंगे क्रिया* 
याश्र विशेषणे ॥ ऋतेविनादिशिश्वेव ट्वितीया समता मतास्‌ 7 

स्वतन्त्रः कर्तता--क्रियामें स्वातन्त्यैय विवज्षित जो अथे बह कतृसंज्ञक हो । 

आाधकतमं--क्रियाकी सिद्धिमें जो अदन्त उपकारक हो, तह करण सशक डी | 


दर मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- ( कारक- 


करणम ।१७।४५ क्रियासिद्धो अकृश्ोपकारक॑ करणसंज्ञ स्यात्‌ ॥ कठुकरण- 
योस्दतीया ।शश्श्णा अनभिद्दिति कर्तरि करणे च तृतीया रयात्‌। रामेण 
बागैन हतो चाली ॥ ( प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ )। अ्रकृत्या चारुः 
ग्रायेण याशज्षिक । गोत्रेण गाग्ये । समेनोति । विषमेणति । दिद्रोणेन धान्ये 
छीणाति । पत्रवेन्न पशून्णक्षाति । सुखेन दुखेन वा यातीत्यादि ॥ दिवः कम 
से ॥१(॥४४१॥ दिव* साधकतम॑ कमसंझ स्याप्चात्करणसंज च । अक्षेरक्षान्वा 
दीव्यति ॥ सहयुक्तेउप्रधाने ३११६ सहार्थेन युक्तेड्प्रधाने तृतीया । पुत्नेण 
सहागत* पिता । एवं साकंसाधसम॑योगेडपि । विनापि तथोगं तृतीया। बृद्धों 
यूनेंति निदंशात्‌ ॥ येनाड्विकार: ।शश२० येनाइ न विक्ृतेनाद्लिनो विकारों 
लक्ष्यते ततस्तृतीया । अच्णा काण, अक्षिसंबन्धिकाणत्वविशिष्ट इत्यथः ॥ 
अपचग ठतीया ।शशद। अपचर्ग फलप्राप्ति, तस्या द्ोत्याया कालाध्यनोरत्य- 
न्तसंयोगे तृतीया स्यात्‌ । अह्ा क्रोशेन वाइनुवाकोध्थीत' । अपवर्ग किम ? सासम- 





देषु न छ्ितीयेति स्पष्टमेव । पकृत्यादिभ्य इवि | तृतीया वाच्येति भावः। प्रकृत्या« 
चारु;। प्रकृतिशब्दात्ततीया। एवं आयेण-गोन्रेग-समेन-विषमेण-हिद्वोणेन-- पश्चकेन' 
सुखेन-दुःखेन इत्यादि अक्ृत्यादिगणकेभ्यो तृतीयेति बोध्यस्‌॥ दिव इति। चकारा- 
त्करणमित्यवधेयस्‌ । अज्ञ रक्षान्‌ू। कमसंज्ञायां हितीया, करणत्वे तृतीयेति भावः ! 
द्वेति। सहेत्यनेन तदथस्थ, विवक्षा व्याख्यानात्‌। पुत्रेणेत्यन्न सहयोगत्वात्ततीया 8 
एवं समादिषु। तदर्थानामयोगेडपे तृतीया। ग्रमाणयति-बृद्धो यूनेति। येनेति। 
येव विकारयुक्तनावयवेन बविकारो गम्यते। तद्दाचकपदात्ततीयेति भावः। अद्णा 
काणः । अन्न विकृतमड्“ं “अज्ति? तेनवादड्भ न काणत्वं ज्ञायतेअतोअक्षि शब्दात्ततीयेति 
भावः। अपवरगे इति । 'काछाध्वनोः इत्यनुक्तते । फलआपछिद्योत्यायां तृतीयेत्यथः । 
अन्हा-क्रोशन । अहन्‌ क्रोशयोः कालाध्ववाचकयोस्तृतीया । अन्न फलग्राप्तिरध्ययन- 


कर्टकरणयोः--अनुक्त कर्ता और करणमै तृतीया हो। 

प्रकृत्यादिग्य--प्रकृत्या दिस तृतोया हो । 

दिवः कर्म च--दिकव! का जो साधकतम कारक वह कमंसंशक दो और) 
( चकारात्‌ ) करणसश्चक भी हो। सहयुक्त--सदाथंकसे युक्त अप्रधानमें तृतीया हो । 

येनाज्विकारः--जिस अग्के विकृत होने पर भंगीका विकार, लक्षित हो ,इस अंगसे 
वृतीया दो । क्षपवर्ग--फलकी प्राप्ति दोत्य दो तो काल्याचक ओर अध्ववाचकसे 
तृतीया दो । 


प्रकरण ] सुधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । ४5६ 


घीतो नायात* ॥ हेतो !शशरशे तृतीया । दग्डेत घटः 0 इत्थंभूतलच्तरणे | 
१शश२१॥ तृतीया । जगमिस्तापस, जशज्ञाप्यतापसत्वविशिष्ट. इत्यथः ४ 
संज्ञो उन्यतरस्यां कमेण १॥१२२५ सपउर्चस्य जानातेः कर्मणि तृतीया। पित्रा 
पितरं वा सजानीते ॥ कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदारम ।(9र२। दानस्य 
कर्मणा यममिग्रेति स संप्रदानसंज्ः ॥ चलुर्थों संग्रदाने ।श३१श अबुक्ते । 
विग्राय गा ददाति। (क्रियया यमभिप्रेति स्ंप्रदातम) पतो शेते ॥ परिक्रयरणोे 
संग्रदानमन्यतरस्याम ।१॥४७४४ नियतकालं भूत्या स्वीकरणं परिक्रयर्ण, 


लाभरूपा । देताविवि । हेत्वथं तृतीया सस्‍्यात्‌। दण्डेन घट: । दण्डशब्दातू तृती- 
येति गम्यते। इत्थमिति। इत्थंभूतमेतञकारकं छूक्षणं चिह्न तस्मिन्विषये तृतीये- 
त्यर्थ.। जगामिरिति | तापसत्वानुसाने जटे'ते छिज्ञमिति तस्मातचुतीया। अचुमान- 
स्वरूप तु--अय॑ तापस, जटानां सत्वात्‌। सज्ञ इति। तृतीयेति छभ्यते॥ पित्रा पितर 
बेति । पितृशब्दात्‌ कर्मभूतात्‌ पाक्षिकायां तृतीयायाँ तदभावे च द्वितीयार्यां उसयरूप- 

हेतो--देतथमे ( देखयवाचकसे ) तृनीया ह।। 

नोटः--पहद्ां हेतु? पद फल का भी ग्रहण होता है अत “अध्ययनेन वसति” 
यहा पर वासरूप फल अध्ययनमें होनेसे तृतीया होती है। “दुण्डेन घट/? यहा पर करणर्म 
तृवीया इसलिये नही होती कि “हेतु? और 'करण!? के लक्षणों में किल्चित्‌ वैषम्य है। तथाहदि३- 
&द्ृब्य-गुण-क्रियात्मककार्यत्रयनिरूपित-निर्व्यापार-सब्यापार बृत्ति च य॒त्‌ तद्देतुत्वस्? 
और “क्रियाजनकमात्रबृत्तिब्यापारवदधृत्ति च यत्‌ तत्‌ करणलम”? ॥ 'दण्डेन घट 
यहां पर जो दण्डरूप दवतु है उसमें व्यापार वो है पर क्रियाजनकत्रा अभाव है । अत. वह 
करण नहीं हुआ। एवं 'पण्येन दृष्टो हरि? यहा पर जो पुण्यरूप हेतु है, उसमें हरिदश्शनजनक- 
त्वरूप क्रियाजनकता है, परन्तु वह व्यापाखान्‌ नहों है। अतः वह भी करण नहाँ होसका 

इत्थम्मुतकच्णे--जिस लक्षय ( ज्ञापक ) से किसी विशेष रूपको प्राप्त हो जाय, उस 
लक्षणसे तृतीया हो । 

संज्ञोन्यतरस्या-- सम? पूवक 'श्ञ पातुके कर्मसे तृतीयाहो, विकल्पसे । 

नोट;--“तृतीया करणे चेव कर्मवाच्यस्य कर्तरिं। सहायेंश्व तथा हेती प्रकृत्यादिभ्य 
शव च । जनाधेवारणायेंश्रसच्शायथेस्तथेव च। अड्जिनो विकृतियन तृतीया स्यात्तदब्गतः ॥! 

कर्मणा--दानके कर्म से जिसको सम्बन्धित करना इष्ट हो, वह संम्प्ररान संशक होता है । 
चतुर्थी--अनुक्त सप्रदानमें चतुर्थी हो | क्रियया--क्रियाके साथ जिसको सम्बन्ध करना सटष्ट 
हो, वह भी सम्प्रदान संशक होता है। परिक्रयणे--परिक्रयणमें साधकतम लो कारक वह 
सम्प्रदान सश॒क हो । 


४७० मध्यसिडान्तकौमुदी-- [ कारक- 


तस्मिन्साधकतम कारक संञदाज वा । शतेन शताय वा परिक्ीत ॥ ( तादथ्यें 
चतुर्थी वाच्या ) सुक्तये हरि भजति ॥ ( उत्पातेन जापिते च )। बाताय 
कपिला विद्युत्‌॥ नमःस्वस्तिस्वाहास्वधा <लंचषड्योगाज्च शशर्द्ष 
एमियेगि चतुर्थी स्थात्‌ ! हस्ये बम । ग्जाभ्य* स्वस्ति । अम्नये स्वाहा । पितृम्य" 
स्वया । अलमिति पर्याध्यथग्रहणम्र्‌ । तेन देत्येभ्यों हरिस्ले, प्रभु, समर्थ, शक्त 
इत्यादि ॥ भुवमपाये 5पादानम्‌ ।शछार४ा अपायो विश्लेष , तस्मिन्‌ साथ्ये 
प्रुवमवधिभूतमपादानम्‌ ॥ अपादाने पश्चमी ।शशरण्। ग्रामादायाति । घावतों- 
अवात्पतति इत्याही ॥ आअनिकटः प्ररति। ।१७४३० जायमानरय हेतुरपादाने 





कतमस्य कारकस्य सम्प्रदानत्व वेत्यर्थ:॥ तृतीयार्थे चतुथी वा। शतेन शतायेति । 
शतशब्दस्य साधकतमत्वेन तृतीयायां प्राप्तार्यां 'परिक्रयणे! इति सम्प्रदानत्वे 
चतुर्थी इति भाव: | तादर्थ्य शति । तस्य धातोरयों 3थैस्तस्यथ भावस्तस्मिन्नित्यर्थः । मक्तये 
इति । म्रुच्लू मोक्षणे इति घातोयों दु.खोच्छेद्रूपोअर्थस्तन्न विषये चतुर्थी । मुक्तये- 
दुश्खोच्छेदायेति भावः । उत्पातेन । आधिदेविकममड्नलसुत्पातः, तउज्ञापका- 
द्वातादिशब्दात्ततीयेत्यथं:॥3 अत आह-वाताय कपिछा विद्युदेति भावः॥ 
अुवमपाये । प्रशतिस्थेयंयोः । अस्मात्पवाद्यच, कुटादित्वान्डित्वे, उदढः। श्रवस्थय 
इति केचित्‌। तत्नेगुपधेति कः | भ्रुव स्थिरम्‌ । अपायदाब्देन विवक्षितमाह---विश्लेष 
इति । एवं च अक्वतधात्वर्थानाश्रयस्वे सति तज्जन्यविभागाश्रयों भश्रवमिति फलितम ॥ 
जनिकतुरिति | “ध्रुवसपायेडपादानम? इत्यतोध्पादानमिति | ब्राह्मण: प्रजा३ प्रजायन्ते । 
जायमानाः ग्रजाः तासां हेतुअंह्य तस्यापादानत्वे पंचमी। ल्यब्लोप इत। पंचमी 

तादर्थ्य चतुर्थी---तादथ्य ( उसके लिये ) अथमे चतुर्थी हो । उत्पातेन--उत्पावसे जो 
सूचित किया जाय, उससे चतुर्थी हो । 

नमःस्वस्ति--नम३, स्वस्ति आदिके योग चतुर्थी हो । 

उपपदविभक्तें:--उपयपदविभत्तिसे कारक विभक्ति बलवती होती है। 

नोट. पदमा श्रित्योत्यन्ना या विभक्ति सा उपपदविभक्ति"”? ““क्रियामाश्रत्योत्पनज्ञा या 
विभक्ति सा कारकविभक्तिः? 

अरूमिति--“नमः स्वस्ति” सूतर्म पर्याप्यर्थक अर्थात्‌ शक्ति-सामथ्येबाची “अलग? 
शब्दका अहण हे । । 

नोट:--“सम्प्रदाने चतुर्थी स्यात्‌ ताद्थ्य व क्रियायुते । 

रूच्यर्थानां प्रियमाणे नमोयोगे व सा भवेत्‌ ४” ? 

४ खुवसपाये--अपाय ( विश्छेष-- विभाग ) में जो अवधिसूत (स्थिर) रहे, उसकी अपा- 
दान सजा हो। अपादाने पद्चमी--अपादानमे पद्ममी हो। जनिकतुः--जायमानका देतु 


श्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । छ७३* 


स्यात्‌ । ब्रह्मण प्रजाः प्रजायन्ते ॥ ( ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च ) । 
प्रासादात्प्रक्षी । आसनात्प्रेश्षते । आसादमारुह्मय, आसनें उपविश्य अ्रेक्षत इत्यथ । 
चिन्नाषा गुणेडस्थियाम ।शशरश। गुणे हतावस्त्रीलिश प्॒रमी वा स्थात । 
जाब्यात जाब्येन वा बद्ध । गुगो किम ? धनेन कुलम्‌ । अख्िया किम्‌ * डुद्धथा 
मुक्तः । विभाषेति योगविभागादगुरों स्रिय, च कविन्‌ , धमादरिनमान्‌। वास्ति 
'घरोज्लुपलब्धे ॥  पृथग्विनातानाभिस्ततीया 5न्यतरस्यामू शशर्रो 
एमिग्रेंगि तृतीया स्यात्‌ मश्रमीद्धितीतं च। छरथग रामेण रामाद्‌ राम वा। एवं 
बिना, नाना ॥ आन्‍्यारादितरतेदिकशब्दाश्वत्तरपदाजाहियुक्ते शरशेर्थ 
"अन्य इत्यथग्रहणम्‌ । इतरप्रहण अपब्ार्थभ्‌ । अन्यो मिच्च इतरो वा इप्णात्‌। 
आराद्‌ वनात्‌ । ऋते कृष्णात्‌ । पर्वों ग्रामात्‌ । दिशि दृष्ट शब्दों दिकुशब्दः। 
तेन संग्रति देशकालबत्तिया योगेषपि रूवति । चेत्रात्यूव- फाल्गुल । श्क्‌ अत्यम्वा 
आमात्‌ । आच , दक्षिणा प्रामात्‌ । आहि, दक्षिणाह्ि आमात्‌ ॥ अपपरी वजने 
।(॥४८०८। एतौ चजलारथ कमपग्रवचनीयसज्ञी स्‍त ॥ खाडः मय दावचने १ ७- 


स्थात्‌। आसादाव-आसनात्‌-इति कर्माधिकरणयोः पचमीति भावः। विसाषेति । 
पंचमी वेत्यर्थ:। तदभावे तृतीया। जाड्थात्‌ जाडयैन वा। अन्न वैभाषिकप॑चसीत्ये 
उसयरूपसिद्धिः । अन्न 'विभाषाः इति भोगो विभज्यते तेनागुणेडपि क्चित्‌। 
धूसादग्निमानित्यादी अयोगोपलब्धेः॥। भ्थगिति । तृतीया विधीयेते पत्नमीद्वितीये 
रुभ्येते । तेन रामशब्दाहिमक्ति त्रयम्‌ । अन्येति | एपां योगे पञ्नमी स्थात्‌। उदा- 
हरति-अन्यः कृष्णात-आराइनाव-व्ः्ते 'कष्णात-पूर्वो आमाव-इत्या दिषु पंचस्‍्याः 
साधुत्वमेव। द्कद्वाब्दं व्याचष्टे-द्शि दृष्टः शब्दः दिकशब्द- तेन देशकालयोय॑रपोर्चा - 
पर्यमित्यादि तत्रापि पद्मस्थेवेति भावः । उदाहरति-चेन्रात-ग्रामादिति ॥ जाचमुदाह- 
रति-दक्चिणा ग्रामात्‌, आहि-दक्तिणाहि। अन्नापि आमशब्दात्‌ पचमी। अपेति। 'क्ेप्रव- 
- चनीया? इत्यधिकारस्थत्वादुनयोः कर्मप्रवचनीयत्वस्‌ । आड्‌ शति अयमपि सयोदायां 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञः। कर्मप्रवचनीयत्वे द्वितीया प्राप्ता तां बाघलाय पंचमी विधतते पचम्य- 


अपादान सशक हो। ल्यब्छोपे--ल्यपू? के लापमे ल्यबन्दाथके अति कमे या अधका्णमे 
पञमी हो । विभाषा-हेतु और अखीलिंग जो ग्रुणवाचक शब्द, उससे पचमी दो, विकल्पसे। 
घथरिवना--श्थक्‌ , विना ओर नानाके यीगमे ठृतीया तथा पच्रमी और द्वितीया भी हो। 
अन्यारादिव--अन्य ( अन्याथंक शब्द ), आरात्‌ , इतर, ते, दिकशब्द, अन्चृत्तरपद, 
आच और आइहिके योगमे पचमी हो । अपपरी चर्जने --वजेन अर्थम अप और परिको 
कम प्रव्चनीय सज्ञा हो । आढः सयौदा--सर्यादा और अभिविधि अर्थम आडकी कर्मप्रवच- 


४७२ मध्यसिद्धान्तकौमुदी--- [ कारक- 


८६ आइ भर्यादायामुक्तसंज्ञ'। वचनअहणादमिविधावपि ! पश्चम्यपारूप- 
रिभि) 2३१०)! एते. कमग्रवचनीये यंगि पश्चमी । अप हरेः, परि हरे- संसारः । 
परिरत्र वजने, साहचर्यात्‌ । लक्षणादी तु-हरिं परि । आ मुक्ते संसार. ।आ सक- 
लादूब॒ह्म 0 प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयो; ।१।४६२५ एतयोरथंयोः प्रतिरुक्‍्तसंज्ः 
स्यात्‌ ॥ प्रतिनिधिप्रतिदाने व यस्मात्‌ ।शश११ अन्न कर्मग्रवचनीयेयोंगि 
पत्रमी । अथुम्न कृष्णात्‌ ग्रति | तिलेभ्य प्रतियच्छति माषान ॥ षष्ठी शेषे ।0१- 
४०। कारकगप्रातिपदिकाथव्यतिरिक्त स्वस्वामिमावादिशेषः, तत्र षष्ठी । राज्षः पुरुषः । 
कर्माद्ीनामपि संबन्धसात्रविवक्षाया घष्येव॥ सता गतम। सर्पिषो जानीते । 
मातु. स्मरति । एथो दकस्योपस्कुरते । भजे शंभोश्वरणयोः । फलाना तृप्त:ः ॥ कत- 
कमणो ऊत शशदरा कृद्ोगे कतेरि कमणि च षड़ी । कृष्णस्‍्य कृति: | जगतः 
कर्ता कृष्ण ।युणकमंणि वेष्यते। नेताउश्वस्य लुध्न॑ स्नस्य वा | कृति किम्‌ ? तड़िते 





पाडिति। एां योगे पंचमी स्थात्‌। कर्मप्रवचनीयत्वेन अपहरेः परिहरे आमुक्‍तेः इत्यादी 
पंचमीतिज्ञेयम््‌ । प्रतिरिव । अनयोरथयोः प्रतेः कर्मप्रवचनीयत्व॑ वाच्यम्‌ । प्रतिनिधि । 
पंचमी विधीयते | भ्रयुम्न. कृष्णात्रति-तिलेभ्य शति | प्रतिनिधिग्रतिदानयोरथें पश्चमीति 
भावः । एपोदकस्योपस्कुरुते । एघः ८ काएं, दुकस्य ८ उदकस्य उपस्कुरुतेल्गुणसाधत्ते 
इति तदर्थः। एधशब्द अकारान्तः पुंलिड्रः, “कारके” इति सूत्रे 'एथाः पच्यन्तेः इति 
भाष्यप्रयोगात्‌। सान्‍तः क्रीबो5पि | यग्रणकर्णि तु वेष्यते । नेताश्वस्येत्यन्न वा षष्ठी। 
उभयैति । कृति? इत्यनुकृष्यते उभयग्राप्ताविति तह्निशेषर्ण अतः स्मारयति--उभ्योः 





नीय सज्ञा हो | पदञ्चस्यपाँ--कर्मप्रव्चनीय सशक अप, आड्‌ और परिके योगमें पंचमी हो । 

प्रतिः प्रतिनिघि--प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थमें प्रतिकी कमंप्रवचनीय संज्ञा हो । 

प्रतिनिधि--जिसका प्रतिनिधि हो तथा जिसका प्रतिदान हो उससे पंचमी हो, कर्म 
प्रव्चनीय सश्ञक ( प्रति ) के योगमैं । 

नोट*--“अपादाने ल्यबर्थे च योगे पूर्वादिभिस्तथा । उत्कर्ष पत्चमी ज्ञेया हेत्वर्थ 
तु विभाषया ॥ ऋते विनादिसियोंगे पश्चमी च सता बुघेः ।? 

षष्ठी रोषे--कारक और प्रातिपदिकाथंसे भिन्न स्वस्वामिभावादि ( जन्यजनकभावादि ) 
संबन्ध शेष” कद्ठाता हे, उस झेषमें षष्ठी हो । 

कर्तृकर्मणोः-- कइत? के योगमे कर्ता और कर्ममें पष्ठी हो । 

शुणकमंणि--गोण कममें विकल्पसे पष्ठी हो । 

नोटः--'अ्रकथितं च' इस सज्नसे जिसको कमसज्ञा होती दे वद गौय कर्म कहाता है 
( पृष्ठ ४६२ देखो ) 


अकरणम्‌ ] सुवा-इन्दुमतो-टोकाद्येपेता । ७83 


मा भूत्‌ । कृतपूर्वी कटम्‌ । उम्रयप्राष्तों कमेंणि ।शशक&छ। उभयोः आधछियेस्मि- 
न्क्ृति ततन्र कमण्पेव षष्टी। आश्थर्यों गवा दोहोंइ्गोपेन 0 ऋृत्यानां_कतरि: 
वा शश७श षट्टी । मया-मम वा सेव्यो हरि' ॥ क्तस्थ च घतमाने शशे- 
६ज वतंमानार्थस्य क्तस्य योगे षष्टी । न लोके ति वच्यमाणनिषेधस्यापवादः । राज्नीं 
मतः बुद्ध पजितो वा ॥ अधिकरणवाचिनश् ।शशद्द्य क्तस्य अयोगे पड़ी । 
इद्मेषा शयितम्‌ ॥ न लोकाव्ययनिष्टाखलथेत्नाप्‌ शरी६६९। एपा योगे षष्ठी 
न । लादेश । कुबन्‌-कुर्वाणो वा रष्टि हरि -हरि दिरक्ष:. अलकरिष्णुरवां । 
उक-दत्यान्‌ घातुको हरिः । ( कमेरनिषेधः ) । लुदुम्या: कामुकों हरि_। अव्ययम्‌-- 
जगत्सष्द्व । निश-देत्यान्‌ हतवान्‌ विष्णुः । विप्णुना हता देत्या" । खलथ*-इेषत्करः 





भरापधियस्मिन कृतीति | तन्न कमंण्येव षष्ठी, न तु कतेरि। आश्चयों गवां दोह$। अन्न 
कर्मीभूतस्य गोपदस्यपेव पष्ठीविभक्‍त्यन्तत्वस्‌ । इझृत्यानामिति | कर्तरि वा षह्ीत्यथः 
तदमभावे तृतीयेच । 'सया मम वा सेब्यो हरि? अन्न प्यस्यत्ययान्तेन कृदनन्‍्तेन योगात्‌ 
अहकतृंवाचकस्य पाक्षिकी षष्ठी तदभावे तृतीया । क्तस्येति। वर्तमानार्थे विहितस्य 
क्त्रत्ययान्तस्य योगे षष्ठी स्थाव्‌। “राज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वा? अन्न वतमाने वि हितस्य 
क्तान्तस्थ 'सत'-बुद्ध-पूजित.? इत्यादीनांयोगे राज्ञासिति षष्ठी। अधिक रणेति । अधिक- 
रणार्थे विहितस्य क्तस्थ योगे षष्ठी स्यात्‌। इृद्मेघाम्‌ आसितम्‌, शयित॑ वा, अन्नासित- 
शयितादीनां क्तान्तानाम अधिकरणवाचित्वात्‌ तेषां योगे एपामिति पषष्ठीपद्मिति 
आवः। नछोकति | छू-उ-उक-अव्यय-निष्ठा-खलूर्थ-तृन-येषां योगे षष्ठी नेत्यथः | 

शतृशानचाबुदाहरति--कुव नू-कुर्वाणो वा स॒धष्टि हर । अनयोयोंगे. हरिरिति 
अथमेंव नापि कमणि षष्ठी सष्टिमिति द्वितीयान्तस्य युक्तत्वात्‌ । उः। खसनाशंस 
इत्यादिना विहित उम्रत्ययः । दर्रि दिदुक्तु-। अन्नापि न क्णि नापि कतोरे षष्ठी। उक- 
झुत्यान घातुकः अन्रापि न षष्ठी इति भाषः । कमेर निषेध. । कमेयोंगे ग्राप्तः षष्ठीनिषेधों 
नेत्यर्थ: । तेन रच्स्याः काम्ुकः अन्न पषष्ठीसवत्येव वातिकबछात्‌ । जगत्सझ । 
अन्न क्त्वाप्रत्ययस्य 'तसिलादिषु? इति अव्ययत्वात्‌ षष्ठीअतिषेघात्‌। निष्ठा-दुत्या 
न हतवान्‌ विष्णु', विः्णुना हता देत्याः | अन्न न षष्ठी निष्ठासज्ञस्वेन सूत्रनिषेधात्‌ । 


उम्रयप्राप्ौ--जिस 'कृत' के योगमें जहय कर्ता और करे दोनोमें एक साथ षष्ठा प्राप्त 
हो, वहा कममें ही पष्ठी हो । 

क्ृत्यानां--कृत्य प्रत्ययके योगमे कर्तामें विकल्पसे षष्ठी हो । क्तस्य च वर्तमाने-च्व्ते- 
मानाथंक “कः के योगमें पष्ठी हो । अधिकरण--अधिकरणवाी “क्तः के योगमें षष्ठी दी । , 

न छोका--लादेश, उक, अव्यय, निष्ठा, खुलथ और ठन्‌ के प्रयोगमें षष्ठी नहीं हो । 

कमेरनिषेध/-कमु धातुके योगमें पष्ठीका निषेध नहीं हो | 


5४७४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- कारक 


हब हरिणा । तृत्निति अत्याहार:) शतृशानचाबिति तृशब्दादार्भ्य आ तृनो 
| गकारात्‌ | शानन-सोम॑ पवमान' । चानशु'आत्मान॑ सस्डयमान- | अतृ-वेदमधी- 
यन्‌ । तुन-कर्ता लोकान ५४ द्विषः शहुवा )। मुरस्य मुरं वा द्विषन (( सर्वो5य॑ 
कारकषष्टयाः प्रतिषेधः ) । शेषे षष्टी तु स्थादेव । आ्राह्मणस्य कुवनू। नरकुस्य 
ह जिष्णु. । अकेनोभविष्यदाधमण्ययोः शेशे७०] भविष्यत्यकस्य भविष्यदाधम* 
ण्योर्थेनक्व योगे षष्टी न । सत- पालकोञ्वतरति। ब्रज गामी । शत दायी । ( निमि- 
त्तपर्यायप्रयोगे सर्चासां विभक्ताना प्रायद्शंनम्‌ ) कि निमित्त वसति । केन 
निमित्तेन | कस्मे निमित्तायेत्यादि । एवं-कि कारण, को हेतुः, कि अयोजनमित्यादि । 
आयग्रहणादसच नाम्ज' प्रथमाद्वितीये न रत ।ज्ञानेन निमित्तेन हरि: सेव्य । ज्ञानाय निमि- 
'क्तायेत्यादि ॥ पष्ठयतसर्थप्रत्ययेन ।२३३०। ग्रामस्य दक्षिणत-, पुर , पुरध्तात , 
उपरि, उपरिध्यत्‌ ॥ एनपा द्वितीया ।0१३ १ एनपेति योगविभागात्षष्रथपि । 


खलथः:-ईषत्कर- प्रपश्चो हरणा । अन्न 'ईषदूबु:सुषुः इत्यादिना खल्प्रत्यस्य विहितत्वेन 
घष्ठथा निषेघः। तन इत ग्त्यहारात्मक रूप तदेव परिस्फोरयति--शानन्र-सोम 
पवमान/-चानशू-आत्मान सण्डयसानः, शतृ-वेदमधीयन्‌ , तृन-कर्ता छोकान्‌ 
इत्यादीनां योगे न षष्ठीति भाव. । द्विष शवि | शतुर्योगे वा षष्ठीति भावः। झुरस्य 
मुरं वा हिषत्‌ अन्न कस्णि वा षष्ठीति भाव.। जबनोरिति। सविध्यत्यकस्या 
सविष्यदाधमण्याथेंनश्वल थोगे षष्ठी न भ्रवति । सतः पालकोअ्वतरति-अर्ज 
गामी-शत दायी-एपु खनन्‍्शतयोह्वितीयान्तवमेव न तु षष्ठयन्तत्वमिति भावः ॥ 
निमिश्तेति । निमित्तवाचकानों पदानां योगें सर्वासां विभक्‍तीना प्रायेण दशेन 
भ्रबति इति भावः | कि निर्ित्तम , केन निमित्तेन , कस्मे निमित्ताय, कस्मात्‌ 
निमित्तात्‌ू , कस्य निमित्तस्थ, क्ेमसन्‌ निमित्ते, इति अथमादि सपत्यन्तानों 
बिभत्तीनां प्रायः प्रयोगोपरुद्धि' । षठ्यतस्थंति । अतसन्तानां योगे पषष्ठी स्थात्‌। 
ग्रामस्य दक्षिणतः, अन्न ग्रामपदात्पष्टी । एवं तद्भिन्नानां योगेडपि षष्ठी। एनपेति। 


द्विषः शतुर्वा--द्विष! घातुस विहित 'शत्‌? अत्ययक योगमे षष्ठीका निषेध विकल्प 
ही । भकेनो--भविष्यत्‌ अ्रथंक “अक' ओर भविष्यत्‌ आधमण्यांयक इन! के योगर्म षष्ठी 
नहीं हो। निमित्तपर्याय--निर्मित पर्यायक्े प्रयोगमें प्रायः सभी विभक्तिया देखी जाती हैं। 

चश्यतसथ्थप्रत्ययेन--अतसय' प्रत्ययके योगमें षष्ठी दो । 

नोटः--दिगदेशकालरूप अथ है जिसका, ऐसा जो प्रत्यय, वह 'अतसभ् प्रत्ययः कहता 


है। वे अस्ताति प्रशृति पॉसच प्रत्यय दें । 
(“दिकुशब्देश्य इत्यादि जागे सत्र 'प्रागिवीय प्रकरण” में देखो ) 


एनपा द्वितीया--एनबन्तके योगमे द्वितीया और षष्ठी भी दो । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । 2७५ 


५ जी दूशान्तिकार्थे 
दक्षिरोन आम ग्रामस्य वा। एचमुत्तरेण ॥ * षष्ठयन्यतरस्याम 
शशरछ एतेयोंगे षष्टी पच्चमी च्‌ । दूरं, बिक था ग्रामस्य-आमाहा ॥ दि्विस्त- 
दर्थस्य ।शश५८्। बृतार्थस्य क्रयविकयरूपव्यवहारार्थस्य च दिवः कर्मणि षष्टी । 
शतस्य दीव्यति । तदर्थस्य किम्‌ १ द्वाह्मण दीव्यति, स्तौतीत्यर्थ: ॥ विभाषोप- 
सगे ।शश४६। शतस्य शर्त वा ग्रतिदीव्यति ॥ आधारो5घिकरणम्‌ शश४श। 
करतकमद्ारा तन्निष्ठक्रियाया आधार- कारकमधिकरणसज्ञः स्थात्‌ ॥ सप्तस्यधिक- 
रणे च ।शशरद्त चाद्दूरान्तिकार्येभ्य । औपश्केषिकों वेषयिको5सित्यापकश्वेत्या- 
धारस्त्रिधा | कटे आस्ते, स्थाल्या पचति । मोक्षे इच्छास्ति | सवस्मिन आत्मास्ति । 








षष्ठीग्रंती वचनसिद्स्‌॥ योगविसागाव्‌ षष्थ्यपि। दक्षिणेन आर्स आमस्य वा । 
अन्न छ्ितीया, पच्े पष्ठी । एवम उत्तरेणेति बोध्यस्‌। दूरान्तिका्थेरिति। दूरान्तिका- 
थांनां योगे षष्ठी स्थात्पक्षे पशञ्चमी। आमस्य-ग्रामाद्‌ वा दूरं॑ निकटमित्य॑र्थें: । दिव 
इति । झूतार्थस्येत्यादिना घातोरर्थ स्फोरितः | कर्मोण षद्ीति स्पष्टटेच। शतस्य दी- 
ब्यति । अन्न शतस्येति कर्मणि षष्ठी। वर्माषेति । उपसर्गयुक्तात्‌ दिवः कर्समणि वा षष्ठी- 
त्यर्थ: । शतस्य शत वा प्रतिदीव्यति। अन्न शतस्येति षष्ठी, तदभावे छ्वितीया | औपइले 
घिक । उपसमीपे श्लेष --सम्बन्ध उपश्लेष,, सत्‌ क्ृतसोपश्लेषकम्‌ । अय॑ प्रथम 
आधार. । अस्यथादोहरणस--करटे आस्ते । वेषयिक.--विषये भवों वेषयिकः। अस्यो- 
दाहरणस--मोक्षे इच्छा अस्ति ।-अन्न कर्तृभूतेच्छागतां सत्ताक्रियाँ अ्रति मोक्षस्थ विष- 
यतासम्बन्धपुरस्कारेण इच्छाद्वाराधारत्वादधिकरणम्‌ । अभिव्यापक---अभि--सर्वेतो 
भावेन व्याप्नोतीति अभिव्यापक.। य आधार- सर्वमभिव्याप्नोति सोडभिव्यापक 
इत्युच्यते । अस्योदाहरणस--सवस्मिन्नत्माइरित । सर्वेस्मिन्नभिव्याप्य आत्मा चतंत 
इत्यथ. । अन्न आत्मरूपकर्तृगतां सत्ताक्रियां प्रति कृत्स्नव्याप्ति घुरस्कृत्य आत्मद्वारा 


अिभनशिकननीनागारनामा 





दूरान्तिकाें:--दूराथंक आर अन्तिकार्थकड्रे योगमे पष्टी हो, विकर्पसे। पश्षसे 
पंचमी हो । 

दिवस्तदर्थस्य--घुतार्थद और ऋ्रय-विक्रवरूप व्यवह्ाराथंक 'दिव! धातुके कर्ममें 
पष्ठी हो । विभाषोपसगें---बतार्थक और क्रय-विक्रय रूप व्यवहाराथक जो सोपसगक “दिव! 
धातु, उसके कममे विकल्पसे षष्ठी हो । 

नोट:--“पष्ठी भवति सम्बन्धे कदल्ते कर्तृकर्णोः॥। तृतीया स्थात्‌ तथा षष्ठी 
कृत्यानां कर्दकारके ॥ तुल्याथयोरे षष्ठी स्थात्‌ तृतीया च विभाषया ॥१ 

आधारो5घिकरणसू--ऊर्ता और करके द्वारा जो कृतु-कमनिष्ठ क्रियाका आधार वह्ध 
कारक सश्क होकर अधिकरण सशक हो । सप्तस्यधिकरणे--अनुक्त अधिकर णमे सप्तमी हो । 


खेद मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ कारक - 


चनस्य दूरेडन्तिके वा । ( क्तस्येन्विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम्‌ ) । अधीती 
व्याकरण । ( साध्वसाधुप्रयोगे च ) । साध कृष्णो मातरि | असाघुमातुले 
( निम्मित्तात्कमयोंगे )। 

“मणि द्वीपिन हन्ति दन्‍तयोहेन्ति ऋुश्वरम। 

केशेषु चमरी हन्ति सीश्नि पृष्कलको हतः» ॥ 

यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ २श१७। यस्य कियया कियान्तरं लक्ष्यते 

ततः सप्तमी । गोषु दुह्ममानासु गत ॥ षड्ठी चानादरे ।श३३६८। अनादराधिक्ये 
भावलक्षरो' षश्टीसप्तम्यों स्त* । रुदति-रुदतों वा ग्रात्राजीत्‌ । रुदन्त॑ पुत्रादिकमनाहत्य 
संन्यस्‍्तवानित्यथे ॥ स्वामीश्वराधिपतिदायादसा ज्षिग्रतिमूमसूतेश्व शश३६। 
एमियोंगे घश्शीसप्तम्यों स्तः । गया गोषु वा स्वामी ॥ आयुक्तकुशलाभ्यां चासे- 
वायाम्‌ ।शशे४७०ण आस्या योगे षष्टीसप्तम्यी सत । आयुक्तो व्यापारित । आयुक्तः 
कुशलो वा हरियृजने-हरिपूजनस्य वा । आसेवाया किम्‌ १ आयुक्तो गौः शकटे, 








सत्ताधारत्वात्सवेस्थाधिकरणत्वम्‌ । क्तस्येति। सप्तम्या उपसंख्यानमित्यर्थः ॥ अभधिती 
व्याकरण । अन्न व्याकरणपरस्य सप्तमी अधितीत्यस्येनविहितत्वात्‌ू । साधु इति। 
अनयोयोगे सप्तमी स्यात्‌ तेन मातरि-मातुले अन्न सप्तमी सिद्धा। निमित्तादिति। 
निमित्तवाचकात्पदात्‌ सप्तमीत्यथं-.। चर्मणि-दन्तयो:-केशेषु-सीम्नि-इत्यादिनिमि- 
चसवाचकेम्य. परदेभ्यः सप्तसीत्व॑ सिद्धम । यस्य चेति॥। भावः क्रियेति, अत आह-- 
क्रियया क्रियान्तरं कच्यत इति । गमनक्रियया गोदोहनक्रियोपरुक्ष्यते अतस्त- 
मात्पदात्ससमी, न तु षष्टीति भावः | पष्ठी चेति। रूदति रुदतों वेत्यन्न पष्टीससम्यो। 
स्वामीति । एसियोंगे षष्ठीसप्तम्यों स्तः। गयाँ गोषु स्वामीत्यादिरूपाणि अवधेयानि | 
भायुक्तेति । अनयोयोगे विभक्तिदयं स्थात्‌। आयुक्तः कुशलो वा हरिपूजने, अन्न 





चुकारात्‌ दूराथंक और अन्तिकार्थमंते भी सप्तमो दो, क्तस्पेन्विषयस्थ--इनप्नत्ययका 
विषय ( प्रकृति ) जो 'क्त' उसके योगमें कममे भी सप्तमी हो । खाध्वसाधु-साधु और 
असाधुके प्रयोगमे सप्तमी दो। निमित्ताव्कर्मंयोगे--कर्मके साथ यदि फलका योग हो वो, 
निर्मित्त ( फल ) वाचक से सप्तमी हो। यस्य व भावेन--जिसको क्रियासे क्रियान्तर 
लक्षित दो, उससे सप्तमो दो । षष्ठी चानादरे--अनादरका आविक्य गम्यमान दोने पर 
जिसकी क्रियासे क्रियान्तर लक्षित दो, तद्धाचकसे पष्ठी और सप्तमी हो । 

स्वासी--स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षी, श्रतिभू ओर प्रयतके योगमें षष्ठी 
ओर सप्तमी हो । 

आयुक्त--आयुक्तके योगमे पष्ठो या सप्तमी हो, आसेवा अर्थमें । 


सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । 85७ 


इषयुफ्त इत्यथ- ॥ यतश्च निधोरणम्‌ २३४२ जातिगुणक्रियासज्ञाभि" समुदाया- 
देकदेशस्य प्रथक्करणं निधोरणं यतरतत पश्ञीसप्तम्यौं स्‍त । नृणा-नृषु वा ब्राह्षणः 
श्रेष्ट । गवा-गोछु था कृष्णा गौवहुझ्षीरा । गच्छता गच्छ॒त्सु वा धावन्‌ शीघ्र: । 
छात्राणा-छात्रेषु वा मेत्र पद्ठ. ॥ पश्चमी विभक्त ।शशे४श विभागो विभक्तम्‌ । 
निर्धायमाणस्य यत्र भेद एव ततन्न पश्रमी । माथुरा' पाय्लिपुत्रेम्य आदव्यतरा' ॥ 
साधुनिषुणाभ्यामचायां सच्तस्यप्रतेः ।शश8७शे मातरि साधुनिष्णो वा । 
अर्चाया किम्‌ १ नियुणों राज्ञों र॒त्यः । इह तत््वकथने तात्पयम्‌ 0 ( अप्रत्यादिभि- 
रिति घक्तव्यम )। साधुनिदुणो वा मातरं अति, परि, अचु वा ॥ अधिरीश्वरे 
१४॥६७| स्वस्वामिभावसबन्धे5धि: कर्मग्रवचनीयः ॥ यस्माद्धिर्क यस्य चेश्व- 
रचचन तत्र सप्तमी ।शशह्। अत्र कर्मग्रवचनीययुत्ते सप्तमी । उप परार्े हरे- 
गुणा , पराधादधिका इत्यथे- । ऐश्वर्य तु स्वस्वामिभ्या पर्यायेण सपतमी । अधि भुवि 
रामः । अधि रामे भूः ॥ इति कारकप्रकरणम । 


हरिपूजनात्‌ षष्ठी वा सहसीति बोध्यम्‌ । यतश्वेति । निर्धारणत्व॑ च जातिगुणक्रिया- 
संज्ञासिः समुदायादेकदेशस्य पृथकरणत्वम्‌ । तत्पदात्‌ षष्ठीसपस्यों । साधुनिपुणेति । 
मातरि साधुर्निपुणो वा, अन्नार्चाययां सपसी । इति विभसकक्‍त्यर्था: । 


यतश्र--जद्यासे निर्धारण ( एथकरण ) दो, तद्बाचकरसे पष्ठी या सप्तमी हो । 

पद्चमी--निर्धायमाण ( अलग किये जाने वाढे ) का जिससे भेद (विभाग ) हो, 
तद्घाचकसे पतन्नमी दो | साधुनिपुणा--साधु और निपुणके योगमे सप्तमी हो, अच्चामे। किन्तु 
ग्रतिके योगमें नहीं दो । अप्रत्यादिधभि:--प्रति ( ही नहीं ) परि भौर भनुके योग रहनेपर 
( भी ) साथु या निपुणके योगमे सप्तमो नहीं हो। 

अधिरीश्वरे--स्व-स्वामिसाव सबन्धमे “अधि! की करमग्रवचनीय संज्ञा ददो। 

यस्मादधिकं--जिससे अधिक हो तद्दाचक शब्दसे सप्तमी नित्य हो ओर जिससे इेश्व 

चन विवक्तित हो तद्वाचक शब्दले पर्यायेण सप्तमो दो । 
नोटः--“आधारे च तथा भावे विभक्तिः सप्तमी भवेत्‌। 
अनादरे स निर्धारे पष्टी स्थाव सप्तमी तथा ॥” 

शुद्ध करो:--वालक बसति। स काश्या गच्छति। पितुः सह आगच्छति ।हद॑ ममरोचते ४ 
स॒ मां क्रूध्यति । य॒त्नस्य विना कि स्थात्‌ ? । मानवर्माह्मण: अ्ठ: । छात्रस्य पणं यच्छति। 
गुरोनमः । स आचार्य बिभैति । 

इसप्रकार इन्दुमती? टीकार्में कारक प्रसरण समाप्त हुआ । 


०... 


अथ समासप्रकरणम्‌ 


लच्च केबल्समासः: 

समास' पश्चथा । तत्र समसने समासः। सच विशेषसंज्ञाविनिमुक्तः: केवल- 
समास प्रथम” । आयेण पू्वपदाथंत्रधानोंडव्ययीभावों द्वितीय । आयेणोत्तरपदार्थ- 
अधानस्तत्पुरुषरतृतीय । तत्पुरुषमेद कर्मघारय । कमधारयमेदो दिगुः । प्रायेणान्य- 
पदार्थ्रधानों बहुप्रीहिश्धतुथे । आपेणोभयपदार्थप्रघानों इन्द्र प्॑चम"* ॥ समथ+ 
पद्विधि; ।श११५१ पदसंबन्धी यों विधि समर्थाश्रितों बोध्य' ॥ प्राकडा- 
शत समासः ११३ कडारा कमंघार)' इत्यत प्राक्‌ समास इत्यधिक्रियते 0 
सह सपा शी स॒प्‌ रुपा सह वा समस्‍्यते । समासल्वात्पातिपदिकत्वे सुपो 
लुक । परार्थाभिधानं वृत्ति । कृत्तद्धितसमासेकशैषसनायन्तधातुरूपा' पत्च दृत्तय- । 

तत्रेति | पश्चविधेषु समासेष्वित्यर्थ/ । समसनम्‌ | इत्यस्थ मिलनमित्यर्थः:। तत्च 
प्रथगर्थपदानामेकार्थोपस्थितिजनकत्वरूपमित्य्थ: विशेषसब्शाविनिम्नुक्त इति। विशे- 
घाश्च ताः सब्ज्ञाः विशेषसज्ज्ञा, अच्ययीभावाद्यस्ताभिरविनिमुक्तो रहितो विशेषस- 
व्जाविनिमु क्त:। अव्ययीभावादिविशेषसज्ज्ञारहितः केवक्समास इत्यभिधीयते + 
समर्थ” पदवतिधि: । सामथ्य द्विविधस्‌। व्यपेक्षारूमम, एकार्थभावरुपश्चञ। तत्न 
स्वाथपयवसायिनां पदानाम आकाडजलादिवशात्परस्परसम्बन्धरूपा व्यपेत्ञषा। साच 
शकज्षः पुरुषः इत्यादि वाक्ये एवं। स्वार्थपयंबसायिनां पदानां विशेषणविशेष्यभावा- 
बगाह्येकीपस्थितिजनकत्वमेकार्थमभावत्वम । तच्च॒ 'राजपुरुषः इत्यादिवृत्ताचेव । 
सद्द सुपा | “सुबामन्त्रिते” इत्यतः सुबित्यनुवर्तते। सुबन्तं सुबन्तेन सहोच्चारितं 
संसाससब्ज्ञ भवतीति फछति | पदायाइभिधन बृत्तिरिति। प्रत्ययान्तर्भावेणा5परपदा- 





समास+ पत्चधा--छमास पाँच प्रकारके हात हैँं--१. केवल समा, २, अव्ययीभाव 
समाम, ३. तत्पुरुष समास॒, ४ बहचुत्नीहि समास और इन्द्र समास। 

नोट:--/एकार्थवाचकर्ता प्राप्तो भिन्नार्थवाउनेकपदसमूहः समासः”। 

दो या अधिक पदोंके एकादीकरणको समास कहते हैं । 

विशेष--विशेषसंज्ञाविनिमुक्त अर्थात्‌ तत्पुरुष, अभ्ययीभावादि विशेषसंजश्ञा रहिंतको केवल 


सम्ास” कहते हैं। यधा--पूव भुत+--भूतपुर्व:। 
समर्थ: पदविधि।--पदसबन्धी जो विधि वह समर्थाश्रित हो । 


प्रावककडारात्‌--कडाराः कर्मधारये” इस सूत्रले पूर्व 'समास” यद्द अधिकार दे । 
सह सुपा-- समर्थ ) सुबन्तका स्रुबन्तके साथमें समध्स हो । 
( वृत्त्यर्थावबोषक् वाक्य विग्नद'»“कृतद्धितसमासेकरेष्सनाथन्तघातुरूपपशञ्चघृत्तीना- 


| 


सुधा-इन्दुमती-टीका इयोपेता । ४६ 


चृत्यर्थावबोधक वाक्य विग्रह”' । सच लौकिकोज्लौकिकन्च द्विधा । तत्र पूव भूत 

इति लौकिक", पूर्व अप भूत स॒ इत्यलौकिक । भूतपूर्व । भूतपूर्वे चरडिति निर्दे- 

शाट्यूबनिपातः ॥ ( इबेन समासो विभ्रक्त्यलोपश्य )। वागर्यों इव वागर्थाविच । 
इति केवलससास* ॥ 


_ौ-५०(29:२९०-0-+« 


अथ अव्ययीमावप्रकरणम्‌ । 
अव्ययीभाव:। २। १। ५। अधिकारो5य ग्राक्तत्युरुषात । अबव्ययें 





ऑन्तभविण वायो विशिष्टो5थः स पराथ, सो5मिघीयते येन तत्परार्थाभिघान- 
मित्यथः । दत्त्यर्थाववोधक्मिति । कूत्तीनाँ पद्मविधानामर्थस्थाववोधक॑ वाक्य विम्रद्द 
इत्यथ. । भूतपूव: । पूर्व +अस्‌ , भूत+स इत्यकीकिकविग्नदे “सह सखुपा” इति 
समासे जाते समासत्वात्‌ “कृत्तद्वितसमासाश्र” इति प्रातिपदिकसच्चायास्‌ “सुपो 
धातुप्रातिपदिकयोः” इति सुपो छकि “पूर्व + भूत? इत्यवशिष्टे अन्न भप्रथमानिर्दिष्टि 
समास उपसर्जनमः इति इयोरप्युपसर्जनसज्ज्ञायाम “उपसजेन पूर्वेम” इति 
विनिगमकाउसावात्‌ उभयोरपि पृवनिपाते प्राप्त “सूतपूर्व चरद” इति निरदेशात्‌ 
भूतशब्दस्य पूर्वनिपाते “एकदेशविक्ृत” न्‍्यायेन ग्रातिपद्कित्वात्सो, रुत्वे विसमें 
सच तत्सिद्धिः । शत केवलसमासः 
"०० जपरे , 

अव्ययीोभाव । अधिकारोध्यमिति । एकर्संज्ञाउ-घेकारेडईपे अनया संज्या समास- 
सब्ज्ञा न बाध्यते इति “प्राकडारात” इत्यन्नोक्तम्‌। अव्यय विभक्तीत्यादि | अव्यय- 
न 2 


मर्थावबोधकं चाय विग्हः? इवि तात्पयंम्‌ ) 

इवेन समासो--श्व? शब्दके साथ समास हो, पर विभक्तिका छोप नहीं हो । 

इसप्रकार इन्दुमती? टीकार्में केवलसमास समाप्त हुआ । 
*--०-0:20२0-0-ल्‍७ 

अध्ययीभावः--तत्पुरुष समाससे पूव अव्ययीभावका अधिकार है। 

( अव्ययीभाव सम्ास विधायक सत्रसे अव्ययीमाव सज्ञा भी समासद्धे साथ २ होगी ) 

लोट/--अव्ययीभाव समास निष्पन्न शब्द नपुंसक लिझ्न दी होता हे भऔर उसने उत्तर 
पंचमी विभक्तिकों छोडकर सभी ख्वादि विभक्तियोंद्े स्थानमें अमर! हो जाता दे! 
केवल अकारान्त श्ब्दके उत्तर तृतीया और सप्तमीके स्थानर्मे विकल्पलसे “अम्‌? होगा। 
यथाः-«अधिगो प॑ कृष्ण: । भविगोप॑ कृष्ण ।। अधियोपम्‌ , अधिगोपेन वा ऋृष्णेन । अधि 
गोप॑ क्ृष्णाय । अधिगोपात कृष्णात्‌। अविगोप॑ कृष्णस्य । भषिगोपम्‌ , अधिगोपे वा ऋष्से | 


छघघ० मध्यसिद्धास्तकामुदी--- [ अ्रव्ययीभाव- 


विभक्तिसमीपसमद्धिव्यद्धय थाॉभावात्ययासंप्रतिशब्द्प्रा दभावपथाद्रथा- 
जुपृव्ययोगप्यसादश्यसंपत्तिसाकल्यान्तवचनेयु । श श छा विभकत्य- 
थथादिषु वर्तमानमव्ययं सुयन्‍्तेन नित्य समस्यते । आवेेणाविग्नहों नित्यस- 
मासः । ग्रायेणास्वपदविग्रहो वा । विभक्तौ-हरि डि अधि इति स्थिते ॥ प्रथमा- 
निर्देश समास उपसजनम शश४रे समासशाल्रे प्रथमानिर्दिश्सुपसर्जन 
स्यात्‌ 0 उपसजमन पूचम्‌ ।शरश२३० समासे उपसजन आक्‌ ग्रयोज्यम्‌ । इत्यघेः 
आक्‌ अयोगः । खुपरों लुकू। एकदेशविकृृतृस्यानन्यत्वात्‌ आतिपदिकरसंज्ञाया' स्वाय- 
त्पत्तिः । अव्ययीभावश्वेत्यव्ययत्वात्सपों लुकूं। अधिहरि ॥ अधव्ययीभावश्य 


ई४१०७. ४-३५ 


मिति शब्दनिदुशः । विभक्त्यादिरथनिर्देश. । उच्यन्ते इति वचनाः। कर्मणि ह्युट 
विभक्ति, समीप, सम्द॒द्धि, व्यूद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असम्प्रति, शब्दप्रादुर्भाव,, 
पश्चात्‌ , यथा, आनुष्त्य, योगपद्य, सादश्य, सम्पत्ति, साकल्य, अन्त, एतेषां षोढ- 
शानां इन्ह' । ते च ते वचनाश्च इति विग्रहः। विभवक्‍तयर्थादिषु वाच्येष्वित्यथः ४ 
अव्ययीभावः, समासः, इति चाथिक्ृतम्‌ ॥ तदाह-- विभक्त्य्ा दिष्विति । प्रथमानिर्दिष्टन 
मितवि । अन्न समासपद छक्षणया समासविधायकश्माखपरस्‌ ॥ तथा च समासविधा- 
यकशास्र प्रथमान्ततयोचारितं यत्पद्‌ तदुपसर्जनसब्ज्ञमेति निष्कृष्टोड्थं:। उपस- 
जन पूव॑मिति। अन्न सूत्रे छोकिकोपसर्जनं॑ शाख्रीयोपसर्जन च गुद्यते । पूर्वमित्यस्थ 
पूचे प्रयोज्यसित्यर्थ इति भाव.। अधषिदरि। हरे इत्यघिहरि, अन्न 'हरि डिः अधि? 





विशेष जानकारोके लिये निम्न (१) टिप्पणी ( समासचन्द्रिका ) देखी 

अब्ययं विभक्ति--विभकक्‍त्यर्थादिमँ वर्तमान जो अव्यय, वह समर्थ सुबन्तके साथ 
नित्य समस्त दो । ( यही भअ्रव्ययीभाव कदलाता है ) 

ग्रथमानिर्दिष्ट--समास शास्त्रमें प्रथमा निर्दिष्टकी उप्सजन संश्ञा दो । 

नोटः-समास शासत्र याने समासविधायक सूत्र, उस सूत्रधटक जो प्रथमान्त पद 
तन्निदिष्ट समस्यमान जो “प्रथम्ान्तः हो, उसकी उपसजेन संज्ञा दो। उदाइरण देखो-- 
अधिहरि!। यहां समासशासत्र हुआ “व्यय विभक्ति” यइ शास्त्र ( यत्र ) श्स सन्नपटक 
प्रयमान्त पद छुआ “अव्ययस? यह पद, श्ससे निर्दिष्ट हुआ श्रथ्ि', इसलिये अपिकौ 
उपसर्जनसंज्ञा दोती दै--हरि! की नहीं । 

डप्सजंन पूर्वस--समासमें उपसज॑नका पूर्व प्रयोग हो । 

अव्ययीसावश्च---अ्रव्ययीसाव समास नपुंसक लिंग हो | | 

(१) आयेण पूर्वपदार्थप्रधानोड्व्ययीभावः | 'उन्मत्तगज्ञम! श्त्यादो अव्ययीभावे5पि 
यूवपदायप्राधान्याभावात्‌ प्रायेय इत्युक्तम्‌। स द्विषा नित्यानित्वभेदात्‌। स्वघटकान्यपदुवि* 
अदो नित्यसमासः । स्वघटकपदुविग्रहदो5निश्यसमासः ॥ ततन्न नित्ये केवलनित्यो यथा-- 


प्रकरणम्‌ ] खुवा-इन्दुमती-टीकांदयोपेता । छ८१ 


शडार८े नपुसके स्थान । गा पातीति गोपा, तस्मिन्षित्यधिगोपम ॥ साब्य- 
यीभावादतो मत्वपश्चम्या। ।श8८र। अदस्तादव्ययीरावात्सपं।! व लुक , 
तस्य पवमी विजा अमार्देश* । क्ृष्णस्य समीपम्‌ उप$ष्णम्‌ ॥ तृतीयासष्तस्योये- 
हुलम्‌ ।श४८७। अदन्तादव्ययीभावात्‌ तृतीयासप्तम्योव हुलमम्भावः । उपक्ृष्णेन- 
उपक्ृष्णम्‌ । बहुलग्रहणात्‌ सुमद्रमुन्मत्तगड्मित्यादों नित्यमम्भावः। भद्राणा सझद्धिः 
सुमद्रम्‌ । यवनाना व्यद्धिदुयेवनम्‌ । मक्षिकाणामभावों निमक्षिकम । हिमस्यात्ययो 5ति- 
हिमम्‌ । निद्रा संग्रति न युज्यतेडतिनिद्वम । हरिशब्दस्य प्रकाश: इतिहरि । विशष्णों: 
पश्चादनुविष्णु । योग्यतावीप्सापदर्यानतिशतिसाद्श्यानि यवाथों: । रूपस्य योंग्यमलु- 
रूपम्‌ । अथमथ अति प्रत्यधम । शक्तिमनतिकम्य यथाशक्ति ॥ अब्ययीभावे 


आलम पट रन व आप कम कहे के पक लक क सी जम कल अल मर अमित न लिपि फिर लि कह सकते 
इति स्थिते “अव्ययं विभक्ति०” इति ससासे “अ्थमानिर्दिष्ट समास उपसर्जनम?? 
इत्यघीत्यस्योपसर्जनसब्ज्ञायाम “उपसर्जन पूर्वम” इत्यधीत्यस्थ पूर्वनिपातत्वे 
“अधिहरि ढिए इति जाते समासत्वाआतिपदढिकत्वे “सुपो धातुप्रातिपदिकयों:” 
इति डेलुेकि, एकदेशविक्ृतन्‍्यायेन ग्रातिपद्कत्वात्समुदात्सो, “अव्ययीभावश्र 
इत्यन्ययत्वात्‌ “अव्ययादाप्सुपः”? इति सोलुकि च कृते 'अधिहरि! इति। अध्यो- 
पम्‌ । गोपि, इत्यधिगोपस्‌--इत्यन्न 'गोपा डिः अधि? इति स्थिते “अव्ययं विभक्ति०? 
इति समासे, सुब्छुकि “प्रथमानिर्दिष्ट समास उपसर्जनम्‌” इति अधीत्यस्योपस- 
जनसब्ज्ञायाम्‌, “उपसर्जन पूर्व!” इति तस्य पूर्व निपाते, एकदेशविक्वृतन्यायेन 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सो, “अव्ययीभावश्च” इत्यनेन 'क्लीबत्वाव “हसो नपुंसके 
प्रातिपदिकस्य” इति गोपा इत्यस्य हस्वत्वे, “अव्ययीभावश्च” इत्यनेनान्ययत्वात्‌ 
“अव्ययादाप्सुपः” इति सोलपि प्राप्त, तम्बाधित्वा “नाव्ययीभावादुतोअम्त्वपत्चस्या/ 
इति सोरमि, “अमि पूवे.” इति पूर्वरूपे च 'अधिगोपम्‌! इति रूपमस्‌ । विष्णे. पश्चादनु- 
विध्षु । अनु इत्यव्ययं पश्चादर्थ व्तते इत्यथः। सूत्र यथाशब्देन तदर्थों रूच्यते। 
यथार्थे विद्यमानमव्ययं समस्यते इति लम्यते इत्यभिग्रेयाह--योग्यतैति । बयाशक्ति। 
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न/व्यायी--अदन्त अव्ययांभावस पर 'सुप्‌ का लुक्‌ नहीं हो, किन्तु पच्रमौविभक्ति को 
छोडकर अन्य सभी विभक्तियों को “अम्‌? आदेश हो जाय । 
तुतीया--भदन्त अध्ययीभावमे पर तृतीया और सप्तमीकों बहुलप्रकार ( विकह्प ) से भ्म्‌- 
भाव ( अम्‌ आदेश ) दो । 

अध्यथीसावे--सइ? को 'स? आदेश हो, अ्रव्ययीभाव समासमें, किन्तु कालवाचक 





दिशोमध्यम्‌ -- अपदिशम्‌ । कृष्णस्य समीपम्‌उपकृष्णस्‌ । मद्राया सम्रृद्धिःसुमद्रम्‌। यूब- 
लाना ब्युद्धि.-दुयवनम्‌ ( विगता ऋद्धः ब्यक्ि: )। मक्तिकाणम्रभावः # निसेक्षिकस्‌ । हिम- 


श१ म० 


४८२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-«* [ अव्ययोभाव- 


चाकाले ।दाशप रे सहस्य स॒स्यादव्ययीभाने न तु काले । हरे साहश्य सहरि। 
काले तु-सहपूर्वोहप्‌ । ज्येण्स्यानुपूर्व्यणेत्यनुज्येडप । चक्रेण युगपत्सचक्रम्‌ ॥ सद्श 
सख्या ससख्ि । क्षत्राणा संपत्ति. सक्षत्रमू । तृणमप्यपरित्यज्य सतृणमत्ति । अग्नि- 
ग्रन्थपय न्तमधीते साभि ॥ यथा 5सादश्ये ।॥ १७ असाहशो एवं यथाशब्द 
समस्यते । नेह-यथा हरिस्तथा हरः ॥ यावद्वधारणे ॥शशा८। यावम्तः 
श्लोकास्तावन्तोध्च्युतप्रणामा इति यावच्छूलोकम्‌ ॥ सुष्प्तिना मात्राथ श१६। 
शाकस्य लेशः शाकप्रति ॥ विभाषा ११११ अधिकारोध्यम्‌ ॥ अपपरि- 


अन्न यथेत्यव्ययं पदार्थानतिक्रमे वतंत इत्यर्थ:। तेन सह “अव्ययं विभक्ति०” इत्या- 
दिना समासे, ग्रातिपदिकत्वे, “सुपो घातुप्रातिपदिकियो:” इति सुप्रो छुकि, “प्रथ- 
मानिर्दि्ट समास उपसर्जनम” इति उपसर्जसञ्ज्ञायास्‌ “उपसजेनं पूर्वमः” इति पू्चे- 
निपाते, समुदायात्‌ सो, “अव्ययीभावश्व” इत्यव्ययत्वात्‌ “अव्ययादाप्सपः” इति 
सोलेकि च तत्सिद्धिः । यथाउसाइदृश्य इति । साहश्यभिन्नार्थे यथा शब्दः समस्यते सो 
>व्ययीभावः । यथा हरिरित्यन्न हरिहर्यो! साहश्यावगमान्न समासः । यावदिति | अवब- 
धारणाथें गम्ये यावत्‌ शब्दः समस्यते सोडव्ययीभावः। यावच्छकोकम्‌। “यावन्तः 
डोकाः तावन्तः प्रणामा” इति विग्नहे अध्ययीभावससासे सब्छुकि “पअथमानिदिश्स! 
इति यावत्‌ उपसर्जनत्वे पूर्वनिपाते सो 'नाव्ययीभावात्‌? इत्यमि पूर्वरूपे यावच्छलो 
कम्‌ । इत्यस्य सिद्धिः॥। सुप्प्रतिनेति । मान्नार्थे गम्ये सुबन्त॑ प्रतिना समसस्‍्यते | शाक- 
स्थ छेशः शाकग्रति, अन्न सात्राथ समासे “अथमानिर्दिश्स” इति सुबन्तस्योपसज- 
नत्वे तस्य पूर्वनिपाते सो, अव्ययीभावात्‌ अव्ययत्वात्सुब्लुकि, 'शाकग्रतिः इति 
रूपस्‌ | विभाषा । अधिकारोड्यम्‌ । एपंच महाविभ्ाषेति कथ्यते। अपपरीति । पत्न- 
भ्यन्तेन एते समस्यन्ते सो>वच्ययीभावः। विभाषाधिकारात्पक्षे पशञ्नमम्यन्तं वाक्यम। 
परे रदनेपर नहीं द्वो । 
यथा5साश्श्ये--भ्रसादृश्यमें ही यथा? शब्द समस्त दो । यावद्वधारणे--भ्रवधारण 


अर्थम 'यावत? शब्द समस्त दो। सुप्प्रतिना--मात्रार्थम वत्तेमान प्रति? के साथ समर्थ 
धुबन्तका समास दो । 


विभाषा--यह अधिकार सूत्र दे । अपपरिवहि--भप, परि, बहस और अज्नू--ये पर- 


का नम कट मल बट कप 
स्थात्ययः ८ भतिश्िसिम्‌ । निद्राउसप्रति छ भतिनिद्रम (निद्रा न युज्यत इत्यथं: )। इरि- 
शब्दस्य प्रकाशः ८ इतिदरि। रूपस्य योग्यम्‌-भतुरूपम्‌ | दरेः सादश्य-सदृरि | सदहृश- 
सख्या व ससखि । क्षत्राणां संपत्ति: ८ सच्चत्रम्‌। यावन्तः इलोकास्तावन्तः व्थ्यावच्छूलोंकम्‌ 
€ अच्युतप्रणामाः )। शाकस्य लेश: ८ शाकप्रति । अक्षेण विपरोत॑ वृत्तम-अक्षपरि । शला- 
कया विपरीत वृत्त «| शलाक।परि । 


अकरणम्‌ | खुधा-इन्दमती -टीकाइयोपेता । छउ८घ३ 


बहिरथ्वः पश्चम्या शश१श। अपविष्णु संसार--अप विष्णों: । परिविष्णु- 
परि विष्णो: । वहिवेन्नम्‌-वहिवेलात्‌ । आ्रम्वनम्‌-प्राग्जनात ॥ लिछ्ठद्शूप्रभ्ृतीनि 
च२११५७ एतात्नि निपात्यन्ते । तिप्टन्ति मावो यस्मिन्काले स तिप्ठद्गु दोहत- 
काल' ॥ पारे मच्ये षष्ठया वा शशरश्ण पारमश्यशब्दौ षप्रथन्तेन सह वा 
समस्प्रेते । एदन्तत्व॑ चासयोरनिपात्यते । पारेगद्ठम्‌ । गड्गापारम्‌। मम्प्रेगज्मम । 
गड्जामध्यम्‌ । महाविकल्पेत वाक्यमपि ॥ संख्या चंश्येन ॥श११६। चंशो 
द्विधा-वियया जन्मना च । तन्न भवों दंश्य । तद्बाविना सह संख्या समस्यते ! 
दो मुन्नी वंश्यौ-छ्िसुनि। व्याकरणस्थ जिसुनि । विद्यातद्रतामभेदविवक्लाया-- 


अपवष्णु । अप विष्णोरिति विग्नहे परि विष्णोरिति विग्रहे व 'अपपरिं! इति समासे 
सुब्लुकि अपपर्योरुपसजनप्वे पूवनिपाते सो अधव्ययध्वास्सुब्लुकि प्रयोगसिद्विस्तद- 
भावे दाक्यमिति सावः एवं बहिव॑नम्‌ , प्राग्वनस। अन्नापि पचम्यन्तेव समस्तत्वे 
पूर्वनिपाते सो 'नाज्ययी? इत्यसि पूवेरूपे रूपसिद्धिः। “तिष्द्गुइति । एतानि निपा- 
स्यन्ते । तिष्तदूय । तिष्ठन्ति यावों यस्मिन्‌ इति विग्नहे निपातनात्समासे सुब्लुकि 
तिष्ठत्‌ झब्दस्थ पूवेनिपाते सो अव्यत्वायस्सुब्लुकि “तिष्ठद्गु” इति रूपसिद्धिः। पारे 
मध्ये पष्ठया वेति । षछ्ठथन्तेन वा पारमध्यो समसस्‍येते। एदन्तरव॑ निपातनात्‌। पत्ते 
विसाषाधिकाराव्‌ षष्ठयन्त॑ वाक्यमपि | पारेगहृम-मध्येगज़्स्‌। पारमध्ययोगंड्रापदेन 
समस्तत्वे सुब्लुकि 'प्रथमानि? इति उपसर्जनत्वे पूर्वनिपाते सो नपुंसकत्वे दस्वे 
'नान्ययी! इत्यमि पूवेर्ेे रूपसिद्धिः। प्ते गद़ापारस-गड्ञामध्यस्र अन्न गद्गयाः 
पार भध्यं वा इत्यन्न 'पष्ठी? इति समासे सुब्छुकि सुपि अमि रूपे भवतः। तदभावे 
विभाषाधिकारात्‌ “गड्भायाः पास्स!ः “गक्ायाः मध्यम! इति वाव्यद्रयमपि 
साधु। संख्येति । चेंशे भ्रवों वंश्यः | तहाचिना संख्यावाचकः समसस्‍यते । 
दिगसुनि-जिसुनि । अन्न द्वित्रिपद्योस्निपदेन समासे सुब्छुकि संख्याबो- 
धकयोः पूर्व निपाते नपुंसकत्वे सो सुब्छुकि 'हिसुनि-भ्रिसुनिः इति प्रयोगहयं साथु | 
न्यन्त के साथ सम्तस्त हो । तिष्ठदूगु--तिष्ठरदु प्रस्ृति निपातन हो। पारेमध्ये--पार 


और मध्य शब्द पष्ठथन्तके साथ समस्त हों, विकल्पले ( समासके साथ द्वी साथ एदन्‍्तत्व भी 
निपातन होता है ) 


संख्यावश्येन-«वध्यवाची सुबन्तके साथ सख्याव[चक समर्थ सुबन्‍्त समस्त हो 


तन्र निस्ये क्रियान्वितों नित्योअव्ययीभावों यथा-इरो इतने अधिदरि € तश्ठति 
अद्याण्डस )। विष्णो: पश्चात्‌ 5 भनुविष्णु ( प्रकाशते ब्रह्मा ) । शक्तिमनतिक्रम्य # यथा 
शक्ति ( ददाति देवदत्त: )। ठण्मनयपरित्वज्य ८ घत्णम्‌ (अत्ति देवदत्त:)॥ भग्निगन्ध 
'परयन्त > साग्नि (अधीते छात्रः ) ज्येष्टस्यानुपृव्यंय« भनुज्येष्ठम्‌ ( संस्कतंव्याः पुश्राः ) 


४८छ मध्यसिद्धान्तकौशुदी-- [ अव्ययीभाव- 


त्रिमुनि व्याकरणए्‌ । एकविशतिभारद्राजम्‌ ॥ नदीभिश्व ॥शशर० नदीमिः 
सख्या वा समस्यते । समाहारे चायमिष्यते । सप्तगड़्म्‌ | द्वियमुनम ॥ अन्य- 
पदार्थे च संशायाम ११२१ अन्यपदार्थें सुबन्त॑ वदीमिः सह नित्य समस्यते 
सज्ञायाम्‌ ! विभाषाइंघिकारेडपि वाक्यरेन संज्ञाइनचगमादिह नित्यसमासः । उन्मत्त- 
गह्र नाम देश । लोहितगन्नम ॥ तद्धिता। 8१७८ आ पद्चमसमापतेरधिकारों- 
5्यम्‌ ॥ अव्ययीभावे शरत्यभ्षतिभ्यः शछ88१०७ शरदादिभ्य्टचू स्थात्समा- 
सान्तीड्व्ययीभावे । शरद समीपम्‌-उपशरदम्‌ । अतिविपाशम्‌ । शरद्‌ । विपाश । 
अनसू । मनसू । उपानई । दिव्‌ । हिमवत्‌ ! अनडुह । दिश्‌। दृशूु। विश 
चेतस्‌ । चतुर । त्यद्‌ू । तदू । यद्‌ । कियत्‌ । जराया जरस्‌ च” । उपजरसम्‌ ॥ 
अनख शछा१०्णा अन्नन्तादव्ययीभावाह्व॥ नस्तद्धिते ।द्ष॥१४४४ 
नान्‍्तस्य भस्य देलॉपस्तद्धिते | उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ ॥ नपुंसकादन्‍्यतरस्थाम 


त्रिसुनि ब्याकरणमिति। अन्न विद्यातहर्तां चामेदविवज्ञायामेव तत्मयोगसिद्धिः # 
एकर्विशतिभारदाजम्‌ । अन्नापि समासे सुब्छुकि सो नपुंसकत्वे सुब्छुकि रूपसिद्धिः 

उपनरसमिति। जरायाः समीपमित्यथः । सामीषप्ये उपेत्यव्ययस्य जरायाः इति पष्टथ- 
न्तेन अव्ययीभावसमासे कृते टच, सुब्छुक , उपेत्यस्य पू्वेनिपातः टचो विभक्ति- 
व्वाभावाव्‌ तस्मिन्‌ परे5प्राप्त जरसि, “जरायाजरस च” अनेन जरस , टजन्ताध्रथायर्थ 
सुपः अस्भाव इति भावः। नपराजमिति | राज्षः समीपमित्यर्थ:। सामीष्ये उपेत्य' 


नदीसिश्च--नवदीवाचक सुबन्तके साथ सख्यावचक सम्रथे सुबन्त समस्त दवा, विकल्पसे । 
समाहारे-- नदीवाचक का यह समास समादारमें डी इृष्ट दै। अन्यपद्ाथे च--अन्यपदा- 
थम वतमानजो सुबन्त वह नदीवाचक समथ सुबन्तके साथ नित्य समस्त हो, संज्ञा । 

तद्धिताः--पत्चम अ्रध्यायकी समाप्ति पयन्त यद्द अधिकार है। 

अव्ययीभावे हरत्‌--शरदादिसे समासान्त “टच? प्रत्यय हो, अव्ययीभावमें । 

जराया--जरा? यब्दकी 'जरस!” आदेश दो और चकारात्‌ टच! प्रत्यय भी हो, अव्ययी 
भावमे । अनश्य--अन्नन्त अव्ययीभावसे समासान्त “टच? प्रत्यय दो । 

नस्तद्विते--नानत भसज्ञक 'ट? का लोप हो, तद्धितके ५२। नपुंसकादन्य--«भ्रश्नन्त 


शअनित्ये केवछो 5निष्यो उच्ययीभावो यथा--गद्गाया अतु « अनुगज्म्‌। (गड्ढादेध्य- 
सरशदेध्योपलक्षितमित्यर्थ: )। गद्जायाः पार, ध्ू पारेगज्म्‌ | गद्ञाया: मध्य <मध्येगज्म । 
विष्ठन्ति गावो यस्मिनू>तिष्ठदूगु ( दोहनकाल* )। 

अथ अलित्ये क्रियान्वितो5नित्योअ्ब्ययीभावो यथा--अ्रथमर्थ प्रतिन्पत्यर्थम ( उफ- 
दिशाति गुरु: )। वनाह्ृहिः ऋवदिवेनम्‌ ( संचरन्ति व्याप्नाः) वनात्‌ प्राक्‌>प्राग्वन 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता छ८५ 


॥४॥8१०६।॥ अन्नन्तं यन्‌ क्लीए तदन्तादव्ययीभावाह्षव वा स्‍्यात्‌ | उपचमम्‌--- 
उपचम ॥ रूयः ।श३१११ मयन्तादव्ययीभावाहव वा स्थात्‌ । उपसमित--- 
उपसमिधम्‌ ॥ नदोपणमास्याप्रह्ययणीभ्यः ।शाशर१० वा स्यू स्थात। 
उपचदम्‌। यस्पेति चे ति इलोप' । उपभदीत्यादि ॥ गिरेश्व सेनकस्य ४४४१ रैश 
टच वा स्यात्‌ । उपगिरम्‌ । उपगिरि ॥ ( प्रतिपरसमनुभ्यों रण: । टच स्यात्‌ । 


अच्णो5भमिमुख अत्यक्षम्‌ । अच्ण पर परोक्षम्‌ | अत एवं समास* | परोज्षे लिडिति 
निपातनात्परस्यौकार इत्यादि ॥ इत्यव्ययीमावप्रकरणम्‌ ॥ 


स्याव्ययीभमावः । “अनश्र” इति टच। सुब्छुक, टिकोपः, उपराजशब्दाधथायर्थ 
सुप , अग्भावः। टचि परे “अव्ययानां भमात्रे टिकोपः” इृत्यस्थाप्रश्नृत्ति', टजन्त- 
स्येवाग्ययीसावसमासत्वेन अव्ययस्वात्‌। भरतो “नस्तद्विते” इत्यारभ्मः । नदोपोय- 
भास्वेति। टच समासान्‍्तों वेत्यथ!। 3पनदम्‌ । नया: समीपमित्यर्थ समासे सुब्लुकि 
उपस्य पूर्वनिपाते 'उपनदी! इति जाते टचि भसंज्ञायां 'ढेश हृति ईलोपे सो नपुस- 
कत्वे 'नाव्ययी! इत्यमि पूर्वझपे रूपम्‌। टजभावे दस्वे सुब्छुकि उपनदि! इति 
द्वितीय रूपम्‌ । गिरेश्वेति | सेवक्महपमते गियेन्ताह्माटय । उपगिरम्‌-उपगिरि। 
पूववदपसिद्धिः । प्रतीति | अधिशब्दात्‌ टच स्थात्‌। प्रत्यक्षम-परोक्षम । अचणोंडमि 
मुर्ख अचणः परमित्यथें च समाखान्तविधानसामर्थ्यात्समासे सुब्लुकि प्रत्यक्षि- 
परोक्षि? इति जाते 'परोक्षे लिटः इति मिपातनात्‌ ओकारे 'प्रतिपर! इति टसि भस- 
ज्ञायां दे? इति ठेलापे सावमि पूर्चरपे सिद्धिः। इत्यव्ययीभाव:॥ 





जो कलीव, तदन्त जो अन्ययीभाव, उससे सम्रासान्त 'ट्चू? अत्यव हो, ।वकल4से । 
झय:--झयन्त अव्ययीभावसे समासान्त टच! प्रत्यय हो, विकल्पसे । 
नदीपोर्ण--नदी, पौरंमासी और आगद्यायणी शब्दसे अब्ययीभावमम समासान्त “ट्चू! 
प्रत्यय दो, विकल्पसे । गिरेश्व--गिरि शब्दान्त अन्ययीभावसे समासान्त 'टचु! अत्यय हो 
विकलपसे । प्रतिपर--अञंत, पर, सम्‌ ओर भलुसे पर जो “अक्षि! शब्द, उससे अव्ययीभाव 


समासमें समासन्त “टच? प्रत्यय दो, विकल्पसे । 
श्सप्रकार 'श्दुमती” यीकामें अव्ययीभाव अकरण समाप्त हुआ | 


(चरांन्त पशवः) । अग्नः झाभ # अभ्यांग्न । अग्नि प्रांत-प्त्यरिन ( पतन्ति शक्षमाः ) 
वनमनु ऋ अनुवन ( गतो5शनिः, वनस्थ समीप गत इृत्यथः ) मुक्तेः आ-भामुक्ति 
€ संसारः, सुक्ति मर्यादीकृष्य संसारस्तिष्ठतीत्यथः )॥ वालेश्य भरा ८ आवारू € हरि- 
भ्क्तिः, बालानसिव्याप्य हरिभक्तिसुंक्तये प्रभवतीत्यथें:)। इत्यव्ययीसावः। 


अथ तत्पुरयसमासप्रकरणम । 

तत्पुदुधः ।११४५२ अधिकारोध5्य आग्बहुजीहे ॥ हिशुत्च शशर्रश 
तत्पुरुषसंज्ञ ॥ छद्वितीया श्रितातीतपतितगतास्यस्तप्राष्तापन्नें) ९१५४ 
द्वितीयान्तं श्रितादिपक्ृतिक सुबन्तें सह वा समस्यते । कृष्ण श्रित'-क्ृष्णश्रित ! 


तत्पुरुष: । प्रायति। “शेषों बहुतीहिः” इत्यतः आगित्यथेः | ऋृष्णश्रि+ः । 'कृष्ण 
अमर श्रित सु? इत्यली किकविग्रहे “ह्वितीया भ्ितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्ता पन्ने” इसि 
समासे “कृत्तद्धतसमासाश्र” इति प्रातिपदिकत्वे, 'सुपरो घातुप्रातिपदिकयोः” इति 
सुपी छुकि, “प्रथमानिदिष्ट समास उपसजेनम्‌” इति ट्वितीयान्तस्य क्ृष्णमित्यस्यो- 
पसजं॑नसंज्ञायाम्‌ , “उपसर्जन॑ पूर्वम्र” इति पू्वेनिपाते, एकदेशविकृृतन्यायेन 

तत्युरुषध:--ब ६ जी ६क पूव प्रत्युर्ुष का अधिकार ६ । 

नोटः-““पतत्पुरुष में जितने समास विधायक सूज्न हैं, उन सभोसे समासके साथ २ तत्पु- 
रंपसज्ा भी होगी 

हिगुश्च--द्ियु समास भी तत्पुश्षसशक हो | 

नोट:--तत्पुरुषका भेद 'कर्मंधारय” और कमंथारयका भेद 'द्विगः समास कदलाता है ! 

तत्पुरुष--जिस समासमें सम्रस्त पदका अन्तिम खण्ड प्रधान हो और सभी खण्ड 
संबोधन तथा कर्ताको छोडकर अन्य किसी भो कारककी विभक्तिका श्रथः लेकर परस्पर 
सम्बद्ध हों, उसे तत्पुरुष समास कहते है | जेसे--'शोकाकुछः । मधुरमिश्रः आदि । 

कर्मंधारय-जिस तत्पुरुष समासमे विशेष्य-विशेषण या उपमान-छपसेयके समा- 
नाथिकरण ( विशेष्य-विशेषणभ/वापन्न ) का बोध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हे । 
( इसमें उत्तर पदका अ्रथ प्रधान रहता दै ) जेस-दीर्धाकारः। चन्द्रमुखः, आदि | 
कर्मधारय रुसासमें दोनों पदोंमें सम्बन्धका व्यक्त करनेवाले शब्दके लुप्त रहनेपर वह 
समास भ्रध्यमपदलोपी समास! कहलाता है। जैसे-“पर्णनिर्मिता शाला पर्णशालाः 
शाकप्रियः पाथिवः शाकपार्थिव” आदि । दविंगु--कर्मघारय--सामासिक शब्दका पूल 
पद सख्यावाचक होनेस वइ समास हिंसु समास कइलाता है। यइ समास अधिकतर 
समाहार अर्थमँ और एकवचनानत नपुसकलिंग होता हैे। श्सके बहुतसे समस्त पद अनि*- 
यमितरूपसे वनते दें। जेसे--ब्रिकोकी। पद्चणवम्र, भादि। विशेष जानकारोके लिये 
निम्न (१) स्प्पिणीमें 'समासचन्द्रिका? देखो । 

हितीयाश्रिता--द्विंतीयान्त पद, श्रितादि प्रक्कतिंक सुबन्तके साथ समस्त हो, विकल्पसे । 

(१ ) भायेणोत्तरपदर्थप्रधानस्तस्पुरुषः । (अतिमालः, निष्कौशाम्बिः, श्त्यादावुत्तर- 


पदार्थप्राबान्याभावात्पायेणेति ) स द्विधा व्यधिकरणः समानाधिकरणश्चेति। तंत्र भिन्नवि* 
भक्तिकपदघटितो व्यधिकरणः। सोपि द्वथा अनित्यों नित्यश्च । तन्नाइनित्यः सप्तविषः | 


प्रकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४८७ 


इत्यादि ॥ तृतीया तत्कतार्थेन गुणवचनेन ।शशा३० तृतीयान्त॑ तृतीया- 
न्ताथेकृतगुणवचनेनाथेंन च सह आ्रग्वन. । शझ्भुलया खण्ड:-शछुलाखरड" । धघान्पे- 
नाथथों-धान्याथे- । तत्कृतेति किम्‌ ? अच्रणा काणः ॥ पूर्वसदशसमोनार्थंकलह- 
निपुणमिश्रःछदणेः ।शशा३१ तृतीयान्तमेते” प्राग्वत्‌ । मासपूर्व । मातृ- 
सहश" । पितृसमः । ऊतार्थ-माषोन कार्षोापणत््‌ । साधषविकलम्‌ । वाकक्‍्कलहः । 
आचारनियुणः । गुडमिश्र । आचारश्लह्ण ॥ ( अवरस्योपसंख्यानम ) । 
भासावर ॥ अज्लेन व्यज्ञनम्‌।शार१७। सस्कारकद्रव्यवाचक तृतीयान्तमन्नेन 


प्रातिपदिकस्वारपो, रुव्वे, विसरें च तत्सिद्धिः। शहूुलाखण्डः। 'शहुछा टा खण्ड 
सु? अन्न “तृतीया तत्कृतार्थन गुणवचनेन” इति समासे ग्रातिपदिकले, सुपो छुक्रि, 
तृतीयाश्तस्य अथमानिर्दिश्व्वात्पू निपाते, समुदायारसो, सस्प रुखे, रेफस्य विस- 
गेंस्वे च तत्सिद्धि! । पान्याथ । चधान्य टा अर्थ सु? इत्यको किकविग्नहववाक्ये? “तृतीया 
तत्कृतार्थन गुणवचनेन” इति समासे, प्रातिपदिकत्वे, सुपो छुफि, तृतीयान्तस्य 
पूवनिपाते समुदायात्सो, रुस्वे, विसरें च तत्सिद्विः । अच्या काण इांत । नहि अक्षणा 
काणत्व कृतस्‌ , किन्तु रोगादिनेति भ्रावः । पूव॑ंसदशेति । पूवं-सइश-सम-ऊनाथे- 
कलदद-निपुण-मिश्र- श्व्चण-एसेंः सह तृतीयान्तं पद समंसस्‍्यते स तत्पुरुष इस्यर्थः । 
मासपूर्वः-मातुसदशः-पितुसमः-आचारनिपुण:-माघो नस्‌ू-साषविकलम्‌-वा क्कलूह- 
गुणमिश्रः-आचारश्छचणः । एबु सासेन पूवः-मात्रा सदशः-पिन्रा समः-आचारेण 
निपुणः-मसाषेण ऊनस-माषेग विकलम्‌-वाचा कछहः-गुणेन मिश्रः-आचारेण श्छक्षणः 
इति विग्नहेषु ततीयान्तेंः सह समासे सुब्लुकि, तृतीयान्तस्योपस्जनस्वे पूर्वनिपाते 
समासत्वात्पातिपदिकत्वे सुबादिकायें रूपाणां संसिद्धिः!। अवरस्थेति । तुतीयान्तेन 
समसनमुपसख्यानमित्यर्थ: । मासावर । मासेनावर इत्यर्थे वातिऊबछास्समासे 
सुब्ल॒ुकि मासस्य पूर्वनिपाते सुवादिकायें रूपसिद्धिः। अन्नेनेति । संस्कारकद्गृत्य- 
वाचकं व्यजनम्‌ ) तृतीयान्त तदन्नवाचक्रेन समस्यते | दध्योदनम्‌। दृष्चोपसिक्तमोद 


चुतीयात-«तुप्री पान्‍न्त पद, तुतीयान्ताथक्त गुशबचचननक साथ ओर अथ शब्दक साथ समस्त 
हो, विकल्पसे। पृर्वसदश--हठृत्तीयान्त पद, पूर्वादि प्रकृतिक सम सुबन्तके साथ समस्त 
हो, विकल्पसे । अवरस्योप-«तृतीयान्त पद, अवर प्रकृतिक समर्थ सुबन्तके साथ समर 
हो, विकल्प ते । आअश्लेन -संस्कारद्रव्य बाचक तुतीयान्त पद, समथ घछुबन्तके साथ समस्त 


तेष्वनित्येषु १. प्रथमातस्पुरुषों यथा--अर्घे पिप्पल्याब्थ्त्रधंपिप्पली । पूर्व कायस्य नल 
पूवेकायः | प्राप्तो आमंन्‍्प्राप्तआमः | आपल्ो देवानू>परापन्नदेवः । ३. द्वित्तीयातस्पुरुषो 
यथा--नक्ृष्ण श्रितःघ्यकृष्णश्रित4। पितसी प्राप्तः «७ पितृप्राप्:। रामा आपक्षों ऋरामापन्नः | 
६० तृतीयातश्पुरुषो यथा-शद्भुलया खण्डःम्य्शडरुलाखण्ड.॥ सासेन पूर्व /न्‍्भासपू्:। पितृस्‍्यां 


इयर मध्यसिद्धाश्तकौमुदी -- [ तत्पुरुष- 


सह आर्वत । दक्ष उपसिक्तमोदन् दष्योदनम ॥ भच्येण मिश्रीकरणम्‌ ॥श१ 
४४ गुडेन मिश्रा धाना -गुड्याना ॥ कतृकरणे कृता बहुलम शिशश्श 
कतरि करणे व तृतीया कृदन्तेन यहुले आश्यत्‌ । हरिणा त्रातों हरित्रात"* । 
नखमिन्न: ॥ ( कद हणे गतिकारकपृचस्थापि ग्रहणम्‌ )। नखनिर्भिन्न ॥ 
चतुथी तद्थांर्थथलिहितसुखरत्तिते 'शशे३दा चतुथ्यन्ताथाय यत्तद्ाचिना- 
इर्थादिभिश्व चतुथ्यन्त॑ वा प्राग्वत्‌ । यूपाय दारु-यूपदार । तद्थेत्र प्रकतिविक्ृृति- 
भाव एवेष्यते । तेनेह-न-रन्धनाय स्थाली | अश्वधासादयस्तु षष्टीतत्युरुषा ॥ 
( अथन नित्यसमासों विशेष्यलिड्ता चेति वक्तव्यम्‌ ) । ह्विजायाय 


नमित्यर्थ समासे पूर्वनिपाते यणि सुयादिकार्य प्रयोगसिद्धिः। पक्षे वाक्यमपि। 
नखनिभिन्‍न- । नलेनिर्भिन्‍्नः--नखनिर्सिन्‍नः इृत्यन्न कृद्म्रहणे गतिकारकपूवस्यापि 
गहणात्‌ “कतृकरणे कृता बहुरलूम” इति समासे, प्रातिपद्कसंज्ञायाम “सुपो 
घातुप्रातिपद्कियो।” इति सुपो छुकि, नखस्य पूर्दनिपाते विभक्तिकार्यें व तल्सिद्धिः | 
चतुर्थों तदर्थाय । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया चतुर्थीत्यनेन चतुथ्य॑न्‍्तं ग्रद्मयते । तदथ्थ, अथ, 
बकि, हित, सुख, रखित एपां इन्हृः।। चतुथ्यन्तम एतेः पड़भसि! समसस्‍्यते, स 
तत्पुरुष इति फलितम््‌ | तद्थेंत्यत्र तष्छुब्देव चहुध्यन्ताथों विवच्षितः। तस्मे 
चतुथ्यन्तार्थाय इृदू तदथम्‌ । “अर्थेन निश्यसमासः:? इति वच्यमाणः समासः। 
चतुथ्य॑न्तवाच्यभ्रयोजक॑ यत्‌ तत्‌ नदर्थमिवरि पर्यवस्यति। तदाइ--चतुथ्यन्वा्थाये- 
त्यादिना | रन्धजायेति | पाकायेस्‍यर्थः । स्थाल्यश्रतुध्यन्यवाषध्यपाका्थस्वे5पि प्रकृति- 


हो, विकल्प । भषथेग--[मश्रीकर॒ण वाचक तृतायान्त पद, भद्य वाचक समय सुबन्तक 
साथ समस्त दो, विकल्पसे | कतृकरणे-«कर्ता और करणमें जो तृतीया, वह कृदन्तके साथ 
बहुल प्रकार से समस्त हो | कृदुगअहणे--इत ग्रइणमें गतिकारक पूवंका भी प्रइण दो । 

्वतुर्थी--चदुथ्य॑न्ताथंके लिये जो है, तद्वाचक जो समथ सुबन्त उसके साथ और 
अर्थादि प्रकृतिक समर्थ सुबन्तके साथ चतुशथ्यन्त समस्त हो, विकल्पसे । 

नो2ः--“यूपाय दारू यूपदारु? यहां पर ॒'यूपाय” यह चतुध्यन्त है, श्सका अथ 
हुआ “यूप! श्सके लिये जो (दारु) है, तद्बाचक समर्थ सुबन्त छुआ “दारु सु! इसके साथ 
चतुथ्येन्त युपाय! का समास होता है। 

अधथेन--अर्थ शब्दके साथ चत्थ्यन्तका नित्य समास हो और विश्येष्य लिंगता भी दो । 








संदृशःझपितृसदृशः । मधुर: मिश्र >मधुरामभ: । ४. चतुर्थीतसपुर्षो यथा--यूपाय दारुब् 
यूंपदार । पितृभ्यां बलिध्शपितृबलिः। गोम्यो हितन्गोहितम्‌। ९० पश्चमीतत्पुरुषों यथा-चो' 
राक्ष्यं-चोरभयम्‌ । पित॒भ्यां भीतःझूपितृभीतः । पापेश्योडपेतःणपापापेत:। ६. षष्ठीतस्पुरुषो 
थथा--अमुवनस्य धरः ऋ& भुवनवरः । राज: पुरुंषः ब्शराजपुरुषपः। पिंत्रोंमक्त:-पितृभक्तः । 


प्रकरणम्‌ ] स॒ुघा-इन्दुमती-टीका ड्येपपेता । ४८६ 


द्विजाथ” सूपः । द्विजाया यवागूः । द्विजारथ पय । भूतवलिः । गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । 
गोरक्षितम्‌ ॥ पश्चमी मयेन ।श१३२७। चोरात भये चोरभयम्‌ ॥ स्तोका- 
न्तिकदराथकृच्छाणि क्तेन ।0१३६। पश्चम्या: स्तोकादिभ्यः क्षशेर। 
अलुगुत्तरपदे । स्तोकान्मुक्तः । अल्पान्मुक्तः | अम्तिकादागत्‌+ । अभ्याशादागतः । 
दूरादागत । चिप्रकृशदागतः । कृच्छादागत' ॥ षष्ठी।शेश८। सुबन्‍्तेन आग्यत्‌ । 
राज्न' पुरुषः-राजपुरुषः ॥ याज़कादिशिश्य ।श२॥६। षप्यन्तं समस्यते । वदय- 
माणस्यापचादः । द्राक्षणयाजकः । देवपूजक' । याजक, पूजक, परिचारक, परिं- 
वेषक, स्नातक, अध्यापक्र, उत्पादक, उद्ध॒तंक, होतू, पोते, भरते, रथगणफ, 





विकृतिभावविरहान्न समासः। द्विजार्था यवागूरिति | ट्विजायेयमिति विग्रद्वः। अर्थ- 
शब्दस्य निश्यपुलिड्रस्वेडपि “परवल्लिक्षमस्‌” इति पुढ्लिद्र बाधित्वा अनेन विशेष्य- 
छिड्जानुसारेण र्रीलिद्गता । चोरभयम्‌ । “चोर छसि भय सु! इत्यन्न “पद्ममी भयेन!? 
इति समासे सुपो छुकि, पश्चम्यन्तस्य पूर्वनिपाते समुदायात्सी, विभक्तिकार्थे व 
तस्सिद्धि! । स्तोकान्तिक | स्तोक, अन्तिक, दूर, एतद्थेकानि, कूछू एतानि पद्धस्य- 
न्‍्वानि क्तप्रत्ययान्तेन समस्यन्त इत्यथ्थः। अर्थग्रहणं स्तोकान्तिकद्रेषु सम्बध्यते। 
स्तोकान्मुक्त.। 'स्तोक डसि, मुक्त सु, इत्यत्न “स्तोकान्तिकदूराथ्थंकृष्छाणि क्तेन”? 
इति समासे, प्रातिपद्कत्वात्सुपो छुकि प्राप्ते, 'पश्चम्याः स्तोकादिभ्यः” इति 
पत्चग्या अलुकि, “टाढसिब्सामिनात्य्याः” इति डसेरादादेशे सवर्णदी्घ, सम्ुदा यात्सो, 
रुव्वे विसगें च तत्सिद्धिः। राजपुरुष.॥ 'राजनू अस्‌ पुरुष स! इस्यछोंकिकविप्रह- 
वाक्ये “बष्ठी? इत्यनेन समासे सति “सुपो चातुप्रातिपदिकियो!” इति सुब्लुकि 
अन्तर्व॑र्तिनीं विभक्ति प्रव्ययलक्षणेनाश्रित्य “नछोपः आतिपद्कान्तस्य” इति नछोपे, 
विभक्तिकार्य च कृते 'राजपुरुष” इंति सिद्धम्र। याजकादिश्यश्वेति । याजकादिसण- 
पठितेः षछ्यन्त॑ समस्यते। ज्राह्मणयाजकः, देवपूजक । बआह्मणस्य याजकः-देचस्य 


(नजर छा इंललललललन“बईब अल अल बाई ाााााााा मा ाााांउरर9भंभंंएएएए्घग्घ्ग्एए्म्म्भ्घ्मघमभ्भशशशशणशनशना॥शशरशणशश#/॥शशशशनना॥॥ल्‍/५एकाशशशशशशशशशशशणश नाना 


पदञ्चनमी भयेब-भयप्रकृतिक सम सुबन्तके साथ पद्चम्यन्त समस्त दो, विकल्पसे । 
स्तोकान्तिक--क्ान्त प्रकृतिक समथ सुबन्तके साथ स्तोकादि समस्त दो, विकहपसे । 
पश्चम्याः--स्तोकादिसे पर पत्ममीका अलुकू दो, उत्तरपदके परे । 

षष्ठी--समर्थ सुबन्तके साथ प्ठयन्तका समास दो यथाज्कादिमिश्व--याजकादि 





नराण पति: ८ नरपतिः। ७ सप्तमीतस्पुरुषो यथा--अक्षेषु शौण्ड: - भ्रक्षणीण्डः । कमंणि 
कुशल: «८ कमकुशल: ॥ कपालयोः सिद्द: ८ कपालसिद्धः । हत्यनित्यव्यधिकरणः | 
अथ नित्यः। स दिविधः । सुबन्ततमासः कृदन्तसमासश्रेति । तत्र नित्ये व्यधिकरणे 


86० मध्यसिद्धान्वकोमुदी-- [ तत्युरुष- 


पत्तिगणक, इति याजकादिः ॥ ( ग़ुणात्तरेण तरलोपश्थ )। तरबन्त॑ यद्‌ 
गुणवाचि तेन समास" । सर्वेषा श्वेततर -सवश्वेत । सर्वेषा महत्तर -स्महान्‌ 0 
न निधारणे २२११०। षष्टी न समस्यते | नृणा द्विजः श्रेष्ठ- ॥ पूरणगुण- 
सुहिताथंसदव्ययतव्यसभानाधिकरणेन ।१५२॥११॥ पूरणायर्थ सदादिभिश्व 
षष्टी न समस्‍्यते । प्रणे-सता पषड़ः। गुणे-काकस्य काण्ण्येप्‌ । सुहितार्थास्तृ- 
प्त्यथो" फजात्रा सहित | सन-द्विजस्य कुर्वन्‌ कुर्तवाणो चा । ब्राह्मणस्य छृत्वा । 
पूर्वो्तरसाहचर्यात्‌ कृदव्ययमेव गृह्मते । तेन तदुपरीत्यादि सिद्धम्‌ । ब्राह्मणस्य कतें- 


सुबादिकाय “ब्राह्मणयाजक” दिवपूजक? इति रूपे भवतः । ग्रुयादित । 
गुणाव्‌ गुणवाचकात्‌ यः तरप लेन तरबन्तेन समासस्तरपो लोपश्चेत्यथ 
सबश्वेत. । सर्वेषां श्वेततर इति विग्रहे 'गुणात”! इति समासे खुब्छुकि 
तरपो छोपे सुबादिकाय 'सवश्वेतः इति रूपस्‌ । सवमइान्‌ । सर्वेषां मद्तत्तरः 
सर्वमहानिति विग्नहे समासे सुब्लुकि तरपो छोपे षष्ठयन्तस्थ पूवनिपाते सुबादि 
कार्य 'स्वंमहानः इति रूपस्‌। न निर्धारण शति। “पषष्ठी? इत्यतः पष्ठीस्यनुवतत ४ 
पष्ठी न समस्यते निर्धारणे। नृणां द्विजः श्रेष्ठ, अन्न नृषु ट्विजस्य ओषत्वेन निर्धारण- 
व्वान्न समास हत्यथः | पूरणंति। अन्नापि षष्ठीत्यनुवतंते “न निर्धारणे? इत्यतो नेति 
च। क्रमशः ठदाहरति । पूरणे 'सतां षष्ठ” अन्न षष्णां पूरणः पष्ठ इति पूरणांथप्रत्य 
यत्वेन न समास४ | गुणे 'काकस्य काष्ण्यस्‌ अन्न कृष्णो गुणह्तस्प भावः काष्ण्यम््‌ 
इति गुणेन न समासः | सुद्ितार्थासतृप्त्यर्थाः 'फलानां सुहितः” अन्न सुहितस्य 
योगे न समासः । सत-द्विजस्य कुवन-हर्वाणः? अन्न शतृशानचोः 'तो सत्‌! इति 
सत्संशाविधानानन तेन षष्टयन्तस्थ समासः । अव्ययम्‌-बाह्मणस्य कृत्वा 'क्त्वातो- 
सुन्कसुन ? इति क्त्वाप्रत्ययस्याव्यये परिगणनात्‌ न तेन समासः | क्दव्ययस्थेव 
अहणणं भवति न तद्धितस्य, तेन “'तदुपरि? इत्यादीनां सिद्धि! संभवत्येवेत्रि भावः | 
तब्य-ब्राह्मणस्य-कतंव्यस? इहति तब्यान्तेन न समासः। समानाधिकरणानां समा- 


प्रकृतिक समथ सुबन्तक साथ पष्ठथन्तका समास हो, विकरपसे । गुणात्तरेण--तरबन्त जो 
गुणवाची शब्द, उसके साथ षष्ठयन्त समस्त हो और तरप्‌ ग्रत्ययक्रा लोप भी दो । 
न निर्डारणे --निर्धारणमें ( 'यतश्व निर्दारणे' से विह्ित ) जो षष्ठी, वह सुबम्तके साथ 
समस्त नहों हा । 
प्रणगुण-पुरण, शुण और सुद्दिताथंक अत्यय तथा सत्‌ ( शत-शानच्‌ ), अंब्यय, 
तव्यय और समानाधिकरणके साथ पष्ठी समस्त नहों दो । 


तखपुरुषे खुबन्तसमाधों यथा--द्िजाबाध्य -रद्विजायों ( बेढुः )। पितस्यामियन्पितर्या: 
( पूआ )। देवेस्य श्द &देवाथम्‌ ( हुथिः )॥ अतिक्रान्तों मालाम>भतिमालः | अवकुष्टः 


प्रकरण | सुथा- इचदुमतो-टीकाइयेपेता | ४६१ 


व्यम्‌ । तक्षकस्य सर्पस्य ॥ क्तेन थे पूजायाम ।शश१२। मतिबुद्धीति सूत्रण 
विहितो य क्तस्तदन्तेन षष्की न समस्यते । राज्ञा मतो बुद्ध: पुजितों वा ॥ अधि- 
करणवाचिना च शशर३। क्षेत्र षप्ठी न समस्यते । इद्मेषामासितं गर्त भुक्ते 
वा ॥ कर्मणि च।शश१्छा उमयग्राप़ै कर्मणीति या षट्टी सान समस्‍्यते । 
आश्चयों गया दोहो्गोपेन ॥ तृजकाभ्यां कतोरि ।शश१४॥ कन्रेथेतृजकाभ्या 
घड़्या न समास । अपा खष्टा । वज्॒स्य भर्ता । ओदनस्थ पाचक' ॥ कतरिच 
।शश१६। कर्तरि प्रथा अकेव न समास- । भवत- शायिका ॥ पूर्वांपराधरोत्तर- 
मेक देशिनेकाधिक रणे ।श२। १! अवयविना सह पूर्वादय समस्‍्यन्ते, एकत्व- 
संख्याविशिष्टश्वेद्‌वयवी । षष्टीसमासापवाद । प्रव॑कायस्य-पूर्वंकाय । अपरकाय' 
एकदेशिना किप््‌ ? पूर्व नाभे कायस्य | एकाधिकरणे किम? पृ्वेश्छात्राणाम्‌ । ञ्थघ 
नपुंसकम्‌।२२२। सर्मांशवाच्य वेशब्दो नित्य क्लीबे स आउचन्‌ । अध पिप्ल्या'- 


नमधिकरण ययोयेंबां वा तैने समासः। अधिकरणेति | क्तान्तेन पष्ठी न समस्‍्यते । 
अन्न 'पष्ठो? इत्यतः षष्ठीति 'न निर्धारणेः इत्यतो नेति च तथा क्तेन” इत्यत: 
क्तेनेति च अमुवर्तेन अधिकरणवाचिनेनि क्तस्थ विशेषणस्‌ ॥ अधिकरणाये 
विहितेन क्तेन षष्ठथन्त न समस्यते । तेनेदु्मेषामासितमित्यादि न समस्यते । 
कण चेति । “उभ्यप्राप्ती कर्मणि? इति पष्ठी न समसस्‍्यते । “गवां दोह अन्न न सम- 
सनमुभयश्नापषकर्मणः षष्ठथा निषेघात्‌। ठजेति। अन्नापि 'पष्ठी? हत्यनुछ्त्त विपरिण- 
स्यते । भपां स्तरश-अजस्य भर्ता। अन्न तृजन्तस्य स्ष्टपदस्थ स्ृपदस्य च॑ धओदनस्य 
पाचकः इस्यत्राकन्तस्थ न षष्ठथन्तेन समासः। कतरि चेति। कतरि षष्ठथा न 
समासः। अन्नाक्रेति चानुवर्तते । मवतः शायिका + अन्नाकन्तत्वे न समासः। निषेधात्‌ ॥ 


क्तेन --यतिबुद्धिपूजा्यस्थ/ इस सूत्रसे विहित जो 'त्तर तदन्‍्तके साथ षष्ठी समस्त नदी हो। 
अधिकरण--अधिकरणवाची जो कल तदन्तके साथ षष्ठी समस्त नहीं दो । 
कर्मणि च--'उभ्रयप्राप्तो कर्मंणि? इस सूत्रसे विहित जो पष्ठी, वह ससस्त नहीं दो । 
तृजकाम्याँ--कर्रथंक 'तुच! भौर “अक! के साथ पड़ी समस्त नहीं हो । 
कर्तरि च--कर्तामें विहित जो षष्ठी वह 'अक! के साथ समस्त नहीं हो। 
पूर्वापरा--यदि एकत्व संख्याविशिष्ट अवयवी हो तो, अवयववाची के साथ पूर्वांदि 
समय सुबन्त समस्त हो, विकश्पसे। अर्ढ नपुंसकस्‌--समाशवाची नित्य नपुंसक अधे 


हद बम 6 लए मल लीगेए कल और लत) के जि 5- लि कफ सिलेक जीत >किस आफ मील रट ८ अल पलक 
को किलया ४ अवको किल, । परिग्लानोउध्ययनायम-पयध्ययन: ॥ निष्कान्तः कोशाम्ब्या: # 

निष्कौशाम्वि: । निश्ये ध्यधिकरणे तप्पुरुषे क्रदस्तलमासो यथा--प्रकषण नीतःस्प्रणीवः। 
सम्यक्‌ मंतः व संमतः । अनुलक्येण गतः ध्व अनुगत:। दुःखेन जेयाः दु्जयः। सुखेन गम्यःछ० 


छेह२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ तत्पुरुष- 


अधपिप्पती ॥ ( एकविभक्तावषष्ठयन्तवचनप््‌ )। इत्युपसजलरसंज्ञाबाधाडुस्वो 
ले । क्लीबे किम्‌ ? ग्रामाध । द्रव्येक्य एवं । अधे पिप्पलीनाम ॥ टितीयतृतीय- 
चतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्यथाम ।शशश॥ एतान्येकदेशिता सह प्राम्बद्दा । द्वितीय॑ 
भिक्षाया -द्वितीयजिक्षा । एकदेशिना किम्‌ १ द्वितीय मिक्षाया मिक्षुकस्य । अन्यतर- 
स्याग्रहणसामर्थ्यात्‌ प्रणगुणेति निषेध बाधित्वा पत्ने षष्ठीसमास' | भिक्षाद्ितीयम्‌ 0 
प्राष्तापन्ने न द्वितीयया ।शश४ पत्षे-द्वितीयाश्रितिति समास । आआप्तो जीवन 





अथपिग्पली । अच सु पिष्पछठी उस? इत्यत्र “अध नपुसकम्” इति ससासे समास- 
स्वाह्मातिपदिकत्वेन सुपो लुकि, “प्रथमानिदिंश समास उपसजनस्र” इत्युपसजन- 
संज्ञायाम “उपसर्जनस्पूरवंम!! इति अध॑शब्दस्य पूर्वेनिपाते. समुदायात्सो 
विभक्तिकार्य तत्सिद्धि! । अन्न पिष्पलीशब्दस्य विग्रहे नियतविभ्नक्तिकत्वेडपि 
“पकवि्भिक्तावषष्ठधन्तवचनमस्‌”? इति निषेधादुपसर्जनत्वाभावान्न हस्व इति भावः 
एकविभक्ताविति । एकविभक्तिचापूवनिपाते? इस्युपसजनसंशाबाधे5षष्टथन्तमितति 
-ज्ैेयम्‌ । तेन पष्टयन्तस्योपसर्जनत्वाभावावहस्वादिकाय नेति ! द्वितीयतृतीयेति । 
पूचपरा? इत्यतः एकदे शिनेति अजुषज्यते | अन्यतरस्याप्तिति दिकल्पः । द्वितीयभिक्षा । 
द्वितीय भित्षाया इति विश्नहे 'द्वितीयः इत्यनेन समासे 'प्रथमा? इति छितीयस्यो- 
पसर्जनसक्ञायां 'उपसर्जन पूर्व” इति तस्य पूर्वनिपाते सुब्छुकि सुबादिकाय रूपस । 
महाविभाषयेव सिद्धे अन्यतरस्यांग्रहणसामध्यांत्‌ 'पूरणयुगः इति निषेध बाद्वित्वा 
पष्ठीध्रमासः। भिच्याद्रवीयम्‌' भिक्षाया द्वितीय इति विग्नहे 'षष्ठीः इति समासे 
सुब्छकि भिक्तापदस्योपसर्जनत्वे पूर्वनिपाते सुबादिकार्थे रूपम्र। प्राप्तिति | पते 
शब्द, सम्रथ सुबन्तक साथ समस्त हो, विकल्पत । एकविभक्ताव--एकविर्भाक्तचा- 
पूवनिपाते? इस यूत्नसे नियत विभवत्यन्त पष्ठयन्तकी उपसर्जनसज्ञा नहीं दो । 

हितीय--द्वितीयादि सुइन्‍्त एकदैशी ( अवयवी ) के साथ समस्त दो, विकल्पसे। 

नो2/--- द्वितीय भिक्षाया भिक्तुकस्य' यहाँ पर “द्वितीय” का अ्वयवी 'मिक्ुक! नहीं दे 
किन्तु 'भिक्षा? है। अतः भिक्तुकके साथ (द्वितीय! का समास नहीं होगा । किन्तु भिक्षाके साथ 
दोसकता है और “द्वितीयभिक्षा मिन्षुकस्य' ऐसा वाक्य भी वन सकता है । 

प्राप्तापल्षे च--पाप्त और आपन्न शब्दोंका द्वितीयान्तशरे साथ समास ( , विकत्पसे 


अन्‍य» #नामरकनन न अमिक५, ८9 “ करमियक-पह री कक 9. 


सुगमः । विशेषेण नेयः 5४ विनेय: । श्रधिक पाति ८ अ्रधिप: । परितोड्टन & पथ टनम्‌ । अभितों 
गप्मनस्‌ ब्य भभिगमनस्‌ । आसमन्तात्कषंणम्‌ ७ आकषणम्‌ । कुम्भ॑ करोति 5+कुम्भकारः 
छाभ्याँ पिबति +-द्विंप: । पदुाज्जात ८ पदुजम्‌ । आखुनामुत्थानम्‌ धन आाखुत्थ:। स्वर्ग तिष्ठन् 
उति « स्वस्थ: ।. कुरुषु : चरति ८ कुरुचरः । दूरं पश्यति ० दूरदर्शां । हृति नित्यः। 








प्रकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमती-टीकादइयेपेता । ४६ ३ 


आप्तर्जीवन । जीवनप्राप्त । आपन्न्जीवन । जीवतापन्ञ । इह सूत्र द्वितीयया अ 
इति छित्त्वा अकारोडपि विधायते । तेत जीविका याप्ता स््रा क्तजीविका । आपन्नजी- 
विका ॥ कालाः परिमाणिना ।0२५४५। परिच्छे बवाचिता सुयन्‍्तेन सह काला 
समस्यन्ते । मासों जातस्य यस्य स मासजात” ॥ खष्तमी शोण्डे: रा शछ०] 
सप्तम्यन्त शौण्डादिभि" आ्राग्वत्‌ । अक्षेत्र शौण्ड -अक्षशौग्ड । शौम्ड, धूते, 
कितव, व्याड, प्रवीण, संचीत, अन्तर, अबि, पढु, पश्डित, कुशल, चपल, जिघ्ुण, 
इति शौग्डादिः ॥ द्विताया तृतीयेत्यादियोगविभागादम्यत्रापि द्विंतीयादीना प्रयोग- 
वशात्समासे ज्ञेय- ॥ दिक्‍्खसंख्ये सज्ञायाम्‌ ।श१।४० विशेषणं विशेष्येण 
बहुलमित्येव सिद्धे सज्ञायामेवेति जियमार्थ सूत्रम्‌ । पूर्चेबुकासशमी । सप्तषेय * 
तेनेह न,-उत्तरा वृक्षा-। पत्च ब्राह्मणा' ॥ वडितलार्थोत्तरपद्समाहारे चर 





पदे छ्वितीयान्तेन पघमसस्‍्येते पुवनिपातनायेदस। प्रापतजीवन"-आपन्नजीवन: । आप्तः 
आपन्नः जीवनसिति विग्रहे आपापन्ने च द्वितीयया? इति समासे सुब्लुकि प्राप्ता- 
पन्‍नयोः पूवनिपाते सुबादिकार्य रूपे मवतः। तबसावे 'द्वितीयाश्रितः इति समासे 
द्वितीयान्तस्य पूर्दनिपाते 'जीवनप्राप्तः-जीवनापन्‍न- इति रूपे भ्वतः। तदभावे 
विभाषाधिकारात्‌ षष्टयन्त वाक्यमपि। स्रीत्वेषप उदाहरति। अन्न आसापन्ने उ 
'द्वित्ीयया? इति सूत्रे द्डितीयया-अ हुति पद छिद्यते। तेन जीविकां प्राप्ता-भापन्ना 
वा जीविकाप्राप्ता जीविकापन्‍ना इति ग्रकृष्ट साध्यते । काला इति । परिमाणं परि- 
चछेदकमस्यास्तीति परिमाणी-परिच्छेथस्तेव काछवाचकाः समस्यन्ते | मासजातः । 
सासो जातस्य अस्य इति विग्हे परिच्छेदक मासः परिमार्ण तत्‌ अस्यास्ति स 
जातः परिष्छेय्स्तद्वाचकपद॑ जात इति तेन समासे सुब्छुकि सुबादिकायें 
“मासजातः इत्यस्य सिद्धिः। अक्षशौण्ड. । “अत्त सुप शोण्ड सु? इत्यनत्र “सप्तमी 
झोण्डेः? इति समासे सप्तम्यन्तस्थ प्रथमानिर्दिष्व्वास्पूवनिषाते सुपो छुकि, विभक्ति- 





और द्वितीयान्तकों अकार आदेश भो शे। कालाः परिमाणिना--परिच्छेयवाची छुबन्तके 
साथ कालवाची सुबन्तक्ा समास दो, विकल्पसे । सप्मी शौण्डे:--शौण्डादि प्रकृतिक समर्थ 
सुबन्तके साथ सप्तम्यन्त समस्त शो, विकलपसे | दिक्संख्ये-दिग्वावी ओर संख्यावाचीका सज्ञामें 
ही समानाथिकरण समर्थ सुबन्तके साथ समास हो, विकल्पसे । तद्वितार्थो--नद्धितार्थके 
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अथ समानाधिकरणस्तत्पुरुषः। स द्विविधः । नित्यानित्यमेदात्‌ । नित्योडपि ब्रेपा-- 
कुदन्‍्तसमासः, सुबन्तसमास+ सख्यापूवेपदश्चेति । तन्र नितये समानाधिकरणे तत्पुरुषे 
कृदन्तसमासो यथा--उत्तानः शेतै-उत्तानशयः | अवमूर्षा शेते-अवमूष शयः । ( अवनतोः 


४६७ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- तत्पुरुष- 


श१५१ तद्धिता्थ विषप्रे उत्तरपें च परत समाहारे च चाच्ये दिक्‍संख्ये 
आग्वत्‌ । पू्वेस्था शालाया भव -पौवशाल इति समासे कृते । ( सबनाम्नों वृत्ति 
मात्र पुंचद्धावः ) ॥ दिकक्‍पूृथपदादसंज्ञाया अं ॥8२१०७ असस्‍्माद्धवायर्थ 
भ॒स्यादसंज्ञायाम्‌ " तोद्धेतेष्वचचामादेः ।॥२११७ जिति णिति च तद्धिते 
अचामादेरवों दृद्धि स्थात्‌। यस्येति चा। पौवंशाल' । पूर्चा शाला प्रिया 
यस्प्रेति त्रिपदे बहुब्नीहों कृते प्रियाशब्दे उत्तरपदे पृर्वयोस्तत्पुरुष: । तेन शालाशडढे' 
आकार उदात्तः । पूचेशालाग्रिय । दिक्षु समाहारों नासत्यमभिधानात्‌ ॥ ( संख्या- 
यास्तद्धिताथ-) | षण्णा मातृणामपत्य॑ षाण्मातुर । मातुरुत्संख्यासंभद्रपूर्वाया'” 
इति वक्ष्यमाणो5ण्‌ | पत्च गावों घन अस्थरेति त्रिपदें वहुतीहो अचान्तरतत्पुरुपस्य 
विकल्पे श्राप्ते ॥ ( इन्द्वतत्पुरुषयो रुसतरपदे नित्यसमासव्चनम्‌ )॥ गोर- 
तद्धितलुकि ।४॥४६२ गोच्न्तात्तत्पुरुषाइच स्यात्समासान्तों न तु तद्धितलुकि । 
पश्चणगवघत ॥ संख्यापूवों द्विगुः ।२१॥५४५ तद्ितायेत्यत्रोक्त- संख्यापूर्वों द्विगु ॥ 


कार्य च कृते तत्सिद्धि!। पौषशाल' । पूर्वस्यां शाक्ायां भव! इत्यर्थे “तद्धितार्थोत्तर- 
पदुसमाहारे च” इति समासे कृते “दिक्पूवंपदात्‌” इति जप्रत्यये कृते “यस्येति 
च” इत्याकारकोपे “तद्वितेष्वचामादेः” इति आदिधुद्धो, “सर्वनाम्नो धृत्तिमात्रे 
पुंबद्धावः” इति प'ूर्वा? इृश्यस्य पुंवरवे, समुदायस्य एकदेशविक्रतन्यायेन प्राति- 
पदिकत्वास्खी, रुव्वे बिसर्ग च “पोचंशालः” इति। पशन्नगवधनः | पत्च गावो धन 
यस्य स॒पत्चगवधनः--हत्यत्र 'प॑श्चन-जस , गो-जस्‌, धन सु! इति श्रिपदे बहु- 
न्ीही अवान्तरपश्चगोशब्दयोः “तद्वितार्थोत्तरपद्समाह्ारे च” हति वा समभासे 
प्राप्ते “इन्ह्॒तत्पुरुषयोरुत्तरपदे निव्यसमासवचनस्र” इति निल्‍ये समासे कृते “सुफो 
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विषयमें उत्तर पदके परे समाहार वाच्यमें दिग्वावक भर सख्वावाचकका समा हो, विकल्पसे। 
स्वनाग्नो--सवेनामाको वृत्तिभात्रमें पुवक्भाव हो । दिक्पूवपदा--दिक्पूवपदक 

( समास ) से भवादि श्र्थोमि 'अ' प्रत्यय हो, असज्ञामें । तद्धितेष्चचामादेः--अचों के मध्यमे 
आदि अचको वृद्धि दो, जित-खित्‌-तद्धित प्रत्ययके परे | हुन्द्ृ॒तत्पुरुषयोः--पसमासचरमाव- 

यव उप्तरपदके परे अवान्तर इन्द्र और तत्पुरुषफ़ी नित्य ही समास होता हे । 

गोरतद्वित--गोन्त तत्पुरुषसे समासान्‍्त टच? प्रत्यय हो, परन्तु तद्वितलुकुपें नहीं दो । 
संख्यापूवो-- तद्वितार्थोश्तरपदसमादरे वा! इस सूज्रसे विहित सख्यापूवंकका समास 
आूर्धा यस्य सो3वमृर्धा । अधोसुखः शेते इत्यथ:)। पूवें: सरति-पूवे सरः। निश्ये समाना- 
जिकरणे तत्पुरुष सुबन्तसमासों यथा--कुत्सितः पुरुष: «« कुपुरुष: | कुत्सितो 5श्व: कऋ् क- 
<दहृव३ । ईषदुष्ण ध्य को ध्णं, कवोष्यम्‌ । कुत्सितः सखा४-किलद्या । प्रगत आाचाय+खधप्राचार्य: ) 





|] 





प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमतो-टीकाइयेपेता । ४६४ 


ट्विगुरेकबंचनम्‌ ।शछरे। दविगवर्थ समाहार एकवत्स्थात्‌ ॥ ख नपुंसकम्‌ 
।श४१७ समाहारे हिंगुद्वेन्द्श वपुंसक स्थात्‌ । पश्चाना गया समाहार -पत- 
गवम्‌ ॥ विशेषणं विशेष्येण वहुलम ।९१४७ भेदक॑ भेग्रेव समानाधिकरणेत्त 
बहुल॑ प्राग्वत्‌ । नीलसुत्पलं-नीलोत्पलम्‌ । बहुलग्रहणात्कचिन्नित्यम्‌ ,-कृष्णसप: । 
कचिन्न,-रामो जामदगन्य.॥ ( अपरस्याथे पश्चणावों वक्तव्यः)॥ अपर- 
आसावधश्व पक्चाथ ॥ सन्महत्परमोत्तमोत्कष्ठाः पूज्यमानेः 0१5१ सह 
समस्यन्ते । सदेध'।। आन्मह्ृतः समानाधिकरणजातीययोः ॥द्वश७छद। 
महावेयाकरण ॥ तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः।१५४२ पुंच- 


त्कमंधारयजातीयदेशीयेषु ।द्वश४श कर्मघारये जातीयदेशीययोबश्थ परतों 
कफ पी से सर पक तय“: ५। व 02 29८ २ अ (४0 + 94 लि लत 0 सप 


धातुप्रातिपदिकियो:” इति सुपो छुकि, पश्चन॒शब्दस्य नकारस्य “नलोपः प्रातिप- 
ढिकान्तस्य” इति छोपे “पश्चगो? इत्यस्माव्‌ “गोरतद्धितलछुकि? इति टसि, अनुब- 
न्धलोपे अवादेशे 'पद्चणव” इति बहुब्ीहावन्तरे जाते बहुचीहिसमासस्थापि प्राति- 
पढ़िकत्वात्‌ सोलोंप, समुदायात्‌ सो, रुवे विस्॒र्ण च तत्सिद्विः। न्बगवम्‌। पद्नानोां 
गयां समाद्दारः हस्यन्न “तद्विताथोत्तरपद्समाहारे च” इति समासे सुपो छुकि, 
पश्चनशब्दस्य नलोपे “गोरडितल्ुकिःः इति दि, दचयोछापे, 'पत्च गो क्र! इति 
भूत “एचोडयवायादः” हत्यवादेशे, “संख्यापूर्वों ट्विगुः” इति हिगुस्सशायास्र , 
“ड्विगुरेककचनस््‌” इति एकवचने सो, “स नपुंसकम्‌” इति नपुंसकत्वात्सोरमि, पूर्व- 
रुपस्वे च विद्विते 'पत्चगवर्स! इति घिद्धम्‌। पनश्यामः। अन्न घनशव्दो घनसहरशे 
लाक्षणिकः । 'घन सु श्याम सु? भत्न “उपमानानि सामान्यवचने:” इति समासे, 


सुपो छुकि, उपमानवाचकस्य घनशब्दस्थ पूवनिपाते, विभक्तिकार्य च तत्सिद्धिः। 


दिगुसंज्ञक हो । द्विगुरेकवचनमस्‌--द्विग्वर्थ समादार एकवत्‌ दो । स नपुंखकसू--ममाइारमें 
द्विगु और इन्द्र नपुंसक लिंग हो | विशेषणं--विशेषण ( भेदक ) और विज्वैष्य ( भेद्य ), 
समानाधिकरण समर्थ सुबन्‍्तके साथ बहुलप्रकासे समस्त दो ! अपरस्याद्धे--अपरको पश्चमाव 
( पश्चादेश ) दो, भद्ध शब्दके परे । सन्‍्महत्परमो-“सदादि प्रकृतिक छुबन्तका पूज्यमान 
प्रकृतिक सम सुबन्तके साथ समास हो, विकल्पसे। आन्महतः--महत्‌? शब्दको आकारान्त 
आदेश दो, समानाधिकरण औौर जातीयर प्रत्ययके परे । तत्पुरुषः समानाधि--समानाधि- 
करण तत्पुरुष कंघारय संशक हो । पुंवल्कर्म--भाषितपुस्कसे पर ऊछका अभाव है जिसमें, 
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सागेः ऋ विमागं: । नित्ये समानाधिकरणे तत्पुरुषे संख्यापूर्वपदो यथा-सप्त ऋषिसश- 
काइझ सप्तपेय३ । 


६८ मध्यसिद्धान्तकोसदी-- [ तत्पुरुष- 


भाषितपुंरकात्पर ऊह्मावों यस्मिस्तथाभूत॑ प्च पंचत्‌ प्रणीभ्रियादिष्वप्राप है 
पुंचद्धाचोब्नेन विधीयते । महातवमी । कृष्णचतुदंशी । महाप्रिया । पूज्यमाने किम १ 
उत्कृष्टो गौ, पढ़ादुदबुत इत्यर्थ | उपमानानि सामान्यवचनेः ।श१५५ 
घनश्याम” ॥ उपमितं व्यात्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ।श१५६। पुरुषो 
व्याप्र इच युरुषव्याप्र । सामान्याप्रयोगे किप््‌ ? पुरुषी व्याप्र इबव शूरः ॥ 
( शाकपार्थिवादीनाम्नत्तरपद्लीपश्च )। शाकप्रिय- पार्थिव शाकपार्थिव- । 
देवजाझ्षण ॥ कडारा। कमघारये ।॥शशरे८। कडारादय शब्दा कमें- 
घारये वा पूव॑ अ्रयोज्या , कडारजेमिनि. । जमितिकडार' || मयूख्यसकाद- 
यश्वथ ।श १७२ एते निपात्यन्ते । मयूरों व्यंसको-मयूरव्यसक'। व्यंसको 5 धूते । 
उदकू च अवाक्‌ च-उच्चावचम्‌ । निश्चित च प्रचितं च-निश्चप्रचम्‌ । नाझिति 
किचन यस्य स--अकिचन ॥ (आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्पे) | अश्नीत 


शाकपाथवादीनामिति । “चर्णों वर्णन” इति सूत्रभाष्ये हृदं॑ वातिक पठिलस्‌ । 
शाकप्रिय/ पायिवः शाकपाथिव: | झाकः प्रियः यस्य स शाकप्रियः। “वा प्रियस्थ!” 
इति प्रियशब्दस्य परनिपातः | शाकपग्रियश्वास्ों पार्थिवश्च इति विग्नहे बहुत्रीहिगर्भो 
विशेषणसमासः। तत्न पूवंखण्डे बहुतीहो उत्तरपदस्य प्रियाशब्दस्य छोपः । 
कडारा इति। पूर्वनिपातनायेद्स। तच्च पू्वेनिपातनं विभाषयेति बोध्यस्‌। कडार- 
जैमिनि.-जमिनिश्डार: । कडारश्रासों जेमिनिश्वेति विग्नहे 'कढाराः इृति निपात- 
शासत्रविधानाससमासे कडारस्य वा पूर्वनिपाते सुबादिकायं उभसयरूपसिद्धिः | 
मयुरेति | निपातनमेतेषास्‌ । मयूरव्यंसक:। लिपातनात्समसनम्‌ । उच्चावचस्‌। उद्दु« 
क्चावाक्चेति विग्रहे निपातनादुष्चावचादेशे रूपस््‌। निम्चप्रचम्‌ । निश्चित व 
प्रचितं चेति विग्रहे निश्चप्रचादेशे खुबादिकायें रूपस्‌। आख्यातसिति | क्रियायाः 


ऐसा जो पूवपद, उसको पुंबद्धाव हो, कमंपारथ समासम ओर जातीयर तथा देशोयर्‌ 
प्रत्ययके परे । उपसानानि--उपमानवाची जो छुबन्‍्त, बइ समानाधिकरण सामान्यवर्स वाचक, 
समर्थ सुबन्तके साथ समस्व दो । उपभिते--उपमेय वाचक जो सुबन्त, वह उपमान वाचक 
व्याप्रादि प्रकृतिक समर्थ सुबन्तके साथ समस्त दो, यदि साधारण घसका प्रयोग नहीं रहे! 
शाकपार्थिवादिना--शाकपार्थिवादिकी सिद्धिके लिये उत्तर पदका लोप हो । 
कडाराइ--कडा२! आदि शब्दोंका कर्मंघारय समासमे विकर्पले पूवनिषात हो। 
मयूर--मयू रव्यलकादि निषातन हो । आख्यात-प्राख्यात ( तिडन्त ) का झाख्यात 





भथ अनित्यः सामानाधिकरणः। स॒ द्वविधः नम तत्पुरुषः कमधारयश्वेति। तत्र नझ्‌ 
तत्पुरुषों यथान्न्न बाह्य: ््ैू भन्राह्मण: । न अश्वः & अनसख:; । 


प्रकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमतो- टीकाइयो पेता । ७६७ 


पिवतेत्येव॑ सतत यत्राभिधीयते सा-अश्नीतपिबता । पचतशब्जता । खादतमोदता । 
नास्ति कुतों भय॑ यध्य स'--अकुतोसयः । अन्यों राजा-राजान्तर्म्‌ । चिदेच- 
चिन्मात्रम ॥ नञ्म्‌।२२६।॥ सुपा प्रावत्‌ । नलोपो नजञ्म) ।द्वाशे७३| नमो नस्य 
लोप उत्तरपदे । न ब्राह्मण -अब्राह्मण. । तस्मान्नडचि ।दाशा७४। लुप्तनकाराज्न 
उत्तरपदस्याजादेतुंट । अनश्व. । नेकपेत्यादो तु नशब्देन सह सुप्सुपेति समासः । 
कुगतिप्रादयः.।२॥२॥१८। एते समर्थन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सित. पुरुष-कुएु- 
रुष' | ऊर्योद्च्चिडाचश श०ा<श। ऊर्यादयर्च्व्यन्ता डाजन्ताथ क्रियायोगे 
गतिसंज्ञाः स्थु । ऊरीकृत्य | उररीह्षत्य ।शुक्कीकृत्य। पटपटाकहृत्य। (कारिकाशब्दू- 





सातत्यं तस्मिन्‌ । क्रियाया अविरतो भख्यातमाख्यातेन समस्यते स तत्पुरुष 
इत्यथः । अश्नीतपिबता-पच्रतभृज्जता-खाद्तमोदुता । भन्न क्रियाया पुर बोधा- 
शस्पाश्र स्रीत्वाद्यवयादिकार्य रूपाणि। अकुतोभयः-राजान्तरस्‌-चिन्माश्रम-इस्यादि्‌ 
मयूरव्यंसकादित्वास्साघूनि। अनश्व'। “न अश्व सु! इत्यन्न “नज” हति समासे 
सुपो छुकि, न पृवनिपाते, “नलछोपो नजः? इति नकारस्य छोपे 'अ अश्वः इति 
जाते “तस्मान्नुडचि? इति अश्वगताकारस्य नुठि, उटि गते, टिक्वादायाकयबे 
भूते 'अ नू अश्वः इति जाते, संयोगे ऊृते विभत्तिकार्य च तत्सिद्धि!। ननु 'नेकघा? 
इत्यत्रापि नन्समासे “नकछोपो नजः” हति नकारस्य छोपे “तस्मान्नुडचि? इति 
न्ुटि, अनेकधेत्येव स्यादित्यत आह--नेकपेत्यादो त्विति। एतदर्थमेव “नज” इति 
सूत्रे “नलोपो नजः” इति सूत्रे व अकारानुबन्धग्नरहणसिति भावः। छरीकृत्य 
ऊरीत्यव्यय मझ्जीकारे, तस्य “ऊर्या दिश्विदाचश्च” इति गतिसज्ञायाम्र'कुणति* 
प्रादयः” इहति “कृत्वा? इत्यनेन सह गतिसमासे “समासे5नब्पू्व कत्वो स्यप% 
इति कसा! इत्यस्य स्थाने ल्यपि, छपयोरित्संज्ायाम् कोपे च जऊरीकृू यः 
इति भूते “हस्वस्य पिति कृति तुक” इति तुगागमे उकि गते, कित्तवादन्त्या- 
वयवे जाते, तस्मात्सो, “अव्ययादाप्सुपः” इति सुप्रो छोपे च तत्सिद्धम्र 





( तिडनत ) के साथ समास हो, क्रियाके सातत्य ( नेरन्तय ) गम्यमान रहनेपर | 
नजू--नज! का बमये सुबन्तके साथ समास हो, विकरसे। नकोपो--नज्‌? के नकार- 

का लोप हो, उत्तर पदके परे। सस्मान्नुडचि--लुप्तनकारक 'नञ! से पर अजादि उत्तर 

पदको नुट दो। कुगति--कु, गति और प्रादिका ससर्थ सुबन्तके साथ नित्य समास हो । 
ऊर्यादि--ऊरी आदि शब्दकी तथा च्व्यन्त ओर डाजन्तकी क्रियाके बोंगमें गतिसंशञा दो 
कारिका-«कारिका शब्दकी क्रियाके योगमैं गतिसज्ञा हो । 


अथ कमंघारय: | स द्वंधा । केवलो द्विसुश्नेति । दत्त केवलो नवधा। तेधु नवृविधेषु- 
३२ मु 


४ध्८ मध्यसखिद्धान्तकोमुदी--- [ तत्पुरुष- 


स्थोपसंख्यानम ) । कारिका-क्रिया, कारिकाहइृत्य ॥ अनुकरणं चानितिपरम 
8६२ खाटकृ॒त्य । अनितिपर किम््‌ ? खाडिति कृत्वा निरष्टठीवत्‌ ॥ आदरा- 
नादरयोः सदसती ।शछदरशे सत्कृत्य | असत्कृत्य । भूषणे लग ।१अ६४ 
अलंकृत्य । भूषण किम्‌ * अले कृत्ौदन॑ गत-, पर्याप्तमित्यथं:। अलुकरण- 
मित्यादित्रिसूत्री स्वभावात्कृज्विषया | अन्तरपरिशत्रहे ॥१४६४ अन्तहेत्य, 
मेध्ये हत्वेत्यथेः । अपरिग्रहे किम्‌ ? अन्तहंत्वा गत*, हते परिशह्य यत इत्य्थ- ।॥ 
कणेमनसो अ्रद्धाप्रतीघाते ।श४६६। करोहत्य पय”" पिबति । मनोहत्य । 
कणोशब्द- सप्तमीप्रतिरूपको निपातोडमिलाषाइतिशये बर्तेते । सन शब्दोडप्यन्रेच 





कारिकाकृत्व। कारिकां कृ्वा इति विग्नहे 'कारिकाशब्दस्यः इति गतिस्वे 'कुगतिप्राद 

य/ इति समासश्वे सुब्छुकि समासे3नज? इति त्यपि तुकि किस्वेन गुणाभावे 
सुवादिकाय “कारिकाकृत्य” इति प्रयोगसिद्धि!। भनुकरणमिति। गतिसंज्ञा स्यात्‌ । 
खादुझृत्थ । खाद कृ्वा इति विग्यहे 'अनुकरणम! इति गतिस्वे 'कुगति? इति समासे 
सुब्छुकि 'समासे? इति ल्यपि तुकि सुवादिकाय 'खादकृत्य”! इति सिध्यति। भादरेति 

सत्‌-असत्‌-पुतो गतिसज्ञों स्तः। सत्कृत्य-असत्कृत्य । स्त्‌ू-अखत्‌ छृस्वा इति विभदहे 
आदुरानादरयो? इति गतित्वे 'कृुगति? इति समासे सुब्लुकि 'समासे3बज! इति 
ल्यपि तुकि सुबादिकाय 'सस्कृत्य-असः्क्ृत्य! इति रूपे भमवतः। भूषणेड्लसिति। 
गतिसंज्ञ स्थात्‌। भलकृत्य । अल कृत्वेनिविग्नददे 'कुृगतिप्रादयः? इति समासे सुब्लुक्ि 
समासे! इति ल्यप्रि हुकि सुबादिकायें “अलंकृत्य” इति रूप प्रभवति। अन्तरेति । 
अपरि प्रहार्थ5न्तः गतित्व स्यात्‌ । 'अन्तः हत्वा? इत्यथ 'अन्तः इति गतिस्वे 'कुगतिः 
इति समासे सुब्छुकि 'समासे? इति त्यपि तुकि सुबादिकायय “अन्तहंत्यः इति रूप॑ 
भवति । कणेमनभाति । गतिसज्ञो सतः। कशणेइत्य-मनोहत्य ! कणे-हत्वा मनो हर्वा 


अनुकरणं चानितिपरमस्‌ू-शति! परकसे भिन्न अनुकरणकी क्रिया (इज धातु ) 
के योगमे गतिसज्ञा दो 

आदरा--आदर और अनादर अर्थमें सत्‌ और असत॒की क्रिया ( इन थातु ) के 
योगम गतिसश्ञा शो । 

भृषणे--भूषण अर्थमें क्रियाके योग रहने पर “भलम? की गतिसज्ञा दो। 

अन्तरपरिअष्टे--भपरिग्रह अर्थमें अन्तर! शब्दकी गतिसंशा हो । 

कृणेमनसी--कण और मनः शब्दकी गतिसश्ञा दो, अद्धाकी अप्रतीवात अ्रथमें ( मन- 
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३--विशेषणपूर्वपद़ो यथा--क्ृष्णश्रासा स्पश्रल्क्कःणसप: । पीता चासौ लता चज८ 


भकरणम्‌ | छुथा-इच्दुमती-ठीकाइयोपेता । धध् 


पुरो>व्ययम्‌ १६७ पुरस्कृत्य)। अस्त च ।१७४६८७ अस्तमिति मान्तमव्यय॑ 
गतिसंज्ञ स्यात्‌ ॥ अस्तंगत्य ॥ अच्छ गत्यथंवदेषु !१8६६॥ अव्ययमित्येव । 
अच्छुगत्य । अच्छोय, अभिमुखे गत्वा उकत्वा चेत्यर्थ-। अब्ययं किम्‌ ? जल- 
मच्छे गच्छति ।। अदो 5नुपदेशे। १७४७० अद-कत्य । अद्‌-कृतम्‌ । पर अत्युपदेशे 
अत्युदाइरणम्‌ , अदः इत्वा, अदः कुछ | तिरो-5न्‍्तथों ॥१॥४७१। तिरोमूय ॥ 
विभाषा कृजि ।४७२ तिरखसो:उन्‍्यतरस्याम्‌ परे७२। सो वा स्यात्कुप्वोः। 


इति विग्रहे 'ऋणेमन्ी! इति गतित्वे 'कुगति? इति समासे सुब्छ॒कि 'समासेः इति 
ल्यपि तुकि सुवादिकायें व कृते 'कणेहत्य-मनोहस्य” इति रूपे सवतः। पुर हति। 
गतिसंज्ञ स्यादित्यर्थः । पुरस्कृत्य । पुरः कृत्वा इति विग्नहे 'पुरो5व्ययमः इति गवित्वे 
'कुपति! इति समासे सुब्ठुकि 'समासे? इति क्यपि ठुकि सुबादिकायें “नमस्पुरसो- 
ग॒त्योः! इति विसर्गंस्य नित्यं सकारे 'पुरस्कृत्यः इति रूपसिद्धिः। भ्रस्त चेति। गतिसंक्षं 
स्थादिति भावः। अ्रस्तगत्य । अस्त गत्वा इति विग्नदे 'अस्तं चः इति गतिस्वे 'कुगति? 
इति समासे सुब्लुकि ल्यपि तुकि सुबादिकाये रुपसिद्धिः। भच्छात्येति | गतिसंक 
स्यात्‌ । भ्रच्छगत्य-अच्छोच । अस्छेत्यस्थ 'अच्छुगत्यर्थ! इति गतिसंज्ञास्वे “कुगति” 
कृति समासे 'घुपो धातु! इति सुब्छुकि 'अच्छु-गत्वा, अच्छु-ठक्त्वा? इति स्थिसे 
'सघमासे3नणः इति द्यपि सुबादिकायें 'अच्छुगत्यः 'जष्छोधः इति भवतो ख्पे। 
अद इति। उपदेशभिन्नार्थषदो गतिसज्ञं स्थात्‌॥ भदःक॒त्य | अदः इृत्वेति विग्रहे 
सुब्लुकि 'समासे5नज्! इति ल्यपि तुकि सुबादिकायें सवति रूपसु | तिर इति। 

अन्तर्थों तिरो गतित्व स्थात्‌॥ तिरोभूय । 'तिरो भुृत्वा? इति विग्नद्े (तिर” इति गतित्वे 
कुगति! इति समासे स॒ब्छुकि स्यपि सुबादिकाय 'विरोभूयः इति प्रसवति रूपस । 
विभाषेति । तिरसः कृजि वा गतित्वमिस्यर्थः | विरसो । सोपदादवित्यतः 'सः इत्यनुच- 
संते, कुप्वो रिति, विसरजनीयस्थेति ख । इण इति निशुत्तम्‌ , असम्मवात्‌। तस्सन्नियो- 
गात्‌ ष इति स। तदाह--मो वा कु्वोरिति । डपाजेकृत्येति | गतिसज्ञापत्े गतिप्तमासे 


मानाकाय करनेपर ) पुरोध्ण्ययस-पुरः? इस भव्यव की गतिसश्ञा हे । 
अस्तश्व-- भत्तम? इस मान्त अव्ययकी गतिसश्ा हो । अच्छु गत्यथ--“अच्छ” श्स 
श्रव्ययकी गतिसंज्ञा हो, गत्ययेक घातु भर वद्‌ घातुके परे। अदोडनुपदेशे-- भदस? शब्दकी 
गतिसंज्ञा दो, भनुपदेशमे ॥ 
तिरोडच्तद्धों--तिरस! शब्दकी गतिसज्ञा हो, अन्तदि ( छिपना ) अर्थमें । 
विभाषा-- इज! के योगमें 'तिरस!,शब्दकी विकल्पसे गतिसंशा दो । 
तिरसोडन्य-«तिरस्‌” शब्द सम्बन्धी विसगेको सर्व हो, कवर्ग-पवर्ग के परे विकल्पसे । 


बीतलता । नोल च तदुत्ाल चन्न्वोलोपलम्‌। ३-विशेषणोत्तरपदों यथ[-वेयाकरणश्वासौ 


४०० मध्यसिद्धान्तकी मुदी-- [ तत्पुरुष- 


तिर कृत्य, तिरस्कृत्य, तिर ऋत्वा || उपाजे<न्चाजे ।१॥38७३। एतौ कृनि वा गति- 
संज्ञी । उपाजेक्ृत्य, अन्वाजेक्ृत्य, उपाजे कृत्वा, अन्वाजे कृत्वा; दुबेंलस्य बल- 
माधायेत्यथ ॥ साक्षात्रभुतीनि च।शछा७४ कृषि वा गतिसंज्ञानि स्थुः 
(च्व्यथे इति चक्तव्यम्‌ ) । साक्षाल्क॒त्य, साक्षात्कृत्वा । लवरणंकृत्य, लवण कृत्वा । 
मान्तत्व॑ निपातनात्‌ ॥ अनत्याधाव उरसिमनसी ॥शेठा७श उरसिद्वत्य, 
उरसि कृत्वा, अभ्युपगम्प्रेत्यथ । मनसिद्धत्य, मनसि ऋृत्वा, निश्चित्येत्यथेः । अत्या- 
घानमुयश्लेषणम्‌ , तत्र न,.-उरसि ऋृत्वा पाणि शेते ॥ मध्ये पदे निव्चने ल 
।१।४७६। एते कृनि वा गतिसंज्ञा" स्युस्‍्नत्याथाने । मध्येक्षत्य, लध्ये कृत्वा । परदे- 
कृत्य, पदे कृत्वा । निवचनेकृत्य, निवचने कृत्वा, वा नियम्पेत्यथ 0 नित्थ॑- 
हस्ते पाणावुपयमने ।१9७७। कृनि । उपयमर्न विवाहः । स्वीकारमात्रमित्यन्ये ।। 





क्ववो ल्यप्‌। अन्वाजेकत्येति तथेव | उपाजे, अन्वाजे इत्यव्यये दुबलूस्य बलाधाने 
बतते | तदाह-दुबं लस्येति । साक्षात्प्रभतीनि च । शेषपूरणेन सूत्र व्याचष्टे---कृमि वेति । 
साचादित्यव्ययम्‌। च्यर्थ इति । अभूततक्षावे गम्ये सतीति वक्तब्यमित्यथ! ॥ 
साक्षात्कृत्पेति । अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कृस्वेत्यथः । गतित्वपश्चे क्यो हयप । सुब्लुकमा- 
शझ्याह--मान्तलमिति । छबणस्‌ , उष्णम , शीवस्‌ , उदकस्‌ , आद्यम्‌ , इति पद्चा्नं 
साक्षास्परभ्गतिगणे मान्तर्व॑ निपात्यत हृत्यर्थ:। अनस्याधाने। उरसि मनसि इति 
विभक्तिप्रतिरूपके अव्यये गतिसंजे वा सतः अनसत्याधाने । उरसि इत्वेति । गतित्वपक्े 
वत्वो ढयप । इहापि नास्याधानं गम्यत इत्याह--निश्चित्येत्यथः । मभध्येपदे | 
गतित्वे तदभावे चर तन्रयाणामेदन्तत्व॑ निपास्यते । निवचनेकृत्येति । बचनाभांक 
कृ्वेस्थथः । तदाह--जाच नियस्वेत्यथ शति । बचनस्यथ अभावः निवचचनम्‌ । भर्थाभावे 
अव्ययीभाव इति भावः। पाणौकित्येरि। क॒न्याँ स्वीकतु पाणि गरहीरवेत्यर्थ:। औद- 
वउपाजेइन्चाजे--विभनक्तिप्र०रूवक उपाजे' और “अन्वाजे” निप्ृतकी 'कृज? के यीग में गति- 
सच्चा हो, विकलसे | 'साप्षाट्यम्ृतीनि च!-“बूयर्थ इति वाच्यम!--इकझज! के योगमे 
साक्षातप्रदुति यणपदितकी विकल्पे गतिसंज्ञा हो, च्व्यर्थ ( अभूत-तद्भाव अथ ) में ॥ 

अनत्याधाने--कूज” के योगमैं पउरसिः और 'मनप्ति! की विकल्पले गतिसंज्ञा हो 
अत्याधान ( उपरलेष या सम्पक ) से भिन्न अथमें । मध्ये पदे--मध्ये, पदे भोर निवेचने 
की 'कृज' के योगमें विकरपसे गतिसंज्ञा हो, अत्याधानसे भिन्न अथमें । 

निल्यं हस्ते--इस्ते और पाणी की 'कृम? के योगमैं नित्य गतिसंज्ञा हो, उपयम (विवाह 


.2ः..-क ५ ७..०+०. नाक >० 


खसूचिश्र « वयाकरणखदूचि. । मयूरो ब्यंसकः » मयूरव्यसक ( व्यंसको धूर्त )। ३०--डप- 
मानपृ्वपदों यथा-शह्ठ श्व पाण्डः-शद पाण्डः । घन इव श्यासःरपनश्याम . ! ४--उपमानो- 





फ्रकरणम्‌ | खुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४०१० 


हस्तेक्ृत्य । पाणौहझित्य ॥| प्राध्यं बन्धने ।१।७७८। आध्वमित्यव्ययम्‌ । ग्राध्वंकृत्य, 

घनेनाकूले कत्वेत्यर्थ । आर्थनादिना त्वानुकूल्यकरणे-आभ्व॑ कृत्वा ॥ जीवि 
कोपनिषदाजोपम्पे ११29६। जीविकामिव कृत्वा, जीविकाक्ृत्य । ओपम्ये 
किम्र्‌ ? जीविका इझृत्वा । आदिग्रहणमगत्यर्थम । सुपुरुष ॥ ( प्रादयों गताद्थ 
प्रथमया )। अयत आचार्य -पाचाय: ॥ (अत्यादयः क्रान्तायर्थ द्वितीयया)। 
अतिकान्तों मालामिति विग्नहे ॥ एकविभक्तिचापूर्चघनिपाते (0२४४४ विम्नहे 
यन्नियतविभक्तिक॑ तदुपत्तजन, न तु तस्य पू्वनिपातः ॥ गोख्ियोरुपसजनस्य 
१९१२४८ उपपजन यो गोशब्द- सख्लीप्रत्ययान्तं च तदन्तस्य ग्रातिपद्किस्य हंस्‍्व- 
अतिमाल ॥ ( अवादयः ऋुशदर्थ ठतीयया) । अवछुषः कोकिलया-अवको- 
किल" ॥ पर्यादयों ग्लानाग्र्थे च॒तुर्थ्या )। परिग्लानोउध्ययनाय-पर्यध्ययन ॥ 
( निरादयः ऋत्तायर्थ पश्चस्या )। निष्कान्त कौशाम्ब्या-निष्कौशाम्बिः ॥ 








न्तत्वेंच निपाध्यते। प्राष्वं बन्चने । भ्राध्यसित्यन्ययम्‌ । बन्धने गस्‍्ये प्राध्यमित्य 
व्ययं गतिसजझ् स्पादित्यथं! । जीविकोपनिष । उपमेव औदस्यं, तस्मिन्‌ विषये 
ओीविकाशब्दः उपनिषच्छुब्दश् को योगे गतिसंश्ो रतः । जीविकामिवेति । अशनपा- 
नादिजीवनोपायो जीविका, तामिव अवश्य छृस्वेत्थर्थं: । उपनिषदर्मिव ऊंत्वेति । उप- 
निषद्‌ वेदान्तभागः, तामिव रहसि आाइत्वेन रृ्वेत्यथेः । उपनिषत्कत्येति । शतिसमासे 
क्स्चो रयप । उसयत्रापि सुब्छचुक। तदेव 'कृगति प्रादय/ हस्यत्रत्ययतिसमासा 
प्रपश्चिताः । ननु गतिअहफणेनेव सिद्धे प्रादिमृहण वब्यर्थमित्यत आइ--प्रादिप्रदणसगत्व- 
थमिति । निष्कौशाम्विः । अन्न “निरादयः क्रान्तायर्थे पद्चम्या” इति समासे सुपो छुकि, 


था स्वीकार ) अर्थ में । प्राध्य बन्धने--जन्वन श्रथमें कम” के योगमें प्रा्यम? अव्ययकों 
नित्य गतिसंज्ा दो । जीवकोप-जीविका और उपनिषत्‌ की 'कृंज! के योगमें नित्य पाते 


संज्ञा दो, उपभा अथमे । 
प्रादयो--गताथर्यमें प्रादिका प्रथमान्तके साथ नित्य समास द्वो । 


अत्यादयः--करान्तादर्यमें भरत्यादिका द्वितीयान्तके साथ नित्य समास दो । 
एकविभक्ति--विभदमें जो नियत विभक्त्यन्त है, उसकी उपसर्जेन सशा दो, परन्तु 
यूबनिपात नहीं हो | गोख्ियो--उपसजत जो गोशब्द और ख्रो भरत्ययान्त, तदन्त प्रातिपदि- 
कको हस्व हो क्षवादय+--ऋष्टायर्थमें तृतीयान्तके साथ भवरादिका नित्य समास हो । 
पर्यादयो--लानाचर्थमें चतुथ्य॑न्तके साथ पर्यादिका नित्य समाप्त दो । 
निरादय+--कान्ताथर्थमे पश्चन्यन्तके साथ निरादिका नित्य समास हो । 


मा व 
सरपदो यथा-तरः सिंद श्वस्ग्नरसिइ:)। चरणः पदुजमिवर-चरणपक्ुंजम्‌। €--विषयपूरवपदो 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दमतो-रोकाइयोपेता । श्फ्के 


समयो वेला वा भोक्तुम । अमेवेति किम १ अग्रे भोजं, अग्रे भुक्‍त्वा | विभाषा्रे- 
प्रथमपूर्वेष्विति कत्वाणमुलौ। अमा चान्येन च तुल्यविधानमेतत्‌ ॥ तृतीयाप्रश्- 
तीन्यन्यतरस्थाम्‌ (२२१ उपदंशस्तृतीयायामित्यादीन्युपपदान्यमम्तेनाव्ययेन 
सह वा समस्यन्ते । मूलकेनोपदंश भुलछ्के---मूलकोपदंशम्‌ । उपदंशस्तृतीयायामिति 
उड़ ॥ क्त्या चशशरर। तृतीया१5तीन्युपपदानि कत्वान्तेन सह वा समस्यन्ते। 
उच्च शत्य, उच्चेः कृत्ता ॥ अव्यये>यथाभिप्रेतास्याने कृअः क्त्वाणमुलो 
तत्पुरुषस्याडुलेः संख्याव्ययादे। ।शछ्षप्द्  संख्याव्ययादेरइुल्यन्तस्थ 
तत्युरुषस्य समासान्तो$च्‌ स्थात्‌ । द्वू अइली प्रमाणमस्य अडुलम्‌ । निरछु- 
लम्‌ ॥ अहःसबंकदेशसंख्यातपुण्यात्व राहेः शिक्षण एस्यो रा्रेस्वू 
स्थात्‌ । चात्‌ संख्याव्ययादेः । अहग्रह्ण इन्द्ा्म्‌ ॥ रात्राह्महा: पुंसि।शाधरध 
एते पुंस्पेष। अहथ रात्रिश्वाहोरात्र- । सबेरात्र- । पूचरात्र: । संख्यातरात्रः। (संख्यापुर्व 


कील जलन निलि ली अकसर क मत पर नल क 7 विद िक तक कर 
पपदुमच्ययेन समस्यते । पूर्वसृत्रेणेव सिद्धे नियमार्थमिद्मित्याइ--नदेवेति , भोक्तुमि- 
वि ! यक्षपि 'कालब्समयवेलासु! इति सप्तमीनिर्देशात्‌ काल्समयदेलानामुपपद- 
स्वस्। तथापि काछादीनासुपपदसक्षा तुस्तुना तुल्यविधानेनेव, न त्वमा। अतः 
काल्यदीनामुपपद॒त्वे 5 पि न समास इत्ययः । तुतीयाग्रभुवीनीति , तृतीयाशब्देन “उपर्द॑« 
झस्तृतीयायास्र! दृत्यारभ्य “जन्वच्यानुलोस्ये! इत्यन्तसूत्रोपात्तान्युपपदानि विवक्ति- 
सानि। अमेति, अब्ययेनेति चानुवर्तते, एवकारस्तु नानुवरतते, अस्वरितस्वात्‌) अमें- 
स्येतदब्ययविशेषणमस्‌ । तदाइ--उपदशस्तृतीयायामित्यादिना। कला चेति। तुतीयाप्र-उती- 
नोति पूव॑सूत्रमजुवर्तते, कवेति ठृतीयार्थ ग्रथमा । तदाइ--तृतोयेति। अव्ययेड्यय्रेति । 
“अव्ययेज्यथामिग्रेताख्याने कृजः क्व्वाणमुझो” इति सूत्रेणेत्यर्थः ।,,सवेराजः) सर्वा 
चासो राजिश्वेति विश्रदे “विशेषण विशेष्येण” इति समासे, सुपो छुकि, “अह्स्स- 
बेंकदेश>” इत्यचि, भसज्ञायाम्‌ यस्येति छोपे “रात्रन्द्वाहाः पुसि” इति पुरत्वे सौ, 
उपपद, उसीका अव्ययक साथ समास दो। तृतीया--तुतीया प्रभ्ृति उपपदका अमन्‍्त 
अव्ययके साथ सम्रास हो, विकरपते । का च--तूतीया प्रभृति उपपदका क्त्वान्तके साथ 
भी ससास हो, विकश्पसे । का 

तत्पुरुषस्या--८ख्यादि और भ्रव्ययादि अज्लुल्यन्त तत्पुरुषसे समासान्त 'अच! प्रत्यय 
हो | अहःसर्देकदेश--भहरादि और सख्याव्ययादि पूवंपदक रात्रि शब्दान्त तत्युरुपठे समा- 
सान्‍ “अच्! प्रत्यय हो। श्ञत्नाह्माहाः--रात्र, श्रक्व और अइ:ः शब्दान्त जो इन्द्र और 
तरपुरुष व६ पुंलिजमें डी दो । सख्यापूर्व--संख्यापू्वंक 'रात्ः झब्द नुर्पसक हो। 


विषयणी बुद्धि) ६--अवचारणापूरवपदो ग्रधा-«विश्वेव इन ८४ विद्याधनम्‌। ७--अवधार- 


४०४ भध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ तत्पुरुष- 


शत क्लीयम ) । दिरात्रम । अतिकान्तों राजिम-अतिरात्रः ॥ रसाजाहःसखिम्य- 
धर ।५।३।६ १ एतदस्तात्तत्युरुपाइव्‌ । परंमराजः | कृष्णसख: ॥ अहृष्खोरेच 
।द।ड१४४। टिलोप; | परमाहः ॥ अहो5छ एतेभ्य: शछा८पणा सर्चादिभ्योंडह- 
नशब्दस्याह्मदेशः समासान्ते परे | अद्वोी<द्न्तातू ।७।छज अदन्तपू्पदस्थान्रि- 
मित्तादहों नस्य णः। सर्वाह'। पूर्वाहः ॥ न खंख्यादेः समाहारे ॥!४८ध 
अद्योष्हादेशों न। धाहः ॥ उत्तमेकाभ्यां च ।श४६० अहोड्हादेशों न । 
उत्तमशब्दोष्न्त्याथेंः। पुण्यशब्दमाह ॥ ( पुण्यसुद्नाभ्यामहवः क्लीबतेष्ठा )॥ 
पुण्याहम्‌ । सुद्नाहम्‌ । एकाह”* ॥ अद्न्राख्यायामुरसः ।शढा६श टव । 


रुथ्वे विसगें च तत्सिद्धि। परमराण:। परमश्चासौ राजा चेति विश्नहः। “बिशेषर्ण 
विशेष्येण बहुलम” इति समासः । “राजाहःसखिभ्यट्टच” इति समासान्तश्टच्‌ ॥ 
“नस्तद्विते” इति टिछोप:। भद्डष्डोरिति। शेषप्रणेन सूत्र ब्याचष्टे--टिलोप शति। 
टेरिश्यचुवर्तते, 'अछोपो5नः? इत्यस्मात्‌ छोप इति चेति भावः। भहो5ह एतेम्य श्ति। 
पूवसूत्रे अहस्सवकंदेशसंस्यातपपुण्यशब्दा निर्दिष्ठा!। तश्न चकारेण संख्याष्यये अनुक्- 
षैे। अहनुशब्दवर्ज ते सर्वे एतइछुब्देन परास्श्यन्ते, नत्यहश्शब्दः, अद्दश्दाव्दात्‌ 
परत्य भहनूशब्द्स्य तप्पुरुषे असस्भवादिश्यभिप्रेत्य व्याचप्टे->सर्वादिभ्य शति । ससा- 
सान्‍्ते पर इति। पुतत्त भ्रकरणादऊुब्धव् | अद्यो5इन्‍्ताव । 'पूर्वपदाध्सज्ञायाम! इत्यतः 
पूवपदादित्यनुवतेते। तच्च अदन्तादित्यन्नाग्वेति। 'रघाभ्याँ नो ण/” इति षकारवर्जमनु- 
बतते । पूर्वपद्ादित्यनेन पूर्वपद्स्थादिति विवक्षितस््‌ ॥ तदाह-«भदल्तपूर्वेति । सर्वाह्ट 
शति | सर्वमइरिति विग्रह्टे 'पृवंकाल' इति समासे 'राजाहस्सखिभ्यः इसि टच! 
ख्नन्‍्द्रा देशः, णट्व॑ “"रात्राह्माहाः” इति पुस््वम्‌ । भरद्गधादेश शति । 'अद्भी३ह५ इृष्यतस्तदलु 
वतंते इति भावः । पुषयाइमिति। घुण्यमहरिति विग्रद्दे विशेषणसमासः, टच्‌ , टिलोपः, 


शजाहः सखिम्यः--राजनू शब्दान्‍्त और भद्दन्‌ शब्दान्त तत्पुरुषसे समासास्त 'द्वू 
प्रत्यय हो । अहष्ट--भदन्‌ शब्द को (दि! का लोप 'ट और “ख? प्रत्ययके परे हो, भ्रन्यके 
परे नहीं । अद्भोीहः---सवे, एकदैश, सरूपात और पुण्य शब्दसे पर “अइन्‌” शझब्दको अह! 
आदेश दो, समासान्त प्रत्ययके परे । अह्योडन्तातू--अदन्त पूर्व पदस्थ निमित्तसे पर अदनूः 
शब्दके नकारकों ण॒त्व रो । न सख्यादेः--समाहारमें वतमान संख्यादि अहनू? शब्दको 
अहदिश नहीं हो। उत्तमेकास्पा--उत्तम अर्थात्‌ पुण्य शब्द और ४क शब्दसे पर “अ्दन्‌' 
शब्दको अद्वादेश नहीं दो । धुण्यसुद्निा--पृण्य भौर सुदिन शब्दसे पर जो भह्दन्‌ शष्द 


वह नपुंसक लिग हो । 
अग्राख्या--अग्र'ख्या में उर:शब्दान्त तत्पुरुषसे समासान्त “टच? प्रत्यय हो । 


णोत्तरपदों यथा--पुरुष: कुझर एव ह+ पुरुष कुअरः ।-<--क्रमिको मय पढ़ी यथाल्पीत्ासों 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इस्दुमती-टीकाहयोपेता । भ्रण्५्‌ 


अश्वानामुर 'इव--अश्वोरसम , मुख्योज्य इत्यर्थः॥ आमकोटाम्यां च तक्‍्णा 
शि2६४। ग्रामतक्षः । कौटतक्षः ॥ अतेः शुनः ।शछा६द। अतिश्री वरादहमः ॥ 
उपमानाद्प्राणिषु ।शछा६» अग्राणिविषयोपमानवाचिनः शुनछब्‌ । आकर्षः 
श्वेच-आकर्षश्च, 0 उतरमसगपूर्वोच्च सकथ्नः श३४६८। चाहुपमानात्‌ 
उत्तरसक्थम्‌ । झगसक्थम्‌ । पूर्वसंक्थम्‌ । फलकमिव सविथ-फलकसक्थम्‌ ॥ नावो 
द्विगो। |४।७६ ६। द्विनावम्‌ । त्रिनावम्‌ ॥ अर्घान्व ।(४४१०० अधेनावम्‌ ॥ 
साय. प्राचाम श8१०१॥ द्विगोर्घाच खार्याश्ज्वा । दिखासम , 
शरुण्यसुदिनाभ्यां? इति क्लीबत्वम्र ॥ एकाइ श्ति । एकमद्वरिति बिग्नदे 'पूर्वेकाक' इति 
'समासः । दच्‌ , टिछोपः । श्रग्ाख्यायासिति । पदञ्नम्यर्थें सतमी । भ्रम प्रधान तड्ाची 
य उरश्शब्दः तदन्तात्तस्पुरुषाइच्‌ स्थादित्यर्थ:। जश्वानामुर श्व। उरो यथा ग्रघान॑ 
तथेस्यर्थः । अश्वोरसमिति । उरसूझ्नब्देच मुख्यवाचिना पष्ठीसमासः | टू, 'परवस्कि- 
ऊुस! इति नपुंसकत्वस। ग्रामकौटाभ्यामिति। आमकओोटाभ्याँ परो यस्तक्षनुशब्दः 
सदन्तात्तत्पुरुषाइच्‌ स्यादित्यथेः । अतः शुन शति । अतीत्यव्ययाव्‌ परो यः श्वनू- 
शब्दः तदन्तात्तस्पुरुषाहच्‌ स्यादित्यथः । अतिश्व श्ति । श्वानमतिक्रान्त इति विमहः। 
ध्मत्यादूयः इति समासः | टचि, टिलोपः। श्वापेक्षयाधिकवेगवान्‌ वराह इत्यथेः॥ 
आकर: श्वेबेत। आकृष्यते कुसूछादियतधान्यमनेनेत्याकर्षः । पदश्चावयवरदारुविशे- 
या । 'उपमितं ब्याप्रादिभि? इति समासः। टच , टिलोपः, 'आाकषषश्वः? इति रूपस् | 
उत्तरमृगेति ) उत्तर-मर-पू्व-ए स्यः उपसानाध्च परो यः सक्थिशब्दः तदस्तात्तत्युक- 
बाहच स्यादित्यर्थः। उत्तरसक्थमिति । उत्तरं सक्‍थीति विप्रहः। वे सक्‍थीति विम्रहे 
ध्यूबंकाल! इति समासः । फलकसक्थम्रिति । फलकमिव सकक्‍यींति विग्नदे 'सयूरव्यंसका- 
दित्वास्समासः। सर्वत्र टचू, दिकोपः। द्विनावमिति। समाद्दारद्विगु, दचू, आवादेश्न5 
वप नपुंसकम! इति नपुंसकम्‌ । भर्धाच्चेति । अधंशब्दात्परो यो नोशब्द,, तदुन्ताक्ष- 
ट्ुरुषाट्टजित्य्थ:। भ्रधनावसिति । “अधघे नपुसकस? इति समासः | टच ५ अआावादेशः ॥ 


आम--आम ओोर कोटसे पर तघन्‌ शब्दान्त तत्युरुपसे समासान्त 'दचः प्रत्यय हो॥ 
अतेः शुनः--'भवि? से पर “श्वन्‌? शब्दान्त तत्युरुपसे समासान्त द्च! अत्यय-शो। 
उत्तर--उत्तर, मृग, भौर उपसान पूर्वक 'सक्यिः शब्दान्त तत्युरुपसे समरासान्त टच 
प्रत्यय हो । भावो द्विगोः---नो” शब्दान्त द्वियुसे समासान्त “८्च! प्रत्यय दो, झतद्धित 
खकमें |, है ेु 
अर्द्धांध--' भर! शब्दसे पर नौ शब्दान्त तत्पुरुषत्ते समासान्त टच? अत्यय दो। 

खार्या--दियु समासमें भौर अद् शब्दसे पर खारी शब्दसे समासान्त इच प्रत्यय शे। 
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ह 
अतिबद्धश्व # पीतप्रतिबदः ( भादो पीव: पश्माअतिबद्ध श्त्यथ: )। स्वातश्वासावन्ुलिसतस्ध रूछ 


४० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ तत्पुरुष- 


द्विखारिं । अधेखारम , अ्धखारि । ब्विनत्रिभ्यामअलेः ।४।४१०श बज्नलम्‌ , 
बल्ललि ॥ ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम ।श8१०४ ब्द्मास्तात्तत्युरुषाइचू । 
सुराष्ट्र ब्रह्मा सुराष्ट्बहा: ॥ कुमदहद्धचामन्यतरस्याम्‌ ।४३१०श कुब्रह्मः ॥ 
कुबह्मा । महाब्रह्मः । महात्रह्मा। अकाखचने जातीयर'। महाप्रकारों महाजा- 
तीयः ॥ ह्यघन; संख्यायामबहुब्रीह्मशोत्योः ।६३४४७ आत्स्यात्‌ । द्वादश 
अध्यदश । अबहुब्रीह्मशीत्योंः किमू ? द्वित्रा'। ब्शीति' ॥ ( प्राकशतादिति 
घतक्तव्यम्‌ )। नेह,--ठिशतम ॥ चेखायः ।(श8४८ त्िशब्दस्य. त्रयसादेशः 


क्छीयरस्व॑ं छोकात्‌ । दधजलमिवि । हुयोरअल्योः समाहार इति विग्नहे द्विगुड, टच 
अ्स्पेति चः 'स नपुंसकम्र! । दथभलीति। समाहारे द्विगु!॥। टजभावे सति नपुंसकट्ट 
स्वत्वस्‌ । बद्याणो जानपदाख्यायाम्‌। अजनपदे भवो जानपदः भावध्रधानो निर्देशः ॥ 
मुराष्टअरह्म श्ते । ब्रह्मा विप्र: । सप्मीति योगविभायात्‌ समासः टच टिलोफः 'परव- 
बिज्ञमः इति पुस्ु्वम्‌। कुन्रह्म शति। 'कुगतिप्रादयः इति समासः । शक्षि टिकोपः। 
कुजह्ेति । टञ्भावे रूपस्‌ । मदज़ह्म शति | महांश्वासो बह्मा चेति विग्महः “सन्महत्‌ः 
इत्यादिना समासः | “आन्मद्रत” हत्याप्यस। सवर्णदीः। 'कुमहरृथामः इलि 
|#च । दिछोप', 'परवक्लिज्गम! इति पुस्वम्‌ । महाब्ह्यति। टजभावे रूपस्‌। 
अष्टादशेति। अशे च दुश चेति हन्हं।। अष्टाघिका दुशेति वा। दित्रा शति। द्वो 
था न्नयो येति विश्हः। 'सख्ययाब्यया? हति बहुचीहिः। बहुप्तीदों सख्येये ढचः 
इति उच। बहुत्रीहित्वादत्र द्विशब्द्स्य आरवे न। दइयशीतिरिति। द्वो चाशीतिश्वेति 
समादारहुनदः । ख्री॑र्व॑ कछोकात्‌ । अन्राशीतिपरकत्वात्‌ टिशब्दस्याश्ध न | 
प्रावशतादिति। 'दृथष्टनः संख्यायाम्र! इस्येतत्‌ शतप्रभ्तिसर्याशब्दे परे न भवतीति 
ककतब्यमिस्यभः। दिशतमिति। हो च शत चेति समाहारइन्द्रः । हथथिकं शत- 
म्िंसि या। एवं द्विसहख्रमित्यत्रापि। त्रेखय इति। भाक्शतात्‌ संश्याशब्दें उत्तरफदे 
बरतः त्रेः स्थाने श्रयस आदेशः स्यादित्यर्थ:। सन्धिवेलादिषु त्रयोदशेति पाठात्‌ 


ट्वित्रिस्या-- 5? और “त्रि? शब्दसे पर भ्र्शाल शब्दान्त द्वियुत समासान्त प्टच! प्रत्यय 
हो । अह्यणों जानपदा--अद्यान्त तत्पुरुषसे समासान्त 'दच्‌” प्रत्यय हो, समाससे यदि 
जानपदत्व ( भमुकदेशवासित्व ) बोष होता हों। कुमहदुभ्यां--'कु/ और “महत! से प्र 
अद्यन्‌ शब्दान्त तस्पुरुसे समासन्त “टच! प्रत्यय दो, विकल्पसे । “८ 

डुयष्टनः-- दि और अष्टन्‌ शब्दको 'भात्व हो, सख्याके परे। परन्तु बहुत्ीहिमें ओोर 
अशीतिके परे आत्व नहीं दो / प्राकशता--शत! शम्दसे पूव जो सुंख्यावाक्क शब्द, 
कनके परे शी यह ( पूर्वोक्त ) आात्व हो। प्रेज़यः--'त्रि! शब्दकों त्रयस! आदेश हो 


स्लॉतानुलिप्त: ( पूर्व स्नातः पश्थादनुलिप्त: शत्यथं: )। ९--मध्यमपदुछोपी, 'ज्मीवानुलिक्ः ( पूर्व स्नातः पश्ादनुलिप्त शत्यथः )। ६- मध्यमपदुछोपी यथा--शाकः 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । श्०्ड 


स्यात्यूचविषये । त्रयोद्श । त्रयोविंशति ॥ चिभाषा चत्थारिशत्यक्षतो 
सर्वषाम ।६३।४६। ब्ध्नोस्त्रेश्व प्रागुक्तं वा चत्वारिंशदादौ परे । द्विचत्वा- 
स्थित्‌ , द्वाचत्वास्शित्‌ । अष्टचत्वारिशत्‌ , अश्यचत्वारिशत्‌ । त्रिचत्वारिशत्‌ , 
त्रयश्वत्वास्शित्‌ । एवं पद्माशत्‌-षष्टि-सप्तति-नवतिषु ॥ परचल्निह्लं इन्द्रतत्पुरु- 
षयो+ ।श४२६। वुक्कुट्मयूर्याविमे । मयूरीकुक्कुटाविमौ । अर्धपिप्पलो 0 ( द्विशु- 
प्राष्तापन्नालंपू्वंगतिसमासेषु न )। पत्रसु कपालेघषु संस्कृतः--पं्रकपालः् 
पुरोडाश- । प्राप्तो जीविका--आप्तजीविक । आपन्नजीविक- | अलंकुमारिः | अत 
एवं ज्ञापकात्‌ समास. । निष्कौशाम्बि ॥ पृथवद्श्ववडवो ।शशअर» द्वित्व- 
मतन्त्रमू। अश्ववडवी । अश्ववड्वान्‌ ॥ अपथ नपुंसकम्‌ ।शण्रेण तत्यु- 
रुष इत्पेच। अन्यत्र तु अपयो देश । कृतसमासान्तग्रहणान्नेह,---अपन्थाः ॥ 
( अकारान्तोत्तरपदो छ्विग॒ुः स्थ्ियामिष्र: ) पत्रमूली । ( आबन्तो था ) १ 





सकारान्तो«्यमादेश इति भावः। त्रयोदशेति। शअ्रयश्न दुश चेति, ध्यधिका दशेति 
वा विग्रहः। सुब्छुकि ब्रिशब्द्स्य त्रयस्‌, रुत्वस , उसम्‌ , आदूगुणः॥ एके. 
त्रयोविशतिरिश्यपि । सर्वेपामिति । हृथष्टनोस्रेश्चेस्यर्थ:। पूवंवदश्ववडवो । श्रश्नञ्ल 
वडवा च इति इन्हें परवद्िलिकं बाधितवा पृववढिछड्वार्थमिद्स। अश्ववद्वावित्ति 
हन्हः पूर्वपदुस्य लिए छभते इत्यथ बहुबचने विभकत्यन्तरे च न स्यावित्यत 
-आह--द्विलत्षतन्त्रमिति । अपथ नपुसकम्रिति। न पन्‍था इति विग्नहे नज्समासे नजो 
नस्य छोपे “ऋकपू:” इत्यप्रत्यये टिछोपे अपथशज्दः, से नपुसकमित्यर्थ:। परचक्तलिद्ध- 
तापवादः । तत्पुरुष श्त्येवेति । “परवल्लिद्धमः इत्यतस्तदनुषृत्तेरेति भावः। भकारा- 
न्तेति । श्रकारान्तम उत्तरपर्द॑ यस्येति विम्नहः। 'स नपुसकस! हत्यस्यापवादुः # 
पत्नमूलीति । समाहारहियुः, र्रीत्म, “द्वियोःः इति छीपू। भाबन्तो वेति। स्तियाई 


पूव (सून्न तथा वातिक ) के विषयमें । विभाषा-द्वि, भ्रष्टनू ओर त्रि शब्दकों आयुक्त 
( आत्वादि ) काय विकल्पसे हो, (शत्से पूव) चत्वारिंशत्‌ प्रमुति सख्यावाचक शब्दके परे । 

परवच्चिड्रं-इ-८ और तत्पुरुषमें पर पदकी तरद दो लिक् हो । 

ट्विगुप्राप्ता--द्विंगु समास और प्राप्त, आपत्न तथा अलम्‌ पूवक समास और गति 
समासको पर पदकी तरह लिंग नहीं दो । पूर्ववदश्व-«भश्व भोर वढवाको तत्पुरुष समा- 
समें पूवंपदके समान ही लिंग दो। शअपर्थ-«'अपथ! शब्द तत्युरुपमें नपुंसक्ू लिंग हो । 
अ्कारान्तोत्तर--प्रकारान्तोत्तर पदक द्विंगु, खौलिग हो । जायबन्तो बा--भावन्तोत्तर पदक 
द्विसु, विकल्पसे स््रीलिंग ह्टो | 


प्रियः पा्मिव, है शाकर्पाथिव: । देवपूजको आजाह्मण -«देवजाह्मण: । इति केवछः क्मंघारयः 8 


०्दर मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- 


अ्शखंद्म्‌, प्रखट्टी ॥ ( पात्राथन्तस्य न ) । पत्रपात्रमू । त्रिभुननेस्‌ । 
चतुर्यंगम्‌ ।। छाया बाहुये ।श४२श छायान्तस्तत्युषो नपुंसक स्यात्‌ पू्वे- 
प्रदार्थबाहुलये । इत्तूणा छाया-इक्ष॒च्छायम्‌ ॥ सभा राजा 5मनुष्यपूचो ।श४२३ 
राजपर्यायपूर्वो ज्मनुष्यपू्व शव सभान्तस्तत्पुरेषी नपुसरक॑ स्‍्यात्‌ । इनसभम्‌ । इश्वर- 
समम्‌ । अमनुष्यशब्दों रुब्या रक्ष पिशाचादीनाह । रक्षसभम्‌ । पिशाचसभम्‌ ॥ 
विभाषा सेनासुराचज्छायाशालानिशानाम्‌ ।शछ२५। एतदन्तस्तत्पुष 
क्लीब॑था। ब्राह्मणसेनम्त्‌ । ब्राह्मणसेना, इत्यादि ॥ अशाला च श्र 
संघातार्था या सभा तदनन्‍्तस्तत्पुरुषः क्लीब॑ स्यात्‌ । स्लोसमम्‌ , छ्ौसंघात इत्यर्थः । 
अशाला किम्‌ १ धर्मसमा, घर्मशलेत्य्थ- ॥ अ्थेचा३ पुंसि व ॥राभश्श 
अधर्चादय' पुंसि क्लीबे च स्थु' । अर्थचेः, अर्थचम्‌ । एवं ध्वजतीर्थशरीस्मण्डपयूष- 
देहाहुशकलशसूजञ्रपात्रादय- सामान्ये नर्पुसकम्‌ । मदु प्रति । ग्रात कमनीयम्‌ ॥ 
इति तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ । 
>--७9४७:८०-4७७ 
देति वक्तव्यमित्यर्थः । पत्चखट्वमिति। समाहारद्विगुः । नपुंसकरवे इर्वः । पत्च- 
खट्वीति । उपसजनदहस्वत्वे भद॒न्तत्वात्‌ 'द्विगो? इति छीपू। पात्राअन्तस्थ नेत्नि 
पान्रादिगंणः । तदन्तस्य समाहारहिगोः न र्रीव्वमिति वक्तव्यमित्यर्थ'॥ पश्चपात्र- 


मित्यादि । र्रीव्वाभावे 'स नपुसकम! हति नपुसकत्वरिति भावः। श॒ति तत्पुरुष: ॥ 
“०रज५ 5009 /7-4 


न] क्त्- आओ... अभा- 3 जज 
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पान्नायन्तस्य--वात्रागन्त द्विगु समास स्ालिगम नहीं शो । छाया--दायान्त 
तरपुरुष नपुसक लिंग हो, पूर्व पदाथ के बहुल्‍यमें । समाराजा--राजपर्याय पूवक और भम्ननुष्य 
धूबक समासान्त तत्पुरुष, नपुसकलिंग हो। विभाषा--पेनाअन्त तत्पुरुष विकटपसे नपुस- 
क लिंग दो । अश्वांठा च-«सद्चाताथंक समाशब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक लिंग हो । 

अद्धर्चा--भर्ध्चादि गणपढित झब्द'पुर्लिण और नपुंसक लिगमैं हों । 
'आझामान्ये--सामान्‍्यमैं नपुंसक हो। शअ्र्थात्‌ किसी लिंग विशेषकोी विवक्षा नहों करके 
केवल लिय सामान्यक्री ही वविक्षा हो तो नपुंतक लिंग हो । 


इशसप्रकार “न्दुम्तो” टीकामें तत्पुरुषतमास प्रकरण समाप्त हुआ । 
हि कमर की मर कल कलम कल जल ३६ २३३४४ ++ कर कवर मर जल किले कल अत लय अर बी 
श्रथ द्विंगुः | त्रयाणां लोकानां समाद्वार:--त्रिलोकी। जयाणां भुवनानां समाहारःन्‍ब्क 
जिभुवनम्‌ । चतुर्णी युगानां समाहारः ८ बतुथुगम्‌ । पन्नानां गर्वां समाहारः >पत्चगवम्‌ | 
- शण्णा करिणां समाहारःपूपटकारि । द्वादशानां पेनू्ना समाहारः«द्वादशधेनु । पत्चानां सरिता 


समाहारः ब्य पशत्च तरित्‌ । इति तस्पुरुषः 


अथ बहुत्नीरहिसमासप्रकरणम । 
शेषे। बहुत्रीडिः ।२२२३। अधिकारोज्य प्रार्इन्द्रात्‌ ॥ अनेकमन्यपदा्थे 
शिशरछ अनेक प्रथमान्तमन्यपदार्थे वर्तमान वा समस्यते स बहुनीहिः ॥ सप्तमी- 
विशेषणे बहुश्ीहो ।३२३४५। सप्तम्यन्त विशेषणं च बहुत्रीह्ौ पूर्व स्यात्‌ छ 
इत्नदन्तात्सप्तस्या। संज्ञायाम्‌ ॥६३॥६ हलन्ताददन्ताच सप्तम्य अल्ु॒क ४ 
कण्ठेकालः । अत एव ज्ञापकादधिकरणपदो बहुओहिः । आ्रप्तमुदर्क ये स आप्तोदको 
प्रामः । ऊढरथोडनड्वान्‌ । उपहतपशू रुद्रः। उद्घृतौदना स्थाली। पीताम्बरों इरिंः॥ 


औषो बहुत्रीशिरिति। उच्तादुन्यः शोषः | “द्वितीया अत” हत्यादिना ( झास्रेण 9 
यस्य त्रिकस्य ( विभक्तेः) विशिष्यससासो नोक्तः स शेष), प्रथमान्त हृत्यथः। 
कण्ठेकाल: । कण्ठे काल इत्यत्र “अनेकमन्यपदार्थे” इत्यनेन ( ज्ञापकात्‌ ) बहुमड 

हिसमासे, “सप्तमीविशेषणे बहुत्रीही” इति सप्तम्यन्तस्य पूवनिपाते, समासत्वात्मा 


शेषों बहुत्नीदिः--दवन्द समाससे पूर्वो बहुत्रीदिका भ्रधिकार दे । 

नोट/--बहुबीहि समासमें जिदने सम्रास विधायक पत्र हैं, सभीसे समासके साथ दी 
साथ बहुत्रीदिसशा भी शोेगी । 

अनेकमन्य“अन्य पदार्थमें बतम्नान जो भनेक अयमान्त वे ( परस्पर ) समस्त हों, 
विकल्पसे और वह समासख बहुतवीहि सज्ञक हो । 

नोट:-“जिन समस्त शब्दोंमें किसीकी प्रधानता न दो, प्रत्युत समस्त शब्दसे कोई 
विशेष अथ प्रतिभासित दो जाय, उसे बहुब्रीहि समास कद्दते हैं। जेसे--पीताम्बर, पीलप 
हो अंबर जिसका ( विष्णु भगवान्‌ )। घन्द्रमुख्ी-चन्द्र-सा सुख दो जिसका ( सुन्दरी ख्री ) 
श्त्यादि। बहुत्रीद्दि समाससे निष्पन्न विशेषयमें विशेषशदचक प्रत्यय प्रायः नहीं रहता। 
जेंसे-पनिधतः और “निरपराध । बहुत्रीहिमें “निघनी”? और “निरपराधी” हो जाता दे। 
शब्दान्तरकी विशेषणता या विशेष अथ नहीं दोने पर बहुत्नीदि समासके शब्द यत्र तन्न कस 
घारय व द्विंगु समासमें परिणत हो जाते हैं। जसे--'पीताम्बर! यहां 'पीला बल्न” ऐसा शहर्थ 
होने पर ( पीतश्चासौँ अम्बरः ) कर्मधारय समास होता है। एवं “चतुसुंज' का अथे “विष्णु” 
न होकर चार भुजायें? ऐसा अथ होने पर ( चतुर्णा भुुज्ञानां समाहार३) दवियु समास 
दोता है। ( और बातें समासचन्द्रिका (१) टिप्पणीम देखो ) 

सप्तमी विशेषणे--सप्तम्यन्त तथा विशेषणका बहुब्रीहिमें पूर्व निषात हो । 

हलन्ताव्‌-संश्ञामें इलन्त ओर भदन्तसे पर सप्तमोका लुक नहीं दो । 


रा  टपसर 

(१) प्रायेण समासघटकपदार्थान्यपदायप्रधानों बहुत्रीहिः। ( छित्रा शत्यादी सप्ता- 
सघटकंपदार्थप्राधान्याघ्‌ प्रायेणेत्युक्तर्‌) स पत्चविचः । सामान्यलक्षणः, संख्योत्तरपदः, 
अन्तरालविषयकः, व्यतिदार॒विषयक), सश्योगष्षियकश्वेति। तद्न सामान्यलक्षणों द्वंषा 


(१० मध्यसिद्धान्तकामुदी-- [ बहुत्रीहि- 


वीरपुरुषको प्रामः ॥ ( प्रादिग्यो चातुजस्य चाच्ये! वा चेतत्तरपदलेापः )॥ 
अपतितपर्णः प्रषणः ॥ (नञो 5स्त्यर्थानां चाच्ये। वा चेत्तरपदले।फ) | अवि- 
आअमानपुत्रोडपुत्र: । स्त्रिया: पुंवद्धाषितपुंस्कादनूडः समानाधिकररणों स्थिया- 
मपूरणीप्रियादिषु ।द्वशे३४। उत्तपुस्कात्पर ऊड्मावों यत्र तथाभूतस्य ज्रीवाच- 
कशब्दस्य पुंचाचकशब्दस्येव रूप स्यात्‌ समानाधिकरणो स्रीलिप्े उत्तरपदे, न तु पूरण्यां 


तिपदिकसंज्ञायां “हलदन्तात्सपम्याः संज्ञायाम्‌” इति सप्तम्याः अलछुकि, सुपो छुकि, 
समुदायात्सो, रुत्वे दिसयें च तत्सिद्धि!। वीरपुरुषको आस. । घीराः पुरुषाः यस्मिन्‌ 
डइति विग्रहः । अन्न “अनेकमन्यपदार्थे” इति समासे, सुपो छुकि, “शेषाद्दिसाषा? 
इति कपषि, ससमुदायात्सी, रुत्वे, विसगें व तत्सिद्विः। प्रादिश्यः | प्रादिभ्यः पर 
यद्वातुजप्रकृतिकप्रथसान्त तस्य अस्येत प्रथमान्तेन बहुनोहिवांच्यः, तत्र बहुनीदी 
प्रादिश्यः परस्य उत्तरपदस्य घातुजस्य लोपश्व विकक्पेन वाच्य हत्यर्थः॥ प्रपतितपण 
इति। प्रकृष्ट पत्तित प्रपतितस्‌। “'आ्रादयो गताय्थें” इति समासः। प्रपतितं पर्ण 
यस्मादिति बहुन्ीदिः। प्रपणं इति | प्रपतितेति पूर्वपदे घातुजस्य उत्तरपद्श्य छोपे 
रूपस्‌। नओस्त्यर्थानाम्‌ । नभः परेषामस्त्यर्थवाचिनां सुबन्तानां बहुचीदियाँच्यः। 
सत्रास्व्यर्थवातिना मुत्तरपद्भूतानां छोपश्र वा वक्तध्य इत्यथेः॥ अविवमानपुत्र शति। 
न विद्यमान इति नब्समासः । नणो नलोपः। अविद्यमानः पुत्रो यस्येति बहुच्ीदिः। 
अपुत्र शति । अस्यर्थकविद्यमानशब्दस्य कछोपे रूपम््‌ । खियाः पुंवत। भाषितः घुमानू्‌ 
यर्मिन्नरयें प्रद्धत्तिनिमित्ते स भाषितपुस्कशब्देनोच्यते । तस्य प्रतिपादको यः झब्दः 
सोडपि भाषितपुंस्कः। ऊद्घोउभावोइनुझ। भाषितपुस्कादनूछ यस्मिन्‌ स्रीशब्दे स 
आपषितपुंस्कादनूड्ख्ीशब्दः । स्तनरियामिति सप्तम्यन्तमपि न र्रीप्रत्ययपरं॑ किन्तु 
लीक्षिक्षपरम्‌ । तच्च “अलुगुत्तरपदे” इत्यचिकृते उत्तरपदेअन्चेति। तदाह--लीलिजे 


प्रादिभ्यो--प्रादिसे पर जा घातुन ( पवितांद ), वत्मकृतिभूत जोप्र थमान्त, तदन्त 
जो प्रपतितादि पद, उनका पदान्तरके साथ समास हो भोर प्रादित पर पतितादि उत्तर 
शपदका विकल्पसे लोप दो । 

नओ--नज! से पर अस्त्यर्थक सुबन्तोंका बहुवोदि समास दो, ओर उत्तरपदस्थ अस्व॒- 
'पर्थक शब्दोंका विकल्पसे लोप हो । 

स्लियाः पुंचतू---माषित पुंस्कसे पर ऊछ प्रत्ययक्रा अमाव है जिसमें, ऐसा नो ख्री- 
जाचक शब्द, उसका पुवाचकके समान रूप हो, समानाविऋएण खलीलिग। उत्तर पदके परे 4 
किन्तु धूरण प्रत्ययान्त और प्रियादिके परे यइ् पुंवद्धाव नहीं दी । 


आर ककक कपिल नस गत मिले पक तल ८ से एक रे लिप लक सेल + मल जि लक मर तन 
समानाचिकरणो व्यधिकरणश्व । तत्र समाताधिकरणो$पि द्वंपा द्विपदो; बहुपदक्ष । स द्विवि- 
शो5पि एत्केक् पड्िंवधः द्वितोयावदुबीदिः, तृती पावहुतरी हि, खतुर्थी वहुजी हि:, पत्चमी बहुत्री हि, 


प्रकरणम्‌ सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४११ 


प्रियादा व परतः । ग्रोजियोरिति हस्वः । चित्रगुः । रुपवद्धायः। अचूक 
किम्‌ ? वामोरूमभाय। । पूरण्यां तु ॥ अष्पुरणीप्रमाण्यो; ।५।४।११५६। प्रणार्थ- 
भत्ययान्तं यत्ल्लीलिशं। तदन्तात्प्रमाण्यन्ताव्व बहुव्रीहेरप्‌ स्थात्‌। कल्याणी पश्चमी 
यासा रात्रीणां ताः-कश्याणीपश्चमा रात्रयः । छ्री प्रमाणी यस्य स-हक्षीप्रमाणः । घुंच- 
द्वावप्रतिषेवो5प्प्रत्ययक्ष प्रधानप्रण्यामेव । रात्रिः पूरणी वाच्या चेत्युक्तोदाहरणी मुख्या ॥ 
अन्यत्र तु-नद्वतश्व ।(४१५१। नयुत्तरपदाददन्तोत्तरपाज्व वहुबरीहेः कप | 
पुंवद्धावः ॥ के ४णुः ।॥४१३। हस्तः । इति प्रति । न कपि।॥७। १४। अणो हसतो 
न। कश्याणपश्चमीकः पक्ष: । अन्र तिरोहितावयवमेदस्य पक्षस्यान्यपदा्थतया रात्रिर- 





उत्तरपदे शति । छस्व इति। चित्रा गावो यस्पेति विग्रहे बहुब्रोहिसमासे सुब्छुकि 
सति अनेकमिति प्रथमान्तनिर्दिष्टटया, विग्नहे नियतविभक्तिकतया वा उपसजेनस्वे 
सति चित्रगोशब्दे ओकारस्य “गोखियो.” इत्युकारों दस्व इत्यर्थ:॥ चित्रगुः । 
चित्रा गोयंस्थ इति विग्रहे “अनेकमन्यपदार्थे” इति ससासे सुपो छुकि, “स्तिया 
पुवद्धाषितपुस्कादनुहलमानाधिकरणे स्तियामपूरणीभियादिषु?? इति “चित्रा? इत्यस्य 
धुंवद्धावे योशब्द्स्य “गोखियोरुपसर्जनस्य” इति हस्वस्वे विभक्तिकार्ये व तसिसिद्धि । 
रूपवद्भायः | रूपवती भार्या यस्य इति विग्नहे “अनेकमन्यपदार्थ” हति बहुचरीहि- 
समासे सुपो लुकि, “स्तनरियाः पुंवद्धाषितपुस्कादनूछ” इति पूवपदस्य पुवद्धावे, उत्तर- 
पद्स्य “योस्लियोरुपसर्जनस्य”” इति हस्वत्वे विभक्तिकार्ये च तत्सिद्धिः। न्‍्यतश्व । 
नदी च ऋषच्चेति समाहारदह्न्द्वाप्पछ्मी । 'बहुत्रोही सक्‍थ्यचणोः” इत्यतो बहुत्रीहा- 
विस्यनुघृत्त पश्चस्‍्या विपरिणस्यते । तदाष्षिप्तमुत्तरपद नद्युद्धथां विशेष्यते। तदन्त- 
विधिः॥ “उरप्रग्दतिभ्यःः इत्यतः कबवित्यनुव॒तते। तदाहू--"ध्चरपदादिति। नश्य- 
ज्तोत्तरपदादित्यथंः। हस्वः स्यादिति। छादुप्राम” इत्यतस्तदनुषृत्तिरिति भावः। न 
कपि। अणो हस्द शति । 'क्रैईण? इत्यतः 'शुद्प्राम? इस्यतश्व तदनुश्त्तेरिति भावः॥ रात्रिग: 


- अप्पूरणी--पूरणार्थ प्रत्ययान्त जो ख्ोजिग, तइन्त बहुत्रोदिस और परमाण्यन्त बहुओ- 
दिसे सम्रासान्त “अप? प्रत्यय हे । नद्यतक्ष--नथुप्तरपदक और ऋदन्तोप्तरवदक अहुबीदिसे 
समासान्त कप! प्रत्यव दो । 

केडण/--कः प्रत्ययक परे “अण? को हइस्व शो । न कपि-- कप प्रत्ययके परे अण? 





पष्ठीबदुतीदिश्वेति। ह्ितीयाबहुनीशियंथा-प्राप्ततदक य॑ स प्राप्तोदकः ( ग्रामः ) । यत्त 
कद्ध: सिंदों यु स गतक़ुडािद, ( करी ) । 

तृतीयाबहुन्नी दिये था--जितः कामो येन तः:-जितकामः (शिवः)॥ भर्जिता विख्याता 
संपत्‌ येन सः ् भ्रजित विख्यातसम्पत्‌ । चतुर्थीबहुचीहियंथा--उपहतः पशु३ यस्मे सःम्5 


१२ मध्यसिद्धान्तकोसुदी--- [ बहुब्नीद्ि- 


प्रधानम्‌ । बहुकतृंकः । अप्रियादिषु किम १ कल्याणप्रियः । ग्रिया। मनोज्ञा £ 
कक्याणी । सुभगा । दुर्भगा । भक्तिः । सचिवा । स्वसा । कान्‍्ता । क्षान्ता। समा १ 
चपला । दुहिंठा । बाला | वामा । अबला । तनया । (सामान्ये नपुंसकम )। द॒ढं 
भक्तियस्य सः-हृढ्मक्तिः । ज्रीत्वविवक्षाया, तु-हढामक्तिः ॥ तखिलादिष्वाकृर्व- 
छुचः :६।३।३४। तसिलादिषु कृत्वसुजन्तेषु ल्ियाः पुंचत्‌ । परिगणनं कतेव्यम्‌ ॥ 
त्रतसौ । तरप्तमपौ । चरदजातीयरौ । कब्पन्देशीयरी | रूपपपाशपौ। थालू। तिलू- 
थ्यनौ । एपु परेघु स्त्रियाः पुंवत्‌ । बहीषु इति बहुन्न । बहुत इत्यादि ॥ (व्वतल्ो- 
गुंशधचनस्य) शुक्लत्वम्‌ । शुक्लता॥ (भध्यां5ढे तद्धिते)। हस्तिनीना समूहों, 
“झस्तिकम्‌ । अढे किम्‌ ? रौदिणेण: | (कुककुख्यादीनामण्डादिषु)। कुककुटार्डम्‌ । ' 


प्रधानमिति । रात्रेः तत्पवेशाभावात्‌ भप्राघान्यमिति भावः॥ बहुकतुंक शति। बहुव£ 
क्र्तारों यस्येति विग्रद्दः । कल्याणीप्रिय इति । कल्याणी प्रिया यस्थेति विग्रहः 
तसिलादिष्विति । 'स्त्ियाः पुवत्‌? इस्यनुवतते | आा कृत्वसुच इत्याहः अभिविध्यथकः, 
तमभिय्याप्येत्यथ:। तदाह--तसघिलादिषु छल्वसुजन्तेब्रिति । 'पत्चस्यास्तसिर? इत्या- 
सभ्य संख्यायाः क्रियभ्याच्ृत्तिगणने कृत्वसुचः इत्येतत्पर्यन्तसूत्रविहितेब्वित्यथ: 
परिंगयनमित्ति। श्रव्याप्यतिव्याप्तिपरिदहारायेस्यर्थ: । बह्मीषु बहुत्र शति | बह्मीषु इत्यथ 
बद्धीशब्दात्‌ 'सप्तम्याखलू! इृति न्रकि पुवश्वे छीषो निधृत्तो बहुत्रेति रूपमित्यथः 
बदुत इृति । 'पश्वग्यास्तसिल! इति बद्धीशब्दात्‌ तसिझ , धुवर्वात्‌ छीषो निषृत्ति- 
रिति भाव! | त्वतलोरिति। स्वप्रत्यये तलप्रत्यये च परे गुणोपसजनद्वव्यवाचिनः 
पुवरव वक्तभ्यमित्यथ:। भस्याढे इति । ढभिन्‍्ने तद्धिते परे स्धियाः पुवरव वक्तव्य“ 
मित्यथः॥ परिगणितेष्वनस्तर्भावाइचनमस्‌। दास्तिकिति । 'तस्य समूह” इत्यथि- 
कारे “अचित्तहस्तिधेनो:” इति ठक । टस्येकः। पुवरवे सति नान्तरूछ्णछीपो 
निश्चत्तिः  “नस्तद्विते! इति दिकोप इति भावः। रोह्णिय इति । “वर्णादनुदात्तात्‌! 
इति रोहितशब्दात्‌ छीप्‌ , तकारस्य नकारश्व। रोहिण्याः अपस्यमित्यर्थे ख्रीभ्यो? 
ढक पुयादेशः | 'भसस्‍्य! इति पुवच्वे छीब्नकारयोः निश्वृत्तिः स्थादिति भावः। कुतकु- 
फो हस्व नहीं हो | 

सामान्ये--सामान्य लिंगकी विवक्षामें नपुंसक् दो । 

तसिलादि-वसिलादिसे कृत्वसुच्‌ पर्यन्त प्रत्ययके परे स्लीवाचक शब्द का पुंवद्धाव दो | 
स्वंतलोगु ण--त्व” और “तल? प्रत्ययके परे गुणवाचक शब्द को पुंवद्धाव दो । 
अस्याउढें--भसंशकको पुंवद्धाव दो, 'ढ प्रत्ययभिन्न तद्धित प्रत्ययक्रे परे । 
, कुछुटयादीनाँ---कुक्कुटी भादि शब्दको पुंबद्धाव हो, अण्डादि उत्तर पदके परे ! 


चपड्तपशु: ( रुद्रः ) 4 अदत्ता: सुद्धरा अखा बसी सःूप्रदत्तमुन्दराखः । पद्चमीबहुत्रीहि- 





प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । भ्श्दे 


झुगपदम्‌ । सगक्षीर्म्‌ । काकशावः ॥ कथवड्मानिनोश्व ।६।३॥३७। पुंचत्‌ | एनी- 
वाचरति-एतायते । श्येनीवाचरति-श्येतायते । दशनीया स्लिय॑ मन्यते-द्श नीयमा- 
निनी ॥ न कोपफ्धाया। ।६।३॥३५ स्त्रिया' पुंचत्‌ । पाचिकामाय । रसिकाभायं । 
मद्रिकायते। मद्विकामानिनी। (को पथप्रतिषेधे तद्धितवुअह॒णप ) । नेह,-पाक्ृमाय:। 


ट्यादीनामिति पुथरवे बक्तव्यसिति शेषः। असमानाधिकरणार्थमिदमिति सूचयन्‌ 
पष्टीसमासमुदाहरति--कृकऊुय्या अण्दमि” । पुव्वेन जातिलक्षणल्यीषों निश्चत्तिरिति 
भावः । क्यड नॉननोश्वे+ । क्यक्ति सानिनि च उत्तरपदे परत इत्यर्थः। एनोवेति। 
पुता चित्नवर्णा । वर्णादनुदात्ता! इति छीपू नकारश्च । 'डप्मानादाचारे? इत्यनुव- 
तंमाने! 'कर्तुः क्यक सलोपश्र! इति एुनीशब्दाव्‌ क्यि पुंवत्वे डीव्नस्वयोनिष्नत्तो, 
'अकृत्सावंधातुकयो. इति दीर्चे 'एतायते! इति रूपम्‌ | श्यनीवेत । श्येतशब्दृः 
श्वेतपर्यायः । क्यदादिपुर्वेवत्‌ । दशेनीयमानिनी।त । दुर्शनीयामितति ह्वित्तीयान्ते उपपदे 
सुप्यजाती णिनिःरित्यनुवर्तमाने मन! इति णिनिप्नत्ययश्, उपपद्समासः, 
सुब्छुकू , असमानाधिकरणे5पि सनिनशब्दे उपपदे परे अनेच घुवरवे टापो निश्चत्तो 
ऋग्नेभ्यःः इति छीपि दर्शनीयमानिनीति रूपम। पराचिकाभाय शति। पाचिका 
भार्या यस्येति विग्नहः। पचो ण्वुल। अकादेशटाबिश्वानि, पुंवत्वे टाबित्वयोनि- 
घृत्तिः स्थात्‌। रसिकेति | रखो5स्यास्तीति रसिका, “अत इनिठनौ?ः इति ठनू॥ 
ठस्थेकः । टाप्‌ , पुवस्वनिषेधः । पुवसवे तु टापो निशृत्तिः स्थात्‌ । मद्विकायते इति। 
मद्राख्ये देशविशेषे भवा मद्विका, “मद्ृछ्ृज्योः कन! टापू इृत्तम्‌। मद्विकेवाचरती“ 
स्यर्थः । 'क्यडमानिनोश्वः इति पुवरव आपमिद् निषिध्यते । मद्विकामानिनं।ति । सद्विकां 
मन्यते इत्यर्थे 'मनश्र” इति णिनिः। उपपद्समासः | इहापि 'क्यडमानिनोश्वः इति 
पुवरव प्राप्त निषिध्यते । उभयन्नापि पुक्ते टावित्त्वयोनिश्चृत्तिः स्थात्‌॥ तद्धितवगढइ- 
णशमिति । तद्धितसम्वन्धी वुसम्बन्धी लयः ककारः तदुपधायाः स्त्रिया न पुवरव- 
समिति फरछति। मद्विकायते इति तद्धितकोपधोदाहरणस्‌ । पाचकाभाय इति सु 
वुसम्बन्धिको पधोदाहरणस्‌ ॥ पाकेनि । अय तद्धवितस्य वुप्रश्ययस्थ वा न ककारः 


क्यदमानि--क््यड, और मानिन प्रत्ययके परे खीवाचक शब्दको पुवद्धाव हो । 


न कोपघायाः--कोपध खत्रीवाचक शब्दको पुवद्धाव नहीं हो । 
कोपधप्रतिषेषे--कोपघके पुवद्धाव-प्रतिषेधमैं तद्बितका और “बु! का हो ग्रहण हो । 





यैथा--उद्घृत ओदनो यरयाः साओ्० उद्घृतौदना (स्थाछी)। सम्पादित भूरि घन यस्मा- 
चत्‌ धद संपादितभू रिधनम्‌ ( चातुयम्‌ ) || पष्ठीबहुत्ीदियंया, पुछिक्क--पीतमम्बर यस्य 
सः ध पीताम्बर ( विच्णुः )। एको ग्रामो ययोस्तों ऋएकामों ( पान्थो ) ०को / युरुयंषां 
ते थै एकयुरुव, ( क्षिष्या: )। स्लीकिझ्वें--एक्त व यस्थाः साम्ूर्कवला (सी )॥ एक 


हरे म० 


४५१७ मध्यसिद्धान्तकोस॒दी- [ बहुत्रीहि - 


संज्ञापूरण्योश्य ।द्शारदा न पुंचत्‌ । दत्तामायः । पद्रमीभायः ॥ बुद्धिनिम्ति- 
चस्य थे तद्धितस्यारक्तविकारे ।६।३।३६। वृद्धिशब्देन विहिता या बृद्धिस्तदेतु- 
यस्तद्धितो5रक्तविकाराय॑स्तदन्ता ज्ली न पुव॒त्‌ । खौध्नीभार्यः । सके तु-काषायकन्धथः ॥। 
विकारे -हेममुद्गिकः ॥ स्वाद्राज्येत+ ।६३।३०। स्वाज्ञय ईकारस्तदन्तात्क्षी न 
पुंबत । सुकेशीभायं: । स्वाप्ञात्किम्‌ 8 पहुभायेः। ईत- किमू $ अकेशभार्य- ॥ 


इति नाज्न पुवर्वनिषेध इति भावः। दत्ताभाय इति । दृत्ताशब्दस्य सज्ञात्वेन दान- 
क्रियां पुरस्कृत्येच स्वियां पुसि व सज्ञाभूतः अन्ृत्त,, अतस्तस्थ माषितपुस्कत्वात्‌ 
पुवरे प्राप्ते निषेधोड्यमित्यर्थ: । पद्ममीमाय इति। पदश्चमी भार्या यस्येति विग्नहः। 
अन्न 'खियाः पुव॒त्‌? इति प्राप्त निषिध्यते । बृद्धिनिमित्तस्य च। घृद्धेनिमित्त हेतुरिति 
विद्यह: । रक्त च विकारश्वति समाहारहुन्हः । ततो नजतत्पुरुषः । रक्तविकारमिन्नेडथ 
विद्यमानस्थेत्यथः । धद्धिशब्देन विहितंव ध्रृद्धिरिह विवच्चिता, व्याख्यानाव्‌ । तदाह- 
वृद्धिशब्देनेत्यादिना । तदन्तेति। प्रत्ययग्रहणपरिभाषालस्यम्‌ । स्रीध्नीभाय शत | स्रध्नो 
देश! ततन्न भव? हत्यण “यस्थेति चः इत्यकारछोप! । णित्वादादिष्ुद्धि! 'टिड्डाणज! 
इति छीप। सत्नोष्नी भार्या यस्येति विग्महः । 'खियाः पुवतः इति प्राप्तमिह निषिध्यते । 
रक्त त्विति | रक्तं5थ विद्यमानस्य तद्धितस्य न पुवत्त्तनिषेध इत्यथ: | काषायकन्थ इति 
कषायो गरिको घातुविशेषः, तेन रक्ता कषायी 'तेन रक्त रागातः? इत्यणि “यस्येति 
च! इति छोपः, आदिषिद्धिः, 'टिढ्ढठाणज? इति सीप्‌। पुकत्वे छीपो निश्चृत्तिः। अन्नाण 
तद्;ितस्य रक्ताथकत्वात्‌ न पुवर्वनिषेधः । विकारे त्विति। विकाराथ विध्मानश्य 
तद्धितस्य न पुथश्वनिषेध इत्यरथः । दैनमद्रिक इति। हैमी स्रुद्धिका यस्पेति विग्नहः । 
पुंवरवे कीपो नियूत्ति।। अन्नाजस्तद्धितश्य विकारा् कश्वान्न पुंवत्वनिषेधः। स्वाहा च्चे शति । 
ईंत इति च्छेदः | तदाह--स्वाज्ञाद्य ईकार इति । सुकेशीभाय इति । सु शोभनाः केशाः 
यस्याः सा सुकेशी, 'स्वाज्ाच्चोपसजनात? इति छीष 'स्रियाः पुंचएः इति प्राप्तस्य 
निषेधः । १डभाय शति | पटवी भार्या यस्येति विश्यहः ! पहुत्वस्य अस्वाज्रत्वाज्ञ पुबरव- 
निषेधः। कितु पुक्ले 'वोतो गुणवधनात? इति डीषो निश्ुत्तिरिति भावः | अकेशभाये 
' इति | अविद्यमानाः केशाः यस्याः सा अकेशा 'नजो<स्त्यर्थानाम? इति बहुचीहिः, विध- 
संज्ञाप्रणयोश्व--सशावाचक और पूरण प्रत्ययान्त स्त्लीलिग शब्दका पुवद्धाव नहीं 

हो | ध्रृद्धिनिमित्तस्य--बृद्धिशब्देन विहित जो वृद्धि तद्धंतु जो रक्तविकाराथंक भिन्‍न 

तद्धित, तदन्त स्त्रीवाचक शब्दको पुवद्गाव नहीं हो । स्वाज्राष्चेतः--स्वाह् वाचकरसे पर 

जो ईकार, तदन्त स््रीवाचक शब्दको पुवद्धाव नहीं दो । 
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सन्दिरं ययो: ते-एकमन्दिरे ( जाये )। चारूणि भूषणानि यासां ताः*चारुभूषणा (र््रियः)। 
* पुंसकेल-नविश्वा: भित्तयों यस्य तत्‌ः्यचित्रभित्ति € गृहम्‌ ) ॥ अनरध्यांणि रल्ानि 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । घ्१५ 


( अमानिनीति वक्तःयन ) | सक्ेशमानिनी ॥ जातेश्व (दै३॥४१ न पुंवत्‌ । 
ब्राह्मणीमार्यः । शूद्राभायंः ॥ संज्ययाउव्ययासबआादुराधिकर्स ्यः संख्येये। 
शशर२४। संख्ेयार्थया संड्ययाउव्ययाइयः समस्यन्ते स बहुत्रीहि ॥ बदुबोही 
संख्येगे डजबहुगणात्‌ ।५।४७३। संखयेये यो वहुत्रीदिस्तस्माइंचू समासान्तः । 
दशाना समीपे ये सन्ति ते-उपदशाः । अवहुगणात्‌ किम्‌ ४ उपबहच: । उपगजए ॥। 
लि विशवेडिति ।६॥४१०-। विशतेभस्य ठेलोंपो डिति॥ आसन्नविशाः, विशतेरा- 


मानशब्दस्य छोपश्र । स्वाहृत्वेषपि न छीष 'सहनजविद्यमान! इति निषेचात्‌। अतष्टा- 

जेव । स्वाइस्वे5पि ईकाराभावाज्ञ पुवल्वनिषेधः। कितु पुवश्वे टापो निषृत्तिरिति भावः। 
अमानिनीति । स्वाज्नच्चः इति निषेधः मानिन्‌दब्दे परठः न सवतीति वक्तब्यमिस्यर्थः। 
सुकेशमानिनीति । सुक्रेशीं मनन्‍्यते इत्यथें 'मनश्रः इति णिनिः, उपधाघ्ृद्धि,, उपपदससा- 
सः, सुब्छुक्‌ , पुवत्वे छीषो निश्यत्तिरिति भावः। बाह्मणीभाय शत । पुंवश्वनिषेधाश् 
शार्जरवादिद्ञोनो निवृत्तिः। दुद्गाभाये शति | 'शूद्रा चामहत्पूर्वा”! इति जातिलत्षण- 
छीषो5पवादष्टाप्‌ । पुंवश्वनिषेधाश्न टापो निषृत्तिः ॥ सख्थव्ति । शेषअहणम्र , अनेकम* 
न्‍्यपदार्थे इति च निवृत्ते । बहुब्ीडिरिस्यमुवर्तते 'सुप्सुपा! इति च। संख्येये इध्येतत्‌ 
संख्ययेत्यत्रान्वेति । संख्यया परिच्छेद्य संख्येयम्‌, तन्नार्थ विद्यमानया सख्ययेति 
सशयते | संख्याशबद्शायं न स्वरूपपरः, किन्तु एकादिशतान्तशब्दपरः। तदाह--- 
सख्येयाथया सरख्ययेति । अव्ययादय इति। अवश्यय आसक्ष अदूर अधिक सख्या पते 
सुबन्ता इत्यर्थः। बहुत्रोदौं सख्येय इति। 'संख्ययाव्ययः इति विदवित इति शेषः। 
तस्मादिति । बहुचीह्वाविति पद्चम्यर्थे सपमीति भावः । डच्स्यात्‌ श्ते। समासान्तस्त- 
द्वितश्चति शेयस्‌ । उपदशा इति । दशानां समीपे ये सन्तीति विभ्नहः । 'संख्ययाव्यय! 
इति बहुन्नीहिः । सुब्छुक उपदशन्शब्दाइचि “नस्तद्धते! इति टिलकोपः । 
उप३हव:, उपगणा इती । बहुनां समीपे ये सनन्‍्तीति, गणानां सम्रीपे ये 
सनन्‍्तीति च विग्रहः | “बहुगणवतुर्दत सख्या? इति सख्यात्वात्‌ 'सख्ययाब्ययः इति 
समाखः । अबहुगणात्‌ इति निषेधान्र डचा। ति विशनेडिति | तोति छुप्तप्ठीकम्‌ । 





अमानिनीति-- मभानिन्‌? कब्दके परे पुवद्धावका निषेध नहीं हो । 

जातेश्व--जातिवाचक शब्दसे पर जो रह्ीप्रत्यय, तदनन्‍्तको पुवद्धाव नहीं दो । 

संख्यया--सख्पेयाथंक संख्यावाचक्र शब्दके साथ श्रव्ययादि समस्त हों. भौर बह बहु- 
व्रोहि सशक हो | 

बहुन्नीहो--संख्येयाथक संख्यावावक शब्दके साथ निष्पन्न बहुत्रीहिसि समासान्त 'ड्च! 
प्रत्यय हो, बहु और गणशब्दान्तकों छोडकर। लि विशते-मसशक 'पिशति! शब्दके 'ति* का 


ययो सते « भनध्य रत्ने ( कठके )। भूरि सत्व येषां तानि ऋभूरिसत्वानि ( शस्ताणि )॥ द 


४१६ मध्यसिद्धान्तकोस॒दी-- [ बहुत्ीहि- 


सन्ना इत्यथः। अ्रदरत्रिशाः। अविकचत्वारिशा. | द्ौ वा त्रयों वा-दित्रा, ॥ 
दिद्नामान्यन्तराले ।श२२६। दिशो नामान्यन्तरात्े वाच्ये प्रागवत्‌ । दक्षिण- 
स्याः पूर्वस्याथ दिशों यद्न्तराल-दक्षिणपूवो ॥ तजत्ञ तेनेद््मिति सरूपे।२।२॥२७! 
सप्तम्यन्ते अहणनतिषये सरूपे पदे तृतीयान्ते च प्रहरणविषये इद युद्ध अश्त्तमित्यये 
समस्येते कर्मव्यतिहारे ॥ इच्‌ कमव्यसिह्रे |श४१५७ अभ्येषामणि 
दृश्यते ।६३॥१३६ज दीघ. । केशेषु क्शेषु गहीत्वा इदं युद्ध प्रदरत्त-केशाकेशि । 


सस्यः इत्यधिकृतस्‌ | 'अज्ञोपोडन/ इस्यस्मादलोप इत्यचुवतते । आसन्नविश। श्ति। 
विशतिसख्यासन्नसख्यावन्त इत्यर्थ:। इचि कृते आसन्नविशति-अः इति स्थिते 
तिछोपे सवर्णदीघ बाधित्वा 'अतो गुणे! इति पररूपे आसन्नविशशव्दः अदुन्तः ॥ 
अदूरत्रिशा शाते । त्रिशवः अदूरा इति विप्रहः। त्रिशत्सख्याया अदूरसंख्यावल्त 
इत्यर्थः। ढचि टिकोपः । अधिकचत्वारिंशा शत । चत्वारिशंतो$थिका इति विग्नहः । 
चत्वारिशत्संस्याया अधिकसंख्यावन्‍न्त इत्यथः॥ डचि टिलोपः | द्वित्रा श्ति। वाथ 
बहुमीहिः। दविभ्यन्यतरा इत्यथंः। डचि दिकोपः॥ दिडनामानि। नामानीत्यनन्तरं 
सुबन्तानि परस्परमिति शेषः। प्राग्ददेति। समस्यन्ते से च बहुबीहिरित्यथः । 
दक्षिणपूरव॑ति । खरीव्व॑ कोकात्‌। तत्र तेनेति। समास इति, बहुमीहिरिति चाधिक्रतस ! 
इत्यनेन सपग्यन्ते पदे विवक्षिते । अहण विषये इति अथसाह्विवचनान्त तद्विशेष 
णमध्याहायस्‌ । सरूपे इति प्रथमाद्धिवचनान्त पद्विशेषणस्‌ । ग्रहणविषये प्रहरणवि- 
पये इति तु सप्तग्यन्तयोसतृतीयान्तयोश्र यथासंख्यमन्वेति । इृदस्‌ इत्यथनिदशः 
युद्धं प्रवत्तमिति सद्दिशेष्यमध्याहायेंस्र। क्मव्यतिहारे द्योत्थे इत्यप्यध्याहायम्र ॥ 
तदाह--सप्तम्यन्ते इति। प्रथमाद्विवचनमिदस | भद्दणविषये इति । गुछयते अस्मिन्नित्ति 
अहणं केशादि, अधिकरणे ढ्युट , तत्‌ विषयो वाच्य ययोस्ते, ग्रहण« 
विषये, गरहणवाचके इति यावत्‌। प्रदरणविषये इति । प्रहियते अनेनेति प्रहरणं दण्डादि, 
तत्‌ विषयः वाच्यं ययोस्‍्ते ग्रहरणविषये, प्रहदणवाचके इति यावत्‌। समासान्‍त हवि। 
तद्धित इत्यपि शेयम्‌। दौघ॑ ्शत। 'ढलोपे! इत्यत अनुवर्तते इति भावः। केशाके 
ति। केशैषु केशेष्वित्यनयोग्रहणायन्तभविन ब्त्तिघटकयोः समासे सति सुब्लुक, 


अनन्त के 








लोप दो, 'ढित! प्रत्ययके परे । दिडनामा--भ्रन्वराल वाच्य दो तो दिड्नामोंका समास दो । 

तत्र तेनेदू--सप्तम्यन्त भर ठृतीयान्त अददयविषयक जो दो सरूप पद, वे--हृद॑ युद्ध प्रव 

सस्र! ( यह युद्ध आरम्भ हुआ ) श्स अर्थ समस्त हों, कमव्यतिहारमें । इंच कम--कमेव्य- 
तिदारमें बचुत्ीदिसे समासान्त 'इच? प्रत्यय दो । अन्येषघासपि--कर्मेब्यतिहार बहुब्रीहिमे 
इग्वः प्रत्ययके परे पृवथदकी दोध भी दो । 


>सकार-हान जहर न्‍न ५ व हरि अति ५ .न्‍र ५ पक भ पक भजन >न्‍री ही करी प कलर परी ५ नर पतन मन ५५ करन पर कह नह ५ पट कि की करी की रा ५.23 जज. किक अर रपट हरी करी पर ५ न. न पिफमी पी यम री री नव भर कक पा # कया. 


नीलमुज्जबल वपुर्यस्थ सःब्यनीलोज्जवलवपु: ( कृष्णः )। सप्तमीबहुच्ीहियंथा--वीरा३ 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता ४१७ 


दण्डद्ण्डेश्व प्रहत्येदं युद्ध प्रवत्ते-दण्डादण्डि | मुष्ठीमुष्टि ॥ लेन सहेलि तुढ्य- 
योगे ।शशरघ। तुल्ययोगे वर्तमान॑ सहेत्यन्त तृतीयान्तेन ग्राग्यत्‌ ॥ बोपसज- 
नसस्‍्य ।६३॥८२। बहुव्रीहेरव्यवस्य सहसुय स- स्याद्वा । पुज्रेण सह-सपुत्र:, सहयुत्रो 
वा5घ्गत ॥ प्रकृत्याशिषि।६।३८३। सहशब्दः । स्वस्ति राज्षे सहपुत्राय, सहासा- 
त्याय ॥ (अगोवत्सहलेष्विति वच्छव्यम्‌ ) | सवत्माय | सहलाय । बहुश्ोहों 
सक्थ्यद्णे स्वाड्रात्वय ।५॥४।१२३। स्वाइवाचि सम्यन्ताहहुब्रीहेः फ्च 
दीघेसक्थः । जलजाक्षी । स्वाज्नात्किप्‌ १ दीघंसक्थि शकठम्‌ ! स्थलाक्षा 
वेणुवष्टि: । अच्णोडरशनादितिवच्यमाणोस्चू । ह्वित्रिश्यां ष सूच्चः ।५४३॥११५। 








पूवपदस्य दीघेः, इचसमासान्तः । 'यस्पेति चः इस्यकारकोपः | अव्ययस्वास्सुब्छुगिति 
सावः । उण्डेश्चेति | अस्य दण्डेः सः, तस्य दुण्डरयमित्येव परस्पर प्रहस्य स्थितयोरिंद्‌ 
युद्ध प्रदुत्तमिति विग्हार्थ'। दण्डादण्डीनि ; दण्डेद॑ण्डेरिस्यनयों: प्रहरणाशन्तर्भावेन 
समासघटकयोः समासे स'ते सुब्छुक, पूर्वपदस्य दीघ, इच “यस्येति चः इति 
अकारलोपः । अव्ययल्वात्‌ सुब्हुक्‌। छुष्टामुणीत । अस्य मुशिभिः सः, तसथ सुष्टिमि 
श्वायमित्येव परस्पर प्रहत्य स्थितयाोरिदं युद्ध भ्रश्ृत्तमिति विग्नहः । सुश्या सुश्या 
इत्यनयोः समासे सति सुब्छुगादि पूचंबत्‌ । तुल्ययोगे इति | युगपत्कालिकक्रियायोगे 
इृत्यथः । तृवीयान्तेनेति | तेनेत्यनेन तज्ञाभादिति भावः॥ प्राग्वदति | समसस्‍्यते स 
बहुत्रीहिरिश्यर्थ: । असामानाधिकरण्या्थ कबभावार्थ चेद्मू । वोपसज॑नस्य । उत्तरपदे 
इत्यधिक्रतस्‌ । सहस्य सः सज्ञायास! इत्यतः सहस्य स इत्यनुवतंते । उपसर्जनम- 
स्थास्तीव्युपसजनः, सत्वर्थ अशभ्ाद्च्‌। उत्तरपदाक्षिपतमासो विशेष्यस्‌॥ उपसर्जनव 
तः समासस्येत्यथः । सपुत्र श्ति। समावे खरूपम्‌ । पुन्नेण युगपत्‌ आगत इत्यथः 

प्रदत्येति | स्वभावेन स्थितः स्थादित्यर्थ:। सभावो नेति यावत्‌ । अगोवत्सति । गोचत्स- 


तेन सद्देति -तुल्ययोगमे वर्तमान 'स३? शब्दका तृतीयान्तके साथ समास हो, विकल्पसे । 
वोपसर्जनस्थ--बहुतो हिके अवयव “सह? को 'स” आदेश हो, विकल्पसे । 
प्रकृत्याशिषि--भा शीर्वाद श्रथम सह? शब्द प्रकृतिवत्‌ रहे--'स” आदेश नहीं हो । 
अग्रोवस्स--गो-बत्सादिके परे 'सद! झब्द को प्रकृतिभाव नहीं हो श्र्थात्‌ (छह? को “्? 
आदेश हो जाय । बहुत्रीही--स्वाइुवाची सब्थ्यन्त और अ्रद्यन्त बहुत्नीदिसे समासान्त पचः 
प्रत्यय हो। ट्विन्रिस्यों--द्वि-त्रि! शब्दसे पर 'मुद्घनू? शब्दसे 'घ' प्रत्यय हो, बहुब्नीहिमें। 





पुरुषा: बस्मिनू सः +- वीरपुरुषक ( ग्राम: )। खडिगन. कुण्डलिन, बीरा यत्मिनू तत्‌न्य 
खड्गिकुण्डलिवीरं ( सेन्यम्‌ )। व्यधिकरणों यथा--चक्र पाणौ यस्य सः८चक्रपाणिः 


ध्श्द मध्यसिद्धान्तकोमुदी--- [ बहुब्रीहि- 


आशभ्या मूध्त: षः स्थाहहुओीहो । दिमूर्थ: | त्रिमूर्घ: ॥ अन्तर्वहि*्यों थे. लेस्न+ 
।४॥५।११७। अप्‌ स्यात्‌ । अन्तर्लोमः । बहिलों बः ॥ पादरुय लोपे।5हस्ट्यादिभ्य£8 
नि १३८। हस्त्यादिवर्जितादुपमानात्परस्य पादस्य लोपः । व्याप्रस्थेव पादा- 
वत्य-व्याप्रपात्‌ ॥ अहस्त्यादि्यः किम्‌ $ हस्तिन इंव पादौ यस्य हस्तिपादः । 
कुसूलपाद. ॥ संख्याखुपूर्वेस्थ ।(।४१४० पाद्शब्दस्य लोपः । द्विपात्‌ । 
सुपात्‌ ॥ छद्ठिभ्यां काकुद्स्थ ।(।४।१४८। लोपः । उत्काकुत। विकाकुत्‌ ४ 
पूर्णाद्धिमाषा ४४१४६ पूर्णकाकुत, पूर्णकाकुदः ॥ खुहदूदुहंदी मित्रामि- 
अयोी। ॥४॥७१४०। सुहन्मित्रम्‌ू । दुह्ददमित्रः ॥ ( नेतुनक्षत्रे अब्वक्तव्यः ) । 
सगो नेता यासा रात्रीणा ता झगनेत्रा राजय- ॥ अजञ्ू नासिकायाः संश्ायां 
नर चास्थलात्‌ ५९१ १८। नासिकान्तादूबहुजी हेस्च नासिकाशब्दश्व नस प्राप्नोति, 
न तु स्थूलपूर्वात्‌ ॥ पूर्वपदत्संशायामग३ [८७३१ पूर्वपद्स्थानिमित्तात्यररय नस्य 


दलेषु परतः खह्टस्य प्रक्ृृतिभावो लेत्य्थ: । नेतुनेचत्र इति। मक्तओ्ने विमानों यो नेतृ- 
शब्दः तद॒न्ताइहुच्ीहिरए वक्तव्य इत्यथ । नेता नायकः | सृगा नेतेति । झूगः-सुग- 
शीषमस्‌ । राज्िनेता चन्द्रः । तथोगाज्नन्षन्नस्यापि बोध्यम्‌ | सुगनेत्रा इति । सतगनेतू- 
शब्दादप्‌ , ऋकारस्यथ यण्‌ रेफः, टाप्‌॥ अज नासिकाया इति। अच इृति च्छेदः ॥ 
नासिकाया इृत्यस्थ बहुच्ीहेविंशेषणत्वात्‌ तदन्तविधिमशिप्रेत्याह--नासिकान्तादिति । 
नसमित्यनन्तरं आप्नोतीत्यध्याद्वायंत्र। उपस्थितत्वानज्नासिकाशब्द इति लभ्यते। 
तदाह-ना/काशब्दश्ष नल आप्नोतीति। पूवपदात्‌ । 'रपाभ्यास! इत्यनुश्नत्तम्‌ । पूर्वपद- 

अन्तर्बेहि--भन्तर्‌ और बांइसः शब्दसे पर “लोमनूः शब्दसे अप! प्रत्यय द्दो। 

पादुस्य--दस्त्यादि भिन्न उपम्नानवाचीसे पर पादशब्दान्त (समासान्त प्रत्यय ) का लोप 
हो, बहुतीहिमें । संख्या--“सख्या और 'सुःपूर्वक पाद शब्दका समासान्त ( प्रत्यय ) लोप 
द्वो, बहुतीहिमें । उद्लिभ्याँ--उत्तर और “वि? उपसर्गसे पर काकुद! शब्दका समासान्त 
लोप हो, बहुत्रीहि में । पूर्णाद्डिभाषा--'पूर्ट” शब्दसे पर 'काकुद! शब्दका समासान्त 
लोप विकल्पसे हो, बहुअओहियमे । 

सुहृदुदुरृ॑दी--'भिश्रर और “अप्नित्र! श्र्थमे छुह्दत! ओर दुद्ढत! ये ऋमसे निपातन हों, 
अथांत घु' तथा 'दुर? से पर हृदयकों हृदभाव निपातन हो । 

नेतुनच्त्रे--नक्षत्रमें वतमान नेतू शब्दसे सम्रासान्त अप! प्रत्यय हो, बदुत्रीहिमें। 
अण्‌ नासिकायाः--स्थूलपूवेकसे भिन्न नासिकान्त बहुन्रीड्िति समासान्त अच' श्रत्यय हो 
तथा नासिका शब्दको 'नस? आदेश हो, सशामें । पूवपदात्सज्ञायां--पूव पदस्थ निमित्तसे 


९ विष्णुः ैै. । सनुध्याज्जन्स यस्य सः ब्य मलुध्यजन्मा । साध्याभाववति न बृत्तियस्थ स ८८ 
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णः, न तु गकारव्यवघाने । द्वुरिव नासिका यस्य-हुणसः ॥ ( खुरखराम्यां वा 
नस्‌ ) | खुरणाः | खरणाः । पत्ते,-अजपीष्यते । खुरणसः । खरणसः ॥ डपस- 
गॉच्च ।४।४१ १६ उच्नसः ॥ ( बेश्रों वक्तव्य/ )। विगता नासिकाधस्य विग्नःा 
६ ख्यश्व )। विद्यः ॥ नम्मदुःसुभ्यो हलिसक्थ्योसन्‍्यतरस्थाम[शठ। १्श्श 
अहल+ अहलिः । असकक्‍्थः, असक्थिः । एवं दु-सुभ्याम्‌ । शक्‍्त्योरिति पाठान्त- 

शब्देन पूवपद्स्थं लषयते। 'रपाभ्यास, इत्यनेन छब्धो रेफः षश्च प्रत्येकमन्वेति, 
तदाह-पूव पदस्थान्षिमितादिति। रेफपकारास्मकादित्यथंः:॥ अग इति पन्चम्यन्तस्‌ । 
गकारभिश्नात्परस्येत्यथः । गकारात्परस्थ नेत्रि यावत्‌ । द्ुणस शति | बहुन्नीदेरच। 
नासिकाशब्दस्य नसादेशः, णत्वस्‌। खुरेति | खुरखराभ्यां परस्थ नासिकाशब्दस्य 
बहुतीदो संज्ञायां नसादेशों वेति वक्तबय मित्यर्थ:। प्रकृतत्वादेव घिद्दे नसादेशवचनम्‌ 
शच्प्रत्ययाजुधृसिनिधृत्यथंस्‌ । खुरणा शति । खुराबिव नासिके यस्येति विग्नहः। 
नसादेशः । 'पूर्वपदात्सशायास्र॒! इति णस्वस्‌ । 'अत्वसन्तस्य' इति दीर्घ:। खरणा शति। 
खररूपा नासिका यस्येतति विप्रहः। उपनर्गाच्च। असज्ञाथौमदस। चज्ञस इश्ति। 
उच्नता नापिका यस्येति विग्रहः । 'उपसर्गाच्च' इत्यचू, नासिकाया नसू। तेरिति। 
वेः परो यो नासिकाशब्दः स आदेश आप्नोतीति भावः। विश्र शते। विगता 
नासिका यस्येति विग्रहः। प्रकृतवार्तिकेव नासिकाशब्दुस्थ ग्रादेश इति भावः॥ 
नमूदु.धुभ्य »ति। शेषपूरणेन सूत्र व्याचष्टे--म्रचू स्वादिति। अइल- अइलिन्पि । 
अविद्यमानः हछिः यस्य स इति विग्रह्टः। हलिशब्द इृदन्‍तो हलपर्यायः । तद॒न्‍्तादुचि 
“यस्थेति च! इति इकारकोपे तदभावे च रूपस । भ्रतक्य,, असक्रिथरित । अविथमाने 
सक्थि यस्थेति विग्नहः। एव दु.पुभ्यामिति | दुरछः, दुई छिः । दुस्सवथः, दुस्सक्थिः । 
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पर नकारकी यकार हो, सशाम, पर मकारक व्यवपानमे नहीं ६) । खुरखराभ्या---खुर 
ओर खर शब्दत पर नासिहझा शब्दकां विकल्प “नस! आदेश हो । पक्ेउजपि--पत्तमें 
( एकबार ) खुर ओर खर शब्दसे पर नासिका शब्दको “नस! आदेश भौर समासान्त “श्र! 
अत्यय भी हो। उपसर्गाद्च--उपसगगंसे पर नासिका शब्दान्त बहुत्रीहिसे समासान्त अच? 
प्रत्यय हो और नासिफा शब्दको 'नस! आदेश हो, असज्ञामें । 

वेओों वक्तव्यः । सुयश्ष--वि! उपसयंत्ते पर नासिका शब्दको अ? अदेश हो और 
'र्य! आदेश भा दो | नमदुध्सुभ्यो--नज्‌ , दुस और सु से पर जो इलि तथा सक्थि शब्द, 
साध्याभाववद््त्ति: ॥ अथ छविपदे बहुपढे च बहुन्ीही प्रत्येके यथासंभव नव भेदा३-- 
विशेवरापूव पद+, विशेषशोत्तरपदः, उपम्ानपूवपदः, उपम्तानोत्तरपद-, विषयपूबपद३, अव- 
घारणपूव पद., अवधारणोत्तरपद$, ऋमिकोभयपदः, मध्यमपदजोपी चेति। विशेषणपृचपदो 
यथा--नील; कण्ठो यस्य स.>नीलकण्ठः ( शिवः )। विशेषणोत्तरपदों यथा--अस्नयः 


४२० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ बहुबीहि- 


रम्‌ । अशक्तः, अशक्तिः ॥ निध्यमसिच्‌ प्रजामेघयो। ।५॥४।१२२। नज॒दुः्सुभ्य 
इत्येव । अप्रजाए। अमेधाः । दुमेधा । समेधा ॥ धर्मादनिच केवलात।श॥४१२७ 
केवलपूवपदायो धर्म शब्दस्तदन्तादहुओहेरनियू। कल्याणधर्मा । केवलात किम्‌ १ 
परमः स्तरों धर्मों यस्येति त्रिपदे बहुत्रीहो मा भूत्‌ । परमस्वक्ष्म:ः ॥ ( इच्कम च्य- 
तिहारे )। केशाकेशि । मुसलामुसलि ॥ प्रसंभ्यां जालुनोशः।४।७१२६ प्रज्ञः । 
संज्ञ: ॥ उद्वाद्धिभाषा ॥४४१३०। ऊर्वज्ञ:। ऊध्यजानुः॥ ऊघसो5नयडः 
शीड१३१ कुण्डोप्नी ॥ घनुंषश्य ।॥2।१३२। पघनुरन्ताह्हुत्रीहेरनआदेशः ) 


नित्यमसिजिति । “ननदुः्सुभ्यो हलिसक्थ्यो? इति सूत्नात्‌ 'नमृदुःसुभ्यः इस्यनुव्तते । 
नमदुःसुभ्यां पराभ्याँ अजामेधाशब्दाभ्यां नित्यमसिच समासान्तः स्यातू, स 
तद्धित इस्यथ। भखसिचा चकार इत्‌, इकार उच्चारणार्थः | भ्रप्रजा इति । अधिचयमाना 
प्रजा यरयेति विग्नहः। “नजोव्श्त्यर्थानाम! इति समासः। असिचि, यस्येति चः 
इत्याकारलो पादप्रजश्शब्दात्‌ सुब॒ुत्पन्िँ। सौ तु “अस्वसन्तस्थः इति दीघेः 

हलडयाप्‌! इति सुछोपः | कल्याणपर्मेति | कल्याणो धर्मों यस्येति विश्नहः। अनिश्ि 
'स्येति च! इत्यकारकोपः । इच्‌ क्मेति! समासान्तः स्यात्‌ स च सद्धितः। केशाके 
शीति । पूव व्याख्यातम्‌ | प्रसभ्यामिति | भ्र-सम्र-म्यां परस्य जानुशब्दस्य ज्रादेश 
इत्यथः। प्रशु'। आरादिभ्यो धातुजस्थः इति समासः। सशरिति  संगते जानुनी 
यस्येति विग्रहः॥ ऊर्ध्वाद्दिभाषेति । ऊध्वेशब्दात्‌ परोयो ज्ञानुशब्दः तस्य शझरा* 
देशो वा स्थात्‌ बहुवीहाचित्यर्थ:। ऊध्श्रिति। ऊध्वे जानुनी यस्येति विश्नहः 

ऊघसो5नड । “बहुत्ीही सक्थ्यच्षणो:? इत्यतो बहुत्नीहावित्यलुवतंते, तच्च षष्टथा विप- 
रिणम्य ऊघस इत्यनेन विशेष्यते, तदन्‍्तविधिः । कुण्डोन्नीति । कुण्ड इब ऊधो यस्याः 


तदन्त बबुताइस सम।सानन्‍्त 'अच' प्रत्यव ६ो, तिकल्पसे । निश्यमस्तिच-«नजादिस पर जो 
प्रजा और मेघा शब्द तदन्त बहुत्रोहिल नित्य ढी समासान्त 'असिच? प्रत्यय हो । 

धर्मादनिच--केवल ( एक पद मात्र ) पूथपदसे पर जो घसे शब्द, तदन्त बहुओोहिसे 
समासान्त “अनिश्र! प्रत्यय हो । 

इचकमव्यतिहारे--करम व्यतिहारमें ( “तत्र तेनेदमिति सरूपे इस सज्जसे विद्वित ) 
बहुत्रीश्ित समासान्त “इच! प्रत्यय हो | प्रसम्भ्या--प्र और सम उपस्गले पर जानु शब्दको 
समासानत 'छु' आदेश हो, बहुत्रीदिमे । ऊर््चाद्विभाषा--ऊध्य शब्दसे पर जानु शब्दको 
समासान्त 'ज्ञु' आदेश विकत्पसे हो, बहुतीदिमें । ऊ्चसो--ऊघोनन्‍्त बहुत्रीबि्सि समासान्त 
अनड? आदेश दो, खीलिंगमें । धमुषश्च--पनुरन्‍्त बहुत्राहिसि समासान्त 'अ्रनछ”? श्रादेश 


आकर यियेकारियियेकरी कक चेन सकल पेपर ५२ पिया > पर मर हम “पानी पार कप + ७०० रियर पिच “कमर "पाकर" यनननी पेपर पनी ५ नह उपर * कक + नी "आर पे पनी कमी नी. अर पाती पक पतली *पि नर गे मी“ पिकनी २ थिनक तन पक ल्‍ पानी की कह मे दकनी स्‍फअनी चयन पिन कि जन्‍मी ऊपरी जम+.." 


आईडिताः येन सः ८ अग्नयाहित: (ब्ाह्मणः) | गत शांध्र यस्य साम््गतशीघ्रः ( वायु: ) | 
उपमानपु्वेपदो यथा--यश्रे शव नेत्रे यस्य सः #पद्मनेत्र: ( विष्णु: )। उपमानोत्तरपदों 


अकरणम्‌ ! सुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४२१ 


शाहघन्वा ॥ था संज्ञायाप्‌ ।४॥७४१३३। शतघन्वा, शतघनु' ॥ ज्ञायाया निडः 
।४३] १३७ जायान्तस्य बहुब्रोहेनिंडादेशः ॥ ज्ञोपो व्योदेलि ।६ १६६। युचति- 
जाया यस्य युवजानिः ॥ गन्धस्येदुत्पृतिसुसुर मिम्याः ।४।४/१३४५। ठदन्धिः 

पूतियन्धि, । सुगन्धि. ॥ उप्मानाच् ५॥७।१३४७। पद्मस्पेष गन्धोषस्य पद्मगन्धिः॥ 
घयसि दनन्‍्तस्य दठ ।॥५४४।१७१॥ सख्गासपृवस्पेत्येव । द्विदन्‌ । चतुर्दन्‌ ॥ 
अग्नाग्तशुद्शुभ्रव॒षचराहेम्य श्च ।५।७३१४४। एथ्यो दन्तस्य दतू वा। कुड्म- 


सा इति विग्नह:। अनडि कृते छीषि अल्लोपो5न इति भावः। पनुषश्चेति। 'ऊघलोडनछ? 
. इत्यतोइनहूः इत्यनुवतते । “बहुत्रीही सकथ्यचणो? दृश्यतो बहुम्रीहावित्यनुवतंते 
सच्च पष्टठथा विपरिण्म्य ऊधसः इत्यनेन विशेष्यते, तदन्तविधिः। तदाह--पसुर 
न्तादित्यादिना। शाज्नंधन्वेति । श्रद्धस्येद शाह 'तस्यपेदस! इत्यण , तत्‌ धलुर्यस्येति 
विग्रहः । समासे शाड्रघनुश्शब्दे सकारस्यानछ , छूकार इत्‌, अकार उच्चारणाथः 
उकारस्य यण इति भावः। वा सज्ञायाम्‌ | धनुषश्चः इत्युक्तः अनढः सज्ञायाँ वा स्या*- 
दित्यथः । यवजानिरिति | जायाशब्दे यकाराकारस्य निकत। डकार इत्‌। “कोपो ब्योश! 
इति यकारछोपः | युवतिशब्दस्य पुबत्वात्‌ तिप्रत्यवस्य निवृत्ति,, नकोप इति भावः | 
गन्धस्येदुत्‌ । गन्धस्य इत्‌ इति छेदुः। उत्‌ पूति सु सुरभि पते स्यः परस्य गन्धस्पेका- 
रोडन्तादेशः स्यादित्यथे! । उद्न्धिरेति । उद्गतो गनधो यस्येति विग्रहः। एव सर्वत्र । 
उपमानाच्चेति । उपसानवाधि पूवेपदात्‌ परस्यापि गन्धशब्दस्य इकारोथ्स्तादेशः 
स्याद्‌ बहुत्रोहाविध्यथः । प्नस्वेवेति । फिताथंकथनमिदस्‌ । पद्मगन्ध इंच गन्धों 
यस्येति विग्रहः । दिदक्षिति | हो दन्‍्ती यस्येति विग्नहः । दन्तस्य दत्नादेशः। ऋकार 
इत्‌। उगशित्तवान्नुम्‌ । सुकोपः। संयोगान्तकोपः । तस्थासिद्धत्वादुपधादीधों न। ऋठु 
दक्किति | चत्वारों दन्ता यस्येति विभ्रहः। दत्नादि पूथचत्‌। अग्रान्त इति । अद्म/-अग्नश* 

ह४४5+प््ए४+++णभप7४/++॒पचचहक॑-+४/+»+3+“+क+ _+_++++* 





अत ज कस +++ज- 


हो | वा सज्ञायां--पनुरन्‍्त बहुनाहित सज्ञामे विकल्पस सनाखान्त 'अचड> आदश हा। 
जायाया निक--जायान्त बचुत्ोहिको समासान्त 'निड? श्रादेश हो । 

लोपो ब्योवल्िि---प्रकार-बका रक्रा लोप हो, वल? के परे। गन्धस्येदुत्‌ू--उपादिसे पर 
जो गन्ध शब्द, तदन्त बहुबहिको समासान्त इकारान्तादेश हो। उपसानाश्व--उपमानवाची 
पूव पदसे पर जो गन्ध शब्द तदन्त भदुत्वीहिको समान्त हकारान्तादेश हो । 

वयसि-वय ( अवस्था ) गम्यमान रहने पर सख्या तथा घु पृक दन्‍्त शब्दको 
समासान्त 'दतृ? आदेश हो, बहुब्रीहिमैँ । अग्नान्त--शआाग्रादिसे पर दन्‍त शब्दकी समासान्त 
दत? आदेश हो, बहुब्रीडियें, विकल्पले | 


ली जल च्जओल जलकर व जी न्‍जी नली ञती २ ५न्‍ ५२५, ५> ५ >> 2... >>... 
यथा--गतमुडडु|नमिव यस्य सः बन गतोडु।नः ( अश्वः ) । विषयपूर्वपद़ो यथा--न भवेत्‌ | 
इति बुद्धि; यस्य सः प्ै नभवेद्बुद्धि । शिव इति शब्दों यत्य सः «» शिवशब्द. ( तपस्ची ) 


। 


५२२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी--- [ बहुब्रीहि- 


लाप्रदन्‍्तः । कुड्मला्रदन्‌॥ छउरः्प्रश् तिभ्यः कप्‌ ।४॥४१४५६१। व्यूढोरस्कः । 
प्रियसर्पिष्क' ॥ ( अर्थान्षञ३ ) | अनर्थकम्‌ । नत्नः किम १ अपायस । इन+ 
ख्रियाम्‌ । शधरशर। इसन्ताह हुओहेः कपू। बहुदांडका नगरी ॥ ( अनिनस्म- 
न्श्रहणान्यथवता चानथकेन च तदन्‍्तविधि प्रयोज्यन्ति )। बहुवाग्मिका ॥ 
शेषाद्धिभाषा |४॥४१५४ अनुक्तसमासान्ताहृह॒तीहे. कब्या । मदायशाः, 


महायशस्कः + अनुक्तेत्यादि किम ? व्याप्रपाद्‌ ॥ आपो-न्‍्यतरस्यथाम ॥93१४५ो 
कपि हस्व. । बहुमात्ाकः, बहुमालकः, बहुमाल* ॥ न खंज्ञायाम्‌ ।५४१४५५। 


बद्वो 5स्तेडबसाने यस्य सः अग्मान्त इत्यभिप्रेत्योदाहरति--कुडमलाग्रदन्निति । कुढ्म" 
छातनाँ मुकुछानाम्‌ अआणि तानीव दुन्ता यस्येति विश्वहः। एवं शुद्धवन्‌-शुद्धदृन्तः, 
शुअदन-शुअदन्तः । घृषदन-छूषदन्तः । वराहदनू-वराइदुनतः इति ॥ अर्थान्ञञ 
इति। गणसूत्रम्‌ । नजः परो योअ्थेशब्दस्तदन्ताद्‌ू बहुनीहे! कप स्वथादिति 
तदर्थः । भनथकम्‌ । भ्रविद्यमानो5थों यस्येति विग्नहः। अपाथेम्‌ । अपगतो&थों यस्मा- 
दिति विग्रहः। अन्न नभपूवंकत्वात्‌ न नित्यः कबिति भावः। इनः स्रियाम्‌ | इच्चन्तात्‌ 
कप्‌ स्यथात्‌ बहुवीहावित्यर्थ:। बहुदश्डिका नगरी | दण्डोथ्स्यास्तीति दुण्डी अत 
इृलि ठनौं! इति इनिः। बहथः दुण्डिनों यस्यामिति विग्रहः। बहुवास्मिकति। 
वागस्यास्तीति बाग्मी । वाचो ग्मिनिः इति ग्मिनिप्रत्ययः। नकारादिकार उच्चारणा*- 
थे । तद्वितस्वात्‌ गकारस्य नेग्सज्ञा, चकारस्य कुत्वम , जशत्वम्र, पाग्मीति रूपस। 
बहवो वारिमनो यस्थामिति विश्नहः । ऊपीति । 'न कपि? इत्यतस्तदनुषृत्तेरिति भावः । 
बहुमालाक इति । बह्यो माला यस्येति विग्रह. । हस्वपक्षे बहुमालक इति भवति। कपो 
वेकल्पिकरवात्‌ प्े बहुमालः । सर्वन्न 'खियाः पुंचतः इति पुवर्वस्‌। न सज्ायान । 


उर; प्रग्दा/तिस्य+--उर- अमृत्यन्त बहुत्रइ्सि समासान्त के ? अत्यय दो । 
अर्थाक्षण:--नअसे पर जो भर शब्द, तदन्त बहुब्रीद्िसि समासान्त "कप? प्रत्यय दो । 
इनः स्थियाम--इन्तन्‍्त बहुब्रीदिसि समासान्त “कप? प्त्यय दो, ख्ीलिज्वमें । 
अनिनस्मन--अर्थवान्‌ या अनर्थक भी (यन्नोक्त ) अनू , श्नू, अस्‌ और मनसे 
तदन्तविधि दो शेषाहिसाषा-“भतुक्त समासान्त शेषाधिकारस्थ बहुत्रोद्देति समासान्त 
धकप्‌! प्रत्यय हो, विकहपसे। आपोन्यतरस्यॉ--कप' प्रत्यवके परे आबन्तकों हत्व हो, 
विकल्पते । न संजशायाम--शेषाह्विभाषा? इस सत्रसे प्राप्त 'कप! सज्ञा्म नहीं दो । । 


। 


00020 आ आम कद कक #: वीक ा राव किक परम १ सतत लक र किक जज 
अइमित्यभिमानों यस्य स* ८ अहमभिमानः ( मुर्खः )। जवधारणापुवेपद़ो यथा--्यश 

एवं बने यरय सः रू यशोपनः ( विह्वान्‌ )। अवधारणोत्तरपढ़ों यथा--भक्षित जगदैव येन 
सः ऋ भक्तितजगत्‌ ( झत्यु: )। क्रमिकोभयपदों यथा--यवितः पराजितों येन सः ब्ू गवित- 
परानितः ( राजा ) | 


प्रकरणम्‌ ] खुथा -इन्दुमतो-टीकाडयेपेता । ५२३ 


शेषादिति प्राप्त: कब्‌ न। विश्वे ठेवा अध्य-विश्वेदेवः | ईैयसश्य ।४॥४। श्श्क इैय- 
सन्तोत्तरपदान्न कपू। बहवः श्रेयासोध्स्य बहुश्रेयान । गोज्ियोरिति हस्वे प्राप्ति ॥ 
( ईयलों बहुवोहेने )। बहुश्रेयसों | बहुत्ीदे किम १ अतिश्रेयसिः ॥ वन्दिते 
भ्ातुः ।श2१४७। पृजायथतआन्रन्तान कप्‌ । प्रशस्तों भ्राताध्स्य प्रशस्तश्राता। 
सुभ्राता । बन्दिते किम्‌ १ मूर्खश्रातृऊः । नयृतबेति कप्‌ ॥ ( सवनामसंख्येय- 
ये।बह॒घोहो पूषनिणातः) । सर्वश्वेतः दिशुक्क' ॥ (खंख्याया अब्पोयस्या+)। 


शैषादिति प्राप्त शत । 'अनन्तरस्य? इति न्‍्यायात्‌ 'शेषाद्विभाषा? इति विहितस्य कप 
एवाय निषेधः, न तु व्यवदितस्य “नय्युतश्र! इत्यादिकप इति भावः ॥ विश्वैदेवा 
अस्येति । श्षत्र सज्ञायाँ समासस्य नित्यत्वाव्‌ छौकिकविअट्प्रदर्शरव चिन्स्यसेव । 
ईयसग्वेति बहुश्रेयसीशब्दे श्रेयसीशब्दस्येव प्रत्ययग्रहणपरिभाषया ईयसन्तत्वादाइ- 
ईयसन्लोत्तरदादिति / बहुनीदििणा उत्तरपदादिसत्याद्षिप्यत इति भावः।॥ न कंबिति | 
'न सज्षेयसो? इति वक्तब्ये उधकषोगकरणात्‌ नित्यश्य वेकल्पिकस्य च कपोथ्य॑ 
निषेध इति भावः। श्रेयाम शति । अतिशयेव प्रशस्ता हृत्यथेंः। द्विवच्चनविभज्य! 
इहति ईयसुन्‌। 'प्रशस्यस्य क्र: इति श्रः, आदुगुण? इति गुण: । वहुश्रेयानिति । 
शेषिकः कब्निविध्यते | हस्वे प्राप्ते इति , बहुवः श्रेयस्यः यस्थेति बहुनीहिः। तत्र 
श्रेयसी शब्दस्योपसर्जन््रीप्रत्ययान्तत्वाव्‌ गोखियो/ इति इस्वस्वे प्राप्ते इस्यथः। 
ईयसो बहुत्रीदरिति। ईयसन्तात्‌ बहुन्नीहेः परस्य द्लीप्रत्ययस्य दृस्वो नेति वाच्य* 
मित्य्थः । वहुश्रेथस्ताति । नद्युतश्ः इति नित्यः कबिह निषिध्यते, छिक्नविशिष्टपरि- 
भाषया ईयसूमदणेन स्त्रीम्रत्ययान्तश्रेयसीशब्द्स्यापि अहणादिति भावः ! वहुत्ीहैः 
क्रिमिति | ईयसो बहुतीहेः इत्यत्रेति शेषः । अत्थ्रिवसिरिति । श्रेयसीमतिक्रान्त इति 
तस्पुरुषोड्यमिति भावः। प्रशरञ्नञतिति। “नद्युतश्र' इृति प्राप्तः कविह निषिध्यते। 
स॒भातति | सु शोभनों आता यसय स इति विग्नहः। अज्नापि 'नथ्वतश्वः इति पासस्ण 
कपो निषेधः । सर्वनामसड्थयोरित्रि । बहुचीहो पुर्वनिषातस्थेति शेषः । सवेश्वेत इति। 


ईयसश्व--यसन्‍्तातर पदक बहुत्राद्ित “कप! नहीं हो । 

ईयसो--इैयसन्त बहुत्रीहिमें उपसर्ज॑न हसव नहीं दो। 

बन्दिते--पूजितार्थक आत्रन्त बहुवीदित 'कप! नहीं हो। सर्वनाम--सर्वनास ओर 
संख्यावाचकका बहुव्रीहिमें पूवनिषात हो | संख्याया अल्पी--४ण्टप ( न्‍्यून) सख्यावाचऊ 








मध्यमपदकोपी यथा--खरस्य मुखमभिव मुख यस्य स*--खरमुखः इरिणिस्याचिणी इब्‌ 
अ्रक्षिणी यस्‍या: साक्रइरिणाक्ती। न विद्यमान* पुत्रों यस्थ सं, भ्पुत्र, भअविद्यतान- 
पुत्रो वा। प्उतितं पर्ण यस्य स ऋष्रपण:, प्रपतितप्णों वा। इति नव सेदा३ । 

अथ संख्योक्तरपदो यथा--दशानां समीपे ये सन्ति त«उपदशा. ( नव एकादश 


४२७ मध्यसिद्धान्तकोमुदो--- 


द्वित्रा. ॥ ( इन्द्ेंउपि ) | द्ादश ॥ ( वा प्रियस्य ) | गुदप्रियः । प्रियगुढः 0 
(गड़्वादेः परा सप्मी) । गड़कण्ठः | क्विन्न,-वहंगड़ः ॥ निष्ठा ।९२३६। 
निशन्तं बहुत्रीहो पूव स्थात्‌। कृतझृत्यः ॥ ( ज्ञातिकालसुखादिभ्यः परा 
निष्ठा वाच्या )। सारज्ञजग्धी । मासजाता । छुखजाता ॥ चा55हिताग्न्यादिषु | 


२२।३७। आहितारिन., अग्न्याहितः । आकृतिगणोड्यम्‌ ॥ 
इति बहुत्रीहिसमासग्रकरणम्‌ । 





सबः श्वेतः यस्येति विग्नहः । उभयोरपि गुणवचनस्वेन विशेषणविशेष्यभावे काम- 
चारात्‌ अन्यतरस्य पूवनिपाते प्राप्ते सर्ववामत्वात्‌ सर्वशब्दस्थेव पूर्वनिपातः। डप- 
सजनत्वे5पि भूतपूर्वगत्या सर्वनामस्वस््‌ । दिशुक्त रति | हो शुक्ल यस्येति विग्यहः। 
उभयोरपि कासचारेण पू्वनियाते प्राप्ते सख्यात्वात्‌ द्विशब्दस्थेव पूर्वनिषातः। 
पख्याया अल्गैयस्वा शते। न्यूनाधिकसस्यावाचकशब्दानां समासे न्‍्यूनसख्यायाः 
पूव अ्रयोग इति वक्तव्यमित्यथंः। द्ित्रा इति। द्व वा तन्रयो वेति वि्नहे 'संख्यया- 
व्यय? इति बहुन्ीहिः । दादशेति | दो च दृश च इति इन्हृः । वा प्रियस्येधि | बहुत्नीहौ 
पूव भ्रयोगो वक्तव्य इत्यर्थः। गडवादे परा सप्तमीति । बहुनीददी योज्येति वक्तव्यमिति 
शेषः | गडुऊण्ठ. । गडुः कण्ठे यस्येति विग्नहः। गुना ग्रीवादिगतो दुर्मांसगोलः । 
क्चित्नेत : व्याख्यानमेवात्र शरणम्र्‌ | हति बहुत्रीहि. । 


का बहुब्र।इम पूवानपात हा । इन्दृअप--उन्द समासमे भा अल्प तस्यावावकका पूवे- 
निपात हो । वा गियस्य--वहुओ हिमें (प्रियः का पूर्व निपात दो, विकहपसे । 
गड़वादड़े --बहु।६िमें सप्तम्यन्तका “गडु! आदिसे पर प्रयोग हो। 
निष्ठा--निष्ठान्तका बहुब्रीहियें पूर्व प्रयोग दो । जातिकारू--जातिवाचक, कालवाचक 
ओर सुखादिसे पर निष्ठान्तका बहुओ्रीहियें पर ग्रयोग हो | वाहिता--आभादिताभयथादि शब्दोंमें 
निष्ठान्तका पूर्वप्रयोग हो, विकश्पसे । 
इसप्रकार इन्दुमती' टीका बहुत्रीडि प्रकरण समाप्त हुआ | 


वेत्यथः )। आसन्ना विंशते: ८ आसन्नविशाः । त्रिंशत३ अदूरा >अदूरत्रिंशा.। चत्वारिंशतोड- 
धिका'«भ्रधिकचत्वारिशा । द्वो वा त्रयो वव्णद्वित्रा: | दिराबताः दशनूद्विदशा, । अन्तराल- 
विषयको यथा-दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्व दिशोडन्तराल दिग-दक्षिणपूर्ता ( आग्नेयीत्यर्थ: ) | 
व्यतिहारविषयको यथा--रेशेषु केशेषु गृहीत्वेद प्रवृत्त «केशाओरेशि ( झोंटाझोंटी )॥ 
दुण्डेश्व दण्डैश्व प्रदत्येद प्रवृत्त ८दण्डादण्डि (युद्धस््‌ )। सहपूर्वपदों यथा--पुत्रेण सइ 
य. स* ब: सपुत्र: ( आगतः पिता )। शिष्ये: सद > सशिष्य' । इृति बहुब्रीहिः॥ 


अथ इन्द्रसमासप्रकरणम । 

चाथ इन्द्र: ।२२२६। अनेक॑ सुबन्त चार्थें वर्तमान वा समश्यते, स हन्दः ॥ 
समुचयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराशाथाः । तत्रेश्वर गुरु च भजस्वेति परस्परनिर- 
पेक्षस्यानेकस्येकस्मिन्नन्वयः समुच्चय. । सिक्षामठ गा चानयेति अन्यतरस्यानुपकिक- 
त्वेनान्वयोडन्वाचय- । अतयोरसामर्थ्यात्‌ समायो न । घद्खदिरि छिन्वीति मिलिता- 
नामन्वय इतरेतरयोगरः । संज्ञापरिभाषमिति । समूह: समाहारः: ॥ राजदन्तादिषु 
पएरस्‌ २२३१) एपु पूव प्रयोगाह पर स्थात्‌। दन्तावा राजा-राजदन्त' | (६ धर्मा- 
द्ष्वनियरः ) | अथधर्मो-धर्मा्ों । दम्पती-जम्पती-जायापती | जायाशब्दस्य 
दम्भावो जम्मावश्व वा निपात्यते । आकृतिगणोब्यप ॥ इन्द्कें थि ॥(२३ २ इन्हे 
घिसंज्ञ पूथ स्थात्‌ । इरिददरो ॥ अजाद्द्न्दम्‌ ।२२।३३॥ ईशकृष्णौ ॥ अल्पायूत- 
रम्‌ ।२२३४। शिवकेशवौ ॥ ( ऋतुनक्षत्राणां समाक्षराणामानपृव्यण ) । 

मिलितानामिति । परस्परापेचितानां समुदितानामेकस्मिन्‌ क्रियापदेडन्वयो यत्र, 
तत्नेतरेतरयोगः परस्परसाहचर्य चाथः प्रत्येतव्य इत्यथीः । समूद इति। परस्पर- 
साहित्यमित्यर्थ: । घवखदिरों । चवश्च खद्र्ध 'घवखदिरो? इस्यन्न इतरेतरयोगत्वातू 
“चाय इन्द्र” इति इन्द्ृसमासे सुपो छुकि, विभक्तिकार्ये च कृते 'घवखदिरो? इति । 
अजायदन्तमिति । श्रज्ञाचदन्त पूर्व प्रयोज्यमित्यर्थ' । ईशक्ृष्णाविति। अन्न कृष्ण- 
स्थादुन्तस्वे5पि अजादित्वाभावाजन्न पूवेनिपातः। अल्प्तरसिति । अदुप) अत्पसंख्य+ 
जच्‌ यस्य तद्रपाच , तदेवाल्पाचतरम्‌ । अन्न निपातनात्‌ स्वार्थ तरप्‌ , कुल्वाभावश्व । 
अहपसख्याच्क पद॑ हन्द्दे पू्े प्रयोज्यस । शिवकेशवों । शिवस्यथात्पाच्तरस्वास्पूर्वनिपातः $ 

चार्थे हवन्द;--चाथे ( शतरेतरयोय भौर समाइार अर्थ ) में वर्तमान अनेक समर्थ 
सुबन्तका सप्ताख हो, विक्ल्पसे और वह समास इन्दरसंज्ञक दो । 

नोट:--जिस समासमें सभो पर प्रधान हों और उनके वीचका योजक अव्यय (च ) 
छुप्त रहे, उसे इन्द्रसमास कइते है। ( निम्न टिप्पणी (१) देखो ) 

राजदन्तादिषु--राजदन्तादिमें पूवप्रयोगाहका पर प्रयोग दो | धर्माद--धर्मादिमं पूद 
निपातका कोई नियम नहीं दे । हन्हेंडपि--इन्द में विसजश्ञकका पूर्व निपाव हो । 

अजाचन्तस--अजादि जो अदन्त, उसका दन्द्यमें पूव निपात दो । 

अल्पाचतरमस--दन्द्रमे अल्प 'अच? का पूर्व प्रयोग ( निपात ) हो । 

ऋणतुनक्षत्राणाँ--समाज्षर ( तुल्य संख्यक अक्षरवाले ) ऋतु तथा नक्षत्रवाचक शब्दका 
(३) इन्हो ह्िविधः। श्तरेतरयोगढन्दः, समाहारदन्‍्दश्षेति । सम्रासघटकसवबंपदाथे- 
प्रधान हतरेतरयोगद्वन्द्ः। समासघटकपदार्थसमुइप्रधानः समाहारइन्द्ः । तन्नेतरेतरयोग- 


४२६ मध्यसिद्धान्वकीसु दी-- [ दन्दर- 


हेमन्तशिशिरवसन्ता' । कृत्तिकारोहिण्यौ । समाक्षराणा किम ?१प्रीष्मवसन्ती ॥ (सच्च- 
ज्षरं पूथेण ) | कुशकाशम्‌ ॥ (अभ्यद्विंतं थे) तापसपतो ॥ (वर्णानामाजुपू- 
व्यूण)। आह्मग-क्षत्रिय-विट-शुद्रा' ॥ (श्रातुज्यॉयस$) । युधिष्टिराजुनौ ॥ हन्द्वश्थ 
पारितूयसेनाज्ानाम ।२। २२) एपा इन्द्र एकबत्‌ । पणिपादम्‌। मार्दब्रिकपाण- 
विकम्‌ । रथिकाश्वारोहम्‌ ॥ अध्ययनतो 5विप्रकृष्ा व्यानाम ।२।४४५। श्रध्ययनेन 
प्रत्यासन्ना आख्या येषां ऐेषा इन्द्र एककत्‌ । पदककम्रकम्‌ । ज्ञातिरप्राशणिनाम 


ऋतुनक्षच्यणामिति । समानसख्याच्कानां ऋतूनां नक्षत्राणां च इन्हें आलुपुृर्यंण ऋ्रमेण 
निपातो वक्तव्य दत्यथें: । देमन्तशिशिरवसन्ता: ,न्रयाणासवूनामानुपून्य छोकप्रसिद्धम्‌ । 
कृत्तिकादिनक्त्राणामपि । ग्रोष्मबसन्ताविति । विषमाक्तरत्वान्न चसन्तस्य पूर्वनिपा 
तः । किन्तु अल्पाच्त्वातु औष्मस्य पृवनिपातः। लघ्वज्षर पूवरमिति। छघु अच्तरमच 
यस्य तत्‌ इन्हे पूव प्रयोज्यमिति वक्तव्यमित्यथ। कुशकाशमिति। समाहारहइन्द्रो$- 
यस्‌ । अभ्यदितश्वेति | श्रेष्ठः पूर्चः प्रयोज्य इति चक्तव्यमित्यर्थ:। वापसपर्वताबिति 
पबतस्थ स्थावरज्ञन्मतया तापसस्य तदपेश्चया अभ्यहिंतत्व बोध्यम्र। वर्णानामिति। 
एपां क्रमेण पूर्वनिपातः । आतुज्यायस इति । ब्येशआ्तुः पूर्वनिपात इस्यथः। इन्दश्व 
प्रणि । आ्ाणितृयसेनाजनीति इन्हृगरभपष्ठीसमासः। इन्हान्ते श्रयमाणो5द्शशब्दः 
प्रत्येक सरबध्यते इत्यमिश्रेत्याह--रपामिति। प्राण्यड्रानां तूर्याद्रानां सेनाजगनो्चे 
ध्यर्थः । इन्द्र शति । समाहारहन्हु इृध्यथ:। पाणिपादमिति । पाण्यों: पादयांश्व समाहारः 
इति विग्नहः | अन्न समाहारे एकत्वस । 'स नपुसकम? इति नपुसकत्व च। सादब्िक 
वैणविकम | सझुदब्वेणवशब्दी वाद्यविशेषपरों । इृष् तु दद्वादने5पि वर्तते | रदज्बाद- 
न॑ शिल्पमस्येत्यथें 'शिव्पम! इति ठक। सार्दज्ञिकपाणविकयोः सभाहार इति चिग्रहः 
तूर्याइुस्वादेकबचनम्‌ । रथिकाश्वारोहम्‌ । रथेन चरन्तीति रथिकाः ।. पर्पादिभ्यः छन्‌। 
श्यिकानामश्ारोहाणात् समाहार इति विग्रहः। सेनाइ्वत्वादेकवचनम्‌ | पूर्ववन्नपुंस- 
कस । अध्ययन्त इनि । अध्ययनत इति तृतीयार्थ तखिः॥ पदकक्रमकमिति। पढ़ानि 


दन्दर्म आनुपुवों ( यथाक्रम ) से पूब प्रयोग दो । रूध्वक्षरं--लघु ( हस्व ) अचरवाले 
पदका इन्द्र में पूर्व प्रयोग हो । अभ्यहिते--भ्रभ्यह्वित ( पूज्य ) का इन्द्रमें पूव अक्षेय हो। 
वर्णानासानु--जाहाणादि वर्णोका इन्द्र में आनुपूर्वी ( यथाक्रम ),से पूर्वे प्रयोग हो । 
आतुरज्यायस:---हन्दरमें बडे भाईका पूव प्रयोग हो । 
इन्हूश्व प्राणि--प्राण्यग, तूर्याज्ञ और सेनांग वाची।दन्द्र एकवत्‌ हो । 
अध्ययनतो5वि--अध्ययनसे जिनकी आखर्या (सज्ञा) प्रत्यासन्न ( निवक ) हो, 
उनका इन्द्र एकवत्‌ दो | जातिरप्राणिनास--प्राणिसे भिन्न जातिवाचियोंका इन्द्र एकबत्‌ 


शुन्हों यथा--सदितो लक्ष्मीश्य नारायणश्व व लच्मीनारायणों । सहितो इरथ् पावती चह् 


अकरणम | खुघा-इन्दुमतो-टीोकाइयेपेता । ४२७ 


।१४६। प्राणिवज्यंजातिवाचिना हन्द्र एकव्व | धानाशष्कुलि । प्राणिनां तु--बिद्‌- 
श॒द्राः ॥ विशिष्लिड्ोी! नदीदेशों प्रामाः ।श७७७। ग्रामव्जनदीदेशवाचिना 
मिन्नलिद्ठाना इन्द्र एकवत्‌ । उद्धयथ इरावती च उद्धथरावती । गज्नशोणम्‌ । 
कुरवश्व कुरुक्षेत्र च-कुरुकुर्त्षेत्रम्‌ ॥ झुद्रज्नन्तवः ।शढाद। एपा दन्द्र एकव््‌ । 
यूकालिक्षप्‌ । आ नकुलात्छुद्रजन्तव- ॥ येषां ये विरोध! शाश्वतिकः ॥२। ३६ 
एपा आग्यत्‌ | अहिनकुलम्‌। गोव्याप्रम्‌ू । काकोलूऋमित्यादौ परत्वात्‌ विभाषा इच्ते'ति 
प्राप्त चकारेण बाध्यते ॥ शुद्राशमनिरचसितानाम्‌ शे४।१०) अबहिष्कृताना 
शूद्राणा इन्द्रः आआग्वत्‌ । तक्षायर्कारम्‌ । पात्राव्ृहिष्कृताना तु--चण्डालम्तपाः ॥ 
गयाश्वप्रभुतीनि थे ।शछा११॥ यथोच्चारितानि तथेव साधूनि। द्ासीदास- 
अधीयते पदकाः | क्रमान्‌ अधीयते ऋमकाः । 'क्रमादिस्यो वुन! ।पदुकानां क्रमकाणा- 
व समाहार इति विग्रद्ः। जातिरआखितामिति । जातिरिति षष्ठीबहुवचनस्थाने व्यत्य- 
येन प्रथमभा । जातिवाचिनामित्यथ४। धानाशष्कुलीति । घानाश्र शष्कुल्यश्व तासों 
समाहार इृति विग्हः | जातिवाचित्वादेकबचनमस्‌ । नपुसकत्वादूभश्व इति भावः। 
'ेद्शूद्रा:। विशश्व शूद्धाश्चेति विग्नहः । विशिष्टलिज्ञ शति। आमवाचकमिन्ना: भिन्न- 
लिक्ककाः ये नदीवाचिनः ये देशवाचिनश्र तेषां हन्हः एकवत्‌ स्थाव्‌ इति(वात्पर्याथेः। 
उद्धयश्चति । उद्धयो नाम नदपिशेषः, इरावती नाम काचिश्रदी। तयोनदीवि- 
शेषवाचकत्वादेकत्वम्र । नदीशब्देन नदस्यापि ग्रहणात्‌ , अन्यथा भिन्नलिज्ञत्वासम्भ- 
वादिति भावः । यूकालिक्षम्‌ | यूकाश्व लिज्ञाश्चेति वि्नहः । एकत्वं नपुंसकदस्वत्वन्ध । 
आनकुलादिति। नकुछपर्यन्ताः छुद्दजन्तवः इति आष्यादिति भावः। प्राग्वदिते। 
समाहारइन्दहृः एकवरद्स्यिथ! । अहयश्र नकुछाश्चेति विग्नरहः॥ अनयोः स्वाभाविक 
विरोधः प्रसिद्ध । चकारेणेति | येषां चेति चकारेणेत्यर्थ:। भवदिंष्कृतानामिति । “येंसुक्त 
पात्र चारोदकप्रच्चालवेन संस्कारेणापि न शुध्यति ते निरवसिताः चाण्डालादयः। 
येस्तु भरुक्त पात्र सस्कारेण शुद्धधति ले$निरवसिताः इति भाष्ये स्पष्टम । प्रग्वदिति। 
समाहारहइन्द्रः पुकवदित्यथः। तक्ायस्कारमिति | तद्बाणश्र अयस्काराश्चेति विश्नहः। 
चण्डालमतपा शति । एतदुभुक्तपात्रस्य संस्कारेणापि नारित शुद्धिरिति भ्रावः ॥ गवाइव- 
प्रभुतीसि च। यथा गणे पठितानि तथेव साधूनीत्यर्थः । दासीदासमिति । अ्रत्रेकवत्वनि- 
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हो | विशिष्टलिज्ञे--प्रामवजे देशवाची और नदीवाचीसे भिन्न लिज्ञका इन्द्र एकवत्‌ दो। 
क्षुद्रुअन्तव/--छुद्र जन्तुओेंका इन्द्र एकवत्‌ हो । येषाँ च--जिनका ( परस्पर ) सदासे ही 
स्वाभावक बैर है, उनका इन्द्र एकवत्‌ हो । शूद्रा्णां->भवदिष्कृत शुद्रोंका इन्द्र एक- 
बत दो। गवाश्व-ञवाश्र प्रभुति जैसा गणमें पठित दें, वेसा दी साथु दो । 


0.0... ०.०... >> अभन र टर नमन पक नरम पपमरी चलन + पल जरी क #र पड कट कप नर न पी पल पेन कप मनन हनी नी जी पता आन मम पल न नली पीट फनी की 93 नम ५-९५ नमन नाम न ७४ ५५४० ० ३६५७४8११३७०* (०१७५७ ४४- 


इरपावंत्यो । सद्दितो रामश्व ऋष्णव्थ८रामकृष्णी । सदितानि घटश्व कुड्थ च कुसूल चढद् 








ध््श्प मध्यसिद्धान्तकीमुदी--- [ दन्द्र- 


मित्याद ॥ विभाषा वृत्षसुगतणथान्यव्यअज्षन॒पशुशकुन्यश्ववडवपूचा- 
पराधरोत्तराणाम ।२/७॥१२ वृक्षादीना सप्ताना इन्द्र., अश्ववड्वेत्यादि हन्ह- 
त्रय व ग्राग्वद्वा । दक्षादों विशेषाणामेद प्रहणम्‌ । प्लक्षन्यप्रोधम-प्लक्षन्यग्रोधाः । 
रुस॒_् पतम्‌-रुरुषृषता। । कुशकाशम्‌-कुशकाशा, । ज्ीहियवम-अत्रीहियवाः । 
द्िश्ृतम-दूविद्वते । योमहिषम्‌ , गोलहिणा. । शुकवकम--शुकबकाः । अश्व- 
वचडवम--अखश्वतठवी । पूवौपरप्‌--पूर्वा परे । अधरोत्तरम , अघरोत्तरे ॥ ( फल: 
सेनावनरपतिशुगशकझुनिक्नुह्जस्त॒थान्यतणानां बहुप्रकृतिश्व इन्द्र एक- 
वरदिति बाच्यम ) बद्॒राण चामलकानि च--बद्रामलकम्‌ । नेह--बदरा 
मलके । रथिकाशधारोह्ावित्यांदि ॥ न दृधिपयञादोनि ।“।७१४। नेक- 
वत्स्युध। दविप्यस्ती । इध्मावर्हिषी। नियातनादीघेंः--ऋकसामे । वाहप्रनसे ॥ 





यमः । 'पुमान्‌ स्थिया! इत्येकदेषर्तु निपासनाजञ्न । प्राग्वदति । विकत्पेन एकचद्स्य-* 
थें। । इृक्तादावति | घृत्नविशेषवातिनां तृणविश्येषवाचिनां घधान्यविशेषवाधचिनां पशुवि- 
शेषवालिनां चेत्यथ: । घुद्इन्हमुदाहरति--प्लक्षेति । प्लक्षाश्व न्यओोधाश्चेति विग्नहृः । 
सरगइन्हुसुदाहरति--एख्पृषतमिति । रुरवश्च एपताश्चेति विश्नद्टः । टृणहन्द्रुमुदाहरति- 
कुशैति | कुशाश्व काशाश्चेति विग्नहः | घान्यद्वन्द्यमुदाहरति--रीहोति | चीहयश्व यवा- 
श्चेति विग्नहः | व्यज्ञलनइन्द्सुदाहरति--दधीति | दृधि च घृत च इति विग्नद्द।। पशुद्ठ- 
न्द्र्मुदाहरति--गावश्च महिषाश्चेति विअहः। शकुनिदवन्द्रसु॒दाहरति--शुकति | शुकाश् 
बकाश्चेति विग्र॒हः। अश्ववद्वा दिद्वन्द्मुदाहरति-अश्ववंडवर्माति । अश्वाश्व बढवा- 
शवेति विग्नहः। 'पू्ंबदश्ववडवी? इति अश्वचद्वावित्यश्र पूर्वपदवत्‌ पुलिज्ञता। 
फलम्नेति । एकवनद्धावप्रकरणशेषभूतमिदं चार्विकस्‌ । इन्हृश्व प्राणि! हृत्यादिसून्नेः 
फलसेनादीनां हुन्हं एकवद्धवन्‌ बहुवचनान्तावयवक एवं एकवत्‌ भवति, नस्वेक*- 
द्विवचनान्तावयवक हत्यर्थ: । बदरा|ण चेति | बदरीफकानि आमलकीफलानि चेत्यथ; । 
बदरामलके , बदुर॑ चामरूक॑ चेति विग्नहः। रथिकाश्वारोहाविति। अन्न सेनाडुसवेअ्षप 
नकवत्त्वम्‌ । ने>वत्स्युरिति । एवं समाहारहन्द्रो नास्तीत्यथेः॥ दचिपयसी। दुधि च॑ 
पयश्चेति विग्रहः | 'जातिरप्राणिनाम! इति नित्यमेकवरत्तं प्राप्त बाधित्वा ब्यक्षनद्व- 
न्ह्वाड्डिकल्पः प्राप्त, सो5पि न भवति । इध्माबहिंपी । इृध्म व बहिंश्चेति विग्हः | 


विभाषा धूक्च-इच्तादि सातोंका तथा अश्ववडवादि,तीनों का इन्द्र एकबत्‌ हो, विकहपसे । 
फकसेना-«फला दिका बहुवचनान्त प्रकृतिक इन्द्र एकवत्‌ हो। न दधिपय:-“दर्धिषयसादि 
इन्द्र एकवत नहीँ हो । 


घटकुल्यकुपूलानि । सद्दिता। बटो च पे च-घटपटा:। सहितानि कुण्डलानि च कटके च 


करणम्‌ | सुधा-इरदुमती-टीकाहयोपेता ! ४२६ 


आनडः ऋतोी इन्हें ।६३।२४। विद्यायोनिसंबन्धवाचिनासदन्तानां. इन्द्र 
आनढ स्यादुत्तपदे । होतापोतारो। मातापितरौ | पुत्रे इत्यनुक्तततेः--पितापुत्रौ ॥ 
देवताइन्दे च ।६।३॥२६। इह्देत्तरपदे पूर्वपदस्यानढू। मिन्नावरणौं ॥ (वायुशब्द- 
प्रयोगे प्रतिषेषः )। अग्निवायू-वाय्वम्नी ॥ इंदग्नेःसेमवरुणया३ ।६३।२७। 
देवताइन्द् इत्येव ॥ अग्ने: स्ट॒त्स्तोीमसोमाः ।5।8:२। अगनेः परेषामेषां सस्य 
पः समासे । अग्निष्ठत्‌। अग्निशेम' । अग्नीषोमो । अग्नीवरुणौ ॥ इदू बुद्धो 
।६३।२८। वृद्धिमत्युत्तपदे अग्नेरिदादेशों देवताहन्द्दे । अग्नामरुतौ देवते अस्य--- 





दीघं इति । इष्मशब्दस्येति शेषः॥ ऋक्सामे । ऋक्‌ व साम चेति विभ्रह.। 'अचतुरः 
इत्यादिना$च समाध्तान्तः | वाब्मनसे | वाकूच मनश्चेति विग्नह, पूर्ववस्समासान्तः । 
विद्यायोनिसम्बन्धवाचिनामिति । विद्याससबन्धवाचिनां योनिसम्बन्धवाचिनां चेत्यथः। 
ऋदन्तानाम्‌ इति। बडुत्वे व्यत्ययेन ऋतः इत्येकबचचनस्‌। ऋषदन्तसर्वावयवकान्तानामि- 
स्यर्थः । उत्तरपदे इति। 'अलगुत्तरपदे! इत्यघिकारादिति भावः। दोतापोताराबिति। 
होता च पोता चेति बिग्नहः । मातापतराविति। पितृपितामद्दा इत्यादो तु नानछढः। 
ऋषदन्तसर्वावयवकत्वाभावादिति भावः। मित्रावरुणाविति। इृह ऋषद्न्तत्वाभावात्‌ 
पूर्देणाप्राप्त विधिरयम्र । वायुशब्देति । वायुशब्दस्थ पूव॑ंपद्त्वेनोत्तरपदत्वेन वा प्रयोगे 
सरयानडः प्रतिषेधो वक्तव्य इत्यर्थः | ईदग्नेः। श्प्येवेति। देवताइन्द् इत्यनुवर्तत 
एवेत्यर्थ: । सोमशवदे वरुणशब्दे च उत्तरपदे परे भग्नेरीदादेशः स्यात्‌ देवताइनडे 
इस्यर्थः | भग्ने: परेष/मिति। यः स्यादिति 'अपदुन्त॒श्य मुर्घेन्यः इस्यनुध्ृत्तेरिति भावः॥ 
अगिष्ठुदिति । क्रतुविशेषो5यस्‌ । भम्िष्टोम रत । स्तोन्नविशेषरय सस्थाविशेषस्य च॑ 
नाम | अग्नीषोमाविति। अश्निश्चव सोमश्चेति विग्रहः। ईत्वषत्वे। अग्तीतरुणाविति ॥ 
अग्निश्न वस्कुश्चेति विग्रहः | शदवड़ी । अश्नेरिति देवताइन्दें इति चानुचतंते, घुद्धि- 
इब्देन छुद्धिमझ्नच्यते, देवताइन्डे केवलघृद्धिरुपोत्तरपदासभवात्‌। तदाह-दांडमतीति । 





आनढः ऋतो इन्हें-विधासवन्धवाची और योनिसवन्धवाची ऋदन्तकों दृदमे श्रानड? 
आदेश हो, डत्तर पदके परे । देवता हन्हें--देवतावाची शब्द दःद्वमे 'आनड? आदेश दो, 
उत्तर पदके परे । बायुक्नव्दःप्रयोगे--द दें देववावाची वायु! का अयोग रहनेपर 'आनड_ 
आदेश नहीं हो | इदशने:--सोम और वरुण उत्तर पदके परे अग्निके शकारकों 'ईंत! भादेश 
हो, देवता द दर । अश्नेः स्तुत--अभिसे पर 'स्तुत! आदिके सकारको पत्व हो, समासमे। 
इद्दुद्धी--वृद्धिमान्‌ उत्तर पढके परे अश्चिके इकारको शकार दी आदेश दो, देवता इन्द्वमें। 


जल ओला डऑिड्ज+5+४४+“//४/४/४/४““_/ै/_+/ह-ह7 (अनियका मिलश 
ताव्छे चब्मकुण्डलकथ्कतांटछ्ानि । सहिती अग्निश्थ सोमश्"अग्नीषोमी । सबिति द्योश्च 
भू भिदच ऋ चावाभूमी । सहितौ सिन्रश्च वरुण्षम्-मित्रावरुणो। समाहारहइन्ददो यथा--पाणी- 


इ५७ म० 


४३० मध्यसिद्धान्तकौमुदी--- 


आग्निमारुतं कम ॥ अग्नीवरुणौ देवते अस्थ---आग्निवारणम्‌ । देवताहन्दे चेत्युमय- 
पदवद्धि । ( थिष्णो न )। अग्नावेष्णम्‌ ॥ दियो द्यावा ।६३।२&। देव- 
ताइन्द्दे उत्तरदे । यावाभूमी ॥ मातरप्ितरावुदोचाम्‌ ।६ै१३१श उददीचां 
किम्‌ ? मातापितरों ॥ इन्द्वाचचुद्षहान्तारसमाहारे ।४॥३१०६। चवर्गान्तादहष- 
हान्ताच इन्द्राइवू समाहारे । वाक्‍्त्वचम्‌ । त्वकूल्लजम्‌ । शमीद्वदम्‌ । वाकूत्विषम्‌ । 
छत्रोपानहम्‌ । समाहारे किप्‌ १ प्राइट्शरदौ । इति इन्द्रसमासप्रकरणम्‌ । 





अग्तामरुवाविति । भग्निश्व मरुषचेति विग्रद। | दिवताहुनडू च! इत्यातड! । आग्निमारुत॑ 
कर्म ति। 'खाअउस्य देवता? इष्यण्‌। तद्वितान्वप्रातिपदिकावयवस्वात्‌ सुपो छुक्‌ । 
अग्नीवरुण।विति । ईदग्नेः हतीश्वस्‌ । आग्निवारुणसिति। 'सास्य देवता? इत्यण। 
ननु॒ 'तद्वितेष्वचामादेः हृस्यादेरचो छुद्धिविधानात्‌ कथमुत्त रपदस्यादिवद्धिरित्यत 
आह--टेवत दर द्वेचेत्यु यपदवृद्धिरिति । विष्णो नेति। किष्णुशब्दे परे अग्नेरिकारो नेति 
'वक्तब्यमित्यथे: । आर्नावेष्णमिति। अग्निश्च विष्णुश्च अग्नाविष्णू। 'देवताइन्दे 
च! हृत्यानर् । अग्नाविष्णू देवते अस्य इत्ययथे 'सास्य देवता? इत्यणू। आग्नावेष्णवं 
हृविः। देववाहन्ह च! इत्युभपपइबुद्धिः। इस्वाभावादानठंव । द्यावाभूमी शति। 
झयोश्च भुमिश्चेति विभदहः | मातरपितराबुदीचामिति । उदीर्चा मे 'सातरपितरा/विति 
सवतीत्यर्थ:। अन्न मातृशब्दस्यारदादेशों निपात्यते। सातापितराविति। भ्रणछ्भावे 
“आनहतः” इत्यानडः । इति द्न्द्रसमास, । 


विष्णो न--दृद्धिमत्‌ विष्णु” शब्द उत्तर पदके परे अग्निको “शत? झादेशुनहीं दो । 
दिवो दयावा-+दिव्‌! शब्दकी याव!? आदेश हो, उत्तर पदके परे। 
मातरपितरौ--मातरपितरो” इस इन्द्र में मातशब्दको अरड” आदेश हो, पश्चिमी 
आचार्योंके मतसे । इन्द्वाध्युदू-ववर्गान्त, दकारान्त, पकारान्त और इकारान्त इन्हसे 
समासान्त “वच्‌! प्रत्य हो, समाहारमें । 
इसप्रर्नर इन्दुमती” टीकामें इन्द्र प्रकरण समाप्त दुआ । 
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सर न्‍>रन मना“ पर पक २ कया कृरी+मकन्‍री के. 


व पादौ च मुख च एवेषां समाइर'ब्याणिपादमुखम्‌ । शह्तश्व पटइश्थ भ्रनयो: प्माहार/्न 
शह्व पटइस्‌ । रथिकाश्व भश्वारोहाश्व गजस्थाओ् एतेषां समाहार/्भ्रविकाशारोइगजस्थम्‌ । 


२०००(३९)४१:६(0:९००- 


अशधैकदाष समासप्रकर णम्‌ । 

( विरूपाणामपि समानाथोनाम्‌ ) | वक्रदण्डल कुटिलद्ण्डश-वक्रदण्ढौ- 
कुटिलदण्डो ॥ बुद्धो यूना तल्लक्लणश्वेदेब विशेष; ।१॥२४६४५। यूना सहोक्तौ 
गोत्र शिष्यते गोत्रयुवप्रत्ययमात्रकृत चेत्तयोंः कृत्स्न॑ वेरूप्य स्यात्‌। गाग्यब्ब 
गार्ग्यायणक्ष-गार््यों । वृद्ध: किमू ४ सरगंगारयाँयणौं । यूना किम्‌ १ गयगेंगाग्यों । 





विरूपाणामिति । 'सरूपाणाम्! इत्यनेन सूत्रेणार्थभेदेईपि शब्देकरूप्ये पकशेष 
डक्तत, एकाथकत्वे विरूपाणामप्येकशेषों। वक्तव्य हस्थर्थः॥ वक्रदण्डश्चेति | अन्न 
शब्दवरूप्येअप्यथक्यात्‌ अन्यतरः शिष्यत इति भावः। उूद्दो यूना। रूपतो 
5थतश्र भेदेउपि प्राप्ट्यर्थमिद्स । यूनेति । 'जीवति तु वश्ये युवा? इति वच्यमाण- 
सुवप्रत्ययान्तेनेत्यथः मद्दोक्ताविति । अध्याहारक्तब्बमेतत्‌ । योत्रमिति । बुद्धशब्देव 
'अप्य॑ पीत्रप्रश्भतिगोत्रस! इति सूत्रोक्त गोन्न विवद्धितम्‌ । अपध्यमन्तरितं प्ृद्धमिति 
पूर्वाचायपरिभाषितस्वादिति सावः । शिष्यत इति | शेष इति कर्मणि घमन्तमलुवतंत 
इति भावः। तछक्षण श्ते। सः गोन्रप्रस्ययः युवप्रस्ययश्र रऊष्णं निमित्त यस्यथेति 
विग्रहः । विशेषः वेछच्षण्यस्‌। तथा च गोत्रयुवप्रत्ययान्तयोविशेषः वेरूष्य तत्ऊलच्षण 
अत गोन्नयुवप्रत्पयय निमित्तकश्रेद्त्यर्थ: । अन्यनिमित्तको न चेदित्यर्थः सिद्धः | तदाइ- 
गोत्रयुवेति । कझत्ल्नमिति । एक्कारक+यमिद्स्‌ । गाग्यरचेति | गर्गस्‍्य गोन्रापत्यं गाश्य: । 
धार्मादिस्यों यज! । गाग्यांयण इति । गर्शस्य गोन्नापत्य गाग्येः । तस्यापत्य युवा गार्श्या- 
यण:। “'यजिणोश्वः इति फक्ू। गाग्यांविति। अन्न ग्राभ्येशब्द्स्य गारग्यायणशब्दुस्य 
व गोन्रयुवप्रत्ययक्ृतमेव  रखूप्यमिति गोम्नप्रस्ययान्तोी गाग्यंशब्दः शिष्यत इसि 
आवः। गगगाग्योयणाविति | गगंश्य गाग्यांयणश्चेति विग्रहः। अन्न ग़गशब्दस्य 
याग्यायणशब्द्स्थ चअ युवप्रत्ययमान्नकृतवेरूप्येडपि गोज्प्रत्यथान्तस्वासावान्नेंकशेष 
इृति भाव: । गगेंगाग्याविति | श्रन्न गगंशब्दृध्य गाग्यंशब्द्स्य च गांत्रप्रत्ययमातन्न- 
रृतवरूप्येडप गोन्रप्रध्ययान्तो ग्राग्येशब्दो न शिष्येते यूना। सद्दोक्स्यभावादिति 








विरूपाणामपि-«समानाथंक विरूपोंका भी एकशेष(१) छो, विभक्तिक्के परे | 
घुद्धो यूना--युवप्रत्ययान्तके साथ उक्त गोत्रप्रत्ययान्तका शेष दो; यदि गोत्रप्रत्यय 
ओर युवप्रत्यवमान्नकृत हो उनका कृत्स्न ( सभी तरहका ) वैरूष्य रहे तो । 





(१) इन्हापवाद एकशेषः॥ स द्ेघा। सहूपसंबन्धी विरूपसंबन्धी चेति। तन्न 
सरूपसम्बन्धी यथा-पएमश्व रामश्न्ामौ । विध्रश्व विप्रश्व विप्रश्वद्वतेप्रा: । शूद्रा 
अदा चन्शुर । नदी च नदो च नदी च-नद्यः। नेत्र व नेत्र चशनेत्रे । प्मं व पद्म चू पश्न 


भव मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ एकशेष- 


कृत्स्न॑ किम ? गाग्यवात्स्यायनौं ॥ स्त्री पुंचच्च।१५६६। यूना सहोक्ती इद्धाः 
करी शिप्यते तद्थब्व पुवत्‌ | गार्गीं च गार््यायगा च--गगोः ॥ पुमान्‌ स्थ्रिया 
!९३२॥६७। स्रिया सहोक्तो पुमान्‌ शिष्यते, तक्कक्षण एवं विशेषश्वेत्‌ । हंसी 
च हंसश्--हंसौ ॥ आ्राठपुत्री स्वसदुहित॒भ्याम१२।६८। आता च रवसा च--- 
आतरो। पुत्र दुहिता च--पुत्रौ ॥ नपुसकमनपंसकेनेकदच्चास्यान्यतरस्याम्‌ 





सावः । गाग्यवात्स्यायनाविति । गगरय गोज्रापत्यं गाश्ये), वत्सस्य गोन्रापत्य वात्स्यः । 
रर्गादित्वाद्यण्‌। वत्सस्यापत्यं युवा वात्स्यायनः। 'यजिओोश्रः इति फक्‌ । गाम्यश्र' 
वात्स्यायनश्चेति विग्रहः । अन्न गाग्यशब्दस्य वास्स्यायनशब्दस्यथ च न गोन्रयुवग्रत्थ- 
यमान्रकृत वेख्प्यम, प्रकृतिवेख्प्यस्य गोच्रयुवप्रत्ययमात्रकृतत्वाभावात्‌ । अतो गोज्न- 
प्रत्ययान्तो गाग्यशब्दः न शिष्यत इति भावः । स्लोपुव्च। घृद्धो यूनेत्यनुवर्तते ॥ 
बुद्धेति स्लीलिज्रेन विपरिणम्यते | तदाह--यूना सहोत्तो इृद्धा ख्री शिष्यत इति | ग्रोन्न- 
प्रत्ययान्तः स्रीवाचकः शब्दः शिष्यत इति भावः । ख्रीस्वस्य वेरूष्यकारणस्याधिकस्य 
सश्वात्‌ पूर्व णाप्राप्ते वचनमिद्म ॥ तदर्थ इति। तस्य शिष्यमाणस्थ स्त्रीवाचक- 
योत्रप्रत्ययान्तस्थार्थ: पुमानिव स्यादित्यथं:। गागीं चेति। शर्गस्यापत्य ख्रीत्यथेः ॥ 
गर्गादियभ न्तत्वात्‌ 'यजञ्श्च! इति ढीपू। गार््यायणौ चेति। गर्माचजन्तात्‌ यून्यपत्ये 
धयजिजोश्व” इति फक्‌। गर्गा शुत। अन्न स्रीत्वकृतवेरूप्याधिकयेडपि ग्रोन्रप्रत्ययान्तः 
सत्रीवाचको गार्गीशब्दः शिष्यते । स घुवत्‌। पुमान्खिया। तल्‍लक्षण एवेति। 'बरुद्धो 
यूनाः इत्यतस्तदनुष्त्तेरिति भावः। हसी चेति। अन्न पुरवस्रीत्वमात्रकृतवेरूप्यात्‌ 
पुद्लिज्ञो हसशब्दः शिष्यते। स्तीत्वपुस्वक्षतवेरूप्यादेव 'सरूपाणाम! इत्यस्थाआधप्तिः । 
मातृमातरा वित्यन्न जननीवाचकपरिष्द्चेत्तवाचकमातृशब्दयोस्तु नायमेकशेषः। एक- 
विभक्तो सरूपाणामित्यनुचत्य एकविभक्तो सरूपाणां स्लीत्वपुश्वेतरकृतवेरूप्यरहिता- 
नामित्याश्रयणात्‌। इृद्द च मातरावित्यन्न अप्तून! इति दीघेतदुभावाभ्याम्रषि बेरू- 
प्यात्‌। अत एवं हसश्च वरटा चेस्यन्नापि नेव्यछूम्‌ । आतृपुत्रो । आतृपुत्नी स्वसदुष्ठि- 
तृभ्यां सहोक्तो क्रमात्‌ आतृपुत्नी शिष्येते। स्वरूपतो5पि वेरूप्यादपआप्ती वचन 8 
न्पुसकम्‌। अन्यत्तरस्याँग्रहणमस्‌ एकवर्द्स्यनेन्वान्वेति, आनन्तयांत्‌, नत्वेकशेषेणे- 





स्रीपुवच्च--युवप्रत्ययान्तके साथ उक्ति (सबविवक्ष) में दृद्धा ख्री ( गोन्न प्रत्ययान्त 
खोवाचक शब्द ) का श्षेष हो और स्त्रीवाचकको पुबद्धाव हो । पुमानूख्रिया--ल्रीवाचक 
के साथ पुवाचककी सह विवज्ञार्में पुंवाचकका शेष हो, यदि ख्रीत्व और पुस्तवमात्र कृत 
ही उनका वैरूप्य रहे तो । आातृपुन्नौ--स्वसाके साथ आाताकों सइविवद्धा्में आताका 
ह्ोष हो और दुढिताके साथ पुत्रकों सहविवक्षामें पुत्र॒का शेष हो। नप्पुंसक--अनपुंसकके, 
है३ 20 किक लशारक रस नि व लीक सा शाक व सनकी पक जन: कक लक रत प नम लिर को किक ल 0 कप पक 
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श्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । ४५३३ 


4१९६६। अक्लीबेन सहोक्तो क्लीबं शिष्यते, तच वा एकवत्‌ स्यात्ततलक्षण एव 
विशेषश्चेत्‌ । शुक्ल: पठः, शुक्ला शाटी, शुक्ल वच्नम्‌ , तदिदं शुक्लम्‌-तानीमानि 
शुक्लानि ॥ पिता मात्रा । १२७० मात्रा सद्दोक्ती पिता वा शिष्यते । माता च 
"पिता च--पितरौ-मातापितरो ॥ श्वशुर। श्वश्वा।१। श७र। श्रश्रवा सहोक्ती श्वशुरो 
वा शिष्यते « श्रश्नृश्व प्रशुरशव--शशुरौ-धश्रश्वशुरो ॥ त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌ 
।११२७२। स्दें: सहोक्तौ त्यदादीनि शिष्यन्ते । स च देवद्त्तश्च--तौ 0 (त्यदादीनां 
मिथः सहोक्तो यत्पर॑ तब्छिष्यत )। स च यक्ष--यौ ॥ ( पू्वशेषोडपि 


श्याह--उचेति। तल्लक्षण प्वेति । नपुंसकत्वानपुसकस्वमान्रक्ृतवेसूष्य मापफझमा झाझ झंगा ऋुषतलानपुतकाबमाबक्ृ॒तव रूप. चेड्त्ययः ।, 
शुद्धपपटः, शुद्धा शादी, शुभ वल्नमिति । पदशब्द्सममिव्याहाराव्‌_ छुकक्‍्लशच्ईः पुल्लिड्र, 
शाटीशब्द्समसिव्याद्वाराव्‌ खीछिज्ञ५, वख्रशब्द्धममिव्याहारे तु नएुसकलिल्वः । गगुणे 
शुक्द्ादयः पुसि गुणिलिज्ञास्तु तद्डति, इत्यमरः | तच्च से च हृदं च तत्‌। अयच इय 
व इदं च इृदम्‌ | शुक्लश्व शुक्ठा च शुक्द्न च शुक्लुस। अन्न नपुसकान्येव 
दिष्यन्ते एकवनच्च भवन्ति। तानीसा निशुद्धानीति। नपुसकत्वे एकशेषे सति 
एुकवसत्वाभावे रूपाणि। पता मात्रा । 'पुसान्‌ ख्त्रिया? । इत्यन्न सरूपाणा- 
मिध्यजुष्चत्तेरप्रापाविद॒ वचन विकद्पार्थ च। मातापितराबिति। 'पितुदंशयुण माता 
गौरवेणातिरिच्यते! इति स्ट॒त्या मातुरभ्यद्दितस्वात्पुवनिपातः। आनडऋत/ इत्या- 
नढः। इबशुर इवश्र॒वा | खन्नवा अपि'मातृतुल्यथ्वोक्तेर भ्यहितत्वस्‌ । खिश्नः पूर्वज- 
पत्नी च सातृतुश्या प्रकीतिता! इति स्छुतेः। इृह्द तद्छचणगअहणानुष्ठृत्तिः स्पशर्था, 
दर ९ ४५८ के 
खवशुरः श्रश्न॒वाः इति शब्दभ्रहणात्‌ । त्यदादीनि | सबैरिति। त्यदादिभिरितर चेन 
ध्यर्थः। ताविति। अन्न देवदेत्तशब्दो निवर्तते । तस्छुब्दस्तु शिष्यते । तद्देवदत्ताविति 
न भवति। सर्वे! किस ९ केक स्यदादिभिरेव सहोक्तावित्यथों मा भुद्स्येतदर्थम्र ॥ 
त्यदादोनां मिथ इृति। भाष्ये स्थितमेतत्‌ । यत्‌ परमिति। व्यदादिगणे यत्‌ पर पठिते 
त्छिष्यत इत्यर्थः | शब्दपरविप्रतिषेघाश्रयणादिति स्ावः। सच वर यौ । ध्यदादिगणे 


साथ नपु सककी उक्तिमे नपुंसकका शेष दो तथा वह नपुसक एकवत हो, विकल्पसे, "7:75 उदापफछ अ शक दर रुदक सणमप को, विकलपते, बदि 
उसका नपुसकल भौर अनपुसकत्व मात्र कृत ही ववैरूप्य रहे तो। पितामात्रा>“माताके 
साथ पिताकी सहृविवज्षार्म पिताका शेष दो, विकल्पमे | श्वशुरः-धश्रके साथ इंवशुरको 
सइविवक्षामैं इवशुरका शेष हो, विकल्पसे । स्यवादीनि--त्यदादिके साथ श्रन्‍्य सभी शब्दोंकी 
सहविवज्ञामें त्यदादिका नित्य शैष दो । त्यदादीनाँ सिथः--त्यदादिके साथ स्यदादिकी 
( ही ) सहृविवक्षा रहने पर त्यदादिगणमें जो शब्द पर रहे, उसीका शेष ह्दो। 
प्वेशेषो5पि--कदी २ पर त्यदादिके पू्वे+ठित शब्दोंका भी शेष होता देखा गया हे। 


दिख कम करल कक कक लि शक कर हल कपस तन मा लाल के जे की था मय आनशवउ एप 36407 कमल अंक 0 0 
जराइ | आतरअ्व स्वस्तारश्चन्भञ्र[तर३ । पुत्राश्य दुद्दिता च-पुत्रा:। नील च नीला च नीलअन्क 


५३७ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- 


हृश्यते )। इति साध्यम्‌ । स च यक्ष--तौ ॥ ( त्यदादितः शेषे पुंनपुंसकरति 
खिन्नवचनानि )। सा च देवदत्तथ--तौ। तन्च देवदत्ता च यज्ञदत्तत्ब--तानि ॥ 
आम्यप्शुसघेध्वतरुणे षु सत्र] १0२॥७३ एपु सहविवक्षायां सनी शिष्यते | गाव 
हमाः । प्राम्पेति किम ? रुख इसे । पशुग्रहणं किम ? ब्राह्मणा इमे । संघेषु किस £ 
एतौ गावो । अतरुणेषु किम्‌ ? वत्सा इमे ॥ ( अनेकशफेष्विति वाच्यम्‌ ) # 
अश्वा इसे ।। इत्येकशेषसमासप्रकरणम्‌ । 


>००५ ०४७ 2०० 





मं) कि 


यच्छुब्द्स्य तच्छब्दादूध्व पाठात्‌ परव्वात्‌ स एवं शिष्यते इसि भावः। पूर्वशेषो5पीति । 
परशदबदस्येष्टवाचित्वात्‌ क्ितपूर्वमपि शिष्यत इति भाव! । अन्न 'द्विपयेन्तानाम! इति 
न भवति | अह च भवांश्रावामितिभाष्योक्तेः । व्यदादित शव । आद्यादित्वात्‌ पष्ठयर्थ. 
तसिः । ध्यदादीनां सत्रीशेषेपि सहविवज्षितेषु यः पुमान्‌ यज्य नपुंसकम्‌ तहरशेन लिड्ग- 
प्रातिपादकानि भवन्तीत्यथं:। कानीस्याकाद'छायामर्थाश्यदादीन्येव सम्बध्यन्ते ॥ 
सा च देवदत्तश्न ताविति। अन्न तब्छुब्दः शिष्यते, समभिव्याहतदेवदत्तशब्दलिद्भश्च ६ 
देवदत्तशवद्स्तु निवर्तत एवं। ग्राम्यपशु | एष्विति। तरुणभिश्नेषु आग्याणां पशुनां 
संघेष्वित्यर्थ'। गोश्च गोश्व गौश्व इति पुलिड्गखीलिज्लेजु गोशब्देषु सहविवक्षितेषु 
धुम्ान्‌ स्तिया? इत्येतद्वाधित्वा स्री शिष्यत इति भाव:। श्साश्ते। अनुप्रयोग 
रुपभेदः फकमसिति भावः ॥ इत्ये३ शेष: । 


व्यक्षादितः--खालिंग त्यदादिक थे दोने पर भी, सदविवज्षित पुल्लिज्न अथवा, 
तपुसकलिग शब्दकी तरइ दो उस शिष्ट ख्लौलिंग त्यदादिका भी लिंग और वचन होता दै । 

नोट/--त्यदादिके शेषमें पुल्लिग और नपुखक दोनों यदि सहविवक्षित हों तो. 
परत्वात्‌ नपुंसकके अनुसार दो लिंग-बचन होते दें। एवं द्वन्द् बभौर तत्पुरुषके विशेषण 
जो त्यदादि दे, उनमें पूर्वोक्त वार्तिक नहों लगता--क्योंकि वे विशेष्य लिंग ही होते दें । 

झग्रार्वपशु--अ्रतरुण ( जवान ) जो ग्राम्य पशुका सघ, उनकी सद्दविवक्षामें ख्रीवाचकका 
शेष हो। अनेक--'गाम्यपशु' इस सूत्र से उसो ख्रीवाचकका शेष हो, जो अनेकशफ ( चौरें 
हुए खुर ) वाला द्ो। 


इसप्रकार 'श्नदुमती? टीकामे एक्शेष प्रकरण समाप्त हुआ । 
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नीलांन, नाल वा । शुक्रश्व शुक्ष च बन शुक्ले, शुक्ल वा । माता च पिता चबहपितरों, माता« 
पितरौ, मातरपितरों वा। शवशुरश्व श्रथश्चव्खशुरो, श्श्ृश्वशुरो वा। भजन्य भ्रजा च>अजे ॥ 

इस्येकशेषः ॥ 
मा ८ 2 आर 


अथ समासान्तप्रकरणम | 


ऋषकपूरब्यूःपथामानच्ते ।४७३४ ऋगायन्तस्य समासस्य श्रप्रत्ययो- 
उ5न्तावयवः, अच्षे या धूरतदन्तत्य न। अधचेः। अनृचबहुचावध्येतयव | नेह-- 
अबृक साम ! वहुक्‌ सूक्तम्‌ | विष्णुपुरम्‌ | विमलापं सर+॥ छ्ावन्तरुपसगंम्ये।5प 
ईत्‌। ६५६७ द्री।म्‌ । अन्तरीपम्‌। प्रतीपम्‌। समीपम्‌। (श्रवर्णास्ताद्वा) | प्रेपतू-- 
आपम्‌ ॥ ऊदने।देशे |६७६८। अनूपो देशः । राजधुरा | अच्ते तु--अक्षघूः । 
हृढधूरक्ष.। सखिपथः । रम्यपथों देशः ॥ अच्‌ प्रत्यन्वचपूर्वास्सामलोग्न:।४8। 
७४। अतिसामम्‌ । अनुसामम्‌ । अवसामम्‌ । प्रतिलोमम्‌ । अनुलोमम्‌ । अवलोमम । 
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दयन्तरुप । द्वि अन्तर उपसर्ग एतेभ्यः परस्य अकारप्रत्ययान्तस्याप्शब्दस्येत्यर्थः। 
दोपम्‌ । इुयो! पाश्चयोगेता आपः यपस्मिन्निति विग्नहः। व्यधिकरणपदों बहुलीहिः। 
अकारप्रत्ययः, ईत्वं, सवर्णदीघशध । श्रन्तरीपमिति । अन्तर्गता आपो यस्मिन्विति 
विभ्रष्ट! ॥ प्रनीपमिति। प्रतिकूछा भ्रापो यस्मिन्रिति विग्नहः। समीपमिति । संगता 
आपो यश्मिन्निति विग्नहः । भवर्रान्‍्तादूद्रेति | अवर्णान्तादुपसर्गांत्‌ परस्य आपस्य ईस्वं 
वा वक्तव्यमित्यर्थः । प्रेपम्‌ , प्रापम । ग्रगता भापो यस्येति विग्रहः । ऊदनोदेंश इति । 
अनोः परस्यापस्य ऊत्स्याद देशे। अनूपो देश इति । अनुकूछा आपो यस्मिन्निति विग्नहः। 
अप्रत्ययः, उत्व, सवर्णदीघंश्व । अच्‌प्रत्यन्वव । प्रति-अनु-अब-एतस्पूर्वाः्सामलोमान्ता- 
स्समासादच्‌ स्यादित्यथेः। प्रतिसाममिति। प्रतिगतं सामेति विग्रहः। अच्‌ , 'नस्तद्वितः 
इति टिकोपः | अनुसाममिति । अनुगत सामेति विग्रदः। अच, टिलोपः । अवसामप्रिति। 
अवक्ृष्ट सामेति विग्ह्ृः। अच , टिकोपः । प्रतिलोममिति । प्रतिगत कोमेति विग्नहः । 
शअ्रनुलीममिति । अनुगतं लोमेति विग्यह!। भवलोमसिति >चुलममिति । अजुगत लोमेति विम्रहः। भवलोमसिति। अवगर्त छोमेति विप्रहः। 
है 


अकपुरब्ध:--ऋगाचन्त समासका अन्तावयव “श्र? प्रत्यय द्ो। परन्तु अक्षके घूरीवाचक 
जो घू: शब्द, तदन्त ससासमें वर? प्रत्यय नहीं हो । अनु चबहचा--प्रनूच॒ भौर बहुच 
समासमें अध्येत! अथे गम्यमभान होने पर द्दौ समासान्त “अ!? अत्यय हो । 

इन्त्यरूप--' दि? आदिसे पर कृतसम्रासान्त “अप? के आदि अकारको ईस हो। 

अवर्णा--अवर्णान्त उपसर्गसिपर कृतसमासान्त' 'भ्रप' के आदि अकारको ईस्‍्त्व द्दे, 
विकल्पसे । 

ऊदनोदें शे--त्रतु उपसर्गले पर क्ृतसमासान्त “अप' के आदि भ्रकारको “झूठ! दो 
देश श्रथमें । 

२७७७७ पूवंक सामन्त श्रौर लोमन्त समाससे समासान्त अचः 
प्रत्यय हो। 


४३६ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ समासान्त- 


( रष्णोदकपा ण्डुसं व्यापूर्वा या भूपेरजिष्यते ) कृष्णभूमः । ठदग्सूमः । पाण्ड- 
भूम. । द्विभूपः । त्रिभूमः प्राधादः ॥ ( संख्याया नदोगोदावरीश्यां थे )। पद्च- 
नदम्‌ । सप्तगोदावरम्‌ । अजिति योगविभागादन्यत्रापि--पद्मताभः ॥ अदंणो 5दशो- 
नात्‌ ।23| 9६॥ अच$*पर्यायाददगोडच्‌ स्थात्‌। गवामक्षीव--गवाक्षः ॥ अंचतुर- 
विचतु रखचतु रखी पुंसघेन्चन डृहक्‌ सामवाइ्मनसाक्ति ध्ववदा रगवो घेष्ठी च- 
पदष्ठीवतक्तंद्विरातिदिवाहर्दि वस रजलनिःश्रेयसपुरुष युषद् यायुषत्र्या यु- 
पायजुषजातो ज्मदोक्ष दुद्धो जषोप पुनगोष्ठश्वा३ः ।४॥४ ३७) एते. पद्चवि- 
शतिरजन्ता नित्रात्यन्ते । आशाज्नयों बहुब्रोहय” । अविद्यमानानि चत्वायस्य--अच- 
तुरः । विगतानि चत्वायस्य--विचतुर. । सुचतुरः ॥ ( ध्युपाभ्यां चतुरो उजि- 
प्यते )। त्रिचतुरा' | चतुर्णा समोपे --उपचतुराः । तत एकादश इन्दा---छ्रौपुंसौ । 
घेन्वनडुहो । ऋकसासे | वाइमनसे । अक्षिणी च अुबी च--अक्षिश्रवम्‌ । दाराश्ष 


तन फेक कक अमन कल पर पक >> पल सपा 
सर्वश्राच्‌ , टिकोपः। ष्णादगिति। नेद वार्तिकम्‌। किन्तु 'अचप्रस्ये'ध्यन्न 'अच्‌ इति योग- 
विभागमूछाभियुक्तो क्तिरेषा । ऋष्णेति। कृष्णा भूमिः यस्य, उदीची भूमिः यस्य, पाण्डुः 
भूमिः यस्य, है सूसी यरय, तिख्रो भूमयों यस्थेति च विग्रहः । प्रासादः सर्वश्न विशे 
रुयः । सख्याया शत । संख्यायाः परो यो नदीशब्दः गोदावरी शब्दश्व ताभ्यामजि- 
व्यत हृत्यथः । पत्रनदमिति ! पश्चानाँ नदीनां खमाद्दार इृस्यर्थ: । सप्तगोदावरभिति । 
सप्तारनां गोदाबवरीणां समाह्वार इति विग्नहः। “नद्ीमिश्र! दृश्यव्ययीमावः। अचि 
यस्पेति चः इति छोपः। “नाव्ययीभावात्‌? इत्यम््‌। पद्मनामि इति । पह नाभो 
यस्येति विग्रहः। अचतुर शति । नजोथ्रत्यर्थानामिति अविद्यमानपदकोपः । विचतुर 
इति । विगतानि चत्वारि यस्येति विश्नहः। “न पूजनात”ः इति निषेधों बाध्यते। 
ध्युपास्यामिति | ब्रि उप आम्यां परो यश्रतुशब्इस्तस्मादुजिष्यते । त्रिचतुरा शति । त्रयों 
वा चत्वारो वेति विग्रहः । 'सब्ययाव्ययासच्न? इति बहुत्रीडहिः। “बहुनीदो सख्येये 
डच! इति ढच॑ बाधित्वा अच। डचि तु टिकोपः श्यात्‌। उपचतुरा शति। न्नयः पद्च 
वेत्यर्थ:। “सख्ययाव्यय? इति बहुनीहिंः । अच। ख्रीपुसाविति । खत्री च॒ पुमांश्रेति 
विपहः | अच। पेन्वनड्दो । घेनुश्न अनडवांश्वेति विश्रह:। अचू। ऋक्‍साम शति । ऋक्‌ 





कृष्णोदक--क'णादि पूरक भू[म शब्दान्त समासते समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो। 

सख्याया नदी--सख्थापूवंक नथन्त और गोदावयन्त समाससे समासान्त अचू 
प्रायय दो। अच्णोडदर्श--वक्तुपर्यायसे भिन्न अक्तिशब्दान्त समाससे समासान्त भ्रच्‌ 
प्रत्यय दो । अचतुर--अचतुर, विचतुर आदि शब्द अजन्‍्त निपातन हों । 

ब्युपास्यां+-त्रि' भौर 'उप? से पर चतुर्‌ श्ब्दान्त समाससे अच्‌ प्रत्यय हो । 


प्रकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमतो-टोकाह्येपिता । श्द्ेस 


गावश्ष--दारगवर््‌ । ऊछ च अष्टीवन्तौ च--ऊर्वष्टीवम्‌ । विपातनाहलोपः + पद्ष्ठी- 
वम्‌ । निपातनात्पादशब्दस्य पद्धावः । नक्त व दिवा च-चसतक्तदिवम । रात्रों च 
दिवा च--रात्रिद्वम्‌ । राज़ेर्मान्तत्वं निपात्यते | अहनि' च दिवा च-८अहदिवम, । 
वीप्सायां हन्दी। निपात्यते--अद्न्यहनौत्यथः । सरजप्तमिति साकल्येडन्ययी- 
भावः | बहुओदहौं तु--सरजः पह्ुंजम्‌ । निश्चित श्रेयो--निम्भेयसम्‌ । तत्पुरुष 
एवं । नेह--निः््रेयान्पुरुषः । पुरुषस्यायु:--पुरुषायुषम्‌ । ततो दिगू--छ&वायुषम्‌ । 
ध्यायुषप्‌ । ततो दन्द्र-ऋग्यजुषम्‌ । ततद्नयः कर्म घारयाः-जातोक्षः । भहोक्षः । 
बुद्धोक्ष: । शुनः समोपम्‌--उपशुनम्‌ । टिलोपामावः सम्प्रसारणं च निपात्यते 
पल कप न 


चसाम चेति विग्नहः। अचू, टिछोपः। वाढमनस इति। वाकच मनश्रति विमहः। 

अच्‌। भषिजअ्रुवत्तिति। अच , प्राण्यड्रस्वादेकबत्वस्‌ । दारगवमिति । समाहारइन्द्वादच्‌। 

ऊर्वष्ठीवमिति । प्राण्यद्धश्वादेकवत्वम्‌ । पदष्टीवमिति । पादौ चाष्ठीवन्तो चेति इन्द्वादच। 

आण्यड्डत्वादेकवत्वम्‌ । नत्तैदिवसिति | नक्तमिति मान्तसव्ययम्र्‌ । दिवेत्याकारान्तमव्य 
यम । नक्तदिवेति इन्द्रादव। 'यस्येति चा इत्याकारकोपः। क्षव्ययीभावश्व! इत्यव्य- 
यत्वस, नपुसकत्व च। “ताध्ययीमाचात्‌” इत्यम्भाव । मान्वसमिति | रात्रो उ्र दवा 
चेति इन्हें झृते सुब्लुकि कृते रात्रेमान्तत्व निपात्यत इत्यथे:। 'यस्येति च? इंति जाका- 

शलोपः, अम्भावश्व | अददिवमिति । इन्हें कृते सुब्छुकि, 'रोब्सुपि! इति रध्वम, अच, 
यरयेति चः इत्याकारलोपः, अस्सावश्व। वीप्साया दद्बी निपात्यत शति । “नित्यबी- 
धसयोः” इति वीप्सायां ट्विवंचने कृते एकशेष बाधित्वा इन्हों निपात्यत इत्यर्थः। 
सरबसमिति । रजोउ्प्यपरित्यज्य हत्यस्वपद्‌विअद्ः । रजः घूलिः । साकसये सहशब्दस्य 
रजश्शब्देनाव्ययी भावः । “अव्ययीसावे चाकाले! इति सहशब्दस्य सभावः। भच | 
श्रव्ययीस।व इति । भाष्ये तथा वचनात्‌ अव्ययीभावस्य ग्रहणमिति भावः॥ सरज: 
पद्टजमिति । रज्ञोमसिः परागेंः सहेति विद्यहः । 'तेन सहेति तुल्ययोगे! इति बहुन्नीहिः। 
“ोपसर्जनस्य” इति सहस्य सः। बहुन्ीदित्वात्‌ नाच । नि.श्रेयत॒भिति | कमंघारयादच्‌। 
निःश्रेयानिति । निश्चित श्रेयो यस्येति बहुनीहित्वाक्षाच्‌ इति भावः। ईयसश्र! इति 
निषेधान्न कप । पुरुषाथुषमिति । षट्ठीसमासात्‌ अजिति भाष्यम्‌ । द्यायुषम्‌ , व्यायुष- 
मिति। इयोरायुषोः समाहार इति, न्नरयाणामायुर्षां समाहार इति चर विग्रहटः 
शद्वितार्थे! इति हिगोरचू। ऋग्यजुपमिति। ऋचश् यजूषि व एपां समाहार इति 
समादारहन्द्वः । जाताज्ष शत । जातश्वासों उत्ता चेति विग्नहः। अचि सत्युक्तन शब्दे 
टिलोप:। मसहोक्ष श्ति । महांश्रासावक्षा चेति विग्यह | आन्महत» इत्याचम। 
अधि टिकोपः। इद्धोष्त श्ति । धद्धश्वासावुत्चा चेति विग्रहः। अति, टिकोपः । उपशुन- 


श्शे८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- समासान्त- 


मोप्ते श्रा-गोष्ठभः ॥ श्रह्महर्तिम्यां च्चेसः ।शेटाऊंण।ो अच । बअहा- 
वर्धसम्‌ । हस्तिव्चसम्‌ ॥ ( पह्यराजभ्यां तर ) पल्यवचंसम्‌ | राजवचसम्‌ ॥ 
अवसमन्धेभ्यस्तमस+ ।४४।७६। अवतमसम्‌ । सनन्‍्तसमम्‌ । अन्धतमसम्‌ 
झनन्‍्वत्तप्तादहसः शेधाप्श अचुरहसम्‌ । अ्रवरहसम्‌ । तप्तरहसम्‌ ॥ 
प्रतेररसः सप्तमीस्थात्‌ ।५॥४।८२॥ उरसि इति--श्रत्युरसम ॥ अनुगव्मायार 
॥श७८३। एतन्निपात्यते दौधत्वे । अनुगव यानम्‌ । यस्य चायाम” इति समासः है 
ढपसभांद्ध्वनः ।४॥४८४। प्रगतोष्ध्वानं--प्राध्वो रथः ॥ न पूजनात्‌ ।५॥४४ 


मिति। अव्ययीभावात्‌ अच। गोष्ठश्व शत । सप्तमीसमासादइुजिति भाष्यस्‌ । अत एवं 
आध्यात सपघतमीसमासः । टिलोपः। ब्रह्मव्चसमिति | ब्रह्मणो बचे इति विग्रहः । 
इस्तिवचंसमिति । दृश्चिनों बचे इति विअहः॥ पल्यराणभ्यामिति । आश्याँ परो यो 
चर्च॑श्शब्दः तस्मादपि अजिति वक्तव्यमित्यर्थः । पल्यवर्चसमित्रि । पर्ल॑ मांस तद॒हतीतिः 
पकक्‍यः, मांसमोजीश्यर्थ:। तस्थ वंच इति विग्यदः। राजवचेसमिति । राज्जो वर्च इतिः 
विग्रहः । भ्रवस+न्‍्धेश्य । अब सम्र्‌ अन्ध एल्‍यः परो यस्तसश्शब्दस्तस्माद्च्‌ 
श्यादित्यथः ॥ भ्रवतमसमिति । अवहोनं तम इति विग्रहः। प्रादिसमासः। सतमस 
मिति । सतत तमः इति विग्नह्ः । प्रादिसमासः। अन्धतमसमिति | कर्मधारयादच | 
अन्ववतप्तादिति । अनु-अव-तप्त-एतेषां समादह्ारहुन्द्रः। एभ्यः परो यो रहश्शब्दुः 
तस्मादच्‌ स्थादित्यथं:। रहः-अग्रकाशग्रदेशः। अनुरहसमिति । अनुगतं रह इत्ति, 
चिग्रह! । अ्वरहसमिति | अवद्ीनं रह इति विग्नदः। उभयत्र ग्रादिसमासः । तप्तरह*« 
समिति । तप्त रहः इति विग्रहः | प्रतेरुस:। सप्तम्यर्थ ग्योतकतया वर्तत इति सप्त- 
मौस्थस्‌ । सप्तम्यथंधोतकात्‌ प्रतेः परो यः उरश्याव्दः, तस्मादच स्थादिसत्यर्थ:। 
उरसीति । अनेन यदुश्यते तदेव प्रत्युरसमित्यनेनोष्यत हृत्यथ:। सप्तम्यर्थथोतकः 
अतिः। तश्य विभक्तचथ विशद्यमानस्य अव्यय विभक्तिः इृष्यादिना अव्ययीभाव 
इति भावः। अलुगव यानमिति | अनुगोशब्दादचि अवादेश इति भावः । गोदेध्य 


भ्रद्महस्ति भ्या--जहाय और इस्ति से पर द्चंस शब्दान्त समाससे अच प्रत्यय हो। 
पत्यराजभ्याज्च -पल्‍्य भौर राजन शब्दते पर वर्चेस शब्दान्त समाससे अच प्रत्यय हो। 
अवसमन्धेभ्यः--अवा दिसे पर तम्स शब्दान्त समाससे अच प्रत्यय हो । 
अन्ववतप्ताव्‌- भ्न्‍्वादिसे पर रहस्‌ शब्दान्त समाससे अर प्रत्यय हो । 

प्रतेररस -- सप्तम्यथमें वतमान प्रति से पर उरस शब्दान्त समाससे अच प्रत्यय हो । 
अनुगवर्सायासे--आयाम ( छबाई ) अथ गम्यमान रहने पर 'अनुगव? निपातन हो । 
डपसयदिध्वनः--उपसग से पर भ्रध्वनू शब्दान्त समाससे भ्रन्न प्रत्यय हो । 

न पूजनात्‌- पूजनाथंक शब्दसे पर जो ( राजादि ) शब्द, वदन्तसे सम्रासान्त प्रत्यक 


प्रकरणम्‌ ] सुधां-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ४५३६ 


६६। पूजनार्थात्प रेस्य' समासान्‍्ता न स्थुः। सुराजा। अतिराजा | (स्वतिभ्यामेव) १ 
नेह--परमराजः ॥ किम क्षेपे ।(॥४।३०। कुत्सितो राजा--किराजा । किंसखा। हर 
कियोः ॥ नञस्तत्पुरुषात्‌ |४॥४।७१ अराजा । तत्पुरुषात्किम्‌ १ अधुरं शकटम्‌ 


पथों घित्राषा ।(।४७२। अपथम--अपन्थाः । तत्पुरुषादित्येव--अपथो देशः !' 
इति समासान्तप्रकरणम्‌ । 





अथालहुक्समासप्रकरणम्‌ । 
अलुगुत्तरपदे ।६।३। १ इत्यघिकृत्य । ओज*्सहे।5म्भस्तमसस्तृतीयाया+- 


अप कम मल थक न सनक कक 
सश्शदेध्यक यानमित्यथ! । झिमः कपे | $िरशाजा । ऊिसखेति। इंह “राजाहस्सखिल्य?। 
इति टन सवति। “कि क्षेपे! इति समासः। म्गोौरिति। इंह “गोरतद्वितलुकि? 
इति न टच। नजस्तत्पुरुषात्‌ । नव्पूर्वपदात्तस्पुरुषात्‌ समासान्तो नेति यावत्‌ । भरा* 
जेवि। अन्न 'राजाहःसखिस्यश्चः इति टच न। “नजऊ!ः इति समासः । भटुरं 
शकटमिति । अविद्यमाना धृयस्येति विग्रहः । नम्पू्व पदस्वे5पि अतस्पुरुषत्वात्‌ “ऋक्‍पु४" 
हति समासान्तस्य न निषेघः । पथो विभाषेति। पथिन्‌ शब्दाचत्पुरुषाव्‌ दच्‌ वा 
नेत्यर्थ:।॥ अपथमिति | न पन्‍था इति विग्नहे नम्तत्पुरुषः॥ 'ऋकपू: इस्यप्रध्यये सति 
'नस्वद्विते! इति टिकोप:। 'पथः संख्याव्ययादे”ः इति नपुखकत्वस्‌ ॥ अपन्था इति ९ 
अप्रत्ययाभावे रूपस्‌। तत्पुरुषादित्येबेति ! अनुबतंत एुवेश्यथः॥ अपयो देश श॒ति। 
अविद्यमानः पन्‍था यस्येति विग्हः। बहुनीहित्वात्‌ “ऋकक्‍पूः इत्यप्रत्ययस्थ पा५ि- 
को5पि न निषेधः | इति समासान्तप्रकरणम्‌ । 


अथालुक्समासो निरूप्यते--अल॒ग॒त्त रे । नाय विधिः राजपुरुष इत्यादावति* 
प्रसज्ञात्‌ , 'पद्चम्याः स्तोकादि+बः इत्याद्यारम्भाज्ष । भोजत । झोजल्‌ ख़हस अम्भस्‌ 
समस प्‌्षा समाहारहन्द्रः । एश्यः परस्थास्तृतीयाया अछुक स्याइत्तरपदे इत्यथंः 
नहों ६। | स्वतिभ्यामेव--पूजनाथक 'छु! भोर 'आत? श्वच्दस पर ६। राजादि शब्दान्तरे 
समासान्त ग्रत्य नहाँ दो--ऐसा समझना चाहिये । किमः छ्षेपे--निन्दाथंक “किम? शब्दसे 
पर राजादि शब्दान्त समाससे समासान्‍्त प्रत्यय नहीं हो । नभस्तत्पुरुषातू-नज्‌ पूर्वपदक 
तत्युरुष समासस समासान्‍्त प्रत्यय नहीं हो। पथो विभाषा--नम्‌ पूठंक 'पथिन! शब्दान्त 


तत्पुरुषसे समासान्त प्रत्यय विकरफ्से दो । 
इस प्रकार 'इनदुभती” टीकाम समासानन्‍्त प्रकरण समाप्त इुआ। 


अलुगुृत्तरपदे--यद्द अधिकार सत्र दै(१)। खोजःसहो--( समास दोनेपर भी ) ओजस्कू 





, (१) उक्तेषु समासुष्वेव_अछुकू समाखः कथयत । तथथा--उरसि लोमानि 


पड मध्यसिद्धान्तकौसुदो-- [ अलुक्समासस - 


'॥६४३६॥३। ओजसाकृतमित्यादि ॥ ( अश्ञस डपरसंख्यातम्‌ )। अजसाकृतम्‌ ४ 
आत्मनमश्व ।६३॥६। तृतीयाया अलुक ॥ ( पूरणों इति वक्तवप्रम )। प्रणप्रत्य- 
यान्ते उत्तरपदे इत्यर्थ । आत्मनापश्चमः ४ वेयाकरणाख्यायां चतुथ्योः ।६॥१७ 
आत्मन इत्येव | आत्मनेपदम्‌ । श्रात्मनेभाषा ॥ परसुय च ।६।शेो- परस्मेपद्म्‌ । 
परस्मेभाषा | हलदन्‍्तान्सघम्याः संज्ञायाप्‌ ।६।६३।६। हलदन्तादिति ढेरतुक्‌। 
त्वचिसारः ॥ गवियुविम्यां स्थिर: प३६५॥ सस्य षः । गविष्टिः । युधिधिरः । 





ओजखाकृतमिति । “कर्तुकरणे कृता बहुलम्‌! इति समासः। ओजो दोघो बले? इत्यमरः १ 
अञझसा उपसख्यानमिति। अज्षश्शब्दात्‌ तृतीयाया अलुक्‌ उपसंख्यानमित्यर्थः । 
अजञ्ञत क्मिति । अद्भश्शब्दः आजंबे वतते, यथा-्षेत्रज्ञो3$कञ्लसा नयतीत्यादो तथा 
दुर्शानात्‌। आत्सनश्चेति । चकारस्तृतीयाया अछुगिति चान्ुकृष्पत इत्याह-- 
आत्मनस्तृवीयाया अ्रद्लगिति। छत्तरपदे परे इति शेषः। पूरणे इति वक्तव्यम्रिति । नान्न 
'पूरणशब्दोी गलद्यते, किन्तु स्वरितश्ववछेन  प्रणाधिकारविद्वितप्रत्यवअद्दणात्‌ । 
आत्मनापश्चम इति। आत्मा पञ्मम इत्यर्थ:। वेयाकरणाख्यायाम्‌ । आत्मन [श्त्येवेति। 
अनुवर्तत एवेत्यर्थ:। न च॒ 'लात्मनश्च? इत्यस्थ वार्तिकत्वे कथमिह सूत्रे एतदनुवृत्ति- 
रिति वाध्यम्‌ | 'सोउपदादौ? इति सूत्रे पठितस्य 'काम्येरोरेवेति वाच्यम! इति 
वार्तिकस्य 'इणः षः इति सूत्रेडनुश्नत्तिवदुपपत्तें:। ब्याकरणे भवा वेयाकरणी सा 
चासावाख्या च वेयाकरणारुया तसयां या चतुर्थी तस्या अछुग्रित्यथः । पृवों- 
चार्यक्रतमात्मनेपदस्य सज्ञान्तरमिदं घाहुपाठे प्रसिद्धम्‌ । परस्य च | वेयाक- 
रणाख्यायां परशब्द्श्यापि चतुर्थ्या अलुगित्यर्थ:। इलदन्तात्‌ | ख़िसार इति। 
अत एव ज्ञापकाइवधिकरणपदो बहुत्रीहिः | गवियुषिभ्यामिति । गवियुधिभ्याँ परस्य 
स्थिरस्य सस्य ष इत्यर्थः। युविष्टिर शति। युध्धातोर्भावे क्षिपि, युधशब्दात्ससम्ये- 





अआ।दिसे पर तृतीया विभक्तिका छुझू नहीं हो, उत्तर पदके परे। ( उत्तर पद सम्रासके चेर- 
मावयवर्मे रूढू है) । अञ्षख--अज्स शब्दसे पर तृतीयाका लुक नहों दो, उत्तर पदके 
परे । आव्मनश्र, पूरणे इति--अत्मान्‌ शब्दसे पर तृतीयाका छुक्‌ नहीं हो, पूरण प्रत्ययान्त 
उत्तर पदके परे । वेयाकरणा--आत्मन्‌ शब्दसे पर चतुथाका अलुक्‌ हो, उत्तर पदके परे, 
वैयाकरणकी आख्या ( सज्ञा ) में । परस्थ च--पर शब्दसे पर ( भी) चतु्योझा भअछुक्‌ शो, 
उत्तर पदके परे, वेयाकरणकी आ्राख्यामें । हलन्तात्‌ू-इलन्त भौर अदन्तते पर सप्तमीका 
अलक्‌ हु, सश्ञामें । गविदुधिभ्याँ--गवि भौर युषिस्ते पर स्थिरके सकारको पत्ष दो । 





छरसिलोमा । प्रावृषि जातः>प्रावुषिज: । काके जात4्ब्य कालेज:। दिवि जात न्य दिविज: ६ 





अ्रकरण्म्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाद्यो पेता । 4-04 


आअ्रण्येतिलकः । अन्न संशायामिति सप्तमीसमासः ॥ ( हद्यभ्यां थे ) | हृदिस्वुक्‌ 
द्विस्प॒ुकू ॥ मच्यादगुरों ।६३॥११। मध्येगुर ॥ ( अभ्ताश्य )। अन्तेगुरुः ॥ 
अमृथमस्तकात्स्वाडमदकामे ।६३६१२। कस्ठेकाल- । उरसिलोमा । अमूधे* 
मस्तकात्किम्‌ १ मूथशिखः । अकामे किम्‌ ? मुखे कामोष्ल्य--सुखकामः ॥ तत्पुरुणे 
करृति बहुलम्‌ ।६।३।१४७। स्तम्वेरमः । कर्णजप* ॥ शयवासवासिष्वकालातू 
६३।१८। वा लुकू । खेशयः-खशयः । प्रामेवासः-पग्रामवासः-प्रामेवासी- 
प्रामवासी ॥ घषष्ठया आक्रोशे ।६३।२१॥ चौरत्य कुलम्‌। आकोशे किम ? 
ब्राह्मणकुलम्‌ू ॥ ( चाम्दिक्पश्यद्धयों युक्तिदगड॒हरेषु )॥ वाचोयुक्तिः । दिशो- 


कवचनस्‌ । हलन्तत्वादलुक्‌ , षत्वं च। पाण्डवस्य ध्मंपुत्रस्य नामेदम्‌ । हृदथन्या- 
ज्लेति। हृद्शब्दात्‌ दिवशब्दाघ सघस्या अलुग्वक्तव्य इस्यर्थः | असज्ञार्थमिदस ४ 
हृदिस्पृणिति । पहन? इति छो हृदयस्य ह॒दादेशः, हृदयं रफ़्शतीत्यर्थः ॥ दिविस्पगिति । 
दिव॑ स्शतीत्यथः | भध्याद्गुराविति। गुरुशब्दे परे मध्यशब्दात्‌ सप्तम्या अलुग 
स्यावित्यथ:। असज्ञार्थमिद्स्‌ | अन्ताश्चेति । सप्तम्या अलुक स्यात्‌ गुरो परे इत्यथथः 

अमृर्धभस्तकात्‌ । मृधमस्तकशब्द्वर्जितात्‌ स्वाइ्चाचकात्‌ सप्तम्या अलुक स्थातव , 
न तु कामशब्दे उत्तरपदे इस्यर्थः॥ कण्ठेकाल शनि । शिवस्थ नाम। उरखिलोमेवि। 
कस्यचिश्वाम । अत एवं ज्ञापकाद्‌ ब्यधिकरणपदों बहुवीहिः। तत्पुरुषे क्ृति। 
तत्पुरुषे सप्तग्या बहुलमलुक स्यात्‌ कदन्ते उत्तरपदे संज्ञायामित्यथः । स्तम्बेरम श्ति । 
तृणसमूहः स्तग्बः, तस्मिन्‌ रमते इति स्तम्बेरमो हस्ती। कर्णजप श्ति । कर्ण जपति 
परदोषसुपांश आविष्करोति इति कर्णजपः पिशुनः | 'स्तम्बकरणयों रमिजपोः? 
इत्यच , उपपद्समासः । शयवास। शय-वास-वासिन्‌ एतेघु परेषु कारूमिश्नात्‌ सप्त- 
स्या अलुक स्यादित्यर्थ:। पष्ठथा आकऋरोशे। अल्लुगुत्तरपदे इति शेषः | आक्राशो निन्‍दा । 
वाग्दिकू। वाकदिक पश्यत्‌ एतेभ्यः परस्याः पछ्या अरुक स्यात्‌ युक्ति-दण्ढ-हर 


हृद्द्ययाँ च--हृदू ओर दिबसे पर सप्तमोका अलुक दो। मध्यानूगुरो-मध्यते पर 
सप्तमीका अलुक हो, गुरु उत्तर पदके परे । अन्ताच्च--अन्त शब्दसे पर सप्तमीका अलुक 
हो, गुरु उत्तर पदके परे । अमृधसस्त-मूर्थ ओर भस्तकसे भिन्न स्वाइृवाची शब्दसे पर 
सप्तमीका अलुक दो, काम शब्द भिन्न उत्तर पदके परे। तत्पुरुषे--कृदन्त उत्तर पदके परे 
तत्पुरुष समास्मैँ सप्तमौका बहुल प्रकारसे अलुक हो, सज्ञामें । शयवास--शय, वास और 
वासिन्‌ उत्तर पदके परे कालभिन्न इलन्त और अदन्त शब्दसे सप्तमीका अलुक दो, विकल्पसे । 

बछया आक्रोशे--पष्ठीका अलुक्‌ हो, उत्तर पदके परे, निन्दाम । 

वाग्दिकपश्य--वाक भआदिसे पर षष्ठीका अल॒क हो, युक्‍त्यादि उत्तर पदके परे । 


अध्छु योनिरत्पत्तियस्यथ स- « अप्सुयोनिः३ झरामे वसतीतिब्धामेैवासी, आामवासी । बने 


3८२ मध्यसिद्धान्तकौम॒ुदी --- | अल्लुक्समास- 


दुण्डः । पश्यतोहरः ॥ ( आसुष्यायणामुष्यपुत्रिकासुष्यकुलिकेति थे )। 
( देवानांप्रिय इति च सूख ) । अन्यत्र देवप्रियः॥ ( शेपपुच्छलाइलेणु 
शुनः) | शुन-शैपः । शुनःपुच्छः । शुनोलाइलः ॥ (द्विश्थ दासे) । दिवोदासः॥ 


ऋते विद्यायानिसंबन्धेम्यः ।६३॥२३। होतुरन्तेवासी ॥ विभाषा स्वस- 
पत्येा। [६!?।२४। ऋदन्तात्वष्रया वा अलुक ॥ मातःपितुम्यामन्यतरस्यथाम 


प्रुतेधु क्रमादुत्तरपदेषु परेष्वित्यर्थ: । वाचोयुक्तिरिति। शब्दप्रयोग इत्यथः। दिशोद॒ण्ड 
श्ति । अधिकरणस्थ शेषत्वविवत्षायां षष्ठी । पश्यतोहर इति | पश्यन्तमनाइवत्य हरती 
व्यर्थः। अमुष्येति । अमुष्ियापत्यमित्यर्थ 'वडादिस्यः फक! इति फकि आयज्नादेशे आादि 
आुद्धी तद्धितानतस्वात्‌ प्रातिपदिकतया तदुवयवत्वात्‌ प्राप्तस्य सुब्छुको निषेषे नस्य 
शस्वबे आमुष्यायण इति रुपमित्यर्थ:॥ देवानाप्तिति। द्िवु क्रीडायाम्‌ । देवा! क्रीढा- 
शक्ताः मूर्ख), तेषाम्‌ प्रियो5पि मूर्ख एव, मूर्ख॑प्रियस्यावश्य भुर्ख॑प्वादिति “अजेर्वीः 
इत्यन्न केयटः । शेपपुच्छेति । वातिकमिद्स । षष्ठथा अछुगिति शेष: । शुनश्शेप शति । 
शुनः शेप इव शेपो यस्येति विग्नदः। शुन १चछ शति | शुनः युच्छुमिव पुच्छुस यस्थे- 
ति विग्रहः | एवं शुनोछाडगल इत्यपि | दिवश्व दासे शति। वारतिकम्‌ | षष्यया अछगि- 
ति शेष:। दिवोदास इति। कश्चिद्राजपिरथम््‌ । ऋतो विद्या । एकत्वे बहुवचनस्र । 
विद्यासबन्धयो निसंबन्धवाचिनः ऋद्नतात्‌ था अलुक्‌। दोतुरन्तेवारोति । ऋग्वेदुवि- 
हतकंमविशेषकर्ता होता । अतो होतृशब्दः विद्यासम्बन्धप्रदृत्तिनिमित्तक हतिभावः 
विभाषा स्वसफत्यो;। ऋदन्तादिति। विद्यासम्बन्धयोनिसंबन्धान्यतरवाधिनः षष्ठया 
अलुश्या स्वसृपत्योः परयोरित्य्थः। मात्‌' ण्तुभ्णम्‌। 'मातपित»्याँ स्‍्वसा! इति 
पूरवंसूत्राव्‌ स्वसेत्यनुवतंते । षष्टथर्थे अथमा । “सहेः साइस्सः” इति सूतन्रात्‌ स इति 


जामुष्या--( अमुष्य पुत्र: ) 'आसुष्यायणः” यदाां पड्ठीका अछुकू और “नडादित्वात्‌ फक 
पनिपातन दो एवम ( भरमुष्य पुत्रस्य भाव: ) 'आमुष्यपुत्रिका! और ( अमुष्य कुलस्य भाव: ) 
“आमुष्यकुलिका! यहां षष्ठीका अलुकू भोर 'दन्द्रमनोशादिश्यश्व? से मनोशादित्वात्‌ बुआ निपा- 
तन मो हो | देवानां प्रियः--मूर्ख अथ में 'देवानामस्प्रिय! यहाँ पष्ठीका भ्रलुक निपातन हो । 

शेपपुच्छु--शेप, पृच्छ और लांगूल उत्तर पदके परे श्वन्‌ शब्दसे पर पष्ठीका 
अलुक दो । विवश्व दासे-दिव शब्दसे पर पष्ठोका अलुक हो, दास उत्तर पदके परे । 

ऋतो विद्या-विद्यासं बन्धवाची और योनिसबन्धवाची ऋदन्तसे पर पष्ठीका भलुक दो 
७फ्तर पदके परे | विभाषा--€वस भौर पति शब्इ उत्तर पदके परे ऋदन्तसे पर पष्ठीका 
अलुक हो, विकल्पसे । 


मातुःपितुभ्यो -'मातुर! और 'पितुर? से पर स्वसके सकारकों घतव हो, विकल्पसते 
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फियल० गरम नमी पर नान्‍री पिया पैन कर पवन 


4 ब्रतीतिन्वनेचर४ । भन्‍्ते बसती तिव्य अन्तैवासी । ववचि सारं यस्य सः्ब्य स्वचिसार: ॥ 





सुवा-इन्दुमती-टीकाइयेपेता | श्ड्३ 


इपशध्श। आंस्यां परस्य स्वसुः सस्य षः समासे । मातु'ष्वसा-मातुःस्वसा । 
पितु्वसा-पितुःस्वसा । लुकूपक्षे तु--मातपितृभ्यां स्वला ।पाइ।58| स्वसुः 
सत्य धः समासे । मातृष्वसा । पितृष्ठसता । असमासे तु--मातुः स्वसा। पितुई 
स्व्सा । इत्यलु कसमासप्रकरणम्‌ ॥ 





अथ समासाश्रयप्रकरणस | 
घरूपकव्पचेल डब॒वगोत्रमतहतेषु ऊूप्रो उनेका यो हस्वाः द्वाशा४्शा। 
साकितपपुंस्कायों ढी तदन्तस्यानेकावों हस्त: स्थात्‌, घरूपकश्पप्रत्यपें चेलडादिषु 
चोत्तरपरदैषु । ब्राह्मणितरा । ब्राद्मणितमा । ब्राह्मणिहपा । त्राह्मणिकर्यों । ब्राह्मणि- 


'बष्ठथन्तं पदमनुवर्तते । 'अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यघिक्रतस । तदाइ--स्वस्ु. सस्‍्येति । 
मातुः पितुरिति षष्ठबन्ताभ्यामित्यर्थ:। नमामे इति | 'सम्रासे5ढगुलेः सड् ? इत्यतस्तदु- 
नुबुत्तेरिति भावः। मातुध्यसा, पितुः्वसेति अछुकि षस्वे रूपम्‌। मातुःस्वसा, 
पितुवसेत्य छुकि षत्वासावे रूपम्‌ | लकपश्े लिति | विशेषो वषयत इति शेष! । 'सातृ- 
वितृभ्यां स्वसा। स्वसुरिति । सूत्रे षष्ठ॑थ प्रथमेति भावः। मातृष्वता पितृष्वसेति । छुक्प- 
से नित्यमेव पत्वम्‌ । आदेशप्रत्ययसकारत्वाभावादप्राप्त विधिरयस्‌ | प्त्वविधों 
समासम्रदणानुछ्त्ते: फल दुर्शयति-- प्रसमासे लिति । बाक्ये वेक्पिक पत्वमपि नास्‍्तो- 
सैयथे। । इत्यछुक्समासप्रकरणम्‌ । 





क्रय समासाभ्रयविधिः निरूप्यते--परूप । उत्तरपदे इत्यघिकृतं चेलडादिष्वम्वेति, 
जतु घरूपकल्पेषु घशब्द्वाययतरप्मपोः रूपप्कह्पपार्नां प्रत्ययत्वात्‌ । 'स्रियाः पुत्रतः 
इत्यतो भाषितपुंस्कादित्युनुघ्त्तम। रूथ इति तदन्तग्रहण केवलस्पानेकाच्ध्वासावात्‌। 
खसदाह-माषितपुस्फादयो डी इति। ब्राह्म णितरा | ब्राह्मणतमेति । अतिशायने तरपमपो || 
न च 'तसिक्वादिषुः इति पुबेन छीपो निशत्तिः शझया, 'जातेश्चः इति निषेधाव। 
आह्यणिरूपैति | प्रशंसायाँ रूपप्‌। बाह्मणिकल्पेति | 'ईषद्समापो? इति कल्पप्‌। बाह्मणि- 


समासमें । मादुपितु+याँ --'माठ? और “पितृ! से पर स्वसके सकारको पत्व हो, समासमें | 
इसप्रकार “इन्दुमती”? टोकामें अछुकूलमास समाप्त हुआ। 





घरूपकरप--घ ( तरप-तमप्‌ ), रूप और क्ल्पप्‌ प्रत्ययके परै तथा चेलडादि रत्तर 
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अथ समासे लिड्ञमुच्यते--अव्ययीमावेडत्यय नपुलकम्‌ । तत्पुरुषे इन्द्रे च पर॒पदा - 
(लि२श्ञम बहुत्ीशे अन्यपदार्थलिज्म्‌ । एकशेपे तु अ्नियमः। 


५४४ मध्यसिद्धास्तकोम्तदी-- [ समासाश्रय-- 


चेली । आ्ह्मणिब्रुवा । ब्राह्मणिगेन्रेत्यादि । ब्रज: पचाथ्चि वच्यादेशग्रुणयोरमावों 
निपात्यते । दथः किम्‌ ? दत्तातरा | भाषितपुंस्कात्किम्‌ ! आमलकीतरा । कुंवली- 
तरा ॥ नयथ्या३ शेषस्यान्यतरस्याम ।द्वशछठछा अबयन्तनद्याः ब्यन्तेकाचथ 
घादिष्ठ हम्वो वा । बह्यवन्धुतरा-त्रह्यबन्धूतरा । ब्ितरा--ज्ञौतरा ॥ ( ऋतन्नया 
न ) लक्ष्मीतरा ॥ उशितश्य ६।३।४५॥ उपितः परा या नदी तदन्तस्यथ घादिषु 
हस्वों वा स्थात्‌। विदुशितिरा। हस्वाभावप्ञे पुव॒त्‌। विदत्तता ॥ पादस्य 
पदाज्यातिगोपहततेघु ।६।३॥४२। एपूत्तरपदेषु पादस्य पद इत्यदन्तादेशः स्थात्‌ । 
पादाभ्यामू अजतीति पदाजिः । पदातिः ॥ ( अज्यतिश्याँ पादे थे ) इतीणू 
प्रत्ययः । पदगः । पदोपढहत' ॥ पद्रव्यतदर्थ !द्ार५श पादत्य पत्‌ स्यादतदर्थ 


चेलीति। 'चिल बसने? तस्मादचि चेलडिति। पचादी पठितम। टिश्वात्‌ झीपू। 
श्त्यादीदि । ब्राह्मणिमता आाह्मणिदृता । बल इति । ब्जूधातोरचि कृते 'अबो वचिः इति 
बच्यादेशर्य लघूपधगुणस्य च अभाषो निपात्यत इस्यथः॥ आमलकौतरेति । आमलकी- 
शब्दस्य ध्क्षवाचिश्वे नित्यस्रीलिड्वत्वात्‌ भाषितपुस्कत्वा मावेन न हस्व इति सावः ॥ 
कुवलीतरेति वृच्चविशेषे नित्यस्री लिक्ञेड्यमिति भावः । नवा. शेषस्यान्यतरस्याम । 
उक्तादन्यः शेषः। डाथन्तस्यानेकाच इति पुबसूत्रे स्थितम्‌ , तदन्‍्यत्व च अनेकाचों 
ड्यन्तत्वाभावे उयम्तस्यानेक्राच्त्वासादेडपि संभवति | तदाह--अक्ष्यन्तनया हत्यादि। 
“उऊड़त/ इति बह्मबन्धुशब्दः ऊछन्तः। भाषितपुस्कस्येति तु नेहानुव्र्तत इत्यमिप्र- 
व्योदाहरति--ल्षीतरेति । कृन्नया नेति | कृवन्ता या नदी तथ्या हस्वों नेति 
वाध्यमित्यथः । लक्ष्मीररेति । 'छक्षेमुंट चः इति ओऔणादिके ईप्रत्यये मुडागमे च 
लछचमीशब्दः क्दन्त इति भावः। उगितश्व । विदुषितरेति । “विदेः शतुवंसुः इति वसु- 
प्रध्यपयः । उगिदन्तमिदस्‌ | घअनेकाच्व्वात्‌ नद्याः शेषत्वस्थाप्राप्तेरिंद्मिति भावः | 
विद्वत्तरेति | पुवर्वे छीपो निष्चतों विद्वत्तेति रूपमित्यथः | पादस्य पद । पद्‌ इति छुप- 
अथमाकम्‌ प्रथक्पद्म्‌ । एष्विति । आजि, जाति, ग, उपहत इस्येतेव्वित्यर्थ:। अदन्त 
इति । उत्तरसूत्रे पदिति हलन्तस्थ ग्रहणादिति भावः। अजनांति। “अज्ञ गतिक्षेप- 
णयोः? । पदातिरिति । पादाभ्यामवतीति बिग्रहः। “अत यतौ? अज्यतिभ्यात्रिति। पादे 
डपपदे अजधातोरतधातोश्र इण्‌ स्थादिति तदूथः | पदग इति । पादाभ्याँ गच्छुती- 


कब+ 


पदके परे भाषितपुस्कसे पर जो डी, तदन्त अनेकाचको हस्व हो। नद्याः शेष--अछ“यन्त 
नदीसश्ञक और डचन्त एकाचुको हस्व हो, धादिके परे, विकल्पसे। क्ृन्नया नं--नदी- 
संश्ञक कृरीकारकों हस्व नहीं दो | उमितश्र--उगितसे पर जो नदोीसज्ञक ईकार, तदन्तकों 
हस्व हो, घादिके परे, विकल्रसे । पदस्य--पादको अदन्त “रद” आदेश हो, आश्यादि 
उत्तर पदके परे । प्चव्यवुध--पादको इलन्त पद” आदेश हो, अतदर्थक बत्‌ प्रत्ययके परे ॥ 


श्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्व यापेता । ४४५ 


यति। पादौ विध्यन्ति-पद्माः शकराः । विध्यत्यघनुषेशति यत्‌। अ्तदर्थ किम १ पादा- 
थंमुदक पायम्‌ । पादार्षाभ्यां चे!ति यव्‌ ॥ लदकस्योदः संश्ञायाम ।द्व३।५७। 
उत्तपदे । उदमेघः ॥ ( उत्तरपद्स्य चेति चक्तव्यम ) क्षीरोदः ॥ पेष॑- 
वासवाहनधिशत्रु च द्वशै५८ा उदपेष पिनछ्ठि। उदवासः । ठंदवाहनः । 
उदधिर्घटः ॥ एक लादी पूरतियव्येप्न्यतरस्थाम्‌ ।क्ष३॥४५६।॥ उदकुस्भ+-- 
उदककुम्भः । एकेति किम $ उदकस्थाली । पूरयितव्येति किप्त्‌ १ उदकपवंतः ॥ 
मग्थोदनसक्तबिन्दुवज्ञभारदारवीवधगाहेषु च क्षशदण।.. उद्मन्‍्थः- 





व्यर्थ!। 'गमश्रः 'अन्तास्यन्ताध्वदूरपारसर्वा नन्‍्तेषु ड” इति सूत्रस्थेन अन्येभ्योंडपि 
शश्यते? इति वातिकेन गमधातोः डः। तदन्ते गशब्दे परे पादस्यादन्तः पदादेशः । 
दुकारान्तादेशे तु पद्स इति स्थात्‌। पदोण्हत श्ते | पादाभ्यामुपहत इति विग्नहः । 
अत्रापि दकारान्तादेशे पदुपदह्दत इति स्थात्‌। पायमिति। 'पादार्घार्याँ च? इति तादथ्ये 
यत्‌ प्रस्ययः | उदकस्योद:। उदकशव्दस्य उद्‌ इत्यादेशः स्यात्‌ उत्तरपदे संज्ञाया- 
मिल्यथः । उदमेघ शति । उदकएणंमेघसाइश्यात्‌ कस्यचिदियं सज्ञा। उत्तरपदस्य चेति । 
उत्तरपदस्य उदकशब्दस्य उदु इत्यादेशः स्पात्‌ संज्ञायामित्यथः। क्षीरोइ इति। 
चीर॑ उदकस्थानीय यस्येति विग्नहः। क्षीरोद्स्‌ सरः इति त्वसाध्वेव, असज्ञात्वात्‌। 
पेषवास । पेषमिति णम्ुलन्तमव्ययम्र । तसर्मिन्वासिवाहनधिणु उ परतः उदकशब्दस्य 
उद्‌ः स्थाद्त्यर्थ:। असंज्ञाथं वचनस्‌। उदपेष पिनष्ठाति। उद्केन पिनष्टीत्यर्थः । 
“नेहने पिषः इति णसुझू। कषादिशु यथाविध्यनुप्रयोगः। उदवास श्ते। डउदुकस्य 
वास इति विग्रहः | उदवाइन इति । 'करणे ह्युटः | उदकस्य वाहक इत्यथेः । उदवि- 
घट इति। उदक धीयते5स्मिश्षिति विभ्रद्दः। कमंण्यधिकरणे चः इति किप्रत्ययः ॥ 
असंज्ञास्वरफोरणाय घट इति विशेष्यम्‌ । पकहलादो | हल्त्वस्य एकेकवर्णधर्मत्वादेव 
सिद्धे एकप्रहणाद्सयुक्तत्व लभ्यते। प्रयितब्यं प्रणाहँ कुमादि, असंयुक्तदरादो 
पूरयितव्यवाचके उत्तरदे परे उदकस्य डद इत्यादेशः स्थादित्यर्थः॥ मनन्‍्धौदन। 
उदकस्य उदादेशो वेति शेषः । अपूरयितव्याथ वचनम्र | उदमनन्‍्ध -उदकसन्ध इति। 
उदकमिश्रो सन्‍्ध इति विग्नहः । द्ववद्नच्यसंपृक्ताः सक्तवो मन्धः। भजितयवर्षिष्टानि 





उदकस्थोद्‌ः--उ दकको “उद” श्रादेश हो, उत्तर पदके परे, सज्ञामें । 

उत्तरपद्र्य च--उत्तरपदस्थ उदककों भी 'उ३” भादेश हो, सशामें । पेषंदास--पेषस्‌ 
आदि उत्तर पदके परे सो उदकको उद आदेश हो, ( असज्ञामें ) एकहछादौ--पूर्ण करने 
योग्य श्क ( भ्रसयुक्त ) इलादि (परात्रवाची ) उत्तर पदके परे उदकको 'उद! आदेश दो, 
असशामें विकल्पसे । मन्‍्थौद्ून--मन्‍्थादि उत्तर पदके परे छदकको उद आदेश हो, विकश्पसे । 


देश मा० 


४७६ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ समासाभ्षय- 


उदकमन्थः । उदौदनः-उदकौदनः ॥ इको हस्वो-5छठुथो गालवस्य ।द्शद१। 
इगन्तस्याड थन्तस्थ हस्वों वा उत्तरपदे । ग्रामणिपुन्नः-प्रामणीपुत्न:ः । इकः 
किम्‌ » रमापतिः। अडय इति किम्‌ ! गौरीपतिः॥ घष्यड5 संप्रसाररों 
पुत्रपत्ये।स्तत्पुरुषे ।६११३। ध्यडन्तस्य पूर्वपदस्य संप्रसारणं स्थात्‌ पुत्रउ्त्योः 
परतः ॥ संप्रसारणस्य ।६३।१३६। दीघः स्यादुत्तपदे । कौमुदगन्ध्यायाः पुन्नः 
फौमुद्गन्धीपुत्रः । कौमुदगन्धीपतिः ॥ इष्टकेषोकामालानां चिततूलभारिषु 
+56॥2]5४। इृष्टकादीनाँ तदन्ताना च चितादिषु हस्वः स्यात्‌। इश्कचितम्‌ । 





'सक्तवः । उद्दैदनः, उदक्ौदन शति। उदकसिश्र इत्यथः। को हल्‍व । अडय इति उछेद्‌ः । 
आमणीपुत्र इति। कर्मघारयः षष्ठीसमालों वा, नीधातोरीकारोअ्यं नतु टीप्प्रत्यय 
इति भावः ॥ प्यड: सप्रसारणम्‌ । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया ष्यछ इति तदनन्‍्तअहणस | 
तदाह--पयदनन्‍्तस्थ पूवपदस्येति । तस्य घूत्रस्य उत्तरपदाधिकारस्थस्वेडप तत्पुरुषग्र- 
हणेन पूर्वपदुकाभ इति भावः | संप्रमारणस्य । दीधेइति | 'ढछ्तोपे! इत्यतस्तदनुद्चत्तेरिति 
भावः। उत्तरपदे इति। “अलुगुत्तरपदे! इति तद्धिकारादिति भाव।। कौमुद्गन्ध्याया: 
पुत्र इति | विग्नहवाक्यमिद्म । कुमुद्गन्ध इव गन्धो यप्य सः कुमुद्गन्धिः। 'सप्त- 
स्थुपमानपूर्वपदस्य बहुन्रीहिवांच्यो वा चोत्तरपद्लोपः इति बहुनीहिः। कुमुदगन्धरशब्दे 
पूर्वंखण्डे उत्तरस्थ गन्धशब्दस्य लोपश्व । “उपमानाच्च! इति इत्वस्र्‌। कुमुद्गन्धेरपत्य 
स्री इत्यर्थ तस्थापत्यमित्यण्‌ू। “अणिजोरनार्षयो? इति तस्य ष्यक्षदेशः । “यस्थेति 
चः इति यकारछोपे आदिश्रृद्धिः। यदश्वाप्‌ू। कौमुद्गनध्या शब्द इति भावः। 
कोमुद्गन्ध्यायाः पुत्र इति षष्ठीत्रमासः। सुब्छुकि कोमुद्गन्ध्यापुत्र इति स्थिते 
व्यक्ष: सप्रसारगेन यकारस्य इकारः तस्य तदुत्तराकारस्थ च॒ 'संप्रसारणाच्चः इति 
पूवेरूपेण इकारे 'सप्रसारणश्य” इति दीघें 'कोमुद्गन्धीपुत्र! इति रूपमिति भावः। 
“छः इति दीघंत्य तु नात्न प्रसक्ति,, सप्रतारणात्‌ पूर्वस्य हलः संप्रसारणनिमित्तनिरू- 
पिताड़।वयवसत्वाभावाव्‌। कोौशुदगन्दीपतिरिति | को म्ुदुगन्ध्यायाः पतिरिति विद्नदः । 
पूव॑बत्‌ प्रक्रिया । श्टकेषीका । उत्तरपदे इत्यधिकृतस्‌ , तल्लव्ध पू्पद॑ इष्टकादिभिविं- 
शेष्यते । तद॒न्‍्तविधिः । ब्यपदे शिवक्षावात्‌ तेषामपि अहणस्‌ । उत्तरपदाधिकारस्थापि 
पदाधिकारा+्युपगमात्‌ । 'पदाड्गधिकारे तस्य व तदन्‍्तस्य च! इंति वचनेन था तेषां 
ग्रहणम्‌ । 'इको दृस्वः? इत्यतः इस्व इृत्यनुवतंते । तदाह--एृष्टकादीना तदन्तानां चेति । 
इष्टवितमिति | इृष्टकाभिश्वितमिति विद्रहः | 'कठेकरणे कहता? इति पघमासः। तबू- 
हको हस्वो-अब्यन्त श्गन्तकों हस्व हो, उत्तर पदके परे, विकल्पमे ! ब्यकः सम्प्र-ष्यडन्त 
पूवपदको सम्प्रसारय हो, पुत्र ओर पति शब्द उत्तर पदके परे । सम्प्रछारणश्य--सम्प- 
सारयको दोष हो, उत्तर पदके परे । दृष्टकेषीका--एष्टादे भोर शष्टक|धन्त पूर्व पदको ऋमसे 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमतो-टीकाइयोपेता । ४४७ 


पक्केडकचितम्‌ । इषीकतूलम्‌ । मुलेबोकतूलम्‌ । मालमारो । उत्तलमालमभारी ॥ ज्यो- 
तिज्ञेवपद्राजिनाभिनामगोज रूपस्थानवरणंत्रयोवचनबन्चुषु दिशप्श 
समानस्य सः। सज्योतिः ॥ चउरणे ब्रह्मचारिणि ।रे।5६। ब्रह्मचारिप्युत्तर- 
पदे सम्तानस्य सथ्वरणे समानत्वेन गम्यमाने | चरण: शावा । ब्रह्म वेदः, तद- 
घ्ययनाथ ब्रतमपि अह्म, तचरतौति ब्रह्मचारी | सत्रह्मचारी इत्यादि । तीथ ये 
॥६३।८७| यादौ ग्रत्यये विवज्विते समानस्य सः ' सतीध्येः एकगुरुकः ॥ समान- 
जल | 
तीरथें वासी'ति यदत्पत्ययः ॥ विभाषोदरे ॥६३८८। सोदयेः। समानोदयः ॥ 
इग्हशवतुषु क्ष३८९। सहक । सदशः ॥ (छच्चे च)। सहक्षः ॥। 


न्तविधेः प्रयोजनसाह--यक्‍केश्लचितमिति । इषीकतूलमिति । इषीकायास्तूछमिति 
विग्नहः । तूछमग्नं, शब्पमित्यन्ये । मुलेष/।कतूलमिति । मु्लेषीकायास्तूछमिति विग्नहः । 
सालभारीति। “घुप्यजातो? इति णिनिः। ज्योतिर्जनपद । अच्छुन्दोथ॑ वचनमिद्स्‌ । 
सज्योतिरिति। समता उयोतिर्यस्येति विग्रहः। एवं सजनपदः, सराक्रिः, सनाभिः, 
खनामा, सगोत्रः, सरूपः, सस्थानः, सवर्णग, सवयाः, सवचनः, सबन्धु:। चररे बह्म- 
चारिणी समानस्येति स इति चानुवतते। उत्तरपदे दृध्यधिकृतस्‌। तदाह--अश्म 
चारिण्युत्तरपदे समानस्य मः स्थादिति | चरगे इति सप्तमी समानस्येस्यन्नान्वेति | चरणे 
विद्यमानस्येत्यर्थ/ । फलितमाह--जरणे समानत्वेन गम्यमाने इति। लन्न चरणपर्द 
स्थाचप्टे--च णः शाखेति। बेदिकप्रसिद्धिरेवात्र मूलस्‌। अह्मचारिपद निर्वक्तमाह-जक्म 
व्रेद इति । वेदस्तस्वं तपो ब्रह्म? इत्यमरः । तच्चरणार्थमिति। तस्य वेदस्य चरणम्‌ 
अध्ययन तच्चरण व्रतमपि ब्रह्मशब्देन जिवदितमित्यथ्थ:। गौण्या पृष्येति रोषः। 
तचव्चरतीति। तत्‌ धर्त चरति अनुतिष्ठतीत्यर्थे बढ्मचा रिशब्द इत्यर्थः | “सुप्यजातो? इति 
णिनिः। तीथें ये । यशब्द्ात्‌ अकारान्तास्सप्तम्येककचनस, अकारो न विवच्चितः, 
प्रत्यय इति विशेष्यमध्याहाय॑म्र्‌ । 'यस्मिन्‌ू विधि? इति तदादिविधिः। तदाह-- 
याद प्रत्यये इति | सती्थ्ये इति । समाने तीर्थ वासीत्यथेः । अन्न सामीष्ये सप्तमी।! 
समानशब्द्स्व्वेकपर्यायः । तीर्थशब्दो गुरी। तदाहइ--र्कपरुक शति । तद्वितार्थे समास- 
प्रवृत्तये तद्धितं दर्शयति--समानेति | निपानागमयोस्‍्तीर्थर्रविजुटटजले गुरो इत्यमरः । 
विभाषोर रे । उदरशब्दे परे समानस्य सभावों वा स्यादित्यरथः । इग्ट्शवतुपु । समानस्य 


हस्व दो, चितादि उत्तर पदके परे। ज्योतिजंनपदु--समानको 'स” आदेश हो, 'ज्योत्खि 
आदि उत्तर पदके परे । चरणे-«चरण ( शाखा ) की समानता गम्यमान होने पर समान को 
ध! आादेश हो, ब्रह्म चारी उत्तर पदके परे। तीर्थ ये-«यादि प्रत्ययकी विवज्ञामें समानकों 


“प! भादेश हो, ताथ उत्तर पदऊे परे। विभाषोदुरे-यादि प्रत्ययकी विवक्ञाम समानकों 
'छश भदिेश हो, उत्तर पदके परे, विकल्पसे । इगृहश--प्रमानक्रों 'स! शभादेश हो 


दूृक , दृश और वतु के परे । इत्ते च-दक्ष उत्तर पदके परे भी समाानक्तो 'स! आरेश दो। 


श्ड्थ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ समासाश्रय- 


इदंकिमोरीशकी ।६॥३।६० हगह॒शवतुष्ठ। ईहकू--हेहशः । कौहक्‌ --कौहशः ४ 
( दक्ते व )। इंहक्षः। कीरक्षः ॥ अ्रषष्टयतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशोीराशा- 
स्थास्थितोत्छुकीतिका रकरागच्छेषु ।६।३॥६ ६ अन्यशब्दस्य दुगागमः स्यादा- 
शीरादिषु परेषु । अन्यदाशीः । अन्यदाशा । अन्यदास्था । अन्यदास्थितः । अन्यदु- 
त्सुकः । अन्यदूतिः। अन्यद्राग:। अ्रषष्टीत्यादि किम १ अन्यस्यान्येन वाशीः 
अन्याशीः ॥ ( कारके छे थे नाय॑ं निषेध) ) | अन्यस्य कारकोचन्यत्कारकः ॥ 
अन्यस्यायमन्यदीयः ॥ अथे विभाषा ।६३॥६००। अज्यदर्था-अन्याथः ॥ 
को; कत्तस्पुरुषे5चि ।६।३।१०१॥ अजादाबुत्तरपदे । कुत्सितोल्. कद्श्वः । 
कदज्षम्‌ । तत्पुरुषे किम्‌ ! कृष्ठो राजा ॥ (जो चर )। कत्रयः॥ रथवदयोश्च 


स॒ इति शेषः । सद॒क्‌ सदृश श्ति। समानो दृश्यतें इत्यर्थ 'समानान्ययोश्रः इति श्शेः 
किन्‌ कज्‌ च । इक्षे चेति । समानस्य सत्वमिति शेषः। सदृक्ष शति | 'बसो5पि वाश्य? 
इति इशेः क्खः | श्द किमोरीश्को । ईश की इति हे पढे। ईइक ईदश श्ति। इृदमिव 
इृश्यते इत्यर्थ व्यदादिषु इशेः क्विन्‌ कजो। ईशः शित््वं स्वादिशश्वाय। इश्ले चेति । 
इृद्किमोरीश्की वक्तव्यों इृति शेषः। अपष्टयतृतीयास्थस्य / अषष्ठयामर॒ अतृतीयायां च 
प्रतश्ष्तष्ठतीति अषष्ठयतृतीयास्थः, तस्य, अषछीतृतीयान्तस्येत्यर्थ।। आशीरादिष्विति। 
आशीः, भाशा, आस्था, आस्थित, उत्सुक, ऊति, कारक, राग, छ इत्येतेषु इत्यथः। बुकि 
ककार इत्‌ | उकार उच्चारणार्थ:। किश्वादन्तावयवः । अन्यादाशी रित्यादयः कर्मधा- 
रया। । नाय निषेध शत | अपषष्टयतृतीयास्थस्य? इति निषेधः कारकच्छुयोरनास्तीत्यथः ॥ 
अ्रथविभाषा | भाष्योक्तमिदुम । अन्यस्य दुगिति शेषः। कोः कत्तत्पुरुणेडचि । कत्‌ इसि 
छेदः | शेषपूरणेन सून्नव्याचष्टे---अजादा बुत्तर पदे शति। कदश्र। कदन्नमिति । 'कुगति! इति, 
समासः । कृष्ट्रो राजेति । कुत्सिततः उष्ट्रो यस्येति बहुचीहित्वात्‌ न कदादेश! | त्रो चेति । 
त्रिशव्दे परे कदादेशों वक्तव्य इत्यर्थ/'। उत्तरपदस्याजादिश्वाभावात्‌ बचनस | 


सन ला अमन 





इृदंकिमो--इृदस? को 'ईश! और “किम को की? आदेश हो दक्‌ , दृश और वबतुके 
परे। इक्षे च--पूर्वोक्त '(ईश' और “की! आदेश इृक्षके परे भी दो। अपछ्ठय-««षष्ठथन्त 
और ततीयान्तसे भिन्न “अन्य? शब्दकी 'दुक! का आगम हो, आशो- भादिके परे । 

कारके--कारक और छ प्रत्ययसे पर पष्ठ अन्त और तृतीयान्त अन्य शब्दकों भी दुकू का 
आगम दो--““अपष्ठ यतृ तीयास्थस्य” यह निषेध नहीं लगे ! अर्थे--अर्थ शब्द उत्तर 
शदके परे अन्य शब्दकों दुगागम दो, विकल्पसे। कोः कत्तरपुरुषें--तत्पुरुष समासमें 
“कु! को 'कत! भादेश दो; अजादि उत्तर पदके परे। श्री च--कुः को 'कत” आदेश हो, 
त्रिशब्द उत्तर पदके परे । रधवद्योश्व--र्थ और ' वद उत्तर पदके परे कु? को “कंत? 


अ्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ५७६ 


द्वा३३१०४॥ कहरथः। कहदः ! तठणे च जातो द्धाश१०३। कत्तुणम ॥ 
का पथ्यक्षयो; (६।३१०४। कापथम्‌ । काक्षः ॥ ईषदर्थ (श१०४। इंषजल 
काजलम्‌ ॥ विभाषा पुरुषे ।६।३।१०६। कुपुरुष--काएुरुषः ॥ कब चोष्णे 
१६॥३॥१०७। उष्णशब्दे उत्तरपदे कब का व वा स्थात्‌। कोष्णम--कवोष्णम्‌ । 
कदुष्णम ॥ पृथषोद्रादीनि यथोपदिष्टम (३१०६ एषोद्रप्रकाराणि शिष्टेय- 
थोचारितानि तथेव साधूनि । पषत उद्र प्ृरषोदरम्‌ ' तलोपः । वारिवाहकों बला- 
हक । पूवपद॒स्य बः उत्तरपदादेश्व लत्वम्‌ ॥ भवेद्वणागमाद्धडंस सिहो वर्णविपययात्‌ । 


रथवदयोश्व । कोः कत्तप्पुरुषे इति शेषः॥ कद्॒थः कहंद श्ति । 'कुगति? इति समासः। 
चद॒तीति वदः कुत्सितो बदः कदृद:। ठणे च जानी। तुणश्दे कोः कत्स्यात्‌ जाती 
वाष्यायास्‌ । कत्तयमिति । तृणजञातिविशेषोध्यम्‌ । 'अखी कुश कुथो दुर्लः पविन्नमथ 
कत्तणम'इत्यमरः । का पथ्यक्षयों: | पथिन्‌ , अक्ष, जनयोः परतः कोः का इत्यादेक्षः 
स्यादित्यर्थं: । कापयमिति | कुत्सितः पन्‍था हति विश्नहः । 'कुगतिप्रादयः इति खमासः । 
“ऋषपू: इस्यप्रत्ययः । 'पथः संख्याव्ययादेः” इति नपुसकस्वस््‌ । कापथ इति पाठे सु 
यहुनीदिः । ईपदर्य । ईपदर्थे विधमानस्य कोः का इत्यादेशः स्पादिश्यर्थः । ईषब्जल का- 
जलमिति । ईैषतूजलऊमिति विग्रहे 'छुगति? इति खमासः। विभाषा पुरुषे। कोः्का 
इत्यादेश इति शेषः। कव चोष्णे। कव का च वेति। विभाषेत्यनुष्त्तेरिति सावः। 
उभयाभावे कदादेशः। तथा अर रूपन्नयम्‌। तदाह--शेष्णस्‌ कवोष्यम कदुष्णम। 
पधोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ । आादिश्षब्दो न प्रभ्वतिवाची, गणपाठे पृषोद्रादिपाठस्यादर्श- 
नात्‌ । यथोपदिष्पद्स्य वेयर्थ्या्व । किन्तु प्रकारवाची। तदाह--एषोदर प्रकाराणीति । 
प्रकारः सादश्यं, तच्च शासत्रोक्ततोपागमादेशादिरद्ितस्वेन बोध्यम्‌। व्याकरणशास्त्रा- 
ग्रहोतानीति यावत्‌ । उपपूर्वको द्शिरुचारणार्थः | भावे क्तः। उपदिष्टसुपदेशः उच्चा- 
रणम्‌ । तदनतिक्रम्य यथोपदिष्टम । पदार्थानतिक्षत्तावव्यवीभावः। शिष्टेरिस्यध्याहा- 
यंस््‌ | तथा च फलितमाह--शिष्टेय थोच्चारितानि तथेव साधूनीति । शिष्टास्तु शब्दतश्व- 
साज्ात्कारवन्त योगिन इति भाष्यकेयटयोः स्पष्टमस्‌ू । तलोप श्ते । पष्ठीसमासे 
सुब्छुकि तकोपे “आदूगुणः? इति भाव । पूवंपदस्येति | वारिवाहकशब्दे वारिदाब्द्स्य 


आदेश हो, तत्पुरुषमें । तृणे च--जाति गम्यमान दोने पर तृण छत्तर पदके परे भी “कु 
को 'कत! भादेश दो, तत्पुरुष में ॥ कापथ्यक्षयों:--कु' को 'काः आदेश हो, पथिन्‌ और 
अक्ति शब्द उत्तर पदके परे । ईषद्थे--रैषत्‌ ( किंचित्‌ ) अर्थमे 'कुः को 'क? श्रादेश शे, 
उत्तर पदके परे | विभाषा--पुरुष उत्तर पदके परे विकहपसे कु? को 'का! भादेश हो । 
कव चोष्णे--उष्ण शब्द उत्तर पदके परे 'कु'को 'कव” और ईका” भादेश हो, 
विकश्पसे । प्रषोद्रा-“एपोदरादिका उच्चारण जैसे शिश्टेंने किया है, बसे हो साधु दो । 
भवेहूर्णा-- इन! चातुते € पचादिल्वात्‌ ) “अच! प्रत्यय दोने पर 'खकागम! भोर 


$१४० मध्यसिद्धान्तकोमु दी-- [ समासाश्रय- 


गृढोत्मा. वर्णविक्वतेबर्णनाशास्षोद्रम्‌ ॥. मती.. बह॒चो5नजिरादोनाम्‌ 
६६ .११६॥ दौर्ध स्थात्‌। अमरावती | अनणिरादीना किम्‌ १ अजिरवती। 
बहचः किम १ औहिमती । संज्ञायामित्येष। नेह,-वलयबती ॥ शरादीनां च॑ 
६३१५० शरावती ॥ डपसर्गस्य घब्यमनुष्ये बहुलम्‌ ।छ्ष्ष श्र 





बकारः सवदिशः । वाहकशब्द उत्तरपर्दं तदादेवकारस्य छकारादेश हत्यर्थः | मवैद्वर्णो- 
गम्मादूबस शति | हसधातोः पचाद्यच्िि अनुस्वारागमे हस इति रुपसित्यरथ:। हनधातो- 
रचि सगागमे “नश्चापदान्तस्य” इति अनुस्वार इत्यन्ये। सिद्दो व्यविषययादिति। 
डिसि हिसायास? हस्यतः पचाद्यचि हद्श्वान्नुम्‌ । “नश्च! हत्यनुस्वारः। हकारस्य 
सकारः , सकारस्य हकारश्च । सिह इति रूपमिस्यर्थ'। यद्यपि हससिहयोरुणादी 
व्युस्पत्तिरुक्ता । तथाष्युणादिसून्राणां शाकटायनप्रणीतस्वेन शाखान्तरत्वादिद ब्युत्पा- 
इन न दोष इत्याहु! । गूढोस्मावण विक्॒तेरिति । गूढ़ः आत्मा यस्येति बहुभीहो उत्तरफ- 
दादेराकार॒स्य उकारे आदुगुणे रूपमिति भावः । वर्ण नाशात॒पृषोदरमिति । पृषत्‌ उदरभि- 
व्यश्न तकारलोपे सति आदगुणे प्रषोदरमिति भवतीत्यर्थ:। मवो। मतुष्पत्यये परे 
बहुचो दीर्घः स्यात्‌ सज्ञायां नत्वजिरादीनामित्यथ:। अमरावतीति। इन्द्रनगरयाः 
संश्षेयम । अमरा यस्या सनन्‍्तीति विग्नहः | 'मादुपघायाश्च! इति, 'सज्ञायां? इति वा 
सस्य थः। अजिरवतीति | नद्वगीविशेषश्य सश्ेयम्‌। वलचवताति | अनजिरादिस्वे5 
व्यसज्ञात्वाश्न दी्घ इति भावः । शरादीनां च। मतौ दीधघ सज्ञायामिति शेषः। अबहृ- 
बक॒त्वाट्पूर्वेंण न भाध्तिः । शरावतीति । शरा अस्याँ रून्तोति विग्नदः। नद्वीविशेषस्य 
। बास | उपसगत्य | परिषाक इति | पर्चेर्भावे धक््‌, उपधाबूद्धि :। “चज्ोः कुचिण्ण्यतोश 





ध्तक्ष[पदान्तस्य झलि' से अनुस्वार दोनेस हंस? बनता दै। दिस! धातुसे 'अच! प्रत्यय 
होनेपर 'बर्णविपयंय! ( इकार-सकारका स्थान व्यत्ययारु-देरफेर ) होनेसे 'सिद्द! बनता दे । 
'गृढ़ आत्मा यस्य! इस बहु दियें पचर्णविकार? ( उत्तर पदके आदि वर्ण भाकारका उकार ) 
होनेसे गुण होकर “शूद्वोत्मा! बनता है। एवं 'वृषत्‌+ उदरम! यद्ांपर 'बणनाश? ( तकारका 
जाशण्बदशनाभाव ) दोनेपर गुण होकर 'परषोद्रम्‌ बनता है। इसीप्रकार अन्यत्र भी जानना | 

जोट/-- इस? चातुसे भच्‌ होने पर भनुस्वाररूप वर्णका आगम दोनेसे “इंस' बनता है-- 
ऐसा जो लिखा दे, प्रायः वह गलत है। क्योंकि अनुस्वार वर्ण नहीँ कहलाता (प० १० देखो) 
बैयाकरण शब्दको नित्य मानते हैं भतः 'वर्णनाश” या 'वर्यलोप” की जगइ सबंत्र वर्णका 
दुशनाभाव समझना चाहिये । ह 

मतों बद्चो--भजिरादिसे मिश्न बहचको दौधे हो, मतुपके परे,-सश्ामें । 

शरादोनों च--शरादिकों दीघे हो, मत॒पके परे, संज्ञामें । डपसगेस्य-*उपसगंको बहुल 


प्रकरणम्‌ ] खुघा-इनदुमती-टीकाहयोपेता । श५्१्‌ 


परीपाकः, परिफाकः । अमलनुष्ये किम्‌ १ निषादः ॥। नरे' संशाय(म्‌ ।द६।३॥१२६। 
विधानरः ॥ मित्रे चों।धाह्ा१३० विश्वामित्रः ॥ शुने दन्तदंष्ट्राकण- 
कुम्द्वराह पुच्छपदेषु _ दीर्घों घाच्य+ ) | श्वादन्‍्तः 0. प्रनिरन्‍्तः्शरेक्तुप्ल- 
छ्ाप्रकाष्येखद्रिपीयुक्ता+ पे उसंश्ञायामपि ८५ एभ्यः परल्य वनध्य नस्य 
णत्वम्‌ । श्रवणम्‌ ॥ विश्वाषोषधथिवनस्पतिभ्य३ ।।७।६। दूर्वावणम्‌, दूर्वावनम । 
शिरीषवण्म्‌ , शिरीषवनम्‌ ॥ (ह््यचत्यज्म्यामेव)। नेइ,-देवदास्वनम्‌ ॥ (इरि- 
कादिश्यः प्रतिषेध्वे। न) इरिकावनम्‌ | मिरिकावनम्‌ ॥ वाहनमादितात्‌ 5 छपी 


न न 2 मम 5 मन नम जन कक 
इत्ति कुत्वमु। निषाद इपि। पुछिन्दो नाम मनुष्यजातिविशेष'। निषीदत्यस्मिन्‌ 
पापमिति निषादः | 'हलश्च' इत्यघिकरणे घम्। दीवारिके प्रतीह्ारशब्रे दीघस्व्वप्रा' 
माणिकः । यद्दा प्रतीहारो हवारस तत्स्थत्वात्‌ मनुष्ये योगः। नरेसज्ञायाम्‌। विधस्य 
दीघे इति विशेषः । “विश्वस्थ वसुरारो/ इति पव॑सृत्रात्‌ विश्वस्येत्यनुवतते। मित्रेषषों । 
मित्रशब्दे परे विश्वस्य दीध स्यथात्‌ ऋषों वाच्ये इत्यर्थः। शुनोदन्तेति। श्वन्शब्दस्य 
दन्‍्तादिषु परतः दीधे इस्यर्थ:॥ इवादन्त शति | शुनो दुन्त इति विश्नहः । श्वादष्टा । 
पष्ठीसमासः, दुर्घान्त एव दुष्ट्रा शब्दों वातिके पव्यत इति केचित्‌ । हस्वान्त इत्यन्ये । 
श्वार्दष्ट: बहुब्रीद्िस्यम । श्वाकर्ण, श्वाकुन्दः, श्वावराह', श्वापुच्छुम , श्वापदः। 
प्रनिरन्‍्तः | एस्य इति । प्र, निर, अन्तर, शर, दच, प्लक्ष, आम्र, काष्ये, खदिर, पीयूच्ा, 
इस्येतेम्य हृत्यर्थ! | वनस्पेति । चने पुरगा? इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः। प्रवशमिति | 
प्रकृष्ट बनमिति विग्रद्द/। प्रादिसमासः । विभाषोषधि । ओषधिवनस्पतिम्यः परस्थ 
वनस्य यो नकारश्तस्य णध्व वेध्यर्थ/। जोषघिभ्य उदाहरति--टूर्वावशमिति । बनश्प* 
तिभ्य उदाहरति--शिरीषवणमिति। देवदारुवनमिति । प्रत्युदाहरणस्‌ । इरिकादिश्य इति। 
ए+यः परस्य वनस्य णत्वप्रतिषेध इत्पर्थ:। वाहनमाहितात्‌। वाहने आचधीयते वहना 


प्रकारते दीघ॑ दवों घमन्त उत्तर पदके परे, मलुष्यवाच्यसे भिन्न अरथमें । नरे सज्ञायास्‌--विश्वको 
दीध हो, नर उत्तर पदके परे, सजा । मित्रे चर्षो--ऋषिको सज्ञावाच्य दो तो, विश्व 
शब्दको दोधे दो, मित्र छत्तरप दके परे। 

शुनो दुन्त--शन्‌ शब्दको दौध हो, दन्त, दंध्टा, कण, कुन्द, वराइ, पुच्छ भौर पद 
उत्तर पदक परे | 

प्रनिरन्‍्तः--प्र, निर्‌, अन्तर , शर, इक्तु, प्लच, भाम्र, काष्य, खदिर और पीयूच्ासे 
पर वनके नकारकी णकार हो, असज्ञामैं । 

विभाषोषधि--ओपषधि तथा वनस्पति वाचकले पर वनके नकारकों णत्व दो विकलपसे | 

इयच -दवयचक या व्यच्फ जो ओषधि और वनस्पति वाचक शब्द, उनसे पर दो वनके 
नऊारको णत्व शे | इरिकादिभ्य/--हरिकादिसे पर वनके नकारकी णत्व नहीं हो | 

वाहन -भादिंत अर्थात्‌ उठाकर जो लेजाया जावे, तद्बाची पूवपदर्म स्थित रेफ या 


(2 मे मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ समासाश्रय- 


आरोप्य यदुह्मते तद्ाचिस्थान्षिमित्ताद्वहनचकारल्य नस्य णत्वम्‌ । इकछुवाहणम्‌ । आहि- 
तात्किम्‌ 2 इन्द्रवाहनम्‌ ॥ पाने देशे ।८४।६। पूवपद्स्थात्रिमित्तात्परस्य पानस्य 
नत्य णः | क्षीर पान येषां ते क्षीरपाणा उशीनराः। सुरापाणाः प्राच्या। 
वा सावकरणप्रा। ।5।४।१०। क्षीर॒पागम्‌, क्षीरपानम्‌ ॥ प्रातिपदिकान्तलुस्वि- 
भक्तिषु च ।5४।१ १ पूव॑ंपदस्थान्निमित्तात्परस्य एघु स्थितस्य रस्य णो वा । प्राति- 
पदिकान्ते,-माषवापिणो । लुमि, त्रीहिवापेण । विभक्तौ,-माषवापेण । पत्ते,-माषवा- 
पिनावित्यादि ॥ कुमति थे ॥:480१३॥ कवगवत्युत्तरपदें प्राग्वत्‌ । हरिकामिणौं । 
हरिकामाणि । हरिकामेण ॥ पद्व्यवाये5पि ८७४ ३८। णत्वं न । माषकुम्मवापेन । 





य यत्‌ न तु स्वयमेवारोह शक्नोति तदाहितस्‌ । तदाह--आरोप्येति । निमित्तादिति। 
रेफपकारान्यतरस्मादित्यथं:। पानदेशे । पानमिति पष्ठयर्थ प्रथमेत्यमिभेत्याह-- 
पानस्येति। उश्ञीनरा इति। देशविशेषे बहुवचनान्तोड्यम्र । वा भावकरणयो: । भावे 
करगे च्‌ यः पानशब्दः तस्य उक्तविषये णो वा स्यादित्यथः। जआादेशार्थ चचनस्‌ । 
क्षीरपानम्‌ । ज्ञीरपणमिति। क्षीरश्य पानमिति विद्हः। भावे करणे वा ल्थुट्‌। 
पानक्रिया, पानपात्न वेत्यथं: । प्रातिपदिकान्त इति । उदाहरणं वच्ष्यत इति 
शेषः । भाषवापिणाविति । साषान्‌ वपते पति वि्हः । 'बहुलमाभीचण्येः 
इति जातावपि सुप्युपपदे णिनिः। उपपद्समांसः । वापिनू शब्दस्य क़ृदन्त- 
ध्वेन आतिपद्कत्वात्‌ तदनन्‍्तनसश्य णध्वमिति भावः। कुमति च । प्राग्ददिति । 
प्रातिपदिकान्तलुस्बिमक्तिस्थस्य नस्य निस्य णत्वं स्थादित्यर्थ: | अनेकाजुत्तरपढ़ार्थमि- 
दस । दरिकामिणाविति। बहुलमाभीचण्ये! दृति णिनिः, प्रातिपदिकान्तत्वाण्णस्वस्‌ | 
इरिकामाणीति । अजन्तरत्षणयुमो नित्यं णत्वस्र॥ इरिकामेणेति | विभक्तिस्थस्योंदाह- 
रणम्‌ । माषकुम्भवपिनेति । भाषाणां कुम्मः मापकुस्सः, तस्य वाएः। अन्न निमित्त- 





धकार निमिन्‍्तते पर बाइनके नकारकों णत्व दो। पान देशे--पूव पदस्थ निमित्तते पर पानके 
नकारको खत्व हो, देश अय यदि गभ्यमान रहे । 

वा भाव--पूर्वपपढस्थ निमित्त ने पर ल्युडन्त भाव-करण वाची पान शब्दके नकारकों 
णत्व हो, विकलपसे । प्रातिपद्--पू्व पदस्थ निमित्तसे पर प्रातिपदिकान्व नकार, चुमसस्‍्थ 
नकार और विमक्तिस्थ नक्ारकों णत्व हो, विकल्पसे। कुम्रति तव--कवगवत्‌ ( कव* 
गांदि ) उत्तरपदके परे प्रातिपदिकान्त नकार, सुमस्थ नकार और विभ क्तिस्थ नकारको ण॒त्व हो॥ 

पदभ्यवाये5पि--पूव पदस्थ निमित्त से पर पदान्तर व्यवधान रहने पर प्रातिपदिकान्द 
नकार, नुमस्थ नकार और विभक्तिस्थ नकारको ण॒त्त नहीं दो । 

नोट:--सत्नमें “अपि! का भथ दे सतिः अर्थात्‌ 'पदव्यवाये सति” । 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । श्श्दे 


( अतद्धित इति वक्तव्यम ) । आदगोमयेण । शुष्कगोमयेण ॥ पारस्करप्रथ- 
तोनि च खंज्ञायाप्‌ ।६।१।१४७। एतानि ससुट्कानि निपात्यन्ते । पारस्करः ' 
किब्किन्धा ॥ ( तदूब॒ृहते। करपत्येश्वोरदेवतयेः खुद तलेपश )॥ 
तात्पूब चत्वैन दकारोडपि बोध्यः । तद्बृहतोद॑कारतकारौ लुप्येते, करपत्योस्तु उट ॥ 
चोरदेवतयोरिति समुदायोपाधिः । तस्करः | चृहस्पतिः ॥ ( प्रायस्य चित्तिचि- 
त्तये। )। प्रायक्षित्तिः। प्रायब्ित्तर्‌ । वनस्पतिरित्यादि । आकृतिगणोध्यम्‌ | 


इति समासाभ्रयविधि प्रकरणम्‌ । 








कार्यिणो: षबकारनकारयोः कुम्सपदेव व्यवधानात्‌ न णत्वत्र । शुष्कगोमयेणेति । षात्पर- 
स्पोदाहरणम्‌। पारस्कर प्रभुतीनि च। पारस्कर इति। पार करोतीति विग्रहः। कृजोदेल्विति- 
ढ/ | किष्किन्देति। कि किमपि वानरसेन्य घत्ते इति किष्किन्धा। “आतोअ्नुपसर्गे कः?। 
टापू , निपातनात्‌ किप्तो द्वित्वस्र | मछोपः खुद पत्व च। रूठशब्दा एते कथश्विद्‌ ब्यु- 
त्पाधन्ते । एघामवयवार्थों न विचारणीयः । दब इतोरिति । पारस्करादिगणसूत्रमेतत्‌ ॥ 
तदूशब्दे तकारस्यान्त्यस्याभावादाह--तातूवंमपि । तलोपश्चेत्यश्न तकारात्पूबे- 
मित्यर्थं: । तद्‌ चौय करोतीति विग्नहः । बृदइस्पतिरिति | बहती वाक तस्याः 
पति. इति विग्रहः । कुक्कुटथादीनामण्डादिष्विति पुवरवम्‌। तकोपः सुद्‌। 'बाग्घि 
बहती तस्या एप पति? इति चछन्दोगत्राह्मणस्‌ । प्रायस्य चित्तिवित्तयो रिति। गणसुत्रमिदम ! 
प्रायस्य चित्ति: चित्त वेति विग्रहः । प्रायः पाप॑ विजानीयाचित्त तत्य विशोधनम ॥ 
इति स्मतिः। वनस्पतिरिति। वनस्य पतिरिति विग्यहः। आकृतिगणोअ्यमिति ॥ 
तेन शतात्पराणि परश्शतानीत्यादि सिद्धम्र । इति समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ । 








अमन रन सर 


अतद्विते--व्यवधायक पदसे पर तद्धित (प्रत्यय) रहनेसे णत्वका निषेष नहीं हो | अर्थात्‌ 
तद्धितके परे खत्व होता दी है। पारस्कर--पारस्कर प्रभृति सुट्सहित निपावन हो, सश्ामम । 
वद्बहनतो--कर तथा पति उच्तर पदके परे 'तद? के दकारका और “बुददत! के तकारका 
लोप दो तथा कर भोर पतिकों चुद दो, सम्ुदायले यदि चोर और देवता अथ ग्रम्बमान रहे । 
प्रायस्थ-«प्रायः से पर चित्त और चित्तिकों सुदू का भागम हो । 


इसप्रकार इन्दुमती' टीका सम्रासाक्य प्रकरण समाप्त हुआ | 





| 
ताइत+करणम्‌ । 
अधथापत्यादिविकारान्ताथसाधारणप्रत्ययाः । 
समर्थानां प्रथमाद्दा ।शशप्र। इदं पद्त्रयमधिक्रियते, प्राश्दिश इति 
यावत्‌ ॥ प्राग्दीव्यतोी 5ण ।७।१८३। तेन दोव्यतीत्यतः प्रागणधिक्रियते ॥ अ्श्व- 
फ्सयादिग्यश्य ।४।१।८०। एभ्योडण्‌ स्यात्याग्दीव्यतीयेष्वथेषु । अ्रश्वपतेरपत्यादि- 
आश्वप्तम्‌ । गाणपतम्‌ ॥ दित्यदित्यादित्यपस्युत्तरपदाण्ण्यः ॥8 श८४। प्रारदो- 
व्यतीपेष्वयेंघु । दितेरपत्यादि देत्यः । अदितेरादित्यस्य वा आदित्य' ॥ (यणो मयो' 
द्व वाच्ये )। मय इति पतन्चमी यण इति षष्टीति पतक्चे यस्य दिंत्वम्‌ ॥ हलो 
यमां यप्ति ल्ञोपफ ।धाए।३४। वा स्यात्‌ । इत्यसति लोपे, ढित्वे च सति त्रिय॑ 
रूपम्‌ | असति लोपे द्वित्वलोपयोर्वा द्वियम्‌ । दित्वाभावे लोपे च सति एकयम्‌ 





प्रागृदौब्यतो:ए । 'ेन दीव्यतिखनतिज्रयविजितम्र! इति सुन्नस्थदीव्यतिशब्देक- 
ड्वेशस्यानुकरणमिदद दीव्यच्छुब्द । तेनच तद्धटित तत्सून्न कच्यते। तदाइ-ौन 
दीव्यतीत्यतः प्रागयविक्रियने शति । तथा च तस्यापत्यमित्याधुत्तरसूत्रेष केवलमर्थनि- 
टेंशपरेषु विधेयप्रत्ययविशेषाथंसयुक्तेधु कि भवतीत्याकाड्लायामणित्युपतिष्ठत इति 
छुभ्यते । कस्माद्षवतीत्याकाडक्षायां 'समर्थाव्यथमात्‌! इति भप्रकृतिविशेषों लबभ्यते १ 
यन्न तु विधेयः प्रत्ययविशेषः श्रयते तन्नाणिधि नोपतिष्ठते, अणित्यश्यौस्सगिकतया 
वैशेषिकेण इजादिना बाघात्‌। आइवपतम । “अश्वपतेरपत्यम्‌? इत्यर्थ “तस्यापत्यम!* 
इत्यपस्येथें “अश्वपत्यादिश्यश्व” इति भ्रणि, 'अश्वपति ढसू अण्‌! इति जाते “क्ृत्तद्धि- 
सससासाश्र” इति तद्वितान्तस्वात्पातिपदिकस्वे, “सुपो धातुप्रातिपदिकियो:” इतिः 
स॒ुपो छकि, णलोपे, 'यचि भम्‌” इति भसवे, “यस्येति च” इति इकारलोपे, “तद्धि- 
तेष्वचामादेः” इस्यादिषृद्धों कृते, “आश्वपत” इति जाते, ततः सौ, सोरमि, पू्वेरूपे 
शव आश्वपतम! इति सिद्धघ। भादित्य शति। भ्द्तिशब्दात्‌ जाताद्यर्थ “दित्यदि- 
ध्यादित्यपस्युत्तरपदाण्ण्यः” इति प्ये प्रत्यये, णगते आदिवुद्वी, “यस्येति च” इतिः 
मा मा मी सकल पक कद पलक मर 


समर्थानों- प्राग्दिशो विभक्तिः इस पत्र पर्यन्त 'समर्थानां, प्रथमात्‌, वा, श्न तीनों 
पर्दीका अधिकार दै । प्राग्दीव्यतो5णू -'तेन दीव्यति खनति जबति जितम” इस सृज्ञ तक 
“अण? का अधिकार है। अश्वपत्यादि--भश्रपत्यादिसे “अण' प्रत्यय हो, प्र'ग्दीव्यतीय 
(अपत्य, देवता, भव, जात आदि) अर्थॉरमें, विंकरपसे । दित्यद्ित्या -दित्यादि और पत्युत्त 
२पदसे “ण्य! प्रत्यय हो, प्राग्दीव्यतीय अर्थोर्म, विकल्पते । यणो मयो -यणसे पर मय और 
मयसे पर यणको द्विव दो । हलोय्मा -इलसे परु यमका लोप दो; यमके परे, विकहरसे। 


सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । श्र 


प्राजापत्यः ॥ ( देवायअओ ) | देव्यम्‌ , देवम ॥( बह्दिपश्लिपे यश्च )») 
याह्मः ॥ ( ईइककू थे )॥ किति च ।७१५११८। किति तद्वितेडवामादेरके 
वृद्धि: । बाहीकः ॥ ( गारजादिपर्सछ् यत्‌ )। गोरपत्यादि गव्यम्‌ 0 उत्सा- 
दिम्ये।इञ्म्‌ ।४१८६॥ औत्सः ॥ इत्यपत्यादिविकारान्ताथंसाधारणप्रत्ययाः ॥ 





अथा5पत्याधिकारप्रकरणम । 
स्त्रोपुंसाभ्यां नञ्स्नओो भचनात्‌ ।8/१।८७। घान्यानां भवन इत्यतः प्राग- 
यष्वाभ्यामेतौ स्तः | ख्रेणः । पोस्नः ॥ तस्यपात्यम्‌ ।४। १६२ षष्टथन्तात्कृतसन्धेः 





इकारलोपे, ततः सो “आदित्यए इति रूपस। आादित्यशब्दात ण्ये, भादिष॒द्धे 

“यस्थेति च*» इति अछोपे, “हलो यमां यमि छोपः” इति मकारस्य छोपे विभर्ति 

कार्य च “आदित्य.” इति रूप । इत्यपत्यादिविकारान्तार्थंसाधारणप्रत्ययाः । 
“0०४०० 900 /:39- 


खैर । ख्रिया अपत्यम , स्रीषु भवः, स्रीणां समूहः इश्यादिविश्नहः। र्टक्री 
झस हत्यस्मात्‌ “ख्रोपुसा+याँ तज्ध्ननो भवनात! इति नजि, सुपो छकि, अगते 
“तद्धितेष्वचामादेःः  इत्यादिद्वुद्धो, “अटकृप्वाहनुमिश्ति णत्वे विभक्तिकार्ये अ 
स्रेण:” इति रूपम्‌ । गैंसत: । पुंसोध्पत्पस्‌ , पुसि भव), पुंसाँ समूहः, इत्यादि 
विग्रहः। पुंस्शब्दात्‌ स्वञि, “स्वादिष्वसचंनामस्थाने” इति पदुस्वात्सयोगान्तलोपा,; 





देवाथ्ज -देव शब्दसे यन! और “अज? प्रत्यय द्वो, प्राग्दीव्यवीय अर्थार्मे, विकह्पले ६ 

बह्िषष्टि -व्षि शब्दने 'यजञ' प्रत्यय और बदह्षिकी टिका लोप भी हो, प्राग्दीव्यतीय 
अयॉर्म विकल्पसे। ईकक च--बहिष्‌ शब्दसे इकक्‌ प्रत्यय भी शो। किति च-अचोंके- 
मध्यमें आदि अचको वृद्धि हो, कित्‌ तद्धितके परे । मोरजादि--गो शब्दसे श्रज्ादि अत्ययके 
प्रसजञमें 'यत्‌? प्रस्यय हो, प्राग्दीव्यत्तीय अर्थोर्मे । 

उत्सादिभ्यो--उत्सादिसे “अज' भ्रत्यय हो, प्राग्दीब्यतीय अ्रयो्मि । 

इसप्रकार “इ-दुमती? टीकामें भपत्यादिविकारान्तार्थताघारण प्रत्यय समाप्त हुआ। 

“<अ४द्वा76 ४:०+ 


खीपुधा--घान्यानां भवने क्षेत्रे! श्ससे पूर्व अर्थोर्मे ख्री शब्दसे नम प्रत्यय और पुमस 
शब्दसे सनम प्रत्यय दों, विकल्पसे । 


तस्यापत्यम--ष४थन्त कृ१सन्धि समथ सुबन्तसे अपत्य अर्थमें उक्त ( अणनण्य-नग- 
“ सनम आदि ) प्रत्यय तथा वच््यमाण ( श्ञादि ) प्रत्यय हों, बिकल्पमे । 


(दि मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अपत्याधिकार- 


समर्थाद्पत्येष्थें उक्ता वच्ष्यमाणाब्व प्रत्यया वा स्थुः ॥ ओशगुण ।दैठ१४६॥ 
उवर्णान्तस्य भस्य गुणस्तद्धिते । ओरोद्ति वक्तव्ये गुणगोक्तिः संज्ञापूवकोी विधिर- 
नित्य! इति ज्ञापयितुम्‌ । तेन स्वायंभुवमित्यादि सिद्धम्‌ू । उपगोरपत्यम-औपगवः । 
आश्वपतः । देत्यः | औत्सः । खस्रेणः । पौस्नः ॥ अपत्यं पोच्रप्रभति गोत्रम्‌।॥ 
+8११६२। अपत्यत्वेन विवक्षित पौत्रादि ग्रोन्नसज्ज॑ स्यात्‌ ॥ पएको' गोत्र 
8१858 गोत्रे एक एवापत्यप्रत्ययः स्यात्‌। उपयगोर्गोत्रापत्यमू-ओऔपगवः ॥ 
शर्गादिश्यो यञ्ू 80१०४ गोत्रापत्ये। गर्गस्‍्यगोत्रापत्यं-बार््यः । 
बात्स्यः ॥ यञ्ञञ्योश्व ।२३६४। योत्रे यथ्बन्तमबन्तं च तद्वयवयोरेतयोलुक्‌ 
तत्कृते बहुत्वे, नतु ज्ियाम्‌ | गर्गाः। चत्साः॥ गोत्रेउलुगचि ।४श८६। 
अजादौ त्रारदीव्यतीये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययस्यालुक्‌ स्यात्‌ । गर्गाणा छात्राः। वच्ष्य- 





आदियुद्धि। खेणः। पौस्न इति | ख्त्रिया अपत्यं, पुंसो3पश्यमिति विग्नहः | “स्तलीपुं- 
साभ्यां नन्ध्नणों भवनात्‌” इति नम सननो, अणो$5पवाद। । अपत्यं पोत्रप्रशूति 
गोत्रम्‌। पोन्रप्रभ्दति अपत्य गोन्नं गोश्नसज्ञकमित्यर्थः । पौम्नप्रभृतिषु साज्ादपत्यत्वासा- 
धादाह--भ्रपत्यत्वेन विवक्षितमिति । एको गोत्रे | पोन्नादौ प्रत्येकपुरुष प्रत्ययप्राप्त्या 
शाततमे सनन्‍्ताने एकोनशतमप्रत्ययानामापत्तिरतो नियमार्थ सून्नस। तदाह--एकऋ एव 
अपत्यप्रत्यय श्ति । एकोनश्तं पत्यया नेष्टाघ, किन्ववेक एवं प्रत्ययः इष्ट इति भावः। 
गोत्रेज्लगचि | अलुगिति उद्धेदः । प्राग्दीव्यत इत्यजुचचत्तेः प्र्ययाधिकाराच्च प्राग्दीव्य- 
सीये प्रत्यये इति लब्घम्‌ । अचीति तद्विशेषणं तदादिविधिः। विषयसप्तम्येषा न तु 
परससमी । तदाह--अजादावित्यादिना। गोन्रप्रत्ययस्येति | गोन्नार्थकप्रस्ययस्येत्यथ! । 
-छुकः प्रत्ययादशनत्वात्‌ प्र्ययस्येति लब्धम्‌ । गर्गाणां छात्रा इति। वच्यमाणोदाहर- 
णविग्नदप्रदर्शनमिदुम्‌। गर्गस्य गोन्रापत्य गाग्यं:। गगांदिभ्यों यर्ण। गर्गस्थ गोश्ना- 
पत्यानीति बहुत्वविवक्षायां यत्रि करते तस्य 'यमण्नोश्चः इति छुकि गया इलि सवति | 


ओगुणः--*उवर्य॑न्त मसशकको गुय हो, तद्धितके परे। अपत्य पौन्न-«भपत्यस्वेन 
विवज्षित जो पौन्न, प्रभोत्रादि, वे गोत्र सश्ञक हो । 

एको गोत्रे--गोन्न में एक दी प्रत्यय द्ो। अर्थात्‌ गोन्नमैं--पुत्रका पुत्र, उसका पुत्र श्त्यादि 
'थ्रम्परासे अनेक अपत्य प्रत्यय नहीं दोते दें । 

गर्गा दिश्यो--पष्थन्त गर्गादि ससथ्थसे बज प्रत्यय हो, गोत्रापत्य शर्थमें । 

ग्रजजोश्च--यजन्त और भजन्तका अवयव जो प्यभ्‌' और “श्र? उसका छुक्‌ हो, 
शोन्न अत्ययक्षत बहुत्व रहनेपर। परन्तु ख्ोलिगर्मे छुक नहाँ हो। ग्रोन्नेशलुग थि-«भ्रजादि 


भ्रकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमती-टीकाइय्गेपेता । अर 


माणों वृद्धाच्छः ॥ आपत्यस्य थे वद्धितेषइनाति +६७)१४१। इलः परस्यापत्य- 
यस्य लोपस्तद्विते, नत्वाकारे । गार्गीया । अनाति किम 3 गार्ग्यायणः । प्राग्दीव्य- 
तीये किम £ गर्गेभ्यो हित गर्गीयम्‌ । अधि किम्‌ £ गर्गेभ्य आगत॑ गर्रूप्यम्‌ ॥ 
जीवति तु वंश्ये युवा ।॥88११६३॥। बंश्ये पित्रादौ जीवति पौत्रादेयंद्पत्यं चतु- 
रथादि तथुवसंशमेव स्यान्न तु गोत्रसंक्म्‌ ॥ गोत्राद्यन्यस्त्ियाम्‌ ।8१६४७। यून्य- 
पत्ये विचक्षिते गोश्रप्रत्ययान्तादेव प्रत्ययः स्यात्‌ , जरिया तु न युव्ंज्ञ ॥ यज्ि- 
ओमश्य 8११०११ ग्ोत्रे यौ यनिन्रौ तदन्ताकक्‌ ॥ आयनेयीनीयियः फढ- 
खल्ल॒घां प्रत्ययादीनाम ।5 ११ प्रत्ययादेः फस्य अआयन ढस्य एयू खस्य ईन्‌ छस्य 
ईय्‌ घस्य इय स्युः। गशस्य युवापत्यं-गाग्योयणः ॥ अत इञ्।3१६४। अप- 


दृद्धाच्छ शति |: गाग्य शब्दादुक्तेड्थें छु ग्रत्यय इस्यथः। छुस्य ईयादेशः तस्मिन्‌ भवि- 
व्यति अजादो परे 'यजजोश्र इति प्राप्तो छुछुन भ्रवति। तथा गाग्य ईय इति 
स्थिते 'यस्येति च! इति यजो5कारस्य छोपे गाग्यं ईय इति स्थिते परिशिष्टस्य यजो 
यकारस्य लोपसाह--आप्त्यस्य च। अनातीति च्छेदः । डे छोपो3कन्नृबा? इत्यतो लोप 
इत्यनुवतंते । 'सूर्यतिष्य” इस्यतो य इति षष्ठयन्तमनुचतेते। 'हल्स्तद्वितस्थ? इत्यतो 
हल इति पश्चम्यन्तमनुव्तते। तदाह--इलः परस्यापत्ययस्येति । अपत्याथकयकार- 
स्पेत्यर्थ:। यञ्ञो लुकि तु भादिष्वद्विन स्थादिति भावः। गर्गीयमिति। 'तस्मे हितमः 
इति गाग्यशब्दाच्छुः । तस्य प्राग्दीग्यतीयत्वाभावात्‌ तस्मिन्‌ परे “यजणोश्र” इति 
यणो लछुग्मवस्येवेति नादिघृद्धिरिति भावः । गगरूप्यमिति। 'हेतुमनुष्येभ्य” इति 
रूप्यभ्रत्ययः। तस्य आरदीब्यतीयस्वेअप्यजादित्वाभावात्तस्मिन्‌ू परे यजोडछुडः न। 
गार्ग्यायण । गगंस्य युवापत्य, गाग्यस्य गोज्रापस्यम्श्यन्न “जीवति तु वश्ये युवा”? 
इति युवसंज्ञायां “यजिजोश्व? इति यजन्‍्ताद गाग्यशब्दात्फकि, कछोपे, “आय- 
नेयीनीयियः फढखछुघां प्रत्ययादीनाम” इति फस्य स्थाने आयनि कते, “गाग्यें 
आयन्‌ अ! इति जाते, “यचि भस्त्‌” इति भत्वे, “यस्थेति च”? इति गकारोत्तरवत्ये- 
कारछोपे खंयोगे, “अट्कुप्वाड नुम॒व्यवायेडपि? इति नस्य णत्वे, विभक्तिकार्य च 


प्राग्दौष्यतीयकी विव्धा में गोत्र प्रत्ययका अलुक दो | आपत्यरय च--हलसे पर अपत्याथंक 
यकारका लोप हो, श्राकार भिन्न तद्धित प्रत्ययके प९ै। जीवति तु-वशमें पिता आदिके 
जीवित रहने पर पौत्र आदिका अपत्य जो चतुथ ( प्रपीत्र) आदि, उसको युवसज्ञा शी हो--- 
गोत्रसशा नहीं हो । सोजन्नायन्य--न्युवा अपत्य विवक्षित होनेपर गीन्रप्रत्ययान्तसे द्वी प्रत्यय 
हो। और खीलिगमें युवसशा नहीं हो। यजिल्नोश्व--गोंत्रमें जो।यज और इ्म्‌ , वदन्तसे 
फक्‌ प्रत्यय हो। आयनेयी--अत्ययके श्रादिभुत 'फा आदिको ययाक्रमसे आयन्‌ आदि 
आदेश हों । अत इज--भदन्त प्रातिपदिकसे शज्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अथर्मे । 


५ मध्यसिद्धान्तकौछुदी-- [ अपत्याधिकार- 


व्येड्यें । दाक्षिः ॥ बाह्रदिम्यश्थ ।3१६७ बाह॒विः । औड़लोमिः । औड़लोमी ॥ 
( ज्।म्नेप्पस्येषु बहुष्वकारे। वक्तव्यः ) | बाह्देरपवादः । उड़लोमाः । आह - 
तिगणोध्यम्‌ ॥ अनुष्यानन्तय बिदादिश्ये।उञ्ज ।४१।१०४। ये तत्राइषयस्ते- 
भ्योष्पत्योडन्यत्र तु गोत्रे । विदस्य गोत्र बेदः । बेदों । बिदाः । पृत्रस्यापत्यं 
तौत्र" । पौन्नौ । यञ्रजोश्वेति सूत्रे प्रवराध्यायप्रसिद्ध गोत्र । तेनेह न,-पौत्राः | एवं 
दौदित्रादयः ॥ शिवादिश्येइण्‌ ॥2।१११२ अपत्ये,-शेव३ | गाज: है ऋष्य- 
न्वकवृष्णिकुरुभ्यश्व ॥3/१११४ ऋषिभ्यः--वासिछठः । वेश्वामित्रः। अन्ध- 
केभ्यः-शाफल्कः । दवृष्णिभ्यः-वासुदेवः । कुरुभ्यः-नाकुलः । साहदैवः ॥ 


मातुरुत्संख्याखंप्रद्गपूतरायाः ।30 ११५ संख्यादिपूर्वस्य मातृशब्द्स्य उदादेश 
स्यादण ग्रत्ययक्ष । द्वेमातुरः। षाण्मातुर ।भाद्रमातुरः ॥ खीमभ्ये। ढक ।॥११२० 


कृते 'गार्यायणः? इति रूपस्‌ । उड्धुलामा । उद्धुकोम्नो3पत्यानि पुमांसः इति विद्हः 

अन्न उद्दुलोमनशब्दात्‌ बहुध्वे “लोग्नो5पत्येषु बहुष्चकारों वक्तव्यः” इति अभप्रध्यये, 
“नस्तद्धिते” इति टिलोपे विभक्तिकार्य च तत्सिद्धिः। भ्रनृष्यानन्तय । अनृषीति 
उप्तरश्लमीकम्‌ । “बिदादिभ्योज्ज्‌” इति हिरावतंते । तथाच “अनुष्यानन्तयं बिदा- 
दिग्योडञ!! इति कृत्सनमेक वाक्यम्‌ | “बिशदिभ्यो5ण” इति वाक्यान्तरस्‌। तत्न 
ट्वितीयं वाक्य व्याचष्टें“>अन्यत्र तु भोत्रे इति | गोन्ने विवक्षिते बिदादिभ्योडज स्थादि- 
ध्यर्थः। अन्न प्रथम वाक्य रृत्स्नसूत्र व्याचट्टे-ये त्विति। अनृविश्यों बिद्ादिभ्य 
अनन्तरापत्ये अज्‌ स्यादित्यक्वरार्थ:। बिदादों हि ऋषयः अनृषयश्च पठिता.। तत्न ये 
अनुष्यः तेभ्यो5नन्तरापत्ये अजिति फलितमिति भावः। बेदः। बिदस्य गोन्नाप- 
व्यम बंदः इत्यश्र “अनृष्यानध्तेयं विद्दिभ्योड्ज” इत्यञि, भत्वे, अकारलोपे 
आयचो घूद्दों, विसक्तिकाय च कृते बंद” इति। एवमेव पुत्रस्यापत्यम 'पोन्नः 
दुहितुरपत्यम्‌ 'दौहिन्रःः इत्यादों बिदादिभ्योडज्‌ बोध्यः। दैमातुर. । इयोर्मान्नो 
रप््यम 'हमातुरः इस्यन्न “तद्वितार्थोत्तरपद्समादहारे च”? इति समासे सुपरो लुकि, 
“प्ातुरुत्संस्यासम्भद्पूर्वाया:? इति मातुरुदादेशे अणि च॒ 'द्वि मातुर भर! इति 
जाते “तद्वितेष्वचामादेः” इृस्याद्यदों वृद्दो संयोगे चिभक्तिकायें च कृते 'हेमा- 


बाद्वादिभ्य श्व-पहादिसे इश्म्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अथमें । लोम्नो5पत्ये--लोमन्‌ 
शब्दसे बहुत्वविशिष्ट अपत्य भर्थमें भ्रकार प्रत्यय हो। अनृष्यानन्तर्य--विद्ादि गणपढित 
ऋषियोंसे गोत्र अथंमें और ऋषि भिन्नोंसि भ्रपत्य श्रथमें घज प्रत्यय द्वो। 

शिवादिभ्यो--शिवादिसे अण प्रत्यय हो, अपत्य अंथमें। ऋष्पन्धकऋर-«कष्यादिसे 
आरा प्रत्यय हो, अपर्य भर्थ्में । मातुरुतु-*पख्यादि पूवंक मातृ शब्दक्ो उठ भादैश्ञ हो, 
और भय प्रत्यय भी हो। ख्ोभ्यो ढकू--लौप्रत्ययान्तमे ढक्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अथमें । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता १ ४५६ 


स्रीप्रत्ययान्तेभ्यों ढकू । वेनतेयः ॥ कन्याया: इनीन च ।७१५।११६।॥ चादण्‌ + 
फानीनो व्यासः, कर्ण ॥ राजदचशुराय्त्‌ ।॥१।१३७ ( राज्ञो जातावेध) ॥ 
ये चाभावकम णाः ।६४१६८। यादौ यद्धिते अब प्रहृत्या स्याज्ष तु भावरूम- 
णोः । राजन्यः । श्रशुयः । जातावेवेति किम १ ॥ अन ।६।४।१६० प्रक्ृत्याणि 
परे । राजनः ॥ ज्षत्राद्ध:।3/११३८। क्षत्रिय. । जातावित्येव | क्षात्रिरन्यः ४ 
रेवत्यादिम्यष्टकू ७११४६ ठस्येकः ।॥३॥४० अज्ञालरस्य उस्पेकादेशः 
रेवतिकः ॥ गोत्रे कुआदिश्यश्वफज्‌ ७१६८ घातच्फ्नारसखियाम्‌ 
2३१ १३ वातवाविभ्यशव्फबन्तेम्यश्व स्वार्थ व्यप्रत्ययः स्यात्‌। कौज्ञायन्यः 

कौज्ञायन्यौ । वहुत्वे लुग्वक््यते। ब्राध्नायन्यः ॥ नडाद्म्यिः फकू ।ढ१६६। 





धुर/ इति सिद्धमू। कानीन'। कन्यायाः अपत्यम कानीन हत्यन्र “कन्या 
याः कनोन च” इति अणमप्रत्यये, कन्यास्थाने कनीनादेसे, भत्वे “यस्थेति च! 
इत्यछोपे, आश्वचो बृद्धो, विभक्तिकाय च 'कानीनः इति रूपमु। गोत्रे कुझछा- 
दिम्यश्च्फज्‌ । स्पष्टमसू । इजोइपवादः । झफजि चजञ्ावितों । ब्रातच्फओः | न्रात#॥ 
प्फश्व इति दन्हाद्ववस्यनेन पद्चम्यर्थ पष्ठी । तदाह--जतवायविस्य इति । स्वार्थ ्य 
स्थादिति । 'पूगाब्ज्योउप्रामणीपूर्वांद! इस्यतः ल्यः इत्यनुवतते। स व स्वार्थिकम, 
अवादयः प्रार्युनः इति स्वार्थिकेषु परिगणनादिति भावः। कोजायन्य रते। कुश्नस्य 
गोन्रापस्यमिति विग्रहः, ध्फजि चज्ावितो आयन्नादेशः, आदिषृद्धि, ततो भ्यः, जकार 
इत्‌ यस्पेति चः इत्यकारछोपः । बआध्नायन्य इति । ब्रध्नस्य ग्रोन्नापस्यमिति 
विग्रहः। चफजादि पू्वेवत। नडादिश्यः फक्‌ । इजो5पवादुः ॥ आरवबायन हति । 
अश्वश्य गोत्रापत्यमिति विग्रह!। इजपवादः फज्‌। श्वश्वानिन । अस्त्रीप्रत्ययान्ता 


कृम्यायाः--कन्या शब्दको कनीन आदेश हो और चकारात्‌ भण्‌ प्रत्यय भी हो, भ्रश्त्य 
अथे । राजश्वशु--राजन्‌ शब्द और इवशुर शब्दसे यत्‌ प्रत्यय दो, श्रपत्य श्रथमे । 

राज्षो जाता-«जातिवाच्य होने पर ही राजनू शब्दसे यत्‌ प्रत्यय दो । 

ये चासाव--यकारादि तद्धितके परे अनू? प्रक्तिवत्‌ दो, किन्तु भाव और कर्मायऊ 
प्रत्यके परे नहोँ दो । अनू--अण प्रत्ययक्े परे अनु प्रकृतिवद्‌ दो। चस्त्राद्धौ--क्षल्र शब्दमे 
<ध१ प्रत्यय हो, अपत्य अ्रथ मैं--समुदाय से जाति यदि गम्यमान रहे । रेपत्यादिभ्य 
त्यादिसे ठकः प्रत्यय हो, अपत्य श्र्थमें । ठस्पेक:--अंगसे पर 'ठ! को इक! भादेश हो । 

गोन्ने-गोत्र अर्थमें कुआदिसे “फज' प्रत्यय हो। म्रावच्फओ--अजातवाचोसे और 
अफलन्तसे स्वार्थ; लय? प्रत्यय हो । नडादिस्यश्व-बतडादिसे फक्‌ प्रत्यय हो, गोत्र 


अदे० मध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ अपत्याधिकार-- 


गोत्र इत्येय । नाडायनश। चारायणः । अनन्तरों नाडि!॥ अधश्वादिश्यश फर्ञज 
8१११० गोत्र । आखायन- ॥ इसशवानिज+: ।४११२२ इकारान्ताश्यचो5- 
पत्ये ढक्‌ , न त्विबन्तात्‌ । दौलेयः । नेबेयः । आज्रेयः । आज्रयो 0 अजिभ्वगुकु- 
रलवसिष्टगोतमाह्विरे।प्यर्च ।९४६४। एश्यो गोतप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ तत्कते 
बहुत्वे, न तु स्लियाम्‌ । अन्नयः । शुगवः । कुत्साः । वसिद्ञाः | गोतभाः । अध्विरसः। 
शुआादिश्यश्ध ।४४११२३॥ शौभ्रेयः ॥ कल्याण्यादीनामिनडः।४११२६७ 
एपामिनछ स्यात्‌, ढकू च। काल्याणिनेयः । बान्धकिनेयः ॥ कुलटाया या 
8।१0१२७। इनढमात्र विकल्प्यते, ढक तु ॒नित्यः पूर्वेणेब । कौलटेयः, कौलदि- 
नेयः । सती मिक्तुक्यन्न कुलटा ॥ चटकाया ऐेरक्‌ ४११५८ ( चटकादिति 
वाच्यम्‌ ) | प्रातिपदिकग्रहरोीं लिज्नविशिश्स्यापि अहणमिति सिध्यति । चटकस्य 





थमिदम | दुलिः निधिश्र कश्चित्‌। अव्रेय इति | अन्रिः प्रसिद्ध: । परव्वादयमसष्यणमफि 
बाघत इति भावः। अन्रिश्यांरति। पूव॑ंसूत्राद्नोत्र इति, तन्न यदनुचृत्त तन्‍्च सर्वमि 
हानुवतते। तदाह--शभ्यो गोत्रेति। अन्नेश, भ्लुगोः; कुत्सस्य, वसिष्ठस्थ, गोतमस्य, 
श्ड्टिर्सश्च अपस्यानि पुमांस' इति विग्रहः। तन्न अन्नेः 'इतश्रानिज्रः इति ठकोउनेन 
लुक। इतरेभ्यस्तु ऋष्यण इति बोध्यस्‌ । लुक्ति जादिवृद्धे्िधुत्तिः। कल्याण्यादीनामिति । 
इनकछि उुकार इत्‌ । काल्याणिनेय इति । क्याण्या अपत्यमिति विग्रहः। बान्वकिनेय 
इति । बन्धक्या अपस्यमिति विग्ह:। भन्न गणे ख्रीप्रत्ययान्ता एवं पव्यन्ते। तेभ्यों 
ढक सिद्ध एुव। इनछेव तु विधीयते। कुलटाया वा इनढमात्रमिति। व्याख्यानादिति 
भाधः । प्वेणवेति | खील्‍यो ढक! इस्यनेनेस्यर्थ:। कुछानि गृहाणि अरतीति कुक 

शकन्ध्वादिस्वात्पररूपस्‌ । चटकाया रेरक। चटकाशब्दादपश्ये ऐरक प्रत्ययः स्थादि 
स्यथः । चेटकादिति वाच्यम्‌। सूत्रे चटकाया इस्यपनीय चटकादिति वाध्यमिस्यथः | 


लक, 








अथमें । अश्वादिभ्यः--भर्वादिसे फज्‌ प्रत्यय हो, गोत्र अर्थमें। इतश्रानिजमः--इजन्तसे 
मिन्न श्कारान्त दयच्कसे ढक्‌ प्रत्यय दो, श्रपत्य श्रथमे । अन्निश्वगु-अञि, भंग आदिसे 
पर गोत्र प्रत्ययक्ृत बहुत्व हो तो गोत्र प्रत्ययका लुक दो, खीजियर्म छोडकर। 

शुद्रादिग्यश्र--शुआ्रदिसे ढक्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमें ।॥ कद्याणा --कल्याणा दिके 
अन्तकी इनडः आदेश दो भौर ढक प्रत्यय भी हो, अ्रपत्य श्रथमें । कुछदाय| बा[--कुलदा 
शब्दकी विकल्पसे श्नक आदेश हो भौर पृष्रयत्र अर्थात्‌ 'ल्ीम्यों ढक! से नित्य ढक प्रत्यय भी 
हो. अपत्य अथमे। चटकायाः--चटका शब्दसे ऐरक प्रत्यय हो, अपत्य अथ में । 

।त्‌ू--टक शब्दसे २२क्‌ प्रत्यय हो--ऐसा कहना चाहिये । क्‍योंकि “लिंगविशिष्ट” 

प्रिभाषासे “वटका? शब्दका भी ग्रदण हो छी जायगा । 


धकरणम्‌ ] खुधा-इग्दुमती-टीकाहयोपेता । ५१ 


चटकाया वा अपत्यं-चाटकेरः ॥ ( स्त्रियामपत्ये छुगू बक्तव्यः )। तयोरेच 
स्यपत्यं + चटका ॥ गे।वाया ढक ।॥8११२६। गौपेरः । शुआदित्वाडढक्‌ । 
गौघेयः ॥ क्षुद्राम्यो। वा ।४१।१३१) अन्नहीनाः शीलहीनाध्य छुद्रा', ताभ्यो ढकू 
वा। पक्चे-डक्‌ । कारणेरः, काणेय । दासेर., दासेयः ॥ पितृष्वसुश्छण। 
४४११३५ अणोज्पवाद: । पेतृष्वस्लीयः ॥ ढहकि लोपः।॥४।१।१३६३। अत एवं 
ज्ञापफाब्डक । पेतृष्वसेय” । मातष्यकुम्ध ।४१॥१३४। पितृष्वसयदुत्त 
तदस्यापि स्थात्‌ । मातृष्वस्थीय., मातृष्वस्यः ॥ दुलाख+ ।४।१।१३६०। 
कुलीनः । तदन्तदादपि, उत्तरसुञ्र अ्पुृनपदादिति लिड्लोत्‌। आइढइथकुलीनः ॥ 
अपूर्व पदादन्‍्यतर स्यां यड॒ढकओ ।४।१।१४० कुलादित्येव । पक्ते-खः । 
कुश्य', कौलेयकः, कुलीनः | महाकुलादअखओ ।४१।१७१ । माहाकुलः, माहा- 
कुलीनः महाकुलीनः ॥ दुष्कुलाडढक्‌ ।४।१।१४२। वा । पक्षे--खः । दोष्कुल्ले- 


तयोरिति। चटकश्य चटकायाश्रत्यर्थ: | गोधाया ढक | योघेर शत | गोघाया अपव्यमिति 
विग्यह ।द कि ढकारस्य एयादेशे 'लछोपो ब्योःइति यक्तोप५, कित्वादादिधुद्धिरिति भाव: 
च॒द्राभ्यों वा । अद्वदीना इति | चक्तुरादिकतिपयावयवविकला इत्यथ्थ:। शीलदीना इति। 
सद्क्षत्तद्दीना हत्यर्थः। यथेश्रपुरुषसशञ्लरिण्य इति यावत्‌ । पितृष्ठसुइछुण । पैतृष्वस्रीय 
इति । पितृष्वसुरप्त्यमिति विग्हः । छुस्‍्य शैयादेशे आदिधुद्धि! । सकाराइकारस्थ यण। 
ढकि लोप । पितृष्वसुरित्यचुवर्तते । अलोन्त्यपरिभाषया अन्त्यस्थ छोपः॥ कुलारू:। 
अपर्ये इति शेषः । कुलीन इति | खश्य ईनादेशः | वदन्तादपीति | शआह्यकुलीन शति । 
आव्यकुलशब्दात्‌ कर्मघारयात्खः । कुछे आव्यत्वप्रतीतिरत्र फलम्‌। कुछीनशब्देन 
कर्मंधारये तु तदप्रती तिरिति भेदुः । अपूर्व पदादन्यतरस्थाम्‌ । कुल।दित्येवेतरि । पूरवपदुरद्धि 
तात्‌ कुछादपस्ये यडढकजो वा स्त हृत्यर्थः। 7क्षे ख रति । यडह़कजोरभावपत्षे इत्यथः 
दुष्कुलाडढक | अन्यतरस्यां ग्रहणानुघत्तरिति भावः | पक्षे ख शत । तथालति जादिवृद्धि- 


स्तियामपत्ये--खी अपत्यमें ऐेरकका लुक हो | गोधायाः--गोधघासे अप्त्य अथर्म ढक 
प्रत्यय दो । चुद्राभ्यो--कुद्राओंसे अपत्य अथमें ढक प्रत्यय हो, विकलपले । पिछृष्वसु--« 
पितृष्वस शब्दसे श्रपत्य अथर्म छुण प्रत्थय हो । ढक्कि छोपः--पितृष्ण्यख शब्दके अन्त्यका 
लोप हो, ढक प्रत्ययके परे । मातृष्वसुश्च--पिठृष्वस? शब्दसे जो २ काय विधान किये गये 
हैं, वे सब कार्य 'मातृष्वस! शब्दसे सी हों । कुछात्ख/-कुलसे तथा कुलान्त शब्दसे भी ख 
प्रत्यय दो, अपत्य अथमें । अपूवपदा--पृूव पदरद्िित कुल शब्दसे अपत्यायमें यत्‌ और ढकज्‌ 


प्रत्यय दो, विकल्पसे | 
महाकुछा--मदहाकुल शब्दसे अल और खम प्रत्यय हो, अपत्य अथ में विक्रत्प से । 


दुष्कुलात्‌“-दुष्कुल शब्दसे श्रपत्य अथ्में ढक अत्यय शो, विकलपसे | 
डेंद म० 


५६२ मध्यसखिद्धान्तकोमुदो-+ [ अपत्याधिकार- 


य', दुष्कु्लीनः ॥ स्वसुश्छुः ।8।११४३ खस्तीयः ॥ खातुड्यंश 8११७४ 
च(च्छः । आतृव्यः, आरात्रीः॥ मनेज्ञोतावह्यतों षुक्‌ व शारदा 
समुदायार्थों जातिः । माहुषः, मनुष्यः ॥ ( तदणो5ण उपसंख्यानम्‌ ) ॥ षपूबे- 
हनथूतराज्षामणि ।६।४१३५। एपामपि तद्वितेब्नोएकारलोपः । ताहुणः ॥ 
तिकादिम्यः फिल्ल ।४११४४। तेकायनिः ॥ वुद्धियस्याचासादिस्तद्वृद्धम्‌ 
१0१93। यस्‍्य समुदायत्यावा मध्ये आदिवृद्धिस्तदूवृद्संज्ञ स्थात्‌ ॥ छदोवयां 
चृद्धादगोत्रात्‌ ।8(/१४७ आम्रगुप्तायनिः | आचा तु-आम्र गृप्तिः ॥ प्राचाम- 
बुद्धात्रिन्बडुलप्‌ ।8१ १६० उखतुचु॒कायनिः ॥ जनपद्शब्दास्क्षत्रियादआओ्‌ 
)2 १ १६८) जनपदक्षत्रि ययोवचकारण अपत्ये | पाश्षालः ॥ ( क्ेत्रियसमानश- 


नेति भावः। आतुव्यंत्र | सकारः 'तिर्थ्वरितिस्‌! इति स्वार्थ इति बोष्यम्‌ । मनोजांती । 
मनुशब्दस्य अज यत्‌ एतो प्रत्ययों स्तस्तयोः परयोः मनुशब्दस्थ घुगागमश्न प्रकृतिप्र- 
व्ययप्षमुदायेन जाती गग्यायामित्यथेः । तदाह--ममुदायारथों जातिरिति । नाम्रापत्यअ्न- 
हण सबध्यत इति भावः। अन्यथा मालुषा हत्यनश्न यजजोश्वः इति लुक स्यादिति 
बोध्यस््‌। तेकायनिरिति। फिजि, आयज्नादेशः | वृद्धियंस्थ । अचामिति बहुत्वमने- 
कष्वोपरछत्षणम्‌ , तेन शालाशब्दस्यापि दृद्धत्व सिध्यति । व्यपदेशिवस्वेन ज्ञाशब्द- 
स्‍्यापि घृद्धत्वच् । उदोचां इंद्धादगात्रात्‌ , ब्रृद्धसज्ञकात्‌ अयोगन्नप्रत्ययान्तार्फिजू श्यात्‌ 
उदीचां मते दृष्यर्थः । प्राचामइद्धात्‌ । अधृुद्धसशकात अपस्ये बहुल फिन्‌ स्यादित्यथः। 
प्राचांसहण पृजार्थम्र । ग्लुचुकायनिरिति | रछुचुऊस्यापत्यमिति विग्नहः | अधृद्धात्किम 


स्वसुरछः--स्वस्‌ शब्दले छ प्रत्यय हो, अपत्य अथ में । 
. आातुष्यच्च-आत्शब्दसे व्यत्‌ प्रत्यय हो, और चकारात छ प्रत्य भी दो अपत्य अर्थ । 
मनोर्जाता--मचु शब्दसे श्रज॒ प्रत्यय तथा यत्‌ प्रत्यय हों भौर सन्नियोगशिष्टेन मनुकों 
धुकागस भी हो, सप्तुदायसे यदि जाति वाच्य रहे। तचगो$णु--तक्षन्‌ शब्दसे अणय श्रत्यय 
हो, भपत्य पर्थमें । षपूवेहन्‌ू-परक्वार पूजक अनू , इन्‌ू और धतराजन्‌ सम्बन्धी असंजञक 
अनके अकारका लोप हो, अणके परे। तिकादिम्यः--दिकादिसे फिल्‌ प्रत्यय दो, श्रपत्य 
अथंमें । घुद्धियंस्य--जिस 'अच! सप्रदायके भ्रचोंद्धे मध्यमें आदि ( अचू ) इंद्धि हो, उस 
समुदायकी वृद्धसज्ञा हों। उदाचाँ-गोत्रसे मिन्न दृद्धसशक प्रातिपदिऊंसे अपरय अअथ॑मैं 
फिल्न्‌ प्रत्यय हो, उदोच्य भा वोके मतते | आरचास्‌--ईछ सशकसे भिन्न आतिपदिकते अ्रपत्य 
श्रथमें बहुल प्रकासे फिनू प्रत्यय हो, प्राचीन आचार्योके मतसे। जनपदु-जनपद ( देश ) 
बाचक “जनपद? शब्दके समान जो क्षत्रिय वाचक शब्द, उससे श्रक्त्‌ प्रत्यय शो, भ्रपत्य 


अथमे । ( पत्बाल? देशका तथा राजाका भी नाम दे ) 
चम्रियससान--छत्रिय समान वाचक जो जनपद शब्द, उत्तके राजामैं अपत्यवतत्‌ 


प्रकरणम्‌ ] छुघा-इग्दुमती-टीकाइयोपेता । श्द्द्रे 


व्याज्ञनपदात्‌ तस्य राजस्यपत्यवत्‌ ) । पद्चालानां राजा पाध्ाल३ ॥ (पुरोरण 
वक्तब्यः )। पौरवः ॥ च्यञ्लमगगथ ऋलिझ्नलू्‌रमसाद्य ।४।१।१७०। इथचू । 
आइहः। वाह्ः | मागधः । (पाण्डेोडयंण) पाण्डय- ॥ वृद्धेस्केासलाजादाज्ज्यडः 
।8११७१ दद्धात्‌ -आम्ब'्थः । इत्‌ ,-आवन्त्यः । कौसल्य: । अजादश्यापत्थ 
आजाय* ॥ कुरुनादिश्यों ण्यः ।३१।१७२। कौरव्य । नेषध्यः ॥ ते तद्राज्ञा३ 
2११७७ अजादयस्तद्राजसश्ञाः स्युः ॥ तद्गाजरुूप बहुषु तेनवाख्रियाम्‌ | 
४3॥४।६८। बहुष्वर्थवु तद्राजस्य लुक तत्कृते बहुत्वे, न तु ज्ियाम्‌ | पश्चाला 
इत्यादि ॥ कम्प्रेजाइलुक्‌ ७११७४ तद्राजल्य कम्बोजः। कम्बोजौ। (कम्बा- 
जादिभ्य इति चक्त्यम्‌ )॥ चोलः। शकः । केरलः। यवनः ॥ अगशिओर- 
नाथयोगुरूपेत्तमयाः ध्यक गेोत्रे ।8/१5८। तज्यादीनामन्त्यमुत्तमं, तस्य 


राजदन्तिः। दयन्मगपकलिज्न । अजोपपवाद इति | 'जनपदुशब्दा'दिसि विहितस्थाओपवाद 
इत्यर्थः। दइयजिति । उदाहियते इति शेषः | अड्ढ वक्क सुक्ष इत्येते द्ययच' देशज्नश्रिय 
वाचिनः । अद्गध्यापस्यमिति विग्रहः। पाण्डोइ्यंणिति | वाच्य इति शेषः॥ इंह खेत- 
गुणवाचिनों युघिष्टिरपितृवाचिनश्र पाण्डोन ग्रहणम्। जनपदादित्युक्तः, तस्य चअ 
पाण्डुदेशाधिपतिराजत्वाभावात्‌ । पाण्डय रति। पाण्डोरपत्य पाण्डुदेशस्थ राजा 
वेत्यर्थः । इद्धेन्‍्कोसलाजादाब्ज्यण । जनपदुक्षत्रियोभयवाचकाद घृद्धसक्षकात्‌ इदन्तात्‌ 
कोसकात्‌ अजादाच्चापत्ये व्यडिस्यर्थ:। वृद्वादेिति। उदाहियते इत्यथः। आम्बठ्य 
इति । आम्बष्शब्दः जनपदक्षत्न्रियोभमयबाचकः ॥  तस्य समीपमपोत्तमम्िति । 
सामीप्येडव्ययोभाव इति भावः । गुरु उपोत्तमम्‌-उत्तमसमोीपवर्ति ययोरिति विद्यह्ः । 
प्रातिपदिकादित्यधिकृतं षष्टीड्विवचनेन विपरिणस्यते । उपोत्तमगुरुवर्णकयो! आतिप- 


प्रत्यय दो । पुरोरण--पुरु शब्दसे श्र॒ण॒ प्रत्यय दो, अपत्य अ्रथमे | हृथवभमगधर--जनपद और 
क्षत्रिय वाची इवचक और सगधादिसे अपत्य श्रथर्मे अ्रण प्रत्यय हो । 

पाण्डोड्यंणू--पाण्डुसे व्यण्‌ प्रत्यय दो, अपत्य अथमें । छुड़ेश्की--जनपद और 
क्षत्रिय बाची वृद्धादि शब्दसे व्यक्त प्रत्यय हो, अपत्य अ्रथमें । कुरुनादिभ्यो--जनपद और 
क्षत्रियवादी कुरु शब्द तथा नकारादि शब्दोंसे ण्य प्रत्यय दो, अपत्य अथंम । 

ते तद्राजा--“जनपदशब्दाव क्षत्रियादअ! श्त्यादि यूत्रोसे विद्वित भ्रणादि प्रत्ययकी तद्राज 
सज्ञा दो | तद्ाजस्य--बहुत्व अथर्मे तद्राज सशक प्रत्ययका ख्रीलिंगते भिन्नमैं लुक दो, यदि 
तद्राज प्रत्यवाथ कंत बहुत्व रहे । कम्बोजा-+कम्बोजसे पर तद्राज सश्ञक पअत्ययका लुक हो | 

कम्बोजादिभ्य/+--पूर्वोक्त पून्र में कम्बोजादिले पर तद्राज सज्ञक प्रत्ययका लुझ हो--ऐसा 
कहना चाहिये । अणिजो -गोश्न में विहत जो अनाषं अण और श्ज्‌ , तदन्त जो गुरूपोत्तम 


५६७ मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ स्कायथकर 


समीपमुपोत्तमम्‌ । गोत्र यावणिञजौ। विहितावनाषों तदन्तयोगुरूपोत्तमयोः प्रातिप- 
दिकयो- लिया प्यझ्देशः । यबश्वाप्‌! कुम्ुदगन्धेगोत्रापत्य॑ त्री-कौमुद्गन्ध्या । 
वाराह्या । अनाषयो- किम्‌ १ वासिष्ठी । शुरूपोत्तमयोः किम » औपगवी। गोज्रे 
किम ? अहिच्छुओे जाता-आहिच्छत्री ॥ इत्यपत्याधिकारप्रकरणम्‌ । 


*+०(20४७-०-०0-० 
अथ रक्ताद्यथकप्रकरणम् । 
तेन रक्त रागात्‌ ।3५१। कषायेण रक्त वच्नच-काषायम्‌ । माज्निष्ठम्‌ । रागा- 
त्किम्‌ १ देवदत्तेव रक्त वच्नम्‌ ॥ लाक्षारोचनादठक।४२२। लाक्षिकः । रौच- 


दिकयोरिति लभ्यते | 'अणिकओो/ इत्यनेन भ्रत्ययग्रहणपरिभाषया अणिजन्‍्तयोर्शष* 
णम्र्‌ । योत्रे इत्पेतत्‌ अणिजोरम्वेति । ऋषेरविद्वितों अनाषों। इृदमपि अणिजोर्चिशेष- 
णस्र । खियामित्यधिक्ृतस । तदाहु->ौयोत्र यावणिजावित्यादिना। आदेश इति । 
स्थानषष्टीनिर्देशादादेशत्वका'पः । कुमुदगन्धेरिति । कुझुद्गन्ध हव गन्धों यस्थेति' 
विग्हः । 'सप्तम्युपमान पूर्वपदस्य बहुतीदि्वाच्यः उत्तरपदकोपश्रर इति बहुन्नीहिः, 
पूवंखण्डे उत्तरपदस्य गन्धशब्दस्य छोपश्च । 'उपम्रानाच्च इति इत्वस्‌ | कुमुद्ग- 
न्घेरपत्य स्लीति विग्नहे अण्‌ “यस्येति चः इति इकारछोपः। आदिधृद्धिः, कोमुद- 
गन्धशब्दुः, तन्न घकारादणो कार उत्तम), तत्समीपवर्तों गुरु गकारादकारः, 'सयोगे 
गुरु! इश्युक्तेः । एव च युरूपोत्तम प्रातिपदिक कोमुदगन्पेत्यणन्त, तद्वयवस्य अणः 
ध्यडादेशे यदश्वाप! इति चापि कोमुदगन्ध्याशब्द इत्यर्थः। इनन्तस्योदाहरति-- 
वाराह्म 7 | वराहस्यापत्य स्रीदि विग्रह., अत इज । अकारछोपः । वाराहिशब्दः । ततन्न 
इकार उत्तमः । रेफादाकार उस्मसमीएवर्तों गुरु) । इजः इकारस्य ष्यडादेशे चाबिति 
भावः । वासिष्ठोति। ऋष्ययन्या) ! ऑपगवीति । अणन्तत्वे5पि गुरूपोत्तमत्वाभावाक्ष 


व्यडः) श्रादिच्छन्नीति । जाताथें अणय, न तु ग्रोत्न इति नष्यछः। 
शत्यपर+ांवका२६ ॥ 
>> (0/:२-0-4०5 


लाक्षारोचनाटठक । अणो5पवादः । लाक्षिक शति | पट इति शेषः। लाक्षया रक्त 
इति विग्हः। रौचनिक इति। रोचनया रक्त इति विग्रहः॥ शाकलिक श॒ते । शकलें 


प्रातिपदिक उच्चको प्यड आदेश हो, ख्रीलिगमें । 
इसप्रकार 'इन्दुमती? टीकामें अपत्याधिकार[समाप्त हुआ । 
"०० री 2:20 
तेन रक्तं--राग ( रंग ) वाचक तृतीयान्तसे अण प्रत्यय दो, रक्त! अथर्मे । 
लाक्षारोचना--राय वाचक तृतीयान्त लाक्षा और रोचना शब्दसे ठका प्रत्यय हो, 


भ्रकरणप्र्‌ ] खुधा-इन्दुमतो-टीकाद्योपेता । शद्४ 


'निकः ॥ ( शकल्नकदंमाम्यामुपसंण्यायम्‌ )। शाकलिकः । का्देमिकः ॥ 
( नील्‍या अन्‌ )! नील्‍या रक्त नीलम ॥ ( पीतात्कन ) । पीतकम्‌ ॥ 
६ दरिद्रामद्ाारज्ञनाभ्यामञ )। हारिम्‌। माहारजनम्‌ ॥ नक्षत्रेण युक्तः 
कालः ।भरा३। ( तिष्यपुष्ययोनक्षत्राणि यत्रोप इति घाच्यम्‌ )। पृष्येण 
युक्त-पीौषमहः ॥ लुबविशेषे ।8श४। पूर्वेंण विद्वितस्य लुप्‌ षश्टिदण्डात्मकस्य 
कालस्यावान्तरविशेषद्देत्न गम्यते । अब पुष्य. ॥ हुए साम ।छाराज तेनेत्पेव । 
वसिष्ठेन दृ्ट-वासिष्न साम | वामदेधाड ड्यडड्यो ।8२।६। वामदेवेन दृष्ट साम- 


रागह्ृव्यविशेषः शाकलिक शईतिं । शकलेन रक्तः इति विग्नहः। कादसिक इति। 
कर्दमसेन रक्त इति विग्नहः। नीलल्‍या अनिति। वक्तव्य इति शेषः। अणो>्पवादः। 
नीली ओषधिविशेष'। पीतात्कनिति। अणोडपवादः। पीत॑ हरितालकादिद्ृव्यम । 
हरिद्रामिति। अणो5पवादः। स्वरे विशेषः। हरिद्वा प्रसिद्धा, महारजनं नाम रागद्र- 
व्यविशेषः । पोषमह. | पुष्येण युक्त पौषम्‌ इत्यन्न “नजत्रेण युक्तः कालश 
इत्यणि, सुपो लुकि, 'पुष्ष श्र! इति जाते, “य्वि भम” इति अभत्वे “यस्येति च”? 
इति अकारलोपे, “तिध्यपुष्ययोनद्त्राणि यलछोप इति वाच्यमस्र” इति वाति- 
केन यलोपे, संयोगे, आयचो घूद्धी, विभक्तिकारयें च तत्सिद्धम । अ्रच्य युष्य 
इति। अधश्येत्यव्ययम्‌ , अहोरामग्रवाचि अधिकरणशक्तिप्रधानस्‌ । इह तु अधि- 
करणझ्षक्तिविनिमुक्तः अहोराच्रः काछो विवष्धितः । तथाच अयमहोरात्नः पुष्ययुक्तच- 
न्द्रमसा युक्त इत्यथः । अर्दटर्वा रान्निवंति विशेधानवामादणो छुप्‌। वामदेवादड्यड्डथो । 
धृतीयान्‍्तात्‌ वामदेवशब्दात्‌ द््टमित्यर्थे डयत्‌ , डय एतो प्रत्ययो स्यातां इृष्टे साम चेदि- 
श्यर्थः । वामदेव्यम्‌ , वामदेवशब्दात प्रकृतसूत्रेण डयत्‌ डतयोलापः, डिश्वाहिलोपः । 


'क्तः अर्थ (शककक॒द--शकल भौर कदम शब्दसे ठक्‌ प्रत्यय दो, रक्त अथमे । 

नील्‍या अनू्‌ --ठतीयान्त नीली? शब्दसे अनू प्रत्यय हो, रक्त अर्थमें । 

पीतात्कन्‌ -पीत शब्दसे कनू प्रत्यय हो, रक्त भ्रथमैं | हरिद्वा-इरिद्रा और महाराजनू 
आब्दसे अच्ू्‌ प्रत्यय हो, रक्त अयमें । नक्षश्रेण युक्तः--नछ्ष त्रविशेषयुक्त चन्द्रवाचक तृतरीयान्त 
पृष्यादि शब्रोंले युक्त अथमें यथाविद्वित अणादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय हों, जो युक्त दो वह 
यदि काल रहे तो। तिष्यपुष्य--तिष्य और पुष्यके यक्षारका लोप हो, नक्षत्र सबन्‍्धी 
अणके परे । छुबविशेषे--नक्षत्रेण युक्त. कालः? इससे विहित प्रत्ययका लुप दो, यदि 
पश्दिण्डात्मक ( २४ घटा ) कालका कोई अवान्तर ( काल ) विशेष गम्यमान नहाँ दोता रहे। 


हुईं साम--तृतवीयान्तसे दृष्ट अथ में भणयादि थाग्दीब्यतीय प्रत्यय हों, जो दुष्ट हे बह यदि 
साम रद्दे तो । 
बामदेवा -वामदेव शब्दसे ड्यूत्‌ और ढय प्रत्यव दो, दृष्ट साम भथ में । 


भद्द मध्यसिद्धान्तकीमुदी-- [ रक्तायथक- 


बामदेव्यम्‌ ॥ प रियृतों रथः ।४।९१०। बल्लेः परिद्र तः-वाज्रो रथः ॥ तत्ोदूछू 


तममनंभ्य; ॥2।२2१४। शराबे उद्धृत+-शाराव ओदनः ॥ संस्कृत भत्ता) ! 
32 १६। सप्तम्यन्तादण स्थात्सस्क्तेषर्थ यत्संस्कृत भक्षाश्चेतते स्थुः। आपष्ट्रे से 


स्कृताः-भाष्टा यवाः ॥ शुल्रोखायत्‌ ।श१ञ अणोष्पषवादः । शूल्ले संस्कृ्त- 
शह्य सांसम्‌ । उख्यम्‌ ॥ दृध्नछक ।४श४रै८्य दष्चि संस्कृतं-दाधिकम्‌ ॥ सा- 
स्मिन्पोर्ण मासीति ।8२२१॥ इति'शब्दात्‌ संज्ञायाम! इति लम्यते। पौधी 
पौणमासी अस्मिन-पौषधो मासः ॥ सा 5स्य देवता ।औ२२श इन्द्रो देवताइस्पेति- 


ऐल्द्रं हविः | पाशुपतम्‌ । बाहंस्पत्यम्‌ । त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषों देवता, मन्त्र- 
स्‍्तुत्या च । ऐन्द्रो मन्त्रः ॥ कस्येत्‌ ।७/२२५॥ कशब्दस्य इदादेशः स्यात्पत्य संनि- 


योगेन ! यस्येति लोपात्परत्वादादिदृद्धिः। को ब्रह्मा देवताइत्य-कार्य इविः । श्रौर्दे वता5स्य 
श्रायम्‌ ॥ शुक्रादूघन ।४।२२६। शुक्रियम्‌ ॥। सोमाइथणू 8२३० सौम्यम्‌ ॥! 





शुलोखायत्‌ | समाहारहन्द्स्पत्चमी । तत्रेति ससकृत भज्षा इति चानुवर्तते | सप्तम्यन्ता - 
बछुछशब्दादुखाशब्दाचच 'ससकृत भत्ता इत्यर्थ य॒त्‌ स्यादित्यर्थ: | दध्नष्टक | सघस्य- 
स्ताइधिशब्दात्‌ 'सस्क्ृतं भक्षाः? दृश्यर्थ ठक स्यादित्यथः । अणो5पवादः । दाधिकमिति। 
ठकि इकादेशे 'यस्थेति च! इति इकारलोपः | इंह दुष्नि अधिकरणे संस्कारों रूवणा* 
दिवा भवति । सास्मिनूपौणमासीति । तन्न इति सस्क्ृत भज्ञाः इति च निषृत्तस्र । 
सा पौर्णमासी भस्मिश्नित्यर्थ प्रथमान्तास्प्रत्ययः स्यादिस्यर्थ: ॥ इति शब्दादिति | पुतच्छ 
भाष्ये स्थितम्‌ ॥ पोषीति । पुष्येण युक्ता पोषी पोर्णमासी, सा यस्मिन्‌ मासे स परीषो 
समासः । पोषीक्षब्दाद॒ण “यस्थेति चः इति ईक्वाइकोपः। एवं मधामियुक्ता 
पीर्णमासी माघी, सा यस्मिन्‌ सः साधो मासः। तथा फाल्युन इत्यादि! 
कस्येत्‌ । 'सा5स्य देवता? इति बिहिते कशब्दादुण प्रत्यये परे तत्सन्नियोगेन प्रक्भतेहि- 


परिष्ठतो-ठतीयान्तसे परिवृतर श्रथमें प्राग्दीब्यतोय अणाद अत्वय शे, जो परिवृत है वह यदि 
रथ रहे तो | ततन्नोद्दत--पात्रवाची सप्तम्यन्तले यथाविद्ित अणाद प्रत्यय हो, उद्धत अथमें + 
संस्कृत भछा--सप्तम्यनसे अण प्रत्यय हो, सस्क्ृत अथर्में, जो संस्कृत दो वइ यदि भक्त” 
रदे तो | शुलोखाधव--सप्तस्यन्न शुलादि शब्दोंसे यत्‌ प्रत्यय हो, सस्क्षत भ्रम, जो संस्कृत 
हो वद यदि भक्ष रहे तो | दुध्नहक--सप्तम्यन्त दथि शब्दसे ठक प्रत्यय हो, 'सस्क्ृतं भक्षा 

श्स अ्रथमें । सास्मिनू--अस्मिन्‌! अर्थात्‌ सप्तम्ययमें पीणमासी वाचक प्रथमान्तसे अणादि 
प्रत्यय हो, संज्ञामं । सास्य देवता-« अस्य” पष्टयथमें देवतावाचक प्रथमान्तसे अणादि 
प्रत्यय हो । कस्येत--'क' शब्दको श्कारादेश दो, प्रत्ययके सन्नियोगमें । शुक्राद्धन-- अस्य! 
भयमें देवताथाचक प्रथमान्त शुक्र शब्दसे घनू प्रत्यय हो ।| सोमाहुयण--“अस्य! अथर्म 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टोकाह्योपेता । श््च्७ 


घाय्वृतुपित्तनणतों यत्‌ ॥छाराहेशा वायव्यम्‌। ऋतव्यम्‌ ॥ रोड ऋता। 
७४२७ श्रक्ृद्कारेध्सावंधातुकयकारे च्वौ च परे ऋदन्ताहस्य रीक्देशः । 


'यस्पेति च! । पिच्यम्‌। उपस्यम ॥ यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोम- 
वास्तोष्पति गृद्मेथाच्लछु व ४४२६४ चादत । द्यावाप्थिवीयम्‌ , यावाप्षथि- 


व्यम्‌ । शुनासीरीयम्‌ , शुनासीर्यमू ॥ अश्नेढक ।४२३३ अग्नेढ क्‌ स्यात्‌ 
सास्यदेवतेत्यय । आग्नेयम्‌ । महारशजप्रोष्ठपदाटुओ ।डोराइश। माहा- 
राजिकम्‌ । प्रौष्षदिकम्‌ ॥ देखताइन्द् थे ।5)३२१। अन्न पूर्वोत्तरपदयोरागचो 
वृद्धिर्मितिणिति किति च । आर्निमास्तम्‌ ॥ नेन्द्रस्य परस्य ।जश।२२। सोमेन्द्र: । 





कारो5न्तादेश इत्यर्थ: । तथा च कशब्दादणि प्रकृतेरिकारे अन्तादेश्ले घृद्धो आायादेशे 
कायमिति सिद्धम्‌। चावापुववी | थावाएथिवी, शुनासीर, मस्व्वत्‌, अग्नीषोस, बातो - 
र्प्ति, ग्रहमेघ, एतेभ्यः छी यच्च स्यादित्यथः। अणः पस्युत्तरपद॒ण्यस्य चापवादः | 
यावएुथिवी०म। द्यावाफ़ुथिवी देवता मस्येत विग्रह। । शुनासीरीयमिति । 
शुनो-वायुः, सीरः-आदित्यः, शुनश्च सीरक्ष शुनासीरों। 'देवताइन्द् व! इत्या- 
नडः। शुनासीरावस्य सत इति शुनासीरः। शुनासीरो देवता अस्थेति विग्नहः 
मद्दाराजप्रोष्ठ दा्ट्झण्‌ । मादाराजिकमिति । महाराजो वेश्रवणः, सः देवता अस्येति 
विग्नहः | प्रौषपदिकमिति | प्रोष्ठददी देवता कस्येति विग्रह!।॥ दैवतदू-ददे च। स्िजे- 
इंद्धि? इत्यतो बृद्धिरिश्यनुचतंते । 'अचो व्णिति?! इत्थचः। “ब्णितीति,? 'किति चः 
इति सूत्र चानुवर्तते । 'तांद्वतेष्वचामादेः इत्यतः अचामादेरिति 'हद्मगसिन्ध्वन्ते 
पूर्व॑पदस्येति “उत्तरपदसय ऋ्ः इति सूतन्नं चानुवतंते। तदाह--मत्रेत्यादिना । आरिन 
मारुतसिति । अश्निश्व मरुच्च अग्नामरुतो 'देवताइन्दे व” इत्यानडः। अग्नामरुतों 
देवता अस्य भारिनसारुतम्‌ | अणि अनेन उभयपदा दिषृद्धि! । अलोकिके विभ्रह्वाक्ये 
एवं आनछ बाधित्वा 'इद्बृद्धोः हृति इत्ततम्‌। नन्‍्द्ररम परस्येतत | 'देवताइनडें च 
- इत्युक्ता उमयपदष्ठद्धि; उत्तरपदस्य इन्द्रशब्दस्यथ नेध्यर्थ:। सोमेन्द्र इति | चरुरिति 


देवतावाचक सोम शब्दस ड्यण प्रत्यय हो। बास्घुतु--अस्य! अथमे देवातवाचक प्रथमान्त 
वायु भादि शब्दसे यत्‌ प्रत्यय हो। रीड्तः--ऋदन्‍्त अंगको रोड आदेश दो, कृद्धिन्न 
शकार भरोर असावधतुक यकारके परे तथा च्चि प्रत्ययके परे । शावापृथि--अस्य? अथरम्में 
देवतावाचक प्रथमान्त द्यावापृर्थिवी आदि शब्दमे 'छ” और “यत! प्रत्यय दो । अब्नेठकू--- 
धअस्यः अथम देतताबाचक प्रथमान्त अग्नि शब्दसे ढक प्रत्यय हो | महाराज--भअस्य! 
अथमें देवतावाचक प्रथमान्त महाराज और प्रोष्ठण्द शब्दसे ठञ्जू प्रत्यय हो। देवता-- 
देवता और इन्द्र अर्थ पूवपद तथा उत्तर पदके आदि अच्को वृद्धि दो, नित+णित्‌ और 
कितके परे। भेन्द्रस्य-- परपदस्थ इन्द्र शब्दवों वृद्धि नहाँ हो। - ५ 


ध्द्८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ रक्तायर्थक- 


परस्य किम्‌ १ ऐन्द्राग्टः ॥ दोधोंचच वरुणस्य |॥9३।२३। न बुद्धि: । ऐल्द्रावड- 
णम्‌ । दीर्घात्किम्‌ १ आग्निवारुणीम नड्वाहीमालभेत ५ पितृब्यमातुलमातामहपि- 
तामहाः ।8/२।३६। एते निपात्यन्ते | पिठुञ्नौता-पितृब्यः | मातुआता-मातुलः । 
मातुः पिता मातामइः। पितुः पिता-पितामहः। तस्य समूह! ।88२३७। काकानों 
समूह“-काकम्‌ । बकाना समूहः-बाकम्‌ । मिन्चादिभ्यो उण ।७२३८। भैक्षम्‌ । 
गसिणीनां समूहों गार्भिणम्‌ । इह भस्याद़े इति पुवद्धावे कृते । इनण्यनपत्ये । 
धाो४१६४। अ्रनपत्याथेंडणि इन्‌ प्रकृत्या । तेन नस्तद्विते इति ठिलोपो न। युव- 
तीनां समूहः-यौवनम्‌ ॥ गोत्रोज्ोष्ट्री सक्षराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याज्ञा- 
इञ |४२॥३६। गर्लुबुकायनीना समूह*-ग्लौचुकायनकम्‌ । औश्षकमित्यादि ॥ आप- 
त्यस्य चेति यलोपे प्राप्त ( प्रकृत्याउके राजन्यमनुष्ययुवान) )॥ राजन्य- 
कम्‌ । मानुष्यकम्‌ । ( बुद्धान्चेति वक्तव्यम्‌ )। वार्धकम्‌ । केदारायशञ। 


दोषः । तेत्तिरीये--'सोसेन्द्र श्याभाक॑ चरुसः इति छानद्सस्‌ । दीर्घाच्च वरुणस्य। 
ऐन्द्रावरुणमिति । इन्द्रवरणी देवता भसयेति विग्रहे हृन्हः। आनडा। इन्द्रावरुण 
शब्दादणि दीर्घाकारात्परस्वात्‌ वरुणस्थ नादिश्वुद्धि!। भाग्निवारुणप्रिति । “इदुष्ृद्धीः 
इत्यग्नेरानरू बाधित्वा इच्वे कृते दीर्घात्परत्वाभावान्निषेधाभावे सति 'देवताहन्डे 
उ? इत्युभयपदघृद्धिरेति सावः। गामिणम्‌ | गर्सिणीनाँ समूहः। गार्मिणस इृत्यतन्र 
“ख्रीभ्यो ढक” इति ढकि प्राप्ते त प्रबाध्य “मिन्नादिभ्योडण”? इत्यणि सुपो छुकि 
भत्वे, भत्वात्‌ “भस्यादे तद्धिते” इति पुवद्धावे कृते “गर्भिण अः इति जाते “नस्त- 
द्विते” इति नान्वरटिलोपे प्रापते “इनण्यनपत्ये” इत्यणि इनः प्रकृतिभावे घुद्धों विभ- 
क्िकाय च ऊते तत्सिद्धिः। गोजोक्षोष्ट! | गोत्र, उचन्‌ , उष्ट, उरभ्र, राजन , राजन्य, 
राजपुन्र, वश्समनुष्य, अज़ एतेभ्यः दृत्यर्थ:। भप्रकृत्याईके राजन्यमनुष्ययुवान इति। 
छके परे राजन्य, मनुष्य युवन्‌ एते प्रकृत्या स्युरिति वक्तब्यमित्यर्थः | केदारायम च | 


दीर्घाव्य--दीघंसे पर घरुण शब्दको दीधे नहीं दो। पितृब्य--पितृव्य, मातुल, 
मातामइओऔर पितामहइ शब्द निपातन हो। 

तस्य समूहः*-प्मूह अथमे यथाविद्वित प्राग्दौव्यतीय अणादि प्र॒त्यय हों। भिद्चा- 
द्ग्यो--भिक्षादिसे समूह श्रथमें अण प्रत्यय हो। हइनण्यनपत्ये--अनपत्याथंक अण 
प्रत्ययके परे 'शन्‌? प्रकृतिवत्‌ रहे। ग्ोन्नोच्षो--गोत्र भ्रत्ययान्त और छक्ष आदिसे समूझ 
अथमे बुज्‌ प्रत्यय हो। 

प्रकृत्पा-- वुजस्थानिक ) अ्रक' के परे राजन्यादि प्रकृतिवत्‌ रहें। 

घृद्धाच्च-इ८ शब्दसे समूह अथ्थमें बुल्‌ प्रत्यय हो । केदारा-केदार शब्दसे 


अफरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ध्द््ः 


48।२४० चादूबुब्‌। केदायम्‌ , केदारकम्‌ । ( गणिकाया यज्ञिति वक्तव्यम्‌ )। 
गाणिक्यम्‌ ॥ ठञ्ू कवचिनम्ध ।8४२४१ चात्केदारादपि | कवचिनां समूहः 
कावचिकम्‌ । केदारिकम्‌ ॥ आमजनबन्‍्धुम्यस्तल्‌ ।४२।४३| प्रामता । जनता । 
बन्घुता । तलन्ते त्रियाम्‌।। ( गज़सहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ )। गजता । 
सहायता ॥ ( अह्ृः स्र+ क्रो ) | अहोनः ऋतुरित्यर्थ: ॥ अचित्तहस्तिघेनो- 
छक्‌ ढाराडज इसुसुक्तान्तातक। 98५१ इस उस उक्‌ त एतदन्तात्यरस्य 
ठस्य कः । साकतुकम्‌ | हास्तिकम्‌ । घेचुकम्‌ ॥ केशाश्वाल्‍्याँ यब्छावध्यतर- 
स्थांस ।४।२४८। पक्षे ठगणो | केश्यम्‌ू , कशिकम्‌ । अश्वीयम्‌, आश्वम्‌ । 
पाशादिश्यो यः ।४२३६। पाश्य।। तृण्या । घूम्या । वन्‍या । वात्या ।| खलगो- 





केदायम्‌-कदारकमिति । केदाराणां समूह इति विग्यहः। गणिकाया यज्‌। यज्‌ अद्द« 
णात्‌ इुजो निद्वत्तिः। गाणिक्यमिति । ग़णिकानां समूहः इति विग्हः। ठ्मू कवचि- 
नश्व । केदारादपीति। कवचिन्शब्दात्‌ केदारशब्दाच्च समूहे ठण्‌ स्यादित्यथः । 
कावचिकमिति । ठज्षू इकादेश! टिछोपः। अद्दीन*। अह्ृः समृूहः 'अहीन? इत्यत्न 
“अह्वः खः क्रतो” इति खे, सुपो लुक्ि, 'अहन्‌ ख इति जाते “आयनेयीनीयियः 
फठखद्धपां प्रध्ययादीनाम्” इति खस्य ईनादेशे अहन्‌ ईन अ? इति जाते भत्वे, 
“नस्त॒द्विते” इृति टिलकोपे, सयोगे विभक्तिकार्य च कृते “अद्दीनःः इति रूपस। 
केशाश्वाभ्याम्‌ । समूह इत्येव । केशाद्यम_वा, अश्वाच्छो वेत्यर्थ:। पक्षे इति । केशा- 
अजभावे “अचित्तर इति ठक। अश्वात्‌ छामावे जणित्यर्थ:। कैश्यम , कैशिकमिति। 
केशानां समूह इति विग्नहः । क्रमेण यजूठकौ। भश्वीयम्‌ , श्राश्वप्तिति | क्रमेण 
छाणी । पाशादिभ्यो य-। समूह इत्येव। पाश्येत्यादि। पाशानां तृणानाँ धूसान 
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यम अत्यय और चकारात्‌ बुज्‌ प्रत्यय भी दो। गणिकाया--गणिका शब्दसे समूह श्र में 
यज््‌ प्रत्यय दो । ठजू--कऋवविनू शब्द और केदार शब्दसे समूद श्रथमें ठज्‌ प्रत्यय हो। 
आसजन--प्राम, जत ओर बन्धु शब्दसे समूह अथमे तल प्रत्यय दो । 
तलन्त--तलन्दशब्द जीलियमैं दो । 
राजसद्यायः--गज और सहाय शब्दसे भी समूह अर्थ में तल प्रत्यय द्यो--ऐसा कहना 
चाहिये, अह्वःखः--कतु अर्थ में अहन्‌ शब्दसे ख प्रत्यय हो । अचित्त-अचित्त ( अप्राणी ) 
वाचक शब्द हस्ति, शब्द भोर थेनु शब्दसे ठक प्रत्यय हो, समृद्य्में | इसुसु--शसन्‍्त, 
उसन्‍्त, उगन्‍्त और तान्तसे पर ४? को 'क”' आदेश हो। केशाश्वा--समूह भर्थमें केश 
शब्दसे यू! और अभ्रश्व शब्दसे “छू! पत्यय हो, विकल्पसे । विकत्प पक्षमँ ऋमसे ढक और 
अथ्‌ भी हो। पाशादिशभ्यो--पाशादिसे “य' प्रत्यय दो, समूह अथमें। खलगो--खल, गो 
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रथात्‌ ।8।२४०। खलया । गव्या। । रथ्या ।। इनित्रकटय वश्च ।४॥२४१। खला- 
दिभ्यः क्रमात्स्युः । खलिनी । गोत्रा । रखकटया || (खतलादिभ्य इनिर्वेक्तव्य)। 
ढाकिनी । कुद्ठम्बिनी । आकृतिगणोच्यम्‌ । तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां ण+ 
॥8।२8५७। दण्डः प्रहरणमस्यां कौडाया-दाण्ड । मौश | घन्म। सा-स्याँ क्रियेति 
झः ।४8२।४८। घजन्तात क्रियावाचिनः प्रथमान्तादस्यामित्यर्थे छ्लीलिगे अग्नत्ययः ॥। 
श्येनतित्नस्य पाते झे ।६।३॥७१। अनयोमुम्‌ स्यात्‌ जप्रत्यये परे पातशब्दे उत्तर- 
पदे । श्येनपाता झूगया। तैलंपाता स्वधा । श्येनतिलस्य किम १ दुण्डपातोषस्यां 





धनानां वातानां लू समूह इति विग्महः । ख्ीत्वम्र॒ छोकात्‌ | खलगो रथात्‌। समूह 
इत्येव । खछ गो, रथ ए+यो यः स्यादित्यथ; । खल्या गव्या रथ्येति । खलानाँ गा रथानों 
समूह इति विग्हः । यद्यपि पाशादिष्वेव एपां पाठो युक्तस्तथापि उत्तरसून्ने 
एषामेवानुदस्यर्थ शथक्‌ पाठः । इनित्र+ट्यचश्व । स्थुरिति । इनि न्न कव्यच्‌ एते स्थु- 
रित्यर्थ'। खलिनीति । खलानां समूह इति विग्मह । इनिप्रत्यये नकारादिकार 
उच्चारणाथं: । ख्रीत्वं छोकात्‌ । नान्‍्तत्वान्डीपू। गोत्रेति | शवां समूह इति विग्नहः ॥ 
गोशब्दात्‌ क्र । ख्रीत्व छोकात्‌ , टापू। रथकटयेति। रथानां समूह इति विग्हः । 
कव्यचि ककारस्थ नेत्वम , अतद्वित इत्युक्तः। * ख्रीत्वाद्याप॥ खजत्रादिभ्य इनिर्बक्तव्य 
शत । इनिन्रकव्यचश्र! इति सूत्रे इनिम्रहणमक्ृध्वा 'गोरथास्त्रकव्यचो हस्येव॑ सूत्र कृत्वा 
सलादिभ्य इनिः इति प्थक्कतेव्यमित्यथेः । १दस्याम्‌ , तद्‌ अस्यां क्रीडायां प्रहरण- 
मिध्यथे प्रथमान्तात्‌ प्रहरणवाचकात्‌ णप्रत्ययः स्थात्‌ इत्यर्थ:। प्रहियते अनेन इति 
प्रहरर्ण आायुधम्‌ । दाण्डेत | अणि तु छीप स्थादिति। मौष्टेति म्लुष्टिः प्रहरणसर्स्था क्रीढार्यां 
मिति विग्हः। घन. सासयां। अस्याम्ित्पनन्तरं सगयायामित्यादि ख्रीलिज्ञ विशेष्य- 
अध्याहायम्‌ ) सा क्रिया अस्यां स्गयादिक्रियायामित्यथ घमन्तप्रकृतिकप्रथमा- 
न्तास्क्रियावाचिनो जअः स्थादित्यर्थ:। फलछितमाह-घजन्तादित्यादिना । तत्पयोजनमलु- 
पदमेव वचयते । श्येनतिलस्य पाते जे । मुम्स्यादितत । 'अरुद्विंषत्‌ः इत्यतः तदनुघ्ततें- 
रिति भावः। जप्रत्यये इति । जअप्रत्यये परे थः पातशब्दः तस्मिन्नित्यर्थः। 


ओर रथ शब्दोंस 'यः प्त्यय हो, समूह अथमे । इूनिन्न--घल शब्द इनि, यो शब्दस तर 

और रथ शब्दसे कष्टयच्‌ प्रत्यय हो, समूद अर्थमे | खलादिस्य/ः--खचारदि ( खल-गो-रथ ) 
' से शनि प्रत्यय दो ऐसा कददना चाहिये । 

तद्स्याँ--पदरणवाचक प्रयसान्तसे “ण? प्रत्यय हो, “तस्वां प्रहरणम्‌? इस अर्थमें , 

जो प्रथमान्त दे, बह यदि क्रीडा रहे तो । घजमः--क्रियावाचक प्रथम्तान्त घजन्तसे ख्रीलिंगमें 

“मे! प्रत्यय हो, 'अस्यथाम! इस अर्थ्मे | श्येव--श्येन शब्द और तिल शब्दसे मुमका 
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तिथौ वर्तते-दाण्डपाता तिथिः । तदघीते तद॒द ॥8२५६। न व्वाष्यां पदा- 
न्ताथ्यां पूर्चों तु ताभ्यामेंच 58 पदान्‍्ताभ्या यकारवकाराभ्यां परध्याची ' 
न बृद्धिः, कितु ताभ्या पूर्वों क्मादेचाबागमो स्तः । व्याकरणमधीते वेत्ति वा-वेया- 
करणः ॥ क्रमादिश्यों बुन ।8।२।६१॥ कमक' । पदकः । शिक्षकः । मौमांसकः 
क्रतुब्थादिख्जास्ताटुक ॥४४२॥६०। क्रतुविशेषवायिनामेवेह ग्रहणम्‌ । तेभ्यों 
मुख्यारथेभ्यो वेद्तिरि, तत्ूमतिपादकग्रन्थपरेस्यस्त्वध्येतरि । आर्निश्रोमिकः । वाजपे- 
यिकः । उक्थे सामविशेष', तल्लक्षणपरों ग्रन्थविशेषों लक्षणयोक्थम्‌ , तदधीते बेद वा- 
ओऔक्थिकः ॥। ( मुख्याथोत्तक्थशब्दाटुगणो नेष्येते )। नेयायिकः । वारतिकः । 


इयेनपातेति । पतन पातः। भावे घञ्। श्येनपातशब्दात्‌ घजन्तात्‌ 'जः। यथपि 
पातशब्दु एवं घञनतः तथापि कृदुग्हणपरिभाषया श्येनपातशब्दुस्यापि ग्रह्र्ण 
बोध्यम्‌ । श्येनस्यथ पात इति कृद्योगषष्ठया समास.। तथा च श्येनपावशब्दस्यादि- 
धृद्धि! । तेलम्पाता स्वधेत । स्वधाशब्द, ख्रीलिड्रः पिश्यक्रियायां बतंते, “नमः 
स्वधाये! इत्यादि दर्शनात्‌। स्वधेत्यनेन क्रीडायामिति नानुवर्तते इति सुचितम्र, 
तदस्यामिति प्रकृते ५नरस्यामिति ग्रहणात्‌ । क्रतृक्थाद | तदुधीते तद्वेदुः इस्यर्थयोः 
तु उक्थादि सुन्नान्त पुभ्यः ठक्‌ स्यादित्यर्थ: | कऋतुविशेषवाचिनामेवेत | न तु ऋतु- 
शब्दस्येवेत्यर्थ: । अन्यथा उक्थादियण एवं क्रतुशब्द्मपि पठेंदिति भावः। ननु 
क्रतुविशेषाणां कथसध्ययनम , अच्षरप्रहणात्मकत्वाभावात्‌ , इत्यच आहइ--सैभ्य 
इति । अग्निष्टोमादिशव्दाः कतुविशेषषु मुख्याः । तत्मतिपादकग्रन्धेषु तु गोणाः॥३ तक्न 
प्रतुविशेषाध्मकमुख्याथकेभ्यः अश्निष्टोमादिशब्दे+्यः वेदितरि अत्यया। । अग्निष्टोमादि- 
क्रतुप्रतिपादकअन्थेषु छक्षणया विद्यमानेभ्यस्तु तेम्यः अध्येत्तरीत्यर्थ' । आरिनिष्टोमिक 
इति । अश्निष्टोम क्रतु वेत्ति तत्प्रतिपादकअन्थमधीते इति वाथ:। उक्धशब्दुः 
सामसु सुख्यः । सामरूर णप्नन्थे प्रातिशाख्ये तु गौणः। तन्न गोणार्थकादेव उक्थश- 
इद्ात्‌ ठगित्याह--उक्थ रामव्शिष इति । अग्निशेमस्तोत्रात्पर यत्साम गीयते इति 
धृत्तिकदुक्तेरिति भावः। मुख्यार्थादिति | सामवाचिनः उक्थशब्दात्तु न ठक तस्सि- 
न्निषिद्दे 'तद॒घीते! हत्यणू चन भवतीत्यर्थ: । ठकमुदाहरति -नेवायिक इति। 


आागम दो “ज' प्रत्ययके परे भौर 'पातः शब्द उत्तर पदके पर | तदुधीते--छतीयान्तसे 
'अथीत्ते! और “वेद! अथमें अणादि प्रत्ययः हो। न थ्वाभ्यों -प्रदान्त यकार, वकारसे पर 
अच! को दृद्धि नहीं हो, किन्तु यकारसे पूब 'ऐश और वकारसे पूर्व और का आगम हो । 
क्रमादिभ्यो--करमादिसे “बुनू? प्रत्यय दो, अ्धीते और वेद भर्थमें। ऋतृक्थादि--ऋतुविशेष 
बाची शब्दोंसे वेदिता श्रर्थ्म ओर ऋतु प्रतिपदक झथ वाची शब्दों से अध्यता श्रथमें ठकू 
प्रत्यय हो | भुख्याथा--मुख्याथ ( सामविशेष ) वाची बवथ शब्दसे उकू और अण प्रत्यय 
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लौकायतिकः ४ ( सूत्रान्तत्वाकव्पादेरेवेष्यते )। सांग्रहसूत्रिकः | अक्पादेः 
किम्‌ १ काल्पसूत्र. ॥ ( विद्यालच्णुकव्पान्ताच्चेति वक्तव्यम्‌ )। वायसवि- 
यिकः । गौलक्षणिकः । पाराशरकल्पिकः ॥ ( अद्ञक्षत्रधम जिपूी्वोद्धिय्यास्ता- 
ल्नेति वक्तव्यम्‌ )। आइवियः । क्षात्रविद्रः । घामविद्यः । त्रिविधा विशा त्रिविया, 
तामधीते वेद वा-अवियः ॥। इति रक्तायथकप्रकरणम्‌ । 
कि ५ 2) (८, कं 
अथ चातुरथिकप्रकरणम | 


तद्स्मिन्नस्तीति देशे तन्नार्नति ।४२६७ उदुम्बराः समन्त्यस्मि- 
न्देशे-औदुम्बरो देशः ॥ तेन नि्ेत्तम ।छारद्ण। कुशाम्बेन निडत्ता- 





ठकि ऐजागमः । न्यायमधीते वेद वेध्यर्थ: । वातिंका श्रृत्तिमधीते वेद वेस्यर्थे 
ठकि आदिशृद्धों रपरत्वस्‌। साम्रहयूत्रिक इति । संग्रहारूय सूत्रमष्नीते वेक्ति 
वेत्यर्थ । विचालक्षणेति । विद्या लक्षण कदप एतदुन्तादपि उक्तेड्थें ठगित्यर्थ:। भन्लेति। 
शर्म, चनत्र, धरम, ब्रि एतसप्पूवकाहियान्तात्‌ समासात्‌ ठक नेश्यर्थः। ततश्न 
श्रणेव। त्रिविद्या । बत्रिविधा विद्या इति विग्रहः, शाकपार्थिवादित्वाद्विधाशब्दस्य 
सोप इति भावषः। तिस्रो विद्यासत्रविद्या हृति न विग्रह!, 'दिक्‍्सखव्ये संज्ञायामः 
इति नियमात्‌। नापि तिल्नो विद्या अधीते वेद वेति तद्वितार्थ हिगु, तथा सति 
तद्धितस्य द्विगुनिमित्ततया 'द्विगोलुगनपत्ये? इति छुगापत्तेंः । तिखुर्णां विद्यानां 
समाहार इति ट्विगुरण्यन्न निर्बाध एवं । इति रक्ताषिकार' । 
«5०५ 0 ०-० 


ओदुम्बरों देश: । उदुम्बराः सन्त्यत्न देशे ओदुग्बरः इत्यन्न “तदस्मिन्नस्तीति देशे 
सन्नाम्नि” इत्यणि भत्वे भत्वादछोपे घुद्धों, विभक्तिकार्य च “औदुम्बरों देश? इति। 


इष्ट नहों है। सूत्रान्तात्‌ू--पत्रान्तसे विध्चित जो ठक वह अकल्पादिसे दी होता है । 

विद्याल्ज्षण --विद्यान्त, लक्षणान्त और कल्पान्तमे भी ठक्‌ हो, अधीते और वेद भथंमें ५ 

अज्ञक्षत्र--भन्ञादि पूवक विद्यान्तसे उक्‌ प्रत्यय नहीं हो। 

इसप्रकार “श-दुसती' टीकारम रक्ताग्रथक प्रकरण समाप्त हुआ। 
«०-० 909/277- 

तद्स्मिश्नस्तीति-«भस्त्युपाधिक प्रथमान्तसे “अस्मिन्‌! अर्थमें यथाविद्वित अणादि 
अत्यय हों, यदि उस प्रत्ययान्त नामक कोई देश हो तो । तेन विश्वेत्तम--तृतीवान्ततते निश्च्त 
अथर्म यथाविद्वित अणादि भ्रत्यय हों, यदि प्रत्ययान्त नामक कोई देश हो तो । 


श्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमसी- टोकाद्वयो पेता । ४७३ 


कौशाम्बी नगरी ॥ तस्य निवास: ॥हाशादधा शिवीनां निवासो 
देश*--शैेबः ॥ अदरभवचश्य [8श७०) विदिशाया ग्रद्रभवं-वेदिशम्‌ १ 
वच्छुणकठजिलसेनिरट्यणययफक फिजिब्म्यकक्ठको-5रीह एक शाश्व- 


श्यकुमुदकाशतणप्रत्ञाशमसखिसंकाशबलपसत्षकरासुर्तेगमप्रगद्न्विराह कु- 
मुदादिस्‍भ्यः छराोप०ण। एस्यः सप्दशभ्यः सं्तद्श कमात्य्युवातुरथ्याम्‌ । 


अरीहणादिश्यो बुअ्‌ , अरीहयोन निरेत्तम-आरीहणकम्‌ । कृशाश्रादिभ्यश्छुण , 
काश श्वीयम्‌ । ऋश्यादिसय" क5,-ऋश्यकम्‌ । कुमुदादिभ्यष्टच ,-कुमुदिकिस । 
काशादिभ्य इल-,-काशिलः ) तृणादि+*य- 8४:,- तृणसम्‌ । गक्षादिभ्य इनि३,-ओक्षी 
अश्मादिश्यो २₹/-अश्मरः। सख्यादिभ्यो ढमण ,-साखेयम्‌ । संकाशादिश्यों 





कोशाम्बी : कुशाम्पेन निष्चत्ता 'कोशास्बी! इस्यन्न "सेन निदृंत्तम्‌” इृत्यणि, बुद्धो 
भत्वे अछोपे, 'कोशास्ब”ः इति जाते “टिट्हाणजु” इत्यणन्तत्वाद्‌ छीपि रुपयो्ॉपिे 
भव्वे अछोपे सयोगे, विभक्तिकार्य च कृते 'कोशाम्बी नगरी? इति सिद्धम्‌ ! व॒ुन्छूण । 
चुज , छुण , क, ठच , इल, स, इनि, र ढञ , प्य, य, फक, फिल्र , इलू ब्य, कक, ठक 
एवेषां सप्तदशानां इन्द्बात्‌ प्रथभावहुवचनस्‌ । जरीहण, कृशाश्र, ऋश्य, कुछद, काश, 
तृण, प्रक्त, अश्मन्‌ , सखि, सझ्लाश, बल, पक्त, कण, सुतड्भ-म , प्रगदिन , चराह, कुमुद्‌ 
एतेषां सप्तदशानां इन्द्रः । एते आदयः थेषामिति बहुत्नरीहेः प्॑चमीबहुचचनस्‌ | यथा- 
सख्यावगभाय कुमुद्शब्दयोरेकशेषो न कृतः । प्रगदिन शब्दे नो पाभावस्तु इकारा 
न्वत्वश्रमनिरासाय | इन्द्दान्ते श्रयमाणस्य आदि्शिब्द्स्य जरीहणादिषु प्रश्येकमन्व॒यः । 
तथा च अरीहणादिभ्यों बुज कृशाशखादिभ्यः छुण इस्येव सप्तदुशवाक्यानि संपन्नानि । 
तदाहइ--सप्तदशभ्य शत | अरीहणादि्सप्तदश गणे म्यः दुआादयः प्रत्ययाः क्रमात्स्थुरिप्य- 
। चतुरथ्यांमिति । चद॒स्मिन्नस्तीति देशे तन्‍्नाम्नि। तेन नि्घृत्तस् । तस्य निवासः ॥ 
अद्रभमवश्न ! इति चतुष्व थंष प्रथमोच्रितात्त द्विभकस्यन्तात्‌ यथायोग प्रत्यया इति फलि* 
तम्र । पुतेचु गणेबु चेतनवाचका अचेतनवाचकाश्व सन्ति ।॥ ततन्न यथायोग चतुरर्थ्या: 
अन्चयः। प्रक्षोति | प्रेचतते इति प्रेकःः तेन निदूत्तमेत्यर्थ:ः । प्रेक्षा निश्चेत्तमिति वा ! पथः 





तस्य निवासः--षष्टयन्तसे 'निवास श्रथमें यथाविद्धित अखणादि अत्यय हों, यदि 
अत्ययान्त किसी देशको सशा रहे । अदूर--पष्ठ यन्तसे “अदूरभव” अथरमें यथाविद्वित श्रयादि, 
प्रत्यय हो, यदि वह प्रत्ययान्त किसी देशकी सश्ञा रहे । 

बुजछुण--यूर्वोक्त चतुरयां ( चारों अर्थों ) में अरोइयादिसे बुज! कृशाश्वादिसि छण , 
ऋष्यादिस क, कुमुदादिसे 5च , काशादिसे श्ल, तुणादिसे स, ग्रेज्ञादिसि शनि, श्रश्मादिसे 
र, सख्यादिसे ढम , सकाशादिसे प्य, बलादिसे य, पक्तादिसि फक , कर्णांदेिसि फिज 
सुतहृमादिसे श्म्‌ , प्रगदिनादिसे न्‍्य, वराइदिसे कक और कुमुदादिसे ठक प्रत्यय हो । 


४98 मध्यसिद्धान्तकोघुदो-- [ चातुरथथिक- 


ण्यः,-सांकाश्यमू। बलादिश्यो यः,-बल्यम्‌ । पक्षादिभ्यः फक्‌ ,-पाक्षायणः । 
( पथः पन्‍्थ थे ) पान्थायनः । कर्णादिभ्यः फिन ,-कार्णायनिः । खुतंगरमादिभ्य 
इस्‌ ,-सौतंगमिः । अगद्यादिभ्यो व्यः,-प्रागथः | वराह्मदिभ्यः ककू ,-वाराहकः । 
कुमुदादिभ्यष्ठक्‌ ,-कौमुदिकः ॥ जनपदे लुप ॥४२८५९ जनपदे वाच्ये 
चातुरथिकस्य लुप्‌ ॥ लुपि युक्‍तवद्धधक्तिवचने ॥१।२५१॥ हछुपि सति 


अक्ृतिवल्लिज्वचने सत:) पच्चालानां निवासो-जनपदः पदश्चालाः। कुरवः 
आअज्ञः । कलिज्ञः ॥ चरणादिश्यश्व ॥शशंदशा। अजनपदाथ आरम्भः । 


वरणानामदूरभव॑ नगरं-वरणाः। शकराया था शशप्शे। अस्मा- 
चातुरथिकस्य वा लुप््यात्‌।। ठकछीो थे ।शराप्छ शर्कराया एदौ स्त* । कुमुदादौ 
बराहादौ च पाठ्सामथ्यात्पक्षे उचककौ । बाग्रहणसामर्थ्यातक्षे औत्सर्गिकोडण 

तस्य लुब्बिकल्प: । षड़ू रुपाणि--शकरा, शाकरिकम्‌, शाकरम्‌, शक रौयम , 
शकरिकम्‌ , शाकरकम्‌ । नयां मतुप ४२८४५ चातुरथिकः । इक्षमती ॥ कु 
मुदनडवेतसेम्यों डाप्रतुप ।॥श८७ा॥ कूयः ८२१० मतोमंस्य वः । कुमु- 
हाव्‌ | नड़वान्‌॥ मादुपधायाश्य मतोर्वोउ्यवादि्श्यिः ।८।२॥६। मवर्णावर्णा- 
न्तान्मवर्णावर्णोप्धाच् यवादिवलितात्परध्य मतोम॑स्य वः । वेतस्वान्‌॥ नडशा- 
दाड्ड्वलच ।8श५८ नडबल- | शाहल । शिखाया चलच ।8२८६। 
पन्‍थ चश्ति। पच्चादिगणसूतन्रमिद॒ध। ऊपुद्वा।नात | कुसुदाः अस्मिनू सन्‍्तीति विप्रहः । ड्म- 
सुषि, दिश्वाव्‌ टिछोपः । “कुमुद्दान्‌ कुसुद्पाये” इप्यमरः । नडवानिति । नडाः अस्म्रिनू 
सनन्‍्तीति विग्नदः । “कुमुदनडवेतसे+यो डमतुप?” इति डमतुपि, डिस्वाट्टिकोपः । वेवस्वा- 
न्‌। वेतसाः अस्मिन्‌ सन्ति दृति विग्रदे वेतसशब्दाश्प्रथमान्तात्‌ “कुमुदुनडवेतसेभ्यों 
डमतुप्‌” इति इमतुपि, अनुबन्धछोपे, सुब्लुकि च, वेतस मत? इति स्थिते, डिस्वाहिलोपे 
“आादुवधायाश्र मतोवों 3यवादि+्यः”? इति मस्य वस्वे 'वेत्तस्वत्‌? इति जाते तस्मात्सौं 





जनपदे--जनपद वाच्य दो तो चातुरथिक प्रत्यवका रुप (लोप) दो। छ्ुपि यक्त--हुप 
दोनेपर प्रकृतिकी तरइ ही लिंग और वचन हो । वरणादिभ्य/--वरणादिसे पर चातुरविक 
अत्ययका छुप हो | शकराया--+शकरा शब्दसे पर चातुरथिक् प्रत्ययका लुप हो, विकर्पसे। 
ठकछी च--शकेरा शब्दसे टक भौर छ प्रत्यय हो, चारों भर्थोर्म। नथां--नचर्थकसे 
अतुप्‌ प्रत्यय हो, चारों अर्थोर्मे । कुमुइ--ऊमु द्र्सि ड्मतुप्‌ प्रत्यय दो चारों भ्र्थो्मि ॥ 
झय/-कबन्‍्तले पर मतुप के सकारकी बकार आदेश दो। मादुपधाया--यवादि वर्जित 
मवर्णान्त, अवर्णान्त, भोर मवर्योंपध, अवर्ोपधसे पर मतुपके मझारकों बकार भादेश हो; 
नडइझादा--नडढ भोर शादसे ड्वलच्‌ प्रत्यय दो, चारों अर्थोर्में। शिखाया--शिखा 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । ४४ 


शिखावलम्‌ ॥ उत्करादिभ्यश्छः ।४२१६०। उत्करीयः ॥ नडादीनां कुकू च॒ 
।8/२१६ १ नडकीयम्‌ ।। ( क्रश्मा हस्वत्वं च )। क्श्वकीयः । ( तत्चनलो 


पश्च )। तक्षकीयः ।। इति चातुरथिकप्रकरणम्‌ । 
“0०-99 -८०-0-+« 


कि 
अथ चाषिकप्रकरणम्‌ | 
शेषे।४४२।६ २ अपत्यादिचतुरथ्यन्तादन्योड्थ शेषः, तत्राणादयः स्युः । चक्षफा 
गृह्मते-चाक्षष रूपम्‌ । श्रावणः शव्द* | ओ 7निषद* पुरुषः । हषदि पिछ्ठाः-दाषदाः 


“उगिदर्चां सवनामस्थाने? इति नुमि, उमि गते, मिश्वादन्त्याद्चः परे, “हलडथा- 

वब्भ्यः” इत्यनेन सुलोपे, “अत्वसन्तस्य चाधातोः” इत्युपधादीध “संयोगान्तस्य छोपः” 
इति तलोपे व कृते वितस्वान! इति रूपस्‌। शिखावल: । शिखा <$स्पास्तीत्यन्न “शिखा- 
या बलूच” इति वलचि, चलोपे, सुपो छुकि, विभक्तिकायें व कृते ' 'शिखावक्कः? 
इति सिद्ध । उत्करादिभ्यश्छः | चातुरथिक इति शेषः । उत्करीय इति । देशविशेषो$- 
यम । उत्करेण निश्षत्तमिति वा, तस्य निवासः, तस्य अदूरभव इति वा। नडादीनां 
कुक्च । नडादिस्यः छः स्थात्‌ चातुरथिक. प्रकृतेः कुक च। क्रन्न! हस्वत्वं चेति। नढ़ा- 
दिगणसूत्रम्‌ । क्रन्च/शब्दाष्छुः, प्रकृतेः कुक, आकारस्य द्वस्वश्व । क्रह्नकीय इति । क्रन्ना 
अस्मिन्‌ सन्‍्तीत्यादि विग्रहः। तक्तन्नलो+श्व । इद्मपि गणसूत्रम्‌। तच्छुन्‌ शब्दात्‌ छुः 
कुक, नकारस्य लोपश्व । रति चातुरथिका- । 

2 आय 


चाद्भुष रूपम्िति । चुषा गृछ्यते चाक्षुषम हत्यत्र “शेषे” इस्पणि, सुपो लुक, 
“तद्वितेष्बचासादेः” इत्याथचो घृद्धों विभक्तिकाय च 'चाक्षुपम! इति रूपस्‌। श्रावणः 
शब्द । अ्रवणेन गुझते इति विग्रहः | भणि, आद्चो घुद्धो, अछोपे, विभक्तिकायें व । 


शब्दसे वलच्‌ प्रत्यय दो, चार्रो अर्येर्मि | उत्करा -उत्करादिमे छ प्रत्यय हो, चारों अर्थोर्मे । 

नढादीनां-«नदादिसे छ प्रत्यय शोर कुक का आगम भी हो | क्रब्बा--कुद्छा शब्दसे 
छू प्रत्यय हो और क्रल्माके भाक रको हरू भो दो। तदब्को--दन्‌ शब्दसे छू प्रत्यय हो 
और तश्चनके नकारका लोप भी दो । 

इसप्रकार 'शन्‍्दुमती' टीकामें चातुरथिक प्रऊरण समाप्त हुआ । 
०» द0,/20-+ 

शेषे--अपत्यादि चतुरथ्यन्त अर्थोि मिन्न जो छेष (जात, भव, आगत, समुझते, पि 
आदि ) दा उन अरथॉर्मे तचत्‌ प्रकृतियोंते पूर्रोक्त अथादि प्रत्यप भौर वक्ष्यमाय ध[दि 
अत्यय हों । 


भ्७्द् मध्यसखिद्धान्तकोमुदी-- [ शैषिक- 


सक्तवः । उलूखले छुण्णः-औलूखलो यावकः । अश्रुह्यते-आश्वो रथः। चतुर्मि- 
रह्यते-चातुर॑ शकटम्‌ । चतुदश्या दृश्यते-चातुदंश रक्षः । 'तस्य विकार! इत्यतः 
आक शैषाधिकारः ॥ राष्ट्ररवारपारादधलों 48२।६३॥ आस्यां पखौ स्तः । राष्ट्र 
जातादि राश्टिय. । अवारपारीणः ॥ ( श्रवारपाराद्धियुहीतादपि विपरोता- 
च्चेति चक्तव्यम्‌ )। अवारीण । पारीणः | पारावारीणः ५ इह अ्रकृतिविशेषात्‌ 
घादयश्थुटथुलन्ताः अत्यया उच्यन्ते, तेषां जातादयोइथविशेषाः समथविभक्तयश्र 
वच्यन्ते ।! श्रामायखडओं ।४ २६७। आम्यः, आमीणः । नयाविभ्यों ढक 
।४।२।६७। नादेयम्‌। भाहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ । दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक 
।82६८। दाक्षिणात्यः। पाव्ात्यः। पौरस्त्यः ॥ दुप्रागपागुदकप्रतीचों 
यतू्‌। ।श१०१॥ दिव्यम्‌। प्राव्यम्‌। अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ ॥! 
अव्ययात्यप ।3॥२।१०४। ( अमेहक्वतरसित्रेश्य एवं )। अमात्यः । इद्त्यः 

कत्य । ततस्त्यः । तत्नत्यः ॥ ( त्यब्‌ नेश्नव इति चाच्यम ) नित्यः ॥ ( नि- 
सो गते ) हस्वात्तादो तद्धिते ।:३।१०१ हस्वादिणः सस्य षस्तादो तद्धिते । 


तत्सिद्धिः । राष्ट्रिय शति। राइ्टे जात्त:, राष्दे भवः, इत्यादिरथों यथायोग॑ बोध्यः ॥ 
सप्तम्यन्तात्‌ राष्टशब्दात्‌ पे, सुपो लुकि, “आयनेयीनीयिय:” इति घस्य इयादेशे, 
भत्वे, अछोपे, विभक्तिकाय च तत्खिद्वि! । भ्रवारीण: । अवारे जातः 'अवारीणः? इृत्य 

“अवारपाराद्‌ विग्वद्दीवादपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌” इति खे खस्थाने इनादेशे 
भरवे अलोपे नस्य णत्वे विभक्तिकाय च तत्प्रिद्धिः । एवं पारे जातः पारी२५ इत्यन्नापि 
बोध्यस्‌ । पारावारीण. । पारावारे जातः 'पारावारीणः हृत्यन्न विपरीतत्वात्से, खस्य 
ईनादेशे शेष पूववत्‌ । हस्वात्तादो | इण्कोरित्यतः इण्प्रहणमनुवर्तते । 'सहेः साडः स/ 


राष्ट्रावार--राष्ट शब्दसे “घर भौर अवारपार शब्दसे “ख? प्रत्यय हों, शेष 
( जातादि ) अर्थॉमें। अवाश्पारा--विग्ृद्दीद भौर विपरीत अर्थात्‌ अवार शब्दसे, पार 
शब्दसे और पारावार शब्दसे भो पूर्वोक्त 'ख? प्रत्यय हो--ऐसा कहना चाहिये । 
आमाचखजो--ग्राम शब्दसे 'यः और 'खजञ? प्रत्यय दो, जातादि अर्थोर्मे । 
नद्यादिभ्यो--नवादिसे ढक प्रत्यय हो, शेष ( जातादि ) श्रथाँमें । 
दष्चिणापश्चाव---दक्षिणा, पश्चात्‌ और पुरस शब्दोंसे त्यकू प्रत्यय हो, जातादि अर्थॉर्मे । 
छुप्रागपा-दिव, प्रान्च, भ्रपाश्च और उदश्न शब्दोंसे यत्‌ प्रत्य हो, जावादि अर्थोर्मे । 
अव्यया--अव्ययसे त्यप्‌ प्रत्यय शो, जाताथर्योंमे। अमेह--अमा, शहद, कक, तसि, 
त्ु--इन अभ्ययोंसे ही त्यप्‌ प्रत्यय दो। स्यब्नेध्रव--'नि? रूप अब्ययसे त्यप प्रत्यय दो. 
भ्रव अर्थ । निसो गते--“निस! रूप अव्ययसे त्यप प्रत्यय दो, गत श्रथमें । 
इस्वात्तादी-- हस्व श्ण से पर सकारकों पत्व हो, तकारादि तद्धित प्रत्ययके परे । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इस्डुमती-टीकाहयोपेता ! ४७७ 


निगतो वर्णाश्रमेभ्यो निष्य३-चाण्डालादिः ॥ (श्ररण्याएणः) | आरण्याः सुमनसः 
(दुरादेत्यः) द्रेत्यः 0 ( उत्तरादाहज )। औत्तराहः ॥ ऐषमोह्य।श्वसो<न्य- 
तरस्यथाप्‌।४२११०४। एस्यस्त्यव्वा । पत्ते वच्यमाणों टयूव्युलो । ऐषमस्त्यम्‌ , ऐप- 
मस्तनम्‌ । ह्स्त्यम्‌ , हस्तवम्‌ । श्वस्त्यम्‌ , श्वप्तनम्‌ । पच्चे शौवस्तिक वच्यते ॥॥ 
चुद्धाच्छश8११ १४ शालीयः | त्यद्षदोंनि च१११।७७। द द्धसज्ञानि स्युप् तदीयः । 
( या नामधेयरूय दुः्धसंज्ञा ) देवदत्तीयः, देवदत्तः। भावत्कः॥ सितिय 


इत्यतः से इृति पट्ठयन्तमनुचतंते । अपदान्तस्य मूर्घन्यः हति च। तदाह-“हस्वा- 
दिण इति । निश्चय इति । त्यपि सस्य पध्चवे तकारस्य ष्टुस्वेन 5ः॥ अरण्याण्ण इति। 
वक्तव्य इति शेषः। आरण्या, छुमनस इति । 'खियः सुमनसः पृष्पस्‌! इत्यमरः । अरण्ये 
भवा इश्यथें गप्नत्यये टापि आरण्या इति रूपस्‌। अणि तु छीप स्थादिति भावः। 
दूरादेत्य शत | वक्तव्य इति शेषः । दूरत्य ध्ति । दूरोदागतः, दूरे भव इति बार्थः। 
दूरादित्यव्ययात्‌ एस्यप्रस्यये “अव्ययानं भमात्रे? इति टिकोपः । उत्तरादाइजिति । चाच्य 
इति शेषः। ओत्तराइ इति । उत्तरस्मादागतः उत्तरश्मिनू भव इति वाथ:। ओत्तर 
इति त्वसाथु | ऐपषमोह्य । एभ्य इति | ऐषमस , छास , खस्‌ एसेम्य इत्यथेः । वस्यमाणा- 
विति। 'सायब्विरंत्राहेप्रगे्ययेभ्यष्टयुट्युलो तुद चः इंत्यनेनेति शेषः॥ ऐपसरत्यमि- 
ति। ऐंषमस हत्यव्ययं बर्तमाने सबत्सरे बतंते। तन्न भवमित्यर्थः। 'परुप्परायेंषमो5ब्दे 
पूर्वेदू्व॑तरे यति । इत्यमरः । ऐपमस्तनमिति । टयुटबुली वा । टावितौ, य्वोरनादेशः, तस्य 
तुट्‌ , 2 इतू, उकार उच्चारणाथ, टित्वादाद्यययवः । छ्त्यम्‌ , झास्त्‌ इस्यव्ययं गतेउहि। 
तन्न भवमित्यर्थः। श्वस्त्यम्‌ू-इवस्तनमिति। श्वस इत्यव्यवमनागतेऊह्ि । तन्न भवमित्यथ्थः । 
शो गते5नागते5द्डि श्वः इत्यमरः। पक्षे हति । 'श्वसस्तुदु च? इति ठजि ठस्य इकादेशे 
तुडायमे “द्वारादीनां च! इत्यजायमे 'शोवस्तिकस! इत्यपि चच्यमाण रूपमित्यर्थः । 
वृद्धा्छ, । घुद्धसज्ञकात्‌ छुः स्यात्‌ जातादिष्वर्थेंषु। अणो३पवादः ! शालीय शनि । शाऊा* 
याँ जात इत्याद्रिथ:। एवं तदीयः ॥ त्यरादीनिच। शेषपूरणेन सूत्र ध्याचष्टे--वृद्सशानि 
स्थुरित , आदेरचोी श्वद्धिसंज्ञकरवासावादारश्मः। सिति च। सकारः इत्‌ यस्य सः सित। 
रण्याण्णः---श्रण्बसे 'ण' प्रत्यय हो, जातादि अभमे । दूरादेत्य+--दूर शब्दम एत्य 
पत्यय हो, जाताईि अथंम । उत्तरादू--उत्तर शब्दसे आइज प्रत्यय दो, जातादि अर्थम । 
ऐपमोश्ः--ऐेषमस्‌ , द्वस्‌ और खसूसे पर त्यप्‌ प्रत्यय हो, जातादि अर्थमें बिकलग्से । 
घुद्धाच्छः--'इृद्ध” से छ प्रत्यव हो, जातादि अर्थर्ें । स्थदादीमि--त्यदादिकी विद? 
संशा दो । वा नाम-*नामथेयको वृद्धसश्ा दो विकल्‍्पले । 
नोटा--'सवतष्ठक्‌ छुसौः--भवत्‌ शब्दसे उकू भौर छस्‌ प्रत्यय दो, जातादि शर्थमें॥ 
हरण--भावत्क ।  , 
सिति च--सिद्‌ प्रत्ययके परे पूवेकी पदसशा दो । 


३७ म० 


५७८ मध्यसिद्धान्तकौमुदी--- [ शैषिक- 


१४।१६। तद्धिते पूर्व पद स्थात्‌ । जश्त्वम्‌ । भवदीयः । इद्धादित्यनुक्त्तेः शत्रन्ताद- 
गैव । भावतः | काश्याद्भ्यष्ठअजिठो ।४४२।११६। इकार उचारणाथः । काशिकी, 
काशिका । बेदिकी, बेदिका | (आपदादिपुर्वपदात्कालान्तात्‌) । आपदादिराकहृति- 
गणः । आपत्कालिकी, आपत्कालिका । धन्वयो पधाह्ुझ्‌ ।४ ।२।१२१॥ धन्वविशेष- 
वाचिनों यकारोपधाच्च देशवाचिनों ब्रुद्धाइम्‌ स्थात्‌। ऐशराबतं घन्व-ऐरावतकः । 
साकाश्यकाम्पिल्यशब्दौ वुञज्छणादिसूत्रेण ण्यान्तौ । सांकाश्यकः । काम्पिल्यकः ॥ 
नगराश्कुरसनप्रावीण्ययोत्र ४ श १२८ कुत्सने प्रावीण्ये च नगरशब्दादवुत्स्यात्‌ । 
नागरकथ्ौरः, शिल्री वा । 'कुसन-? इति किम्‌ १ नागरा बआ्राह्मणा:॥ अरण्या- 
न्मनुष्ये ।॥ २।१२६। बुब्‌ स्यात्‌ । औपसस्यानिकणस्यापवादः । ( पथ्यध्याय- 
न्‍्यायविहारमनुष्यहस्तिष्विति वाच्यप्र )। आरण्यकः पन्‍्थाः, श्रध्याय:, 
न्यायः, विद्वार:, मनुष्यः, हस्ती वा ।। गर्तात्तरपदाच्छुः ।8॥२१३७। देश इत्येव । 
तस्समिनू परे पू् पद॒ स्वादित्थथे:। काश्यादिश्यष्ठब्नठों | ठज जि इति ग्रस्ययो सतः। 
जिउप्रत्यये मि इति समुदायस्थ आदिजिटडव” इति इत्सज्ञायां प्रयोजनाभावात्‌ 
अकार एव इत्‌ तस्य भित्स्वरः प्रयोजनम्र । ठज्‌ एवं विधों हु डीपए स्थात्‌। टापू व 
ध्याव्‌। नन्‍देव सदि इठप्रस्यथे ठस्य इकादेशो न स्थात्‌। अद्ञात परस्वासावादिध्यत 
आह--ए्कार उच्चारणाथे इति | काशिकीति । कार्श्या जातादिरित्यथे;। उजन्तातू डीपू। 
काशिकेति । जिउप्रत्यये इकादेशे टाप। वेंदिको-वैदिकेति | बेदिदेशविशेषः । आप- 
दादिपूव पदात्कालान्तादिति। गणसूत्रम् । ठजजिठाविस्येव । आपदादिरिति । आपत्‌ जा 
दियंस्य इति विप्रहः । आपत्कालिकी । आपत्कालिकेति । ठजि छोप , जिठ टाप्‌ | धन्वयो - 
पधादूवु्‌ । ऐरावत पन्वेति | पेरावताखूयं घन्वेत्यर्थ: । धनन्‍्व मरुप्रदेशः | समानो मरुघ- 
स्वानी इत्यमरः । ऐरावतक इति । ऐरावताख्ये मसु्प्रदेशे भव इत्यथः । बुजू, अकादेशः। 
साइाश्यक: काम्पिल्यक शति । साहझ्नाश्ये काम्पिल्ये व भव इत्यर्थ:। नपरात्कुत्सन | 
नागराः ब्राह्मणा इति | कप्यादिषु माहिष्मतीसाइचयंण संज्ञाभूतस्येव नगरशब्दस्य 
अहणम्‌ | अतो न ढकज। गर्तोंत्तरपद च्छः । देशे शति। शेषप्रणस्‌ । देशवालि- 


काश्यादिभ्य+--कराउ्यादिसे ठम भोर जिठ प्रत्यय इ, जातायथ में । जापदा दि-आप- 
दादि पूर्वपदक कालान्त छुबन्तसे उस और जिद प्रत्यय दो, जातादि शर्थर्म । 

धन्वयोपधा--पनन्‍्व विशेषदावी और यकारोपव देशवाची इद्धते बुज पत्यय दो, 
जातादि अथरमे । नगरात्‌ू--नगर शब्दसे बल प्रत्यय हो, जातादि भ्रथर्मं--कुत्सन और 
प्रावीण्य यदि गम्बमान रहे । अरण्यान्‌ू--अरण्य शब्दसे बुभ्‌ प्रत्यय हो, जातादि अर्थ । 

पथ्यध्याय--पन्‍्था, भ्रध्याय, न्याय, विद्ार, मनुष्य ओर इस्ती अथे ग्रम्यमान रहने 
पर द्वी अरण्य शब्दसे बुन्‌ प्रत्यय दो। गरत्तोत्ततर-गत्तो्तरपरक देशवाची सुबन्तसे छू 








प्रकरणम्‌ ] सुथा-इन्दुमती-टोकाइयोपेता । ४७६ 


बुकगर्तीयम्‌ गहादिश्यश्व ।४शश्३े- गहीयः ॥ युष्मदस्सदोरन्यतरस्पां 
खज्ज थे ।४8॥१ चाच्छः । पक्षेष्ण । युवयोयुष्माओ् वाष्य॑-युष्णदीयः । अस्म- 
दीयः ॥ तस्मिन्नणि थे सुप्माकास्माको ।डाक्षशा युष्मदस्मदोरेतावादेशौ 
स्ः खल्ि अणि च। यौध्माकीणः, आस्माकीन-। यौध्माकः, आस्माक ॥| 
तवकममकाबवेकबचने 8४8३॥३॥ एकार्थवाचिनोयुष्मदस्मदोस्तवकसमकौ स्तः 
खजि अधि व । तावकीनः, तावकः । मामकीनः, मामकः । छे तु-- प्रत्ययोत्त- 
रप्दयोश्व ।92६८। मपयन्तपोरेकार्थताविनोस्त्वमौ स्तः प्रत्यो उत्तपदे च। 
त्वदीयः । मदीयः । खत्पुत्रः | मध्यानप३ [<रिद्ा सध्यम* ॥ श्र खांप्रतिके 
!8३6। मध्यशब्दादपत्ययः साअ्रतिने5थ । उत्कर्पापकर्षहीनः मध्य! वेयाकरणः । 








न इति यावत्‌ । इक नेम त । घुकूयतों नास देशः । दन्न भव इत्यर्थ:॥ त।वकात३। 

तब अय 'तावकीनः इत्यत्र “युप्प्दुस्मदोरन्यवरस्याँ खब्ब” इति खजि, सुपो लुक, 
“तवकममकावेकबचने” इति युप्मद्‌ स्थाने तबकादेशे खस्य ईनादेशे भत्वे अछोपे 
संयागे विभक्तिकायें च कृते “तायकीनः” इति। अणपत्षे “तवकममकावेकचने”! 
इति युष्मदुस्तवकादेशे भत्वे अलोपे छुद्धो सयोगे विभक्तिकाये छ “वावक5 इांत 
सिद्ध । मामकीन. ।“युष्प्रदर्मदोरन्यतरस्यां खज्बञ” इति खजि, “तवकममकावेकव- 
चने” इति अस्मदो मसकादेशे खस्य इचादशे भत्वे भअकोपे, विभक्तिकार्य च तत्सिद्विः 

पच्चे अणि ममकाढ़ेशे च पमामरः इति। छे खिति। पुक्ार्थच्वत्तय/विशेषों क्‍क्ष्यत इति 
शेषः । सत्पुत्र: । मत्युत्र/ । तब पुत्रः स्वपुस्त्रग, सम पुन्नः सत्पुञ्रः इति पष्ठीतस्पुरुपसमासे 
छूते सुपो छुक्कि, अन्न “भश्ययोत्तरपदयोश्र” इति स्वादेशे मादेश च स्व व्‌ पुत्रः इति 
'म अद्‌ पुत्र! इति च जाते “अतो शुणे” इति पररूपस्वे “खरि च!? इति दस्य तकारे 
व्वयुन्र: 'मतुन्र? इति इंस्तः। भ सात्रतिके । अ इति छुप्पप्रथमाक्स्‌ । मध्यादि: 
व्यनुचतते । तदाह--पव्यशब्दादित्यदि । संग्रतीत्यक्ययमस्र्‌ उत्कर्पापएकपहीनत्वाध्मकसा- 
क्ये बतेते | तेत्तिरोंये “अनापश्चत्रात्नोउतिरिक्तः | षडान्रोड्थवा एप सप्रति यकज्ञो यत्प 


प्रत्यव दो, जातादि श्रथमें । गदड्ठादिभ्य/नयथासभ्रध देशवायां महयाद+ छ प्रत्यय ढां, 
जातादि अ्रथर्मे । युष्मदस्मदो--युष्सद-अस्पद शब्दोंते खम और “छ? पत्यय हो, 
विकल्पने । ( विकहप पक्षमेँ अण होगा ) 

सस्मिन्नणि--खज प्रत्यय और श्रण प्रत्यवके परे युप्मदू-अस्मद्‌ शब्दर्की थुष्माक! 
ओर “अस्माक' आदेश हों । तवक--एकार्थवादी युष्सदू-अरुूदू शब्दको 'तवक? 'ममकः 
आदेश हों खम और भण प्रत्ययके पं. । प्रध्ययोक्तर-भ्रत्ययके परे और उत्तर पदके परे 
श्काथवाची युध्मदू-अस्पद्‌ शब्दके सपयन्त भागको 'त्व? 'मा आदेश हो। सध्यान्स--मध्य 
शब्दसे (म! प्रत्यय हो, जातादि अर्थमें। अर खाँ-मध्य शब्दले 'अ' प्रत्यय हो, साम्प्रतिक 


४८० मध्यसिद्धान्तकोम॒ुदी-- [ शैषिक- 


मध्य दार नातिहस्व॑ नातिदीघमित्यथः ॥ द्वीपादनुसलुरद्द यञ्यू ॥8३१०॥ 
समुद्रसमीपे यो द्वीपस्तह्धिषयादद्वीपशब्दायज्‌ स्यात्‌ । द्प्यम्‌ , हेप्ण ॥ काला- 
टुआ ।88 १। मासिकम्‌ । सावत्सरिकम | ( अव्ययातां भमाजे टिल्लोप३ ) 
सायंशतिकः । पौस'पुनिकः । क्थ तहिं शावरध्य तमतो निषिद्धवे! इति का- 
लिदास', अनुदितीषसरागा! इति भारविः, समानकालीन प्राक्कालीनमित्यादि व £ 
अपभ्रशा एवतेः इति प्रामाणिकाः । तत्र जात! इति यादत्कालाविकारः ॥ श्राझ्धे 
छह्य३ ७9३१४ उन स्थात्‌ । ऋतलणो5पवाद' । शरदि सर्च शारदिक भ्राद्वम ॥ 
विभाषा शेगाहएयो) 38॥१8॥ शारदिक' शारदों वा रोग आतपो वा ॥ 


लिशाग्रदोधारुणा छू ।28।१४) ठज ज्‌। मेशिकृप्‌ , नेशम्‌ । प्रादोषिकम्‌ 
ग्रादोषए ॥ शध्खाछइत्छ ये शेहा१/। श्वसप्रनू वा तुद च॥ छारादीनों 


ते ३।8: एपां न बृद्धिरिजागम् | शौबस्तिफम ॥ सबन्धिवेल्ायमनुनक्तजे+यों- 


खराज्रः । हत्यज्न तथा दृशनात्‌ । संप्रतिशब्दात्‌ स्वार्थ विनयादित्वाद ठजि साँप्रतिक* 
स्र्‌। दोपादनु । अनुसमुद्रमिति | सामीष्ये अव्ययीभाषः । अजुसम्नुद्गमिति सप्तस्यन्तस ; 
विद्यमानादित्यध्याहायंम्‌ । तदाह--ममुद्गरस्य ममीपे हति । दूंष्येति। यज्श्चः इति 
डीप तु न, अनपत्याधिकारस्थात्‌ नेति तन्निषेधात्‌ | श्रादधे शरदः। ठज स्थादिति। 
शेषपूरणमिद्स । ननु 'कालाथ्टज! इत्येव सिद्दे किम्रथमिदुसमित्यत आह--ऋतण 
इति । 'संधिवेलायतुनक्षत्रेड+्योईणः इति वचयमाणस्थेत्थथेः॥ विभाषा रोगापतयों । 
ठक्िति शरद इति चालुकतते ; निश्चाप्रदोषाभ्या च। ठज वा शेषपूरणस्‌ । 'कालाट्ठज? 
इति नित्य प्राप्त विकल्पोड्यम्‌ । असस्तुट च | तुदि ढकार हुतू। उकार उच्चारणा्थः | 
द्वागदोनां च। न य्वाभ्यास इति सूत्र पदान्ताभ्यामिति वर्जमनुबतते, रूजेल्ंद्धिः 
इस्यतो श्रृद्धिरिति च। तदाह--एपा न बृद्धिरैजागमश्चेति | ह्वारादीनां नादिववुद्धिः, 





( उचित ) अ्रय॑मे । द्वीपादनु --समुद्रक समीपस्थ दपबोबऊ द्वीप शब्दसे 'यज? प्रत्यय हो, 
जातादि श्रयमें । कलाहइजअ--कालवाचकर्म उज्‌ प्रत्यव दो, जातादि अबर्म | 
अव्यायानॉ-मसज्ञक अव्ययक्ी दि? का लोप हो। श्राद्वे शरद/भाद अर्थ 
अ्रभिवेय हो तो--कालवाची शरद शब्दसे उमर प्रत्यय दो, जातादि अरयर्म। विभषा--रोग 
तथा आतप अथ अभिषेव शो तो--कालवाची शरद शब्दसे उज प्रत्यय विकल्पसे हो, जातादि 
श्रथमें । लिशाप्रदीषाभ्य[-«कालवाची निशा और प्रदोष शब्दने ठन्न प्रस्यय हो, जातादि 
शअरयमे, विकल्पते | शधस्तुट--कालवाची श्वस शब्दसे ठञ् प्रत्यय हो, विकल्ण्से और उस 
उजको तुटका आगम भी दो । द्वारादीना--दारादिको आदिवृद्धि नहीं हो किन्तु यश्र-- 
वकारके पूर्व ऐचका आगम हो। सन्धिवेका--कालवाची सन्धिवेलादिसे जझथा ऋतु और 


अ्रकरणम्‌ ] खुघा-हन्दुमती-टीकाइयोपेता । 43.4 


5ण ।७॥३।१६। सन्विवेलाया थ४-सान्धिवेलम्‌ । ग्रेष्मघ्‌ । तंपपू । सन्धिवेला। 
सन्ध्या । अमावास्या । त्रयोदशी | चतुदंशी । पीणमासी । अतिपत्‌ ॥ प्रात्ष 
एण्यः ।8३१७ प्रावृषेण्यः ॥ वर्षाम्यप्रक !डाशे१८। वर्षास साथ पार्षिक 
वास ॥ खसवच्राणु च तलोपश्र ॥8३।२२ हेमन्तादण तलोपब्व वेदलोकयोः 

चकारात्पक्ञे ऋत्वण । हेमन्ते भव॑ हेभन्त॑ वसनम्‌ ॥ खायंबिरंप्राह्म्गे-<व्यवेश्य- 
प्रयर्यलो तुद च ॥शशरश् सायपमित्यादिश्यक्षतुभ्यों उत्यवेन्यश्व॒ कालव|वि+्य- 
इथव्यूलो स्त:, तयोस्तुद च । साय भव सायतनम्र्‌ । चिरंतनम्‌ । आबजगयोरेदन्‍्तत्व 





किन्तु चकारयकाराभ्याँ पूर्वा ऐंजागमो रु इत्यथः।अन्न यकारवकारयोः पद्ान्तस्वांत्‌ 
न यवाभ्यास! इत्यप्राप्ते वचनमिद्प्तू । शोवल्लिकतिति । श्वस्‌ इत्यब्ययात्‌ जाता- 
थर्थ ठजि इकादेशे तुडागमे वकारात्पूवमेजागमेन ओकारः। अकारस्य न घृद्धिः। 
सन्धिवैल[ | उजो5पवादः । वेषमिति । तिष्ये सवादीस्यथः। 'तिष्यपुष्ययोनच ज्ाणि! इति 
यकोपः । तिष्ये जातः इत्यथें अविश्वाफल्युनीः इति छुग्वदयते। सल्चिवेछादियण 
पठति । भपिवेलेत्यादि । प्रावषेण्य इति | प्राब्ुट वषतुंः । तत्न सवादि्रित्य४:। जाते सु 
ठप वच्यते। प्रक्रिपालाघकाथ णकारोच्चारणस्‌ ॥ वर्षान्यष्ठक । तृतीयर्ता वर्षा शब्दो 
नित्य बहु वचनान्तः, 'अप्सुमनशसमासिकतावर्षाणाम वहुस्वस! इत्त छिडट्ठाबुशासन- 
सत्रात्‌ । स्त्रियां प्रावुट स्तिर्या भुम्नि वर्षा? इत्यमरः। वर्षाशब्दाज्यावायर्थं ठजित्य- 
थः। वर्षापु साध्वित। हितकारीस्यथः। सवत्राण च। छुन्दुसीत्यलुध्ृत्तिनिघृत््यथ 
सर्वत्र ग्रहणम्‌ । छोके वेदे चेत्यर्थः । हिमन्ताच्चः इति पुवंसूत्राव्‌ हेमन्दादित्यनुबत- 
ते । तदाह--हेनन्तादित्वदिना । नन्न॒ 'सबत्राण तलोपश्चः इत्येव सिद्ध प्रथभचकारो 
व्यथे इत्यत आह--चकारादिति | 'हेमन्त! इत्यत्र तकारात्‌ प्राक्‌ वकारस्थासुस्दरपरस- 

स्थितो। तन्न तकाराकारसझुदायस्य कोप इति पत्चे अज्विति प्रकृतिभवाद्न 
टिलोपः । तकारस्येब छोप इति पत्ते तु अकारस्य 'यस्येत्ि चः इति छोपे तस्य भाभी 
थरवेनासिद्धत्वात्‌ स्थानिक्त्वाहा न टिक[पः)। देमन्तम्तिति । ऋत्वणि रूपस्‌। अन्न न 


नक्षत्र वाचक्से अण प्रत्यय हो, जाताद अर्थम । 

प्राहघ--शालवृत्ति प्रावूट्‌ शब्दसे एण्य प्रत्यय हो, जातादि अथमें॥। वर्षन्य:-“काल- 
वृत्ति वर्षाशब्दसे ठक प्रत्यय दो, शेष अथम। 

सर्वत्नाण--देमन्‍्त शब्दसे अजञ प्रत्यय और तकारका लोप दो, सबत्र (लोक और 
वेदमे )। चक्तारात्‌ केवल अण भी हो शअर्थाद्‌ पक्षमें तलोप नहीं हो । साथ चिर--प्ायम्‌, 
पिरम्‌, प्राहे। प्रमे और कालवाची श्रव्ययोंते टथ और टयछ प्रत्यय द्वों तथा तुटका आगम 
भीहोे। 





अपर मध्यसिद्धान्तकोमुदी +- [ शैषिक- 


निणत्यते । प्राहेतनम्‌ । श्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ । दिवातनम्‌ । ( चिरफपत्परा- 
रिभ्यस्ली चक्कदय: ) | विरत्म्‌ | परुलम्‌ । परारित्रम्‌। ( अग्नादिपश्याडि- 
सच )। अप्रिमस्‌ । आदिमम्‌ । पश्चिमम्‌ । (अच्ताश्य) । अन्तिमम्‌ ॥ विभाषा 
पूर्वाह्मापराहाभ्याम्‌ ॥88२७। आस्या व्युव्यूलौ व स्‍्तः, तयोस्तुट्‌ च। पक्ष 
ठब्‌ । पूर्वाज्ेतनम्‌ , पौर्वाहिकस्‌ । अपराह्तनम्‌ , आपराहिकम्‌ ॥ तत्र जातः 
।४।३।२१। सप्तसीसमर्थाजात इत्यर्थेब्णादयों घादयश्व॒ स्थुः। खन्ते जातः ख्ौधः । 
ओत्सः । राष्टरियः | अवारपारीण इत्यादि ॥ प्रादृषष्ठप ।४३२६। एण्यस्याप- 
बादः । प्रावषिकश ॥ धायक्षत॥ छिरे३६। तत्रेत्येव । खलन्नें प्रायेण बाहुब्येन 
भवति-सख्रौघ्र' ॥ खंपूले 808१) खब्मे संभवति स्रौषध्पप ॥ कोशाडद्थ 








तदलोप५, रस्य एसत्सून्नप्रतिपदोक्ताणा संनियोगशिष्ट्वादिति सावः । लिरण्स्त्प 
रादिभ्य इति। चिर, परुत्‌ , परारि, ए+यः त्नप्रत्यय इत्यर्थः। चिरत्नमिति। ट्यूव्यूलो 
रेव प्राप्योच्रेलनस्‌ । स्नप्रत्ययपक्े मान्तत्वे न सवति। ट्यट्यूरमयां तस्य सन 
योगशिष्टत्वात्‌। परुदिति परारीति चाब्यय पूवेस्मिन पूवतरे व वत्सरे क्रमाहतंते। 
श्रग्नादीति । बातिकमिदम । अग्म भादि पश्चात्‌ ए+यः डिमच स्थादि्त्यथेः । पश्चिममिति । 
अव्ययानां भमान्रे! इति दिलोफः ॥ अन्ताच्य । इंदमपि बार्तिकस््‌। विभाषा पूर्वाह्न । 
पत्ते ठजिति। तथा सत्ति न तुद तस्थ ट्यवट्यूदायां सनियोगशिष्टस्वादिति भावः । 
तदेव “राष्ट्रावार” हृत्यारभ्य पुतदन्तः सूत्रः राष्ट्रादिप्रकृतिविशेषे+्यः घादुयः अत्यय 
विशेषाः अनुक्रान्ताः । अथ देपां प्रत्ययानामर्थविशेषाद प्रकृतीनों च विभक्तिविशेषान्‌ 
दर्शयतुसुपकमते--तत्र जाव #ति। राष्ट्रि/। अन्न “तन्न जात” इति सूत्रोक्तार्थ 
४राष्ट्रावारपारादखो”?  इति थे “आयनेयीनीयियः फडखच्छघाम्‌” इति घस्य 
इयादेशे सुपो लुकि, भत्वे अछोपे विभक्तिफाय च तत्सिद्धि' । 'अवारपारीण:। अवार- 
पारे ज्ञातः अचारएरीणः हत्यन्न “तत्र जातः” इति सूत्रोक्तार्थ “राष्ट्रावारपारा- 
डखो” इति खे “आयनेयीनीयियः” इति खस्य ईनादेशे सुपो छुकि भत्वे अछोपे 


सन जन«तीत- 33.3५ -.-+4नन»मतक, 





चिरपरुत--चिरादिसे तन प्रत्यय हो--ऐसा कहना चाहिये । अग्मरादि--अग्रादि 
ओर पश्चने डिमच प्रत्यय हो । अन्ताच्च--अन्तसे डिमच' प्रत्यय हो, शेष अयमें । 
विभाषा--पूर्वाह्न और अपराहु शब्दोंसे ब्य और ट्यूल परत्यय हों, तथा तुटका 
आगम भी हो, विकटपमे। तन्न ज्ञात:--ततन्र (सप्तम्यन्त समथसे ) जात अथर्में अणादि प्रत्यय 
ओर घादि प्रत्यय हो। प्राषृषः--भावृष शब्दसे ठप्‌ प्रत्यय हो, जात अर्थमें । 
ग्रायमवः--प्रायभव अथंम सप्तम्यन्सते यथाविद्दित अ्रणादि और घादि प्रत्यय हों । 
सम्भूते--संभूत अथम सप्तम्यन्तसे अणादि और घादि प्रत्यय हों। कोशा--सप्तम्यन्त 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयो पेता । पद 


।8श७२९ कौशेय वस्रम्‌ ॥ तत्र भवः ।४शश्ह। खुध्ने भवः--लौध्नाः । 
औत्सः । राष्टियः ॥ दिगादिभ्यों यत्‌ 0५७ दिर्यम््‌ । वग्यम्‌ ॥ शरी- 
रावयवाच्च 8/३॥५४। दन्त्यम्‌ । कण्य्यमम्‌ ॥ इतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्व्यहे- 
दझू ।४३।५६। दार्तेयत्‌ । कलशिघेट, तत्न भव कालशैयम्‌ । बास्तेयम्‌ 0 गओचा- 
भ्यो5ण च ४३५७ चात्‌ दब । ग्रेवेयम्‌ ; ग्रेवम्‌ ॥ गस्सीराज्ज्यः (88४५) 
गम्भीरे भवं-गास्भीयत्र्‌ ॥ अव्ययीभावात्वय ।४३५६। परिसुखे भं-पारिसमु- 
ख्यम्‌ ॥ ( परिसुखादिभ्य एवेष्यते )। नेद,-औयकूलः ॥ अच्तःपूर्वपदाह- 
आ।४३॥।६०। अ्रष्ययीभावादित्येव । वेश्मनि इति अन्तर्वश्मम्‌ , ततन्न स्व आसन्तवे- 
श्मिकम्‌ । आन्तर्गणिकम्‌ । (अ्रध्यात्मादेछअिष्यते) । अध्यात्म भवं-आध्यात्मि- 


विभक्तिकाय च कृते तत्सिद्धि!। इृतिकुक्षि। भव इत्यर्थे इति, कुक्ति, ककशि, बस्ति, 
अस्ति, जहि एतेभ्यः | सपम्यन्तेभ्य इति शेषः॥ दार्तेयमित । इततो सवमित्यर्थः। 
ढज्‌ एयः आदियुद्धिः रपरत्वम्‌। इतिश्रमंमखिका। ग्रीवास्योईणच । शारीरावय- 
वाच्चः इति यतोड्पवादः। ओऔवाशब्दो5्य धमनीसघे वतंते। दन्न उद्भूतावयव* 
मेदसंघविवत्नायां बहुवचनान्तापपस्यय इति सूचयितुं बहुवचनम्‌ । तिरोहिता- 
वयवभेद्विवद्यायां तु एकवचनान्वादुष्यण्डजी स्त एवं । यम्भीराब्ज्य. | याम्भीयम्रिति । 
यजविधो तु खियांँ पआ्राचां ष्फ तद्धित? इति ष्फः स्थातू । अव्ययीभावाच्च | ध्य इति 
दोष । परिमुखादिभ्य इति। यद्यपीद॑ वातिक॑ भाष्ये न रृष्ट तथापि दिगादिगणपाठानन्तरं 
परिम्रुखादिगणपाठसामर्थ्या दिहाव्ययी मावपदं परिस्सुखादिपरमिति गम्पते। न ह्ाष्ठा- 
ध्याय्यां परिमुखादियणस्य कार्यान्तरमस्ति। औपकूल इति। उपझू्ं भव इत्यथः। 
अव्ययीभावस्वेषपि परिम्रुखायनन्तर्भावात्‌ न म्यः। अन्तश्पूवपदाटठज्‌। वेश्मती- 
त्यन्तवेइ्ममिति । विभकक्‍त्यर्थ अव्ययीभावः। अनश्वः इति ठच्‌। श्र'न्तवेश्मिकमिति । 
ठण्‌ इक, सुब्लुक, टिकोप), आदिवुद्धि!। आन्‍्यगंणखिऋप्तिति | गणे इश्यन्तर्गणस्‌। तत्र 


कोश शब्दस सभूत ( सभव ) अथेगे दज्‌ प्रत्यय हो। तत्न सवः--सप्तम्वन्तसे भवाथर्म 
अणादि प्रत्ययः. और थादि प्रत्यय हों। दिगादि-दिगादि सप्तम्यन्तसे यत्‌ प्रत्यय दो, 
भवाथमें। शरीरा-शरीरावयववाची सप्तम्यस्तसे यत्‌ प्रत्यय दो, भवार्थमे । 

इति कुक्षि-सप्तम्यन्त इृति, कुक्षि आदि शब्दोंसे ढज्‌ प्रत्यय दो, भवाथ में । 

ग्रीवा-- सप्तम्यन्त झ्ीवा शब्दसे अज अत्यय हो, भवर्थमें। गसणीरा--सप्तम्यन्त 
गम्भीर शब्दसे जय प्रत्ययः हो, भवाथमें। अव्ययी--अव्ययीभावसशक सप्वम्बन्तसे न्य 
प्रत्यय हो, भव अथमें। परिसुखा--अब्ययोभावसक्षक परिमुखादि सप्तम्यन्तसे दी जय 
प्रत्यय ह्ो--ऐसा समझना चाहिये। अन्तः पूर्वं--अन्तःपू्व पदक अव्ययीभावसे उज््‌ प्रत्यय 
हो, तत्र भव: इसके विषयर्म । अध्यात्मादेः--अध्यात्मादिसे ठज््‌ प्रत्यय दो, 'तत्र भवश 


ध््ध्छ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ शषिक- 


कम्‌ ॥ अनुशतिकादीनाँ च ।७३॥२० एपामुभयपदबद्धिमिति णिति किति 
च। आधिदेविकम्‌ । आधिभौतिकम । ऐहलौकिकम्‌ । पारलौकिकम्‌ । आहकृतिगणो- 
ध्यम्‌ ॥ जिह्ामूलाइुलेश्छुः ।४।३६०। जिहामूलीयम्‌ । अ्ुलीयम्‌ ॥ वर्गौ- 
न्ताचच ।88३।६३। कवर्गीयम्‌ ॥ तत आगतः ।8३58। खुष्नादागतः-खौध्नः ॥ 
ठगायस्थानेभ्यः ॥७४३॥७४। शौश्कशालिकः ॥ विद्यायोनिसंयन्धेभ्यों बुझ 
॥3॥8939 औपाध्यायकः । पंतामहकः ॥ ऋतष्ठओज ।08श७८। बुननोइपवादः । 
हौतृकम्‌ | मातृऋम्‌ | श्रावकम्‌॥ पितुयच्चा।8३॥५६॥ चाट्ुन । रीक्षत* । यस्येति 
लोपः । पिज्यम्‌ , पेतृकम्‌ ॥ मोतादड़ूवबत्‌ ।छ४शे८०। बिदेश्य आमतं-बैदम । 
गाय म्‌ । दाक्षम । आओऔपगवकम्‌ || हेतुमनष्येम्यो 5न्यतरस्याँ रूष्य। ।४३ दशा 
समादागतं॑-समख्प्यप्‌ । पत्ते-गहादित्वाच्छ+ । समीयम्‌ । देवदत्तीयम्‌ । देवदत्त- 





भवमित्यर्थ: | श्राध्यात्मिममिति | आत्मनीत्यध्यात्मम्‌ । तत्र भवमित्यर्थ:। ऋतष्ठज्‌। 
ऋदन्ताधहिद्यायोनिसम्बन्धााचिन इहृत्यथेः । 'तत आगतः इत्येव । दोतृकम्‌ , 
आतृकमिति । डकः परत्वात्‌ टस्य कः। पितुयचच । यति प्रक्रियाँ दर्शशति--रीड्ऋत 
इति । गोत्रादइवत । अड्जे ये प्रत्ययाः ते 'वत आगत? इत्यर्थे5पि भवन्तीत्यर्थः। विदेश्य 

आगतमिति। विद्यहप्रद्शनस । अन्न 'यजजोश्व! इति बहुस्वे अजो छुकि बिदेभ्य इति 
निदेशः । बेदसिति। 'सब्ःघाइुरूचणेष्वन्यजिजामण!ः इत्युक्तरजन्तादिहाप्यर्थ अणि 
विवदक्तिते 'गोन्नेडछुगचिः इत्यमो छुडनिवृत्तो बेदशब्दादण । “्यजदुबाद्मण? 
इति हृयज्लत्षणस्थ ठको5पवादः। गारमिति । यणन्तादण। दाक्षमिति । इजन्तादण | 
ओऔपगवकमिति । उपगोरपत्यमोपगवः । तस्मादागतमित्यर्थः । गोन्रचरणाहुजः इति 
चरण | यद्यपि तस्येद्मित्यथ अय॑ वज विहितः तथाप्यव्यजिजन्तादड्रेंडपि सदृष्ट इति 
तस्याप्यन्नाथ अतिदेशो भवति। न हि 'सघाडु? इति प्रतिपदोक्तस्याण एचान्राति- 


इसके विषयमे । अनुशहि--अनुशतिकादिके उभय पदको वृद्धि हो, जिद,-णित्‌ और 

कितके परे | जिल्दा--सप्तम्यन्त जिह्ाामूल ओर अह्लुलि शब्दसे “छः? प्रत्यय हो, भव श्रथमें । 
वर्गान्‍्ता--सप्तम्यन्त वर्गान्त शब्दसे “छः प्रत्यय दो, भव अथमे । 
तत आागतः--पत्चम्यन्तसे आगत तअरथमें यथाविद्वित अथादि प्रत्यय और घादि प्रत्यय हो। 
ठगाय--आयस्थान ( चुंगी-चौकी ) वाची पञ्चम्यन्तमे ठक प्रत्यय हो, आगत अ्रथमेँ । 
विद्यायोनि--विद्या ओर योनि सबन्धवाची सप्तम्यन्तसे बुझ प्रत्यय हो, आगत अथर्म । 
ऋतए्टज-«विद्या-योनिसंबन्धवाची पत्चम्यन्त ऋदन्तसे उञ्म प्रत्यय दो, भ्रागत अथर्म। 
पिछत्ुयत्च-पश्चम्यन्त पितु शब्दसे यत्‌ प्रत्यय हो, आगत अ्र्थमें । ग्रोन्ना--अपत्य 

अल्ययान्त पद्चम्यन्तसे अंकवत्‌ प्रत्यय हो, आगत अथंमें | द्वैतुमनु-देतु भौर मनुष्य वाचकसे 


प्रकरणम्‌ | खुघा-इन्दुमतो-टीकाइयेपेता । भ्र्पश 


रुप्पम्‌ू ॥। मयद थे ॥४शपरश। सममयप्र ॥ प्रभवति ॥शे८शे दिमवतः 
प्रभवति-हमवती गज्न ॥ विदूराज्ज्यः 8३८७) विद्रात्रभवति-बदूयों मणिः ॥ 
तहच्छति पथिदृतयो:।४३।८५। खुष्न॑ गच्छति-ख्रौष्चः पन्‍्था दूतो वा॥ 
अभिनिष्कामति द्वार्म ।४श८६। सुप्रममिनिष्कामदि-ल्लौम्न॑ कान्यकुब्जद्वारम्‌ ॥। 
अधिकृत्य रूते अन्धे ।8:३59। शारीरकमधिकृत्य कृतो अन्थः-शारीरकौयः | 
'शारीरक भाष्यम्‌! इति व्वभेदोपचारात्‌ ॥ सो5रुष निवासख$ ।अशा८&। छन्नो 
निवासोज्स्य-ल्लौध्तः। तेन प्रोक्तम्‌ ॥8३।१० १। पाणिनिना श्रोक्त॑-पाणिनीयम्‌ ॥ 
पाराशयंशिल्लालिम्या मिचुनटसुचयो। ।४४३।११० णिनिः स्यात्‌। पारा- 


देशः । किन्तु अझछ्े दृष्स्य सर्वस्यापि, व्याख्यानादिति सावः। दैमवती गद्ा। अन्न 
“अम्रवति” इत्यणि, सुपो छुकि, “तद्वितेष्वचामादेः” इत्याथचो घृद्धो सयोगे 
हैमबत इति जाते “टिड्हागज” इति छीपि, डपयोछोपे भत्वे अलोपे सयोगे 
विभक्तिकायें च कृते 'हेमवती गड्जाः इति सिद्धस््‌ | पाराशय । खिनिः स्वादिति ॥ 
उक्तविषये इति शेषः । सण्ड्कप्लुत्या णिनिरेवानुवर्तते इति भावः । पाराशयंण प्रोक् 


रूप्य प्रत्यय हो, आगत अर्थ में, विकल्य से । मयट -- देतुवाचक भौर मतुष्यवाचक पश्चम्यन्तसे 
मयद्‌ प्रत्यय हो, आगत अथर्मे । प्रभवति--'प्रभवततिः झथर्में पद्मम्यन्तते यथाविदित अण(दि 
प्रत्यय और घादि प्रत्यय हो । 

विदूरा--पत्चम्यन्त विदूर शब्दसे ण्य प्रत्यय हो, 'प्रभवति! अयमैं । 

नोटः--“बैंदूय॑?” अत्र भाष्यमू-बालवायो विदूरजञ्न प्रकृष्यस्तरमेव वा। न वे तत्रेति 
चेद्‌ नुयाज्ित्वरीवदुपचारयेत्‌ ॥४१ बालवाय शब्दस “ब्य' प्रत्यय दो और बालवायको विदृ« 
रादेश हो । अथवा नगरबाची विदूर शब्दक्की तरह पवेतवाची पद्ृत्यन्तर भी विदूर झ्नब्द हैं; 
उससे ही ब्य प्रत्यय हो। "न बे तत्रेति चेदू” अगर पबतवाची नहीं दे ऐसा कहे तो 
“जित्वरीउत! अर्थत्‌ वैश्यलभाजमें वाराणसीका नाम जेमे “जित्वरी? शब्दसे व्यवहत होता 
है, वेसे वैयाकरणोंके समाजमें प्वेतमें विधदूर शब्दका व्यवद्वार किया जाता है--हऐैसा 
समभना चाहिये । 

तद्॒गच्छुति--्वितीयान्तसे गच्छति अरथमें थथाविहित अणादि ग्रत्यय और घादि 
श्रत्यय हों, जो जाता है, बद यदि मांग या दूत दो तो। अभिनिष्क्रा--छद्ितीयान्तसे असि- 
निष्कामति श्रथमें यथाविहदिित अणयादि भ्रौर घादि प्रत्यय दो, जो अभिनिष्क्रामति (उस ओर 


निकलता है ), वह यदि द्वार हो तो। 
अधिकृत्य--ट्वितीयान्तसे अधिकृत्य कतो ग्रन्थ? इस अर्थमें यथाविद्वित श्रणादि और 


धादि प्रत्यय हों । सो5स्य--प्रथमान्तसे *अस्य निवासः' इस अथमें यथाविहित अश्रणादि और 
घादि प्रत्यय हों। तेन गश्ोक्तम--ठतीयान्तसे प्रोक्त अर्थमें ययाविद्दित अणादि और घादि 
प्रत्यय हों । पाराशय--तृतीयान्त पाराशयसे ओ्रोक्त भिक्ुयश्रम! इस अर्थेमें, तथा तृतीयान्त 


ध्पद्‌ मध्यसिद्धान्तको मुदी--- 


शयेण गओक्त भिश्षसूत्रमवीयते-पाराशरिणों सिक्षगः। शैलालिनों नठाः। कर्मन्द- 
कंशाश्वाद्निः !'४३।१११। कर्मन्देन श्रोक्त॑ सिश्लुसृत्रमधीयते--कर्म न्दिनो 
मिक्षगः। कृशाबिनों नटाः। उपशज्ञाते ।४३॥११४॥ पाणिनिना उपज्ञात्त-पाणिनी- 
यम्‌ ।। तस्प्रेदम ॥8/३१२० डपगोरिदमू-औपयव्म्‌ । ( समिधामाधाने 
येण्यर्‌ ) । सामिदन्यों मन्त्र; ॥ रथायत्‌ ४३३ १२९१ रथ्यं चक्तम्‌ ॥ पत्रपूवी 
दूआ डाशशरर अश्वरथस्येदमू-आश्वरथप्‌ ॥ इलससीराट्क ।४३।१२७ 
हालिकम्‌ । सेरिकम्‌ ॥ गोत्रयरणाछुआ्‌।४३१२६॥ औपगवकम्‌ ॥ ( चरणा- 
द्र्मास्वाययोरिति वक्तव्यम्‌ )। काठकम्‌ ॥ संधाड़ुलक्षणेप्वग्यजिज्ञामण्‌ 
88१२७ (९ घोषप्रहणप्रपि कतंव्यम्‌ ) । अब ,-बेदः सघोऊछी घोषो 
वा। बे लक्षणम्‌ । यज्र्‌ ,-गार्ग:, गार्गपू। इल ,-दाक्ष), दाक्षम्‌ । परम्परास- 
बन्धो5डः । साक्षात्त लक्षणम््‌ ।। इति शैषिकप्रकरणम्‌ । 





मिद्ुसून्नमित्यर्थ, शिलालिना प्रोक्त नटसृत्रमित्यर्थ च तृतीयान्ताण्णिनिः स्यादिति 

यावत्‌। मिक्तेचः सन्यासिनः, तद्धिकारिक सूत्र मिछुसूत्र ब्यासप्रणीतं प्रसिद्धम । 

पाराशयंणेति । पराशरशब्दाहर्गादिस्वात्‌ यरोत्रे य्षि पाराशये:-व्यासः। इह स्वन- 

नन्तरापत्ये योत्रत्वारोपाथज्‌ । तेन प्रोक्ते भिछुसूत्रे णिनिः, ततो<ध्येतप्रत्यवस्य लुकू। 
#ति शैविका: । 





शिलालोप 'प्रोक्त नटयूत्नमा! इस अथमे ाचि प्रत्यय शी । कर्मन्दू--तुृतीयान्त कमन्दसे 
प्रोक्त भिछुसृत्रमू? अथमे और तृतीयान्त कृशाश्वसे 'प्रोक्त नट्यून्नम! अथर्म श्नि प्रत्यय शे । 
उपकज्ञाते--ठतीयानतसे उपज्ञाव ( विना उपदेशेन ज्ञात ) अरथमें यथाविश्ति भ्रणादि 
ओर घाद प्रत्यय दो । तस्थेदुस्‌ -पप्यन्तसे 'श्दम! इस अथपरें यथाविद्वित अणादि और 
धादि प्रत्यय दो | समरिधा-षयन्‍्त समित शब्दसे आधान अर्थ पेष्यण प्रत्यय दो । 
रथाद्रतू--पष्ठ यन्त रथ शब्दसे 'इदम्‌? अयमे यत्‌ प्रत्यव दो। पत्त्रपूर्वा-पत्र (वाहन) 
पूबक पष्ठयन्त रथ शब्दसे 'इदस? अर्थमे अजय प्रत्यय हो । हलसीरा--षष्चयन्त इल और 
सीरसे 'रदन! अव्ने ठक प्रत्यय दहो। गोन्रचरणा--गोत्र प्रत्ययान्त और चरण ( शाखा- 


ध्येत ) वाचक षष्ठ थन्तसे 'इदम! अथमे दुआ प्रत्यय हो। चरणात्‌ू-चरण ( शाद्धान्येत्‌ ) 
वाचकसे जो पूर्वोक्त बुझू का यया हे, वह घेस और आम्नाय ( वेदाभ्यास ) में हो हो । 


संघांक, धोषगहणमपि--अजन्त, यजन्त और इजन्त पष्ठयन्तने 'इदम!अर्थम अर 
प्रत्यय हो, सघादि यदि इब्न्त्बेन विवक्षित रहे तो । 
इसप्रकार 'इन्दुमती” टीकामें शोषिक प्रकरण समाप्त हुआ | 





अधथ प्राग्दीव्यतीयप्रररणम । 


तरए विकार: 8३॥१३७। ( अश्मनी जिकारे टिलोंपो वक्तब्य+ )। 
अश्मनों विवारः-आश्मः । भास्मनः । मार्तिकः।। अचयवे ले प्राण्योषधियु- 
क्षेम्य+ ।४३ १४४ चादहिकारे । मयूरस्य विद्ारोडणवों वा-मायूरः । मौवेस, 
काण्ड इस्म वा। पेप्पलम्‌ ॥ चअयुजतुनांः छुकू ।88१8५। आधश्यामण एतयोः 
पुकू थ। त्रापुषम्‌ । जात॒पम्‌ ।। ओरआ।४७११३६। देवदारवम्‌ ॥ अजुदासा- 
देश्य छादा१४० अब्‌। कापत्यव्‌ । दाधित्यमू ॥ पलाशादिश्यों या 
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तस्य विकार: । विक्रियते इति विकारः, कमणि घज्‌ । प्रक्नतेरवस्थान्तरात्मिका 
विक्रिया, तस्यामित्यथं: । चस्थेति पषष्ठबन्तातू विकारेडर्थ अणादयः साधारणा 
चच्यमाणाश्र वेशोषिका यथाविद्वित स्थुरिस्यर्थः | अब्सतो विकार इति । विकाराथंक- 
पत्यये परे अश्मन्‌ शब्दस्य टिकोपो वक्तव्य इत्यर्थ:। “अनू” इति प्रकृतिभावा- 
पवादः। आइम- । अश्मनों विकारः--आश्मः, इत्यन्न “तस्य विकारः” इत्यणि 
“नस्तद्विते? इति दिलोपे प्राप्ते “अन्‌” इति दिलोपासावे “अश्सनो विकारे टिलोपो 
वक्तव्यः” इति वारतिकेन टिकोपे सयोगे “तद्वितेष्वचामादेः” इति घुद्धो विभक्ति 
कार्य व कृते आश्म? इति सिद्ध ॥ त्रयुजतुनोः षुक्‌। त्रापुषम्‌ । जातुषपम्‌। न्रपुणो 
जतुनश्व विकार इत्यर्थ: | भोरण्‌ । उचर्णान्तादुञ स्यादित्यर्थः ॥ आण्योपचिश्ृद्षेभ्यः 
अवयवे विकारे छ, इत्तरे+्यस्तु विकारे। देवदारबम। देवदारोंः अवयवो विकारो वेस्यर्थः) 
अनुदात्तादेश । बिकारे अभिति शेषः, “अवयवे चः इति सूत्रमप्यन्न सबध्यते। 
कापित्वम्‌। कृपित्थस्यावयवों विकारो वेत्यथः। 'कपित्थे तु दुधित्यग्राहिसन्मथा३ 
इत्यमरः। पलाशादिभ्यो वा। अजिति शेषः॥ अवयवे चेत्येव । शम्पा, ष्लम्‌ | शमी- 
शब्दों गोरादिडीषन्तः। तस्मात्वइ्यन्तादवयवे विकारे ष्लजू स्थादित्य्थः॥ षकार- 


तस्य विकारः--प४ चन्‍्तस विकार अथेने अणादि प्रत्यय शो। अश्मनो--अश्मन्‌ 
शब्दको 'रि? का लोप हो, विकारार्थक प्रत्वयके परे । अवयवे--प्राणी, ओषधि और वृत्त- 
वाचीसे अवयव भर विकार अर्थ तथा श्नते अतिरिक्त अथंवाचीसे केवल विकार अर्थ 
अणादि प्रत्यय हो । ( यह अधिकार पत्र है )। 

ऋऋरषुजतु--त्रपु और जतु प्रकृतिक पष्ठ अन्तसे अण प्रत्यय इ। और घुकूका' आगम भी 
हो , विकार अर्थमें। ओरज---उवर्सान्तसे अजञ् प्रत्यय दो, विकार और अवयव अथर्म । 

अज्ुदात्ता--अनुदात्तादि प्रकृतिक पष्ठ बन्तसे अज् प्रत्यय हो, विकारादि अर्थमे । 

पलाश्ाः--पताशादि प्रकृतिक पष्ठचन्तसे अज प्रत्यय दो, विकारादि अथर्म, 
विकशपसे । 











अप मध्यसिद्धान्तकौसुदो-- [ प्राग्दीव्यतीय 


डोरे।१४१ अबू । पालाशम्‌ । खाद्रिम्‌ ॥ शस्या॥ प्छाझ्नू ।४१ १४२ शामील 
भस्म ॥ मसयडवेतयोभाषायाप्रभद्याच्छादनयोः ।॥३॥१४३। प्रकुतिमात्रा- 
न्मयड्वा स्याद्िकारावयवयो) । अश्सममयम्‌, अश्मनस्‌ । अभक्येत्यादि किम 2 सौह़ः 
सूपः । कार्पासमाच्छादनम्‌ ॥ नित्य चुद्धशरादिश्य। ।छा३।१७७ आम्रमयम््‌ । 
शस्मयम्‌ । ( एकायो नित्यम )। वाइमयम्‌ ॥ गोश्व पुरीषे (38१७५ गोम- 
यम्‌ ॥। एुगया ढञ् ।४॥३।१४६। ऐशेयम । एणस्य तु,-ऐणम्‌ ॥ गोपयसोयंत्‌। 
।88१६०। गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । फत्ते लुक ॥छाशर८३। विकारावयवप्रत्य- 
यस्य ॥ लुऋ तझितलुकि ।६५॥७। उपसजनद्ीप्रत्ययस्य । आमलक्याः फलसू- 
आमलकम्‌ ॥ ध्लक्षादिभ्योंउण ।७।श१६७ विधानसामर्थ्योत्र लुकू । ज्ञाक्ष्‌ ॥ 
्यग्रोचस्य च केचलस्य ।जशीश अत्य न वृद्धिरेजागम्र् । नेयप्रोधम्‌ ७ 
ज़स्ब्या यथा !|8४।३।१६४॥ अण फल्ले। जाम्बवम | पत्ते-श्रोरण । तस्य लुक ! 


(नककरनननना7 7०" नि ंि-तचत+ -- -क-७---.२०७००००७ 





छकारावितो । 'अजु॒दात्तादेश्व? इत्यजो5पवादः । शामीलसिति । शग्या विकार इत्यथः 
फल छुकू। आसमलकमिति | फलितस्थ छुच्तस्य फलमवयवरो विकारश्च | तस्मिन्मयटो 
छुकि 'लुक्तद्वितठुकिः इति छीषो छुक। प्शक्षादिभ्योडण । बिकारे अवयवे चेति 
होषः। तन्न शिग्रककन्धूशव्दयोरुदर्णान्तत्वाद॒जि प्राष्ते प्लक्षन्यग्रोधादीनाम्‌ अनु 
दात्तादित्वादजि प्राप्ते अण्विधिः । न्‍्यग्रोपस्य च केवलस्य । “नयथ्वाभ्यां? इत्युत्तरसूत्र- 
मिदम। भ्रस्येति। केवछस्य न्‍्यग्रोचस्थेत्यर्थ:॥ जम्ब्वा बा। जाम्बव्भिति । जस्ववाः 
फलमित्यर्थ/ । अरजो छुकि विशेष्याचुसारेण नपुंसकत्वात्‌ दसस्‍्व इति भावः। 





इस्या--शमीसे ष्लन्न प्रत्यय दो, विकार और अ्वयव अयथमें। सयढठ-भक्ष्य और 
श्राच्छादन वाच्यसे भिन्न प्रकृतिमात्र ( सवप्रकृतिक ) षष्ठयन्तसे भाषा ( लोक ) में मयद 
प्रत्यय हो, विज्ञार और अवयव अ्रथमें, विकलपसे | नित्यं-बृद्ध और शरादिसे नित्य दी मयद्‌ 
प्रत्यय हो, विकार ओर अवयव अर्थमें | एकाचो--८काचसे नित्य मयद्‌ प्रत्यय हो, विकार 
ओर अवयव अ्रथर्मे । गोश्ष--गोशब्द प्रकृतिक पष्ठ अन्तसे मयट्‌ प्रत्यय हो, पुरीष अथरम। 
एण्या--रणी प्रकृतिक षष्ठयन्तसे ढम्म प्रत्यय हो, विकार और अवयव अश्रथर्मे 
गोपय--गो और पयस प्रकृतिक पष्ठ यन्तसे यत् प्रत्यय दो, विकारादि अथर्मे । 
फर्ले--विकाराथंक ओर अवयवाथक प्रत्ययका छुक शो, फलरूप अथ विवज्चित रददे तो । 
लुक्तद्वित--तद्धितका लुक दोने पर ज्री प्रत्ययका लुक हो। प्छक्षा--प्लक्ष्‌दि प्रक्ृतिक 


घष्ठथन्तसे अण प्रत्यय &, फलरूप अथ यदि विकारावयवत्वैन विवक्तित रहे। 
न्‍्यओघस्य--केवल ( पदान्तर रदित ) न्यग्रोषके भादि अचको वृद्धि नहीं दो, किन्तु 


यकारसे पूव ऐचका आगम हो, लित-णित-किपके परे । जम्बवा--छजम्बू शब्दसे अणु 


ग्रकरणम्‌ ] छखुधा-इन्दुमतो-टोकाइयोपेता । घ्प& 


जम्बु ॥ लुप थे ।8।३१६६८॥ जम्ब्वाः फलप्रत्ययत्य लुब्वा स्थात्‌ । लुपि युक्तवत्‌ ! 
जम्बू: ॥ ( फलपाकशुपासुपसंज्यानम्‌ )। ब्रीहयः । सुद्गाः। ( पुष्पमूलेणु 

इतम्‌ )। मक्षिकायाः पुष्पं-मल्लिका। जात्याः पुष्पं-जाती । विदार्या मूलें--« 
विदारी । बहुउग्रदगानेह,-पाटलानि पुष्पाणि | साश्वानि मूनानि । बाहुलकास्कि 
स्लुक ,-अशोकम्‌, करवीरम्‌ ॥ हरीतठक्यादिभ्यश्व ॥8985<७। फलप्रत्ययस्य 
लुप्‌ । (हरीतक्यादानां लिड्?मिव प्रकृतिवत्‌ )। इरीतक्याः फत्नानि-हरीतक्यः ॥| 


इति आग्जीव्यतीयप्रकरणम्‌ । 


ब्प+ 





हुपू च | छुकेव खिद छुव्बयेः फलमाइ--ठपि युक्तददिति । जम्बूरित। जम्ब्याः फछ 
मित्यथं:। फछग्रत्यवस्य छपि युक्तवस्वेच विशेष्यलिज्ञबचने बाधित्वा ख्रीस्वमेकव- 
धन चेत्यथं।। सथा च॑ जझम्बना। फलान्याप अख्दूरद 4 फलपाकेति | फलपाक्ेन 
शुष्यन्तीति फक्पाकशुषः जोषधयः, तद्बाचि४्यः परस्य फलप्रत्ययस्य छुप्‌ उपसर्या- 
नमित्यथः | जीहय इति | ब्रीज्याख्यानामोषधीनां फलानीत्यर्थः। एवं सुद्ाः। बित्वा* 
थणो छुप्‌ । युक्तवन्भावात्‌ पुंस्वम्‌ , न॒तु विश्नेष्यनिध्चत्वस्‌ | पुष्पमूलेषु बहुलमिति 
वातिकमिद्स । विकारावयवप्रत्ययस्थ लुप्‌ स्थादिति शेषः | पुष्प मल्लिकेति | 'अथ 
द्वितीय प्रागीषात! इत्यमुचृत्तो 'मादीना च! इति फिटसूत्रेण मध्यदात्तो मद्लिकाशब्दः । 
ततः “भजुदात्तादेश्वः इस्यओोडनेन छुप्‌। युक्तवश्वास्शत्रीस्वस्र । जातांति | “लघावन्ते? 
इत्यन्तोदात्तो जातिशब्दः। ततः 'अनुदाचादेश्व” इत्यजोड्नेन छुप, युक्तवत्त्वात्स्त्री- 
त्वस््‌ । विदारीति । जातिछीषन्तमिदस्‌ । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तम । अनुदात्तादित्वाइलणि 
तस्य छुप्‌ू, युक्तवस्वात्‌ खरीत्वस्‌। पाटलानीति | बिल्वादित्वादणू। एुवं सादवानि | 
हरीतक्याद।नामिति । वातिकमिदम । एछूर्षा प्रकृतिलिडिमेव छुछप्रत्ययाथ अतिदिश्यते 
न तु प्रद्नाववचनमपीत्यथः । श्ति प्रार्दीव्यतीया: ॥ 


प्रत्थय शो, फलरूप विकारावयव अथर्मे, वकल्पसे । छुप ज--जम्बू शब्दसे विद्वित फलाथेक 
प्रत्ययका छुप्‌ हो, विकल्पसे। छुपि युक्तदतू-लप्‌ दोनपर अक्कतिबी तर्‌इ डी लिंग और 
बचन हो । फछपाक--फलके परिशकते सूखनेवाली ओषधि वाचक्से फला्थंक अत्ययक्षा 
लुप हो | पुष्प्मूलेचु-पुष्प ओर मूलमें विकारावयवायंक प्रत्ययझा बहुलतासे छुप्‌ हो । 
हरीतक्या--६ रीतक्ष्यादिसे विहित फलाथक प्रत्ययका हुपू हो । 
हरीतक्यादीना--इ रीतक्यादिका लिय ही प्रकृतिवत्‌ हो--वचन नहीं । 
इसग्रकार इन्दुमती' टीकार्मे विकाराथेक प्रकरण समाप्त हुआ। 





अथ ठगधघधिकारप्रकरणम । 


प्राग्वहतेप्कू ४७१ तह्हतीत्यतः प्राकु ठगधिक्रियते । ( तदाहेति 
साशब्दादिभ्य उपसंण्यानम )। माशब्दः कारि इति य आह सः-माश- 
ब्दिकः ॥ ( आहोी परभूतादिश्यः ) । प्रभूतमाह-प्राभुतिकः । पार्याप्तिकः ॥ 
( पृच्छ॒दी सुर्लाताद्भ्य+ ) | उस्लातं पच्छति-सौश्नातिकः । सौखशायनिकः ॥ 
अनुशतिकादिः ॥ ( गच्छुतों पश्दाराद्श्यः ) | पारदारिकः । गौरुतल्पिकः ।। 
तेन दीव्यति खनति जय॑ले जितन ॥४०श अक्षेदरोंब्यति जयति जिते बा- 
आत्षिके । अ्रभ्णय खनति-आश्िकः ॥ संस्कृतम शाछ्हशे दन्ना संस्कृत-दाधि- 
कप््‌ । मारिविक्‌ !! तरति ४8४ जड़पेन तरति-ओडुणिकः ।। गो५पच्छाट्ओू 
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प्राग्व तेशक | वहतीध्येकदेशेन “तद्वइति रथयुगप्रासज्ञम” इते सूत्र पराखश्यते 
इत्यभिप्रेत्याइ--_दर्तीत्यत इति । तदाहेति । इतिशब्दो व्युतकक्रमेण तच्छुब्दानन्तरं 
व्ृष्टव्यः। तदित्यादेश्यथ माशब्द-स्वागत इत्यादिशब्देश्यः ठक उपसंख्यानमित्य 
नवयः । तद्त्यनेव वबाक्याथों विवज्षितः:। इतिशब्द्रतरथ वाक्यार्थस्य कमर गस- 
यतीति | आाद्ाविति । आहेतिपदेकदेशादिकारस्य उच्चारणारथों निर्देश! | तद़िति 
पूर्ववार्तिकादनुबतते । आहदित्यथ द्वितीयान्तेभ्यः प्रभूवादिभ्यष्टर्वाच्य इत्यथीः। 
पार्यप्तिक्र इति । पर्याप्तमाहेत्यथंः | ५चछतादिति | तद़ित्यनुवतंते । पएच्छुतीस्यर्थ द्विती- 
यान्तेश्यः सुरनातादिभ्यः ठग्वाध्य इत्यथः॥ सौखतायनिफ इति । सुखशयन पृच्छुती- 
व्यर्थः॥ अनुशतिकादिरिंति। सुखशयनशब्द इति शेष: । ततश्च 'अनुशतिकादीनों 
खत इति पूर्वोत्तपदयोरादिधवृद्धिरिति भाजः | गच्छताविति । तदित्यनुवतंते। गर्छ- 
तीस्यर्थ परदारादिभ्यों. ट्वितीयान्तेभ्यः ठगित्यर्थ:। पारदारिक इति। परदारान्‌ 
गच्छुतीत्यथे! । गौरुतल्पिक्त श्ति। ग्रुरुततपं गच्छुतीस्यर्थ: । गुरुतर्पों गुरुखी। 
गोपुच्छादटग्म। तरवीत्यर्थ तृतीयान्तादिति शेषः। नोद्वयचछत्‌ । ठनिति चछोदु३। 
छत्वकृतः सस्य पकारः। तरतीत्यथें नोशब्दात्‌ हृथजच्ल छुतीयान्तात्‌ ठनि- 


प्राग्वहते--तद्॒इति रथयुग” इस सृज तक 'ठक फा अधिकार है। लदाहेति-कर्म 
सशक भा? शब्दादिसे आह! अथमें उक प्रत्यय हो। भादहदी--द्वितीयान्त प्रभूतादिसे आइ 
अथरम उक्‌ प्रत्यय दो | पृछुतो--द्वितीयान्त सुस्नातादिसे एच्छति भर्थमें उक्क प्रषयय हो! 

गच्छुतो--छ्वितीयान्त परदारादिते गच्छूति श्रथमें उक प्रत्यय धो । 

तेन दीग्यति--ततीयान्तसे दौव्यतादि श्रथोमि ठक्‌ प्रत्यय हो। सस्कृतम्र--तृतीया- 
न्तसे सस्क्ृत अथमें ठक्‌ प्रत्यय दो। तरति--ठुर्तीयान्तसे तरति अथर्म ठक्‌ प्रत्यय हो 

ग्रोपुष्छात--गोपुच्छ प्रकृतिक तृतीयान्तसे तरति अर्थमें उच्न प्रत्यय हो । 


खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । भ्ह्र्‌ 


।भशक्षगौपुच्छिकः ॥ नोध्यचष्ठन।885। नाविकः । घटिकः ॥ चरति।8/25। 
हस्तिना चरति-द्वास्तिकः । दन्ना सक्तुयति-दाधिकः । शकटेन चरति-शाकटिकः ॥ 
पर्पादिभ्य$ छन्‌ ।8/2१० पर्पेण चरति-पर्पिकः । येन पीठेल पह्वब्वरन्ति सः- 
पे; । अश्विकः रथिकः ॥ श्वगणाइआ च ।४७११। चात्प्चन्‌ ॥ श्वादेरिजि 
आशय । ऐज्‌ न। श्वामज्निः॥ ( इकोरादाधपिति वाज्यम्‌ )। खगणैन चरति-श्वा- 
गणिकः, श्वागणिकी, श्वगणिक. । श्वणणिकी ॥ वेतनादिश्यों जीवति छभर्श 
वेतनेन जोवति-वेतनिकः । घालुष्फः ॥ दृरत्युत्सड्रादिभ्यः ।8/8१४। उत्सप्लेन 
इरति-औत्सड्िकः ॥ भरत्रादिष्यः छन्‌ ।७ ७३ द। भमद्धया दरति-भत्रिकः | वित्वादू 


व्यर्थः । नाविक इति । नावा तरतीत्यर्थः। घटिक श्ते । घटेन तरतीत्यथ:। आक्षिकः । 

अक्षशब्दात्ततीयान्तात्‌ डीव्यति, खनति, जयति, जितम्‌, इत्येतेषु अर्थषु “तेच 
दीव्यतिखनतिजयतिजितस्र्‌” हृति सूत्रेण ठकि कृते 'अक्ष सिस ठकः इति जाते 
कछोपे “सुपो धातुप्रातिपदिकियोः” इति मिलो छुकि, “ठस्येकः” इति ठस्य इकादेशे 
धयचि भम्र्‌” इति भरसंज्ञार्या “यस्येति च” इति अछोपे “किति च”? इति आयचचों 
घुद्दो प्रातिपदिकसज्ञायां सौ, सस्य रुस्वे रेफस्य विसर्गस्वे व 'आाक्षिक/ इति | 
इ्वगणारठज_ थ। उक्तविषये इति शेष! | श्वगणशब्दात्ततीयान्ताच्चरतीत्यथ ठन्न 
छन्‌ च स्थादित्यथ:। श्वागणिक इत्युदाहरण वचयति। तत्न श्वन्‌शब्दस्य द्वारादि 
त्वादेजायमे प्राप्ते--॥ इ्रदेरिणि । “व कर्मव्यतीहारे? इत्यतो नेत्यनुव॒तंते। अद्गस्थेत्य- 
घिकृतम्‌ । श्रनशब्दः जादियस्थेति विभ्रद्कः । श्वन्शब्दुपूवेपद्स्याड्शस्य इजि परे नेजा- 
गम इस्यथः । श्वामख्िरिति । “अत इज? | इकाराविति वाच्यम्िति। इजीति परित्यज्य 
इकाराबाविति वाच्यमित्यथ:। इजि सु व्यपदेशिवत्तेन इकारादित्वमर । खागणिक 
शते | छनि रूपस्‌। वेतनादिभ्यो जीबनि । जीवतीस्यर्थ तृतीयान्तेभ्यः ठग्िति शेषः 

वेतनिक श्ति | चेतनेन जीवतीत्यथः ॥ घानुष्क श्ते । धनुषा जीवतोत्यथः। उसन्तात्प- 
रव्वाटट्स्य का । “इणः घष/” इति षत्वम्‌ । ररत्युत्सइ्ाडिन्यः। हरतीत्यथ तृतीयान्तेभ्यः 
उत्सड्रादिभ्यः ठक स्यादित्यथः । मस्त्रादिभ्य. ४न्‌ | छनितिच्छेदः। हरतीत्यथ तृतीया- 


नोदहुयच।-- नी! तथा दचच्‌ प्रकृतिक तृतीयान्तसे तरति अथर्म ठनू प्रत्यय हो। 
चरति--तृतीयान्तसे चरति अथर्में ठक्‌ प्रत्यय हो । पर्यादिभ्य/--यर्पादि .प्रकृतिक तृती- 
यान्तसे चरति भर्थमें छनू प्रत्यय हो । श्वगणाव्‌ू--खगण प्रकृतिक तूतरीबान्तले चरति अर्थ 
उ्य और एन््‌ प्रत्यय हो । श्वादेरिजि--एज्‌ पत्ययके परे श्वादिसे ऐेचका आगम नहीं दो । 
इकारा--इकारादि तद्धितके १रे-शवादिकों ऐच्‌ नहीं हो--ऐसा कहना चांदिये। 
वेवना--बेतनादि प्रकृतिक जीवति अर्थमें ठक प्रत्यव दो। हरत्युत-उत्छंगादि प्रकृ- 
तिक तुतीतान्तसे इरति थंमे ठक्‌ प्रत्यय दो । भ्द्रादिस्य+--मजादि प्रकृतिक तृतीयान्तर्मे 





५६२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ ठ गधिकार- 


भन्निकी ॥ विभाषा विचयात्‌ ।४४१७। छन्‌ । पक्षे ठकू, विवधेन हरति--- 
विवधिकः । एकदेशविकृतत्वाद्वीवधादपि । वीवधिकः । विवधवीवधशब्दी उसयतों 
बद्धशिक्ये स्कन्धवाह्मय काफ्ठे वरतेते ॥ निश्वत्तेडक्षयतादिभ्य; ।७४।१६। अक्ष- 
बुतेन निश्त्त आक्षयतिक वरम्‌॥ संखछे ।४३२श। दन्ना संखछ् दाधिकम ॥ 
लब॒णाढलुक ४४४२७ लवणेन संसुष्ठो लवणः सूप: ॥ सुद्गाद्यू ।8/8२४। 
मोह ओदनः ॥ उच्छुति ।आ2ररशा बदरसण्युज्छति बादरिकः 0 शसाक्षति 
883३१ समाज रक्षति-सामाजिक' ॥ शब्ददटुर करोति ॥७७ छठी! शब्द 
करोति-शाब्दिकः । दादुरिक' ॥ पक्षिमत्थ्यय्गान इन्ति ।28३५॥ स्वरूपस्य 
पर्यायाणा विशेषाणाों च प्रहणम्‌ । मत्त्पर्यायेषु मीनस्येव । पक्षिणो हन्ति--- 
पाक्षिकः । शाकुनिकः । मायूरिकः । माह्स्यिकः । मनिकः । शाकुलिकः । मार्गिकः । 
हारिणिक. ; सारज्निकः ॥ धर्म चरति ।8888। थार्मिकः ॥ ( अधर्माच्चेति 
वक्तव्यम्‌ )। आधमिक' ॥ तदस्य पण्यण छाछा५१ अपूगाः पण्यमस्य- 


न्ते+्थी भख्रादिभ्यः छन्‌ श्यादित्यथंः॥ विभाषा विवधात्‌ | हरतीत्यथ तृतीयान्तात्‌ 
छनिति शेषः । निरव॑ क्तेडक्षयतादिभ्य: । निश्चेसमित्यर्थ तृतीयान्ते5+योज्च्षयतादिभ्य 

ठगित्यथः । सयष्ट । संसष्टमित्यथ तृतीयान्तात्‌ ठगित्यर्थ: | लबयाल्लुक। पूर्वसून्नविष्ि- 
तस्येति शेषः । म॒ह्वादण । तेन संसष्टमित्यर्थ तृत्तीयान्तादिति शेष! । मौदूग ओदसन इति। 
सुदगः ससृष्ट इश्यथः । मीनस्येवेति । सत्स्यपर्यायेषु मीनस्येव अहणमस्‌, न व्वनिमिषादि 

शब्दानामित्यथः । राक्षिक इति । स्वरुपस्थोदाहरणस्‌ । शाकुनिक इति। पक्षिपर्यायस्य ॥ 
मायूरिक इति | पह्चिविशेषस्य । तथा मात्स्यिकः, सेनिकः, छाकुकिक इति क्रमेण स्वरू- 
पपर्यायविशेषाणामुद्गाहरणस्‌ । तथा मार्गिक:, हारिणिकः सारड्षिक,, इति क्रमेण 


इरति अयथर्म छनू प्रत्यय हो । विभाषा--विव७ प्रकृतिक तृतायान्तन हरति अ्रथर्म छन्‌ प्रत्यय 
हो, पिकल्पते । निशृृक्षे--भ्रद्ध-चुनादि प्रकृतिक तृतीयान्तसे निर्दृत्त अर्थमे ठक प्रत्यय दो । 
संसृष्टे--तृ तीयान्तरों ससूष्ट भ्रथमें ठक प्रत्यय हो । छव॒णा--लबण प्रकृतिक तृतीया 
न्तसे सस्ृष्ट अथम विहित उक्‌ प्रत्ययक्ना लुक दो | मुद्गादुण--तृतोयान्त मुह शब्दते ससृष्ट 
अ्रथम अरा प्रत्यय दो | उच्छुवि--हवितीवान्तसे उच्छुति अ्रथव ठक अत्यय हो । 
रक्षति--द्विनीयान्तसे रक्षति अथ में ठक प्रत्यय हो | शब्द--शब्द और ददुर प्रकृतिक 
द्वितीयान्तस करोति अथ में ठक्‌ प्रत्यय हो | पत्चिमत्स्थ--पक्षि-मत्स्यादि प्रकृतिक द्विंतीयान्तसे 
हन्ति अ्रथमें ठक प्रत्यय दो । चम चरति--पम प्रकृतिक द्वितीयान्तसे चरति अ्र्थ्मँ ठक 
प्रत्यय हो | अघर्मा--अधर् प्रकृतिक द्वितीयान्तसे भी चरति अर्थमें ठक प्रत्यय द्यो--ऐसा 
कईना चाहिये। तद्स्य--अस्य पण्यम? अर्थमें प्रथमान्तसे ठक प्रत्यय दो । 


प्रकरणम्‌ ] खसुधा-इन्दुमतो-टीकाइयोपेता । श्ध्रे 


आापूपिकः ॥ लवणाट्ज ।७४४७४४२। लावणिकः ॥ शिव्पम 8४५५ घदनज- 
वादन शिर्पमस्य-प्रादज्ञिक: ॥ प्रहरणम्‌ ॥४४४८। असिः अहरणमस्य-- 
आसिकः । धानुष्कः ॥ शक्तियए्योरीकक ॥8:3५६।॥ शाक्तीकः। याशेकः ॥ 
अस्ति नास्ति दिद्न॑ मतिः 8४६० अध्ति परलोक इत्येव॑ मतियेसय सः-- 
आस्तिक' । नास्तीति मतियस्य स'-नास्तिक । द्श्मिति मतियस्य सः-दृंशिकः ॥ 
ह सखम्‌ ४०४६१ अप्पभक्षण शीलमस्य-आपूरतिकः ॥ छुत्रादिभ्यों ण। 
।8/8६२। ग्रुरोदोंषाणामावरण छदन्नं, तच्छीलमस्य-छात्रः ॥ तंत्र नियुक्तः। 
४०६६। आकरे नियुक्त आकरिक' ॥ निकटे घसति ४४७३ नेकठिको 


भिन्ुः । इति ठगधिकार प्रकरणम्‌ । 
“<₹छोए सजी 





स्वरूपपर्यायविशेषाणामुदाहरणम्‌ । प्र-र्णम्‌। तदिति प्रथमासमर्थादुस्‍्थेति षष््थ 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति । यक्तत्प्रथमासमर्थ प्रहरण चेत्तद्भवति । प्रहियते3नेन्ति प्रहरणमा* 
युधम््‌ । आसिकः । अस्तिः अद्रणमस्य 'आसिकः इत्यत्र “प्रहरणस्” इति ठकि, टस्थे- 
कादेशे सुप्रो छुकि, 'यचि भमिःति भत्वे, अछोपे, सयोगे, छुद्धों विभक्तिकार्यें च 
तत्सिद्विः । शक्तियष्ट यो रीकक्‌ | शक्तिय श्शब्दाभ्या प्रथमान्ताभ्यां प्रहरणवाचि+यामस्ये- 
त्यथ ईकक स्यादित्यथः । श्रस्ति नास्ति। अस्तीति मतिरस्यास्ति नास्तीति मतिरस्या- 
स्तर, दिष्टम्ति मतिरस्यास्तीत्यथेघु क्रमेण भस्तीस्यस्मात्‌ नास्तीत्यस्मात्‌ दिष्टमित्य- 
स्माव प्रथमान्ताटठगत्यर्थ:।अध्तिनार्तिष्ब्दी निपाती । यद्धा चचनादेव आाश्याता- 
सउत्ययः । “दव दिए भागधेयम” इत्यमरः । इवि ठगांधकार. । 
><-:*क्घाए5 ७७० 





लव॒णा--लवरण शब्दसे ठज्ञ प्रत्यय हो, 'अस्य पण्यम्‌? इस अर्थमें। शिल्पस--अस्य 
शिल्पम” इस अथ्म प्रथम्ान्तसे ठक्‌ प्रत्यय हो। अपहरणस्‌-- भस्य प्रहरणम्‌? इस अर्थमैं 
प्रथमान्तसे उक्‌ प्ररयय हो. छक्ति--शाक्ति और यध्टि इ.चदर इंक्क प्रत्यय हो, “भस्य प्रहर- 
णुसम! इस अथमे । अस्तिनास्ति--भ्रस्ति, नास्त भौर दिष्ट शब्दोंसे 'इति मतियंत्य” इस 
अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय हो | शीलसू--प्रयमान्तसे 'श्रस्य शीलम्‌! अथमे उक्‌ प्रत्यय हो | 
छुत्त्रा दिग्यो--छत्वादिस 'अस्य शीलम! अथमे ण प्रत्यय हो । तन्न नियुक्तः--सप्तम्ब- 
न्तसे नियुक्त अर्थम ठक ग्रतयय हो । निकटे-र्ननकट प्रकृतिक रुप्तम्यन्तस वसति अर्थमें उकू 
अत्यय दो । 
इसग्रकार 'इन्दुमती? टीकामें ठग'घकार प्रकरण समाप्त हुआ । 
“< ८४ द्वीश्ठ ७ ४२४० 


द्ैज स० 


अथ प्राग्धितीयप्रकरणम । 

प्राग्धितायत्‌ 83 ७४। तस्मे हितम्‌? इत्यतः प्राग्‌ यद्घिक्रियते ॥ तद्ध- 
दृति रथयुगप्रासड्रप्‌ ।88७5द। रथ वहति-रथ्यः । युग्यः। प्रासक्षमः ॥ 
घुरो यडढको ।४७७७ घुयेः, धौरेयः | दलललोराट्क्‌ ।४।७८१। हले बदति- 
दालिक' । सेरिकः ॥ चविध्यत्यवन॒षा ।७/»८३॥। द्वितीयान्तादिध्यतीत्यथें यत्‌ 
स्थात्‌, न चेत्तत्र घनुः करणम्‌ । पादौ विध्यन्ति-पयाः शकरा' ॥ नोवयोचमंचिष 
मूलसूलसोतात॒लाभ्यस्ताय तुल्यप्राष्यवध्यानाम्यसमसमितसंमितेतु ।७- 
3।६१॥ नावा तार्य-नाव्यं जलम्‌ । वयसा तुल्यः-वयस्यः । धर्मेण आप्यं-धम्यम्‌ । 
विषेण वध्यः-विष्यः । मूलेन आनाम्यं-मूल्यम्‌ । मूलेन खमः-मसल्यः । सीतया 
समितं--सीत्य॑ ज्षेत्रम्‌ । तुलया संमितं-तुस्यम्‌ ॥ तंत्र साथु। (छो७६८। सामसु 
सा*--सामन्यः । अऋगयः । कमण्यः । शरण्यः । सभाया यश ।8।3।१०४। सभ्यः। 

इति आर्धितीयप्रकरणम्‌ 0 
>> 38२:40-0-- 

रथ्य" ! रथ वहति 'रथ्यः हत्यन्न “तद्ृहति रथयुगप्रासक्स” इति यति, वलोपे 
सुपो छकि “यत्ति भम्‌” इति भत्वे “यस्येति च” इति अकारलोपे संयोगे विभक्ति- 
कार्य व कृते 'रथ्य/ इति सिद्धम। इ-सीराटठक ! आभ्यां द्विंतीयान्ताभ्याँ 
वहतीत्यथें ठगित्यर्थ: | विध्यत्यचनुषा | तदि्ति ट्वितीयान्तमनुवर्तते । अधनुषेति 
सप्तम्यर्थें तृतीया। घनुषो अस्ावः अचनुः तस्मिन्‌ सतीत्यर्थः। अर्थांभावे नज- 
तत्पुरुषः, अर्थासावे अव्ययीमावेन अय॑ विकल्प्यत इस्युक्तत्वात्‌। द्वितीयान्ताब्विध्य- 


दीत्यर्थ यरस्याद्धनुषः करणस्थाभावे सतीत्यथः। इति प्राग्ितीया, । 
--० ६० 0४७9 /2":« 





प्रारिषतात-- दस्में हितम्‌! इस यूत्र तक 'यत? का श्रषिकार हे । तदट्ठहति-+अयादि 
प्रकृतिक द्वितीयान्तसे वद्दति अरथमें यद्‌ प्रत्यय हो | चुरो यड़ढ़को--थुर प्रकृतिक द्वितीयान्तसे 
बहति अर्थ यघ्‌ प्रत्यय और ढक प्रत्यय दो । 

हल्सीरात्‌ू--इल ओर सीर ग्रक्वतिक द्वितीयान्तसे वढति अथमें ढक्‌ प्रत्यय हो । 

विध्यत्य--ववैधमें यदि घनुषकरण नहीँ दो तो--द्वितीयान्तसे विध्यति अर्थ यत्‌ प्र- 
त्यय हो । नोवयो--«नावादि प्रकृत्तिक तुतीयान्तमे तार्यादि श्र्थोमें य॒त्‌ प्रत्यय हो । 

तत्र साछु--सप्तस्यन्तसे साधु अथरमें यद्‌ प्रत्यय हो । सभाया+--सतभ्रा प्रकृतिक संप्त- 
सन्तसे साधु अथ में भ्य? प्रत्यय हो । 


इसप्रकार 'इन्दुमती” टौकारम प्राग्धितीय प्रकरण सम्राप्त हुआ । 
“--0-8८729-- 


# ७. आह 
अथ आहोये छथयद्धिकारप्रकरणम | 

पाक कीताचछु ।श१श१। तेन ऋछोतमित्यतः ग्राक्‌ छोष्घिक्रियते ॥ उगवा- 
दि्म्यो यत्‌ ।४)१२। प्राक क्रोतादित्येव । उवर्णान्तादह्कादिभ्यथ्ष यत्‌ स्याच्छ- 
स्यापवादः ॥ ( नामि नम च ) नभ्यः-अक्षः । नभ्यम्‌ू-अछनम्‌ । रथनाभावेवे- 
दम्‌ ॥ ( शुनः संप्रसारणं वा च दोघत्वम )। शुन्यम्‌ । शुज््यम्‌ ॥ 
( ऊघसो नडः थे ) ऊपन्यः॥ कम्बल्ाच्य संज्ञायाम्‌ ्राशश यत्‌। 
कम्बस्यम्‌-ऊर्णापलशतम्‌ । सज्ञाया किम््‌ ! कम्बलीया ऊर्णा ॥ विभाषा हृवि- 
रपुपादिमस्यः ।शशाछी आमिक्षय दचि, आमिक्षीयम्‌ ! पुरोडाश्यारतण्डुलाः, पुरो- 
डाशीयाः । अपृष्यम्‌ | अपूपीयमू ॥ तस्में हितम ।॥४१॥४॥ वस्सेम्यों द्वितो 
बत्सीयो गोघुकू । शह्ृब्यं दार | गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ ॥ शरीरावयवादत्‌।४।१६। 


रथनाभावेवेदमिति । शरीरावयवविशेषवाचिनासिशब्दात्त 'शरीवयवाद्यवः इति 
वचयसाणः केवलो यत्‌ , न तु नभादेश इति सावः। शु . सप्रम्रणसिति | गवादराण 
सृत्रम। श्वनशब्दायत्स्थात्‌ प्रकृतेः सप्रलारणम्‌ , तस्य सप्रसारणस्य पाक्षिक दीधेस्वमि- 
स्यथ!। शुन्यम्‌ , शन्‍्यमिति | शुने दितसित्यर्थं!। ऊथघसा5 के चेति इृदसादिगण 
सूत्रम्‌ | उधश्शबद्बात्‌ यत्स्यात्‌ प्रकतेरनकादेशश्चेश्यथः | भादेशे छकार इत्‌ नकाराद 
कार उच्चारणाथ:, दिरवादन्तादेशः । कम्बनाच्च | कम्बकशब्दात्‌ यत्स्यात्‌ प्राकक्री 
तीयेष्वर्थेषु संज्ञायामित्यथं: । कम्बल्यम्‌--ऊर्शापलशतमिति क्रम्बलाय हितसित्यथः 
विभाषा हृवि। | हविविशेषवाचिस्यः अपूपादिभ्यश्र प्राकक्रीतीयेष्वर्थेष यहा स्थादित्यथ:। 
पक्ते छुः | आामिक्ष्य दपीति | क्षामिक्वाय हितमिस्यथथः। तप्ते पपसि दुश्लि नित्षिप्ते खति 
यत्वनीभूत॑ निष्पद्यते सा आमित्रेत्युच्यते । शइ्॒व्यम्‌ | शझ्ूवे हित॑ 'शहझ्ूब्यम! हृत्यश्र 
“प्रार क्रीताच्छुः” इति छे प्राप्ते त लम्बाध्य “उसवादिभ्यो यत्‌” इति यति 
सगते “सुपरो छुकि, “यचि समर” इति भस्वे भसवात्‌ “ओगुणः” इति गुणे “वान्तो 


प्राक क्रीतात्‌ू--तिन क्रोतम! इस छत्र तक छः? का अधिकार है। डगवा--उवर्खान्तसे 
और यवादिसे यत्‌ प्रत्यय हो, हितादि अर्थोर्में! नामि--नामि शब्दसे थत्‌ प्रत्यय हो और 
नाभिको नभ आदेश हो | शुनः--श्वनू शब्दसे यत्‌ प्रत्यवय भर श्वनूकों सप्रसारण हो तथा 


सप्रत्तारणकों विकल्पने दोौध भी ढो । झचसो--ऊघस्‌ शब्दसे यत्‌ प्रत्यव हो और ऊघलको 
नक भादश हो | कम्बलाच्च--सज्ञा में कम्बल शब्दते यच्‌ प्रत्यव दो, हितादि अर्थोर्मे। 


विभाषा--इविविशेषवाचीस और अपूपादिसे विकल्प करके यत्‌ प्रत्यय हो, हितादि 
अथ में । तस्मे हिंतमू--चतुध्येन्तले दित अर्थर्में यथाविद्वित पूर्वोक्त और वक्ष्यमाण प्रत्यय 
हो | शरीरावयव--शरी रावयव वाची च्ुथ्यन्तसे दविद अथ में य॒त्‌ प्रत्यय हो । 





४६६ मध्यसिद्धान्तकों मुदी-- [ ठअधिकार- 


दन्‍्त्यम्‌ । कण्व्यम्‌ । बल्यम्‌ । नाभ्यम्‌ ४ अजाविभ्याँ थ्यन्‌ शशाएक[ 
अध्थ्या यूथिः। अविथ्या ॥ आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्ख/ ॥५१४॥ 
आत्माध्वचानो खे ।४१६६। प्रकृत्या स्तः। आत्मने हित॑-आत्मनीनम । 
विधजनीनम्‌ । (कर्मचारयादेवेष्यते )। अन्यत्र-विश्वजनीयम्‌ । ( पश्चजनाडु- 
परसंख्यानम्‌ )। पश्चजनीनम्‌ । कुमति वा इति णः। मातृभोगीणः 0 
( आचार्याद्णत्यं च )। आवचायभोगीनः ॥ इति छयतोः पूर्णोच्चधिः ॥ 


७“ >> :फ्प्ट(0--« 


अथ आहीये ठञविकारप्रकरणम्‌ । 
प्राग्वतेष्ठटयू ।शश१८ा तेन तुल्यमित्यतः प्राक्‌ उमथिक्रियते ॥ आह- 
दगेा।एच्छुसख्यापरिमाणाट्ुक ।५॥१४१६। तदहतीत्येतदभिव्याप्य ठञ्न घिकार- 


यि प्रत्यये” इत्यवादेशे विभक्तिछाय च कृते 'शझूब्यम्रः इति। अजाविश्याँ थ्यन्‌ । 
अजश्व अविश्चेति इन्ह्रः । अविशब्दस्य घित्वेषपि 'अजायदन्तम! इत्यजशब्द्स्य पूर्व 
निपाता । अजथ्य! यूयि।रति | अजेभ्यः अजाभ्यो वा हितेत्य५:। लिज्विशिष्ट परिभाषय7 
अजाशब्दादपि थ्यन्‌ , वसिकादिष्विति पुवत्तवम्‌ ॥ अश्थ्येति । अविभ्यो हिलेत्यथः ॥ 
खीत्व छोकात्‌। आचार्यादति । आचायशब्दास्परस्यथ भोगीनशब्दरय नसस्‍्य णत्वा- 
भावों वाच्य इत्यर्थ: । न च असमानपदस्थस्वादेवात्र णस्वश्याप्रसक्तेस्तन्निपेघो' व्य्थ 
इति वाच्यम्‌ , सातृभोगीणादो णत्वज्ञ।पनाथंत्वात्‌ । शव छयदधिकारपुकरणम । 


ब्-०090८९०-०--७ 
आइदिगोपुच्छसंख्यापर माणाट स्क्‌ । 'तिदहेती'ति सूत्रगते अदंतिशब्दे एकदेशालु- 
करणमर्हँतरि, तचच तद्धटितसूत्रपरस । आडमिव्याप्ती, व्याख्यानात्‌। तदाह--7दह 
तीनि ! इत्येतद्िव्याप्येनि । इृदमपि सूत्र अस्ययविशेषाश्रवणे उपतिष्ठते। अक्र 


हनन सन न--43न3म+ न ननीीणीतल लक िनीन मनन नननननननि नी नी ना दा 663४ धन: चणभफै पाएगा  िणंदिशणभा:४.:७० 


अजाविभ्याँं-- भज और शव प्रकृतिक चत्॒थ्यन्तस ह्वित श्रथमे यत्‌ प्रत्यय हो । 
आत्मनू--आत्मादि प्रकृतिक चत्थ्यन्तसे हित अथमे ख प्रत्यय दो । 
आस्माध्वानो--ख! प्रत्ययक परे आत्मन्‌ और अध्वन्‌ प्रकृतिवत्‌ रहे । 
कर्मघारया--विश्वजनसे कमंघारय समासम द्दी ख़ प्रत्यय दो। पश्चजना--पत्रजन 
प्रकृतिक चतुथ्येन्तसे मी द्वित अथमें ख प्रत्यय दो। आचार्यातू--आचायसे पर (भोगीनके) 


नकारकोी णत्व नहों दो । 
श्सप्रकार इन्दुमती' दीकामें छयतोर बिकार प्रर॒ुरण समाप्त हुभ्रा । 
“उन 002 /%-« 


प्राग्वते--'तेन तुल्य वतिः” इस यृत्र तक “ठञ? का अधिकार दे । आहांदि--तददति! 
इस यृत्र तक ठजधिकार में उमपवादक 'ठक! का अधिकार है--गोपुच्छादिको छोडकर । 


अकरणम्‌ | सुधा-श्य्दुमतो-टी कादयो पेता । ४६७ 


मध्ये ठजोडमवादष्गधिक्रियते । यरोपुच्छादोन्व्जयित्वा ॥ अखमासे निष्का- 
दिभ्य। ९।१४२० आहादित्वेतत्‌ तेन क्रीतमिति यावदनुवतते । निष्कादिभ्यो5स- 
भासे ठक आहिपष्वर्थपु ) निष्केण कौतमिति-नेध्किकम्‌ । समासे तु ठब ॥ परि- 
माणान्तस्यासंज्ञाशाएयो; ।॥३१७। उत्तरदब॒द्धिजिदारौ। परमनेष्किकः ॥। 
शताचत्र उन्‍्यतावशते ॥५॥१॥२१॥ शत्तेउ क्रीतमू-शत्यम्‌ , शतिक्रम्‌ ' अशते 
किम्‌ $--संख्याया अनिशदन्ताया+ कन्‌ | ररा आहीवेड्य । शर्ते परिमा- 
णमस्य शतकः सच्चः | बहुऋ' | त्यन्तायात्तु-साप्ततिक' । शदन्‍्ताया --चाल्वारि- 
शत्कः ॥ चतोरिड्व। ।५१२३। वत्वन्तात्कन इडू वा। तावत्कमटावतिकः॥ कसा- 
ट्िठन ।(7२५] कसिकः । ( श्रधो्येति वकब्यप्‌ ) अर्धिक' ॥ अध्यधेपू- 
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संख्यापरिमाणवो: प्थरअद्दगात्‌ सख्या न परिमाणस्‌। असमास शत । चाबांदति। 
तिन क्रीव! इस्येतत्पयन्तमित्यर्थ: । ठगिति । पू्ंसूगत्तदनुष्त्तेरिति भावः। 
आरॉयेष्वात | 'तद॒इति? इत्येवत्पयन्तमतिक्ास्तेषु 'तेन क्रीतमः इत्याग्रथष्वित्यथीः। 
नेष्किकमिति । निष्केण क्रोत सित्यर्थग, यथायोग क्रोताधर्थान्वयः । समासे तु ट्मेबेति। 
एरमनिष्का दिशब्दा द्श्यर्थ: । जेषप्रणेन तदद॒थाचष्टे--उत्रपदर्दाड स्यादिति । छत्त- 
रपदस्य आदेरचो घृद्धिः स्यादित्यर्थ: । ।जदादाविति | जिति णिति किति चेत्यर्थः | 
परमने किक इति । परमनिष्केण क्रीतमित्यर्थ: । समासत्वादूठगभावे ऑस्सर्मिकष्ठणू। 
स्वरे विशेषः। शताच्च उन्यतावशते । आईयिष्व्थेंचु आताटठन्यतौ सतः, न तु 
शरते3र्थे इत्यथः। उत्तरसूत्रप्रापकनोउ्पवादः। रूख्यायाः। तिश्व शच्च तिशतौ, तौ 
अन्ते यस्थाः सा तिशदुन्ता, न तिशदुन्ता अतिशदुन्ता, इन्द्ृगर्भबहुत्नीडिंगमों नभ- 
सपुरषः। साप्ततिक इति । सप्तत्या क्रीव इत्यथं. । दिन क्रीतमः ईत ठन्‌। चात्वारि- 


शत्क इति । चत्वारिशता क्रोतमित्यर्थ:। 'तेन क्रीतम्‌ः इति ठमष्ठस्थ तकःरात्पर- 
सवात्कः | बतरिड्वा । वतोरिस्यनेन प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्त गृद्मयते॥ कॉन्निति 
भ्रथमान्त मनुच्त्तम्‌ । चतों: इंति पद्चमी, 'तस्मादित्युत्तरस्य”ः इति परिसाकषया पष्ठय- 
ल्‍त अकर्फ्याते, तदाद्व-वललन्तादात । तावतिक इति । तावता क्रीत इत्यथ॑ंः। 
“यत्तदेतेभ्यः इति वतुप्‌ , 'बहुगणवतु! इति संख्यासज्ञायों 'सख्याया अतिशदन्ताया? 
इति कन्‌ , तस्य इट्‌ , टिप्वादायवयवः । कसात्‌ इत्यादि स्पष्टमू । अध्यधपूर्वाद्‌ द्विगो* 


असमाले--असमासमें निष्कादिस उक्‌ प्रत्यय हो, आदोव, क्रीव आदि अथमि । 
परिमाणा -परिसायान्तके उत्तर पदवदे वृद्धि हो, बिदादिक ५रे--सज्ञा और शाणको 


छोडकर । शताब्च--शत शब्दसे हाय, करत आदि अर्थोर्मे उन्त्‌ प्रत्यय और यत प्रत्यय 
हों, यदि शतका अभिमेय नही रहे । संख्याया--त्यन्त, शदन्तसे भिन्न सख्यावाचकसे कन्‌ 
अत्यय हो, आहवादि अर्थम | वतोरिड-त्वन्तने विद्वित कनू प्रत्ययको इडागम हो, विकहप- 
से । कंसाहिदन्‌ू- कंस शब्दसे टिट्नू प्रत्यय हो, आहॉय अर्थमें। अर्धाच्च--भधर्थ शब्दसे 


श्ध्प मध्यसिद्धान्तकोमुदी--- 


वाँदू द्विगोलुंगसंशायाप्‌ ।४१॥२८। अध्यपंपूर्वादृद्धिगोश्व परस्याहीयस्य लुकू । 
अध्यर्धकसम्‌ । सज्ञायां तु-पाश्वकलापिकम्‌ ॥ तेन क्रोतप ४ १३७ ठज्‌ , गोपु 
च्छेन कीत॑-गौपुच्छिकम । साप्ततिकम्‌ । ठऋ , नष्किकम्‌ ॥ तस्येश्वरः ।५११६- 
४९ सवभूमिप्रथिवीभ्यामणनौं सतः। अचुशतिकादीना चे'ति वृद्धिः। स्भूमेरीश्वरः- 
सावभौमः ॥ तद॒स्य परिमाणम्‌ ॥५४१५७। प्रस्थ” परिमाणमस्य-प्रास्थिकों 
राशिः | (स्तो मे डविधिः )। पश्चद्श मत्राः परिमाणमस्य पश्चद्शः। सोमयागे8 छन्दोगे+ 
क्रियमाणा पृष्ठथादिसश्षिक्रा स्तुति. स्तोम” ॥ पड़िविशतित्रिशच्चत्वारिशत्पश्षा- 
शत्बष्टिसधत्यशीतिनवतिशतस्‌ ।५॥१॥४६ एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते 0 
तदहति ।४॥१६३। श्वेतच्छत्रमह॑ति-श्वैतच्छुत्निक ॥ दण्डादिश्यों यत्‌ 8 
४शद्द्धा एम्यो यत्‌ | दण्डमहंति-दृण्ब्य । अध्यः। वध्यः ॥ तेन निवुत्तम्‌ | 
४।१॥७६। अछह्ा निल्‍त्तमू-आहिकम ॥ इति ठनठकोखधिः ॥ 
“->0:-9२0-०-.- 

रिति। आदॉयस्येति | अव्यासत्तिलभ्यस््‌ । अध्ययक समिति + अध्याख्ठमर्ध यस्मिन तत्‌ 
भष्यधंस्‌ । 'प्रादिभ्यो घातुजस्य”ः इति बहुघ्ीहीं पूर्वलण्ढे उत्तरपदलोपः। साधे- 
मित्यर्थः। अध्यर्धेन कसेन क्रीतमिति विग्रहः । तद्धिताथे द्विगुएई, 'संख्याया भतिशद- 
न्तायाः? इति कन्‌। तस्यानेन छुगिति सावः। पाग्नकपालिकम्‌। पद्च कपालाः परि*- 
माणमस्थेति विभ्हे 'तद्धिताथः इति हिगुआ, तद॒स्य”ः इति ठज। तदस्य परिमाणयम्‌ । 


नर्थे प्रथमास्ताद्थाविद्वित अस्ययाः स्युरित्यथ:।( हृति प्राग्वतीयाः )॥ 
इति ठजओोइवर्धि' । 


“>०279४-२०-०-- 


नि + ते अनशन. 6तशननानराों- गिल जान जन नननिनभन्‍भगन्‍नरनरण#बबने>क-+ ०4++>ननननी- अत बल जन “जी जअिीा..3 शि₹?७ण। 


टिडनू प्रत्यय दो उक्त अथेमें | शध्यर्ध--भध्यध पूवकस पर और द्विशुस्े पर आहींय अत्य- 
यका छुक हों, असज्ञाम । तेन क्रीतस--तठृतीयान्तते क्रीत अथमे यथाविद्वित ठकू; ठज 
झादि आदी प्रत्यय हों। तस्येश्वरः--सवंभूसि और पृथिवी प्रकृतिक पहथन्‍न्तसे भण्‌ 
और अभ्रभ प्रत्यय हों, ईश्वर अथमे | तदरुय--'अस्य परिमाणम्‌? इस अथमें प्रथमान्तसें यथा- 
विह्िव ठमादि प्रत्यय हो । स्तोमें-स्तोम अभिषेय हो तो “अस्य परिमाणम? इस अथर्में 
५३१ प्रत्यय हो । पक्तिवि--पक्ति, विशति आदि दश रूढि शब्द निषातन हों । 

तद॒ईति--तीयान्तसे अहंति अर्थमें ठम्म्‌ प्रत्यय हो | दण्डादिभ्य+--दण्डादि प्रकृतिक 
द्विंतीयान्वसे यह प्रत्यय हो, भ्रह॑ति श्रर्थमें । तेन निहुंत्तस--कालवाची तृतीवान्तस्े 
नियृत्त अथंमें ठम प्रत्यय दो 

इस्प्रकार 'इन्दुमती? टौकामें भाईीयप्रकरण सम्ताप्त हुश्ना । 
#०२0 0८९०-०७ 


0 
अथ भावकमाथकप्रकरणम््‌ । 


तेन तुल्य क्रिया चेद्वतिः ।४१११४। बाह्मणैन तुल्ये ब्राह्मणवत्‌ अधीते । 
क्रिया चेत्‌ किम १ गुणतुल्ये मा भूत्‌। पुत्रेण तुल्यः स्थूलः॥ तत्र तस्येव। 
*१।११६। मथधुरायामिव मथुरावत्सखन्न प्राकार । चेज्रस्थेव चेंत्रवत्‌ मेंत्रस्य गावः ॥ 
तस्य भाषरत्वतलो ।५। १।११६। प्रकृतिजन्यवोधे प्रकारो शव. ॥ गोर्भावों गो- 
त्वप््‌ , गोता । (त्वान्त क्लीबम्‌) (तलन्त स्थियाम्‌ )। आ च त्वात्‌ू ।४७।१॥१२० 
अह्यूणस्त्वः' इत्यतः ग्राकू खतलावधिकियेते । अपवादें सह समावेशार्थेमि- 
दम । चकारो नवस्व॒ज॒भ्यामपि समावेशा्:। स्लरिया भाव -ल्रेणम्‌ , स्रीत्वम्‌ , 
ञ्रीता | पोंसम्‌ , पुंस्वम्‌ , पुंस्ता ॥ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा !४॥११२२। वा- 
वचनमणादिसमात्रेशाथम्‌ ॥ र ऋतो हलादेलेधो: [६७१६१ इश्टेमेयस्स ॥ 





बहमणवत्‌ | आह्यगेन तुस्य 'बाह्मणवत्‌ः इत्यन्र “तेन तुत्य क्रिया चेहविः” इति 
वतो, इलोपे, सुगे छुकि, ' क्ृत्तद्धतलमासाश्च” इति प्रातिपदिक्‍स्वे सो समागते 
“तसिछादिष्वाकृत्वसुचः” इति अव्ययत्वे, “अव्ययादाप्सुपः” इति सोलुकि च 
आहणवदः इति भवति | तत्र तस्येवेति | तत्नेवेति तस्येवेति चार्थे सप्तस्यन्तात्‌ षष्ठच- 
न्ताष्च बतिः स्यादित्थर्थ: । प्रकृतिजन्यवोष इन । त्वतत्मत्ययी यत उध्पत्य्येते तस्मा- 
व्यकृतिभूतशब्दात्‌ व्यक्तिबो थे जायमाने यत्‌ जात्यादिक विशेषणतया भासते तहुथ- 
क्तिविशेषण भावशब्देनव विवक्षितमित्यथ: । वावचनमणादिममावेशाब/मति । पृथु रू दु प्र- 
भ्तियु “इगन्ताच्च लघुपूर्वातू? इत्यणः, चण्डखण्डादियु गुणवचनलत्षणव्यणः, 
बालवत्सादिषु व्योवचनछक्षणस्थ अजश्च ओत्सगिकस्य समावेशा्थमित्यर्थः । 
अथिमा । अन्न “पृथ्वादिश्य इमनिज्वा” इतीमनिचि, इचो छोप 'पुथु इसनः इति जाते 
“२ ऋतो हछादेलूघोः” इति ऋकारस्य स्थाने रेफादेशे भस्वे, भत्वात्‌ “टे;” इति थका- 
रोत्त वत्युकारछोपे सयोगे 'प्रथिमनः इति जाते, तद्वितान्तत्वाआतिपदिकस्वे सौ, 
सोलोपे, उपधादी्घ नछोपे च कृते 'प्रथिमाः इति रूपच । पक्चे-अणि सुपो छुकि, 


तेन तुल्यं--त तीयान्तसे तुल्य अर्थमँ बति प्रत्यय हो, जो तुल्य दो, वद यदि क्रिया 
रहे तो। सन्न तस्थेच--मप्तम्यन्त और घष्ठयन्तसे श्वार्थमें वति प्रत्यय दो। ..*_ 
तस्य भावः--यष्ठ अ-्तसे भाव अथमे त्व और तल प्रत्यय हों ;। स्वान्तं क्लीब॑--त्व? 


पत्ययान्त शब्द लपुसकलिग होते हैं । तछन्त-- तल! प्रत्यवान्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। 
था च स्वात--जहमणस्त्व:ः इस सूत्र तक (त्वः और 'तल! का अधिकार दै। 
श्थ्वादिस्यः--पथ्वादि प्रकृतिक प४अन्तसे भाव अर्थमें 'श्मनिच! प्रत्यय हो, विकल्पसे । 
२ ऋतो--इलादि लघु ऋकारको '?” आदेश हो, इष्ठनू , श्मनिच्‌ और ईयपुनू प्रत्ययके 


६०० मध्यसिद्धान्तकोमुदी--- [ भावकर्मा रथ क- 


दे; ।दै४।१५५। लोप इष्ठेमेयस्स । ( पृथुम्नदुभुशकुशद॒ठपरिवृद्यनासेच २- 
स्वम )। शथोर्माव*-प्रथिमा, पाथवम्‌ । म्रदिमा, मार्दवम्‌ ॥ वर्णादढादिश्यः ष्यश्व 
।08१२३। चादिमनिच्‌। शौज्लथम्‌ , शुक्लिमा। दाढ्थम्‌ , द्रढिमा ॥ 
गुणवचनत्राह्मणाद्मभ्यः कण च॑ ॥५॥१॥१२७। चाद्भावे। जडस्य कम 
भावों वा-जाड्यम्‌ । ज्ाह्मण्यम्‌ू । आकृतिगमोध्यम्‌ ॥ ( खतुर्वंणदीनां स्वार्थ 
डउपसंख्यानम्‌ )। चातुवण्यम्‌ । चातुराभ्रम्यम्‌ । त्रेस्षयम्‌ । षाड्गुण्यम्‌ । सेन्यम्‌ । 
साजन्निध्यम्‌ू । सामीप्यम्‌ू । ओऔउम्यम्‌ । भ्रेलोक्यमित्यादि ॥ स्तेमायन्नलोपश्य 
।४।१।१२४। नेति सघातप्रहणम्‌ । ह्तेनसश्य भावश कम वा-रतेयम्‌ ॥ 
सख्युयः ।५११२६। सख्यम्‌ ॥ कपिज्ञात्योढंक्‌ ॥५॥१२२७। ,कापेयम्‌ । 
ज्ञतियप्‌ ॥ पत्यन्तपुरोहितादिश्यों यक््‌ ।शशाश्रणा सेतरापत्यप्‌ । पौरोहि- 
. त्यम्‌ । ( राजा से ) । राजनशब्दोड्वमासे यक लमत इत्यथः । राशों भावः 
के वा--राज्यम्‌ । समासे तु ब्राह्मगादिवात्‌ ध्यन््‌ , आधिराज्यम्‌ ॥ प्राणस्ज्ञा- 


आय्चो धृद्धी, रपरे च भतवात्‌ “ओगुंणः” इति ग़ुगे अवादेशे विभक्तिका्य॑ 'व 
पार्थंवम! इृति। चतुवर्णारीनामिति। चतुबंणादिभ्यः स्वार्थ ष्यजभ्‌ उपसंख्यानमि- 
स्यथः। स्तेनायननलोपश्च । यद्ति उछछेइः। स्तेनशब्दात्‌ षष्ठयन्वात्‌ भावे कर्मणि 
चाथ यस्त्यादित्यथः। नेतिरसंघातयद्रणमिति । नलछोपश्चेत्यन्र नेव्यकार उच्चारणार्थों 
न भवति। किन्तु नफ्राराकारसघानग्रहणमित्यथे;। स्तेयमिति । स्तेनशब्दात्‌ यत्प 
स्यये सति नेति सघातस्थ छोप इति भावः। राजामे श्ति। पुरोहितादिगणसूत्र- 
मिदम्‌ । राजा असे इति 'छेदः। स इति समासस्य प्राचां संशा। तदाह--राज 
न्शब्द इति। राज्यमिति । यक्ति टिकोपः ये चाभावकमंणो ? इति प्रकृतिभावरधु न, 


नितिन ७+. वविललनना 





नितिन िनीीययी चीनीती..क्‍-+ 








परे । टे$-वमर्तज्ञक (टि? का लोप हो, इड्न्‍रनादि उप्रत्ययके परे। चर्णहढा--वर्णबाची 
ओर दृढादि षष्ठयन्तसे भाव अ्रथर्में ष्पञ प्रत्यय और इमनिच्‌ प्रत्यय भी ड्ो। 


गुणवचनब्राह्मणा दिभ्यः-युणो पतजन द्रव्यवाची और बह्यणादि प्रकृतिक षष्ठयन्तसे 

कम और भाव अ्रथर्मे प्यज्‌ प्रत्यय दा चतुवर्णादोनां स्वार्थे उपसस् थानम्‌--चतुवर्णादि 
प्रकृतिक पष्ठअन्तसे स्वाथमे ष्यज्‌ प्रत्यय दो । स्तेनायतू--स्तेन प्रकृतिक पष्ठथन्तसे भाव 

ओर कम अर्थ यत प्रत्यय हो और स्तेनके नकारका लोप भी हो। सख्युर्यः--ससखि शब्द 
प्रकृतिक पष्ठथन्तसे भाव और कम भर्थमि य? प्रत्यय हो। कपिज्ञात्यो--कपि और शाति 
रूप पष्ठथन्त प्रातिपदिकसे भाव भौर कम अ्रथंमें ढक ग्रत्यय हो। पत्यन्त--पत्यन्त और 

पुरोद्दितादि प्रकृतिक षष्ठ यन्तसे भाव और कममें यक प्रत्यय हो। राजाउसे--असमासमें 

राजनू शब्द प्रकृतिक पष्टयस्तसे भाव-ऊर्स अथेमें यक प्रत्यय हो। प्राणस्ज्ञाति-च्यायणि- 


ध्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ६०१ 


विवयेववने|दृगात्रादिभ्ये. उतर । ४११ २६ प्राणघ्जाति',-आश्वम , औशम । 
वयोवचनम्‌ ,-कमारम्‌ । ओऔद्वाव्म | ओऔच्रेत्रमू। सौष्ठवम्‌ ॥ दोयनान्तयुवा- 
दिभ्ये.उण ५११ (३०। देहायनम्‌ । नत्रेद्दायनम्‌ । यौवनम्‌ । स्थाविरम । 
६ श्रोत्रियस्य यत्तो पश्च ) श्रौत्रम । कुशलचपलनिपुणगशुनकुपूइलक्षेत्रश युवा- 
दिए ब्राद्मगादिषु च पव्यन्ते । कौशल्यम्‌ , कौशनमित्यादि ॥ इंगन्तानह्व ल- 
घुपूवात्‌ ४॥११३३१। शुचेमौव” कर्म वा-शौचम्‌ । मौनम्‌ । योपधादगुरू 
पोत्तमाइओ । ४१।१३६२ रामणीयकप्‌ । आभिधानीयकय्‌ ॥ (€ सहायादा ) | 


अभावकरमंगारिति पयुंदासातू। समान त्वात। अधको राजा अधिराज्ञा प्रादिस- 
मासः। असे इति पर्युदासाथगर्भावे ब्राह्मगादिस्वात्‌ ष्यज्षि आधिराज्यमिति रूप- 
मित्यर्थ! । यक्‍ष्यओो: स्वरे विशेषः। जाखभुज्जाति । आणभुव/-प्राणिनग, तज्जाति 
चाचिल्यों वयोविशेषवातचिभ्य उद्धात्रादिभ्यश्र पष्टयन्तेभ्यः भावक्मंणों! अजिव्य- 
थ।। प्राशभुज्न तीति। ज्दाहरणसूचनस्‌ | एवं वयोवचनेति । दायनान्त | द्वायना- 
अ्तेभ्यः युवादिभ्यश्र पए्यन्ते+्यः भावक्मंणोः भण स्थादित्यथः । दशायनमिति | 
ट्विह्ायनस्य भावः कम वेति विद्हः | वयोवचवलक्षगस्य अजो5पवादः। एवं त्रेहायन- 
मित्रि। यौवनमिति | अनिति प्रकृतिभावान्न टिलोपः। श्री त्रयस्येति। वातिकमिदस | 
श्रोत्रियशव्दात्‌ षष्ठयन्तात्‌ भावकर्ंणोंः अणू प्रकृतेय जोपश्रेत्मथः ! येति संघात* 
अहणम्‌ । श्रोत्रनिति । छुन्दोडछीते इत्यर्थ छुन्दृस्मब्दात्‌ घप्रस्यये तस्थ इयादेशे 
प्रकृतेः भ्रोन्न इत्पादेशे यरयेति चः इश्यल्लोपे श्रोश्रियशब्दः। श्रोत्रियस्य स्रावः 
कम वेत्यथं श्रोश्नियशब्शाद्णि यकाराकारसघातस्य छोपे रेफादिकारस्थ यस्थेति चः 
इति छोपे श्रौद्नसिति रूपस्‌ । ₹' न्ताच्च । रूघुः पूर्वोज्वयवो यस्येति विग्रद्ः। पूव्वेर्व॑ 
च इकवधिकमेव गृह ते, व्याख्यानात्‌ू। तथा च्ष छघुः पूर्वों य इक तद॒न्ताआतिप- 
दिकाव षष्टयन्तात्‌ भावकमंणोरण र्यादित्यथः । गुणवचनेस्यादेरपवादः । योपात्‌ | 
योपधात्‌ गुरुपोत्तमात्‌ प्रातिपदिकात्‌ घषष्ठयन्ताह्लावक्ष्मंणोव्रजित्यथः। रामणीयक- 
मिति। रमणीयशब्दाद्चुज। आभिधानीयकमि'त। अभिधानीयशब्शदूबुज। सद्याया- 


जातिवाची, वयोवात्री और उदगात्रादि प्रकृतिक षषचयन्तसे भाव-कर्म अथेम अम प्रत्यय दो । 
हायनानत--7ायनान्त और युवादि प्रकृतिक पष्ठथन्तमे भाव-कर्म अ्थमें भ्रण प्रत्यय दो । 
ओ्रोत्रियस्य--श्रोजिय प्रकृतिक पष्ठयन्तसे भाव-क्म अधथर्में अण प्रत्यय और ओजियके 
अज्विशिष्ठ 'यः का लोप भी दो | इगन्ताच्च--लघुपूर्वक इयन्‍्त पहथन्तसे भाव-कर्म अर्थर्म 
ण प्रत्यय हो । योपधात--युरुभोत्तम जो यकारोपध, तत्मकृतिक पष्ठयन्तसे भाव-कर्म 


अ्रथमें बुच्म प्रत्यय दो | सद्डाया--पदाय प्रकृतिक पष्ठ यन्तसे माव-कर्म अथमें बुआ भअत्यव 
द्दो विकरप॑से । 


६०२ मध्यसिद्धान्तको मुदो-- [ पाच्वमिक- 


खसाहाय्यम , साहायकम्‌ ॥ इन्द्रमनोश्ादिश्यश्व (४) १।११३। शेध्योपाध्या- 
यिका । मानोशकम्‌ ॥ इति भावकर्मार्थकप्रकरणम्‌ । 


बल शक किक 
अथ पाश्चमिकप्रकरणम्‌ । 

धान्यानां भवने क्षेत्र खत्च ४।२॥१। मुद्गाना भव क्षेत्रं-मौद्वीनम ॥ 
श्रीहिशाल्योटंक ।५।२२। व्रहेयम | शालेयम्‌ ॥ यवयवकषशष्टिकायत्‌ ।५॥ 
ग्यश। यव्यमू । यवक्‍्यम्‌ । पषष्टिक्यम्‌ ॥ विश्ञाषा तिलमाषेमाभद्भाणु+य३ 
।४॥२४।४। यत । पच्चे खन | तिलयम्‌ , तंलीनम्‌ ! माध्यमू ; माषीणगम । उम्यम्‌ , 
ओऔमीलम्‌ । भन्नयम्‌ ५ भाज्ीनम्‌ | अगव्यम्‌ , आणवीनम्‌ ॥ तत्लचादे३ पथ्यड्डः 
छकमंपत्रपात्र व्याशोति ।3श७। सवादेः पथ्यागन्तात्‌ द्वितीयाग्तात्खशः | सवपथान्‌ 


दंत । बुजिति शेषः । पक्षे ब्राह्मणादिश्वात्‌ प्यण | इन्द्द॒तनोशाडिम्यश्च | छुन्ह्मात्‌ मनो 
ज्ञादिभ्यश्व पष्ठयन्तेल्यः बुअित्यर्थ:। शेध्योगध्यायिकेति । शिष्यश्व उपाध्यायश्चेक्ति 
इन्द्राद॒वुजू, खीप्व छोकात्‌ । इति नजूस्नभोरघिकारः । 
“--०८३४७६८-०- 

यवयवक । यव, यवक, षष्टिक, एश्य, षष्टयन्ते+भ्यों मचने चेत्रे यत्स्पादित्य्थः। 
खजो5पवादः । घान्यानामित्यनुध्षत्तिरिह्ठापि पछयेव समर्थविभक्तिः। विभाषा तिल । 
टघिल, माष, उमा, भज्, अण एम्यो घान्‍्यविशेषयायिभ्यः पष्ठथन्ते+्यों यह्ढा स्था* 
दिव्यर्थ:। “3मा स्थादतसी क्षमा? इृत्यमरः । अखव्यमिति | अशुर्धान्यविशेषः । यतति 
शओोगुंणः 'वान्तोयि! इत्यवादेशः । तत्सवओदेः । पथिन्‌ , अन्ज, कर्मन्‌ , पन्न, पात्र एपां 
समाहारहन्द्रात्‌ पद्चस्यथ ह्ितीया। प्रातिपदिकविशेषणत्वात्तदन्तविधि! । अहणव 
ता प्रातिपदिकेन तदन्‍्तविधिरननास्तीत्ति निषेधस्तु न, केवलानामेषां सर्वादिस्वस्यासस- 
वात्‌ | तदिति तु ह्वितीयान्त व्याप्नोतीस्यन्नान्वेति । ततश्र तह॒याप्नोतीस्थथ स्े- 
दाव्दपूर्वपेदकेभ्यः पथ्यड़् कम पत्रपात्रान्ते+्यः खः स्यादित्यर्थ' फकति । तदाह-स्वो- 








इन्ह--६ 6 और मनाश्ञादि प्रकृतिक पष्ठ यन्तसे भाव-कर्म अथमे वुझ््‌ प्रत्यव हो। 
इसप्रकार ६ न्‍न्दूमती? टीकामें मावकर्माथक प्रररण समाप्त हुआ | 


+--००£8<०0-०-- 

धान्यानां--घतन्‍्यवाची पष्ठयन्यसे भवन चेत्रम! इस श्रथमें खम्र्‌ प्रत्यय दो । 

धीहिशाल्यो--जीदि- शालि प्रकृतिक पष्ठयन्तप्त उक्त ( भवन क्षेत्रम्‌ ) अ्र्थमें ढक 
प्रत्यय हो । यवयवक--यवादि पष्ठअन्तसे यत्‌ प्रत्यय हो, उक्त अथ में । 

विभाषा तिरू--तिलांद प्रकृतिक षष्ठ यन्तसे उक्त अथर्में यत्‌ प्रत्यय दो, विकल्पसे । 

तध्सवरदिः--पथ्याधन्त सर्वादि द्वितीयान्तसे “व्याप्नोतिः अ्थमे 'ख' प्रत्यय हो । 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ६०३ 


व्याप्रीति-सर्वपधीनः । सर्वान्नीणः ! सर्वकर्मीणः । सर्वपन्नीण' । सर्वपात्रीगः ॥ हैय- 
ज्न्वीन संजश्ायाम ।५।२।२३। नवनोते निपातोष्प्‌ ॥ तस्य पाकसूले पोल्चा- 
दिकरणादिभ्य: कुणबजाहचो। ४ स२३। पौलूना पाक:--पीलुकृणः । कर्णस्य मूल: 
कणजाहम्‌ ॥ पत्तात्ति40२।२५। मूले इत्यनुवत्ते.. पक्षस्य मूल-पक्षतिः तेन 
वित्तश्ुश्भुपचणपी ।५। २२६। यकारः अत्यययोरादी खुप्तनिर्दि७०, तेव चस्य नेत्वम्‌। 
विद्यया वित्तो--वियाशुघ्च: | विधाचणः ॥ वेश शालच्छुड्ूटयो ।'रशरप। क्रिया- 
विशिश्यावनवाचकात्स्वार्थं । विघ्तृतम्‌ । विशालम्‌ । विशइटम्‌ ॥ खंग्रोदश्ध 
कटच्‌ ४।२।२६। सकटम्‌ । अ्रकटम्‌। उत्कटम्‌ । चात-ह्िकटम्‌ ॥ (अलाबूतिलते- 
माभज्ला3्ये। रजस्थुपर्संज्यानम्‌ ) अलाबूना रजः-अलाबूकटम्‌ । तिलकटम्‌ ४0 
न मम मम 


देरित्यादिना । सवपथा|नात । “ऋकपू७ इति समासान्तः । पस्य पाकमूल । पाकमुल्ठ 
इति समाहारइन्द्राव्‌ सपतमी । पाकः परिणासः । पष्टबन्तेभ्यः । पीरवादिभ्यः पाके- 
थे कुणप्‌ कर्णा दिभ्यस्तु मूलेड्थें जाह॒जित्यथ:। कुणपस्तद्धितत्वात्‌ ककारस्थ नेत्सज्ञा 
जाहचरतु जकारस्य प्रयोजनाभावात्‌ नेत्सज्ञा। पत्चात्त. । मूल इत्यनुवतंत शति। 
पूच॑सृत्रे पाकमूछ इति समासनिदिष्टत्वेउप्येकदेशे स्वरितित्वप्रतिज्ञानादुति भावः । 
तस्येत्यजुवतंते । पक्षशब्दात्‌ षष्ठचन्ताव मुलेडथें तिप्रत्ययः स्यादित्यर्थः॥ तेन वित्तः। 
तृतीयान्तात्‌ वित्तइत्यर्थ चुल्धपुचणपो भवत इत्यर्थं.। वित्तः प्रसिद्ध।। चस्य नेत्तम्‌ ; 
उपदेशे भादिस्वाभावादिति भावः | वे शालब्दुडूट्यौ | क्रियाविशशष्टेति । क्रियाविशिष्ट- 
कारकवाचकास्सवार्थे शाल्च्‌ शब्ूट्च्‌ प्रत्ययो सत इति यावत्‌। इद॑ 'च भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
सप्री३श४व कटच । सं, प्र, उत्‌ पुभ्यश्च क्रियाविश्विश्साघनवाचिल्यः स्वार्थ ,कटच्‌. 
स्थादित्यर्थ: | चाह्ेरपि। सकट सहतमित्यथ:। ।नबिडीकृतमिति यावत्‌ । -त्कट्मिति | 
उन्‍नतमित्यर्थ:थ अधिकमिति यावत्‌। रुढशब्दा पुते कयब्वित्‌ व्युत्पाधा:। अजा- 
बूनिलेति। अछाबू , तिरू, उसा, सद्जा इत्येभ्यः षष्ठयन्तेश्यो रजसि ,अभिषेये कटचः 


देयद्ववीनं-+न वनीत अथर्में "्हैयद्वीनम! यह निपातन हो । 

नोट+- झ्योगोदोद्ृस्य विकारो हैयद्भ वीनम्‌ । यह 'झोगोदोह'को 'दियहु” आदेश और 
“खञ! प्रत्यय निततन होता है ॥ 

तस्‍य पाक-मुलछे--पील्वादि पड्टथन्तसे पाक अथमे 'कुणप्‌? प्रत्यय हो भौर कर्णादि 
पष्ठयन्तसे मूल अथमें 'जाहच' प्रत्यय ६ो। पत्चात्ति--षरष्ठयन्त पक्ष शब्दते मूल अर्थमें 
'ति? प्रत्यय हो। तेन वित्त:--उत्तीयान्तम वित्त अर्थ्म चुचुप्‌ और चणाप्‌ प्रत्वय हो । 

वेः शालूच--क्रियाविशिष्ट साधन ( कारक ) वाचक “वि! शब्दसे शालचू अ्त्यय और 
शंकटच्‌ प्रत्यय हर, स्वाथमे । सम्प्रोदश्ष--क्रियाविशिष्ट कारक वाची सम्‌, प्र और उत्त्‌ से 
कटच्‌ प्रत्यय हो, स्वाथमें , अछाबु--षष्टचन्त अलाबू आदिसे ब2चू प्रत्यय हो, रज अर्थमें । 


६०४ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ पाश्वप्तिक- 


( गेाष्ठजादयः स्थानादिवु पशुनापभ्य३ ) गयां स्थानं-गोगोप्म ॥ ( संघाते 
कटय ) | अवीना संघातः-अविकट* ॥ ( विस्तारे पटय ) अ्विपटः ॥ ( द्वित्वे 
गेयुगच ) द्वावुद्टी-उष्ट्रगोयगम्‌ ( घटत्ये घडगवच ) । अश्वषह्नवम्‌ ॥ 
( स्नेहे तेलच ) तिलटेलम्‌ । स्षपतैलम्‌ ॥ अदत्कुटारठय।५॥२६० चातू क- 
ब्चू। अवकुटारः । अवकट  ॥ नते नाखिकायाः संज्ञार्यां टीटघ्नाटज्थ- 
अचश३ ।५३२।६१ शअ्वादित्येव । नत॑ नमनम्‌ , नासिकाया नतम्‌-अवटीटस । 
अवनाटम्‌ | अवभ्रटम्‌ । तथोब्गान्नासिक्रा अवटीटा | एुरुघो5प्यवटीट' ॥ डपाधिश्याँ 





उपसख्यानमित्यर्थ: 4 विकारप्रत्यवयानामपवादोञयम्‌ । रजः चूर्णरेणुः । ग्रोष्ट नादय 
श्ति। पशुनामभ्यः स्थानादिष्वर्थवु ग्रोष्जादयः प्रत्यया वकब्या इत्यर्थ:। गोष्ठ 
जादीनां प्रत्ययानां स्थानादीवाम्‌ चार्थानां प्रपश्चनपराणि ( सघाते कट्च ) इत्या- 
दीनि 'शाकट्शाकिना? वित्यन्तानि पडवातिकानि। तेथु चतुर्षु पशुनामभ्य इत्यलु- 
वतते। अग्रसुतावयवः समूहः सघातः, प्रस्तावयवस्तु विस्तारः। द्विल्व रति। प्रकृ 
ध्यथगतद्वित्व इत्यर्थ/ । द्ववुष्ट्री बष्ट्रगोयुगम इति। हृथधवयवकसघाताभिप्रायमेक- 
वंचनम्‌ । द्वय युग्यमित्यादिवत्‌ | अ्रवात्कुशरच्च। क्रियाविशिष्टसाधनवाचकादवा- 
ध्य्वार्थ कुटारच्च स्यादित्यर्थ: । अवकुटार इति | अवाचीने विद्यमानादवात्‌ कुटारचि 
अवकुटार इतिरूपस्‌। नते नासिकाया । अवादित्यवेति । अवशब्दात्‌ नासिकाया 
अवनते<थ टीट्च, नाटच्‌, भ्रट्व , एते प्रत्ययाः स्यथुरित्यर्थः। “णम प्रहत्वे” इति 
घातोभवि क्तप्रत्यये नतशब्द इश्यमिप्रेत्याह--नत नम्नमिति , प्रह्मस्वमित्यथे।। नन्ु 
यदि नासिकायाः नमनम्तरवटीटं तहिं अवटीटा नासिकेति कथमित्यत आह--तथोगा- 
दिति। नमनयोगात्तन्र लाचणिकमिति भावः। पुरुषोष्प्यवटोट इति। ताइशनासिका- 
थोगादिति भावः। उपाधिभ्याम्‌ । उप, अधि आया यथासख्यमासस्नास्टयोचत- 
मानाभ्यां स्वार्थ स्यकन्प्रत्ययः स्यादिध्यर्थ:। आसननं समीपम्‌ ।/आरूढम्‌-उच्चस । 





गाछ्ठजाद्य/-- शुनासादि प्रक्रतक षध्यन्तस स्थानादि श्रथोंमे गोष्ठजादि प्रत्यय इ । 

संघाते--पशुनामादि प्रकृतिक पष्यन्तमे सधात श्रथं्म कट्च्‌ प्रत्यय हो । 

विस्तारे -पशु नामा दि प्रकरतिक प8चन्तसे विस्तार अ्रथमैं पटच ग्रत्यय हो। 

दित्वे गोयुगच -पशुनामादि प्रकृतिक षष्ठअन्तसे षटत्व अर्थमें पडगवच प्रत्थयय हो । 

स्‍नेहे तेठचू--पछचन्तसे स्नेह अथमें तेलच्‌ प्रत्यय हो। अवास्कुटा--कियाविश्िष्ट 
कारकवाची अब शब्दसे कुटरच प्रत्यय और कटच प्रत्यय दो । नते नासि-«नासिकाका 
जमन अथमें विद्यमान अब शब्दसे टीटल्व , नाट्य और अटच प्रत्यय हों, स्वाथमें । 

उपाधिभ्यौं--आसज्न ( समीपवर्तों) और आरूढ् (उपरि वृतमान ) भ्रथमें उप और 





प्रकरणस्‌ | सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ६०४ 


व्यकप्नासन्नारूदया। | ध२।३७। पव तस्यासन्न॑ स्थलम्‌-उपत्यका । आह स्थलम्‌-- 
अधित्यका ॥ करमंणि घदेउठच ॥५॥२३५॥ कर्णि घटते इति-कर्मठ ॥ तद्स्य 
संजातं॑ तारकादिभ्य इतच शोशहचद। तारकाः संजाता अस्य-तारकिते 
नभः । पणशिडतः । आकृतिगणोध्यम्‌ ॥ प्रभाणे छदवसजदध्नअमात्रच। ।शरो 
३७। ऊरु अ्रमाणमस्य-ऊरुद्यसम्‌ , ऊरुदप्मम्‌ , ऊरुमात्रम्‌ । 

'प्रथमश्य द्वितीयम्ध ऊध्वमाने मतो मम । 

ऊध्यमान किलेस्मानं परिमारों तु स्ेत+। 

आयामस्तु पमाणं स्यात्‌ संख्या बाह्या तु स्वतः ।। ४ ॥ 

पुरुषद्स्तिभ्यामण च ।४।०।३८। पुरुषः प्रमाणमस्य-पौरुषम्‌, पुरुषदयसम्‌ / 


+रिशाणआ क ०५०३७-०० अक 


उपत्यका, श्रधित्यकेति । स्रीत्व लोकात्‌ । अन्न 'प्रस्ययस्थातः! इति इस्व तु 
न, त्यकनश्न! इत्युक्ते। कमंण घटोष्डच। सप्तम्यन्तात्‌ कमंन्दब्दात्‌ घट इत्यर्थे 
अठच्स्यादित्यय:ः । घटशब्दरय क्रुशपर्यायस्वश्रम वारयति-उ्मण्ण घटन इति। 
व्याप्रियत इत्यथः। तथाचान्न घटशब्दी योगिको घटमाने वर्तत इति भावः। कर्मठ 
इति | अठचि 'नरतद्विते! इति टिकोपः॥ अठचि ठस्य अड्डास्परत्वाभावादिकादेशा- 
भाव इहृति भावः। परषदृस्तिभ्यामण च। उत्तविषये इति शेषः। चात इयलसजादु* 


अधि शब्दसे त्यकनू प्रत्यय दो, स्वाथमें । कमंणि घटो--कमन्‌ शब्द प्रकृतिक सप्तम्यन्तसे 
घटते? भ्रथमें »ठच प्रत्यय हो | सदरय--तारकांद प्रकृतिक प्रथमान्तपदसे 'अस्य सज्ञातम? 
अथमें इतच प्रत्यय शे। प्रमाणे-अमाण अरथमे बतमान प्रथ्मान्तपदसे अस्यः इस 
पष्ठयथसे निदिष्ट अमेय अथमे दृचसच , दध्नच और मसात्रच प्रत्यय हों | 
प्रथमश्चध- प्रथम (द्ववसच्‌ प्रप्य ) ओर द्वितीय ( दध्नच प्रत्यय ) छष्वमान ( ऊचाईसे 
नापना ) भ्र्थ्में ही हो-ऐसा मेरा ( सथकार का ) मत हे । 


ऊध्वंभान किलोन्मार्न--'ऊध्बमान!ः या “उन्मान! ये दोनों नाम छचाईसे 
नापनेका है | परिमाणान्तु सवेतः--जो सभी तरइसे याने पात्रादिमँ भर-भर कर अथवा 
सर, पसेरी आदिसे तौलकर या लकडी आदिसे नदी, तालाव आदिमें जलादिका थाह लेकर 
नापा जाय, उसे परिमाय कहते हैं। आयामस्तु प्रमाणं स्थातू--आयाम & लम्बाई-- 
चौडाई आदि का नाप प्रमाण” कइ्लाता है। जेसे--एक हाथ, दो इ॥थ, एक लग्गी, दो 
हग्गौ श्रादि | सख्या बाद्धा तु सर्वत--और इन सबसे संख्या ( गिनती ) भिन्न दै। 

नो४:--उपयुक्तसे सिद्ध हुआ कि मात्रच्‌ प्रत्यय प्रमाण अथरमें अर्थात्‌ १रिच्छेक मात्रसे 
हो और 'द्ववरुच! तया 'दष्नच! अत्यय ऊध्वमान या उन्मान अथर्मे ही हो । 

पुरुष--प्रभाणे।पाधिक पुरुष और इस्तिन्‌ शब्दसे अरय (पष्ठयथ्थ ) में अण प्रत्यय दो 


६०६ भध्यसिद्धान्तकोमुदी--- [ पाश्चमिक- 


दास्तिनम, इस्तिदयसम्‌ ॥ यत्तदेतेभ्य५्परिमाणे वतुप ।५२३६। यत्परिमाणमस्य- 
यावान्‌ । तावान्‌ । एतावान्‌॥ किमिद्भयां वे! घः ।शरा७ण आश्यां वतुब्वस्य च 
थः ॥ इबंकिसेरीशकी ६३६०१ इगहशवतुष्ु | कियान्‌ ॥ किमः खंख्याप- 
रिमाणों डति थे ।५।२।७१ चाह्ृतुप , तस्य च घः। का सख्या थेषां ते-कति । 
कियन्तः | खंख्याया अवयबे तयप्‌ ।५॥२३२ पश्च अवयवा अस्य पश्चतयं दारु ॥ 
द्वित्िभ्यां तयस्यायज्या ।४॥२।४३। दयम्‌ , द्वितवम्‌ | त्रयम्‌ , त्रितवम्‌ ॥ उमा- 
दुदात्तों नित्यम्‌ ।शर। ४४। उमशब्दात्तयपोध्यच्‌ स्यात्‌, स चायुदात्तः | उभ- 
यम्‌ ॥ तदस्मिन्नधिकमिति दश्शान्ताडुः ।शरा३५ एकादश अधिका अस्मिन- 
'एकादशम्‌ । ( शतसहस्लयेरेवेष्यते )। नेह,-एकादश अधिका अस्यां विंशतौ। 
(परक्तिप्रत्ययार्थयो: समानजातीयत्व एबेष्यते) नेह,-एकादश माषा अधिका 
अस्मिन सुवणशते ॥ शदन्‍्तविशतेश्व ।५ राठद्ध 3१ स्यादुत्तेज्य । त्रिशद्धि- 





यस्लयः। तदस्मिन्नधिकम्‌। तदधिकमस्मिन्‌ इति विग्रदे प्रथमान्तात्‌ दुशन्‌ शब्दा 
जतात्‌ समासात्‌ अस्मिन्नित्यर्थे डप्रत्ययः स्यादित्यथ:। प्रत्यवविधों तदुन्तविधि 
प्रतिषेघादन्तग्रहणस्‌ । अत एव निर्देशात्‌ पदञ्चम्यर्थ सप्तमीत्याहु:॥ एफरादश अधिकाः 
अस्मिन्निति । अस्मादित्यर्थ:। अस्मिन्‌ उपश्लिष्ा इति बा। शदन्तविशतेश्च । शेष- 
पूरणेन सूत्र व्याचष्टे--ड. स्यादक्तेष्य शत । दशान्तत्वाभावात्‌पूर्वेणाप्राप्तिः। त्िंश- 





भौर चकारात्‌ दृयसच्‌ , दध्नच, तथा मात्रच्‌ प्रत्यय भो हों। यत्तदेते*्यः--परिमाणो- 
पाधिक यद, तत्‌ भोर श्तत्‌ शब्दोंसे भ्रस्य अथमें वतुप्‌ प्रत्यय द्ो। किमिदंम्याँ-“परिसा- 
खसोपाधिक किस शब्द और इृदम्‌ शब्दसे बतुप पत्यय हों और वतुपके वकारकों धकार हो । 
हद किमो-श्दम्‌ शब्दको 'इशः आदेश भौर किम्‌ शब्दको “की? भादेश हो, दक्‌ 
श॒ और वतु ( १) प्रत्ययके परे। किमः संख्या-«सझख्याफा परिमाय ( परिच्छेद-श्यत्ता ) 
'विषयक प्रदन अ्रथमैं वतमान किम्‌ शब्दसे डति प्रत्यय शो और चकारात्‌ वतुप प्रत्यव और 
वतुपके बकारकी घकार भी हो | सख्याया--अ्रवयवमें वर्तमान जो संख्या तद्ाचछ प्रथमान्त 
समर्थते पष्ठयथ मे तयप प्रत्यय हो। द्विन्रिभ्याँ--ढद्वि भर जि से पर तयपकों अयच आदेश 
दो, विकल्पसे । उभादुदात्तो--उम शब्दसे पर तयपूकों लित्य ही अयचू आदेश हो और 
बह भअ्रयच आदयदात्त हो। 
तदस्मिन्नघि-- अस्मिनू? भ्थपें दशन्‌ शब्दान्त प्रकृृतिक प्रथसान्त्से ८ड? प्रत्यय हो 
जो प्रथमान्त दै, वह यदि अधिक रहे तो | शवतसद्दलयोः--शत या सहस्त दी जब प्रत्यवाथ 
हो, तब ही 'ड? प्रत्यय इष्ठ होता है । प्रकृति-प्रकृत्यण और प्रत्ययाथंका समान जातीय 
होने पर दी यह 'ढ' प्रस्यय श्ष्ट दोतर है, अन्यत्र नहीं | शबदन्‍्त-शदन्त और विंश्वति प्रकृतिक 


अकरणम्‌ ] सुथधा-इन्दुमतो-टीकाइयोपेता । ६०७ 


का अस्मिन्‌ त्रिशं शतम्‌ । विशम्‌ ॥ तस्य पुरणे डठ।४॥२४८। संझ्याया 
इत्येव । एकादशाना पूरणः-एकादशः ॥ नान्‍्तादखंख्यादेमेंट ॥५॥५४६। डटो 
मढागमः । पश्चाना पूरणः-पश्चम । नान्तात्किमू ॥ विश । अ्रसख्यादें: किम १ 
एकादशः ऐ घटकतिकतिपयचतुरां शुक शरोश र। डटि । षण्णा पूरणा- 
थष्टः । कतिथः । कतिपयशब्दस्यासंख्यात्वेडप अत एवं ज्ञापकात्‌ डट । कतिपयथः । 
चतुथः ॥ ( चतुरश्छुयतावायतचरतल्ेेपश्थ ) । तुरीयः, तुयं: ॥ बहुपुग- 
गणसइस्य तिथुक्‌ शिराश्र बडटि,-बहुतिथः ॥ चतोरिथुकाशराश्श 
डठि,-यावतिथः ॥ इ्स्तीय+ ॥४॥२५४। डटो5पवादः । द्वयो* प्रणः-द्वितीयः ॥ 
जे सप्रसारण थे ॥५।२४४। तृतीय" । इह हल” इति दीर्घो न। हितीयतृतीयेति 
निर्देशात्‌ ॥ घिशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्थाम्‌ ।४॥२।४६। एश्यो डटस्तमडागमो 
वास्‍्यात्‌ू । विंशतितम३, विंशः | एकविशतितमः, एकविशः ॥ नित्य शता- 
दिम साधथ्माससंवत्सरात्य ।शरश्ज शतस्य प्रणः-शततमः । मासादेरत 


वि पल अति लीक मिल पलक नव लिप ५ पलट 0 कक: रस जि के पटक पक पर एक ही 4९2 कद अप पलक डी 
मिंत | दे सति 'टेश इति दिलोप, ॥ >िशानंत विशतिः अस्मिन्नघिका इति विग्नद्दः 
चतुर शति । कार्तिकमिद्म । चतुरशब्दात्‌ पष्थन्तात्‌ प्रणे छुयतो स्तः॥ आचक्षरस्व 
लोपइचेति । च इति संघातस्य छोप्श्चेत्यथेः। बढ़ुपूनयण | बहु, पूग, गण, संघ 
एां डटि तिथुगागमः स्याद्त्यथथं:। ककार इत्‌। उकार उच्चारणार्थ: । किस्वा- 
दन्श्यादचः परः॥ वतोरिशुक। ड्टीति । बतुबन्तस्य इथुगागमः स्थात्‌ ढटीत्यथः। 
यावतिथ इति । यादवतां प्रण इति विग्रहः । “बहुगणेर्गत सख्यात्वात्‌ तस्य 
पूरणे? हृति डटि प्रकृतेरिथुक्‌ । विंशत्यादिभ्यस्तमडन्य० । तम्नदि दक्कार इत्‌ू , सकारा- 
दकार उच्चारणार्थ:। नित्य शतादिमासाधमासमग्त्सरा- ' शतादिभ्यः माखाद 
अधंमासाव सबत्सराच्च परस्य डटो नित्य तमडागसः  स्यादिध्यरथे:। 


प्रथमान्तसे “ड? प्र॒त्ययः हो, अस्मिनू अधिक? इस “थम । तस्य प्रणे--सख्येया- 
थेक सख्यावाची पष्ठयन्तसे पूरय ( अवयव ) अर्थ्मं 'डट! प्रत्यय शो । नान्तादसं--्ं- 
ख्यादि जो नान्‍्त संख्यावाची, उससे पर 'डट! को मदका आगम दो। चंटकति--बरट्‌ 
आदिको थुकुका आयम दो, डद्के परे । चतुरश्छु--चतुर प्रकतिक पष्टथन्त समर्थसे “छ? 
प्रत्यय और “यद! प्रत्वय हो तथा चतुर॒के आयक्षर--चकारका लोप भ॑ रो बहुपूथ--बहु 
आदिको विशुकृद्ा आगम दो डट्क परे। वातोरिथुक्‌-वतुप्‌ प्रत्ययान्वको इशुक का 
आगम हो डट्‌ के परे। इुस्तीयः-- दि? शब्दप्रकृतिक पष्ठयन्तसे तीय भत्यय हो, पूरण 
अर्थ । श्रेःसम्प्र--वत्रिः शब्दप्रकृतिक पष्ठयन्तमें तीय प्रत्यय हो और 'त्रि? को सप्रसारण 
भी हो, प्रण श्रथमं। विशस्या--विंशत्यादिसे पर “डट को 'तमण्ट आग” हो, विकल्पसे ! 
नित्य॑ं शतादि--शतादि, मास, अर्धसाास और संवत्सग्से पर डटकी नित्य ही तमट 


द््ण्प्र मध्यखिद्धान्तकोमुदी - [ पाश्चमिक- 


एव ज्ञापकात्‌ डटू । मासतमः ॥ षष्टयादेश्वासंब्यादेः |४।श५८ा षष्टितमः । 
संख्यादेश्तु विशत्यादिभ्य' इति विकल्प एवं । एकषष्टः, एकषष्टितमः || मतों छु+ 
सूक्तसास्नो; ।४।२)४६। मत्वर्थ छः । अच्छावाकशब्दो 5स्मिन्नस्ति-अच्छावाकीय 
सूक्तम्‌ । वारवन्तीयं साम॥ श्रोजियश्छुन्दो 5घीते।(॥२८७। श्ोन्रियः। वा! इत्यनु- 
वत्तेः-छानदसः ॥ आद्मनेन भुक्तमिनिठनों ।४।२८०। श्राद्ी, आद्धिकः ४ 
पूर्वादिनि: ।४२८६। पूर्व कृतमनेन पूर्वी ॥ सपूर्वाच्च ।४॥२८७' कृतपूर्वी ॥ 
इशादिश्यश्व ।४।२८प८। इश्मनेन-इशे । अवीती | अनुपचन्वेश ५२६० 
की मल अल 2 कलम के ड शकन की जलन कक किक कपल न तट कम डक मिमन नजर सम लि 
मरासतस शति । सासस्थ प्रणः अधंमासादिरवयवः । पष्टथादेश्चासरुयादे । असंख्या- 
प्वात्‌ षष्टयादे! परस्य डटो नित्य तमडागम्तः स्यादित्यर्थ,। 'विशत्यादिभ्य” इति 
विकल्पस्यापवादः । एवघ४-एकपष्टितम । स्ख्याद्त्वान्नित्यस्थ तमटो5भावे “विश: 
ध्यादिस्यः इति डटस्तसडविकृबष्पः। तमडभावे डटि 'यस्येति चः इति इकारछोऐ 
एकषष्ट इति रूपस्र । मतों चछ. सक्तमाम्नों:। सतुशब्डों भत्वर्थ छाक्षरियक इत्याह-- 
मत्वर्थ शति । भ्रच्छावाकीय पृक्तम्‌। अच्छावाकशब्दः अस्याश्ति अस्मिन्मस्तीति वा 
विग्नहः । अच्छावाकदाब्दयुक्तमित्यथं:। अच्छावाकशब्शत्‌ शब्दस्वरूपपरात प्रथ- 
मान्ताच्छः। वारबन्तीय सामेति , अश्चुं नत्वा वारवन्तसित्यस्या ऋष्यध्यूदमित्यर्थः | 
एवमस्यचासीयमित्यपि । “अस्य वामस्येत्यर्य एकादेशानुऋरणमस्यवामेति । 
तस्माच्छः । अस्पवामशब्दसयुक्तमित्यथः । प्रकतिवदुनुकरण मित्यस्यानित्यस्वात्‌ सुपो 
छुक। श्राइप्रनेन। प्रथमान्तात्‌ श्राद्धशब्दातू भुक्तमनेनेत्यर्थे इनिठनो स्व इत्यथः । 
श्रादसाधनब्रव्ये श्राद्शशबइ। छात्रणिकः। हनिप्रस्यये मकारादिक्वार उच्चारणाथथेः। 
असुपथन्वेष्टा । पदुध्य पश्चादनुपदम्‌ । पञादर्थ अव्यवीभावः । सप्तम्या अम्भावः | 





आगम हो । पथष्टादेः--भसख्यादि जो पष्टय.दि संख्यावाचक शब्द, उनसे पर डट्‌ को 
नित्य ही तमट का आयम हो । मतौ छः--पक्त भर साम अभिषेय हो तो, प्रातिपदिकसे:- 
मत्वथमे छ प्रत्यय हो । श्रोन्रिय--छन्दा5घीते? इस अरथमें श्रोत्रियनू!? यह निपातन हो 
€ ओतजियन! का नकार स्वराथ दे ) श्राद्धमनेन-सुक्तोपाधिक प्रथमान्त कद शब्दसे 
अलेन! अर्थमें हनि और उठन्‌ प्त्यय हों। 

पूर्वांदिनिः-- 'अनेन कृतम्‌? इस अथमें पूव शब्दसे इसि प्रत्यय हो । 

सपूर्वाघ--सपूर्वक पूर्वान्त प्रातिपदिकसे 'भनेन कुतम्‌? इस शअर्थमें इनि प्रत्यय दो + 

इशदिभ्य/--इष्टदिसे अनेन श्रथर्म इनि प्रत्यय हो । 

अनुपच्च+भनुपद शब्दसे भन्वेध अर्थमें इनि प्रत्यय निपतन हो ॥ 


प्रकरणस्‌ | खुधा-इन्दुमती-टीकै।छ येपपेता | ६०६ 


अनुपद्मन्वेश-अनुपदी गवाम्‌ ॥ साज्षादुद्वर्टरि संजशायाम्‌ शरशध्र। 
साक्षादद्र॒षआा--साक्षी । इति पाश्वमिक्रप्रकरणम्‌ । 


>-0७/-फ-८.-००-+- 


अथ मस्वर्थयप्रररणम्‌ । 
तदस्यास्थ्यस्मिन्निति मठत॒ुप ४२६४ गावोड्स्यास्मिन्वा सन्ति-गोमान्‌ 0 
तसो मत्वर्थ ।१।४ १६। तान्तसान्तौ भसंज्ञी स्तो मत्वथे प्रत्यये १रे। वसोः संप्रसा- 
रणम्‌। विदुष्मान | गुणवचने+यों मतुपो लुगिष्ठ:। शुक्को गुणोउस्यास्ति-शुक्कः पट ) 
कृष्ण: ॥ प्राशिस्थादनते लॉजन्यतरस्थाप्‌ ।५॥२६६। चूडाल*, चूडावान्‌ । 


अनुपदमित्यस्मात्‌ अन्वेष्टरि अर्थ इनिप्रश्ययो निषास्यत्ते । साक्षाद्द्रधरिं सशायास्‌। 
सातादित्यव्ययम्‌ » देह शब्दस्वरूपपरम लुप्तपश्चमीकस । साच्चादित्यब्ययात्‌ द्वष्टन 
शेंथे इनिः स्यादित्यथ्थ:। साक्षाति। यः कर्मणि स्वर न व्याग्रियते, किन्तु कर्म 


क्रियमाण पश्यति, सोअयं सात्षीष्युध्यते । साज्षादित्यव्ययादिनिः प्रत्ययः 'अध्ययानों 
भमात्रे? इति टिछोपः । इति पावमिका, । 


ब्|0- 27 0:700-0-5 


तदस्यास्त्यस्मिन्तिति मतुप । सदिति प्रथमासमर्थविभक्तिः । अस्यास्मिन्निति 
प्रत्ययार्थ:। अस्तीति प्रकृतिविशेषणम्‌ । इतिकरणो विवक्चार्थ' । तदिति प्रथमा- 
समर्थादस्येति षष्ठयर्थे अस्मिन्तिति सप्तम्यर्थ वा सतुप्‌ प्रत्ययों भवति, यत्तत्मथमा- 
समथमस्ति चेत्तद्धवति। अस्त्यर्थोपाधिक चेत्तद्ववतीत्यरथ:ः । “भूमनिन्दाप्रशसासु 
नित्ययोगे5तिशायने । संसर्गे5स्तिविवक्षा्यां भवन्ति मतुबादयः” । भुम्नि तावतू-- 
गोमान्‌ । निन्‍्दायाम्‌ -कुष्ठी। प्रशलायां--रूपवती कन्या। निश्ययोगे-चक्षीरिणो 
छूत्ताः। अतिशायने-उद्रिणी कन्या | ससगें-दण्डी। अस्तिविवत्ञायास--अस्तिमान्‌ । 
योभान्‌ । गावो<्स्पास्मिन्चा सन्ति गांमान्‌ इत्यन्न “तदस्यास्व्थस्मिन्निति मतुप” 
इति मतुषि, उपो छोपे सुपो छुक्ति सौ च गोमत्‌ सु? इति जाते “अत्वसन्तस्य० 
इत्युपधादीघंत्वे “डगिद्चाम्र” इति नुमि ठमो छापे 'मोम,न्‌ त्‌ सु? इति जाते 


साक्षाद--माक्षात्‌! श्म अन्ययते द्रष्टा अथपें इनि प्रत्यय हो, सज्ञा गम्बसान रहने पर । 
इसप्रकार 'श्नचुमती' टीकामें पावमिक प्रकरण समाप्त हुआ ! 
#*+0००/909-20-0--« 
तद्स्यास्व्यस्मिन्‌ू--प्रस्त्यवों शधिक ग्थमान्तसे अस्य और अस्मिन्‌ अर्थार्मे मतुप 
अत्यय दो | तसौ--तकारानत और सकारान्तको भसज्ञा हो, मत्वर्थॉय प्रत्यके परे । 
गुणवचने--सुुवाचकसे पर मतुपका छुकू हो । प्राणिस्था--प्राणिस्थ आदन्तसे 
३६ म> 


६१० मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ मत्वर्थीय- 


प्राणिस्थात्किम्‌ १ शिखावान्दीपः | प्राययड्रादेव। नेह,-मेघावान्‌ ॥ सिध्मादिभ्यश्य 
।४)२।६ '। लज्या । सिध्मलः, सिध्मवान्‌ | ( चातदन्तबल्लललाटानामुड थे )। 
वावूलः । दन्दवूलः ।! बलूलः । ललाइलः ॥ वत्सासार्भ्या कामय ल्ते ।४॥२६०। 
लज्वा यथाश्ंख्य कामबति बलवति चार्थे । वत्सलः । असलः ४ फेनादिलच्च 
2।२॥६६। चाह्न॑च । अन्यतरत्या ग्रहण मतुप्समुचयाथ मनुवतेते । फेनिलः, फेनलः 
फेनवान्‌ ॥ लोमादिपामादिपिच्छादिशभ्यःः शनेलयः ।०॥२१५०० लोगा 
दिभ्य” शःलोमशः लोमवान्‌ । रोमशः, रोमवान्‌ । पाम्तादिश्यों न:-पासनः 
( अद्ञात्कल्यारों )अन्नना ॥ ( लच्म्या अच्च )। लच्तमणः ॥ ( पिच्छादिश्य 
इलच ) पिच्छिलः, पिच्छवान्‌ू । उरसिल*, उरस्वान्‌ ॥ प्रज्ञाअ्रद्धा्ाभ्यों 
शु॒ ॥५२। १० ३ श्राशों व्याकरणो । ग्राज्ञा | श्राद्वः | आचे । ६ चृत्तस्वथ ) वातें: ॥ 
सोलपि “संथोगान्तस्थ लोपः' इति चलोपे च कृते 'गोमान!ः इति।॥ सिध्मादभ्यश्व । 
लल्वा इति ॥ मत्वर्थ इति शेषः॥ वातदन्तबलललाटानामूक चेत सिध्यपद्गिणसृन्नमि- 
इस्‌। एभ्यो रूच प्रकृते रढ चादेशः। ढुकारस्तु आदेशस्वसूचनाथः । अन्यथा प्रत्ययत्व 
शक स्थात। वातलरूः | एवं दन्तर्ूः, बलूछश, ऊलारलहुः। वत्सांघाभ्या कामपले | लच॑ 
स्थादिति | मत्वर्थ इति शेष:॥ कामबलशब्दो तद्डति लाक्षणिकावित्यभिप्रत्याह--- 
कासवति बलवति चेत । फंनादिलब्च | मर्वथ इति शेषः । चाहल'जात , सनिहितत्वादिति 
आरावः। ननन्‍्वेवं सति मतुप्‌ नव स्थादित्यत आहृ--अन्‍्यतर॒स्थाग्रदर्णार्मात । सिध्यादि: 
सूते व्याख्यातमिद्स। प्रज्ञाअद्धार्चान्यो ण.। अज्ञा, श्रद्धा, भ्र्चा पभ्यो मत्वथें 
णप्रत्ययः स्यादित्यर्थः । प्राशो व्याकरणे इति । अज्ञानं प्रज्ञा । स्रियामित्यधिकारे अपूर्व- 
कात्‌ ज्ञाघातोः “आतश्चोपसरये? इति भावे अरू | अज्ञा अस्यास्तीति विग्रहः। आदूघ- 
इति | श्रद्धा भस्थास्तीति विग्नहः । भ्राचे इति  अर्चा अस्यास्तीति विग्नद्दः । दृत्तेश्चेति । 
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गरवथ में रूच प्रत्यय दो, विकलपसे । भाण्यड्रू--प्राण्यज्ञ वाचक प्राणिस्थ आदन्तमे ही 
पूर्वोंक्त लच प्रत्यय हो । सिध्मा--सिध्मादिम लचू प्रत्यय हो, मतथमें । चातदुन्त--वात, 
दन्‍्त आदिसे लच प्रत्यय और ऊढ का आगम हो, विकल्पने | वत्थां-वत्म और अंस 


से लब प्रत्यय हो। क्रमसे यदि कामवान्‌ ओर बलवान अथ गम्यमान रहे । 
फेनादि--फेनसे हलच्‌ प्रत्यय और चकारात्‌ लच्‌ प्रत्यय भी दो; विकलपमे (विकह्प 


पत्तमें मतुप हो ) छोमादि--मत्वथमें लोमादिसे 'श! प्रत्यय, पामादिमे “न! प्रत्यय और 
पिच्छादिसे 'इलच? प्रत्यय और मतुप भी डो। अंगातू--अ्रग शब्दले “न” प्रत्यय शे, 
कल्याण अर्थ । छक्षगया--लद्दमी शब्दसे 'न! प्रत्यय हो और लक्ष्मीको अ्र्मारान्‍्त आदेश 
भी दो। पिर्छा--पिच्छादिसे इलच्‌ प्रत्यय हो | प्रज्ञाअ्रद्धा-प्रशादिसे मत्वथमैं ख प्रत्यय 
और सतुप भ। हो । छ्त्तेश्--वृत्तिसे सी मत्वर्थम ण॒ प्रत्यय और चकारात्‌ मतु्प भी शे | 


प्रकरणम्‌ ] सुवानइन्दुमतो-टीकाइयोपेता । ६३९ 


तपशसहस््राम्यां विनीनी |(॥२१०२। विनीन्योरिकारों नकारपरित्राणार्ः ॥ 
तपस्वी । सहसी ॥ अण थे ।शश१०३॥ तापसः । साइक्ष' ॥ (ज्योस्प्मादिश्य 
उपसंण्यानम्‌ ) ज्यौत्सः । तामिस' ॥ सिक्रताशकरा+यां थ।५।२१०४। 
सैकतो घटः। शाकरः ॥ देशे लबिलयों थे शश?२०४। चादण्‌ सतुप्‌ च। 
सिकताः सम्त्यस्मिन्देशे-सिक्कता"', सिकृतिल', सकतः, सिकतावान्‌ । एवं शकरा 
इत्यादि ॥ दन्त उन्नव उरय १५।२१ १०६ उनन्‍नता दन्ता अ्त्य-दनतुरः ॥ ऊंष- 
सुषिमुष्कमधों २६ ।४४२॥१०७। ऊषर' | सुषिर' । सुध्कोडण्डः, मुष्करः । मधुर" । 





चातिकमिदस्‌ । मत्वथें णप्रत्यय इति शेषः। वाते इति | प्ृृत्तिरस्थास्तीति विग्हः । 

पइस्राभ्यां विनीनी . विनिश्च इनिश्चेति इन्हः । मत्वथे इति शेषः | यथासंख्यम 
क्ययः । विनिप्रत्यये इनि ग्रत्यये च नकारादिकारो उच्चारणाथों। ननु नकारयोः इत्संज्षा 
कुतो न स्यात्‌ । न च प्रयोजनामावः, नित्स्व॒रस्यव फलत्वादित्यत आह--विनीन्‍्योरि- 
कारो नकास्परित्राणाथ इति ' तथाच उपदेशे अन्त्यत्वाभावान्नेत्मंशति भावः॥। अण 
च्‌ । तपरसहखण्राभ्याँ मत्वर्थ इति शेष: । सिफ्ताशकंराभ्या च। मत्वर्थ अणिति शेषः। 
सैकतोी घट इति । सिकता अस्य सन्‍्तीति विहः। देशे छुपो वच्यमाणस्वात्‌ घट इति 
विशेषणस्‌। “अप्घुमनःसमासिकताव्ांणां बहुत्व चः इति लिड्ञनुशासनसूत्रात्‌ 
सिकताशब्दोी नित्यं बहुवचनान्तः। देशे लुबलचौ च। पूर्वसूत्नविष्वितस्याणों लुप 
इक्च्च स्यादित्यथ: । चादणिति | सनिह्वितत्वादिति भावः | तहिं क्षपवादेन मुक्त 
उत्सयस्याप्रवृत्तमतुप नंच स्यादित्यत आह--मतुप्चेति। सम्नुच्चयाथकान्यतरस्यां 
ग्रहणानुघ्ृत्तेरेिति भावः॥ सिकता इति। सिक्ताशब्दात्‌ नित्य बहुवचनान्तादणों 
ल॒पि भातिपदिकावयवत्वात्‌ सुपो रुकि युक्तवद्भधावाहिशेष्यरय देशस्य एकत्वे$पि 
बहुवचनसिति भावः | ऊषठुषि । ऊष, सुषि, सुष्क, मधु एवं समाहारदन्द्वात्‌ पत्च- 
स्येकवचनस । सोज्न पुस्व्वस्‌ । एभ्यो मत्वर्थे रप्रत्ययः स्याद्ग्यर्थ'॥ ऊषर शति। ऊचः 
झ्ारमसत्तिकाविशेषो३स्यास्तीति वि्नहः ॥ सुषिर इति। सुषिः वि अस्यास्तीति 


तपः सहस्नाभ्याँ--तप्स और सदस्त शब्दमे यथाक्रसेण विनि प्रत्यय भौर शनि प्रत्यय 
कथा मतुप्‌ भो हो। अण च-+वपस्‌ और सइत्ष शब्दसे ( पूर्वोक्त प्रत्यय और ) अण 
प्रत्यय भी हो । ज्योत्प्लादि--म्योत्स्नादिसे सी अण प्रत्यय और मतुप ॒प्रत्यय हो । 

सिकता--सिकता भोर शकरा शब्दसे अण प्रत्यय शौर मतुप प्रत्यव भो दो | 

देशे छुबि--देश यदि अभिषेय इ। तो--सिकता और शकेरा शब्दमे मतवॉँथ प्रत्ययका 
छुप दो ओर इलच्‌ प्रत्यय भो दो | चककरात्‌ अण भोर मतृप भ हो | दनन्‍्त उन्नव--उद्नतो- 
पावषिक दनन्‍्त शब्दसे सत्॒र्थमें उरच प्रत्यय हो । ऊपषयुषि-बऊरारिमे 'र! प्र॒त्यवू और 


६१२ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ मत्वर्थीय- 


( रप्रकरणों खमुखकुझे+य उपसंख्यानम्‌ )। खरः | मुखरः। कुल्लो हस्ति- 
हनु', कुलरः ॥ ( नगपासुपाराड़ुभ्यश्ष ) नगरम्‌। पासुरः | पाण्डुरः ॥ ( कच्छा 
हस्वत्व थे ) कच्छुरः ॥ यद्ुभ्यां मः (२१०८) द्मः । हुमः ॥ केशाइो 
<न्यतरस्थाम्‌ ।५१२१० ६। प्रकृतेनान्यतरम्यां प्रहणेन मतुत्रि सिद्धे पुनअंहर्ण इनि- 
ठनोः समावेशाथंम््‌ । केशव३, केशौ, केशिकः, केशवान्‌ | (अन्येभ्यो5पि दृश्यते)) 
मणिवों नागविशेषः । हिरण्यवों निधिविशेषः ॥ ( अणसे लेफपसश् ) अणवः ॥ 
गाण्डयजगात्सज्यायाम्‌ ।४॥२११० हस्वदीधयोयंणा तन्त्रेण निर्देशः । गाण्डि- 
वम्‌ , गाण्डोवम्‌ , शजुनस्य घनुः । अजगव पिनाकः ॥ काण्डाण्डादी रन्नीरचो 
४।२।१११। काण्डीर' | आण्डीरः॥ रजश्कृष्यासुतिपरिषदे वत्नच ।५।२११२॥ 
रजस्वला ज्ली | कृषीवलः । बल्ले! इति दीघ । आसुतीवलः शौण्डिकः । परिष- 





विग्नहः । नागपास्विति। बातिकृप्रिदस्‌ | नगरमिति। ज्ञातिविशेषवाची। अत एव 
नगरोत्यत्र डीष्‌। पांसुर इति। पांसुः अस्यास्तीति विग्नहः । पाण्डर शति। पाण्डुः 
शुद्कवण+, सः अस्यास्तीति विग्नह्ः । कच्छुवा इति । कच्छृशब्दाद्रप्रत्ययः प्रक्तेह स्वश्च 
तादेश इत्यथः । कच्छुरः शुर्नां रोगविशेषः । च॒द्ुम्ण मः । 'दिव डत? इति कृतोत्व- 
दिवशब्द्स्य ददति निर्देशः। द्विशब्दात्‌ ह#शब्दाच्च म प्रत्ययः स्थादित्यथः: 
बमः द्ुम इति । रूढशब्दावेती। गाण्ड्यजगाव सश्ायाम । हस्वदीघंयोरिति । गाण्डिशब्द 
य गाण्डीशब्दस्य च कृतयणोः ग़ाण्डय इति रागपरिनिदे शः। 'ख्यत्यात्‌ परस्यः हृत्यत्र 
खितिखीती शब्द्योश्र यथेत्यथः | ततश्न गाण्डिशवब्दात्‌ गाण्डोशब्दात्‌ू अजगशब्दाव 
मत्वर्थे व प्रत्यय' स्थादित्यथ। । रूढदाब्दत्वांदिह न मतुप्लमुच्चयः | काण्डाण्डादीरन्नी । 
रचौ । काण्ड, आण्ड आभ्यां ईरनू ईरच इति प्रत्ययो मत्वर्थ स्त ह॒त्यर्थ: | रजःक्ृषि ! 
रज़स , कृषि, आसुति, परिषद्‌ एभ्यो मस्वर्थे बलच स्यथादित्यथ।। आसुतीवल इवति | 
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मतुप भी हो । रअ्रकरणे--र' प्रत्ययके प्रकर्णमें ख, मुख और कुझसे भो “२! प्रत्यवका 
विधान दो तथा मतुप्‌ भा ढो। नशपासु-नगादिसे भी 'र! प्रत्यय भर रतुप शो । 
कष्छवा--कच्छसे (९? प्रत्यय और क्च्छूको हस्व भी हो। धद्ृ्याँ-«दिव और द्र 
शब्उ से *भ? प्रत्य ओर मतुप भी रो । केशाह्वो-केश हाब्दस व! ग्रत्यय हो, विकल्पसे। 
पक्तम इनि, ठन्‌ ओर मतुप्‌ प्रत्यय भी दो। अन्ये+यो5पि-अन्‍्य (ग्रह्वत्यन्तर ) से भी 
मत्वर्थमें “व? प्रत्यय हो। अणशो-न्ञयणस शब्दसे 'ब! प्रत्यय भौर भ्रणसके श्रन्त्य 
सकारका लोप हो । गाण्ड्यजगात्‌--ञाण्डी और श्रजगसे मसत्वर्थमें 'ब? प्रत्यय शो 
संज्ञामें । काण्डाण्डा--+ एड शब्दसे 'ईरनू! और भाण्ड शब्दसे 'इरच? प्रत्यय हो । 
रजःऋ--रजसादिसे वलचू प्रत्यय और मतुप भी दो । 


श्रकरणम्‌ ] सुथा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । ६१३ 


इलः। प्॑दिति पाठान्तरम्‌। पद तम्‌। ( अन्येशभ्यों <पिदश्यते)। प्रातृवलः । घुत्रवल्-। 
शत्रुवलः ॥ दन्‍्तशिख:त्संशायाम्‌ ।(२११३१ दन्तावलों हस्ती । शिखावलः 
केकी ॥ अत इनिठनों ।४।२११४॥ दण्डो, दश्डिफः ॥ श्राह्यादिश्यश्व 
।४।२॥११६। बीही, जीहिक ॥ तुन्दादिभ्य इलचच 2२११७ चादिनिठनो 
मतुप च। तुन्दिलः, तुन्दी, तुन्दिक , तुन्द्वानू | उदर प्िनण्ड यप व हि 
इति तुन्दादि ॥ रूपादाहनप्रशं उवेयेय ।शशा२० यआहत॑ झयमस्यास्तीति- 
हृप्यः कार्षापण' । प्रशह्त झयमस्यास्तीति-रुप्यो गौ । (अन्येभ्यों उपि दश्यते)। 
ट्विम्याः पच॑ताः | गुध्या आहयगा" ॥ अश्मायामेशस्रजों विनिः शिरतश्रणे 
यशर्त्री, यशस्वान्‌ । मसायात्री, माय।वान्‌ !। बोह्यादिपाठात्‌ू मायों, सायिक । 
रबी ॥ ( शज्स्‍वुन्दाभ्यामारझन्‌ )। श्क्वारक' । बुन्दारक' ॥ ( फलबदह्दो 
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चुल् अभिषये! | आढः पूर्वात्‌ स्त्रियां क्तिन्‌ वे! इति दीघेः। सन्येग्याइरीत | वाति- 
कमिदस । रजःकृषि इत्यादिसुत्रो पात्तादन्येस्योडप वलत्त दश्थत इत्यथ'। भातृवज: । 
दुल्कोपे इन्यतः अण इत्यनुष्ठत्ते। 'वले! इति न दीघेः । दन्‍शिवात्सश्ायाम्‌ | 
समाहारहइन्द्वात्‌ पदश्चमी । दुन्तशब्दात्‌ शिखाशब्दाच्च मन्‍्वथ वरूच स्यात्संज्ञायासत्य- 
थे: । तुन्दादिभ्य इचचू । नतुप्चेति | समुच्चयार्थकान्यतरस्यां अहणानुषृत्तेरिति भावः। 
उद्रादयश्रग्वारस्तुन्दादिगणपठिता)॥ रूशदाइत । जाहृतेति भावे त्तः ॥ जाह्ृतविरेष- 
णकात्‌ प्रशसाविशेषणकाच्च रूपशब्दात्‌ मत्वथ यप्‌ श्यादित्यथा। आइत रू 'सति । 
आइतेन निष्पन्न स्वरूप यस्येति विश्हेरूपशब्द इत्यथः । रूप्यः कार्पापण +ति। परिमा- 
णविशिष्टः रजतसुवर्णादिमुद्विकाविशेश्युक्तः कार्षोपणः इत्युत्यते । तत्स्वरूपे च॑ 
स्वणंकार कृता दनननिष्पायमिति बोध्यम्‌ । रूप्यो गौरिति । प्रशस्तरूपसंपन्ना इत्यथंः 

हिन्या; पवना इत | शूम्नि यप्‌ बहुल॑, दिममेष्वस्तीति विग्रह.। शुण्य ब्द्यखा शते । 
प्रशंसायां यप। अशस्तगुणसम्पन्ना इस्यथा। खहृदुन्दाभ्यामिति। फचवहस्थिासिति। 


कितनी खनिज. ५५ अन्‍लीओ- ऑन--+ 


यभ्यो--अन्य (प्रकुयल्तर ) से भी वलच्‌ प्रत्यय हो | 

दम्त--दन्‍्त भौर शिखा शब्दसे वलच प्रत्यय हो, सज्ञामे । 

अत इनि--अदन्त प्रातिपदिकसे इनि औौ उन अत्यय हो »र पक्षमें सतुप भी हो । 

ब्रीक्षा--त्रींद्यादिते इनि, ठतू और मतुप्‌ भी हो। तुन्दादिश्यः--उुन्दादिसे शलच्‌ 
प्रत्यय और चक्ारात्‌ शनि, ठनू श्रोर मतुप भी दो। खूपादा-आइत ओर अ्रशसा 
विशिष्ट अथर्में रूप शच्दसे यपू ग्रत्यय और भतुप्‌ भी हो । अन्येभ्यो--अन्य ( म्रकृत्यन्तर ) 
से भो यप्‌ प्रत्यय हो । अस्माया--प्रसन्‍्त प्रतिपदिक्से तवा माया और मैधाखज्‌ शब्दसे 
बिनि प्रत्यय दो ( और मतुप्‌ भी हो 3 शरद्भब्नन्दा-“रज्ष ओर बृन्दारक शब्दसे आरकन्‌ प्रत्यय 
हो ( और मतुप्‌ भो हो ) फल--फल और वहं शब्दसे श्वच्‌ प्रत्यय हो । 


अकरणम्‌ | खुधा-इन्दुमतो-टीकाहयोपेता । ६१४५ 


दिनिः । वातकी । अतीसारकी ॥ ( पिशाचाचच )॥ पिशाचकी ॥ हस्ताज्वातो 
।५,२॥१३३। इस्ती ॥ चर्णादुत्रह्मतारिणि ५२१३७ वर्णो ॥ कंशंम्यां बस यु- 
स्तितुतवयल+ ।शश ३८ कमित्युदकसुखयोः । शमिति सुखे । आशभ्यां सप्त 
प्रत्ययाः स्थुः । युसयसोः) सकारः पदत्वार्थ । कब , कभः, कयु5, कंति', ऋतु", कंत', 
कंयः । एव शंब इत्यादि ॥ तुन्दिवल्तिवंटेम: ।४२)१३६। तुंद्भिः | वलिश्स । 
बटिसः ॥ अहशुभमोसस ।५॥२१७०। अहयुः, अहड्गरवान्‌ । शुर्भयुः शुभान्वितः | 
इति मत्वर्थीयग्रकरणम्‌ । 
*>-+० 5४०00. 
अथ प्राग्दिशीखप्रकरणम्त | 
प्राग दिशों विभक्तिः।/३१ दिक्शब्देस्य” इत्यतः प्राथथक्ष्यमाणाः प्रत्य- 


अतीसारकोाति । अतीसाररोगवानित्यथः। पिशाचाच्चेति । वार्तिकमिदस । पिशा* 
चाद्तिः अकृतेः कुक्चेत्यर्थ: | इस्ताज्जाती । हस्तान्मत्वथ इनिरेव, समुदायेन जाति" 
विशेषे गस्ये इत्यर्थः। उर्ण्पद्वह्मचारिणि | वर्णशब्दात्‌ मत्वथे इनिरेव, समुदायेन 
त्रकह्मचारिणि गग्ये इत्यर्थः । बयॉति | बणः बाद्मणादितत्तड्कणों चितवसन्तादिकाले उप- 
नयनम्‌। सोञ्स्यास्तीति विग्रहः। कशम्याम्‌। व, सर, युस , वि, तु, त, यसूएपां 
सप्तानां इन्ह्वात्‌ प्रथमाबहुवचनस्‌ । मसप्त प्रत्यवा: स्थुरिति। मत्वर्थे इति शेफ। 
पदत्वाथ शात। अन्यथा कम्र इत्यस्मात्‌ युभ्रत्यये यत्नत्यये च कृते भत्वात्‌ पदत्वाभावाद्‌ 
नुस्वारों न स्थादिति भावः | तुन्दिवाल | तुन्दि, वक्ति, वटि एभ्यो मत्वर्थ भर प्रत्यय 
स्यादित्यथ: | समाहारहन्द्वात्‌ पद्चम्पेकबचनम्‌ । पुस्ववमार्षम्‌ । वटिम इति। “ 
वेष्ने” वटन वटिः अस्यास्तीति विग्रहः । इ/त मत्वथीया- | 
“(2 श-(2-0-+ 5 


प्राग्दिशो विभक्ति' | दिकशब्देन तद्धटित सूत्र विवज्षितमिस्यमिश्रेत्याह--रिकंब्ब्दे 


शब्दोसे इनि प्रत्यय और कुकू का आगम भी हो | पिशाचाच्च--पिशाच शब्दसे भो शनि 
प्रत्यय और कुकका आगम हो । हस्ताज्या--ममुदायसे जाति श्रमिधेय हो प्रो इस्त शब्दसे 
इनि प्रत्यय हो मत्वथमें | वर्णादू--अह्यचारी अभिषेय दो तो वर्ण शब्दसे शनि प्रत्यय 
हो । कशश्या[-- कम? ओर दाम? से व, भ, युस, ति, तु, त, यस>-ये सात अत्यय हो । 
छुन्दिवलि--तुन्दि, बलि; ओर वटि से “भ प्रत्यय दो । अहंशुभ--अइम भौर शुभमसे 


युस प्रत्यय हो । 
इसप्रकार 'इन्दुसती” टोकामें मत्वर्थॉय प्रकरण समाप्त दुआ ॥ 


+-००29#प२८०-०--« 
आगिदिशों -दिकुशब्देमस्यः सप्तमी--! श्स खत्रसे पूव तक जो वच्च्यमाण प्रत्यय हैं, वे 


६१८६ मध्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ प्राग्दिशीय- 


या विभक्तिसज्ञाः स्थुः । श्रथ स्वार्थिकाः प्रत्ययाः॥ किसवेनामबहुभ्या (दया दिभ्य। 
।४।३।२। किम* सवनाम्नो बहुशब्दाच्चेति प्राग्िद्शोइविक्रियते ॥ पश्चम्यास्तसि- 
लू ।४।३।७ पत्चम्यन्ते+्यः किमादिभ्यस्तसिलू वा ॥ कु तिहों: ।9२१०४। किपः 
कुत्तादी दादी च विभक्तौ | कुत', कस्मात्‌ ॥ इदम इश ४३।श प्राग्दिशीये । 
इतः ॥ एतदोन्‌ ।४३॥४।॥ एतदः प्रारदिशोये । अनेकालूत्वात्सवादेशः । श्रत' । 
इतः । अमुतः । यतः । तत* । बहुतः । दथादेस्तु-द्वाभ्याम्‌ ॥ पर्यमि*्यां व ॥५- 
।३।६। तसिलू । परित+, सबंत इत्यथः । अमितः, उभयत इत्यथें: ॥ सप्तम्याख्वल 
४ रे१०। कुत्र । यत्र । तत्र । बहुन्र ॥ इद्मो हैं; ।शश१/)। अलोइपवांदः । 
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भय इत्यत इति । विभक्तिसज्का इति। तश्फलस तु “नल विभक्तों तुस्मा/? इति निषेध), 
व्यदाचत्वम्र , इृद्म “ऊंढि 'पदादि” इति स्वरश्च । स्वायिका इति। स्वीयग्रकृत्यर्थ 
सवा इत्यथः । फिसवनाम । अद्दयादिभ्य इति छेदः । प्राश्दिश इस्यनुवतते । तदाह-- 
प्राग्दिशे5घिक्रियत इति। पद्चम्यास्तसिल। क्िमादिभ्य इति । क्रिसवेनामबहुभ्य इत्यथः 

वा स्थादिति । “समसर्थानास्‌” इत्यतो वाग्रहणस्यानुष्त्तेरिति भावः । कुतिदो | के इति 
लुप्तप्रथभाकम्‌ । “किमः का” इत्यस्मात्‌ 'किमः इध्यनुवतते। “अष्टन आज” इस्यतो 
विभक्ताविति । तिश्व हु च तयोरिति हन्हृ), इकार उच्चारणार्थ:। ताभ्यां विभक्तिविं 
शेष्यते । तदादिविधिः, तदाह--क्रिम कु. स्यादित्यादिना। कुत । कस्मादिति कुतः 
इस्यन्न “पश्चम्यास्तसिर” इति तप्तिकि इछोपे सुपो छुकि, ' प्राग्दिशो विभ्क्तिः” इति 
तसिलो विभक्तित्वे “कु तिहोः” इति किसः कादेशे कु तस इति जाते “क्ृत्तद्वित- 
समासाश्र” इति प्रातिपदिकत्वाल्सुचुप्पत्ती “तद्वितश्चासवेधिभक्तिः” इति अध्ययत्वे 
“अव्ययादाप्घुप:? इति सुपो लछुकि, सस्य रुप्वे रेफस्य विसगंत्वे च 'कुत» इति 
सिद्धम । स॒प्तम्याखल। किमादिभ्यः सहस्यस्तेभ्यः अद्दथादिभ्यसख्रलित्यथः। कुत्र । 
कस्मि न्ेति 'कुन्रः हत्यश्र “घप्तस्या खलूू” इति श्रक्त, ऊलोपे, “कुतिहोः” इति किमः 
कादेशे विभक्तिकायें च क्ते 'कुत्र! इति। रदमो ४: | इृद शब्दात्‌ सप्तम्न्तात्‌ हग्नत्य 


वर... वररनमान%मनान न जी 3-39 नननान 3. आम क्कनि 


विभक्ति सशक दों। किसव-- दिकशब्देस्य: सप्तप्ती--? श्स यूजसे पूवतक “किम-सवनाम- 
बहुभ्यो<द्यादिम्य:” यह अधिकार है | पश्चग्यास्तल--पश्मम्यन्त किम आदिसे तस्चिछ्‌ 
प्रत्यय हो, विकल्पसे । कु ति हो;--किमको कु श्रादेश हो, तादि और द्वादि विभक्तिके परे । 

इृदम इश--श्दमको इश्‌ आदेश हो, प्राग्दिशीय प्रत्ययके परे। एतदो5न--एतदको 
भन्‌ आदेश हो, प्राग्दिशीय ( विभक्तिसंज्ञक) प्रत्ययके परे । पय भिभ्याँ--सव भर उभयके 
अथमें वतेमान परि और अभिते तसिल्‌ प्रत्यय हो। सप्तम्याखछू-सप्तम्यन्त किमादिसे 
अल प्रत्यय हो, विकल्पते । इृदमो-सप्तम्यन्त श्दम्‌ शब्दसे 'इ?! पत्यय दो, विकल्पसे | 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ६१७ 


इह ॥ किमोडत्‌ ।५॥३॥१२। वा स्थात्‌ ॥ क्वाति ।॥२१०४। क्िमः £ छ, कुत्र ॥ 


इतराग्यो उपि दृश्यन्ते ।(३॥१७ प्रयमीसप्तमीतरविभकत्यन्तादपि तसिलादयो 
श्श्यन्ते ; दइशिश्रदणाद्ध वदादियोग एवं ५ स भवान्‌ | तती भसवान्‌ । तंत्र अवान्‌ । 


त॑ भवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ । तन्न भवन्तम्‌ । एवं दीघायथु:। देंवाना अिबः । 
आयुष्मान्‌ ॥ सर्वेकान्यकियत्तद। काले दा शाश१४। सप्तम्यन्तेस्य एस्यः 
कालायेंन्‍्यः स्वार्य दा स्यात ॥ स्वस्थ सोडन्यतरस्थां दि ।शशद्ष दादी 
प्रारिदिशीय्रे स्वस्थ सो वा। स्व ल्मिन्‌ काले-खदा, सबंदा। एकदा। अन्यदा । 
कृदा । यदा। तदा। काले किम्‌ १ सर्वत्र देशे ॥ इदमों दिल ॥४।३१६। 
सप्तम्यन्तात्‌। एतेतो रथो। ।शशाछ। इृदम 'एद” 'इत एठी स्तो रेफादौ। 
अस्मिन्‌ काले एतहिं काले किम १ इद देशे ॥ श्रछुना |(३।१७ इंदमो निषातो$- 
यम्‌ ॥ दानीं थे ।४।३॥१८। इदमी दानी अत्ययः काले । इदानीम्‌ ॥ तदो 





यः स्यादित्यथः । इद । अस्मिन्रिति 'इृहः भत्र ' सघस्याखरू” इति त्रलि प्राप्त तस्बा- 
घित्वा “इदसमो हुःः इति हे कृते इदमः “इदमस इश” इति इशादेशे 
शलोपे शित्त्वात्सर्वादेश च कृते रूपस्‌ | कस्मिज्निति क्र इत्यन्न “किमोइत्‌” इत्यति 
तलोपे सुपो छुकि (किस अ! इति जाते ' क्वाति” इति किम क्ादेशे 'क्ृ अः इति 
जाते भत्ये अछोपे सयोगे विभक्तिकार्य च तत्सिद्धम्‌ | श्यराभ्योडांप दृश्वन्ते । पश्चमी- 
सप्तमीतर विभक्ति+यो5पीव्यथ: । फलितमाहु--पत्चमी मप्तमी तरविभकल््ब्नाद गति । ततो 
भसवानू । स भ्वानिति ततोभसवान इृध्यन्न “इतराभ्योडपि दृश्यन्ते” इति तसिलि, 
सुपो छुकि, तदू तस्‌ भवान्‌ इति जाते “त्यदादीनाम/” इत्यत्वे “अतो गशुणे” इति 
पररूपत्वे सस्य रुत्वे रोरुते गुणे च छृते 'ततोसवानू! इति। अइुन। । इंदुम! इति 
'सप्तम्या? इति काले? इति चानुव्तते | तदाह--+दम ह॒ति । तदो दा च। सप्तम्यन्तात्‌ 
किमो5त- सप्तम्यन्त कप शब्दस अत्‌ प्रत्वय इ, वकत्वस | बंवात--विभुआ के 
आदेश शो, भ्रत्‌ प्रत्ययके परे । इतराभ्यो-पशन्चमी, सप्तमी विभक्तिस श्पर जो प्रबम्नादि 
विभक्ति, तदन्तसे भी 'त्र! तसिल्‌ आंद अत्यय हांते ई। खर्वेकान्य--लार्थर्मे वर्तमान 
सप्तम्यन्त--सव, एक, अन्य आदिसे “दा? प्रत्यय दो, स्वाथमे । सर्वेस्थ--सवंकों 'सः 
आदेश हो, विकर्पसे, दकारादि प्राग्दिशीय प्रत्ययके परे । इृदुमो -सप्तम्यन्त श्दम्‌ शब्दसे 
इिल अत्यय हो, काल अर्थमे, विकलपसे । एतेती--इृदमकों एत्‌ भोौर शत भादेश हों, 
रैफादि और थकारादि प्राग्दिशीय प्रत्ययके परे । अधघुना--ऊालवाची सप्तम्यन्त श्दम्‌ शब्दसे 
अथुना प्रत्यय हो, स्वाथमें । द्ानीज्व -कालवाची सप्तम्यन्त इदम शब्दसे दानीम प्रत्यय 
दो, स्वारथमे। तदों दा--कालवाची सप्तम्यन्त तद्‌ शब्दसे दा भोर दानीम्‌ प्रत्यय हो । 


ध्शु८ मध्यसिद्धार बन 


दा थे ५३१6६॥ तदा, तदानीम ॥ अनयतने छिंलन्यतरस्यथाम्‌ शशो२१४ 
कहिं, कदा । यहिं, यदा | वहिं, तदा ॥ प्लेतोी रथोः ।श :॥४। एत इत एतौ 
स्‍्तो रेफादौ थकारादौ च॒ प्राग्दिशीये । एतस्मिन्काले एतहिं ॥ सद्यश्परुत्पराये- 
घमःपरेदव्ययपुर्वेयरन्येद्वरन्यतरेश्वरितरेयरपरेचरवरेय रुमयेदुरुत्त रे चः 
।४॥३२८। एते निपात्यन्ते ॥ ( चश्वोमयाद्वक्तव्यः ) उमयथुः ॥ प्रकारवचने 
थालू।शशर२३। प्रकारवृत्तिभ्य- किमादिश्यस्थालू । तेन्र प्रकारेंण तथा। यथा ॥ 
इद्मस्थमुश ।शिशरछा थालोडपचादः ॥ ( एतदो वाच्यः ) अनेन एतेन वा 
प्रकारेण इत्थम्‌ ॥ किमश्व ।शिशेरश केन अकारेण कथम्‌ । 
'इति ग्राग्दिशीयप्रकरणम््‌ । 
“०00. 
कालछुत्ते: तदुशब्दात्‌ द्वाप्रस्ययः दानीं प्रत्ययश्र स्थादित्यर्थ:। संच्च.परुत । 'समानस्य 
सभावो घस चाहनि! इति भाष्यवाक्यसिद्स्‌ । भद्ददत्तेः समानशब्दाव्‌ सप्तम्यन्तात 
शरप्रत्ययः समानस्य समावश्व निपात्यत इत्यथेः। सच! समाने5ह नि, इत्यथः । प्रकारव- 
चन। किसरवंनासबहुभ्योज्द्ब्या दिभ्य इति वर्तते। सपम्याः, कालः, दृति च निश्ृवत्तमर 
सामाश्यस्य विशेषों भेढकः प्रकारः, प्रकृत्यथविशेषण चेतत्‌। प्रकारबृत्तिभ्यः किसवें 
नामबहुभ्यः स्वार्थे थाल अत्ययो भवति । +या | तेन अकारेण तथा? इत्यत्र “प्रकार- 
बचने थाऊ” इति थालि, लछोपे, सुपो छुकि, “त्यदादीनामः” इत्यप्वे, “अतो गुणे?? 
इति परख्पत्वे च कृते “तथा? दृति रूपम्‌। एवं येन प्रकारेण इति 'यथा? इत्यन्नापि 
बोध्यम्‌ | ३इमस्थयुः । इवंशब्दात्मकारबुसेः थमुप्रत्ययः स्वादित्यर्थ.। प्रत्यये उकार 
उच्चारणार्थ:। मकारस्य उपदेशे अन्ध्यत्वाभावान्नेश्वस्र । ध्व्यम्‌ । अनेन भ्रकारेण 
“इत्थसः इत्यन्न “इद्मस्थसुः” इति थमौ, सुपो छुकि, 'इदम थम्र! इति जाते “एतेतो 
रथो'” इति थपरत्वादिद्म इतादेशे च कृते 'इत्थम्र! इति। इृति आ्राग्दिशीया, । 
गा 4 2 














अनश्यतने - अन्यतत कालवाची सम्मम्यन्त किम्‌ सबेनाम आदिसे दिल अत्यय हो, 
विकल्पसे | एतदः--ए्लद्‌ शब्दको एत-शत्‌ आदेश हों, रेफादि और थकारादि प्रत्ययके परे । 

सच्चःपरुतू--सद्य आदि चतुदंश शब्द निपातनसे सिद्ध हों। थ्रश्लो--उभयसे बस 
का मा अइनि अभिषेय रहने पर । प्रकार -प्रकरावृत्ति किमादि शब्दोंसे थाल्‌ अत्यय 
हो, स्वार्थ । 

इदुमस्थमु--प्रकारदृत्ति इृदम्‌ शब्दसे थमु प्रत्यय हो, स्वा्थमें। पुतद्ोडपि--अकार 


बृत्ति बदम शब्दसे भी थम प्रत्यय हो, स्वार्थ । किमश्व -प्रकारज्त्ति किस शब्दसे भी थम 
प्रत्यय हो, स्वा्थमे । 
इसप्रकार 'इन्दुमती” टीऊामें प्राग्दिशीय प्रकरण समाप्त हुआ । 
“<: टर757"७७* 


अथ स्वार्थिकप्रकरणम । 


दिकलुब्देश्यः सप्तमीपश्चमीप्रथमाभ्यों दिग्देशऋतेप्वस्तातिः ॥४- 
शेरज सप्तम्यायम्तेभ्यो दिशि डढेभ्यों दिग्देशकालब्ृत्तिम्यः स्वार्यषस्ताति- ॥ 
पूर्वांधरशवराणामसि पुरववच्चेषाम्‌ ।४॥३३६। एश्योज्स्तात्ययेंडसिस्तथोगे 
चेंषा पुर अधू श्रव्‌ इत्यादेशाः स्युः ॥ अस्ताति थे ।४॥३॥४०। पूर्वादीनां पुरादयः 
स्थुः । पूर्वस्या पूर्वस्याः पूर्वा वा दिक्‌ -पुर , पुरस्‍्तात्‌। अघः, अधस्तात्‌ । अचः, 
अवस्तात्‌ ॥ विभाषा 5घरस्य।५३।४ है। अस्तातौ अव्‌ वा स्थात्‌ । अवस्तात्‌ , अवर- 
स्तात्‌। एवं देशे काले च | दिशि रुढेभ्यः किम्‌ १ ऐन्द्रथा वसति। सप्तम्याबन्तेभ्यः 
किम $ पूर्व आम गतः । दिगादिवृत्तिभ्यः किम 2 पुर्वस्मिन गुर बसति । अस्ताति 
च” इति ज्ञापकादसिरस्ताति न बावते ॥ दक्षिणोत्तराभ्यामतखुच शरण 


दिक्‍्छन्द>्य: ; सप्तम्यायन्द>य इत । सप्तमी पश्चमी प्रथमान्ते+यः इत्यथः । रूढेम्य 
इति । शब्दअहणलबभ्यमिदम। अस्तातिप्रश्यये इकार उच्चारणार्थ:। तकारान्तः 
पत्ययः। 'सख्याया विधार्थे घा? इति सूत्रपयन्तमिदं सूत्रमस्तातिवजमनुबतते ! 
अन्न विभक्तीनां दिगादीनां च न यथासख्य, व्याख्यानात्‌ | पूर्वापरावधणाम्‌ । श्रष्लीति 
लुप्अ्थमाकम्र । पुर जध्‌ अव्‌ पुषां इन्हात्‌ प्रथमावहुवचनम्र । अस्‍्तीत्वर्थ डॉ | 
दिग्देशकालबू त्तिभ्य इत्यथं:। अत्तातत 5 | भस्तातीति छुघ्त॒त्प्तमीकन्त्‌ । अस्ताताति तका* 
रानतात्‌ सपस्येकवचन वा । पुरस्तादिति | पूर्वशब्दाव्‌ अस्तातिप्रत्ययः प्रकृतेः पुर 
आदेश: | श्रषः, अ्रधस्तादिति। अधरशब्दात्‌ असिप्रत्यये अस्तातिप्रत्यये च पक्ृते+ 
अधआदेशे रूपस्‌ । अब श्ति । अचरशब्दात्‌ जासग्रत्यये प्रकृतेः अवआदेशे रूपस | 
विभाष' धबर स्य । अस्ताति चः इति पूर्वसूत्रादुस्तातीत्यनुवर्तते | तदाह््‌ --अस्ताताविति ' 
एवमि6 । पूर्वेस्मिन्‌ पूर्वस्मात्‌ पूर्वों वा देशः काछो वा घुरः पुरस्तादित्यादि ॥ पूवेस्मि- 
नूगुरावि+ ' पुवरकाकषिकाध्यापनकतंरीत्यर्थ। ननु दिकछुब्देम्यः इति साम्ान्यविदितस्य 
परादिशब्देषु सावकाशस्य अस्वातेः पूर्वाधरावरशब्देषु असिना विशेषविष्दितेव बाधः 
स्यादित्यत भाह--+स्तानचेनाति। दांक्षयी त्तराभ्याम्‌। दिग्देशक्ालब्यृत्तिभ्यामिति शेषः 


दिकशब्देशभ्यः-दिक्‌ , देश और कालमें वर्तमान सपह्म्यान्त, पत्चम्यन्त और प्थमान्त 
दिक्‌ शब्दसे अस्ताति अत्यय हो, स्वार्थमे । पूर्वाउघरा--यूवं, अबर और अवरसे 'अस्ताति 
के अथर्में असि अत्यय $ और असिके योगम पूर्वादिकों यथाक्रमसे पुर, अध्‌ और अब 
भादेश भी हों। अस्ताति च--“अत्तातिः प्रत्ययके परे भी पूर्वादिको पुरादि आदेश हो । 

विभाषा --अस्ताति प्रत्ववके परे 'अवर! को अब? भ्रादेश विकल्पसे हो | 

दुज्षिणो--दिग्देशकालमें वतमान सप्तम्यन्त, पत्नम्यन्त और प्रथसान्त दिग्वाची दक्षिण 








नति+.. अओननन सचिन >ताना।. “>िकभशगगआओआ«यनननन-+ाक, ना चअओ जञज+-+--++>>75 


६२० मध्यसिडान्तकोमुदो-- [ स्वार्थिक- 


अस्तातेरपवादः । दक्षिणतः । उत्तरत- ॥ जविभाषा परावराश्याम | रह) २४॥ 
परतः, परस्तात्‌ । अवरतः, अवरस्तात्‌ ॥ अब्चेलुक्‌ ।शशरेण अब्वस्यन्ता- 
हिक्शब्दादस्तातेलुकू स्यात्‌ । प्राकू। उदक्‌॥ उप्युंपरिषशत्‌ ।५॥३३१। 
निपातावेती ॥ पश्चात्‌ ।४॥३॥३५॥ तथा ॥ उत्तराधरवदन्चिणादातिः ।४।३३४। 
उत्तरात्‌ । अचरात्‌ । दक्षिणात्‌ ॥ एनबन्यतरस्यामद्रे 5पश्चसम्य४३ शश३५। 
उत्तरादिभ्य एनब्वा स्यादवध्यवधिमतोः सामीप्ये । पश्चम्यन्तात्ु न ! उत्तरेण । अपन 
रेण | दक्षिणोन | पक्ते--यथास्व प्रत्यय/" | इह वेविदिकशब्दसात्रादेनपमाहुः । पूर्देण 
प्रामम्‌ ॥ दक्षिणादाय्‌ ।४।३३६। अस्तातेविषये । दक्षिणा वसति । 'अपन्वम्या” 
इत्येव । दृक्षिणादागतः ॥ आहि चल दशे ॥श३७ चादाचू। दक्षिणादि । 
दक्षिणा ॥ डचराच्च ।५।०३८। उत्तराहि, उत्तर ॥ खंख्याया विधाथ था 


दक्षिणन: उत्तरत श्ति। न 'च तसुजेब प्रत्ययोअ्स्तु। दिग्वतित्वे तु 'सर्वनास्तो ध्ृत्तिसात्रेः 
इति पुवश्वेनेंव दुक्षिणतः इत्यादिसिद्धमिदि वाच्यम, स्पष्टार्थभ्वाद्‌। उत्तरादिभ्य 
इति। उत्तराधदछ्चिणादित्यनुवतंत इति भावः । जदूरे इस्येतद्रथाचट्टे--मवध्य- 
बषिमतो8 सामीप्ये इति । प्य्वम्यन्तादिति। पश्चम्यन्तात्ष भवतीत्यथ!। वयास्वमिति। 
एुनब॒भावे पक्षे अस्तातिः अपिः आतिश्चेत्यथंः। इिक्बब्दमाश्रादिति। अद्वत्यस्तात्त 
भेदम्, व्यवस्थितविभाषाश्रयणात्‌ । तेन प्राचेनप्रामम्त्यादि न भवतीत्याहुः । 
दक्तिणादाच्‌ । अस्तातैजिषये इति । एसेन अदूरे इति नाजुवतंत इति सूचितस्‌ । एवं च 
आच्प्रत्यये, उत्तराधरदद्चिणादित्यादि प्रत्यये, 'दृ्षिणोत्तराभ्याँ! इव्यतसुचि च॒ त्रीणि 
रूपाणि। भादईि च दक्षिणशब्दादिति शेष।। चाशजिति। तथा दूरे उक्तरुपन्नयेण 
सह चध्वारि रूपाणीति भस्राबः। उत्तराज्च । आच आहि चेति शेष:। अतसुचा 
आतिना च चत्वारि रूपाणि। सख्याया विधायें था | विधाशब्दस्यार्थः प्रकारः 


नल ला ५ विभाग 
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था उत्तर शब्दसे अतशुच्‌ प्रत्यय हो, स्वार्थ । विभषा पूरा -अस्ताविके फल दिग्वाची 
पर और अवरसे अतपुच्‌ प्रत्यव दो, विकलरसे । अद्ले-भद्नत्यन्त रिक शब्दसे पर 


अस्ताति प्रत्ययका छुकू दो। उपयुपरि-भस्तातिके अर्थभ उपरि और उपरिशत्‌ 
निपातन हों । पश्चात्‌-अस्तातिके श्रथर्मे पश्चात्‌ यह निपातन हो । उत्तराघर--अत्तरादिसे 
अस्तातिके भ्रथमें आति प्रत्यय दो। एनबन्य--भस्तातिके श्रथमें उत्तरादिसे एनपू प्रत्यय 
हो, यदि अवधि और अवधिमानका समीष्य रहे । किन्तु पतद्नम्यन्तसे यह एनपू नहीं दो । 
दुत्षिणा--अस्ताति प्र॒त्ययके विषयमें पद्मम्बन्तसे भिन्न दक्षिय शब्दसे आचू अत्यय हो । 
आहि च--अपन्चम्यन्त दक्षिण शब्दसे अस्तातिके अथर्में आदि और आच्‌ *्य्रत्यय हों, 
'अवधिसे भ्रवधिमान यदि दूर रहे तो । उत्तरा-म्रपकम्यन्त उत्तर शब्दसे भी भअस्ताति 
अथ्थमें आदि और आच्‌ प्रत्यय दो, अवषिसे अवधिमान यदि दूर दो । संख्या--क्रियाप्र- 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयेपेता । ६२१ 


(४४२ क्रियाप्रकाराथें व्तमानात्‌ थंड्याशब्दात्स्वार्थ था स्यात्‌। चतु्घा ॥ 
पकाड़ो ध्यघुञन्यतरस्याम्‌ ।३॥80 ऐकथ्यम्‌ , एकघा ॥ द्वित्योह् 
सु शिशधशा। आज्या था इत्यस्व धमुण वा । द्वैधम्‌, द्विधा। श्रैधम, 
जिया ॥ एवाचच ।॥३४६। देधा । त्रेवा ॥ याच्ये पाशप्‌ |४३॥७७ इत्मितो 
मिषक-मिषक्पाश. ॥ ( तोयादीकक स्वार्थ वा वाचयः )। स्ैतीयीक:, 
दिलीय, । तातीयीक*, ततीय- ॥ ( न पिच्यायाः ) । द्वितीया, तृतीया विश्वेत्येव 0 
एकादाकिनिच्यासहाये ।४।३५२। चान्कन्लुकी । एकः। एकाकी | एककः ४ 
भूत्तएूव चरट।४३।४३। अ्व्यो भूतपूर:-आ्यचर' ॥ षष्ठया रूष्य थ। 


विधाथः । विधाविधी प्रकारे च इत्यमरः। सामान्यस्य भेदको विशेषः प्रकारः। स 
सामिधानस्वभावात्‌ क्रियाविषयक एव ग्रद्मते । तदाह -क्रियाप्रकारेनि । चतर्षेंति। 
गच्छुतीत्यादिक्रियापद्मध्याहाय॑स्‌ । चतुष्प्रकारा गमनादिक्रियेति बोधः। चवधा द्- 
व्यमित्यादावपि भवतीत्यादिक्रियापद्मध्याहायंत्र। ए्काद्धो ध्यठुलन्यतरस्याम्‌। एकात्‌ 
धः इति छेदः । धाशब्दस्य घ इति ष्ठथेकवचनस्‌ | एकशव्दात्‌ परस्य धाप्रत्ययस्य 
ध्यमुजादेश:ः स्यादित्यर्थ: । ऐकप्यसित । न च एकशब्दात्‌ ध्यमुज् प्रत्ययः स्वतन्न्रो 
विधीयताम््‌ । न तु घाप्रत्ययस्यादेश इति वाध्यम्‌ , तथा सति अधिकरणविचाल एव 
संनिहितरवादापत्ते! । दिव्योश्व घमुअ! पष्ठी पद्मम्यर्थे। घ इति, अन्यतरस्यामिति 
चानुवतते । तदाह--प्राभ्यामितरि । परस्येति शेषः । एधाच्च । द्विन्निम्यां परस्य धाप्र- 
त्ययस्थ एधाजित्यादेशः स्यादित्यर्थ:। पद्चग्यास्तसिल इत्यारभ्य पृधाच्च इत्यन्ते्वि- 
द्ितप्रत्ययान्तानासव्ययत्वस्‌ । याप्ये पाशप्‌ । याप्यः कुत्सितः, 'निकृष्टप्रतिकृष्टाव रेफ- 
पाप्यावमाधमा: इत्यमरः । कुत्सिते विद्यमानात्‌ स्वार्थ पाशप्‌ स्यादित्यर्थः । प्रदृत्ति- 
निमित्तकृत्सायामिद्म । अप्रवृत्तिनिमित्तकुस्सायामपि कुरिसत इृति चचयमाणं सवती- 
ति भाष्ये स्पष्टम ।॥ तीयादीकग्रिति। वार्तिकमिद्म् | न विद्याया इति । चार्तिकमिदु- 
मपि तत्रेव स्थितम । विद्याप्त्ते' तीयप्रध्ययान्तादीकक नेत्थथः। एक्रादाशिनिच्चा- 
महाये । असद्दायवाचकादेकशब्दात्स्वार्थ आकिनिच॒प्रत्ययः स्याद्त्यथः । भूतपूर्वे तरट । 
कार में विद्यमान सल्यावाचक शब्दसे 'घा? अत्यय हो, स्वर थमें ॥ एकाद्धो--ए< शब्दसे पर 
'चा! प्रत्ययकों 'ध्यमुज” आदेश हो, विकहासे। द्िव्योश्व--हि ।त्र शब्दसे पर 'क! को 
बसुआू आदेश दो, विकल्पसे | पृधाच्च--द्वि, त्रि झब्दसे पर 'घ? को 'एचाचु! आदेश हो, 
विकल्पमे । याप्ये--न्‍्याप्य (कुत्सित) अश्में विद्यमान प्रातिपदिकसे स्वार्थमें प शप प्रत्यय दो । 

तीयादी--तीय प्रत्ययान्तसे ईकक्‌ प्रत्यय हो, स्वार्थ मे, विक्‍्ल्यसे । न विद्यायाः--विद्या 
अथर्में वर्तमान तीय अत्ययान्तसे ईकक्‌ प्रत्यय नहीं हो। एकादा--अ्रमदायवातरों एम 
शब्दसे स्वाथमें “आकिनच्‌? प्रत्यय और चकारात्‌ कन्‌ और लुक भा शे । भूतपूर्वे--भूतपूर्व 
अथमें वर्तमान प्रातिपदिकसे स्वार्थमे चरद प्रत्यय हो। षछ्चया--पष्टयन्त प्रातिपदिकसे 





२२ मध्यखिद्धान्तकोमुदी-- [ स्वार्थिक- 


प्शिशछ। पष्चयन्ताहुतपूर्वेड्थे रूप्यः स्याचरट च। कृष्णस्य भूतपुर्वों गौः-कष्ण- 
रूप्यः, कृष्णचरः॥ अतिशायने' तमबिष्ठनों £4£8 | आअतिशयविशिशथकततेः 
स्वार्थ एन स्त. । अयमेषामतिशयेन|व्यः-आव्यतमः १ लघुतमश, लबिएः ॥ तिडम्थ 
_शश्द्धा तिडन्तादतिशये योत्ये तमप्‌ स्थात्‌ ॥ तरप्तमपों घः्।शराररा 
किसेसिड्घ्यय धादास्घदव्यप्रकर्ष ।४१४।११॥ किम एदन्तात्तिबोडव्ययाज्च यो 
घस्तदन्तामु' घ्यान्न तु द्रव्यप्रकर्ष । किन्तमाम्‌ । प्राह्नेतमाम्‌ । प्रगेतमाम्‌ । पच- 
तितमाम्‌ ( उच्चैस्तमाम्‌ । द्व्यप्रकर्ष तु-उच्मैस्तमस्तरुः ॥ डिचचनविश्वज्योपषपदे 
तरबी सुनो ४॥३।४७। दयोरेकल्याउतिश ये विभक्तञ्ये चोपपदे सप्तिडन्तादेतौ स्तः । 
पुवयोरपवादः । अयभ्नयोरतिशप्रेन लघुः-लघुतरः, लघीयान्‌ । उदीौच्याः आच्येभ्य- 
पढुतराः, पटीयासः ॥  अजादोी' शुणवच्यनादेव ।धश४८। इृष्नीयसुनौ । 
नेह,-पगवकतरः, पावकतम. ॥ प्रशस्थश्य आर शा३।६०| इश्टेयसोः परतः ॥ 











भूतपूर्व, वर्तमानात्‌ू आतिपदिकात्‌ स्वार्थ चरदू स्थादित्यर्थ'। पष्ठथा रूप्य 
व। रुप्येतिलुप््रथमाकम । भूतपूर्वे इत्यनुवतते। पश्ठयन्दाद्यू”पूर्व इति। भुतपू- 
वेंडर्थ विद्यमानाव्‌ पष्ठबन्तादित्यन्वयः । भूतपूर्व इत्यनुच्चत हि श्रतत्वावृूषष्ठया विशेष 
णम्र । भूतपूर्व सम्बन्धे या पष्ठी ददन्दात्‌ स्वार्थे रूप्यः स्यादिति फछति। यथा- 
अ॒ते तु स्वार्थिकप्रकरण विरोधः | क्रभ्णरूप्य शांत । भूतपूर्वगध्या कृष्णसम्बन्धी गौरि- 
स्थर्थः॥ अजादी | तरप्तमपौ इष्ठल्नीयसुनो चेति चस्वारः प्रत्यथाः अनुक्कान्ताः। तेषां 
मध्ये यो अजादी इष्ठन्नीयसुनों ताविस्यथेंः । तदाह--इ४रीसुनाविति। पराचकतर:, 
पाचकतम शति । क्रियाशब्दादाभ्यामिष्ठन्नीयसुनी नेति भावः | गुणवचनादजादो एवेति 
विपरीतनियमव्याषृश्य्थः एवकारः। तेन पहतरः पहुतमः इत्यादि सिद्धस्‌ । 


न न सनक“ _ रे दे 
भूतपूर्व अर्थमें रूप्यप्‌ पत्यय और चरद्‌ प्रत्यय भी हो। अतिशायने-अतिशय अर्थर्े 
विद्यमान प्रातिपदिकसे स्वार्थमे तमप्‌ प्रत्यय और इष्चन्‌ प्रत्यय दो । तिदाख्-अतिश्य अथ 
थोत्यमें निडन्तसे तमप्‌” प्रत्यय हो | तरप्तमपी--तरप्‌ भौर तमप्‌ प्रत्यपको पसश्ञा दो।। 

किमेतिछू-श्िम्‌ शब्द श्रौर एदन्त प्रातिपदिक, तिडन्त दथा अब्ययसे पर भो न, 
तदन्तसे 'आधु! प्रत्यय हो द्वव्यप्रकृषसे पिज्नर्मे । 

हिंवचन--द्थर्थ प्रातिपदिर और विभक्तव्य ( जिसका विभाग किया जाय, वह ) डफ 
पद रहसेपर दोमैंसे एकका अतिशय चोत्य हो तो, सुबन्त और तिडन्तसे तरप्‌ प्रत्यय और 
ईयसुन्‌ प्रत्यय धों । अज्ञादी--भजादि शष्टन्‌ और ईंयसुन्‌ प्रत्यय, गुणवचनसे शी होते हैं । 

प्रशस्थ--प्रशस्यको 'अ' भादेश शो, श्ष्ठनू और श्यसुन्‌ प्रत्ययके परे । 


श्रकरणम्‌ ] खुचा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता ६३३ 


प्ररृत्येकाच्‌ ।६४१६श इश दष्वेकाचू प्रकृत्या स्यात्‌ । श्रेष्ठ: । श्रेयान्‌ ॥ ज्य च॑ 
4४।३॥६१। प्रशस्यस्य ज्यादेश इष्ठेयसोः । ज्येष्ठ ॥ ज्यादादीयस+ ॥६३१६०ण 
आदेः परस्य! । ज्यायात्‌ । चुद्धस्य च ।शशद६२। ज्यादेश अजादोः । ज्येष्ठः, 
ज्यायान्‌ ॥ अन्तिकबाढ्योनंदसाती ॥४६३। अजावोरिष्टेयमो४। नेदिष्ठः । 
नेदीयान्‌ । साधिष्ट,, साधीयान्‌ ॥ स्थूलद्रयुवहस्वत्षिप्रचुदायां यणादिपर 
पूवस्य च ग्रणः द्षछ१५६। एपा यणादिपरं लुप्यते, पूर्वस्य च गुण इश्ादिषु । 
स्थविष्ठः । दविष्टः । यविष्ठ:। हसिष्ठः। ज्ञेपिष्ठः। क्षोदिष्रः१ एवमीयसुन्‌ । हस्वश्षिप्र- 





बृद्धस्य च। शेषप्रेण सूत्रे ब्याचष्टे--ज्यादेश अजद्योरिति । हृष्ठन्नीयसुनोरित्यथः । 
ज्जेछ इते। अयमनयोरतिशयेन घुद्ध इत्यथंः। अन्तिकशढबो: । अद्यधरिति | शेष- 
पूरणमिद्स्‌ ॥ अन्तिकबाढ जनयोः इष्ठेयसुनोः परतः नेद, साथ एतावादेशो स्त 
इत्यथथ: । माधिष्ठ, सापीयानिति ' अधमनथोरतिशयेन बाढ इत्यथः । वाढो ग्ठुशः । “गह- 
शप्रतिश॒योबॉद्म” इस्यमरः। “अतिवेलभशास्यर्थातिसान्नोद्गाढनिर्भरस!ः इति च । 
स्थूलदटूर । एषामिति । स्थूछ, दूर, युवन्‌ , दर्व, छिग्र, छुद, इत्येतरेषामित्यथः । यणा- 
दीति । यणू आदियेस्यपेति विग्नहः । परमिति यणादीत्यस्थ विशेषणस्‌ , परभूर 
यणादीत्यर्थ: | लुप्य इति | अदलोपो5न” इत्यतोअ्नुध्ृत्त छोपपदमसिह्द कर्मणि बज- 
न्तमाश्रीयत दृत्यर्थ:। भावसाधनत्वे परमित्यनेव सामानाधिकरण्यासभवात्‌ | पूर्व- 
स्पेति । पूर्वल्व यणपेक्षया बोध्यम्‌। इठादि प्वति | तुरिष्ठमेयस्सु इत्यतस्तदनुछृत्ते“ 
रिति भावः। स्थविष्ठ इति | स्थूछ शब्दादिष्ठनि लहटस्यध्य छोपे ऊकारस्य गुण ओ- 
कारः अवादेशः इति भावः। भोगृणस्तु न प्रवतते , यणादिलोपस्थाभीयस्वेनासिद्ध- 
स्वात्‌। एवमग्रेडपि | द्विष्ठ इति' दूरशब्दादिष्ठनि रहत्यस्थ छोपे ऊकारस्थ गुणे 
अवादेशः । यविष्ठ श्ति । युवन्‌ शब्दादिष्ठ नि वल्चिस्यस्य छोपे उकारस्य गुणे अवा- 
देशः। परमित्यनुक्ती यु इत्यस्यापि यणादेलॉपः स्यात्‌। क्षेपिष्ठ शति। सिप्रशब्दा- 
दिछठनि र इत्यस्य छोपे इकारस्य ग्रुण:॥ 'इको यगुणबृद्धीः इत्युक्तेः न पकारस्य 
शुणः । क्ोदिष्ठ इति । छु्रशब्दादिष्ठनि र इृष्यस्य छोपः उकारस्य गुणः। 


प्रकृत्येकाच्‌ -इधटन्‌ / स्मनिच्‌ ओर ईयसुन्‌ “त्ययके परे भसंशक एकाच प्रकृतिवद्‌ हो । 
उय च--प्र शस्यको ज्यः आदेश हो, इृष्ठचन्‌ और ईयहुनू प्रत्ययके परे | ज्यांदा--' ज्य” से पर 
ईयस्‌ ( ईयसुन्‌ ) को आकार आदेश दो। छुृद्धप्य च--दृद्धको ज्यः आदेश हो, अजादि 
( इष्ठनू- इयसुन्‌ ) प्रत्ययके परे । अन्तिक--अन्लविकको 'नेद! आदेश और बाढकों “साथ? 
आदेश दो, श्रजादि ( इष्ठनू-ईयसुन्‌ ) प्रत्ययक्ते परे । स्थुछू--स्थूलादिके यणादिरूप पर 
आंगका लोप दो और यणादिसे पूर्वभागकों शुण दो, इ्ठन्‌। श्मनिचू और ईंयसुन्‌ 


६२४ मध्यसिद्धान्तकौमुदी -- [ सवार्थिक- 


क्षुद्राणां एृथ्वादित्वातू-हसिमा, क्षेपिमा, क्षोदिमा ॥ प्रियस्थिरस्फिरों दबहुलगुरु 
वृद्धतृप्रदीघदुन्दारकाणां प्रस्थस्फवबहिशव षित्रब॒द्राधिवृन्दा। ॥द्व) 
१५७ प्रियादीना आदय' स्थ॒रिष्ठादिषु | ग्रेष्टः । स्थेष्ठ+ | स्फेष्ट: । वरिष्ठः । बहिष्ठः । 
गरिए४। व्षिष्ठः | त्रपिष्ठ-। द्राधिष्ठ:। बुन्दिष्टः। एक्मीयसुन । ग्रेयान्‌। प्रियोसबहुल 
गुरुदीर्धाणा पए्रथ्वादित्वादिमनिचू, ओमा? इत्यादि ॥ बद्दोलॉपो भू बहो 
६४१४८) बहीः परयोरिमेयसोले प. स्याह्होथ भूरादेशः । भूरा । भुयान ॥ इच्चस्य 
यिद्‌ च॥६०।१४६। बहोः परस्य इश्स्य लोपो यिडागमथ्व । भूयिष्ठः ॥ विन्मतोलुक्‌ 
४ :१६४। इश्टयसो' परत । अतिशयेन त्वग्वान्‌ त्वचिष्टट, त्वचीयान्‌ ॥ प्रशंसायां 


श्रियादीनामिति + प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, बहुर, गुरु, घुद्, तृप्र, दीघे, इन्दारक 
एपवां दुशानासित्यथ!। प्रादय इति। प्र, स्थ, स्फ, वर , बहि, गर , वर्षि, न्रप , 
द्वाधि, धुन्द एते दरशेत्यथं/ । इष्ठादिष्विति । इडेम्रेयस्स्वित्यर्थः । 'तुरिष्ठमेयःसु? 
इत्यतः तदचुवृत्तेरिति भाव! प्रेष्टठ शति | प्रियशब्दादिष्ठनि प्रकृतेः प्रादेश! । आभी.: 
यत्वेनासिद्धत्वाइकारोच्चारणसासर्थ्याब्च न॒ टिकोपः । आदुगुणः । स्थेष्टठ श्ति। 
स्थिरशब्दादिष्ठ नि प्रकृतेः स्थादेशः । प्रकृतिभावान्न टिकोपः। स्फेष्ट शति । स्फिरू 
दब्दस्य इृष्ठनि स्फादेशः । वरिष्ठ इति । उरुशब्दात्‌ इष्ठन वर आदेशः | वंहिष्ठ शति। 
बहुलशब्दस्य बह्िइत्यादेश!। इकार उच्चारणाथेः। अन्यथा आशभीयत्वेनासिद्ध- 
सवातू उच्चारणसामर्थ्याह्ठा इकारस्य छोपो न स्यथात्‌। गरिष्ठ श्ति। गुरुशब्दस्थ 
इष्ठनि गर आदेश: | वधिष्ठ इति | घुद्धशब्दस्य इष्ठनि बषिरादेशः बहिवदिकार उच्चा- 
रणार्थ: । त्रष्ठ $ति | तृप्रशब्दस्य इृषठनि न्रप्‌ आदेशः अदुपधः । तृपधातोस्तृष्स्यर्थ 
कादोणादिके रकि तृप्रशब्दः । द्राधिष्ठ इति। दीधंशबदस्य इछ्चनि द्वाधिरादेशः। बहि 
बदिकार उच्चारणाथं;। दृन्लष्ठ श्ति | घुन्दारकशब्दस्य हृष्ठनि घुन्द आदेश! । अकार 
उच्चारणार्थ:.। एवमोयत्ग्निति। प्रेयान्‌ , स्थेयान्‌ , स्फेयान्‌ , वरीयान्‌ , वहीयान्‌ , 
गरीयान्‌ , वर्षीयान्‌, श्रपीयान्‌, द्वाघीयान्‌ , ध्रम्दीयान्‌ । अन्न इमनिजनुचुत्तेः प्रयो ज- 
नमाह--प्रयो९ ईत । सुबन्तात्तिडन्ताव्वचेति। शेषपूरणमिद्स । 'तिखश्र! इत्यनुषृत्तम ! 
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प्रत्ययक परे | प्रियस्थिर--प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, बहुल, गुरु, वृद्ध, तप्न, दघे और 
वृन्दारकको यथाक्रमस प्र, स्थ, स्फ, वर; वह, गर्‌ , वि, त्रप्‌ , द्राघि और दृन्द भादेश 
हों, शठन्‌ , श्मनिच्‌ और रैयसुन्‌ प्रत्ययके परे । बह्दोलॉपो--बहुसे पर श्मनिचू और 
ईयसुन्‌ प्रत्यय ( के भादि ) का लोप हो और बहुको 'भू्‌” आदेश भी हो । इृष्ठस्थ--बहुसे 
पर इष्टन्‌ प्रत्यय ( के आदि ) का लोप द्वो ओर बहुको “भू? आदेश तथा इ्ठनूडो विद! का 
आगम भी दो | ।वनूमतो--विन्‌ और सतुप्‌ का लोप दो इष्ठन्‌ तथा ईयसुन्‌ प्रत्ययके परे । 
प्रशंसाया--प्रशसा अथमें वर्तमान 'सुबन्त और तिडन्तसे स्यार्थमें 'रूपप्‌? प्रत्यय हो ॥ 


प्रकरणम्‌ ] सुबा-इन्दुमती-टीकाढयेपेता । ६२४५ 


रूपप्‌ ।शशहद्द्धा सबन्तात्तिबन्ताच । प्रशस्तः पठु४ पदुरुप:। पचतिरुपम्‌॥ हैषद्स- 
भापती कल्पब्देश्यदेशीयरः ।४॥३॥६७। ईषदूनो विद्वान-विद्वत्कश्पः । विद्द्देश्यः । 
विद्वदृदेशीयः । पद्रतिकश्पम्‌ ॥ चिभाषा सुपो घहुच पुरस्तात्त शिशद्फा 
इषदून.पदुबहुपठुः । पठुकक्प+ । रुपः किम्‌ ? यजतिकल्पम्‌ 
( अथ प्रागिवीयप्रकरणम्‌ ) 

पागिवात्कः (| ३३७०। इवे प्रतिकृतावित्यतः प्राकाधिकारः ॥ शअव्ययसचे- 
नासनामकच्‌ प्राकू टेः ।श३। ७ कापवाद. ! तिब्थषेत्यनुवर्तते ॥ करय च द 
शशे७श कान्ताव्ययस्य दादेशो5कच्च॥ अज्ञाते ।४।३।७३ कस्यायमश्वः-अश्वकः । 
उच्चफः । नीचकीः । सके । पचतकि । घकित्‌ ॥ कुत्सिते ॥३॥७७ कुत्सितोड- 
शव-अश्कः ॥ अठ्पे ।शश८४। अब्प॑ तेलं-तंलकम्‌ । हस्वो बृक्षः-वक्षकः ॥ (छा- 
स्मिन्‌ प्रकरण दलादो प्रत्यये द्वितीयादयः परस्य लोपो वा वाच्यः ) | 
देवदत्तकः। देवकः । (लोपः पूर्वपदरुय थ)। दत्तकः | ( विनापि प्रत्ययं पूर्वो- 


प्रातिपदिकादिति च। घिकाल? हत्यादिलिज्ञत्‌ सुबन्तादिति लभ्यत इति भावः। 

अद्ंसाविशिष्टे स्वार्थ ब्तेमानात्‌ तिडन्तात्‌ सुबन्ताब्च रूपविति फलितम्र 
लोपः पूवपदस्य चेति। विभाषेति शेष: । अचज्ादाबविति तु नान्न सब- 

ब्यते । तदाह--शत्तक शति । कनि देवशब्दकोपे रूपम्‌। अप्रत्यये तथेवेष्ट 


ईषदसमाप्ो--रैषत्‌ अ्रसमाप्ति ( योडी-सी कमी ) अर्थमें बतेमान प्रातिपदिकसे कहपप्‌ 
और देश्य तथा देशीयर प्रत्यव हों। विभाषा--ईबत्‌ असम्ाप्ति अर्थ्मं वर्तमान सुबन्तसे 
बहुच्‌ प्रत्यच विकत्पसे हो ओर वह प्रकृतिसे पूव ही हो । 

प्रागिवात्क:-- वे प्तिकतौ! इस सूज़स पू्वो तक 'कः प्रत्ययका अधिकार है। 


अव्यय--अब्यय, सवनामा और तिढन्तकी “दि? ले पूर्व ही अकच्‌ प्रत्यय हो, प्रागिवी 
यादि अर्थार्म । कश्य च-ऋकारन्त अव्ययको द? आदेश हो और उसमे अकच प्र॒त्यथ् 
भी हो । अज्ञाते--अशात अ्रयमें वतमान सुबन्त और विडन्तमे क, अकच आदि प्रत्यय हों 
स्वाथम । कुष्लिते--कुत्सित श्रथमे वर्तमान प्रातिपदिकसे स्वार्यम॑ यवाविद्वित कादि 
प्रत्यय हों । अल्पे--अल्प अंत वतमान प्रातिपदिकसे स्वाथथमं यथाविद्वित कार्दि प्रत्यय हों । 

सोट४-- हस्वो दृक्षबृक्षक/ इसके लिये 'हरवे ॥(।३॥८६१ (हरव अर्थमें वर्तमान प्राति- 
पदिकले स्वाथम यवाविषद्वित कादि प्रत्यय हो) इस सुत्नफा पाठ भी सि० कौसुदीमें दे । 

आस्मनू-श्स ( प्रागिवीय प्रत्ययके ) प्रररणम दलादि प्रत्ययक्ने परे द्वितीय अचमसे 
परका लोप हो, विकल्पसे । छोएः पूवें--पूर्व पदका भो लोप हो, प्रागिवीय इलादि प्रत्ययके 
परे, विकल्पसे । विनापि--अत्ययके विना भी पूवपद तथा छत्तर पदका लोप हो, विकल्पसे । 


स्र० ४० 


६२६ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ खार्थिक- 


त्तपदयोत्ञोपी वा वाचयः ) | सत्यभामा । सामा । सत्या 0 कुटीशमीशण्डा- 
भ्यो र। ।शशेषप। हस्वा कुटी-कुटीरः । शमीरः । शुण्डारः ॥ कुत्वा डुपच ।श 
३८६॥ हस्वा कुतूः-कुतुपः। कुपूः झत्तें: स्नेहपात्र हस्वा सा कुतुपः पुमान"। कासू 

गोणीभ्यां शरच ।५३॥६०। आयुधविशेषः कासू5,-हस्वा सा कासूतरी। गोणी- 
तरो ॥ वत्सोक्षाध्वषसेम्यश्व तनुत्वे ।४३६१॥ वत्सतरः । उक्षतरः | अश्व- 
तरः । ऋषमतरः ॥ कियक्तदों निर्धारणे हुयोरेकस्य डतरच।श३।६२ 

अनयोः कतरो वेष्णवः १। यतरः । ततरः ॥ वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ 
।४।३।६३। जातिपरिप्रश्न इति श्रत्याख्यातमाकरे । कतमो भवर्ता कठः। यतमः । 

ततमः । वाप्नहणमकजथम्‌ ॥ एकाच्च पराचाम्‌ ।४।३।६४। डउतरचू डतमच्च स्यात्‌। 

अनयोरेकतरो मंत्रः । एघामेकतमः । इति प्रागिवीयाः ॥ 


“०० +फ्ट0-0--< 
इति वातिकभार्ग व्याचष्टे--विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदयोलॉंगे वा वाच्य इति । 
भामा-सत्या । भामादिशब्दात्‌ ठाज्ादिध्रत्ययस्याप्यभावे पूर्वोत्तरपद्योः ऋमेण लोपे 
रूपस । कुटोशमी । हस्व इत्येच । कुटीर शति * 'स्वार्थिकाः क्रब्त्मकृतितो 
क्िक्ववचनान्यतिवर्तन्ते! इति पुस्वस्‌ | एवं शमीरः, शुण्डार इत्यपि। हस्वा शसी 
शुण्ढा चेत्यर्थः । कुत्वा डुपच्‌ । कुत॒प इति। कुतृशब्दाव्‌ डुफ्चि डिस्वाहिकोपः | तन्नापि 
कुटीरादिवत्‌ स्रीश्वमपद्दाय पुस्श्वमेव । तन्न अमरकोशमपि प्रमाणयति--छुतूः 
कत्तेरिति | कासगोणीश्यां ध्रच । हस्व इष्येव । कासूतरीति। पिश्वात्‌ डीषिति भावः। 
'कासूबुद्े कुवाच्येडस्तरे! इति नानाथरत्नमाछायाम्‌। एवं गोणीवरीति । वत्सो च । हस्व 


इति निश्चत्तम्‌ | वत्स, उच्चन्‌ , अश्च, ऋषभ ए+यर्तलुत्वविशिष्टवृत्तिस्यः शरच्‌ अत्ययः 
स्यादित्यथः । इति प्रागिवीया: । 


«-०0-0४49३९०-7७-७ 


कुटीशमी--कुटी, शमी ओर शुण्डा शब्दसे २? प्रत्यय हो, हस्वत्व श्रथ॑ द्योत्य द्वो तो । 

कुध्वा छुपचु-$ुतू शब्दसे डुपच्‌ प्रत्यय हो, हत्वल्व अर्थ धोत्य रहने पर । 

कासू--कास भौर गोणी शब्दसे ्टरच्‌ प्रत्यय दो, हस्वत्व घोत्य रहने पर । 

वत्सोक्षा--वत्सादिसे शरच्‌ प्रत्यय दो, तनु ( योडापन ) अ्रथर्म । किंयत्तद३०-दो मैं 
से एकफा निर्धारण (निश्चय ) करना हो तो--किम्‌ , यत्‌ ओर तत्‌ श्वब्दोंसि |डवरच्‌ 
प्रत्यय दो। था बहुनाँ--बहुतोंमें से एकका निर्धारण करना हो तो--किम्‌ , यत्‌ भौर तत्‌ 
शब्दोंसे डतमच्‌ प्रत्यय दो, विकल्पसे । एकाचच--एक शब्दसे अपने अपने विषयर्में डतरच्‌ 
ओर डतमचू प्रत्यय हों, आचोनोंके मतसे। 


इसप्रकार 'शन्दुमती” टदीकामें प्रापिबीय प्रकरण समाप्त हुआ । 
«3५० जीत / 37० 


प्रकरणम | सुधा-इरदुमती-टीकाद्योपेता । ६२७ 


इबे प्रतिक्तो ।शहे६६। कन्‌ स्यात्‌ । अश्व इव प्रतिकृतिः-अश्वकः ।। शा- 
खादिश्यों यः |४॥३॥१० ३।शाखेव शारूय: । मुख्यः। जघन्य- | अग्रथः । शरण्यः ॥! 
कुश।आच्छः ।५३॥१०४। कुशाग्रीया बुद्धि: ॥ तत्परक्नृतवचने मयद |४॥४२१ 
धराचुयंण प्रस्तुतं प्रकृमम्‌ , तस्य वचन प्रतिपादनम्‌ । सावे अधिकरणोे वा श्युट । आये- 
प्रकृतमर्त अन्नमयम्‌। अपूपमयम्‌ । द्वितीये-अज्ममयों यज्ञः। अपूपमय पे ॥। 
संख्याया। फ्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वछुच शडा१७ अभ्यावृत्तिजन्म 
क्रियाजन्मगणनजत्तेः संख्याया स्वार्थ कृत्वसुच | पश्चक्ृत्वों भुडके । संख्यायाः किम्‌ 8 
भूरिवारान्भुदके ॥ द्विश्ियतुभ्यंः सच ।४॥४१८। कृत्तसुचो5पवादः । द्विभक्के । 





इवे प्रतिक्षती , कन्‌ स्थादिति । “अवक्तेपणे कन्‌” इत्यतस्तवनुश्त्तेरिति भावः 
इवायेः उपमानसखम्‌ । तद॒ति वर्तमानास्प्रातिपद्िकात्कनू स्थात्यतिकृतिभूते उपमेये 
इति फलितस्‌ । सदादिविनिर्भमिता अतिमा अतिकृति'। श्रश्वक । अश्व इव प्रति 
कृति: अश्वकः” इत्यत्र “इवे प्रतिकृती” इति कि नछोपे विभक्तिकायें च॒ कूते 
अश्वकः इति । प्रतिकृततेः ख्रीत्वेईपि “स्वार्थिकाः प्रकृतितों लिड्बचनान्यनुवर्तन्ते” 
इति पुह्लिज्ञववम्‌ । सख्याया:! अभ्याघ्तत्तिशब्देनव यदि द्वितीयादि प्रघृत्तियृंझते 
तदा चतुर्वारं पाकप्रशृत्तो शन्रिः पचतीति स्यादिश्यत आह--मभ्यावृत्तिज॑न्मेति । उप- 
सर्गवशात्‌ 'घृतु वर्तने! इति धातोरुत्पत्तो वृत्तिरेति भावः। कृत्वसुचि चकार इत्‌। 
डकार उच्चारणाथः। 'तद्वितश्रासवविभक्तिःः इत्यत्र तसिलादिधु परिगणनात्‌ 
कृष्वोईर्थानासव्ययत्वस् । पश्चक्ृतोभुबक्त इति। पतद्चव्वसख्याकोत्पत्तिविशिष्टा भोजन- 
क्रियेत्यर्थं:। सख्याया: किमिति । गणने घृत्तिः संख्याशब्दानामेवेति प्रश्तः । भू रिवारान्‌ 
सुडने इति । भूुरिशब्दो बहुशब्दुपर्यायः, चारशब्दस्तु समभिव्याहतक्रियापर्याप्ते काले 
चतते कालाध्वनोरत्यन्तसयोगे! इति द्वितीया । बहुकालेयु कास्स््येंन व्याप्ता 
भोजनक्रियेत्यथः। भोजनबहुत्व स्वर्थादुगम्यते । तथा च वारश्ब्दोड्य न गणवात्ी । 

इवे प्रति-श्वा्थमें वर्तमान प्रातिपदिकसे स्वार्थमें कनू प्रत्यय हो। जो उपमेय रहे, 
बह यदि प्रतिकृति ( मूर्ति, तस्वीर आदि ) हो तो । 


शाखा द्भ्यः--शखादिसे य प्रत्यय हो, श्वारथम । कुशाआ--कुशाअसे छ प्रत्यय दो 
इवाथम । तत्प्रकृत--आाचुयंण प्रस्तुत! अ्र्थमे वर्तमान प्रातिपदिकसे |मयद प्रत्यय दो । 
अथवा प्रकृतिबचन अर्थात्‌ प्राचुयण प्रस्तुतका अधिकरण अभिषेय हो तो, प्रातिपदिकसे सयट 
अत्यय हो। संख्यायाः-क्रियाजन्मके गणनमे वर्तमान संख्यावाचक शब्दसे कृत्वसुच 
अत्यय हो, स्वार्थ । ट्वितृचतुः--क्रियाजन्मके गणनमे वर्तमान हि, त्रि और चतुर 


ध्श्प मध्यसखिद्धान्तकौमु दी-- [ स्वारथिक- 


त्रिभक्ले। रात्सस्य! । चतुर्भद्सें। णएकरय सकच्च ।४।७४।१६। सकृदादेशः चात्सुचू। 
सक्॒द्‌ भुझ्के ।। देवतान्तात्तादथ्य यत्‌ शछ२छ। तद्थ एव तादथ्यम्‌ | अत 
एव स्वार्थ ष्यण्‌ । अग्निदेवताये इद्म्‌-अग्निदेवत्यम्‌ । पितृदेबत्यम्‌ ॥ पादार्घाम्यां 
थ ।४४।२४। पादाथमुदकक पायम्‌ । श्रध्यम्‌ ॥ अतिथेज्यः ॥४७२६।॥ अतिथये 
इदम्‌ू-आतिथ्यम्‌ ।। ( नवस्य नू आदेश॥ त्नतनप्स्राश्व वक्तव्या३ ) । स्वार्थ । 
नूत्नमू । नूतनम्‌ । नवीनम्‌ ।। ( भागरूपनामभ्यों घेयः )। सागपेयम्‌ । रूप- 
घेयम्‌ । नामघेयम्‌ ॥ ( आज्ञोध्रसाधारणादआ ) । आग्नीध्रम्‌ू। साधारणम्‌ ॥| 
देवात्तल ।४॥४॥२७ देव एवं देवता । अबेः कः ।शशरप८। अविरेव अविकः ॥ 


न कम मी 23 2327 
भूरिशब्दो5पि न सख्याशब्देन गद्यते, 'बहुगणवतुडतिसंख्याः इत्यन्न बहुग्रह- 
णेन तत्पर्यायस्थ असंख्यात्वबोधनात्‌ । अतोज्न्न न कृत्वसुच। (द्वित्रिचतुभ्ये । क्रिया- 
भ्याघुत्तिगणने इत्येव । सुचि चकार इत्‌। उकार उच्चारणार्थः। पृव॑ंवरद्व्ययत्वम । 
एकस्य सकृच्च | शेषप्रणेन सूत्र व्याचष्टे--सक्दादेश इवि । सक्ृद्भुढक्ते श्ति। एकश- 
ब्दाव सुच , प्रद्धतेः सकृदित्यादेशश्र । अन्न एकशब्दः क्रियाविशेषणम्‌ । एकत्ववि 
शिष्टा स्लुजिक्रियेत्यथ । देवतान्तात्तादथ्यं यत्‌ । तद्थ प्वेति । तच्छुब्देन देवतान्त 
स्यार्थ डच्यते, तस्मे अयम्र्‌ तद्थः | ततः स्वार्थ चतुवर्णादित्वात्‌ ध्यजित्यर्थ:। देवता- 
न्ताव्‌ प्रातिपदिकात्‌ यत्स्‍्यात्‌ प्रकृत्यर्थर्थ बस्तुनि वाच्य इत्यथः | व्यज्यमानद्रब्ये 
उद्देश्यविशेषो देवता मन्त्रस्तुल्या चेस्युक्त' 'घास्य देवता? इश्यन्न । अतः पितृदेव 
स्यम रघ्ोदेवत्यमित्यादी नाव्याप्तः। तदाह--पितृदेवर्लमिति | देवताशब्दस्य देवाः 
मनुष्याः पितरः असुरा रक्षांसि इत्यादि श्रतिपुराणादिप्रसिद्धजातिविशेषपरत्वे तु अ- 
म्राब्याप्तिः स्थादिति भावः । पादार्घासया च | तादथ्य यद्ति शेषः। नवीनमिति | चच॒« 
शब्दात्‌ सम्रत्यये, तस्य ईनादेशे, प्रकतेनू भावे, ओगुणः, अवादेश!ः । भागरूपेति । 
वार्तिकमिद्स्‌ । आग्नीध्रमिति । अश्नीघः दरणस्‌ आग्नीभम | ततः स्वार्थ अभि जय 
ग्निध्रमेव । देवात्तल। तादथ्य इति निषत्तम्‌ । अत्यन्तस्वार्थिकोड्य तरू। देवतेति। 


शब्दस स्वार्थमे सुच प्रत्यय हो | एकस्थ--क्रिया-ाणन अथमे वर्तमान एक झब्दमे सुच 
प्रयय दो और एकको सकृत्‌ आदेश भी दो। देवतान्ता--चतुथ्यन्त देवतान्त प्राति« 
पदिकसे तादथ्यमें यत्‌ प्रत्यय हो। पादार्घा--पाद तथा अर्थ प्रातिपदिकसे तादथ्यमें यत्‌ 
प्रत्ययदों। अतिथेब्ये:--अतिथि प्रकृतिक चत॒ध्यन्तसे तादथ्य॑में ब्यप्रत्यय दो । 
नवस्यथ नू->नव शब्दसे स्वार्थमं त्नप्‌ , तनपु और ख प्रत्यय हो तथा नवकों 

ध्तू? आदेश भी दो । भागरूप--माग, रूप ओर नाम शब्दसे पेय अत्यय हो, स्वार्थमें । 

भापीअ--भरनीधत्र ओर साधारणसे अम प्रत्यय दो। देवात्तहू--देव शब्दसे स्वाथर्म 
तल प्रत्यय हो । शब्रेः कश--अवि शब्दसे स्वार्थमें 'क' प्रत्यय दो । 


प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमती-टीकाहइयोपेता ६४६ 


यावादिश्यः कन्‌ ॥५१३४२६। याव एवं यावकः । सणिकः ॥ ( सवप्रातिप- 
दिकेम्यः स्वार्थ कन्‌ )। बहुतरकम्‌ !। सुदस्तिकन शे्ारेथे सदेव 
म्त्तिका । सस्त्ो प्रशंसायाम ।४।॥४४० रूपपोड्पवादः । प्रशस्ता शत टत्सा, 
सत्खा ॥ प्रज्ञादिश्यधश्व शिक्षइदा अगू स्‍्थात्‌। अत एवं प्राश' ! देवतः । 
बान्धवः ॥. पूगाइज्यो डग्रामणीपूर्वात्‌ (शशे१श्र। स्वार्थ) नानाजातीया 
अनियतबृत्तयोज्यकामग्रधाना: सद्भाः पूगा- । लौहितध्वज्यः ॥ व्यादयस्तद्राजा+ 
।0३११६। तद्राजस्पेति लुकू। लोहितध्वजाः । जातेति रण ! कापोतपाक््यः । 
कपोतपाकाः । कौजायना इत्यादि ॥ बहस्पा्थाच्छुस्कारकादन्यतरस्थाम 


।४॥४।४२। बहूनि ददाति बहुश । अल्पानि अक्पशः। बहत्पार्थान्‍्मबब्लामबल- 
वचनम्‌। नेह-बहु ददात्यनिश्षु। अब्य ददात्याभ्युदयिकेशु ।| संख्यकवचनाञ् 


स्वार्थिकत्वेन प्रकृतिलिड्रात क्रमात्‌ स्लीव्स्‌। भवेः कः। अयमरपि केवल्ठस्वार्थिकः । 
अवपः शेलमेषार्काः इत्यमरः। यावादिश्य" कन्‌ । यावक इति। यवानामर्थ याघः 
ओदनादिः, स एवं यावकः । यावोलच्दी द्रमामयः? हृत्यमरः। मवश्रातिपदिकेश्य"। वाति * 
कमिद्स, स्पष्टम । शदस्तिऊन्‌ ' सद्शब्दात्‌ स्वार्थ तिकन्नित्यथः | सस्ती * अशस्तायों 
सदि वर्तमानात्‌ सुच्छब्दास्स्थार्थ स स्व एसौ प्रत्ययो स्त इत्यर्थः। लोहितब्बजा इति । 
'पूगात्‌ इृति विद्ितस्य व्यस्य तद्गाजत्वात्‌ बहुत्वे छुक्‌। कोशायना इति। ब्लात- 
चफण्:, इति विहितस्य व्यस्थ छुक। श्त्यादीति । चोद्क्यो, छद॒काः, आयुधजीवीति 
ज्यटो लुक । वार्केप्यः, चाकण्यो, घुक्ाः 'घुकाद टेण्यणों छुकः दामनीय+, दामनीयो, 
दामनयः, कौण्डोपरथाः इत्यादी 'दामन्यादित्रिगत॑ंषष्टातः इति छल्‍््य छुक्‌। पाशेवः, 
पाशंवो, पर्शवः, यौपेयाः इत्यत्र पर्श्वादियौधेयाच्णनोलुंक। आमिजित्यः, आमिजित्यौ, 
अभिजन्वित:, विदग्द॒तः इत्यादी अभिजिटद्विदस्ठ॒द्त्यादि विह्ितस्य यजो छग्रिति भावः । 
सख्यैकवचनाच्च । संख्या च एकवचनं चेति समाद्वारास्पश्चमी | एकल्वविशिष्टोड्थेः । 

यावादिभ्यः--यावादिसे स्वाथर्प कन्‌ प्रत्यय हो। सर्वप्राति--आ्रातिपदिक माजतसे 
स्वाथमैं कन्‌ प्रत्यय हो । 

संदस्तिकन्‌ू-भृद्‌ शब्दसे स्वार्थमं तिकन्‌ प्रत्यय दो। सस्नो--प्रशसा (अश्नस्त ) 
अर्थमें वर्तमान मद शब्दसे 'स' प्रत्यय और 'स्नः प्रत्यय दों | प्रशादिभ्यः-भपरशादिसे 
स्वार्थ अय प्रत्यय दो । पूगाब्ज्यो-आमणीपूर्वकसे भिन्न पूगवाचकसे लय प्रत्यय शो, 
स्वार्थम । ल्यादयः--पृगान्न्यः इस सूज्ञसे प्रारम्भ करके जो प्रत्यय कहे गये हैं, उनकी 
पतद्राज! सश्ञा हो । बह्ुतपा--बहथंक और अल्पाथेक जो कारकामिषायक शब्द, उनसे शस्‌ 
अत्यय दो, विकलपसे । बहुत॒पार्थात--वह॒थथंकसे मगल भर्थमें और भल्पायेक्से अम्ल 
भर्थमें दी शस्‌ प्रत्यय दो। संख्येक--कारकामिधायक सख्यावाची एकवचनान्तसे वीष्सा 


/बै० मध्यसिद्धान्तकोमुदो-- [ स्वार्थिक- 


गीष्सायाम ॥४॥४।७३। हद्ौ ै ददाति--द्विशः । मार्ष सार्थ--माषशः । 
रिंमाणशब्दा दत्तावेकार्था एबं । संख्येकवचनात्किम्‌ १ पधर्ट घर ददाति । 
प्सायां किम १ हो ददाति। कारकादित्येव । द्योदयोः स्वामी ॥ प्रतियोगे 
अभ्यास्तसिः ।॥शाछा४४। प्रतिना कर्मग्रववनीयेन योगे या पश्चवमी विहिता 
इन्‍्ताशसिः । प्रयम्नः क्ृष्णतः प्रति ॥ ( आयादिम्यस्तसेलपलसल्यानम्‌ ) । 
दी आदितः । मध्यतः । पृष्टतः । पाश्चेतः । आकहृतिगणोध्यम्‌ । स्वरेण स्व॒रतः । 
गत: ॥ छण्वस्तियोंगे संपचद्यकतेरि जिच। ।४॥४५० ( अभूततद्भाव इति 
कव्यम )। विकारात्मतां प्राशववत्यां प्रकृतो वर्तमानाद्विकारशब्दात्स्वाँ च्विवा 
करोत्यादिभियोंगे ॥ अस्य उदो ।#णछररशा अवर्णत्य ईत्‌ स्यात च्वो। 
कृष्ण: क़ृष्णः संपग्रते, त॑ करोति>क्ृष्णीकरोति । ब्रह्मीभवति । गड्डीस्यात्‌ ॥ 


अव्ययस्य च्वावीत्वं नेति चाच्यम )। दोषाभूतमह' । दिवाभूता रात्रिः ॥ 
पच्च्योश्व ।६४४।१५२५ इलः परस्यापत्ययकारस्य लोपः क्ये च्वौ व परतः । 


यतेअनेनेस्येकबचनः । एकत्वधिशिष्टस्याथस्थ वचन इति विग्नहः। सख्यावाचका 
न्यस्माच्चेकल्वविशिष्टवाचकात्‌ कारकालिधायिनः प्रातिपदिकात्‌ बीप्सायथां शस 
प्रथः । संख्यावाचिनः उदाहरति--दो दो ददातीति | 'नित्यवीप्सयो? इति द्विव- 
म्‌। हविशः इत्यन्न तु न, शसेव वीप्साया उक्तध्वात्‌ू। माव माष मसाषश इति । 
पं सापमित्यनन्तरं ददातीति शोषः। माषशब्दः परिसाणविशेषवादी | प्रतियोगे। 
धतैति। 'ग्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयो/ इति प्रतेः कमंप्रवचनीयत्वे तद्योगे 'प्रति- 
थे प्रतिदाने च यस्मात” इति पश्चमीविहितस्थेत्यथः | प्रध॒ुम्न- कृष्णतः प्रतीति । 
ग़स्य अतिनिधिरित्यर्थ। । दोषाभूतमढः। दोषेत्याकारान्तमव्यय राज्नावित्यथ 
ते। अदोषा दोषाभुतमहः-बहुलमेघावरणान्धकारात्‌ू दोषाभूतमित्यथंः। अन्र 
बयश्वात्‌ ईश्व नेत्यथः । दिवाभूता राजिरिति | विवेध्याकारान्तमव्ययम्‌ अहनीत्यर्थे। 
तु भद्दरिष्यर्थ बतते। चन्द्रिकातिशयवज्ञात्‌ अहभूंतेस्यथः । क्यच्ब्योश्व । 'अद्लोपो उन: 
'स्मात्‌ छोप इति 'हलस्तद्वितस्थ” इृत्यस्माव हल इति 'सूयतिष्य! इत्यतः य॑ 


से शस्तर प्रत्यय दो, विकत्पते। अतियोगे -कर्ंप्रवचनीय सज्ञक श्रतिके योगमैं विश्चित 
प्यन्तस तसि प्रत्यय हो, विक्पसे | जाद्याद्भ्यः--आयादिसे तसि प्रत्यय हो, विकह्पसे ! 
कृम्वस्ति--विकाररूपको प्राप्ति करनेवालो प्रकृतिके भ्रथमें बतमान विकारवाचक शब्दते 
प्र (विवि? प्रत्यय हो, ऊ, भू और अस धातुके योगमें, विकल्पते । अभुत्‌ --अभूत- 
व श्रथमें ( अद्गुपके तदूप होनेपर ) दी च्चि भ्रत्यय हों--ऐसा कइना चाहिये । 

शश्य चवौ--अवर्णको शेत्व हो, चव्व प्रत्ययके परे । अध्ययस्य--च्वि प्रत्ययके परे 
यंकी रैत््वं नहीं रो । क्यच्ब्योश्व-इलसे पर भापत्य यकारका लोप हो, कक्‍य और 


अकरणम्‌ | खुबा-इन्दुमती-टोकाहयोपेता । ६३४ 


गार्गसवति ॥ चउचो च।अछ8२६॥ दीर्घः | शुच्ची भवति | पढू स्यात ॥ अरू- 
मनश्चत्तु्रेतोरहोरजर्सा लोपश्थ ।श४४१। चात्‌ च्विः। अरू करोति । 
उन्मनी करोति। उच्च्तू करोति। विचेती करोति। विरही करोति। विरभी 
करोति ॥ चविन्वाषा साति कात्स्य शश्रा च्वेविंषये सातिवाँ स्थात्साकश्ये । 
सात्पदायो? । कृत्सल शक्धमपम्रिः संप्यते-अग्निसाद्ध वति, अग्नी भवति । 
कार््स्न्य किम्‌ 2 एकदेशेन शुक्ली मवति पटः ॥ अभिविधों संपदा च शश्श 
संपदा कृष्वस्तिमिश्न योगे सातिवां ब्याप्ती । पत्ते-दहुृभ्वस्तियोंगे च्विः, सम्पदा 
तु वाक्यमेव । अश्निसात्‌ संपययते, अग्निसाझुचति शब्नव-अग्नीसवति !' जलसात्सं- 
पयते, जलीमवति लवणम्‌ ॥ तदधो नदचने श५० सातिः कृश्वस्तिमिः संपदा 


इति “आपत्यस्य च? इत्यस्मात्‌ आपत्यस्येति चानुव्तते। तदाह-इलः परस्येति । गार्गी 
भवत्ती त। जगाग्यों गाग्येः सपय्यमानों भवतीत्यर्थ:। यजञन्तात्‌ व्वो यकारस्य छोपः । 
इत्वम । वेलोपः । अस्संनश्चच्त ' अरुस, मनस , चक्कुस, चेतस; रहस, रजस , 
इत्येतेषामित्यर्थ:। पूर्वेणेच प्रस्यवसिद्धेस्तत्सनियोगेन अन्ध्यकोप इद्द विधीयते। 
अरूकरोतीति , अनरु: अरु: संप्चते तत्‌ करोतीश्यर्थः। प्रकृतेरन्स्यलोपे उकारस्य “थी 
च इति दीर्घः। उच्चेरीकरोतीति । अनुच्चेताः उच्चेताः सपच्चते, त॑ करोतीस्यर्थ! । 
उचो अन्त्यक्ोपः, ईैस्व च । विरजीकरोतीति । रह* विजनअदेशः, विशिष्ट रहः विरहः । 
अविरहः विरहः सपच्चते तत्‌ करोतीस्यथेः । उचौ अन्त्यछोपः ईस्वं च। विरजीकरोतीति॥ 
अविरजाः विरजाः सपच्चते त करोतीत्यर्थः। अन्ध्यछोपे जस्य च्वो ईस्व॑ च। विभाषा 
साति। घातीति लछुपप्रथमाकस्‌ । जिविषये इति | अभूततद्भावे सम्पद्यकर्तरि कृ+वरिति" 
योगे इत्यथः। अ्ग्निसादू भवति । रृत्स्ने शख्स अग्निः सरपद्यते 'अग्निसादः हत्यन्न 
'क्ृम्वस्तियोगे”दृति च्वी, च्वेः्सर्वस्थ छोपे विभाषा सातिप्रत्यये, इलोपे विभक्तिकायें 
च छृते 'अग्निसात* सवति। पक्षे चबौ, 'चवौ च» इति दीघ्घ॑स्वे 'अग्नीभवति' इति 4९ 
पत्ते इति | सातिप्रत्ययानावपत्षे कृम्वस्नियोगे पूर्वेण डिवः, सपदायोगे तु सातेरभावे 
वाक्यमेव न तु ौथ्विः, कृ+वस्तियोर एवं तह्रिधानादित्यथः। सपदायोगे उदाहरति- 
अग्निसात्सपचत शनि | कृश्वस्तियोंगे उदाहरति-अग्निमाद्धवति शखस्रमिति । अग्निसात्क- 


च्वि प्रत्ययके परे। उबो च--चिि प्रत्ययके परे पूवंको दीवे हो । अरुसैन--भ्रुष्‌ आदिके 
अन्त्यका लोप द्वो और चकारात्‌ अरुष्‌ आदिसे च्वि प्रत्यय भी हो। विभाषा--्ाकल्य 
अथ गम्यमान हो तो--ज्विके विषय साति प्रत्यय विकल्पते हो। अभिविधौ--भभिविधि 
( अभिव्याप्ति ) अथ गम्यमान दो तो--समपूर्वक पच्‌ धातु, क धातु भू धातु और भस्‌ धातुके 
योगमेैं ध्विके विषयमें साति प्रत्यय दो, विकल्पले | तदुधीन--तदघीन वचनमें (उसके अधोन 
है ऐसा कहना हो तो ) च्विके विषय स्ताति प्रत्यय हो, छू, भ्‌ , असू और सम्पदके योगमें | 


४३२ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ स्वार्थिक- 


व योगे । राजसात्करोंति; राजाधीनमित्यथः ॥ देये त्रा जल शछ्ा५शा तदधीने 
देये त्रा स्यात्सातिथ्व कृष्वादियोंगे । विप्राधौनं देय करोति-विप्नत्राकरोति । विप्रत्रा- 
संपयते । पक्ते-विप्रवात्करोति । देये किम्‌ १ राजसाहुवरति राष्टुम्‌ ॥ देवमजुष्य- 
पुरुषपुरुभत्यश्यों क्लितीयासप्स्योबहुलम ।४।४४६। एस्यो दितीयान्तेभ्यः 
सप्तम्यन्तेभ्य्ष जरा स्यात्‌ | देवत्रा वन्‍्दे रमे वा। बहुलोक्तेरन्यत्रापि, बहुत्रा 
जीवतों मनः ॥ अव्यकानुकरणादूद्वयज्वरार्थादुनिती डाय ॥४॥४५७ 
ब्यच्‌ , अबरं न्यूनं, न तु॒ततो न्यूनम अनेकाजिति यावत्‌ । ताहशमर्थ यस्य त- 
स्माड छाचू कृ्वस्तिमियोंगे ॥ ( डाथि विवक्तिते के बहुलम )। छावि विव- 
क्षिते द्वित्वम्‌ ॥ ( नित्यमाशन्नेडिते डाचीति चक्तब्यम्‌ )। डाचुपर यदाग्नेडित 
तह्मिन्परे पूर्वपरयोवर्णयोः पररूप स्यात्‌ । इति तप्योः ५ । पटपटा करोति । अब्य- 
क्तानुकरणात्किम १ रेषत्करोति । ध्यजवरार्घात्किम्‌ १ श्रत्करोति । अचरेति किम्‌ | खर- 
टखरटा करोति । अनितौ किम्‌ १ पटिति करोति ॥ छूझये द्वितीयत॒तोयशब्बबो- 
जात्कषो ।0४४८। द्वितीयादिभ्यो डाचू कृष एवं योगे कषणेड्यें । बहुलोक्तेरव्य- 
कानुकरणादन्यस्य ढाचि न द्वित्वम्‌। द्वितीयं तृतीय क पं करोति, द्वितीया करोति ! 











रोति अग्निसात्स्यादिस्यप्युदाहार्यस्र्‌ ॥ एभ्य इति । देव, मनुष्य, पुरुष, पुरु, मर्त्य 
इश्येतेम्य इत्यर्थः | अत्यन्तस्वार्थिकोड्यस । सातीति, कृभ्वस्तियोंगे इत्यपि निचृत्तस्‌ । 
देवत्रावन्देरमेवेति । देवान बन्दे, देवेघु र में वेस्यथेः । तद॒त्राजोबतो सन इति । जीवतो ज- 
न्‍्तोर्मनः बहुषु विषयेषु गच्छुति, बहून्‌ व्याप्तोतीत्यथः। अव्यक्तानुकरणात्‌ । यन्र ध्वनों 
अकारादयो वर्ण विशेषाः न व्यज्यन्ते स अव्यक्तो ध्वनिः। तस्यानुकरणमस्‌ अव्यक्तालु- 
करणस्‌ । हयजवरार्धशब्द व्याचष्टे -दथजिति द्वावचो यस्येति विश्नरहः। अवरशबदं 
व्याध्ष्टे-न्यूनमिति । इृयज्ञेबव दर न्‍्यूनसख्याकमिति सामानाधिकरण्येनान्वयः । 





देये त्रा च--तदचीने देये ( उसके अधीन दातव्य वस्तु ) इस भथ्थमैं “तर? प्त्यय और 
जाति? प्रत्यय भी हो, कू, भू, अस्‌ और सम्पदके योगमें | देवमचुष्य-द्वितीयान्व कथा 
सप्तम्यन्त देवादि शब्दोंसे 'त्रा? प्रत्यय हो, बहुल प्रकारसे । अव्यक्तानु--अव्यक्त (ध्वनि ) 
का अनुकरण अनेकाचसे डाचू प्रत्यय दो, इ-भू-भस्‌ घातुके योगमें । 
डाचि--डाच्‌ प्रत्ययकी विव्षामें दी ( डाचूसे पूर्व ) द्वित् हो, ततः डाच, प्रत्यय हो । 
नित्ममा--डाचपरक भाश्रेडितके परे पूवं और पर वर्णस्थानमें नित्य ही पररूप हो+- 
ऐसा कश्ना चाहिये । 
! कृषों--कृषि ( खेती ) भभिषेय शी तो--इजके योगमेँ द्वितीय, तृतीय, शम्ब भोर बीज 


श्रकरणम्‌ ] सुघधा-इन्दुमती-टीकादयोपेता । ६३३ 


तृतीया करोति । शम्बा करोति । बीजा करोति ॥ संख्यायाध् गुणान्तायाः ।५॥ 
।३।५६। दविगुणा करोति क्षेत्रम ॥ समयाच्य यापनायाम्‌ ।५॥७।६०। कृषाविति 
निशृत्तम्‌ । समया करोति ; काल यापयतीत्यथः ॥ सपच्निष्पच्चादतिव्यथने ।५॥ 
४।६१। सपत्रा करोति सगघ; सपुद्भशरप्रवेशनेन सपत्त्रं करोतीत्यथ: । निष्पन्ना करो- 
ति। सपुड्ठस्य शरस्याइपरपार्श्वेन विगमनास्निष्यत्रं करोतीत्यथ$ । अतिव्यथने किम / 
सपत्र निष्पत्र वा करोति भूतलम्‌ ॥ निष्कुल्ाज्षिप्कोषणशं ।४॥३६९॥ निष्कुला 
करोति दाढिमिम्‌ । निर्मत कुलमन्तरवयवाना समूहों यस्मादिति बहुब्रीहेडीच॥ 
सुखप्रियादानुल्चोस्पे ।५।४॥६३। छुखा करोति, प्रिया करोति गुरुध अनुकूला- 
चरगणोनानन्द्यतीत्यथं: । ठुश्खात्पातिलोम्ये ।(॥७४।६७ दु)खा करोति स्वामिन- 
मू> पीडयतोत्यथः ॥ शल्रात्पाके ।शछ७दशा। शुन्वाकरोति मासम$ शूल्लेन पच 
तीत्यर्थं:0॥ सत्यादशपथ्थे ।४।३६६। सत्या करोति भाण्ड वणिक्‌ ; केतव्यमिति 


सपत्त । सपत्न्रश्नब्दात्‌ निष्पत्रब्दानच अतिब्यथने द्वाजित्य्थं: । भूतछूमि'त । 
पुद्ुपयन्‍्त॑ पुछुचर्ज वा झरप्रवेशनेन सपन्न निष्पन्न वा भूतर्ूक करोतीत्यथः। 
निष्कुताक्षिष्कोषणे । डाजिति शेषः॥ निष्कोषण अन्तर्गवावयवानां बहिःकरणस। 
निष्कुनाकरोति दाडिप्रमिति । निगंत कुछ यस्मादिति बहुव्रीहिः। कुलशब्दश्व॒ अन्तरव- 
यवसमूहे चतते । तदाहु+-- नगतमित्यादि । सुखप्रियादानुजोम्ये । सुखशब्दात्परिय शब्दाच्च 
आलनुलोम्ये गम्ये डाच स्थादित्यथः। आराध्य छुर्वा दिचित्तानुव॒ततमानुलोम्यस्‌ । सुखाकरों 
ति प्रियाकरोति गुरुमिति। चित्तानुवर्तनेन गुरु सुखसपन्‍्न प्रियसपन्‍्न च करोतीत्यथः । 
दुःखात्‌ । डाजिति शेष आराध्यप्रतिकूलाचरण प्रातिछोम्यस्त्‌ । अन्यत्‌- 
यूवंबत्‌ । शूलत्पाके । डाजिति देषः। शुलाकरातीति | अन्न करोतिः पाक्े वर्तते। 
तदाह--शुलेन पचतीत्यर्थ इति | सत्यादशपथे । डाजिति शेषः। सयाकरोति माण्डपमिति | 
रतनादिद्व्यजात मित्यथः । सत्यशब्दो5त्र तथ्ये वतते । 'सस्यं तथ्यम्उतं सस्यक' इत्य 
मरः | केवव्यमिति । एतावतेव मुल्येन इर्द क्रयणाहँ नातो5घिकमल्येनेस्येचं यथाभूताथ 


शब्दसे डाच प्रत्यय दो | संख्या--सख्यावाचक गुणान्त शब्दमे क्ृमके योगमें डाच्‌ प्रत्यय 
हो, कू घठ़े अ्रभिधेयमें | समयाच्च --यापना ( बिताना ) अथ गम्यमान हो तो समय 
शब्दसे कुमके योगमें डाच प्रत्यय दो । सपतन्न--अत्यन्त पीडन अ्रथमें सपत्र और निष्पनत्न 
शब्दसे कृमके योग डाच प्रत्यय हो। निष्कुका--निष्कीषण ( निचोडना ) अ्रथमें निष्कुल 
शब्दसे कमके योगमें डाच्‌ प्रत्यय हो । सुखभप्रिया--भानुलोम्य ( अनुकुलता ) भ्रथमें सुख 
शब्द और प्रिय शब्दसे कृमके योगमै डाच्‌ प्रत्यय दो । दुश्खातू-अतिलोम्य ( प्रातिकूल्य ) 
अ्रथ में दुःख शब्दसे कृमके योगमें डाच प्रत्यय हो। शूछात्‌ -पाकके विषयमें शूल शब्दसे 
कमके योगमें डाच प्रत्यय शो । सत्याद--शपथसे भिन्न अथमें कुजके योगमें सत्य शब्दसे 


६३७ मध्यखिद्धान्तकौसुदी--- [ द्विरक्त- 


तथ्य॑ करोतीत्यथः । शपथे तु,-सर्त्य करोति विप्नः ॥ मद्गात्परिवापणो ।श७ ६७) 
मद्रशब्दो मज्ञलाथः। परिवापणं मुण्डनम्‌ । भद्रा करोति कुमारम; मान्नस्यमुण्ड 
नेन 'स्करोतीत्यथ: ॥ (मद्राच्चेति वक्तव्यम्‌ ) | भद्दा करोति । शर्थः आग्वत्‌ । 
परिवापणरी किम्‌ १ भद्ठं करोति ।।| इति स्वाथिकप्रकरणम्‌ ।। 

इति तद्वितः । 


“-००८७७६०५०-- 


अथ द्विंरुप्रक्रकर णम॒ । 
सर्चेस्य हे ।5११ इत्यघिकृत्य ॥ परेयजने ।८१५॥ परेवेजने<थे हें 
स्‍्तः । परिपरि वल्लेभ्यो इृश्टो देवः ॥ उपयध्यथसः सामीष्ये |८।१।७॥ उपयुपरि 
ग्रामम; प्रामस्योपरिश्त्समीपे देशे इत्यथेः। अध्यधि सुखम्‌; सुखस्योपरिष्ात्समी- 
पकाले दुःखमित्यर्थ: । अधोधो लोकमः लोकस्याधस्तात्समीपे देशे इत्यथः ॥ था- 


वद्तीश्यथंः । सत्य करोति विप्र इति | झ्पर्थ करोतीध्यर्थः। मद्गात्परिवापणे | डाजिति 
शेषः | मद्रशब्दो मन्॒लाथ इति। सड्गछपर्याय इत्यर्थ: | परिवपण मुण्डनमिति । 'केशान्ब- 
पते! इत्यादी तथा दर्शनादिति भावः | मद्र करोति । भद्रकरोतीति । च्षेम करोदीध्यर्थः । 
अन्न परिवापणस्याप्रतीतेः न डाजिति भाव। | इति तद्धिता । 
लए क्े0-0-5७ 

सव॑स्य दे । श्त्यधिकत्येति | द्विवंचन विधयोलुक्रंस्यन्त इति शेषः । परेवर्जने | चर्जने 
चर्तमानस्य परीत्यस्य द्वे सत इत्यर्थः। परिपरिवल्ञेभ्यो वृश्टे देव शति। पर्जन्य इति 
होषः । 'अपपरी वजेने? इति परिः कर्मप्रवचनीयः । 'पश्चम्यपाठ्परिभिः इति पद्ममी। 
परि हरेः सलारः इत्यत्र तु, 'परेरध्मासे इति वक्तव्यमिःति वार्तिकात्‌ न छ्िवेचनस । 
उपयध्यचस उपरि-अधि-अधः, एवेषा हूं स्तः सामीष्ये गम्ये इत्यथः । सामीप्यश्थ-- 
उपयुपरि ग्राममित्यश्न अधोञघो छोकमित्यन्न च देशतः। अध्यधि सुखमित्यत्र तु 


डाच्‌ प्रत्यय ढो | भद्वात्परि--परिवापण ( सुण्डन ) अ्र्थमें कमके योगमें मद्र शब्दसे डाच 
प्रत्यय दो । भरद्वाच्च--झजम के योग २इनेपर मुण्डन अथर्म भद्र शब्दसे डाच प्रत्यय हो । 
इसप्रकार 'ऋदुमती” टीका मैं स्वाथिक प्रकरण समाप्त इुआ ; 
«०09 <0-4-+ 
सर्वस्य द्वें--यह अधिकार सूज़ दै । परेवजेने--वर्जन भ्रथमें परिको दित्व हो | 
उपरयध्यधः--सामीष्यको विवज्ञामें उपरि, अधि और भघसको द्वित्व हो । 
वाक्यादेः--असूयादि गम्यमान हो तो--वाक्यादिके आमन्त्रितको द्वित्व दो । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमतो-टीकादयेपेता | ६३४ 


कयादेरामन्त्रितस्यासया संमतिकोपकुत्सनभर्सनेषु ।द१८। सुन्दर सुन्दर 
बुथा ते सौन्दयम्‌ । संमतौ-देवदेव वन्योषसि । कोपे,-दुर्विनीतदुर्विनीत इदानीं ज्ञास्य- 
सि | कुत्सने,-घानुष्कधानुष्क वथा ते घनुः । भत्सने-चोरवो र घातयिष्यामि त्वाम्‌ । एक 
बहुघीहिवत्‌ ८१६ दिरक्त एकशब्दो बहुत्रोंहिवत्‌ । तेन सुब्लोपपुंवद्धावी । 
एकेकमक्षरम्‌ । इह दयोरपि सुपोलुकि सति बहुत्रीहिवद्धावादेव आ्रातिपदिकत्वात्ससु- 
दायात्छप्‌। तच एकवचनमेव । एककयाहुत्या । आबाधे च प्लेश!१० पीडायां 
द्वबेस्तो बहुब्रीहिव्च | गतगतः । गतंगता ॥। प्रकारे गणवचनस्य $८।११२। 
साइश्ये योत्ये गुणवचनस्य द्वेंस्‍तः, तच्च क्मथारयवत्‌ ' पहुपठवी । पदठुपद्ठ। पहुसदृशः5 


सीमा ल्‍ाकप्रमीकबंकमा/स--, 


कालत दति जेयम्‌ । वाक्यादे: द्वे स्तः इति शेषः। यद्यपि कोपाकृस्संनम्‌ , असूयया 
कुश्सनस , तथापि विनापि कोपासूये भत्संनकुस्सनयोः शिष्यादो संभवात्थक्‌ 
ग्रहणम्‌ इति भाष्ये स्पष्टम्‌ । सुन्दरेति । सोन्द्यमंस्रहमानस्येद्‌ वाक्यम्र । देवेति | तब 
वन्दन समतमित्यर्थः । दुविनीतेति | क्रोधाविश्स्य वाक्यम््‌ ॥ शास्यसीति ! दुर्विनयस्य 
फलमिति शेषः | धानुष्केति | युद्धासमर्थ प्रति निन्देयम्‌। चोरेति। चोर प्रति अवाच्य- 
वादोयम्‌। एक बहुब्रीदिवद ! दरुक्त इति । द्विबंचन प्राप्त इत्यर्थः:। एतच्च प्रकरणाब्व+्य - 
ते, वीप्सासान्रविषयमिदस! इति भाष्यात्व । तेनेति । बहुब्नीडिचसेन सुब्लोपपुवद्धावो 
सिध्यत इत्यर्थः | तन्र सुब्लोपमुदाहरति--सकैकमिति । इहे'त। एकेकमित्यत्र एकमि- 
स्यस्य द्विवेंचने सति एकमेकमिति स्थिते सुपो छुकि, समुदायात्‌ सुबित्यन्वयः। 
ननु 'यत्र सघाते पूर्वो भागः पद्‌॒_तस्य चेदूभवति तहिं समासस्येवः इति नियमेन 
समुदायस्य प्रातिपदिकत्वाभावात्‌ कथमिह सुपो छुक्‌, कथ वा समुदायात्‌ सुधित्यत 
आह--बहुत्रीहिवद्धावादेव प्रातिपदिकल्वादिति | एचच् सुपोलुकीत्यन्न समुदायास्सु बिस्यत्र 
व मध्यमणिन्यायेनानवेति । अथ पुवश्वेडपि उदाहरति-ण्कैकया शआइुत्येति। एके- 
स्थस्‍्य द्विवंचने सति एकया एकयेति स्थिते बहुत्रीहिवत्तेव सम्मुदायस्य ग्रतिपदिक- 
व्वास्सुपोर्लुकि पूर्वलण्डस्य पुवस्वे कृते, समुदायात्पुनस्तृतीयात्पत्ती, एकेकयेति रूपस । 
बहुनोहिवत्त्वाभावे तु इृद ससुदायस्य प्रातिपदिकत्वासावात्‌ सुपोलुक पूर्वेखण्डस्य 
पुंवरव च न स्थात्‌ , उत्तरपद्परकत्वाभावात्‌ , समासचरमावयवस्येव उत्तरपदस्वादिति 
भावः। भाषाषे च। आबाधः-पीढा | तदाह--रीडायामिति | गठगत इति। प्रियाँ 
विना कार इति शेषः। विरहात्पीडयमानस्येयमुक्ति!। बहुच्रीहिवद्धावास्सुब्छुक। 
गतगवा । इृह्द पुवनश्धावः | प्रकारे गुणवचनस्थेति | प्रकारशब्दः साइश्ये, व्याख्यानात्‌ ॥ 
तदाह-पादृश्ये द्योत्ये श्ति । पड्ुपटवीति | पटवीशदद॒स्य द्विवेंचने कर्मधारयष्बात्‌ 'पुंवरकर्म 


एकं पहु--द्विरक एक शब्द बहुत्ीदिवत्‌ दो। आबये च-पोडामें द्विव हो और 
बहुत्रीहिवद्धाव भी हो | प्रकारे -सादृश्य योत्य रइनेपर गुणेवचनको द्वित्व हो और वह 


६३६ मध्यसिद्धान्तकीमुदो--- [ द्विरकत- 


ईबत्पठुरिति यावत्‌ || ( आनुपृव्य छे वाच्ये )। मूले मूले स्थूलः | ( संभ्रभेण 
प्रचती यथेष्ठमनेकथा प्रयोगे। न्‍्यायलिद्ध+ ) | सपेः सपः बुध्यस्व बुध्यस्व । 
सपः स०ः सपः बुध्यस्व बुध्यस्व घुध्यस्व । (कर्मव्यविहारे सर्चनाम्नो हे वाच्ये 
समासवच्च बहुलम)। बहुलग्रहणादन्यपरयोन समासवत्‌ | इतरशब्दस्य तु नित्यम्‌ । 
( असमालवद्धावे पुूर्वेपद्स्थस्य सुप+ खुर्घेक्तत्यः ) | अन्योग्य विग्रा नमन्ति, 
अन्योन्यो, अन्योन्येन कृतम्‌ , अम्योन्यस्मे दत्तमित्यादि। ( स्थ्रीनपुंसकये।- 


धारय” इति पूर्वंसण्डस्य पुवर्वे रूपसिति सावः। पडपद्धरिति। 'बोतो भुणबचनात्‌! इति 
छीषभावे पुसि च ट्विवचने रूपस्‌ । पद्धसदृश इति। इस्यर्थ हति शेषः | फलितमाह-- 
इेपत्पठरिति । इह गुणवचनशब्दस्य गुणोपसजनद्वव्यवाचित्वमेवेति । आनुपूव्य शत। 
अन्न बातिके कमंघधारयवर्दिति न सबध्यते, तदुदाहरणे भाष्ये सुब्छो पादशनादित्यमि- 
प्रस्योदाहरति--मूले घुके शत । पूवपूर्वों मुठभागः, उत्तरोत्तरमुलसागापेक्षया स्थुरू 
इति यावत्‌। सम्रमेणेति । वारतिकमिद्स | सश्रमः भयादिकृृता स्वरा, तेन प्रघ्चत्तो 
वम्यमानायाँ यथेश्टम इच्छानुसारेण अनेकधाशब्दः प्रयोक्तव्य इति वक्तव्यमित्यथें: । 
अनेकपेस्युक्तेद् इति निवर्तते । यथेश्मित्युक्तेरसकृत्वेअप्येकस्य प्रयोगः स्यादिति शह्डां 
निरस्यति-- यायसद्ध इति । यावद्दारं प्रयोगे सति बोद्धा अथ प्रस्थेति, तावद्वारमेव 
अयोगः। बोधाव्मकफफलपयवसायित्वाच्छुब्दप्रयोगस्येत्यथः । एतचच भाष्ये स्पष्टम । 
अन्रापि कमंधारयवत्वानतिदेशान्न सुब्छुक, भाष्ये तथवोदाहरणात्‌॥ कमव्यतिद्दार 
इति। क्रियाविनिमयः--कर्मव्यतिद्दार,, तस्मिन गम्ये सवंनाम्नों द्वेस्‍्तः। ते छल 
हिरुके पदे बहुल समासवद्त्यथंः। अन्न बहुलम! इति समासवद्दित्यत्रवान्वेति। 
द्विवंचन तु निल्‍्यमेव । अन्‍्यपरयोरिति । अन्यशब्दपरशब्दयो रेव बहुल समासवच्ततस्‌ । 
इतरशब्दस्य तु नित्यमेवेत्यथः । असमासवद्धावे इति । इृदुमन्यपरशब्द्योरेव। इतर- 
डाब्दस्य समासवच्स्येचोक्तत्वात्‌। सपः सरिति। सुबिति प्रत्याहारः । सपाना- 
अपि विभक्तीनां पूर्वपदस्थानां प्रथमेकवचन सु इत्यादेशों वाच्य इत्यर्थ:। अन्योन्य॑ 
विप्रा नमन्तीत्यादि । इद्द अन्यम्‌ अन्यो इत्यादीनां द्वित्वे पूबंवस्घुपः सुः। सक्लीनयुसकयो- 


कर्मघार॒यवत्‌ भा हो । आनुपृव्य--आलुपू्वों भर्यात्‌ क्रममें गम्यमान रहे तो--द्वित्व हो । 

सम्भ्रमेण---सम्रमसि अर्थात इडबडाइटसे जई प्रवृत्ति हो वहां यथेष्ट ( अनेकधा ) 
प्रयोग करना न्यायसिद्ध है। कमंन्यतिहारै-कर्ंव्यतिद्दार ( क्रियाका विनिमय ) अर्थमें 
सवनामको द्वित दो और वद समासवध दो, बहुलतासे । असमास--अ्समासवद्धावर्म 
'पूवपदस्थ सुपुको 'छु! आदेश दो | स्रीनपुं--ल्लीलिज् भोर नपुंसकलिह्नमें विद्यमान भन्य, 
अतर, पर आदिको कमव्यतिददारमैं जहां द्वित्व हो, वर्दा उत्तरपदस्थ विभक्तिकों आम्‌' 
आदेश हो, बहुलतासे । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इनदुमतो-टोकाइयेपेता । ६३७ 


रुत्तरपदस्थाया विभक्तेराम्मावे! वाच्यः )। श्रन्योन्याम्‌, अन्योन्यम्‌, परस्प- 
रापू , पररुपरम-इतरेतराम्‌, इतरेतर वा इमे त्राक्मण्यो झुले वा भोजयतः ॥ 
द्लद्रये टाबभावः क्लीबे चादूडविरहः स्वसे॥ । 
समासे सेारलुक्‌ चेति सिद्ध बाहुलकात्जयम्‌ ॥ 


न मी पा मम फेक 
रिति | स्रीनपुसकयोविद्यमानानाम्‌ अन्यपरेतरपदाना कमव्यतिद्दारे हिस्वे उत्तरपदस्थ- 
विभक्तेः आम्र इत्यादेशों बहु वक्तव्य इत्यर्थ:। भनन्‍्योन्य!मित्यादि । श्षन्योर्न्या अन्यो* 
न्‍्य वा इसे बाह्मण्यौ कुले वा भोजयतः, पररपरां परस्परं वा इमे बाह्मण्यों कुछे वा 
भोजयतः, इतरेतरां इतरेतर वा इमे ऋाह्मण्यों कुले वा भोजयतः इत्यन्धयः। तत्न 
अन्यामित्यस्य हिरे दरृदये टाबभाव इति चचयमाणतया पुवत्त्ताव टापो निष्चत्ती 
समासवसत्वाभाषास्सुपोरलुकि पूर्व पदस्थविमक्तेः सुभावे रुत्वे 'अतो रो” इस्युत्वे गुणे 
उत्तरपदस्थ त्रिभक्तेरनेन आमभावे अन्योग्यामिति रूपस्‌ । आामसावविरहे तु पुवृश्या- 
टटापो निष्चत्तो पूर्वपदस्थविभकतेः सुभावे पुलिज्षवदेव भनन्‍्योन्यमिति रूपस्‌। इय॑ 
ब्राह्मणी अन्‍्यां आाह्मणीं मोज्यति, अन्या ध्विमामिस्येव विनिमयेन आाह्मण्यों भोजय* 
यत इत्यथं:। इदुं कुछ कर्दू अन्यत्कुठ भोजयतति, अन्यत्कुछ कतू इद॑ कुछमित्येद॑: 
विनिमयेन कुले भोजयतः इत्यर्थ:। अन्न अन्यच्छुब्द्स्य नपुसकलिड्डस्य द्िित्वे पूर्वपद्‌- 
स्थायाः विभक्तेः सुभावे उत्तरपदस्थविभक्तेः आमसावे अन्योन्यामिति रूप । 
आम्रभावविरहे तु 'क्लीबे चादुड्विरहः स्वमोः” इति वच्यमाणतया पुवत््वात्‌ अदूडा* 
देशामावे अन्योन्यमिति पुवदेच रूपमिति बोध्यम्‌ । एव स्त्रीस्वे परामिति पद॒स्य हित्वे 
दुलट्वये5पि पुवत्चात्‌ टापो निषृत्तो पूर्वोत्तरपदस्थविभक्वत्योः ऋमेण सुसावे आम्मावे 
च परस्परामिति । भाम्मावविरहे तु दविव्वे पुवत्वाद्मापो निध्त्तो पुर्वेपदस्थविभक्तेः 
सुभावे परस्परमिति । नघुसकतस्वे तु परमित्यस्य डिस्‍्वे एूर्वपदस्थविभकक्‍तेः सुभावे 
उत्तरपदस्थविभक्तेराग्भावे परस्परामिति । आासभावे तु छिस्वे पूर्वपदस्थविभक्ते- 
सुभावे परस्परम्‌ इति । इतरामिव्यस्य हित्वे पुव्वाद्यपो निश्वत्ती उत्तरपदस्‍स्थविभ- 
कराग्भावे खमासवश्वात पूर्वपदस्थविभक्तेल्ुकि इतरेतरासिति । आम्भावविरहे 
तु इतरेतरमिति । नपुंसकस्य तु इतरच्छुब्दस्थ द्विस्वे पुवश्वादद्‌डादेशविरदे पूछे- 
पदस्थविभक्तेलुकि उततरपदस्थविभक्तेरास्मावतद्भावाभ्यां रुपहयम्र । दलद्ये शति । 
खोलिड्लेजु अन्यपरेतराशब्देषु क्मव्यतिद्दारे द्विव्वे सति पूर्वोत्तरखण्डयोः पुवत्त्वाद्मडिन- 
घृत्तिरिस्यर्थ:। यद्यपि इतरेतरमिस्यन्र समासवश्वात्सवनाम्नो धृत्तिमात्रे इति घुवश्वादेव 
पु्वेखण्ठे टाबभावः सिद्ध, तथापि उत्तरखण्ड टाब॒भावार्थ बाहुछका श्रयण भित्ति साचः 
झीबे इति । अन्योन्यमिस्यादी अदूडादेश विरह इत्यथंः ! समासे सोरिति । क्ृतह्वित्वस्थ 


दुछट्टये--पूव-उत्तर-दोनों दर्लोर्मि झपका अभाव तथा नपुसकर्म सु-अमकी अदूडा- 


ध्द्ष्द मध्यसखिद्धान्तकोमुदो--- [ ज्रीप्रत्यय- 


अन्योन्यमित्यादो दलदइये टापू। अदइतर-'इत्यदूड च प्राप्तः । अन्योन्यवंसक्त- 
मद््लियामम्‌ । अन्योन्याश्षयः । परस्पराक्षिसाहश्यम्‌ । अद्टपरस्पररित्यादौ सोलुक्‌ 
च प्राप्तः । सब बाहुलकेन समाधियम्‌ ।। इति द्विसक्तप्रकरणम्‌ । 


>> ०-०४७६८-०-- 


अथ स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 
ख्ियाम्‌ ।७४१४३। अविकारोज्यम्‌ 4 समर्थानामिति यावव्‌ ॥ श्रज्ञाद्रवश्टाप्‌ 
प8१४8॥ अजादीनामकारान्तस्य व वाच्य यत्‌ ज्लीत्व॑ तत्र योत्ये झमप स्थात्‌। 
अजादिभिः ज्ीत्वल्य विशेषणान्नेह,--पश्चाजी । अतन्र हि समासायसमाहारनिष्ठे 
ज़ीत्वमू । अजा । खट्वा । एडका। अश्वा । चटका। मूषिका । बाला। 
वत्सा । होढा। सन्दा । विलाता ॥ ( सम्भस्नाजिनशणपिण्डेम्यः फलात्‌ )। 
संफला । अल्लफला इत्यादि ॥ ( सदचुकाणएडप्रान्तशतेकेश्यः पुष्पात्‌ )। 


अन्येन समासे पूर्वंलण्डस्थस्येस्यर्थ:। क्लीयें चादूडविरह! इत्यस्योदाहरति--अत्यो- 

न्यप्तिति । ननु समासे सोरछुक चेति कथम्र। अन्यपरशब्दयो: समासवत्त्ताभावादि 
व्याशइूय कृत द्वित्वस्यान्येन समासे पूर॑ंखण्डस्थस्य सोरलुगिति तदथमभिग्रेत्य तथे- 
वोदाहरति--अन्योन्यससक्तमिति | अन्यो अन्येन ससक्तमिति तृतीयासमासः । अद्श्व 
त्रियामा चेति समाद्ारह-्द्वः | भहुश्व राजिश्र अन्योन्येन संयुक्तसित्यथः । अन्योन्याअ- 
य इति । अन्योउन्यस्यथ जाभ्रय इति षष्ठीसमासः। परस्पराक्षि सादश्यमिति। अच्णा 
साइश्यमक्तिसावश्यस्‌ । परस्परस्याक्तिसादश्यमिति विग्रहः। श्ति द्विक्तप्रक्रिया 


सम्भस्त्रेति । 'पाककर्ण” इति सूृत्रभाष्ये पठितमिंदं वार्तिकमर्थतव सगद्दीतम । 
सम , भरत्ना, जजिन, शण, पिण्ड, एते+्यः परो यः फलश5दः तस्मादपि 'पाककण! 
इति छीष्‌ न सवति कितु टाबेवेत्यथः | सम्फलेति । सम्ृद्धानि फलानि यस्‍स्या इति 
विग्रहः । भऊफलेति। अ्रस्ना एवं फलानि यस्या इति विग्नहः । 'भर्त्रा चसंप्रसे- 


देशका अ्रभ्माव ओर समासमें सुब्छुकुका अभाव--ये तीनों काय्य बाहुलकात्‌ ( बहुल भइणसे ) 


सिद्ध होते हैं । 
इस प्रकार 'इन्दुमती” टीकामें द्विरुक्त प्रकरण समाप्त हुआ। 


“-००;0#<२०00--« 
ख्ियास-समर्थानां प्रथमाद्ा? इस सूत्र पर्यन्त 'स्लियाम! इस सूत्र का भ्रपिकार है। 
अजाधतः--म्रजादि और अकारान्त वाच्य खील थोत्य द्योनेपर टापृप्रत्यय हो । 
संभर्षा--सम्‌, भरा, अजिन, शण ओर पिण्डसे पर फल शब्दसे ख्रीत्व बोत्य दोने 
घर टाप्‌ प्रत्यय हो। सदच्‌-सदादिसे पर पुष्प शब्दसे टाप्‌ अत्यय दो, ख्लीत्व थोत्य 


खुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ६३६ 


सत्पुष्पा। प्राक्युष्पा। प्रत्यक्पुष्पा ॥ ( श॒द्रा चामहत्यूबों जातिः )॥ उंयोगे 


तु,-शूद्री । अमहत्पूवोी किम ? महाशूदी । कघा | उष्णिहा | देवविशा। ज्येष्ठा- 
कनिष्ठा-मध्यप्रेति पुयोगे<पि | कीकिला जाताबपि | ( मूलान्षञः )। 


अमूला। उगितश्थ ।8 १ दा ढीप्‌ । मवन्‍्ती। पचन्ती ॥ बने।र च 2४१० वच्नन्ता 
त्तनन्‍्ताच कीप स्यात्‌ रखान्तादेश- । उत्वानमतिकान्ता-अतिसत्वरी । अतिधीवरी ! 





विका? इस्यसरः। सदच्‌ काण्ड | अयमपि 'पाककर्ण? इति सूत्रपठितवातिकार्थंसम्रहः 

सत्‌ , अच, काण्ड, प्रान्त, शत, एक एतेभ्यः परो यः पुष्पशब्दः तस्मादपि पाक 
कर्णपर्णपुष्प्फलमूलवालोत्तरपदाच्चः इति छीष न भवति। किन्तु टावेवेत्यथः 

सत्पुष्पेति । सन्ति पृष्णणि यस्य इति वि्यहः । अच इति लुघ्नकारः अज्बधातु 
गुह्मत हत्यमिप्रेय्य उदाहरति--प्रावपुष्पेति । ग्राश्चि पुष्पाणि यस्या इति विद्रहः। 
प्रत्य्व्पुष्पेति । प्रत्यक्नि पष्पाणि यस्या इति चिग्महः। शूद्राचामइत्पूवाजाति: । अजा- 
थतः इति प्रकृतसूत्रे पठितं वार्तिकमेतत्‌। शुद्राजातिः वाच्या चेत्‌ अमहस्पूवेः 
शुद्वशब्दः स्त्रियाँ टाप छऊमते । बातिरूघछ्रणकीषोडपवादः। शुद्वात्‌ स्वभार्यायां विधिना 
ऊढायामुत्पक्षा स्री शूद्धा | जातिरित्यस्य प्रयोगनमाह--पुयोगे त्विति। शूद्वस्य रत्री 
इस्येवं पुयोगात्‌ स्त्रियां बत्तो जातिचाचित्वाभावान्न राप्‌। किन्तु 'पुयोगादारुयायास 
इति सीषेवेत्यथ:। मदयाशूद्रीति! महती च सारा शूद्रा चेति विग्नहः । 'पुंचत्कर्मंघारय! 
इति पुंवश्वम | अन्न महस्पूव॑त्वान्न टाप । किन्तु जातिलच्वणो डीपेव। 'आभीरी सु 
महाशूदी जातिपुयोगयोः समा! हत्यमरः। ज्येष्ठेति। यदा ज्येष्ठादिशब्दः प्रथमो 
स्पन्नादों बतते तदा अदन्तत्वादेव टाप खिद्ध:। यदा तु ज्येष्टस्थ ख्ीत्यादिविवत्ता 
तदापि पुयोगरुत्षणं छीष बाधित्वा टाबर्थमिष्ठ पाठ इत्यथं:ः । कोकिलेतनि | कोकिलक 
शब्दस्य जातावपि जातिलक्षणं डीप॑ं बाधित्वा टाबथमिह पाठ हत्यर्थः। मूलाक्नन 
इति | 'पाककर्ण! इति सूत्रे पठितं चार्तिकमेतत्‌। नजः परो यः सूछशब्दः तस्मातु 
“पाककर्ण” इति छीष्‌ न भवति किन्तु टाबेवेल्यरथः । अ्रमूलेति। अविद्यमानं मूल यस्या 
इत्ति विग्रहः । “नणोथ्स्प्यर्थानाँ वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः इति बहुघीहिः ।वनोरश्र ! 
चनः्र च इति चल्ेदः। र इति लहुप्प्रथभाकस्‌, अकर उच्चारणाथ:। चकारात्‌ डीप 
समुच्चीयते । वन इति पद्चम्यन्तम्‌ | तेन वन्मत्ययान्तं वदन्‍त लव विश्वितम्‌। प्राति 
पद़िकादित्यधिकृतम्‌ । तदाह--वन्नन्तादित्यादिना । शन्त देश इति ; प्रकृतेरिति शेषः। 








४७७४ ४ आम बाधक) अ>स>-_--न'.वशनननममब3.५>+»-न«-क, 


होने पर। शूद्धा च--महतपूवकर्से भिन्न शुद्ध शब्दसे टाप्‌ हो, नाति वाच्य रहनेपर । 
ज्येा--ज्येछ, कनिष्ठ और सध्यमसे पुंयोगमें भी ठप्‌ प्रत्यय शो | कोकिछा--कोकिल 

शब्दसे जाति भौर पुयोगमें मी टाप्‌ प्रत्यय दो। मुलान्नन्यः--नज्‌? से पर मूल शब्दसे 

टापू अत्यय हो । उग्रितश्च--उगिदन्त प्रातिपदिकसे छीपू हो खलीलिंगमे । चनोर--वन्नन्‍्त 


६७० मध्यसिद्धान्तकोमुदी--- [ ल्लीप्रत्यय- 


शवरी ॥ ( घने! न हश इति वक्तव्यम्‌ )॥ अबावा ब्राह्मणी । राजयुध्वा ॥ 


( बहुश्रीहों वा )। बहुधीवा, बहुधीवरी ॥ पादे।अ्यतरस्थाम ॥छशदां 
हिपदी, द्विपात्‌ ॥ टाबुचि ।७१६। द्विपदा ऋक्‌ । एकपदा ॥ सनः ।७१११॥ 


७७७७७ ॥४७७७एए७/७॥/७४७॥/७//"शशशआ/शशआआआआआआआआआआआआआआआणनांभााणभाका८ाणाभाााांभाााााक कण ा७भभभऊभााणााभ,णााआआआआआआसब न अमन 


हरति--सुलानभ्मात | घुज अभिषवे, सुयजो्डवनिप्‌ , हस्वस्थ पिति कृति तुक! इति 
तुक। सुत्वन्‌ शब्दः। सुत्वानमतिक्रान्ता इति विश्रहे 'अत्यादय£/ इति समासः । 
सुब्छ॒कि डगीप्‌ नकार॒स्य र॒त्वम्, अतिसुत्वरीति रूपम्र। श्रतिधीवरोत  हुधाज्‌ घारण पोष 
णयो५, 'आतो मनिनूक्षनिब्वनिपश्च? 'अन्येभ्यो$पि इश्यते? इति साषायासपि क्मिप्‌। 
घुमासथा इति ईष्वम्‌ । धीवानसतिक्रान्ता इति विग्रहे 'अत्यादय” इति समासः। 
डीप्‌ रञ्ष, अतिधीवरीति रूपम््‌ । श्वंरीति। 'शू हिसायास्र! 'आतो सनिन्‍्क्रनिब्वनि* 
वश्नः अन्येभ्योडपि दृश्यते इति भाषायामपि वनिप्‌, 'सावंधातुका्धंधातुकयो/ 
इति गुण, 'वनो र चः इति छोप्‌ रश्च । वन्नन्तस्योदाहरणमेतत्‌ । पनो नेति । पूर्वचत्‌ 
चन्नन्तं वन्नन्तान्तं च॒ ग्रुद्यते । हृश इति पतश्चमी, तेन धातोरित्यधिकृत्य विह्वितेन वना 
शआज्षिप्त धातो रिप्येत्तत्‌ विशेध्यते, तदुन्तविधिः । डीबिति रश्नेत्रि चानुवर्तते । भवा- 
वेति। ओण इत्यस्मात्‌ वनिषि “विड्वनोरनुनासिकस्थात! इति नकारस्य आर्तटे 
ओकारस्यावादेशे अवावनू शब्दः । खीस्वस्फोरणाय बाह्मणीति विशेष्यम्‌ । भ्रत्न ओण्‌ 
इति धातोः इशन्तात्‌ वन्‌ विहिठः तदनन्‍्तत्वात्‌ च डीबतसस्‍्वे, किन्तु राजवदूपस्‌ । 
हृशन्तात्‌ धातोः परो यो वन इति व्याख्याने तु आरवे सति वनो हशः परत्वाभावात्‌ 
निषेधों न स्यादिति भावः। वन्नन्तान्तसुदाहरति--राज्युध्वेति । राजानं योघितवती- 
स्थर्थः | भूते कर्मणि क्रिविध्यनुचतंसाने 'राजनि झुधि कृजः इति क्निप्‌। कर्ममूते 
राजनि उपपदे युधेः कृजश्न क्निबिति तद॒र्थः। उपपद्समासे सुब्लकि राजयुध्वन 
इशब्दः । अन्न हशो विहितो वन, तदन्तो युध्वनुशब्दः, तदन्तो राजयुध्वन्‌ शब्दः, 
अतो न डोीबदेशाबित्य्थः | बहुत्रीदहो। इदु वातिकसम्‌। वनो र च, इति विधिः 
वहुचीही वा स्यथादित्यर्थ:। “अनो वहुन्नीहेः इति निषेघस्यापवादः । वहुधीवरोति। 
बहवो 'थीवानो यस्या इति विग्नहः। बहुषीवेति। छीजत्वयोरभावे राजबह॒पम्‌ । 
पादो । अन्तकोपात्मके समासान्‍्ते कृते परिशिष्टः पद शब्दः इह ग्रुद्मत इत्यथो। 


और वच्नन्तान्त प्रातिपदिकसे छीप तथा “२? श्रन्तादेश हो, खीलिइमे । वनो ज--इसन्‍्त 
धातुसे विद्वित जो वन, तदन्‍्तान्वसे डीप और अन्तादेश नहीं हो। बहुच्री--बहुब्रीदि 
समासमे 'वनो र च* से विद्वित छीप्‌ तथा रादेश विकल्पसे हो। पादोन्‍य--कतसमासान्त 
जो पाद शब्द, तद॒न्त प्रातिपदिकसे छीप हो, विकल्पसे। टाबुचि--ऋकत-वाच्यर्में पादन्त 


३ टापू प्रत्यय दो, खीलिगमे। मनः--ल्रीत्व द्योत्य रहनेपर मन्नन्तसे छीपू 
नहीं हो । 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ६४१ 


मभनन्तान्ष ढोपू । सीमा । सीमानौ ॥ अनेश बहुखीदेः ४४११२) अन्नन्ताहहुअहैन 
दीबू। बहुयज्वा । वहुयज्वानौ ॥ डाचुभाभ्यामन्यतरस्याम ।ढ११३। सूत्रद्ध- 
योपातताभ्या डापू वा। सीमा । सीमे, सीमानों । दाने, दामानौं ॥ अन डपधा- 
लेपिनेउन्यतरस्याम्‌ 8शर२ण८्। अन्नन्ताहहुब्रीहेब्पधालोपिनों वा छीपू । पक्ष 





दिपदीति । ह्ली पादो यस्या इति बहुबीहिः। 'सदरूयासुपूर्वस्थ” इति पादशब्दान्त- 
स्याकारस्य लछोपः । रीषि सत्वात्‌ पादः पव्‌, ड्विपदीति रूपस । टीवभावे सु 
दिपादित। टठबृचि। आतिपद्कादिति शेष. | पाढोअ्न्यतरस्यास! इस्यतः अलुध्- 
सेन पाइ्छुब्देन प्रातिपदिका दित्यधिकृतस्य विशेषणादित्ति भावः। पादोअन्यतरस्यासर! 
इति दीपो5पवादोड्यम्‌ । दिपदा ऋगणिति हो पादों यहया इति विश्वह;। एव- 
पदेति । एकः पादो यस्या इति विग्रहः । उभ्रयन्नावि टापि पादः पत्‌। मन. । न पटस्व 
स्ादिभ्यः हृत्यतः नेति 'ऋशज्वेश्यः इत्यतः कीबिति चानुवतंते। मन इति प्रत्यय 
अहणपरिसाषया तदनन्‍्त ग़ह्मयते। तदाह--नन्नग्तान्न छीबिति । सीमेति । “पिछ 
बन्धने! ओोणादिको मनिन्‌ प्रकृतेदरर्घश्न । सोमन्‌ शब्दात्‌ डोपि निविद्धे राजवत्रपम्‌ । 
छीपि सति तु अछोपे सीम्नीति स्थादिति भाव । नन्तु वक्यमाणडापि सीमेति सो 
रूपसिद्धंः कि डीड्निषेधेनेत्यवत भाहु--उामानाविति। डापि तु सति सरीमे शृत्येद 
स्वादिति भावः । श्रनो बहुतोहे । अब इति बहुचीहेरित्यस्य विशेषणस्‌, तद॒न्तविधि 

नेति छीबिति च॑ पूवंवदनुवतेते। तदाह--अन्नन्वादिति। बहुयज्वा । बहुयज्वानौ । 
बहवो यज्वानो यस्या इति विग्रहे नानतकक्षणडीपः प्रतिषेघे राजवद्गपाणि। “न 
सयागात्‌! इति निषेधान्नावमुपधालोपी। अतोउ्च्र “अन उपधाकोपिन” इति 
विक्ल्पो न अवतितुमहति । ढावभ्यास्वाम्‌ू । उभम्ाभ्यामित्येवद्नथाचष्टे--पउत्रादयो 

पात्ताभ्याप्िति। “मन! इति “अनो बहुबोदहेः इति च॒ सूत्रह्ययापात्तात्‌ मश्नन्तादन्नन्त 
बहुत्रीदेश्व इध्यथः। सोमेत । सीमनू शब्दात्‌ ढापि टिलोपे सीमाशब्दात सोहंक-* 
ढयादिकोप:। डाबभावपत्ते5पि 'मनः? इति खीड्निषेघे सो सीमेस्पेद राजवद्रपस । 
तहि ढाड्वियेः कि फछमित्यत आइ--वामे सांम/नांवेत । सन्नन्तविषये उदाहरणान्त- 


का कजन«-न्‍न-म»मगम- की जननननन 3. रीनकिणाणाा -“7$+ै--०-. -वन्‍्रफफाफककन ने हिल न व्नन न न्म्याकुए0०+- 
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अनो बहु--अन्नन्त बहुत्रीदिसे डीप्‌ नहों हो, लीलिंगमे ( 'स्रियाम? का अधिकार सर्वत्र 
जा रहा है। यह स्मरण रहे ) 

डाबुभाम्यॉ-<उप्राभ्याम! अर्यात्‌ मन» और “अनो बहुब्रीदे इन दोनों सन्नोमे 
उपात्त जो मन्नन्त प्रातिपदिक और अन्नन्त बहुब्रोहि, उन्तते डाप हो, विकह्पसे ॥ 


अन उपचजा--उपचालोपी अन्नन्त बहुब्रोहिसे छोप्‌ हो, विकल्पसे, विकल्प पक्ष में डाप 
ओर डीप का निषेध भी हो । 


४१ म० 


६४२ मध्यसिद्धान्तकोसुदो-- [ ज्ञीप्रत्यय- 


डाबूनिषेधो । बहुराशी, बहुराश्यो । बहुराजे, बहुराजानौ । प्रत्यस्थात्का- 
व्पूवस्थान इृदाष्यसुप: ।७३।४७। अत्ययस्थात्ककारात्यूव ध्याकारस्येकारः स्या- 
दापि परे, स आप स॒ुपः प्रो न चेत्‌ । सर्विका । कारिका । अतः किम # नौका । 
प्रत्ययस्थात्किम्‌ १ शक्रीोतीति शका। अछहुपः किम्र १ बहुपरित्राजका नगरी । 
( मामकनरकये!रुपसंख्यानस्‌ )। मामिका | नरिका ॥ ( त्यकृध्यपेश्य )। 





रसाह-दामेति | दाधातोरीणादिको मनिन्‌। पक्के डाब्निषिधाविति। कृद्यचित्‌ डीव्निषेधः 
कदाचित्‌ डाप चेत्यर्थः । अन्यतरस्यांग्रहणप्रयोजनमिदस | अकृते त्वन्यतरस्यांगहणे 
बहुयज्वादिशव्दे अनुप्धालोपिनि सावकास्य 'अनो बहुनीहेः” इति छीप्परतिषेघस्य 
'डाबुसाभ्याम्! इति डापश्व बहुराजनू शब्दादादुपधालोपिनि अनवकाशेन छोपा 
बाघः स्यात्‌ । वहुराजश्ञीत  ठीपि अज्लोपे सोहल्छथादिकोप इति भावः। बहुराजेति 
डापि छीडिनपेधे व सो रूपस्‌ । १हुराश्याविति। रछीप्प्ते औछि यण। बहुराज इति, 
डाप पद्दे ओछि रूपस्‌ । 5हुतजानाबिति | छीड्निषेषे औडिः रूपस्‌ । प्रत्ययस्थाद । 
ककारादिति | क्‌ इति वर्णाद्त्यथः। अकार उष्चारणाय), वर्णात्कारः इत्युक्ते। एवं चल 
सूत्रे कादिध्यन्न अकार उच्चारणार्थ इति सूचित । स भ्रर्वित । इश्ववियेः यः परलि 
मित्तत्वेनोपात्तः स आबवित्यथेः । छुप: परा न चोंदाति | सूत्रे असुपः पद्चस्पन्तस्‌ , अस- 
मर्थसमास्तः । आपि सुपः परस्मिन्‌ सति इृत्त्त न भवतीत्यर्थों विचक्षित इति भावः 

सर्विकेति | सवशब्दाद्मपि पूवसवर्णदी्घे सर्वाशब्दः । एकादेशस्य पूर्वान्चत्वेन पहणाव्‌ 
सर्वनामकायस्‌ । ततश्र अव्ययसबनाःम्नाम्‌! इति टेः ग्रागकच | तन्न ककारादकारउ- 
घारणाथः । चकार इत्‌ | अक इति ककारान्तः प्रत्ययः दे! प्राग्मवति । सबंकाश्दे5- 
स्मिन्‌ ककारास्पूवेश्थ अत इश्वे सविकेति रूपम्र। शक्ति , शक्ल शक्तौ! पचाचच टाप। 
शत्र ककारस्य धात्ववयवस्य प्रध्ययस्थव्वाभावान्न ततः पूवस्य इृश्चस्‌ । बहुपरित्राजके 
ति । परिपूर्वात्‌ बजेः ण्वछ। बहवः परिवाजकाः यस्थामिति बहुभीहिः। सुपरो छ॒कि 
बहुपरिवराजकशब्दात्‌ टापू। अन्नाकारस्य कार्पूवस्थ हृर्व॑ न, प्रत्ययरूछणेन आपः 
सुबपेद्यया परस्वात्‌ । “न लुमताद्गशस्य” इति निषेघस्तु न, तस्य छुमता छुप्ते श्रत्यये 
यदड्र तस्य काय एव प्रघृत्तें! । इृरवं तु टाप्यनाइकायमिति नात्र तन्निषेषः। यदि 
तु 'असुप” इति पर्युदासात्‌ आश्रीयेत, सह्ति बहुपरिच्राजक इति समुदायस्य सुब्मिन्न 
स्वादापः ततः परस्वादित्त्व दुर्वार स्थातिदि भावः। मामकेति | मामकनरकशब्दयों 
कारपूथवेस्य इत्त वक्तब्यमित्यर्थ:। मामिकेत ममेयमिति विग्नहे “युष्मदस्मदोरन्य- 


प्रत्ययस्यात--प्रत्ययस्थ ककारसे पूर्व भकारकी इकार हो, आपक॑ परे, यदि ध६ आप 
छुपे पर नहों हो म्रामक--मामक और नरकके ककारके पूर्व भकारको भी श्ख हो । 
स्थकत्ययोश्व--पकारसे पूर्व त्यक और त्यपके अकारको श्कार हो, आपके परे । 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ६७३ 


दाक्षिणात्यिका । इदत्यिका ॥ न यासय्रेशः ।9/8॥४५। यक्तदोरस्थेन्न । यका ' 
सका । यकाम्‌ । तकाम्‌ ॥ ( व्यकृनश्थ निषेयः )। उपत्यका | अधित्यका॥ 


( आशिबि बुलख् न )। जीवका। मवका॥ ( उत्तरपदलेपे ने )। देव- 
दत्तिका-देवका । ( जक़िपकादोनां ले )। जिपका । ध्रुवक्ना। कन्‍्यका । 





तरस्यां खज् व! इत्यणि 'तवकममकावेकवचने! इति समकादेशे, आदिश्ृद्धिः टाप। 
“टिड॒ढाणज! इृष्यादिना छीप्तु न, 'केंवलमामकः इृध्यादिना सज्नाउन्दसोरेव मामकश- 
बदात्‌ डीडिनियमात्‌। ततश्वात्र ककारस्य प्रत्ययस्थत्वामावात्‌ “प्रत्यवस्थात! इश्यप्राप्ती 
वचनमिद्स। त्वक्त्त्यपोश्वे नि स्थगन्ते व्यबन्ते च प्रस्ययस्थात्‌ कासपृेस्पाकर॒स्थ इृत््व वक्त- 
व्यमित्यर्थ:। उदीचामातः स्थाने इति विकल्पस्यापवादुः । दा।क्षणा त्यकेति | दुष्धिणस्थाँ 
दिशि अदूरे इति विग्रहे 'दुक्षिणादाच! इत्याच , तद्धितश्रासवंधिभक्ति/ इत्यव्ययस्वस्‌ । 
दुक्षिणाशब्दात्‌ भवायथें 'इक्धिणापश्चातपुरसस्त्यक? इति त्यक 'किति च! इत्यादिवृद्धिः, 
दाजिणात्यशब्दात्‌ टाप्‌ ततः स्वार्थिकः कः कि5ण? इति दापो हस्वः, एनट्टाप इत्वमिति 
भावः । हहत्यिकेति। “अव्ययात्त्यपू७ इति त्यप्‌ ठापू, स्वार्थिकः कः, केणः हृति दृस्वः, पुनः 
टापू। न यासयो; - नाज्न कृतटापो: प्रयमास्तयोनिदेश: । यत्तदो र्स्थिव विवल्ितस । 
यत्तदीरिति । यका । सका इति | अव्ययसर्वतास्नासः इति यतक्तब्छुब्दयोष्टे! प्राथकलि 
सौ त्यदाचस्वं, पररूपं टाप, हृतडथादिना सुकोपः । तच्छुब्दे 'तदोः सः सौ? इति 
तकारस्य सकारः। उभ्यत्रापि 'प्रत्ययस्थात! इति आप्रमिश्वमन्न सत्रे निषिध्यते। 
अथ “न यासयोः? हत्यस्य अथमान्दानुकरणत्वे कि बाधकमित्यत आाहु--यक्षाम्‌, तका- 
मिति | त्यकनश्थ निषेष इति , त्यकनूप्रत्ययान्तस्यथाधि 'प्रत्ययस्थातः इति इच्वनिषेधो 
वक्तव्य इत्यर्थ:। उपत्यका, अधित्यकेति । 'उपाधिभ्यां व्यकन्नासब्नारूढयो/ इसि स्यकन्‌ , 
टढाप , सोहंल्छथादि कोषः। “उपत्यकादेरासस्वा भुमिरूध्वंमधित्यका!। इत्यमरः ! 
आशिषीति। आशिषि यो दुन्‌ तस्थ योअयसकादेशः तदकारस्य 'प्रत्ययस्थाद? इति इस्वं 
जैति वक्तव्य सित्यथः। जीवका, भवजेति ' जीववात्‌ भवतादि्त्यिर्ः। जीवधातोः भूजातोश्र 
आशिषि चउ! इति चुन्‌ 'युवोरनाको? इति तस्थ अकादेशः 'सावधातुका्धधातुकयोः? 
इति भूधातोरुकारस्य गुण: अवादेशश्र । उत्तरपदेति | उत्तरपदुकोपेडपि इत्च नेति 
वक्तव्यमित्यथ:। देवकेति | देवदत्तशब्दात्‌ स्वार्थ कः। 'ठाजादावध्च ह्ितीयादद४/ 
*अनजादोच विभाषा छोपो वक्तव्यः इति दृत्तशब्दकोपः | देवशब्दातु टापू। देवद्सिक्रे- 
ति तु दत्तपदस्य लोपाभिश्यक्तये उपन्यस्तवम। क्षिपकादीनां चेति । घ्विपकादिशब्दाना- 


ले याप्तयो+--यत्‌ और तत्‌ सम्बन्धी भकारको श्त्व नहीं दो। स्यकनश्च--त्यक्षनके 
अकारको इ्त्व नहीं हो | आसिषि--आशीर थक बुन्‌के अकारको इत्व नहीं हो । 

डत्तरपद--जद्वा उत्तर पदका लोप हुआ हो, घशा टाषुके परे ककारसे पूर्व अश्ारकों 
इत्व नहीं हो। छिपका--क्षिपकादिको शत्व नहीं हो । 


६७8४ मध्यसिद्धान्तकौमदी-- [ ख्लीप्रत्यय-- 


चटका. ( लाश्का ज्याोतिषि) । (वशणुका ताबन्‍्तवे ) । ( बतंका 
शकुनी प्राचाम्‌ )। ( अश्टका पित॒देवत्ये )। ( सुतकापुत्रिकावुन्दारका- 
शा वेति वक्तव्यम )। एपा वा अकारो भवतीत्यथ:। सूतका, सूतिकेत्यादि । 
डउदीचामातः स्थाने यकपुवाॉयाः ।७/३।४६॥ यकपूर्वस्य स्ौप्रत्ययस्यात' स्थाने 
योज्ठ तस्य कात्पूवस्पेदह्राइडवि परे । के5ण इति हस्व- | आयका, आर्थिका | चटकका, 
चटकिका । आत+ फिम १ साकाश्ये सवा-साकाश्यिका । यक्षेति किम $ अश्विका । 





मिक् नेति वक्तव्यमित्यर्थं। चिपकांद्गण एठति---छ्ञपकंति। च्षिप प्रेरणे। 'इगुपधज्ञा- 
प्रीकिरः कश हति की, कित्वाज्ञ छपृपचगुणः क्षिपाक्नब्दात्‌ स्वार्थ क , किषण/ इति हम्वः 
पुनष्टाप्‌। भुवकेति । 'श्रुव स्थेयें? कुटादिः फिपकेतिवद॒पस। यहा “ध्रुव स्थेय? पचाचच्‌ , 
'गाडकुटादिभ्यःः इति डिस्वान्न गुणग, उबडः। प्रुवशब्दात्‌ टाप्‌ ततः स्वार्थिकः क 
क्रेएण? हृति हस्वः, पुनष्टाप्‌। कन्यकेति। कन्याशब्दात्‌ कः 'क्रेडण? इति दृश्वः 
पुनष्टाप्‌। वव्केद । ध्वट भेदने | पचाश्चच्‌ टाए स्वार्थे का, 'के5णः? इति हस्वः पुनष्टाप्‌। 
सिपकादिराकृतिगणः । तेन अलका इशका इत्यादि। अश्कापितृदेवत्ये । पितरश्ष 
ता देवताश्व पितुदेवताः तद्॒थम्र पितुदेवत्यस्र्‌ । 'देवतान्तात्‌ तादर्थ्य यत्‌ः इति यत्‌ ! 
पिन्नर्थ कर्मणि वाच्ये भश्केति भवति | अत्ययस्थात्‌ः इति इच्त्व नेत्यर्थः॥ दतकेति । 
अन्न पुश्रिकाशब्दः इकारसध्यः नत्वकारमसध्यः खत्रियां पुत्रशब्दस्य शाह्रवादिस्वेन क्ी* 
नथ्तस्वादिति केय 5 । उदीचामात: । 'प्रत्यथस्थात! इति सूत्रमजुवर्तते। यश्व कक्ष यको 
तौ पूर्वी यस्या इति विग्हः। यकेतिबर्णमहणम्‌ , अकाराबुच्चारणार्थों यकपूर्वाया 
इत्येतव्‌ आत्‌ इस्यस्य विशेषणम्‌ । तेन अथंगत ख्रीश्वमाकारे आरोप्य यकपूर्वाया 
इति स्लीलिक्ञनिदेशः । तेन आकारस्य सत्रीवाचकरव लभ्यते । तदाह--यकपूव स्थेत्या- 
दिना । उद्गीचां ग्रहणं विकदपाथमेव। न तु देशतो व्यवस्थार्थम्‌ , इति 'नवेति विभाषा? 
इति सूत्ने भाष्ये स्पष्टस | साकाश्यिकेति । सहक्काशेन निदृत्त नगर साक्कश्यम्‌। 
'ुजछुणकठचः इत्यादिना सझ्ाशादिभ्यो ण्यः, आदिदृद्धिः यस्वेति वा इत्यकारकोपः 

साइझाश्यशब्दात्‌ भवार्थे घन्चयोपधाइलः अकादेशः 'यस्येति चः इष्यकारछोपः ! 





तारका--ज्योत ( नक्षत्र ) अथमें 'तारका' यद्द रूप शो । अर्थात्‌ नक्षत्र श्रथंमे शत्व नहीं 
हो | चर्णका--वन्तुऊ विकार अयमें 'वणका? यह रूप हो। अर्थात्‌ तन्‍्तुविकार अथमे इत्व 
नहीं शो । वर्दका--शकुनि ( पक्षी ) भ्र्थम्में ध्वतंकाः-- यह रूप हो। भर्थात्‌ शत्व नहीं हो-- 
ऐसा आचीनोंका प्रत है। 

अश्का--पितृदेवत्य कमवाच्य हो तो, “अष्टका? यह रूप दो--शत्व नहीं हो । 

सूतका--सतकादियोंके ककारसे पूर्व अकारकों श्त्व दो, विकहपसे । 

उदी बमातः--यकार-ककार पूवक ख्रौप्रत्यय सम्बन्धी आकारस्थानिक ककारसे पूरे 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमवी-टोकाइयोपेता । ६७४ 


स्रीपत्ययेति किम्‌ १ शुभंयिक्रा ॥ अभ्ाषितपुंस्काच ।अशै४८ एतस्मादिहित- 
स्यात' स्था” इन इद्धा। गइ्का गड्निका ॥ आदायायाणाम्‌ ड्ी४%] 
एवंविषो । गद्गाला ॥ अनुपलज नान्‌ ।88है० अधिकारोष्यं यूनस्तिरित्य- 
मिव्याप्य ॥ टिडंडाणअद्वयसजदध्नझृमायथनयपटठकठसकर्मकरप+ ।४१ 
१४। अनुयसज नं यध्टिरादि तदन्‍्त यदढग्त प्रातिपढिक ततो डीए * कुरुचणी । उउस- 
जनत्वान्नेद्- बहुकुदचरा । नदट-नही ! देबठ- ढेवी । सौण्णयी । ऐन्दी ) औत्सी । 
ऊरुदयसी । ऊरुदप्नी । ऊम्मान्री . प्वतवी । आशिकी ! लावणिकी । याहशी । 
इत्तरी| ॥ (नम्मस्नजञ्ीकनइस्युंस्तरुएतलुनानाछुपसंख्यानम्‌ ) छेणी । 





टाप प्रत्ययस्थात्‌? इति नित्य मिस । हृद्द यकारादकारस्य आाकारस्थानिकरवासाधा- 
दि्व्वविकतपो ने भवतीति भावः। अशिकंति , अश्वाशब्दात कः के5णः” इति इस्वः, 
पुनष्टाप , अश्वकाशब्दः । ्त्र अकारस्थ आकारस्थानिकस्वेडपि यकपुवकस्वालावादि- 
स्वविकलपो न, किन्तु अध्ययस्थात्‌! इति नित्यमिश्वमिति भावः। ही प्रत्यनस्थ द बात । 
यकपूर्वाया इति खीलिक्षनिर्दे शलब्ध ख्लीप्रत्ययस्थेति किमर्थमितिप्रश्तः।। शुभविका । 
शुसमिति सान्तसव्ययस्‌। तस्मिन्नुपपदे या प्रापणे! इति घातोः 'अन्येश्योईपि इश्णते? 
इति बिच शुभयाशब्दात स्वार्थ क. 'केष्ण ? इलि हृस्वः टाप्‌ , शुभयकाशब्दः । अ्षत्र 
यकारादकारस्य धात्ववयवस्य स्त्रीवाचकत्वाभावादिस्वविकल्पो न किन्तु 'प्रत्ययस्थात्‌ः 
इति नित्यमेवेश्वभिति भावः | अमाषितपुस्फाच्च । उदोचामातः स्थाने इत्यनुवसंते 
अत इंदिति च, अभाषितः पुमान्‌ येन इति विग्रहः, विहितस्येत्यध्याह्रायम्‌। तदाह--- 
एतस्मादांत । क्रमाषितपुस्का दित्यर्थ:। अपूर्वाथ वचचनम््‌ । गद्ऊा गज्ञिकाते , गह्ाशब्दा 
तू कः | 'के5ण/ इति हस्वः, इश्वविकल्प:॥ आदाचायाणयास्‌ | पूर्वविषये इति । शसा- 
घितपुस्का दिहितस्यथातः स्थाने अत इत्यर्थ:। अनुपसजना द्व्यधिकारश्य उत्तरावधि- 
साह--पूर्नास्त रित्यनिव्याप्येति । यूनस्तिःइत्यश्राप्ययमधिकारः न तु ततः प्रागित्यर्थः । 








अकारको हत्व हो, आपके परे, विकल्पसे । अमाषित--अभाषित पुस्कमे विद्वित स्थ्रीप्रत्यय 
सम्बन्धी आकारस्थानिक ककारसे पूव अकारको शत्व हो, आपके परे, विकल्पसे । 
आदाचार्या--' अभाषितपुस्फाच्च” इस सूत्रसे बिहित आतस्थानिक भ्रकारको आकार 
आदेश दो, विकल्पसे । 
अनुपसर्ज--यू नस्ति? इस सूत्र पर्यन्त इसका अधिकार है। डिड्दाणनू-भवुपस्ेन 
जो दितू-ढ-भ्रण--अजू-आादि, तदन्त जो अदन्त प्रातिपदिक, उससे ढीप हो, स्त्रीत्व चोत्य 
रहने पर | नजसनणू--अनुपसजन जो नजादि, तदन्त जो अ्रदन्त प्रातिपदिक, उससे छीप 


६४६ मध्यलिद्धान्त कौमुदी-- [ द्रीप्रत्यय-+ 


पौस्नी । शाक्तीकीं । आव्यइ्रणी । तरुणी । तलुनी ॥ यजह्यश्य ॥8४।१४१६। यञ« 
न्तात्प्रातिषदिकात्‌ छीपू। अकारलोपे कृते--हल्लस्तद्धितस्य ।६।७।१४०। हल 
उत्तरस्योपधामूततद्धितयस्य लोप ईति । यार्यी ॥ प्राज्ा प्फ तद्धितः ॥88११5॥ 
यजन्तात्ष्फी वा ॥ थः प्रत्ययस्य ।१५३।६। प्रत्ययादिः ष इत्स्यात्‌ । आयनेयीनी” 
इत्यायनादेशः । षिस्वसामथ्यात्विदूगौरेति ढोषू । गारग्यायणी ॥ वयज्तलि प्रथसें 
8 १२७। प्रथमवयोवायिनो5दन्तात्छिया छीपू। कुमारी ॥ ( वयस्यचचर्म इति 
बाध्य )। वधूटी | चिरण्टी ॥ द्विगोः ।3१२१ अदन्तात्‌ टिगोर्लीप । 
त्रिलोकी । अजादित्वात्‌ त्रिफला | व्यनीका सेना ॥ अपरिमाणबिस्तालितक- 
म्वल्येभ्यो न तद्धिबलुकि ।४१२२॥ अपरिमाणान्ताहिस्तायन्ताच्व डिगोने छीपू 
तद्धितलुकि | पश्चमिरश्वे' छीता पश्चाश्रा । आहीयष्ठक्‌ू । अध्यर्थ-!इति लुक । 
दो बिसतौ पचति द्विबिस्ता । हृथाविता ! ह्विकम्बल्या । परिमाणान्तात्त द्ृथाढकी । 


वयम्यचरस इनि । ऋर्ममस्‌ अन्त्यस वधः, तद्धिन्न अचरम, अथमे इत्यपनांय अच 
रसे हृति वक्तब्यम्र इत्यर्थ/ । अपरिमाण । द्विगो? इति छीबिति चानुचर्तते। प्राति 
पढ़िकादित्यधिकृतसपरिमाणादिभिविशेष्यते । तदन्‍्तविधिः। तदाह--अपारमाणान्ता- 
दित्यादि। अध्यर्षेति छगिति | पश्चभिरश्वेः क्रीवेति विप्हे 'तद्धितार्थ! इति ट्विगुः॥ 
'आहांक्गोपुण्छसख्यापरिमाणाइकः इत्यघिकारे तेन क्रीतस! इति ठक्‌ 'अध्य्थे- 
पूर्वादृद्टियो लुगसझायाम्र! इति तस्य छुकू। अन्न 'द्विंगोए इति छीपू न भवति,& 
अपरिमाणान्तद्विगुत्वात्‌ । नन्वन्न 'द्विगो? इति आधकीड्निषेघेषपि टिडढाणणः इति 
ठग्निमित्तिको दीप दुर्वारः। द्वाभ्यां शताभ्यां क्रीता ट्विशतेत्यन्न 'सडख्याया अति- 
शदन्तायाः इति कनः 'अध्यध! इति छुकि अपरिमाण! इति निषेधस्य चरिताथेश्वात्‌ 
इति चेतू सत्यम्‌ , 'टिडद्ढाणज? हइत्यत्र प्रत्यासत्या टिड्ढाणबादीनां यः अकारः तब 
न्‍्तमिति विवज्षितम । पञ्चाश्वशब्द्शायं ठगवयवाकारान्तो न भवतीति न दोषः | 
दो विस्ताविति | 'सुवर्णबिश्ती देग्नोक्षे? इत्यमरः। 'गुझाः पद्चाथमाषकः | ते घोडशाक्ष 
इति ७ । गुजापब्बक साषपरिमाणस्‌ । माषषोडशकम्‌ अच्षपरिमाणस्‌, तच्च अशीति- 


हो, स्त्रीत्व द्योत्य रइने पर | यजश्च--वजन्त आतिपदिकसे डोपू हो, स्त्रीलिगमे । 
हलस्त--ह लसे पर उपधाभूत तद्धित सबन्धी यकारका लोप हो, ईैकारके परे ! 
प्राोप्फ--प्रजन्त प्रातिपदिकसे 'ष्फः प्रत्यय हो, स्त्रीत्व ब्ोत्यमें, बिकल्मसे और वह 


“फ! तद्गित संशक हो । थः प्रत्ययस्य--प्रत्ययके आदि पकारकी इत्सज्ञा दो । 
वबसि--प्रम्म बयोवाची अदन्त प्रातिपदिकसे छीप्‌ दो, स्रोलिगमें । 
बयश्य चअरमे--वरमसवयोभिन्न वयोवाचीसे छीप्‌ दो--ऐसा कदना चाहिये । 
द्विगोः--भदन्त द्विंगुसे डीए हो, स्लीलिंगमें । अपरिसाण--तद्वितका छुक इश्चा हो 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ६४७ 


तद्धितलुकि किम $ समाहारे पच्चाथवी ॥ काण्डान्तात्लेत्रे ।४१२३। क्षेत्रे यः 
कासडान्तो दिगुस्ततो न छीप्‌ तद्धितलुकि । दे काण्डे प्रमाणमस्या/-द्विकारंडा क्षेत्र- 
भक्ति: । मात्रच- प्रमाणे लो द्विगोनित्यव'इति लुक | क्षेत्रे किम्‌ १ द्विकाग्डी रज्जुः ॥ 


पुरुषाध्यप्राणेउन्यतरस्याम्‌ ॥8१0२४। प्रमाणे यः पुरुषस्तदन्तादूद्विगोीब्वा 
स्थान तद्वितलुकि । दो पुरुषों प्रमाणमस्या -हिपुरुषी, दिपुरुषाच। परिखा ॥ 
8६ ॥4 86.2: 3300 जीकि कक) की अली रला मी अमर ल लज लक 


गुझ्ञात्मकम्‌ । तस्मिन देसविषये अत्तपरिमाणे सुवर्णबिस्तशब्दावित्यथः । ट्री 
बिस्तोौ पचतीति विग्नहे 'तद्वितार्थ! इति हिंगुः॥ 'समरवत्यवहररतिपचति' इति ठक , 
तस्य “अध्यर्थ! इति छुछ 'द्विगो? इति कछीपिग्रतिषिद्धे संत ठापि डिविस्ता 
मृषा। द्विविस्तपरिमाणकहिरण्य द्वावयतोत्यर्थः। पचिरिद्द द्वावणे द्ृष्टच्यः। दृगावितेति । 
आचितो दुश सारा? इत्यमरः । द्वावाबितो बहतीत्यर्थे 'भादकाचितपाश्रात 
खोउन्यतरस्पासः 'दिंगांछश्रः इति खठनोरभावे आव्वतीयष्ठन। “अध्यर्थ! इति तस्य 
लुक्‌। अनेन 'द्विगो? इति छीपि निविद्दे ठापि दयाचिता झकटी ॥ हिकम्बल्येति। कस्ब- 
रूस्य अकृतिभूत द्वव्य कम्बल्यम ऊर्णापलशतस्र। “तदर्थ बिक्ृतेः प्रक्ृतो! दृश्यर्थे 
'कम्बछाच सज्ञायामः इति यत्‌, द्वाभ्यां कम्बल्याभ्याँ क्रीवेति विभप्रहः | सेन क्रीतसः 
इति ठप्मः अव्यर्ध! इति छुक्‌ 'ट्वियोः इति रीपि भनेव पतिबिद्धे टाप्‌। काण्डान्तात्‌ 
श्षेत्रे । 'द्विगोःः इति, न तब्वितलुकीति चालुवर्तते । तदाइ--छेत्रे य शत्यादि । दे काण्डे 
इति । पोडशारत्न्यायामो दुण्डः काण्डमिति स्छतिः । हैँ काण्डे प्रमाणमस्याः ह्त्ि 
विग्रहे 'तद्वितार्थ/ इति द्विगुसमासे ह्िकाण्डशब्दस्य जेन्रवर्तित्वे नपुखकत्वशकझ्लाब्यु- 
दासाय ज्षेत्रमक्तिरिति विशेष्योपादानम्‌ । द्विकाण्डो रज्जुरिति । पूर्बवत्‌ मात्रचों छुकि 
'द्विगो:? इति छोप्‌। केद्रे घर त्तित्वाभावात्‌ न तन्निषेध इति सावः। पुरुषाद। ड्विंगो- 
रिति तद्वितलुकीति छीबिति चानुव्तेते। तदाह--प्रमाणे य इत्यादिता। भ्रमाणमायात्रः 
“आयामस्तु प्रमार्ण स्थाव?! इति वचनात्‌ | द्वो पुरुषाविति | पद्चइस्तायामः पुरुष इत्यु 
उवते, पद्चाररिनः पुरुषः इति शुल्बसूत्रात्‌। हो पुरुषों प्रमाणमस्या इति विभ्नद्टे 
'सद्वितार्थ! इति ह्विगुः समासः । 'प्रमाणे इयसज्दधजूमात्रच/? इति विद्वितस्य सान्नचः 
ध्रम्ाणे छोः हिंगोनित्यम! इति छुक । भन्न उक्तरीस्या पुरुषप्रमाणस्य आयामात्म- 
कस्य “अपरिसाण? इति नित्य छीड्निषेघे विकल्पार्थमिदं वचनस्र। अन्ये तु 'तद॒स्य ' 
परिमाणम? इति ठकः ठजो वा अध्यर्थ! इति छुक। तन्न हि उत्तरसूत्रानुरोधात्‌ परि- 
माणशब्देन परिब्छेदकमान्र ग़द्मते इत्याहुरित्यास्तां तावत्‌ | द्विपुरुषी द्विपुरुषा वा परि- 


तो---भपरिमाणान्त और विस्ताचन्त दविसुसे छीपू नहीं हो । क्ाण्डान्तात--द्धित लुकके 
विषयमें छषेत्रमें जो काण्डान्त द्विंगु, उससे स्लीलिंगमें ढीप्‌ नहों हो । पुरुषात्‌ू--वद्धितलकके 
विषभर्म प्रमायमें जो पुरुष शब्द, तदन्त दवियुसे डोप्‌ हो, ख्लीलिंगमें, विकलपसे । 


६४८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी -- [ ल्लीप्रत्यय-- 


ऊचसो5बडः ।५॥७।१३१। ऊधोडन्तस्य बहुब्रोहिरनक ख्ियाम्‌ ॥ बहुघीहेरूथसो 
डगष ।४१४२५। ऊधोन्‍्ताहहुतब्रीहे. । कुण्डोष्नी । ख्रिया किम्‌ १ कुण्डोघो थैनु- 
कम्‌ ॥ दामहायनानताच्य ।४१॥२७ संख्यादेबहुत्ीहेदामान्ताद्ायनान्ताच्च 
शोपू | द्विदाम्ती । द्िद्वायनी बाला ॥ ( त्रिचतुभ्या हायनस्य शुत्व वाच्यम )। 
( वयोचाचकर्यंच दायनस्य डगेप णत्वं चेष्यते )। त्रिद्दायणी । चतुर्रायणी । 
वयसो अन्यत्र,-तिहायना, चतुर्डायना शाला ॥ अन्तवरत्पविवतोनुक ॥8॥१/३२। 
न्तत्वान्डीप । अन्तवत्नी , पतिवत्नी गभभतुसंयोग ण्वेष्यते | अन्यत्र तु, 





खेति | तियक द्विपुरुषायतेत्यथंः । दुश परितः तत्सरक्षणा्थों जठाशयः परिखा । भय 
कुण्डमिव ऊधो यश्या इति बहुभीहों कुण्डोधस दाब्दः। ततन्न चिशेषसाह--ऊपसो5- 
नक । 'बहुचीडी सकक्‍थ्यचणो:? इस्यतों बहुत्रीहावित्यनुध्ृत्त पछथा विपरिणम्यते, ऊघसः 
इत्यनेन विदेष्यते, तदुन्तविधिः । तदाह--5पो5न्तस्येत । सम्राखान्तप्रकरणस्थस्वेडपि 
डिस्वादस्यथादेशत्व बोध्यस्‌ । १हुतदे । ऊघस इति बहुप्रीदेविशेषणम्‌ । तदन्‍्तविधिः, 
ब्वियामित्यधिक्रतम्‌ । तदाह---ऊषोइन्तादिति । कुण्डोध्नीति ' अनक्ि कृते डीषि 'अज्लो- 
पो5नः इति भावः । 'ऊधस्तु हीबमापीनस? इत्यमरः। डीष्विधेस्तु रवरे विशेषः 
फछम्‌ । छ्र्या किमिति | डीव्विधो ख्रियामिध्यनुध्चत्तिः किमथेंति प्रश्नः। कुण्डोधो पेलु- 
कमिति । कुण्डमिच्र ऊधो यस्येति विग्नहः। नपुसकत्वस्फोरणाय घेनुकमिति विशेष्यम । 
धेनूनां समूह इत्यथे!। 'अचित्तहरितधेनोष्ठकः 'इसुसुक्तान्तात्‌ क!। आदिवृद्धिः 
क्लीबत्व लोकाव्‌ । अन्न स्त्रीत्वाभाचान्न ढीषित्यथः । दामद्ायनान्ताश्व । संख्यादेः छीप 
घानुबतंते तदाह---सख्यादेरिति । अव्ययग्रहणण तु नानुवतते अस्वस्तित्वादिति भावः । 
द्विदाम्नाति। हूँ दामनी यस्‍्याः इति विग्नहः । डीपि 'अछोपो5नः? इति भावः। द्विदा- 
यनी बाछेति । हो हामनो यस्या इति विद्यहः । अथ श्रिद्ाथणीत्यन्न भिन्नपदस्वात्‌ 
णव्वाप्राप्तावाइ--ज्रिचतुस्थामिति । नन्‍्वेबमपि द्विद्यायना शाक्ा इत्यन्नापि डीप्‌ स्थात्‌ , 
त्रिहायना शालेत्यन्न तु छीप्‌ णत्व च स्यातामित्यत आह--बयोवाचकद्दायनस्थेति । 
इष्यते इति। भाष्यकृतेति शेषः। “न्तवसत्पतिबतोनुंक ' किश्वसामर्थ्याव अयमागमः, 


उधसोउनछ---उघोन्‍्त बहुब्रीशिको अनड आदेश दो, ख्रीलिगमें। बहुअ्रीहे--उधोन्त 
अदुन्नीदिसे कीप्‌ हो, झोलिगमें | शामहाय--दामान्त और दायनानत संख्यादि बहुवीद्विसे 
कीप हो, स्त्रीशिगमे। अ्रिश्वतु+्या--त्रि और चतुर शब्दसे पर हायनके नकारकों 

हो। 

जयोवाइ--वयोत्राजक दायन शब्दसे दी डीप भर णत्व इष्ट हें। अन्तवंत्‌ू--अन्तवंत्‌ 
ओर पतिबत को नुमका भागस हो, स्त्रीलिंगमें। गर्भसतृ-पर्वोक्त तुकागम गर्भ और 


अकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमतो-टी काद्वयोपेता । दंड 


अन्‍्तरस्त्यस्यां शालाया घट' । पतिमती प्रथिवी ॥ पत्युनों यज्ञलखंयोगे |४।१३३। 
वसिष्ठत्य पत्नी ॥ विभाषा सपूर्वस्य !४।१।३४। पतिशब्दान्तस्य नी वा। शह- 
पतिः, ग्ृहपत्नी । इढपत्नी, हृढपतिः ॥ नित्य सपत्न्यादिषु ।8१३४। सपत्नी । 
एकपत्नी । गैरपत्नी ॥ पूतक्रतोरे ये ॥४१४६६। पूतकतोः: ज्ली-पूतक्रतायी ॥ 
वृषाकष्यग्निकुसितकुसिदानामुदात्तः ।00 १३७ एपामुदात्त ऐे आदेशो दीप 


च । वृषाकपे.-छ्ली इघाकपायी । अग्नायी | कुसितायी । कुसिदायी ॥ मनोरी या 
।७)१।३८। मनुशब्दस्यौकारदेशः स्यादुदात्त ऐकारख वा, छीय व । मनोः कली 
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न॒तु अस्यय इति सावः। पातमता शायवाति | जीवद्धतुंकायामेव वस्वनिषातनादिह 
वत्वाभाव इति भावः । यत्यु्नों | पत्युरिति षष्ठी । न इस्यकार उच्चारगार्थः । स्त्रिया- 
मिल्यधिक्ृतस । विभाषा सपूवस्थ । पत्युनों; इत्यनुबतते, प्रातिपदिकादित्यनुघ्चत्त 
पछ्या चिपरिणत पत्युरित्यनेन विशेष्यते | तदन्तविधिः। सपूबस्येत्येतत्‌ पतिशब्दान्त- 
धातिपदिके अन्वेति । पूर्वाचयवस ्वितस्येत्यथं:ः । तदाह--परतिशब्दान्तस्वेत्यादिना । 
यज्ञसयोगाभावे5पि अप्राप्तविभ्माषेयस्त । गृइप३-मृह पत्नीति । नत्वपत्ते 'ऋणग्ले+यः? 
इति ढीप। अन्न ग्रहपतिशब्दः पतिशब्दान्तः ग्रृहशब्दास्मकपर्वांबयवसहितश्रेति 
भावः। नित्य सपल्यादिषु। विषयसप्तम्येषा। सपतन्‍यादिविषये तत्सिद्धयर्थ नित्य 
नत्वमित्यथं: । सपत्नाति। अन्न समानशब्द एकपर्यायः, पतिष्ठाब्श्स्तु विवाह- 
निबन्धनभर्त शब्दुपर्यायः । वोरपत्नीति । बीरः पत्तिय॑स्याः इति विग्रहः । सपरन्यादि- 
स्वाज्ञत्वम । पृतक्रतोरे च। ऐ इतिलुपप्रथमाकम्‌ । पूतक्रतुशब्दात्‌ स्रियां छीप स्यात्‌ 
प्रकृतेर कारोडन्तादेशश्रेत्यर्थः । पूतक्रवायात । पूतः ऋतुः येन से. पूतक्रतुः, तस्य ख्री- 
स्थथे डीपू , तकारादुकारस्य ऐकारः, तस्य आयादेश इति भावः । दुषाकप्थप्नि । ऐ चे- 
स्यनुवतते | तदाह--एपासिति | वृधाकगयीति। छीप , अ्रकृतेरुदात्तः ऐकारोअन्लादेशः, 
तस्य आयादेशः, तस्य ऐकारस्थानिक्त्वात्‌ तदाकारोउप्युदात्तः “अनुदात्त पढमेफ़व- 
जम! इति अवशिष्टानामचामनुद्धात्तत्वम्‌ । मनोरों वा। ऐ चेति, उद्ात्त इति, डीचि- 
तिकऋानुचतेते । तदाहइ--प्रनुशब्दस्यति । उदात्तेकारश्व वेति | क्ौकारः उदात्त ऐकारश्व 


नल नक कक. फलाओं ्ननत+ (3>म भटक नम अलिय पिया पपयथिियणकफिड-+ ५++ 


भतकि सबोगमें दी हा । अत्युनो--पांत शब्दको नकारादेश दो यज्ञक लयोगम । 
विस्ाषा--पति शब्दान्त आतिपदिकको नकारान्त आदेश दो, स््ीजिगमें, विकलपसे। 
तित्य--सपत्न्यादि स्थल पति शब्दको नित्य दो नकारान्त आदेश हो । 
पूतक्रतो--पूतक्रतु शब्दको खोलियमें ऐकारान्त आदेश और वत्सब्नियोगेन डीप 
भी दो | बृषाकप्य झि--दृषाकपि आदिको उद्दात् ऐकारान्त आदेश झौर डौपू भी दो । 
मनोरो वा--मनु धब्दको डीपसब्नियोगशिष्टेन ओकारान्तादेश भौर उदात्त ऐकारान्त 
आदेश भी हो, विकल्प्रसे । ( सनोः स्री सनावी, मनायी, सलुः ) 


६४० मध्यखिद्धान्तकोमझुदी-- [ स्त्रीप्रत्यय- 


मनायी। मनावी । मनुः ॥ वणोदनुदासात्तोपघाक्तो नः 8१३६ वर्णवावी 
योबुदात्तान्तस्तोपघस्तदन्ताह्ा ढीपू , तस्य नः। एवी, एता। रोहिणी, रोहिता। 
षिद्दौराद्भ्यश्व ।8१8 १ ढोष्‌ । नर्तकी । गौरी। अनडवाही, अनडुही ॥ ( पि- 
प्पल्यादयब्यथ )। आकृतिगणोध्यम्‌ । ( मत्स्यस्य डम्याम )। यलोपः, मत्सी । 
जानपद्कुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकु शकासुककबरादवृत्यमचाव- 
पनाक्षजिमाश्माणस्थोल्य वर्णानाच्छादनायो विका रमे थुनेच्छा के शवे शे षु । ७१ 
१४९॥ ए+य एकादशभ्यः क्रमादवत्यादिष्वयषु दीष्‌ू | जानपदी वृत्तिब्बत्‌ । अन्‍्या 
ठ॒ जानपदा। अजन्तत्वात्‌ डीपि आद्यदात्त.। कुण्डी अमतन्र चेत्‌। कुण्डाधन्या । 
गोणी आवपन चेत्‌ । गोणाउन्या । स्थली अद्भन्रिमा चेत्‌ । स्थलाइन्या । भाजी श्राणा 





वा स्थादित्यथेः ॥ सनायीति। 'य्ढे कवि मनुरवदत्‌ इस्यादो मनुशब्दः (#नत्या दिनि- 
तव्यस्र! हशत्याश्षदात्त,, धान्ये नित! इत्यतो निदित्यनुध्चत्ती अस्घृस्निष्ठि इस्यादिना 
मनेरुप्रत्ययविधेः । ततश्र शिश्श्वरेण नकारादुकारः अनुदात्तः । तस्य स्थाने 
उदात्त ऐकारः, तस्यायादेशः रूीप चेति भावः | मनाबीति | अ्श्रौकारोअनुदात एवं । 
मनुरिति । ऐकारस्य ओऔकारस्थ चाभावे तत्सनियोगशिष्टो छीबपि नेत्युक्तमेव ! 
जानपद । जानपदेत्यादि कबरादित्यन्तमेक पदस । समाहारहइन्द्रात्‌ पद्चयमी ॥ जान- 
पदढीति । जनपदे भवेध्यर्थ, । वृत्तिश्वेदिति। ज्ञीबिका गर्या चेद्त्यर्थ:। कुण्डीति ! 
'पिटर स्थाल्युखाकुण्ढस हत्यमरः | पात्नामत्रे च “भाजनस! हृति च। कुण्डशब्दस्थ 
र्रीव्वमपि छोष्विधिसामर्थ्यात्‌। 'पिठरे तु न ना कुण्डस! इति विश्वः। कुण्डाड- 
न्येति। दद्दनोयेत्यथ:। भावपनचेदिति | भोप्यते निश्चिप्यते अस्मिन्नित्यथ आडः 
पूर्वाइपेल्युंट। गोणाइन्येति । कस्याश्रिदिद्‌ नाम। अक्त्रिमा चेंदिति | इंदानींतन- 
पुरुषपरिष्कृता भूमिः कृत्रिमा, तह्निन्नेत्यर्थः। स्थलान्येति। कृन्रिमेश्यथेः । 'स्थल- 
योदकर्म परिग्रहणन्ति? इति यजुर्बेदे । भाजीति । भज्यते सेब्यते इति कर्मणि घन 


वर्णादनु--वर्णंबाची जो अनुदान्तान्त तोपध, तदन्त जो प्रातिपादिक, उससे छोपू शो 
और तकारकों नकार आदेश भी हो, खीलिंगमें, विकल्पसे । विद्ौरा--वितव और गोरादिसे 
स्रोलिंगमें डी१ हो । 

नोटः--'अनडवाही' में आमनूुद्दः ख्त्रियाँ वा? ( अनडुह शब्दसे डीप भौर आम का 
आगम हो, ख््री लिगमें, विकल्पस ) इस गणसूज्से व कल्पिक आम्‌ समझना चाहिये । 

पिप्पल्या--पिपष्पश्यादिसे डीप्‌ दो, खीलिगमें । 

मश्स्यस्य--मत्स्यकी उपधा सबन्धी यकारका लोप दो, 'डी? के परे। ज्ञानपहु--गानपद, 
कुण्ड, गोण भादि एकादश प्रातिपदिकोंसे डोष हो, वृश्यादि अथॉमे। 





प्रकरणम्‌ ] छुथा-इन्दुमतो-डीकाइयोपैता । ६४६१ 


चेत्‌। भाजाधन्या । यवायूरुष्णिका भ्राणा विलेपी तरला च सा! इत्यमरः। नागी 
स्थूला चेत्‌ । नागाइन्या । काली वर्णश्चेत्‌ । फालाधन्या। नौली अनाच्छादलं 
चेतू । नीलाउन्या, नील्‍या रक्ता शारीत्यथे:। कुशी अयोविकारश्ेत्‌। कुशाबन्या । कामुकी 
मंथुनेच्छा चेत्‌ । कामुकाउत्या । कबरी केशाना सम्निवेशलेत्‌ । कबराउन्या ॥ 
शोणात्पाचाम्‌ (8॥१४श शोणी, शोणा ॥ बोतों ग़ुशक्‍्चनात्‌ ॥8१8४। 
उदन्ताद्गुणवाचिनो वा छौषू। झद्वी, झहुः । उतः किम 8 शुत्िः। ग्रणेति 
किम्‌ १ आखुः ॥ ( खरुसंयोगोपधान्त ) खरुः पतिवरा कन्‍्या। पाण्ड' ॥ 
बहादिश्यश्य [88१॥४४। वा ढीषू। वही, बहुः ॥ ( कृदिकारादक्तिन: ) । 
सत्री, रात्रि: ॥ ( स्तो<5क्तिन्तथोदित्येके )। शकटी, शकठिः ॥ पुंयोगा- 
दख्यायाम्‌ 8 १४८। या पुमाख्या पुयोगात्छ्षिया वर्तते ततो डीष्‌। गोपस्य स्री- 


'घजजबन्ताः पुसिः इति प्रायकस्‌ । श्राणाचांदात + 'यवाररूष्णिका श्राणा? इत्यमरः । 
बरणुंश्चेदिति । चर्णः श्रघ्नच्ननिमित्त चेढ्ित्यथेंः । वर्णविशिष्टा चेदिति यावत्‌ ॥ 
अन्यथा कालशब्दस्य 'गुणे शुक्छादयः पुष्ति' इति पुस्वापाताव्‌ | सूत्रे वर्णा हृति 
रलेदः । अर्श आधजन्तात्‌ टाप्‌ | कालाइन्येति | क्रौ्ययुक्तेश्यथः। संज्ञाशब्दो वा। 
अनाच्छादन॑ चेदिति । वस्तभिन्‍त गवादिकमित्यरथ:। नीलान्येति । नन्‍्वन्नाच्छादनस्य 
विशेष्यत्वे ख्रीस्वानुपपत्ति:। पटीस्यस्य विशेष्यत्वे5पि नीलूचर्णवर्ती पटीस्यर्थे छीषः अप्न- 
सक्तिरेव । 'नीलादोषधी? 'आणिनि चः इति नियमस्य वचयमाणत्वादित्यत आह-- 
नोल्‍या रक्तिति। नीज््या ओषध्या रागविशेष प्राप्तेत्यर्थः ॥ कुशाउन्येति । छुन्दोगसूत्रे 
अस्तोता तु छुशाः कारयेथशियस्य छुक्षस्य ख्रिस्थ दीघसूत्रेष्वेके प्रादेशमातन्रीः 
कुशएष्टास्व्वक्तस्समामअ्ते? ईत प्रसिद्धा। कामुकाति | कामयितु णीलमस्या इति 
विप्रहे 'लपपत! इत्यादिना कमेरुकण। संथुनेचछावती चेद्त्यथेः। अर्श जाद्य- 
जन्ताद्यप्‌। कामुकान्येति । बनादीच्छावतीत्यथः। शोणात प्राचाम्‌ । 'छोदितो रोहि- 
तो रक्त शोणः कोकनदच्छुविः। इत्यमरः । 'वर्णानां तणतिनितान्तानाम! इति 
शोणशब्दः भाद्युदात्तः अनुदाक्तान्तः | “अन्यतो डीष! इति नित्यं डीषि भाप्ते विक- 


शोणात्‌ू--शोण शब्दस खतोलिंगमें डीष्‌ दो, प्राचीन आचार्योके सतसे। 
बोतो--उदन्त गुणवाची प्रातिपदिकसे स्लीलिंग्मँ डीए हो, विकल्पसे। खरुसं-«खरु 


शब्दस तथा संयोगोपध उदन्त शुझवाची प्रातिपदिकसे डी ध्‌ नहीं हो। बद्धादि--वहादिसे 
ख्ीलिगमें डीप्‌ हों, विकत्यसे । कृदिकारा--क्तिक्ष-भिन्न कृत्सशक श्कारान्त प्राति- 
पदिकसे डीप्‌ हो विकल्पे । स्वेतो--एके ( किन्दी आचायों ) के मतसे क्तिन्नथे-भिन्न 


कृत-अक्ृत सभी इकारान्त प्रातिपादिकोंसे डीष दो-ऐसा समझना चाहिये। 
पुंयोगा--जो पुवाचक शब्द, पुंयोगसे ख्रीलिंगमें प्रवृत्त दो, उससे छ्ीष हो । 


६४२ मध्यसिद्धास्तकोम्तुदी-- [ क्लीप्रत्यथ- 


गोपी ॥ (पालकान्तानन)। गोपालिका। अश्वपालिकः । (सूर्याद्देवतायां चाप वा- 
ध्यर)। सुयस्य त्री देवता-सूर्या । देवतायां किम १ सूरी कुन्ती मालुषीयम्र ॥ इन्द- 
चरुणभवशवंस्ठ सुडहिभारण्ययवयवनमातुत्नायार्याणामानुकू ।४१४४६। 
डोष व । इन्द्राणी ॥ ( हिमार्ण्ययोम हस्ते ) | महद्धिमं हिमानी ॥ ( यवा- 
दोणे )। दु्ो यवो यवानी ॥ / यवनाह्लिष्याम्‌ ) | यवनाना लिपियंव- 
नानी ॥ ( सातुलोपाध्याययोरानुम्बा )। मातुलानी, मातुली | उपाध्यायानी, 
उपाध्यायी ॥ ( आवायोदणःतव॑;नव )। आचार्यानी ॥ / अयक्तत्रियाभ्यां वा 
स्वार्थ ) | अर्याणी, अयी। क्षत्रियाणो, क्षत्रिया । पुयोगे तु,-अर्यी । क्षत्रियी ॥ 
क्रीतात्करणपूर्वास्‌ ॥3१(४०) कोतान्ताददन्तात्करणादेदीषू । वद्धकीती । 
कविन्न,-घनकीता ॥ बहुकीडेश्ान्लोदात्तान ।80५श क्तानन्‍्तानड.घ्‌ । ऊरु- 
रपाथंमिद्स । हिमारण्ययासदत्व । इढ वातिकस्‌ | महर्वविशिष्टे हिमे अरण्ये 
न्चे वर्तमानयोरानुडछीषावित्यथ: ॥ डिमानी | महद्धिम 'हिमानी! अनब्र “४ इन्द्रवरू 

णभव०” इत्यादिना आप्ती आनुडछीषों प्रवाध्य महत्वेड्थे “हिसारण्ययो्हरवे!? 
इसि जानुगागमे, डोषि चर कृते, तदपस्‌। क्रातात्करणपूवोत । प्रातिपदिकादित्यलु 

ध्त्तम अत इत्यनुकृत्तेन क्रोतादिश्यमेन च विशेष्यते, तदनन्‍्तविधिः । तदाहइ-- 
क्रीवान्नादित्यादना । करणमादियस्थेति विग्रहः | ग्रातिपषदिकशब्दो विशेष्यम्‌ , तेन 
करणादेरिति पुसुवमुपपन्‍नय । वस्रक्रीति । बस्तरेः क्रीता 'वख्रक्रीती? अन्न “क्रीतात्क 

रणपूर्वात्‌? इति डीषि, “यस्येति च? इृत्यकारछोपः । कचिन्नेति । “कतृकरणे कृता 
बहुलस” इति बहुलुग्रहणेन “गतिकारकोपपदानास” इृत्यस्थ क्वचिद्प्रचुश्यवग- 
मादिह सुबन्तेन समासः। तत्र च सुपः प्रागेवान्तरड्वस्वात्‌ दापि सति ततः सुपि 
टाबन्तप्रकृतिकसु बन्तेन खमासे सुब्छुकि घनक्रीता शाब्दस्य अदुन्तत्वाभावान्न 
डीपित्यथ: । बहुब्रोदेश्व । क्तादिति अत इति चालुयतंते । तदाह-बहुत्रीदेेरिति । 








पालका--वालकान्तसे छांपू नहीं हो। सूर्योदृदेवता--इंवता अथर्मे सूथ शब्दस 
पुयोगमें चाप्‌ प्रत्यय हो। इन्द्रवरुण--इन्‍्द्र आदि शब्दोंकों आनुकूका आगम दो शोर 
साथ हो साथ डीष भी ४ो। हिमारण्यो--हिम और अरण्य शब्दोंते महत्व अ्रथमें हो 
आनुक्‌ और डीष्‌ हो । यवाद्योषे--यव शब्दसे दोष अरथमे दो आनुक्‌ और ढोष्‌ थे । 

यवतवा--यवन शब्दसे लिपि अथमें ही भानुकू और डोष रो । मातुझो-+मआतुल ओर 
उपाध्याय शब्दसे आनुक दो, विकलसे । आचार्या--भ्राचाये शब्दसे पर भानुक॒के नकारकों 
णत्व हो, विकल्पसे | अयद्चज्ि--अय और क्षत्रिय शब्दसे स्वार्थ बिकलपते आनुक्‌ ओर 
डीष्‌ हो | क्रीतातू--करण पूवंक अदन्त क्रीतान्त प्रातिपदिरसे डीपू दो । 

बहुबीडेः--भन्‍्तोदात्त क्तान्त अदन्त बहुत्रीद्दिति खीलियम डीप। 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । दश्३े 


भिन्‍नी ॥ अस्वाइ्लपूवपदाद्वा ।3 १५३ पूर्वण नित्ये आ्रप्ते विकल्पोध्यम्‌ | छरा- 
पीती, स॒रापीता / स्वाज्भच्योपसजनाद्सयोगोपधात्‌ ।8 १५४ असयोगोप- 
घपुपसजन यत्त्वान्न तदन्ताद्ा ढोष्‌ । अतिकेशी, अतिकेशा । चद्धमुखी, चन्द्र 
मुखा । स्योगोपधात्त-सुशुल्फा ॥ अद्वव मूतिमत्स्वाइ आाणिस्थमविकारजम्‌ । 
अनत्य्थ तत्र दृष्ट च तेन चेतततथा युतम्‌' । १ ॥ सम्वेढा; द्रवत्वाट । सुज्ञाना ; 


मम लक व बे न कक न 
क्तान्तादिति । क्तान्तान्तादित्यथ:ः । ऊरुमिन्‍नती | ऊझरू सिन्‍नो अखयुच्तों यस्या इृति 
विश्नहः । 'निश्ठा? इति मिन्‍्मशब्दस्य पू्वेनिपातस्तु न सवति “जातिकारूसुखादिशभ्यः 
परा निष्ठा वाच्या? इति वात्तिकात्‌ । 'जातिकाछसुखादिभ्य? इत्यादिसूत्रेणान्तोदात्त- 
सिदस । अस्वान्पृवपदाद्वा | स्वाग्गलक्षणसुत्तरसूत्रे वचयते । अस्वाइ यत्‌ पूर्वपद 
तस्मात्‌ पर यत्‌ क्वान्त तदन्तात्‌ बहुचीहेंः छीष्‌ वा स्यादितिसून्रार्थ:। पूषेणति । 
'बहुवीहेश्ान्तोदात्ातः इति पूर्वसूत्रेय नित्य छीषि प्राप्ते तह्निकल्पो5न्न विधीयत 
इत्यर्थ: । घुरापीती--ठरापीत।न + खुरा पीता यथेति विप्नद्वः। ऊरुभिन्नीतिवत्‌ पूर्व 
निपातः । स्वाडाचइ | उपसर्जनादित अभसयांगोपधादिति च स्वाड्डादित्यन्नान्वेति। 
स्वाइगद्त्यितत्‌ अत इत्यनुदृत्त च आतिपदिकादित्यनुवृत्तत्य विशेषणम्‌, तदुन्त- 
विधिः। तदाहइ--भ्रतयांगोपच सिल्यादिना | वा डीथिंत । “अस्वान्लपूवपदाह्वा? इत्यतों 
वेति “अन्यतो ढीष्‌” इत्यतो छीपित्यल्य चानुश्षत्तिरिति भावः । हस्वेदेति | सु शोभनः 


अस्वाक्लपूव“अस्वाग पूर्वपदसे पर क्तान्त अदन्त बहुत्रीदिस डोषू हो, विकलपसे । सवा जेप- 
चोप-भसयोगोपप, उपसजेन जो स्वाज्ञवाची, तदन्त अदन्त प्रातिपांदकर्स डाषू हो, विकल्पसे। 

अद्वव--स्वाज्न दीन प्रकारका है--( १) अद्वव सूतिमर्सध्वाजः प्राणिस्थमविका र जल 
( न विद्यते द्रवो यस्य तदू “अद्रव्म! ) जो द्वववाचक नहीं दो। अतः सुब्नशोभन-, 
स्वेद ऋघर्मज;--उदकप्रस्नवो यस्या: सा ) 'छुस्वेदाः यहां डोप्‌ न्दाँ हुआ । 

मूर्तिमत्‌---स्प शंवद्‌ द्ष्यपरिमाण मूर्तिस्तदत्‌) जो मूतिमान्‌ ऐ । अत एवं सुशाता 
यहा डाप नहें हुआ । हि है 

प्राणिस्थम्‌ू--मराणिनि # प्रायवति-जन्ती, विद्यगनस्‌ । जो आयीमे स्थित हो । 
अत, 'सुमुखा शाला? यहां डीप नहीं हुआ। अविकारजस--ऐोेगादिविकाराइनन्यम्‌ जो 


विकारसे उत्पन्न नहीं हुआ हो! श्सलिये सुन्अधिक, शोफ ऋश्यथु" यस्था, सा 
'सुझोफा' यद्दा डीप्‌ नहों इआ । 


(२) अतस्थ तत्न इछ्टें चइ--अतस्थ [ सस्प्रति ) अप्राखिस्थम्‌ [ अपि | च>किन्‍्त॒, 
तत्रन+प्राखिनि, दृष्ट ऋदृश्यमान, यत्तदपि स्वाइमित्यथ, ) थो सम्प्रति प्राणीमें स्थित न भी० 
दो सिन्तु कभी भी पाणीमें देखा गया हो | अ्रत “छुकेशी खुकेशा वा रथ्या ( गली )? यह्दा 
डोष्‌ सिद्ध हुआ क्योंकि गलीमे बिखरा हुआ कैश सम्भ्रति प्राखित्थ नहीं भी है किन्तु कभो 


तो बद् केश प्राणिस्थ ( प्राणीके मस्तकादिपर ) देखा गया था। 
(३) तेन चेत्तया युतमू--( येताउजल्ेन प्राणिरूप॑ वस्तु यधायुत, तेन तत्सदशेन 





६४५४ मध्यसिद्धान्तकोम्तुदी -- [ स्त्रीअत्यय- 


अमूतत्वात्‌ । सुमुखा शाला; अप्राणिध्यत्वात्‌ । सुझोफा3 विकारणत्वात्‌ । सुकेशी, 
सुकेशा वा श्थ्या; श्रप्राणिस्थस्यापि आगिनि दृष्टत्वात्‌। सुस्तनी, सुस्तना वा 


प्रतिमा; प्राणिवर्नाणिसद्शे स्थित॒वात्‌ ॥ नाखिकोदरोष्ठजरूघादन्तकणश्ट- 
ज्राच्च ।४१।५४। वा डीषू | तुन्ननासिकी, तृदश्ननासिका ॥ ( पुच्छाच्च )। 





स्वेइः घमजः उदकप्रसवः यश्या इति विग्रह!। स्वेदस्य शोभनत्व तु दुर्गन्धाभावः । 
द्रव॒त्वादिति । न स्वाइस्वसिति शेष:। अतो न डीषित्यथः। मूर्तिमद्त्यस्थ प्रयोजन 
मआह--सकज्ञानेति । सु शोभन ज्ञान यस्या इति विग्नहः। अमृतत्वादिति | न स्वाज्डत्व- 
मिति शेषः। प्राणिस्थमित्यस्य अ्रयोजनसाह--हमुखा शालेति | सु शोभन सुख प्रथम- 
भागः अस्या इति बिग्रहः । अप्राणिस्थवादिति। न स्वाह्नत्वसिति शेष: ॥ अविकारज 
मित्यस्य प्रयोजनमाह--सुशफेति । सु अधिकः शोफः श्रयथुः यस्या इति विग्नहः 

शोफश्तु श्रयथु? इत्यमरः॥ विकारजत्वादिति। रोगजत्वादित्यथं। न स्वाइ्नत्वमिति 
शेष । अतत्स्थ तन्न दृष्ट चेति। दछ्वितीय॑ स्वाइलणलणम्‌ । तच्छुब्देच प्राणी परास्ृश्यते । 
अतत्स्थस-अप्राणिस्थं, तन्न-प्राणिनि, इष्ट यत्‌ सद॒पि स्वाक्लमित्यथः । रथ्येति । रथ्या- 
स्थानां केशाणां प्राणिस्थव्वाभावात्‌ पूर्वकक्षणेन स्वाज्ञश्वाउसिद्धेलक्षणान्तरमिति 
भावः । उक्तछक्षणमुदाहरणे योजयति--अ्रप्राणिस्वस्यापीति । इदानों प्राणिस्थत्वा- 
भावे5पि कृदाचित्‌ प्राणिस्थत्वादपि स्वाइ्त्वमित्यथंः । सुश्तनी सुत्तना वा प्रतिमेति । 
सु शोभनो स्वनो स्वनाकृती अवयवो यस्या इति विग्नहः। प्रतिमागतयोः स्तनाकृ- 
तिकावयवयोः कदाचिद॒पि प्राणिस्थत्वाभावात्‌ प्राण्यन्तरे अश्ृस्वाध्य पूर्वछहणह- 
यस्याप्यप्रश्षत्तेलत्षणान्तरमिद्म + अथोदाहरणे रुक्षणं योजयति--प्राणिवदिति । सघ्- 
म्यन्ताइतिः । प्राणिवत्‌ ग्राणिसइशे प्रतिमादिद्वव्ये स्थितत्वात्‌ स्वाइ्षमित्यथः। 
“'नासिकोदरोष्ठजड्डदन्तकर्ण खडदाश्व॒। “अस्वाज्पुवंपदाद्वा! इत्यतो वेति अन्यतो 
रोष! इत्यतो डीषिति चानुबतते। तुझ्नासिकी--वेन्ननासिकेति । “न क्रोडादिबद्धचः? 








अज्ञेन, तंदू « अप्राणिरूप वस्तु, तथा प्राणिवत, युत रू युक्त, चेत्‌ ७ स्वात्‌, तदपि ( प्राणिनि 
दुष्ट ) स्वाइमित्यथे: ) प्राणीको तरह दी ग्रायीमैं स्थित हो । अत ए७ 'घुश्तनी सुस्तना वा 
प्रतिमा! ( सन्द र स्तनों वाली मूतति )यदा डौष सिद्ध हुआ । 

नोट/-- स्वान्नाच्वी ०सजनात०* इस सूम्रमें स्वस्यन्-्भवयवीभूतस्य, अन्ञ स्वाइम' ऐसा 
स्वाह्षका भदण होगा तो 'सुमुखा शाला? यहां भी डीप हो जायगा--मुखस्य शालाहइत्वात्‌। 
'किंच 'सुकेशी रथ्या! यहा पर डीप नहाँ होगा--केशाज्ञानां रथ्याजत्वाभावात्‌ | तस्मात्‌ 
अब्चाप्ति-अतिथ्याप्ति वारणके लिये उक्त सत्रमें श्रिवित्र स्वाह्ों का गददण किया गया हे । 

नासिको-नासिकाइन्त स्वांगवाची उपसजनसे छीप्‌ हो, विकल्पसे । 

पुरछारच--पुच्छान्त प्रातिपदिकसे ल्लीलिंग में डीष्‌ हो । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इग्दुमती-टोकाइयोपेता । ६५४ 


सुपुच्छी, सपुच्छा ॥ ( कबरमणिविषद्यरेभ्यो निध्यम्‌ )। कवरपुच्छी 0 
( उपमानात्पक्षाच्थ युच्छाचच ) | उल्लूकपक्षी शाला । उल्लूकपुच्छी सेना ॥ 
न क्रोडादिवहतः ।8१५५। कराडादेवडवथ स्वराज्नान्न डीए। कल्याणकरोडा । 
आकृतिगणोध्यम्‌ । सुजबना ॥ सहनभृविद्यमानपूत्रोच्च अशशज न डीष। 
सक्रेशा । अकेशा । विग्यमाननाप्निका ॥ नलमुखात्सश्ञायास्‌ दीरोश्य। 
ड्ीपू न । शूपंगखा । गौरसुखा । सज्ञाया किम्‌ 8 ताम्रमुखो कन्या ॥ 


बाहछाशेदरी वाहन्ताव कोष । द्त्यौद्दी । ठिव्यवाटू च॑ से दित्योही 
च में ॥ खख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ ।वशदर। सखी। अशिरत्री 0 
जातेरखरोचिषयादयोपथात्‌ 'डझश६३। जातिवांधि यज्ञ च जिया 


नियतमयोपर्ध ततो ढीए ॥ आक्रतिप्रहण जातिलिह्वाना च न सर्वेभाक्‌ । सहृदा 
ख्यातनिग्राह्या गोत्र च चरणेः सह! ॥ १ ॥ तटी । इंघनी । औपगवी । कठी । जातेः 





हति बह्जलद्णडोष्निपेध बाधित्वा 'वासिकोदर”! इति विकद्पः । पुच्छाच्वति | सयो- 
ग्रोपधत्बेडपि पुषछुशबदान्तात्‌ नित्य छीषिति वक्तब्यमित्यथः। कंवरमणोत्रि | कबरा- 
दिभ्यः परो या पुष्छशब्दः तदन्‍्तात्‌ नित्य कीविति वक्तम्यमित्य्थ: । उपसानादिति | 
उपमानात्‌ परो यो पद्चपुच्छशब्दी तदन्तादपि छोषिस्यर्थः । उलूकपक्ष। शाले त | उलकः 
पदिविशेषः, उठकपक्षाविव पद्षो पाश्शवे यस्या इति विग्नदः। 'सप्तस्युपमानपूर्वेपदस्य 
बहुवीहिर्वाच्यः उत्तरपदकोपश्च! इंति समासलः । खयोगोपधत्वादपप्ते विधिः । 
डलूकपुच्छी सेनेति | उलकपुचछुमिव पुष्छे पश्चिमान्तः यस्याः इति विग्नहः । पूववदेय 
बहुब्रीदिः । 'पुच्छाच्च!ः इति विकत्पस्थापवादः। वा5:। वाद इतति पद्मम्यन्त प्राति- 


कवरमणि--कंत्र भादेके परे पुच्छान्त आ्र्तिषदिकत नित्य दा डापू हो। 

उपमानयात्‌---उपमान वाचकसे पर पक्ष और पुच्च शब्दान्त प्रातिषदिकसे नित्य दी 
दीप हो । न क्रोडादि--स्वागवाचक जो क्रोडादि और ब्हचू, तदल्त प्रातिपदिकते छीष॑ 
सहाँ हो। सदहनजु--सद, नम भौर विश्यमान्‌ पूवक प्रातिपदिकसे ल्ोलियमें ढीव्‌ नहीं 


दो। नखमुखात--नख-सुखान्त आ्रातिपदिकसे सशामें छीष्‌ नद्दी दो। 
वाहः--वाइन्त आतिपदिकसे खीलिंगमे डीप हो । 


सख्य--भाषा ( लोक ) में सखी ओर अशिश्वी' ये दोनो' छीषनन्‍्त निपातित हों । 

जातेरस्त्री--नित्य स्त्रीलिंगते भिन्न अयोपन जातिवाचीस डीप हो, स्त्रीलिगर्म । 

भाकृठिग्रहणा ज्रातिः--'जातेररीविषयादयीपधात! इस सूज़में त्रिविष जातिका 
अदश हवाता है । उसमें प्रथम लक्षय है ( १ ) 'आक्ृतिप्रहणा जाति।--मआकषति ( स्वरूप ) 
देखनेते दी जो जानी जासके भअथोत्‌ भनुगत सस्थान ( अवयवसन्निवेशविशेष ) से शी जो 
अभिन्‍्यग्य दो सके, वदइ भाति कहलाती है। यवा-तिदी! ध्वटी! आदि । 


६५६ मध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ स्त्रीप्रत्यय- 


किम्‌ ! मुण्डा । अस्लीविषयात्किम्‌ ४ बलाका । अयोपघात्किम्‌ £ क्षत्रिया ॥ ( योप- 
धप्रतिषेधे हवयगवयस्ुकयम्नुष्यमत्स्यानामप्रतिषेषः ) । हयी। गवयी। 
मुकयी । मनुषी । मत्सी॥ पाककणपर्णपुष्पफलमृुलवाल्तोत्तरपदाच्च 
।8। १६४। पाकादयत्तरपदाजातिवाचिनः ज्लरीविषयादपि ढीषू। ओदनपाकी | शहु- 
कर्णी । शालपर्णी । शह्ठपृष्पी . दासोफली । दर्भपूली । गोवाली। ओषधिविशेषे रूढा 
एते ॥ रठी मलुष्यज्ञाते३ ।8१/६४। दीप । दाक्षी ॥ ऊछुतः ॥8१६६॥ ऊका- 
रान्तादयोपधान्मनुध्यजातिवायिनः ज़ियामूइ । कुछ: ॥ पहड़ेगश ।३। दवा पन्न. ॥ 
( शवशुरम्यो काराकार लो पश्च ) | चादूद । पुयोगलक्षणडीषो5पवाद' । श्वश्रूः । 
पदिका दित्यनुशृत्तरय विशेषणस्‌, तदनन्‍्तविधिः। पाककर्य । 'जआातेरखीविषयात! इति 
पू॑सूत्रेणेव सिद्धे किमर्थमिद्मित्यतः आह--छ्लोविषयादपीति । नियतस्वीलिद्नत्वात्‌ 
पूर्वेणाप्रापिरिति भाव: | जातिवाचित्व दश्शयितुमाह-- भोषविविशेषे रुटा इति । अव्य- 
यव्युत्पत्तिरहिता इत्यर्थः। श्वशुरस्येति | चकारात्‌ ऊछनुकृष्यते। श्वशुरस्य ख्री इत्यर्थे 
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(२ ) 'छिल्लानां च न स्वंभाक सकृद्गास्यातनिर्भ्राझ्ना! ( असवलिंगत्वे सति एकस्यां 
ब्यक्तो कबनाद्‌ ब्यक्त्यन्तरे कथन विनापि सुभ्रद्या-जातिरिति ) जिससे सब लिंय नहीं होते 
हों और एक ज्यक्तिमें कहनेपर भ्रन्य ब्यक्तियोंमें बिना कद्दे ही जातिका ज्ञान दो सके--वह६ 
भी जाति कदइलाती हे । 'बूषलूत्व” जातिके सिद्ध करनेमें प्रथम लक्षण साधक नहाँ दो सका 
क्योंकि इस्ताबवयवसश्निवेश जेंसा दृषल ( शूद्र ) में है, बेसा ही ब्राह्मणादियोंगें भी देखा 
जाता हे । अतः लियानां च! इस द्वितीय लक्षय को आवश्यकता हुईं। उदाहरण देखो 
“पवृषली? । थहां एक दी व्यक्तिमें पलत्व? का ज्ञान कराने पर उसके पुत्र, भाई भादिमें शान 
कराये विना हो वृषलत्व जाति छुग्रह्न हो जाती है । 

(४ ) गोत्रद्य चरणे- सह? (भपत्य प्रत्ययान्त चकारात शाखाध्यैतृ॒वाची च शब्दो जाति* 
कार्य लभ्त शत्यथ, ) अपत्य प्रत्ययान्त शब्द, और साखाध्येनवाची जो शब्द, वह भी जाति- 
कायको प्राप्त हों। ददाइ रण देखो औपगवी? और 'कठी? | यहा अ्रनुगतसंस्था नव्यह्त्वक्ा श्रमाव 
है और उमयत्र स्वलिगता भी है। अतः “गोत्र च! इस तृतीय लक्षणकी भी आवश्यकता हुई। 

योपच--वयोपथ ( जातिलक्षय छीष्‌ ) के प्रतिषेषमें हयादिका प्र वैध नहीं हो । 

पाककर्ण--पाक, कण , पण, पुष्प, फन, मूल और वालोत्तर पदवाची आतिपदिकसे 
ढीष्‌ हो, नित्य स्लरीलिंग होने पर भी | इतो मलुष्यजातेः--हकारान्त मनुष्यजातिवाचीसे 
ख्रीलियमें डीष्‌ हो । ऊछुत/--उकारान्त अयोपघ मनुष्यज्ञातिवाचीसे खीलिंगमें ऊछ प्रत्यय हो 
पक्नो४--पन्षु शब्दसे ्लीलिंगमें ऊड प्रत्यय हो । 

खशुरस्थ--वशुर शब्दके डकार भौर अकारका लोप तथा चकारात्‌ छक प्रत्यथ्ष भी 

हो, स्जोलिगमें । ( 'पुंवोगादाख्यायाम? सूत्रसे प्राप्त डीपषका अपवादक यद्द वार्तिक है ) 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता ६४७ 


ऊरूत्तरपदा दोपस्थे ।४) १६६। उपमानवाविपूव पदमृरुत्तरपर्द यत्तस्मादृझ । कर- 
भोरू ॥ संडितशफलक्षणवामादेश्य।38१09५ सहितोरू: ॥ ( सहितसहाम्यां 
चेति बकबय 7] ) | सहितोरूः । सहोरूु: ॥ शाकह्लरवाधओ ड्ोन ४१७३ 
शाह रादेरने योडकारस्तदन्ताथ जातिवाचिनो डीन्‌ । शाजह्नरवी । बेदी ॥ ( नुन- 
र्योच्रुछधिश्व ) नारी ।। यडम्थाप्‌ ।8/१9 4 यबन्‍्ताचाप्‌। आम्बष्था। कारी- 
पगन्ध्या ॥ ( पाद्ञश्याप्‌ वाच्यः) । पौतिमाष्या ॥ आवशख्यात्व छश5४। 
अस्माचाप्‌ । 'यजथ? इति ढापोषपवादः | अवठशब्दी गादिः। आवश्या ॥ यूनस्तिः 
।3१ 99। युवनशब्दात्तिः | युवति. ! अनुउसजनादित्येव । बहवो युवानों यस्या 
सा बहुयुवा । युवतीति तु यौतेः शत्रन्तात कीपि बोध्यम्‌ । इति ज्लीग्रत्ययप्रकरणम्‌ । 


“>> 6७२८०००-.«७ 





पुंयोगल््षणे डीषि प्राप्ते तदुपवाद ऊछ, तत्सनियोगेन रेफादकारस्य शकारादुका- 
रस्य व लछोप इत्यथः । श्वश्र: | भत्र श्रद्चुरशब्दात्‌ “श्रशुरस्योकाराइकारलोपश्व॒” इत्य- 
नेन ऊछि, धाकारोत्तरवस्युकारस्य अकारस्य च छोपे सबोगे विभक्तिकायें च कूते 
श्वश्न:? इृति रूपम्‌ । ऊरूत्त । ऊरः उत्तरपद यस्येति बहुवीहिः। प्रातिपद्कादित्य- 
नुक्तते : उत्तरपदेत्यनेन पूर्वपदमाक्षिपम)। ओौपम्ये इति तश्रान्वेति, उपमीयते अनये 
व्युपमा--उपसानस्‌ , उपमेव ओऔपस्य स्वार्थे ष्यणभ्‌ू। तदाह--उपमानवाचोत | सहि- 
तैति । सहित सह आशभ्यां परो यः उरुशब्दस्तस्मादपि ऊछ स्यादिति कछव्यमित्यथः । 
पोतिमाष्येति | पूतिसाषस्यापत्य र्रीत्यर्थः * गर्गादिभ्यो यज्‌ः इति यज। हि खांप्रत्यया: । 
-०६ ०४६० /2/7- 








ऊरूत्तर-उपमानवाचा पूज पदक जो ऊरूदरपटक, आपिवदिक, रसने ऊट प्रत्यव हो, स्री- 
जियमे । सहितशफ्क-नित, ७ रे लक्ष्य और दाम आदियें है जिसके, ऐसा जो ऊरूत्तर प्रदपरफ 
प्रातिपदिक, उच्च) कड' प्रत्यय हं,, ल्ीलियरने । सहित-- "दत और घास पर भी ऊछूत्तर 
प्रातिषदिकमे ऊछ हो, स्लोलियम । शाक्रदा-- डर वणि्सि गैर गन्ना दा जे! अकार, 
तदन्त जातिवाचक प्रातिपदिकरसे ड॑नू प्रत्यय हो; सीलियमे । नुनरयोः--नू और बर इब्दसे 
डीनू प्रत्यय तया नू और नरको वृ.द्धे भी ॥, स्वीत्व चोत्यमें । यदम्श्वाप-यडन्त प्र/तिपदिकले 
चाप प्रत्यय हो, स्रीजिगर्न , षाद्यजश्चाप्‌ पकारस पर यजन्त प्रातिउदिकमे चाप प्रत्यय हो। 
आवध्याब्च--आवध्यसे चाप्‌ प्रत्यय दो, स्लीलिपमें । यूनस्ति--प्रनुपसजंन युवनू शब्दसे 
स्रोलिंगमें 'ति? प्रत्यय दो और वह तद्धित्सझक भो दो । 

इसप्रकार इन्‍दुसती? टीका ख्रीप्रत्यय प्रकरण समाप्त डुआ | 
“-6-0;26-470-0५-« 
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अर के 
अथ वॉदिकप्रकरणम्‌ । 
षष्ठीयुक्तश्छन्द्सि वा ।१॥४।६। पतिशब्दो घिसश्ञः । क्षेत्रस्य पतिना चयम्‌ । 


इृद्ट वा! इति योग विभज्य छन्दसि' हत्यज्ुवतते।तेन सव विधयश्छन्द्सि वेकल्पिकाः। 
बहुल छुन्द्सि” इत्याद्रिस्थंव प्रपश्॑च:॥ अयस्मयादीनि च्छुन्द्सि ।१॥७४०२ण 
एतानि छन्दर्सि साधूनि । भपदस्ज्ञाधिकाराग्रथायोगं संज्ञदहयं बोध्यम्‌ । तथा च 


वार्तिकम. ( उभ्रयरंज्ञान्यपीति वक्तव्यम्‌ )। स सुष्ठुमा स ऋकता गरोन । 
पदत्वात्कुलम्‌, भत्वाह्नश्त्वाभावः । न हिग्वन्त्यपि चाजिनेषु | अन्न पदत्वाजवश्त्व 
भत्वात्कुत्वाभावः । ति आग्यातो” ॥ छुन्दरसि पशर८पि ।१॥७४४८१॥ व्यबहिताश्य 
१४८२ दरिभ्या याद्योक आ, आ मजरिन्द्र हरिसियोहि॥ तृतोया ज 
दाश्छुन्द्लि ।९३३। जुहोतेः कर्मणि तृतीया स्याद्‌ द्वितीया च । यवाग्वाउभिहोश्र॑ 





पष्टीयुक्ततछुन्दमि बेति | 'पतिः समास एव१ इत्यतः पतिरिति वतंते । पति) समास 

व! इति नियमादसमासे न प्राप्नेतीति बचनमारभ्यते--पतिनेति । धिस्वात्‌ आड़े 
ना? इति नाभावः | षष्ठीति किम्र १ 'मया पत्या जरदृष्टियिथासः | छुन्द्सीत किम ९ 
ग्रामस्य पत्ये | श्रवस्मथादी नि । आनन्तर्यादभसज्ञाद्वाणेव निपातन प्राप्तमित्याहु+- 
संशाइयमिति । ननु अननन्‍्तरस्य! इति न्याय बाधित्वोमप्सज्ञाविधाने कि प्रमाणमि- 
स्याशइझूधाह--तथा च वानि मिति । कुत्वमिति । 'चोः कु? इत्यनेन | शइत्वाभाव इति। 
धरा जशोउन्ते? इति प्राप्स्थ । ते प्रागिति | ब्याख्यातम्‌ । अस्यापवादमाह--छन्द सी- 
स्यादि। गध्युपसगंसज्ञकाश्छुन्दससि परे प्रयोक्तव्याः, अपिशब्दात्पूतं। व्यव | व्यवद्विता 
अपि पत्युपसर्गसश्काः श्रयोक्तव्या:। सूत्नह्वयस्योदाहरणे आह--हरिस्यामित्यादि। 
भायाहीति प्रापम्‌ । तृताया च॒ ढोब्छन्दमि । 'करमंणि ट्वितीया! इत्यतः कर्मणीति 

है 

चतते। अन्न ट्वितीयायाँ ग्राप्तार्या तृतीया विधीयते; स शब्दात्सापि भतति । तदाह« 
कमंणीति। यवाग्वेति । श्रन्न यवाग्‌शब्दात्तृतीया भग्निद्दो न्रशब्दाध्य द्वितीया । अग्निहोत्र- 
शब्दों हथिर्वाचकः । जुद्दोतिश्र प्रसेपणाथ:। यवाग्वभिन्‍न हृथिरुगनों प्रत्षिपतीत्यर्थः। 


(न अम>क-आ 333. 





पष्ठीयुक्तः->पषयन्ठसे युक्त पति शब्द घिसशक हो, विकल्पसे । 

अयस्मया-“अभयस्मयादि बैदमें साधु हों। उभ्रयसंशञा--ेदमें भसज्ञा और 
पदसझ्का दोनों होती हें | छुम्द्सि परे5पि। व्यवद्विताश्य--ग१तिसिशकू भौर छपसम॑ 
संहकका भातुसे पर और धातुसे न्यवश्ित भो प्रयोग हों, वेदमें । तृतीया-- हु” धातुफे करममें 


सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ६५६ 


जुद्देति ॥ मन्त्रे श्वेतवहि।व्थशस्पुराडाशा ण्विन ।॥२७१ (श्वेतघहादीनां 
डस्‌ पदस्येति घक्तव्यम्‌ )। यत्र पदत्व॑ भावि तत्र ण्विनोज्पवादोी डसू वक्तव्य 
इत्यथ । श्वेतवाः श्वेतवाहौ, श्वेतवाहः । उक्थानि उक्थैर्वाँ शंसति उक्थशा 
यजमानः, उक्थशास्रौ । पुरे दाश्यते दोयते पुरोडा ॥ अबे यजः शशज्श 
अवया', अवयाजों; अवयाज' ॥ अब्यह श्वेतवाः पुरेडाश्य प्वरशदआ 
एते सबु द्ौ कृतदीर्धा निणत्यन्ते | चाहुक्थशाः ।। लिडथे लेद ।:॥8७ सिब्ब- 
हुले लेटि ।श १३७ इनश्व लोप) परस्मेपदेशु |३४६७ ल्लेटस्तिशमितो 
लोगो वा स्यात्‌ परस्मेपदेषु ॥ लेटो:डाटो ।३४ ६४ स्‍तोवा! तौच पितौ ॥ 


( सित्बहुलं शणिद्वकव्यः ) | दृद्धिः । प्रण आपूंधि तारिषत्‌ । स॒पेशस्करति जो- 


कक तट सनम मल तल जल सिर मिस के तन शिल जल पलक + रन लीन 
मन्‍्त्रे इरेतवद्ी । श्वेतादिपुर्वभ्यों चहादिभ्यों पिवन्‌ स्थात्‌। अलाक्षणिककार्या् निपा- 
तनमस्र्‌ । श्वेतशब्दे कठूवाचिन्युपपदे वहेः कसंशि कारके ण्विन्‌ प्र्ययः॥ उकक्‍्थे कर्मणि 
करणे चोपपदे शंसतेः प्रत्ययः नलोपश्व । पुरःपूर्वस्य दारइ दाने इत्याइडंस्व कर्मणि च 
ग्रत्ययः। उस्परस्थेति प्रस्येकममिसबध्यते। भाविपद्स्वाश्रयगेन चेद्सुचयते । तदाह- 
यत्र पदत्ठ भावीति । उसन्तस्थेत्यथेः । इवेतत्रा इति | श्वेता एवं थे वहन्ति श्वेतवाः 
इन्द्रः । 'अत्वसन्तस्य? इति दीधेः। उद्थश'माविति। नलोपे कृते अत उपधाया” इति 
बुद्धि! । भवे | योगविभाग उत्तराथः । पएरोडाशावयजोणिंवन इत्येकयोंगे श्वेतवहादी- 
नामप्युत्तरत्रानुद्वत्तिः स्थात्‌ । यजेश्रावपुर्वस्यवानुधृत्तिः स्यात्केबलस्येवेष्यत इति। 
अवया: इवेतवाः । ननु सन्‍्त्रे श्वेतवहेत्यादिना डसि कृते सो 'अस्वसन्तस्य! इति दीर्घे 
श॒स्वे च श्वेववा इत्यादिसिदे नाथो3नेव योगेनेत्याशक्ुयाइ--रते सम्बुद्धाविति । सम्बुद्धी 
हि 'अव्वसन्तस्य! इति न प्राप्तोति ततम्रा3सम्बुद्धावित्यनुवतनात्‌ । लिडर्थें लेट । विध्या- 
दो हेतुद्देतुमद्धावादी व घातोलेंद स्थात्‌ छुन्दसि॥। इनश्व लोप इति। लेटस्टिडामितों 
ल्होपो वा स्पात्परस्मेपदेषु । लेयेड्डाट | लेदः अट आाद एतावागमी स्तस्तो च पितौ । 





तृतीया और चफारात्‌ द्वितीया भी हो । मन्ज्रे--थेत उपपदक वह घातुसे, उक्थ डपपदक 

शस धातुसे तथा पुरस उपपदक दा चातुसे ण्विनू प्रत्यय हो, मन्त्रमैं । 
श्वेतवहादीना--बेलवहादिको जदा पदल की सभावना हो, वहाँ 'ण्विन्‌! का अप- 

बादक “डस!? प्रत्यय हो | अवे यजः-- अब? उपपदक यज्‌ घातुसे ण्विनू प्रत्यय हो, सन्‍्त्रम । 


सअवया:-अभ्रवया., श्वेतवा३, पुरोडा! “ीर तीनों कूतदीघे निपातन दॉ, वेदमें । 
लिटथें--विध्यादि और हेतुद्ेतुमद्भावादि लिढथर्में,घातुस्ते लेट लकार हो, वेद में । 


सिच्बहुल-घातुने सिप्‌ प्रत्यय द्वो, केटके परे, बहुल प्रकारसे। इत्तआ--चेट लकार 
सम्बन्धी (तिढ? के इकारका लोप दो, परस्मैपदके परे, विकरपमे । छेठो5डादौ--लेटको भट 
सथा अटका आगम हो, विकर्पसे और वे अट>प्राट पित्‌ हों। सिब्यदुरू--सिप्‌ प्रत्यय 


६६० मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ बैंदिक- 


पिषद्धि। आ साविषद्शसानाय । सिप इलोपस्थ चाभावे । पताति दिद्वत्‌। प्रियः 
सूथ प्रियो अमा भवाति ॥ स॒ छत्तमस्य |शाछ४६दी लेट उत्तमस्य वा लोपः । 
करवाव', करवाब । टेरेत्वम्‌ ॥ आत पे ॥३॥७६४॥ ल्लेट आकारल्य ऐ स्थात्‌ । 
सुतेमि" सुप्रयसा मादयेते। आतामित्याकारस्य ऐ. ॥ वेताउन्यच ।।४।६६। लेट 
एका रस्य ऐ., स्याद्य । आत ऐश इत्यस्य विषय॑ बिना । पशूनामिशै । ग्रहा शहयान्ले । 
अन्यत्र किम ! सुश्रयसा मादयैते ॥ उपसंवादाशइयोश्थ [२।४८। पणबन्धे 
आशक्ञाया च लेट | अहमेव पशुनामीश | नेल्लिह्मायन्तो नरक॑ पताम ॥ व्य- 
त्ययों बहुलम्‌ ।३॥१।८४५॥ विकरणानां बहुल व्यत्ययः स्थाच्छन्द्सि ! आण्डा 
शुध्मस्य भेदति । भिनत्तीति ग्राप्ते । जरसा मरते पतिः । प्रियत इति आप्ते । इन्द्रो 


वस्तेन नेषतु | नयतेलॉड । शप्सिपी हो विकरणौ । इन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम्‌; तरे- 


मेत्यथ: । तरतेरविध्यादी लिझू । उः शप सिप चेति त्रयों विकरणाः ॥ 


स॒प्तिकुपग्रहलिज्ञनराणा कालहलचस्वरकतंयडग थे । 
व्यत्ययमिच्छुति शास््रक्ृदेषां सो5पि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ 


तामेति । 'स उत्तमस्थ! इति सकोपः । भेदतोति । भिद्रि-विदारणे, रोधादिकः, 
श्नमि प्राप्ते शाप्‌। प्रियत इति। झखूड-प्राणश्यागे । 'तुदादिश्यः” इति शे कृते 'रिकू शय 

श्लिडतु' इृति रिटादेशः, हयक्त । तेषत्विति। नयत्वित्यथ! | दो विकरणाबिति | अ्त्र शाप 
न्याय्यः। सिप्‌ तु बाहुलकाव। एसेन 'सेमामविड्ढि' इत्यादि व्यास्यातम्‌ । अब 
रक्षणे । अस्माज्नोटि शपि प्राप्ते बाहुलकात्‌ सिप्‌। हेथिं: षत्व ष्यस्वस । जश्त्वम । 
तरुषेमेति। सरुष मसित्ति जाते यासुट 'छिडः सलोपो35नन्त्य? “नित्य डितः 'धता येय 

'लोपो व्योवक्तिः आदूगुणः अन्नोप्रत्ययान्तस्य सिपं प्रत्यज्ञस्वात्‌ 'सावधातुका! इंति 
गुणः प्रापः। घिबन्तस्थ शपि लपघृपधगुणश्र प्राष्तो बाहुलकान्न भवति। सप्तिडिति। 


'णत्‌ हो, बहुल प्रकारते | स उत्तमस्थ-लूट लकार सबनन्‍धी उत्तम पुरुषक॑ सकारका लोप 
हो, विकल्पसे। आंत ऐ--लेट लकार सबन्धी ( शआत्मनेपदके आताम और आशयाम्‌ के 
आदि ) अकारको ऐकार आदेश हो । बेतोडन्यन्र-- अत ऐ? इल यूत्रकें विषयकों छोडकर 
लेट संबन्धी आकारकों ऐफार आदेश हो विकल्पसे | उपसंवादा-उप्सवाद, पणवन्ध 
( शर्तें, बानी मारना ) भौर झाशंकाममें केट लकार ह्ो। व्यत्ययो--विकरणोंका व्यत्यय 


बहुल प्रकारसे दो, वेदमे । 
सुधिरपप्रह--सुप्‌ू , तिछ, उपगझ्द ( परस्स पद-आत्मनेपद ) लिंग, पुरुष, काल 


शअ्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्योपेता । ६६ 


घुरि दक्षिणाया* । दक्षिणस्यामिति भ्राप्ते । चषाल॑ ये अश्वयूषाय तक्षति | तक्ष- 
न्तीति प्राप्ते। उपग्रहः--परस्मेंपदात्मनेपदे । ब्रह्मचारिणमिन्छते । इच्छतीति 
पआरप्ते । प्रतीयमन्‍्य ऊर्मियुध्यति । युध्यत इति प्रात्ते। मथधोस्तृप्ता इबासते । मधुन 
इति आप्ते। नर--पुरुषः। अबास वीरंदंशनिर्वियूया.। वियूयादिति आप्ते। 
फाल--कालवायी प्रत्ययाः । श्रोडमीनावास्यमानन । लुटों विषये लूट । तमंसो गा 
अदुक्षत्‌ अधुक्षद्ति ग्राप्ते। मित्र व्ये च्‌ सूरयः । मित्रा वयमिति गआप्ते । स्वर- 
व्यत्ययस्तु वच््यते । कतृशब्दः कारकमात्रपरः। तथा च तद्बाचिना कृतद्धितानां 
व्यग्यय । अन्नादाय | अश्विषये अचू। यह यशब्दादारभ्य 'लिड्याशिष्यछ? 
इंति इफारेण अत्याहार ॥ तेवा व्यत्ययों 'भेद॒ति? इत्यादिसक्त इच 0 छुन्द्स्युभ- 
यथा ।३२॥४/११७ घालधिकारे उक्तः अत्ययः सावधातुकार्धधातुकोभयसज्ञ- स्यात्‌ ॥ 
वर्धन्तु त्वा सुष्दुतय- । वर्धयन्त्ित्यर्थः । आर्धघातुकत्वाण्गिलोप ॥ विश्वण्विरे । सा- 





शाखकृरपाणिनिराचाय एपां सुप्प्रग्दतीनां व्यत्ययमिच्छुति । सोडपि तथाविधों बाहु 
लकेन सिद्धवति । बहुकूस्य भावो बाहुलकम् । मनोज्ञादितवात्‌ वुणू। तस्पुनबंहुरुश 
अदस्थ अधृत्तिनिमित्त बहर्थादानत्वं, चशब्दो हेती। यस्मादेवमु प्रकारों व्यत्ययो 
बहुलपहगेनव सिद्धवति, तस्माद्बड्डुलअहण कृतम्रित्यथः | वियूया हति । “यु सिश्रणे? 
विपवे!। आशिषि लछिहः। आषास्यमानेनेति । आइप्पूर्वाइधातेः 'लूटः सद्दाः इत्यनेन 
शानजादेशः । 'स्यतासी? इति स्यः। आने मुकः इति मुक। मित्रवयमित। दीघंस्य 
हस्वव्यत्ययः । स्वरव्यत्ययस्खिति | गवामिव अ्रियसे इत्यन्न 'तुमर्थः इत्यनेन क्सेनि छूते 
ब्नित्यादि! इत्या दाचे प्राप्ते ब्यत्ययेन मध्योदात्तता। इचद्धितानामितरि । 'तेन 
दीव्यति? इत्यादो विधीयमानारनां ठगादीनां देवनादिकतृत्वादेवमुक्तम्‌। न त्विद 
कारकवाचित्वेजप्याग्रहः, कृत्त द्वितमान्रे तात्पर्याव | तथा च किसो विद्वितों ढतियच्छ 
इदादपि भवति। "त्व वेव्थ यति ते जातवेदु”। “विश्वेदेवासो मरुतो यतिष्ठनः। 
अन्नादाय शति। अन्मत्तीत्यक्नादस्तस्मे, भन्‍ने कमण्युपपदे5दें! कमण्यणि प्राप्तेअचू। 





( कालवाचो ग्रत्यय ), इलू, अ्रच्‌, सर्वर, करते ( कारकबाचो कृत-तद्धित) भौर “यब? 

( यडके यक्रारसे लेकर 'लिड्याशिष्यड? के डकार पयन्त 'यढः प्रत्याइर ) श्नका शास्रकार 
व्यर र वह्द व्यत्यय बहुलप्रकारसे सिद्ध दोता है । 

बैदमें व्यत्यय चाहते हैं, और वद्द व्यत्यय बहुलप्रकारसे ताई 


झुन्दस्युभयथाः--वेदमें घावधिकारोक्त जो २ प्रत्यय हैं, वे सावधातुक और आ्धंधातुक 
उशभ्न | सशक हो । 


द्द्र मध्यखिद्धान्तकौमुदी-- [ बेदिक- 


वंधातुकत्वात्‌ क्षः श्वभावध्च, हुश्व॒ुवोरिति यण॥ तुम सेसेनसे-5सेनक्से- 
के के ५३ >> प भ् के पे 
कसेनध्यअध्यनकध्येकध्यैनशब्येशध्येनतवेतवेछकतबेनः ।३४४।६। से,-बच्ते 
रायः | सेन, ता वामेषे । असे, शरदो जीवसे धा.। असेन्‌ » नित्त्वादायुदात्तः । 
क्से, अपे । कसेन , गवामिव भ्रियसे । अध्ये-अध्येन जटरं पूणध्ये ॥ पत्े आयु- 
दात्तम्‌। कथ्ये-कध्येन , आहवध्ये । शध्यै, राघसः सह मादयध्ये । शध्यैन्‌ वायवे 
|| ॥ 
पिवध्ये। तबे, दातवा उ। तवेद्‌ , सूतवे। तवेन्‌ , कर्तवे ॥ प्रये रोहिष्ये अव्यथिष्ये 
।३॥४।१०। एते निपात्यन्ते | प्रयातु-रोढुं; अव्यथितुमित्यथें४ ॥ दइशे विख्ये छल 
(३४११ निपातौ । द्रष्टु, विद्यातुमित्यर्थ । कृत्यार्थ. तवैकेन्केस्यस्यनः 
।३॥७!१-। धातोरेते स्थु. ॥ तबे । अन्वतवे । केस । अवगाहे । केन्य | दिह्चेण्य३ । 
छुन्दस्थुभयर्थात । छिडप सावंधातुकसज्ञाप्यस्ति, तेब यासुद इयादेशः, वक्ि छोपः | 
तुमर्थ । तुमुनोअ<र्थस्तुमर्थों भावः। ननु 'कर्तर कृत” इति वचनात्‌ कर्तरि तुमुनों 
विधानात्‌ कथ भावो<र्थ इति चेच्छणु । “अव्ययक्षतों भावे! इति बचनात्तुमुनो भावे 
विधानातू । तुमय पश्चद्श प्रत्यया भवन्ति । वक्षे इति | बचः से कुत्वे पत्वस्‌ । कषस- 
योगे क्ूः। एपे शत । इणों गुण:-। नकारो “ब्नित्यादिनिंत्यम! इत्याथ्ुदात्ताथी। 
प्रषे इति | इणः से कित्त्वादंगुगे आदुगुणः | शियसे इति । इयहछः निरवादादयुदात्त: | इह 
मन्त्रे मध्योदात्त: पठथते । तन्न बाहुलकास्परत्ययस्वरों बोध्यः । आइवन्यी शांत । जहोते- 
रुपछः। मादयध्ये इति | सदी हर्ष, ण्यन्ताच्छुध्ये प्रत्ययः | तस्य भाववाचिसाबधातुक- 
स्वास्सावधातुके यक्ति प्राप्त व्यत्ययेन शप्‌ गुणायादेशो । पिवध्ये इति । अन्रावि यक्‍प्रसझे 
व्यत्ययेन शप्‌ू। “पाप्ना! इति पिबादेशः। दातवा उ इति। ददातेस्तवे भायादेशे 
'लोपः शाकल्यश्य! इति यलोपः । सतवे शति । डिश्वान्ष गुणः। करतंव शति। कृणो 
गुणः। कतुमित्यर्थः। प्रये। प्रपूर्वाधातेः केग्रत्ययः । रुहेरिष्ये प्रत्ययः । नब्पूर्वाहथ- 
थेश्व । इशे , योगविभागशिचिन्त्यग्रयो जनः । दशेः रुयातेश्च केप्रत्ययः । किश्वाद दशेन॑ 
गुणः । रुयातेराछोपश्च । कृत्याथ । कृत्यानामथों भावकर्मणी, तयोरेवेति कृत्यानां भांव- 
कमंणोर्विधानात्‌ , तन्न छते प्त्ययाः स्युः । यथपि कृष्यानामर्थों 'सव्यगेयः इत्यादौ 
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तुसर्थ-तुमथ ( भावाथ ) में धातुसे से, सेन, असे, असेन्‌, क्से, कसेनू, अध्ये' धध्येंन, 
कध्ये, कथ्येनू, शध्ये, शध्यैन्‌, तवै, तवेड और तवेनू प्रध्यय हों, वेदमें 
प्रये रो दिष्ये--प्रये भादि तुमर्थ भी निपातित हों, छन्दमें। इत्चो विख्ये--इशे, विष्ये 


ये दोनों तुमथमें निपातन हों, वेदमें । कृत्याथ--झत्य प्रत्यय के भ्रथमें घातुसे (वे, केन्‌, 
केन्य भौर त्वनू प्रत्यय हों, वेदमें । 


अकरणम्‌ ] छुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । द्द्रे 


लन्‌। कर्वम ॥ सूपितदों! कछुन्‌ ।४॥४।१७। तुमे । पुरा करूरस् विस्॒पो 
विरप्शिन्‌ ' पुरा जतुभ्य आतृद' ॥ प्रकृश्यान्तःपादसब्यपरे ।६' शारश्श ऋकपाद- 
भध्यस्थ एड प्रकृत्या स्पार्दा। परे, न तु वकारयकारपरे5ति । उपग्रयन्ती अध्वरम्‌ । 
सुजञाते अधसूनृते । अन्तःपाद॑ किम १ एतास एतेडचैन्ति । श्रव्यपरे किम ! 
तेध्वदन्‌ । अब्याद्याद्घऋमुरत्रतायमवनध्त्ववस्युयु सच ॥६।१५११५१६। एप 
व्यपरे5प्यति एकड़ पकृत्या बसुभिरनों अव्यात । मिश्रमहो अवबात्‌। मा शिवासो 


4 ५ + | 
अवक्रमुः । ते नो अब्रत। शतघारों अय॑ मणि.। ते नो अवन्तु । कुशिकासो 


कर्तापि, कह्य स्नानीयमित्यादी करणादिरिप, तथापि न तन्न कृत्यस्वेन कर्न्नादिषु 
विधान, कि तहिं स्दरूपेण | कृष्यवया विधान तु भावकर्म णोरेवेति साव.। अबनाई इति। 
याहू विछोडने। | दृक्षेग्य इनि । इशेः सन्नन्तात्केन्यः॥ अतो छोपः॥ कव्व॑ंमिति। 
कृजः त्वनू । कृत्यमित्यथ:। यद्यपि तुपर्थ मेखेद! इृत्यतेन तुसम्थ तवे विडितस्तथापि 
भावमिनन्‍नेडप कमकारके तथे यथा स्थादित्यवमथस्‌। से पतठों-। स॒प्छ--गतो । 
उत्‌ दिर-ह्विपानावरयो, । भावरक्षणेडर्थ बतमानयोः सुपितृश्ेस्तुम्थ कसुन्‌। विसप 
ईति | गमनादिस्यर्थः । प्रकृत्था । पादुस्य मध्ये इत्यन्तःपादुमिध्यच्ययीमावः । अम्तरि- 
स्यव्ययप्रधिकरणक्षक्तिप्रधानं म्रध्यमा चष्टे । पादश्चेड ऋषक्‍पाद एवं गरुश्नते न श्कोकस्य । 
वा छुन्द्‌छि? इत्यतो सप्डुकप्लुत्या छुन्द्सीति वर्तते। वेनाश्य चेंडिकत्व सम्पथत 
इत्याशयेबनाइ--ऋकगादमव्यस्थ इ- । एक: पद्ान्तातः इति सूत्रादेड: इति पदश्चम्यन्त- 
मनुछ्डत्त प्रथमया विपरिणस्यते5न्यस्य कार्यिणो$्परभवादित्यमिप्रेत्पाह-«रड प्रक्ृन 
त्येति । सन्धिरूप विकारं न यातीत्यथ्थः । उपप्रयन्‍तों अध्यरतिने । 'एड5 पदान्तादतिः 
इति प्राप्तमू । अन्त.पाद क्रिवति | ऋचीस्येव कि नोकमित्यरथः। ८त5चेन्तीत » कया 
मती कुत एसास पतेउर्चन्ति शुष्ण छषणो वसूया इति। अम्न एते इसि पादस्यास्ते 
पारित, अकारश्व परस्थ पाद्स्यादाविति तन्निमित्तिनिमित्तयोः पादामध्यस्थर्वमिति 
सत्यपि ऋक्‍शे न अ्क्ृतिसावः । भव्यात । एबासनुकरणस्वात्सुबन्तेव समास । अब 
रचगे, भाशीलिंढ' । भवद्यादिति पत्मम्येकवचनान्तम्‌। अ "क्रमुरि ति। अवपूर्वस्य क्रमेलि- 


खपितृदोः--तुमथ ( भावलक्षण ) में बतमान स॒त्रि और तृदू घातु+ कसुन्‌ प्रत्यय हो, 
बेदमे । प्रकृत्यान्त३--ऋचू पाद सध्यस्थ ज्रो एड, व अ्रवके परे प्रकृतिवत्‌ रहे । किन्तु 
वबकार-यक्तार परक अतझ्े परे यह प्रकृतिभाव नहीं हो । 

अव्यादुवद्या--भव्यात्‌ू, अ्वद्यातू, अवक्रमु, अब्ता, अयम्‌, अवन्तु और अश्रवस्थु 
सबन्धा वकार-यकार परक शअ्रत॒के परे एड प्रकृतिवत्‌ रहे, वेदमें । 





देद्छ मध्यसिद्धान्तकौमुदी--- [ बंदिक- 


अवस्यवः | सुपां सुलुकपूर्वलवर्णाच्छेयाडाडयायाजाल+ जअरा३६। ऋजवः 
सन्तु पन्‍्था- । पन्थान इति आप्ते । परमे व्योगन्‌ । व्योमनीति ग्राप्ते ॥। घीती मती 
सुष्डुती । थीत्या मत्या सुश्ठत्येति आप्ते पूवेंसबव्णण। या सुरथा रथीतमोभा । यौ 
सरथाविति श्राप्ते आ। नतादू ब्राह्मगम््‌ ॥ नतमिति प्राप्ते आत्‌ । याहेव विद तात्त्वा। 
यमिति श्राप्ते । न युध्मे वाजवन्बचः, ञस्मे इन्द्रावहस्पती, युष्मास अध्मभ्यमिति 


आप्ते शे । उसु्या, धृष्णुया । उदण। धृष्णुनेति आ्राप्ते या । नाभा पृथिव्या. । नाभा 

पिति प्राप्ते छ। ता अनुष्रथोच्यावयतात । आडो डया । साधुया, साध्विति प्राप्ते 
याच्‌ । बसन्‍्ता यजेत | बसन्‍्त इति प्राप्त आल ॥ ( इयाडियाजीकाराणासुपसं- 
ख्यानम्‌ )। उर्तिया । उरुणेति प्राप्ते इया । सक्षेत्रिया । सच्षेत्रिणेति प्राप्ते डियाचू। 
टयसि ह्िवचनप्रकरणे छुन्दसि वा वचनम्‌ इति ह्विवंचनाभावे रूपम्‌ । अब्नत॑ति। 
घृडशुओः 'मन्त्रे घस-' इति चलेलुक। 'आस्मनेपदेषुः इति झस्य अदादेशः | भ्रयमिति | 
इृदमः सो 'हृदोड्य पुसि!। अवतेलोंदू--अवन्त । अवस्थव इनि | शवेरसुच्‌ ओणादिकः । 
सतः क्यच्‌ | 'क्याच्छुन्द्सिः इत्युः ॥ सुपाम्‌ | सुपपां थाने सुलुकपु्बंसवर्णभाञावशेया- 
डाड्यायाच आह पते आदेशाः स्युश्छुन्द्सि । पन्‍या इति। “्यत्थयों बहुलूम? इस्येव' 
सिद्धमिदम्‌ । उक्त द्वि तत्र 'सुप्तिडप्मह? दृत्यादि, तस्येबाय प्रपश्चः। पीतत्यादि। 
धीतीमतीसुष्द्ुतीशब्देभ्यश्तृतीयेकबचनस्य पूर्वलवर्ण ईकारः । भ्रम्नाणत भान्तर्यात्‌ 
सवर्णदीघंस्वसू । यो सुरथाविति प्र/प्ते आ। छअनेनादित्यश्राकारोडपि प्रश्लिष्यत इति 
दर्शितम्‌। नतादिति । नतशब्दादम्‌ । तस्यादादेश:। “(न विभक्तो तु? इतीस्संज्ञाप्रति- 
तिषेधः । या देवेत्यादि । यच्छुब्दादसू ।त यप्मे इति | युष्मदः सप्तमीबहुवचनस्य शे 
आदेशः | शेषे छोपः। भस्म इन्द्रेति | हो इति प्रगुह्मस्वादयादेशासावः । लाभा इति। 
डिक्वाइिलोपः । ता अनुष्थेति । चढ्विशतिरस्थ वद्धक्रय हति प्रक्रम्य इद्मध्व्युग्रेषे 
पठितं, ता; वढक्रीः अनुष्ठथाः अनुष्ठानेन अनुक्रमेण गणनया गणयित्वा उच्यावयतात्‌ 
भवान विशसन करोतु । प्रथक करोतु भवानिस्यर्थः। माघु इति प्राप्ते इति। सोलुकि 
प्राप्त इत्यर्थ: | वसन्ते इति प्राप्त आल ध्ति। पृ॑सचर्ण तु “अतो शुणे! इति स्थात। 
डर्वियेति | रुदारुषव्दाततीयेकबचनस्येयादेशः । रक्षे त्रयेति । सुच्षेत्रिनुशब्दात्ततीये- 


सुपों सुदुक--सुप्‌? के स्थानमें छू, छुकू पू्वनवर्ण (दीर्थ ) भा, आत्‌, शे, या, डा, 
डथा, भर श्रोर भाल आदेश दों, बेदमें । 
इयाडिया--सुप॒के स्थानमें ध्या, डियाचू भौर ईंकार भादेश हों, वेदमे । 


अप्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमतो-टीकाइयेपेता । देदेर 


<ईति न शुष्क ह सरसी शयानम? । सरस्यातिति श्राप्ते ३ ॥ आज्सेरसुक ओर 
५० ब्राद्रगाम ॥ ( तन्वादीनां छन्दर्सि बहुलग ) तन्वं पुषेम, तथुब॑ पुषेम । 
दिष्यं॑ पश्य। विधुव पश्य। स्वर्गों लोक-। झुबगों लोक' । व्यम्बकम्‌ । 
ज्रियम्पदात । वरेण्यम्‌ । वरेगियम्‌ । अनो मिस ऐस” ॥ बहुल छुसि ।शशोएन 
अग्निर्देवेमिः ॥ मन्त्रेश्चा स्यादेशत्मना ।- ४१४७१ आत्मज्शब्दस्यादेलोप आ- 
हि । त्मना देवेषु । अपान्ति ॥ ( मासश्छन्द्सोति वक्तडपम्‌ )। माद्धिः । शर*- 
किः ॥ प्रसमपोदः पादपूरणे ।८5१६।॥ एपा हइृव स्तः पादपूग्णो । अप्रायमस्निः | 
संसमिथुवमे । उपोण मे पराझंश । ऊि नोदुदु हषसे ॥ पष्ठय+ पतिपुत्रपृष्ठपारप- 
दष्यस्पोषेपु ८ ।श५४३। विसर्गस्थ स* स्यात्‌ । वाचस्‍्पति विश्वकप्रोणम्‌ । दिवस्पु- 


न ५ | || |। 
त्राय सूयाय । द्विस्पृप्र भन्‍दमान' । तमसह्वारमत्य । परीवीत इल्त्पदे । द्विस्तयो 


दिविषागाः । रायस्पोष यजमानेबु । इति वैदिकग्रकरणम्‌ । 
दि हु “--००2८श४थव८-०--- 
कवचनस्य डियाजादेशः । डिक्त्वाटिटकोप. । आज्>स । जसेरिति पूर्वावार्याजुरोघेन 
निर्देश: । जाह्ययास । असुकि कृते जसः सकारस्थ श्रवणस्‌। असुकः सकारस्य 
विसर्गः। न्‍्वादीताव। बहुरकूमियहुवड्गदेशः स्थाचउन्द्सि । 'तुःमिति। अधातुत्वाद- 
आाप्त उचढ विधीयते | तन मित | वा छुन्दसिः इत्यसि पू्व॑स्वाभावे यणू। वंयम्कमि- 
ति | न्रीणि अम्बकानि नेन्राणि यस्यासों व्यम्बको रुद्रः। मार्लिरिति। पहन्तोंमास? 
इति मासशब्दस्य मासआदेशः। प्रममुपोर पाटपू णे | समाहारहन्दूः । समासान्तवि- 
थैरनित्यस्वाद्‌ 'हन्द्वाध्चुदबद्ान्तात! इति न टच। इति वेदिकप्रकरणम्‌ । 
श न मा न न क 
आजसे--अब्र्णान्त अग॒से पर जसको असुक्‌ का आगम हो । तन्वादीनाँ--तन्‍्वादिको 
वेदमें हयढड-उबढ आदेश हों। बहुरूुं--वेदमे अदन्त अपसे पर मिस श ऐस्‌ आदेश द्दो, 
बहुल प्रकारमे । मन्त्रेष्चाठयादे--मन्त्रमें आत्मन्‌ शब्दके आदिका लोप इ! । 
समासश्छन्द्सि--व<में मास शब्दको तकारान्त आदेश हो, भादि प्रत्ययके परे । 
प्रसमुपोदः--पादवपूर णार्थक प्र, सम, उप और उतको दिल दो, वेदर्म । षष्ठयाः -वेदम 
बष्ठी सबनन्‍्धा विसगेकों सतत हो, पति, पुत्र, ए४, पार, पद, पयल्‌ भौर पोषके परे । 
इसप्रकार 'इन्दुसती' टीकार्म वेदिकृप्रण समाप्त हुआ 


*-००+०८०-०--।) 


अथ स्वरप्रकरणम । 

धातो$ ।६।११६२। अन्त उदात्तः स्यात्‌ ॥ अनुदात्त पदमेकचर्जम ।े 
१३॥१५४८॥ परिभाषेयं स्वरविधिविषया । यस्मिन्पदे यस्योदात्त* स्वरितों वा विधीयते 
तमेकमर्च वर्जयित्वा शेष॑ तत्पदमनुदात्ताच्क स्थात्‌ । मोपायत नः । अन्न सना- 
चन्ता घातवः इति धातुत्वे घातुस्वरैण यकाराकार ढदात्तः । शिष्टमनुदात्तम्‌ ॥ 
लदासादनदात्तस्य स्वरितः दा०ा६दे। इति तकाराकार' स्वरित' ॥ स्घरि- 
तात्लंदितायामनुदाततानाम्‌ ।१४२३६। एकश्रुतिः स्यात्‌ । इति नकाराकारः 
अचय; ॥ अाजुदाक्तस्य थे यत्रोेदातलोपः ।68११६१। य स्मिन्ननुदात्ते उदा- 


+>पमकाक.". 8४ ४3५8० >#५.... हिपआ तर 8:64 लिए:कप००४२७५५8३३- ५. क्‍या ४ आप बम के फेक मकन-_ रब अप रिक 0: ३५५५%-१७--०७.. कान ४ --++॥ 


अनुदात्त पदस्‌ । परिभाषेयाम'त | साधिकारो5स्व॒रितत्वात्‌ । 'आध्यदासश्र! 'समानो- 
दरे शयित ओ घचोदाचः इत्यादीनामसंग्रहश्व स्यात्‌ । परिभाषाया लिड्जापेच्षायामाह- 
स्व॒रविद्यीत । सूत्रे अनुदात्तशब्दाउशं आयजसन्तः, पदसासानाधिकरण्यात्‌। अन्नालुदात्त- 
स्थ क्रियमाणत्वात्‌ तद्धचिन्न उदात्तः स्‍्वरितों वा वज्यंत इत्याह-तमेक मति | यत्तदोन 
नित्यसम्बन्धाधस्थोदात्तस्वरित विधान तस्वेव वर्जन । एकप्रहण विधी यमानस्यो पछक्ष- 
णस््‌ । तेन तवे चान्तश्व युगपत्‌! इति हयोर्वजेनस्‌ । इस्त्राछृहरस्पती इश्यत्र 'देवताइनद्े 
च! इति सुच्रेण पदद्नयस्यापि प्रकृतिस्वरे विधेये त्रयार्णा दजनस्‌ । घृद्दस्पतिशब्दो दि 
चनस्पत्यादित्वाड़ायुदात्त हृति स्थितस्र । गो गयनामात । ग्रुप इत्यश्य बातो? इत्यन्त 
उद्गात्त। | ततः आयः प्रत्ययः आाद्यदात्तश्चः इति प्रत्ययस्तरेणाशुक्षत्त:। ततः सनाच- 
न्वाः? इति धातुसज्ञायां बातो! इति यकाराकार उदात्तः। स च प्रागुक्तयोरुदात्तवीः 
सतोः पश्चाठ्ाघृत्तत्वात्सतिशिष्टः अतो बलवान । तस्य “अनुदात्तो सुप्पितो! इत्यनेना- 
नुदात्तेन शबकारेण सह 'अतो गुणेः इति परख्पे कृते 'शुकादेश उद्दतत्तेनोदात्त- 
इत्युदातः। थसस्तमादेशः । तस्य “तास्यनुदात्तेन्क्िददुपदेशात' इत्यनेनादुपदेशात्पर- 
स्वांदनुदात्तत्वम्‌ | तस्य 'उदात्तादनुदात्तस्यः इति स्वरितः। वदात्तावनुदापस्य। अन्न 
वतयोथयथ्वावत्चि? इत्यतः सहितायामित्यनुवत॑ते, तेन पदकालेडनुदात्तमेव । स्वरिति। 
अनुदात्तानामिति । जाता बहुबचतम्‌ | तेनेकस्य ह्योबेहू्नां च भवति। एकस्य- 








घातो+--चातुका अन्त डद्गात हा। जनुदात्त--जत पदम जिप ( भ्रच ) का उदात्त 
अथवा स्वरित विधान दिया है, उस एक ही “अचु! सो छोडकर उस पदके अवश्षिष्ट सभी 
अच अनुदात्त दोते हैं। उद्तात्तानुदात्तस्य--उदात्तसे पर नो अनुदात्त, वह स्वरित हो । 

स्वरितात--स्वरितसे पर अनुदात्तको एक्रश्नति ( प्रचय ) सर द्वो, सद्दितामे | 

अनुदात्तस्थ च--जिस अनुदात्त अचुके परे उदात्त अचूका लोप हुआ हो, उस 
अनुदा'्तको ददात् भादेश हो । 





सुघा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ६६७ 


तो लुप्यते तस्योदात्तः । देवों वाचम्‌ । अ्रत्र बोजुदातः ॥ आयुदात्तथ १ 
श३। अत्ययस्यायदात्तः स्यात्‌। कतंव्यम्‌ ॥ अज॒दात्तो छुष्पितों ॥शशा»: 
पूवस्यापकदः । यज्ञस्य । नयो युच्छति । शप्तिवोरनुदात्तत्वे स्वरितप्रवयी ॥ 
चितः ।६४१।१६३। अन्त ददात्तः स्यात्‌  ( खितः सप्रकुतेबंहकजथम्‌ )। 
चिति ग्त्ययें सति अक्ृतिग्रत्ययसमुदायस्यान्त उदात्तो वाच्य इत्यथं:। नभन्‍्ता- 
सन्‍्यके समे | यके सरस्वतीमल । तकत्ठुते ॥ तद्धितस्य |क्षराश्द्र। 
चितस्तद्वितस्यान्त ठदात्तः। पूर्वण सिद्धे भित्ववरबाघनाथेमू । कौजायनाः । 
कितः ।६११। १६५ कितस्तद्वितश्यान्त उदात्तः। यदारनेयः ४ तित्ख्वरितम्‌ 
8॥११८४। के चूनम्‌ ॥ उपोत्तमं रिति ।६१४२२७ रिस्त्वयान्तत्योपोत्तम- 
मनुदात स्थात्‌। यदाहवनीये ॥ ज्नित्यादिनित्यम्‌ ।६१॥१५६७ जिद॒न्तस्य 
निदन्तस्य चादिरदात्त- । यस्मिन्विश्वानि पौध्या । पुसः कमणि आक्षणादित्वात्प्यन । 





व्वात्‌ 'चितः इत्यन्तोद्धात्तः। पचादिषु देवडिति पाठात्‌ 'डिड॒ढाः इति डीपू। तस्य 
'अनुदात्तो सुप्पिती' इत्यनुदात्तत्वे 'यस्यति चः इत्यकारकछोपः | कतत्बधिति । तब्यश्र- 
स्थयः । तब्यतस्तु तित्तात्स्वरितों वच्यते | चुच्छुताति | युच्छु प्रमादे । घातो? इस्य- 
न्तोदात्त:। ततः परः शप्‌ 'उदात्तादनुद्ात्तस्य” इति स्वरितः। स्वरितात्खहितायासलु- 
दात्तानाम? इति तिपः प्रचयः । [चतः स+कझतेरेति । नन्विद ऋथ लभ्यमिति चेच्छणु । 
खित इत्यवयवादेषा षष्ठी, न कार्यिणः । चिद्मोडवयवस्तस्य सम्बन्धी यःस कार्यो । 
अथवा चिद॒स्यास्ति स चितः। अशंजादेराकृतिगण्व्वादुच्‌ प्रत्ययः। पष्ठथर्थ प्रथमा । 
तेन चिद्वतः समुदायस्येत्यर्थ: । अन्न च लिक्षमकचश्ित्करणस्‌ । अन्यथा तस्यकाष्स्वा- 
दनथ्थक तत्श्यात्‌ । अन्यके इति । 'अव्ययसर्वनास्वाम्‌? इत्यकच्‌। ततः परा टिरुदाता | 
एव यके तकदित्यन्नापि यत्तच्छुब्दादकच। बहुच उदाहरण तु बहुपटवः इत्यादि । 


आद्यदात्तश्च--प्रत्ययके आ द उदात्त हो; अनुदात्तो--छप्‌ तथा पिच प्रत्यय भनुदात्त दो । 

चितः--चतके अन्न उदात्त हो । 

चितःसप्रकृतः--चित्‌ यदि अत्यय हो तो, प्रकृति-अत्यय समुदायके अन्त छदात्त हो 
ऐसा ( बहुचू ओर अकच्‌ प्रत्ययके लिये ) कहना चाहिये । 

तद्धिवस्य---तद्वित सनन्‍्बन्धी चित॒का अन्त उदात्त हो। किताः*द्धिव सबन्धी कितका 
अन्त उदात्त दो | तित्स्वरितस्र्‌-तितू स्वरित डो।.._ ., 

वपोत्तमं--रित्‌ प्रत्यवान्तका उपोत्तम ( अन्त्य अचुम पूव अच ) अनुदात्त ह्दो। 

ब्नित्यादिनित्यमू--जिदन्‍्त और निदन्तका जादि उदाच हो । 


द्द्द्प मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- 


सुतेद्धिष्व नथ्वनः । चायतेरसन्‌ । चायेरन्ने हस्वश्षेति चकारादसुनो शुडागमः ॥ 


लिति ।६।११६६। इत्यादिय्रत्ययात्यू०्सुदातं स्यात्‌ । विकीर्षकः । अन्र इईकारस्यो- 
दात्तता । इत्यादिप्रयोगमनुसत्यान्गख्यातव्यम््‌ । इति स्वरप्रक्रिया ॥ 
एथा वरदराजेन यात्षानाप्तपकारिका ॥ 
अकारि पाणिनीयानां मध्यसिद्धाम्तकोमुदी ॥ १॥ 
कृतिघेश्द्राज्श्य मध्यसिद्धान्तकीमुदी ॥ 
तस्या; सख्या तु विजशेया खबाशकरचह्विनि: || २ ॥ 


इति श्रीवरदराजकृता मध्यसिद्धान्तकौमुदी समाप्ता ॥ 
-.०-<२-ब्) हुलल+-न.-०९---- 


चिकीषेक शंत । सन्नस्ताण्ण्चुल तस्याकादेश: । सनोउतो छोप! । ककारेकार उदात्तः। 
नचाह्लो पसय स्थानिषत्त्सम , स्वरविधो तश्निषेधात्‌। 
इति श्रोकौण्डिन्यकुलाबत सजोशात्युपाहदा मोद रात्मज पण्डितसदा शिव- 
शाबह्रिक्वतिय सुधा! टीका समाप्ता । 
मा 2-200:27-2 ० 


छलिति--लित्‌ प्रत्ययक पर पू्र उदात्त हो | 
शः छ 
अन्यकार महामद्योपाध्याय श्री वरदराज भट्टाचायने बालकोंके उपकाराथ पाणिनीय 


व्याकरणको सरलताने वताने वाली इस भध्यनिद्धान्तकरेमुदीः को बनाया है 4 १॥ 
वरदराज भरद्टा चाय कृत इस भ्रव्यसिद्धान्तकौमुदा! की ग्रन्थ सख्या भअनुध्प्‌ छन्दके 
मानमे ३२५७० है।॥। > | 
चत्नच्चन्द्रमरी चिंचारुवदनी विश्बो हकान्तामंणि- 


भंक्तिज्ञानप्रसादिता55शुगिरिजा संराजमाना5वनीस्‌ । 
तुच्छां स्वच्छुमना निधाय हृदये पत्युः सभक्त मुदा 
तीरथह्ाारप्रयागढैवसरितस्तीरे वपुर्या जहो । 
सेयं स्वगंसुधागलन्मधुरतां मन्दं पिबन्तीस्यद्दो ? 
स्वीयोत्पत्तिसुकीतिंपुतमिथिछा शसीतासमा घीमती । 
नारना “चेन्दुमती” प्रसन्नवदुना दिव्यप्रभावा चिर॑ 
लोकानामनुरज्ञिनी विल्सतु स्वर्ग सुधावषिणी ॥ 
इति दरभगा'मण्डलान्तगेत 'तरोनी'ग्रामबासि शाखाथदिवाकरपण्डितराजश्री जब दत्त - 
माशर्मात्मजपण्डितश्रीमदनन्तलालमाशम सूनुना पण्डितश्री राम चन्द्रझा - 
व्याकरणाचार्यण कृता 'इन्‍्दुमती” टीका समाप्ता । 
“-+---र्हक्हफ 





सिनननन नन न्‍त 


लिड्रानुशासनम्‌ 
अथ स्त्रीलिद्राधिकारः 


॥%॥ लिहुम्‌। स्त्री । अधिकारसत्रे एते ॥ ऋकारान्ता माठदुद्दितरस्व- 
सयात॒ननानद्रः । १। एते पद्चेव ब्लीलिशाः ॥ अन्यूपत्ययान्तों धातु: । २॥ 
अनिग्रत्ययान्त ऊप्रत्ययान्तश्र घातुः ल्षिया स्थात्‌ । अवनिः। चमूः ॥ सिनन्‍्य- 
नतश। ३। पिनिश्रत्ययान्तः ज़ियामू | भूमिः । ग्लानि' ॥ स्िन्नन्त।) । ७। कृतिरि- 
त्यादि ॥ इंकारान्तश्व ।५ लक्ष्मीः। ऊड्यवन्तश्र ।द। कुछ. | अजा | स्वन्त- 
मेकाक्षरम || तज्रो' | भू ॥ विशत्यादिरा नवतेः ।८ाो इयं विशतिः ॥ तलन- 





लिखम्‌ | ञ्री। अधिका रसज्े इति। उभयोरधिकारस्‌ूत्रस्वे5पि 'लिज्लम! इृध्याशासखसमा- 
प्तेः, द्वितीयस्तु 'ताराधारा? इति यावदिति विवेकः। 'उणादयो बहुलूम! इंति समृद्दी- 
तसाथुत्वकानां ब्युत्पन्नत्वं शास्रान्तरे भ्सिद्धम्ेत्ति तदुभिश्रायेगाह--भन्यु इत्यादि। अव- 
नि: | अतिसए्धम्यम्यव्य वितृ+यो5 निः? इत्यनिः । उमूरिति । 'कृषिचमितनिधनिसर्जि- 
भय ऊ/ इत्यू:। चूः , अन्न वकारस्य छिवो: इत्यूठ। मिन्यन्त:। भूमि: । नियो समि४ 
इत्यतो मिरित्यनुवत्य विद्वितो 'शुवः कित! इति नि । ग्वानिः , बहिश्रिश्चयुदुस्लाहा' 
टव्वरिभ्यो नित्‌! इति लिः। ईकारान्तश्ष + अन्न ईकारः प्रत्यय एवं पूर्वोत्तरसाहचर्यात्‌ | 
लच्मीरिति । अन्न 'लक्षेसरंट चः इति सूत्रे 'अवितृस्तृततन्त्रिभ्य ईः इश्यतः ईरिश्यस्यानु- 
घुतया ईकारः अत्ययः। उडाबन्तश्व । डक्षत! इस्यूड.। आबग्रद्गेन टापडापचापों 
ग्रहणस्‌ । य्यन्तमेका चरम । ईकारोऊन्र प्रत्ययः ऊक्कारसाहचर्यात्‌ । विशत्यादिरा नवतैरिति। 





लिड़स-जवगानुश।सन समाप्तिपयेन्न इस यूज्ञका अधिकार है। र्वी--ताराधारए इस 
स्वरषिकारान्त सूत्र पर्यन्त इस सूत्॒का अविकार है। ऋद्धारान्ता-+मांतृ, दुष्देत, स्वस्र, 
यातू, ननानइ--ये पाचो ऋकारान्त शब्द जं(लिंग द॑ ' अन्युप्रत्यवान्तो--जनि! प्रत्यवान्त 
ओर 'ऊ प्रत्ययान्त धातु खीलिग हों। मिन्यल्त३-- मा और “नि? प्रत्ययान्त धातु 
ख्ीलिंग हों । क्तिन्नन्त;--क्तिन? प्रत्यवान्त धातु स्योजिय हों । "ईइकारान्त--? प्रत्यवान्त 
घातु भी खीलिग हों। ऊछाबन्त--ऊड? पत्यवान्त आर आप (डाप तथा चाप ) 
प्रत्ययान्व खोलिंग दो । थ्वन्तमेका --'ई” और 'ऊ' प्रत्ययान्त एकाइर शब्द छीलिग हों। 

विशत्यादि--विशति ( और विशत्यन्त ) से केफर नवति ( और नवत्यन्त ) पर्यन्त 
सख्यावाचक शब्द ख्ोलिग दों। चक्नन्‍्तः--तस्यथ भाव: खतलौ! इस सत्र विद्ठित तल? 
प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिग हों । 


६७० मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ लिगानुशासन- 


न्‍्तः।६। शुक्लता ॥ भाश्लुक्लम्दिगुष्णिगुपानहः ।१० इय॑ भाः | स्थृणोणे 
नपुंसके च।११ स्थूणा, स्थूणम्‌ ॥ शष्कुलिर्शाजकुख्यशनिवत्िश्रकुदि- 
अटिवलिपड्झयः ।१५ एतेडपि जिया स्युः । इये शप्कुलिः ॥ अपखुमनस्समा- 
सिकतावर्षाणां बहुग्व॑ च ।१३॥ अबादीना पद्चानां स्रीत्व॑ं स्याहहुल च। आप 
इमाः ॥ ताराधाशज्योत्स्तादयश्य ।१४। इयं तारा ॥ इति स्त्यधिकारः ॥ 
४४०५... 00038 /2/2५ 
अथ एछिद्रगाधिकारः 

पुमान्‌। अयमधिकारः ॥ घद्मबन्तः ।१। पाकः | करः । भावाथ एवेदम्‌ ॥ 

घाजन्तस्थ ।२। विस्तरः । चयः॥ भयकिड्रप्नगंपदानि नपुंखके ।३॥ भय- 


विशत्यादुयः 'पदक्तिविशतिः-इति सूश्ननिर्दिष्टाः। तलन्‍्त. । चस्य भावस्थतलौ? इति 
सूत्रविहिततल्प्रत्ययान्तः खरियां स्थात्‌ । भा लुकल्लगिति । एते स्लियां स्युः। इयं 
भा इत्यादि । स्थणोण श्ति | एते स्वियां क्लीबे च स्तः। श्ति स्यधिकारः । 
«»<४८.५ 0४०७ /2/7- 
भावाथ एवेति | भावे यो घ्‌ तदन्तस्य पुंस्त्वमिस्युक्तम्‌ । नपुसकत्वविशिष्टे भावे 
कल्युडभ्यां, खीर्थविशिष्टे तु क्तिज्नादिभिबधिन परिशेषात्‌ । कर्मादो तु घजाय्न्तम- 
पि विशेष्यलिक्ष्म । तथाच भाष्यम--सम्बन्धसनु वतिष्यतः इति। भयलिद्ठेत्यादि । 


भाःखक--भास्‌ ( तेज ), जच्‌ ( खक ), खग्‌ ( साला ), रिश।६ दिल्ला ), उष्णिह्‌ 
( साफा-पगड़ी ) और उपनादह .( जूता ) शब्द ख्ोलिंग होते दें । स्थूणोणें--स्थूय 
( लौहमयो प्रतिमा ) ओर उण ( ऊन ) शब्द नपुलकलिंग और स्मलिंग भी होते हैं । 

शष्कुलि--शष्कुलि ( पूड़ी), राजि ( पक्ति ), कुटि ( कुटी ) अशनि (बच्चन ), 
वति ( बत्ती ), भुकुरि ( भोहें ) बुटि ( कमी ) वलि (पूजा ) और पंक्ति (श्रेणी ) 
शब्द स््रीलिंग धोते हैं। अप्ुसुमनस--अप्‌ ( जछ ), उमनस्‌ (पुष्प) समा ( चष ) और 
सिकता ( बालू ) शब्द खीलिग और बहुल--बहुवचनान्त ही होते हे। ताराधारा--तारा, 
घारा, ज्यात्स्ना ( प्रमा, विभा, शोभा ) आदि शब्द स्रीलिंग होते हैं । 

इ्सप्रकार 'इन्दुमती? टीका लिगानुशासनका स्तयधिकार प्रकरण समाप्त हुआ। 

०.५ 00 ६८०० 

पुमान--पुल्लिज्ञाषिकारान्त दस्तकुन्ता? सूत्र पर्यन्त इस सृत्रका अधिकार है। 

घजञजबन्तः--भावाथंक “बज? प्रत्ययान्त और “अप प्रत्यवान्त शब्द पुंढ्लिग हों । 

घाउजन्तश्र--घ! प्रत्ययान्त, और अच  प्रत्ययान्त शब्द पुंछिग धोते हें । 

सयलिण--(अ्य, लिंग, भग और पद शब्द नपुंसक्िग होते हैं । 

लोट/--भाजन्तश्व” इस यूतका यह सूत्र अपवादक है। ( इसीलिये पुंछिगाधिकार मैं 


अकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ६७१ 


मित्यादि ॥ नऊन्तः ।9। पुंसि स्थात्‌ । यज्ञ इत्यादि! याच्ञा स्तरियाम्‌ ।४। पूवे- 
स्यापवाद' ॥ क्यन्‍्तों चुः ।६। ऋयूधिः । निधि: ॥ इषुवि+ स्त्री च ।ज चार्तुसि । 
इयमयं वा इषुघि' ॥ थयोः खियाम्‌।८। ऋत॒पुरुषकपोंत्गुट्फमेवामिथा- 
नानि ६ क्रतुरध्वरः ।। अश्चे नपुंसकम्‌ १० प्‌र्वस्याववादः ॥ उकारान्तः 
।११ अर्य पुसि स्थात्‌ । प्रभु:। विभुः | घेनरज्जुकुहुसरयुतनरेशुप्रियज्ञवः 
स्तद्वटितः पुमानित्यर्थः। चौ* स्त्रियाम्‌ ' अस्य स्वर्गाभिधानस्वास्पुंस्वस्य पूर्वण श्राप्ले- 


उस्यारस्मः । भ्रश्न॑ नपुमकमिति । मेघामिधानविषये पूर्वस्यापवाद हत्णर्थः | रुत्वन्तः । 
डकारो नेरसज्ञकः | मेरु), सेतुरित्यत्र सितनिगपिमसिसच्यविधाजक्रशिभ्यस्तुनः 











इस सूत्र पाठ फिया गया है ) अ्र्धात्‌ भय, पिय, भग ओर पद झन्दोंकीं छी इऊर अन्य 'थ! 
और “अच! प्रत्यवान्त शब्द पुछिंग हैं--ऐस्ल समभना च्यदिये । 

नहस्तः-- नड! प्रत्ययाग्त शब्द पुछिय हैं| थाइणा--पाच्ला शब्द सआॉलिंग है । 

नोट.--पूर सूज्रका यह अपवादक है। अत. “लंड? प्रत्यवान्त होनेपर भी “याच्चा? 
शब्द पुल्न्मि नहीँ हुग्रा । 

क्यन्तो घुः--क्रि! प्रत्यय है अन्त / पर ) जिमसे, ताइश जो घुसछक धातु, वदबटित 
जो झग्द, वद पुल्लिंग हो। इचुधिः स्री ख-- :पुधि? शब्द ख्लीजिय शरीर पुंस्निग दोनों 
हो ( अर्थात्‌ पूब सूत्रमे नित्य पुर्लिगग ही नहीं हो । ) 

थोः खियास्‌ - थे! शब्द और हिब्र ज्ाब्ल स्थोर्जिंग होते हें । 

नोटः-- देवा5सुरास्मस्वगगिरिस प्रुद्बरनखकरेशदुन्तस्त नभु नकण्ठखड शर पहन सिधा- 
आानि? ( देवादिशब्दवाच्यतावच्छेठकशब्दा: पुमि स्थु ) ऐसा सूत्र 'सिद्धान्तशोमुदी! मैं 
के । गया है| उदाइरण--देवा, ८ सुरा3, असुतः ऋ दे त्या3, आत्मा #श्षेत्रज्ञ-, स्वरग:नननात३, 
गिरि ऋ्व्पवत:, समुद्र. ७ भब्चि , नख ब्यकररुइ:, केमः व शिरोस्व३ ( कब; ), दन्‍त; झक 
दशनः, स्तनःम्न्कुचः, सुत्र ऋदों , कण्ड" बगल, ब्‌ :+करवालः, शरस्म्मा्गेण-, पक३ उ्ई 
कृदमः । श्त्यादि | श्रव देखो ! 'यो: खियाम? सत्रका पाठ अगर वहां ( पुल्लियाबिकार मैं ) 
नहीं होता तो उपयुक्त देवाउसुरा? सूजसे स्वरगपर्यायवाचरी दोनेसे यो” ओर 'दिवः शब्दसि 
भी पुँस््व विधान हो जाता । अतः बरदराजने उपयुक्त सूत्रको या रखा है। 

क्रतुपुरुष--करत ( यज्ञ ), पुरुष ( नर ), कपोल ( गारू ), ग्रल्फ ( घुठी ) और 
मेघ ( बादुल ) वाचऊशब्द पु० दे | अञ्ज नपु-«( मेधवाची ) अभ्न शब्द नपुमक है। 

उकारान्त+-[ सामान्यतया ) उरान्‍्त शब्द पुढिलिंग होते हैं । 

घेनुरज्जु-- उकारान्तमें ) पेनु, ( नवप्रसूता गो ), रूजु (ढोरी ), कुह 
€ असावस ), सरथु ( सरयुग नदी ), तनु ( शरार ), रेस ( घूछ ) और प्रियह्ल 


६७२ मध्यसिद्धान्तकोम्ुदी-- [ लिगानुशासन- 


स्वियाम्‌ ।१श। इये घेनुः ' रुत्वन्तः ।१३। मेदः । सेतुः ॥। दारुकशेर्जतु- 
वस्तुमस्तू नि नपुसके थ १७ इदं दाह । दारुः ॥ सक्तनंपुंसके च।१॥॥ 
सक्तु, सत्त:। अदल्त इत्यधिकृत्य ॥ को पथ ।१६ कोपधो5कारान्तः पुंसि स्यात्‌ 
स्तबकः । कल्कः । चिलुकादरीन नपुलके ।१७ विदुकम्‌ ॥ टोपजः ।१८। 
अदन्तः पुसि। घढठः । पट: ॥ किशाटादानि नपुसके थे ।१६। किरीठम्‌ । 
किरीटः ॥ णोपथा ।२० अदन्तः पुंसि। गण । पाषाण ॥ ऋशणादोनि नपुं- 
सके ।२१॥ ऋणम्‌ ।। काष परणादीनि नपुंसके थे ।२श चार्पुसि ॥ थोषधः 
१२३। अदन्तः पुंसि । रथः । यूथः ॥ नोपथः २७ अदन्त- पुसि | इनः । फेनः । 





इति तुन्‌ । सूर्यवाचकः अ्थमः । दारक्शे*। जन्बादित्वादुप्रत्ययान्ता एुते । कस चाप्रा- 
णिनि । कंसमिति शब्दुस्य निर्दशात्‌ 'नपुस्र॒के च! इत्यस्य सम्बन्ध! । 


जहा नल आता कऋलििनयिकिअि्् नस नी न लत न ऑन, 








( काऊन ) शब्द ख्लीलिंग होते है । रुस्वस्तः--रु प्रत्ययान्त और 'तुन्‌! प्रत्यवान्ध श्वब्द 
पुल्लिग दोते है । दारुकसेर--दारु ( छकड़ी ), कशेर ( केसोर ), जतु ( छाह ), वस्तु 
( चीज-सामान ) और मस्तु ( दही का पानी या दद्दी की मलाई » शब्द नपुंसक लिय 
होते हे। सकतुनपु--सकतु ( सतुआ ) शब्द नपुत्॒क और पुल्निज्ञ भी दोता दे । 
कोपध!--अकारान्त बोप+ शब्द पुल्लिग इते हें। चिबरुका--अक्ारान्त चुबुफादि 
शब्द नपुमक निग होते है | टोपध:-- भरकागान्त टोपथ शब्द पुल्लिग होते हे 
किरीटा-अफारान्त टोग्ध फिरीदादि शब्द पुह्लिग श्रौर नपुसक दोनों जिंए होते हें। 
नोटः--किरीटादिसे--किरीट, मुकुट (ताज), कु? (दुर्गे, किछा) हलाट, वट (धरक्ष) 
बिट ( कामी, घूर्त ), व््गाट ( चौराहा ), कराट, लाप्ठ ( ढेछा ), कूट ( पव॑त की 
चोटी, मुहर, नगर हार! भादि ), क+2 ( बचना ), कवाट ( किवाड ), कपट ( रूम्राल, 
फटा कपड़ा ), न2 निकट समीप », कीट ( कीड़ा ), और कट ( चटाई ) ३ । 
जणोपध--अफारास्त सोपव शब्द पुलिलिग दाते हे। ऋणादीनि--अकारान्त णोषपष 
ऋणादि--ऋकऋण ( कर्ज ), लवण ( नमक ), पश ( पत्ता ), तरण ( मेहराफ-सजावट 9 
और, उष्णु 5 ७बद न० ते दे ।. कार्षापणा--कार्षापणादि--कापोपण ( चबन्नी ), 
स्व॒ण, सब ( सोना ), त्र॒ण ( फोड़ा-फुसी ), चरण ( पेर ), इंषण ( अंडकोश ), 
विषाए ( सींग ), चूण और तूथ शब्द नपुलक और पुर्लिग भा इंते हें । 
थोपधः--अकारान्त योपघ शब्द पुछिंग होते है । 
नोटः--वोपध शब्दोंमें--काष्ट ( ऊकड़ी ), एछठ, सिक्थ और उक्थ शब्द नपुसक 
लिंग होते हैं तथा ठीथ, प्रोथ, यूप और गाथ शब्द पुछिलिग तथा न० दोनों होते दें । 
नोपधः-»अकारान्त नोपध शब्द पं ० होते हैं । 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमतो-टीकादयोपेता । दैडरे 


जधनादीनि नपुंसके ।२४५॥ जघनम्‌ ॥ पोषधः २८६) अदन्तः पुंसि। दीपः | 
सर्प:॥ पापादीनि नपुंसके ।२७। पापम्‌ । शपेकुतपकुणपद्दोपचिटपानि 
नपुंसके च ।२८। चात्पुंसि।। भोपध+३ ।२६। कुम्मः । सरभः ॥।| तलभ॑ नपुंस- 
कम्‌ ।३० जम्म॑ नपुंसके च ३१ मोपधः ।३२। सोमः। भीमः ५ रुक्‍्मादी- 
नि नपुंसके ।३३। इदं रक़्ममित्यादि ॥ संग्रामादीनि नपुंसके च ३४) चात्पु- 
सि । संग्राम” । संग्रामम्‌ । योपथः ।३४॥ हयः। समयः । किसलयादीनि 
नपुंसके ।३६। गोमयादीनि नपुंसके च ।३५ रोपचः ।३८। छुरः | खुरः । 





जघना--तोपघ शब्कों मे जवनादि---जघन, अजिन (चर्म) तद्दिन (तुषार--पाछा), 
कानन वन, दिन (क्लेश, पाप), विपिन ( वन ), वेतन ( तनखाह ), शासन, सोपान 
( सीढो ), मिथुन, श्मशान, रत्न, निम्न ( नीचे ) और चिह्न शब्द न० दोते हें । 

जोीटः-ान ( संमान ), यान ( सवारी », अभिषान ( नाम संज्तौ ), नेलिन 
€ कमल ), पुलिन ( नद्वी-तड ), उद्यान ( फुलठवारी, बगीचा-मेदान ), शयन, असन 
€ भाजन ), स्वान, चन्दन, आलान ( हाथी बाघने का खटा ), समान, भवन, बसन 
( बच्ध ), समभावन ( सत्कार ), विभावन ( विचार ) .ओऔर विमान शब्द पु० न० उम्रय 
लिग होते हे । 

पोपधः--भ्रदन्‍्त पकारोपध शब्द पु० होते हैं। 

पापादीनि----पा पदि-पाप, रूप, उड़प (छोटी नाव, डॉगी), तरप (शय्या), शिरप, 
पुष्प, शष्प ( कोमल घास ) समीप और अन्तरीप ( टापू ) शब्द नपु्तक लिय दोते दें। 

शूप--शूर्प (सूप ), कुतप ( भ्राद्धवेछा ), कुछप ( सुरदा, बदबूदार ), दीप 
और [वटप ( वन ) शब्द पु० न० उभय लिंग होते हैं। भोपघः--अदन्‍्त भ्रकारोपष शब्द 
घु० होते है । 

तलभ--तलभ शब्द न० है। जुस्मे--जम्म (जमाई) शब्द पु० न० उभय लिंग होते हैं । 

मोपधः---मकारोपच शब्द पु० होते है। रुक्‍मा-रुक्मादि-रक्म ( सुवर्ण ), 
सिध्म ( मुहांसा-रोग ), युध्म, रध्म ( जलाने वाढी छकड़ी ) गल्म ( सेनाविशेष, 
झाड़ी, रोग ), अध्यात्म और कुंकुम शब्द नं० शोते हें। संझामादि--सप्यामादि--सम्माम, 
दाडिम ( अनार ), कुसुम, आश्रम, क्षेम ( कल्याण ), घोौम € रेशमी ) होम ओर उद्दास 
( उद॒ण्ढ ) शब्द पु० न० उमय लिंग दोते हे । 

योपघः-योपथ शब्द पु० होते हें । 

किसलया--किसलय ( नव पढलव ), द्ृवय, इन्द्रिय और उत्तरीय (ट्वि० बस्तर ) 
शब्द नपुसक लिंग छोते है। गोमया--गोमय ( गोबर ), कपाय, भलय (चन्दन, प॒त ), 
भनन्‍्वय ( वश्व ), श्रौर अव्यय ( विकार रहित ) ६७५ पु० न० उम्य लिंग होते दे | 

छरे मत 


६७४ मध्यसिद्धान्तकों मुदी-- [ लिगानुशासन- 


अड्डरः ॥ द्वारादीनि नपुंलके ।३६। इदं दवास्म्‌। शुक्रमदेवतायाम्‌ ॥४ण 
देवताया तु शुक्र: ॥ पोपथ+३ ।४१। दृषः | वृक्षः ॥ शिरीपादीनि नएुंसके ।४२। 
इद शिरीषम्‌ ** सोपलधः ।७४॥ वायसः । महानसः ॥ पंनलसबिसबुसलाह- 
सानि नपुंसके ।४७४ चम्रसादीनि नपुंसके थ ।४५। चात्पुंस ॥ कस 
चांप्राशिनि ।४६। कंस! ॥ कंसोइल्ी पानभाजनम्‌!। प्राणिनि तु कस ओऔम्रसेनिः।। 


रोपध्रा--रकारो 7४ शब्द पु० होते हे । ध्वाशादीनि--दार, अग्र, स्फार ( विकसित ), 
तक्र ( मद्ठा ), वक्र ( टेढा ), वष्र ( चाहार दिवारी ), ज्षिप्र ( जल्दी ), छुद्र ( नीच ), 
नीर ( पानी ), तीर ( किनारा ), दूर, ऋन्‍्छू ( कष्ट ), 'न्भ ( छेद ), भ|्न ( आंसू ), 
श्रञ्ञ ( गडढ़ा ), भी: ( डरपोक ), गरभीर ( गरभीर ), ऋड ( कठोर ), विचित्र (अजीब), 
केयू३ ( बाजूबन्द, विज्ञायड ), केदार ( खेत, कियारी ), उदर ( पेद ), अजरऊ्र 
शरीर, कन्दर ( गुफा ), मन्दार ( देवद्ुक्त, सदार ), पजर ( पिजरा ), भ्रजर ( अवि- 
नश्वर ), जठर ( पेट ), अजीर ( आंगन ), वे+ ( विरोध ), चामर, पुष्कर ( कमर ), 
गह२-कुषर ( गुफा ), कुटीर ( कुटिया ), कुल: ( केकड़ा ), चत्वर ( चौक ), काइमोर 
( कुंकुम, देशविशेष ), ( ₹स ), सी' अम्बर (आकाश, बख्र ), शिशिर ( 6ंडा ), 
त-त्र ( सिद्धान्त ), यन्त्र ( मशीन ), उत्र ( घत्रिय ), क्षेत्र (स्थान, खेत ), मित्र, 
कलत्र ( स्त्री ), चित, मूत, सूत्र, वक्‍त्र ( मुद्दं ), नेत्र, गोत्र, अगुलित्र ( दस्ताना ), भलत्र, 
शस््र, शाख, बस, पत्र, *त्र और छत्र आदि शब्द नुपुंसक लिंग होते है । 
'. भोट/“चक्र, बज, अधकार, सार, अवार, पार, कज्ञौर, तोमर € छोहे का दंडा ), 
खज्वार ( झारी ), मन्दार, उशीर ( खश », तिम्रिर ( अंधकार ) भोर शिशिर आदि रोपध 
शब्द पु० न० लसय लिय डोते हे । 
शुक्रम--दैवतासे ।नज्न ( वीय॑, भ्रश्नि, जेठरा मदीना श्रादि ) अर्थमें शुक्र शब्द न० दै। 
पोपधः--पकारोपध शब्द पु० दोते हैं। शीरीषादीनलि--शिरीव ( घृक्त विशेष ), 
ऋजीष ( तावा ), पम्परीष ( संसार, कृघार ), पीयूष ( अम्तत ), पुराष (विष्ठा ), 
ओर किल्डिष-कह्मण ( पाप ), भादि शब्३ नं० ढोते है । 
, लोद+-यूष ( वध मारना ), करीष ( सूखा गोबर, कंडा, गोइठा, ) मिष (छुक ) 
विष और वर्ष आदि ७क पथ शब्द पु० न० बअय लिंग इ'ते हैं। 
सोपध/--स' "पच शब्द पुलिंग होते दें। पनस -पनस ( कटहल ) विस (कम्रक- 
नाल ), बुस ( भूखा ) भोर साइस शब्द नपुसक लिंग "ते हे। चमसादीनि-*चमस 
€ यश्ञपात्र, चमचा ) असम ( कंबा।), रस, निर्यास ( गोंद, छट्टठा ), उपवास, कर्पात, 
वास, साध कास ( खाँसी ), कांत भौर मांस, भादि सकारोपध शब्द पुं० न० उसग्र 
लिंगी ड्रोते दें । केंस-आणोस मित्र अभ्ममें कप झजद भा पु० और द० छिंग द्ोता दै । 


शअकरणम्‌ ] छुघा-इग्दुमतो-टीकादयो पैता । ६७४ 


रश्मिदिधामिधानानि ।४७। अत इति निवृत्तम ॥ दीधिति+ ख्ियाम्‌ ।8८। 
दिनाहनी नपुंसके ।४६॥ दिनम्‌ । अहम ॥ मानाभिधानानि ॥५णे कुडवः ॥ 
दोशाढ्को नपुसके च ।५१ चात्युसि | खारोमानिके स्थियाप्‌ ।५श। इय 
खारी ।। दाराक्षतल्लाजातूनां यहुट्वय॑ थे ।५६३। इमे दाराः॥।। मदद्रुचरह- 
टिविजः ।५४। भ्रयं मस्त्‌ )। धयजगजसुजपुआः ।५४। एते पुंसि ॥ वंशांशपूुरे- 
डाशाः ।४६। भ्रयं वंशः ॥ हृदकन्दकुन्द्‌युद्ुद्शव्दाः ५७ अये हृदः ॥ अ्े- 
पथिमथ्यभुत्िस्तम्बनिनम्वपुगाः ।४८ अयमर्घ: । लास्थ्यतिथिऊुकद्षिबस्ति- 
पाण्यञ्ञत्लयः ४६। पतञ्चचपद्च॒ल्कफरेफ ऋटाइनिब्यूडमठमणितरज़तुर- 
ज्गन्धस्कन्धमु रस इसपु द॒पुझ्डा। । ६० | अय पह्लव त्यादि ऋबधि- 
राशिइतिग्रन्थिक्रमिध्वनिवलिकालिमीलिसधिफ टिक पिमुनय+ः । देर । 
कोड पक नल रे सिदक से की 44 सिल अ पप व कद प दल पक की कि लि ट लाल कि :८ अत नल से कििक कह + अप 


दिनाइनी । दिवसासिधानाविमो । खारीमानिक्रे । सानाशिधानत्वाप्पुंस्वे श्राप्तेडस्थार 
स्थः । तहुलब्चे।० । प्वकारः पुस्ववस्य सम्मुच्चायकः । 


रश्मि शिप्र ( किरण, मयूख ) अर दिन (दिन, घस्र ) वाची शब्द पु० 
होते हैं। दीधितिः-ब्दाधिति ( किरण ) शब्द लिंग शोता है दिनाइहु--दिन और 
अइ्न शब्द न० ते हें सानामसि---7० ( नाप-लौछ ) वाटी शन्द पु० शेते हैं । 
व्रोणाठकी--रोग ( पसेरी ). और जाढर ( अठेया ) शब्द पु० न० उसय लिंगी 
हैं। खारी--वारी ( २० सेर मानवाचक ) शब्द स््री० होता है द्वारा-दारा अक्षत्त, 
लाभ € छावा ) और भरत ( प्राण ) शब्द नित्य वहुाचनान्त पु० शेत हैं. सख्तू--मरुए 
( वायु ), गरुत्‌ ( पंख ), तरदू भर ऋत्ेक ( पुरोहित ) शब्द पु० होते हैं । 
ध्वजगत--व्वज, गज, मुज और पुंच (ढेर ) शब्द पु० "ते दे । वंशांश--वंश, अर 
६ हिस्सा ) ओर एरोद'श ( हरिस ) श-द पु० होते हैं। हृदकंद--हद ( बड़ा ताछाद 
कन्द-कुन्द ( फूछ विशेष ) भौर बुद्बुद ( पानी का बुरूदुछा ) शब्द पु० दौते हैं । 
अधेपथि--अप, परथ्ििन्‌ , सथिन्‌ ( सथनी ) ऋशुज्नि ( इन्ध्र ) ल्तम्ब ( खंबा ), 
नितव ( चूतड़ ), ओर पूग (सुपारी) शद पुलिंग होते हैं। सारथि--सारथि ( खूत ), 
अतिथि? कुक्षि ( पेट ) पस्ति ( मूत्र ) पति और अ्रजलि शब्द पु० है। पश्चच--पल्लव, 
पत्वल ( छोटा ताछाव ) दाफ, रेफ ( रकार, कृपण, कुरिसत ), शेफ लिंग ), कदर 
( कड़ाडी, मेंसका बच्चा ) तत्यूं ( खूंदी ) मठ, मणि, नरग, तुरग € छोड़ा ), गंध. 
स्कन्ध, शृदग, संग, समुद्र ओर पुख ( वाणका सूछ भाग ) शब्द पु० होते हे । 
ऋषिराशि--ऋषि, राशि ( ढेर ), इते ( सशक ), गन्वि, कृमि ( कीड़ा ), ध्वनि. 
बलि, कोलि मौलि ( मस्तक ), रवि ( सूर्य ) कवि, कपि (शन्दर ) भोर मुनि छाब्द 


'प्रकरणम्‌ | सुधा-इन्दुमती-टीकाहयोपेता । ६७७ 


अच्छावाकीजम्‌ )| अव्ययोभावः। ६ । अधिदरि ॥ इन्द्वेक्वम्‌। ७। पाणि- 
पादम्‌ ॥ अनहपे छाया ।८। शरच्छायम्‌ ।। इसुसन्तः ।६। हृविः ।सर्पि: । घघुः ॥। 
अआरचिः स्त्रियां च ।१० इदमिये वार्चि' । छुद्: स्थियामेव ।१है। इये छदिः ।! 
मुखनयनले।हचनमांसरुघिरकामुंकविचरजलहलघनाजन्नाभिधानानि ।रै२। 
एपाम भिधायकानि क्लीबे स्यु'। मुखम। आननम्‌, इत्यादि ॥ सोराथौंदनाःपुंसि 


इसुसन्तः। “अरधिशुचिहुसपिछ॒द्भ्य इसि? “जनेरुसिः एतयोरुपात्तावेती । थर्दिः 
ख्ियामेैबेति । यध्यपि छद्रित्यस्पेसन्तत्वेन नपुंसकत्वे प्राप्तें विशेषोपादानेन खिया- 
मित्यनेनेव नित्यस्रीत्वकाने सिद्दे एवकारो व्यर्थः, तथापि पटक छुद्धिए इत्यमरगन्थ- 
दर्शनेन साहचर्यान्नपुसकस्वमिति आन्तिः स्वात्तन्तिवारणायेवकारः । सीराथोदताः 


न्वपुरोदिवादिश्यो चक्‌' ( सेनापत्यस्‌ )। ५. 'प्रायदज्जाविवयोव चनोड्टात्रादिश्योध्ण्‌ 
( ओष्टस )। ४६. 'दायतान्युवादिश्योडण? ( हेहाथनम )। ७. इन्द्ममनोशादिश्यों बुआ 
( पितापुत्नकम्‌ )। ८ 'शेत्राभ्यस्ल्वः € अच्छावाकीयम 2) | 

अधभ्ययी--भ्रव्ययीभाव समास निष्पन्न शब्द न० डोते हैं । इन्हे करवस-- दन्दस 
प्राणितूरय सेनाजानाम? इस सूतसे इन्द्र समासमें जिनको एकवद्धाव दोता दे, वे इन्द्र समास 
न० होते दें। अनल्पे--कहुत भथमें छाया शब्द न० लिंय द्ोता है । 

इसुसन्‍्तः--इसन्‍्त और उसन्‍्त शब्द न० होते हैं। अचिः--एसन्तर्म अचिस' 
शब्द स्री० न० उसय लि० होता है । 

छुदिः खियामेव-हसन्‍्तमें 'छद्िल! छब्द नित्य स्त्री० दी होता दे। 

नोदः--पृत्रमें एवकार श्सलिये दिया गया है कि “पवल छूदिश” इस अमरकोशमें पटल 
शब्द साइचयांव किसी भी दालतमैं ( वेैकेल्पिकरूपसे भी ) 'छद्िस! को न० न समझा जाय । 

मुखनयन--नमुख, नयन, लोइ, वन, मांस, रुषिर, कामुक, विवर, जल, दल, घल 
और भन्न शब्द तथा श्न द्वादश शब्दोंके पर्याचवाची शब्द न० होते हैं । 

मोट:---उपयुंक्त बारदों शब्दोंके पर्यायवाची शब्द श्स प्रकार दें। $. मुख-आानन, 
लपन, आस्य, वक्‍त्र | २० नयन-लोचन, भक्षिन्‌ , नेत्र, चछुत ! हे लोइ--कालायस , 
अश्मसार । ७. वन-विपिन) भरण्य,कान्तार । ९. साँस--पिशित, तरस | दे» रुधिर--- 
रक्त, शोणित। ७. कार्सुक--यरातन, कोदण्ड, पमुष्‌ । <. विवर-थिंद्, रन; 
अम्न, निव्यंथन, रोक, विल। ९. जक--5दक, तोय; नीर, पानौय, सलिल, सरिल, 
सलिर, कमल, भ्रापस्‌ , वार, वारि, पयस्‌ कोलाल, भग्नृत, जीवन, सुवर्न, बन, कंबन्ध, 
पायल , पुष्कर, स्वतोमुख, अम्भसू , अणंस, छीर, ।अम्बु, शवर, मेघपुष्प । 
३०० हक--लांगल,  गरोदारण। ११ घन--द्वव्य, वित्त, स्वापतैय,  रिक्‍्थ, फऋषय, 
बच्चु, दिरिण्य द्रविण, चुम्न | और १२ जन्न ( साधारणतया भोजन 2--अशन । 

सीरायो--इलपर्यायवाची 'सीएः झब्द, घनपर्यायवाची धअथे? शब्द और भन्नवाची 


द्ज८ मध्यस्थिडाएसकोसुदी-- [ लिंगानुशासन*- 


१३॥ बदअनेड।रण्यगाण्डीवानि पुसि छ।१५७। चात्‌ क्लीबे ।। अटवी सिर 
याम्‌ ॥१४। पूपस्ये  त्रिसूज बाधिका ॥ लोपधः ।१६॥ कुशलम ॥ शीलादीनि 
पुंसि च ।१५ चात्‌ क्‍्लीबे ५ रीलप्‌॥ शतादि३ खंख्या।१८।शतम | सहखम्‌ ॥ 
शतायुतपयुल/: पुरखि व (१६ लक्षा कीटि। स्थियाम्‌ २० इयं लक्षा ॥ स- 
हस््रः पुं/स।२१ घन दययके।उकतरि २२ पमन्प्रत्ययान्तो दृयचुकः पुंसि स्थात्‌ 
पुथि | सीरशब्दो हछामिधानः । अर्थरब्दस्तु चनशब्दस्य पर्यायः। ओदनशब्दोउल्स- 
वाची | 'मिश्सामिस्सटाशब्दी तु दुग्धान्वपराविति तयोः ख्रीस्वेषपि न 'झतिरिति।! 
अटवी स्त्रिथामति | अयथ वनासिधान: । रु वि! संख्यावाचीत्यथेः । लक्षाकोटिरिति। 


'आोदल? शब्द पु० छोते हैं। बकक्‍्त्ननेश्न--(ुखपर्यायवाची वक्‍त्र शब्द, नयनवाची नेत्र शब्द, 
वनवाचों »रण्य शब्द और वामु कक्ाची याण्डीव शब्द पु० न० उभय लिक्न दोते दे । 

अटवी--वनपर्या यवाचों अटवी शब्द स्री० होता है । 

लोपधः-लकारोपथ अकारान्त शब्द न० होते है। 

नोट:-- व एप्स तूल ( रूई ), उपन ( पत्थर चद्धान ), ताल ( संगीतकी 
क्रियाविशेष, ताछी बज्ञाना, दाल घूच, हथेछी, ताछा, तलवारकी मूठ जादि ), कमल 
खंती, अन्नका भडार ग्रह ), तरल ( हारके बीचकी मुख्य मणि, हार, समतऊ, गद्दराई, 
हीरा, लोहा,), 5म्वल, देगग (मन्दिर का पुज्रारी--जो देवताके चदावनपर ही अपना 
निर्वाह करताहै।) और वषल (६ शुद्र, घोडा, गाजर, सलगस, पापी, पतित, 
दृष्टात्मा ) "व्द् नित्य पु० दोते हैं। 

शीलादीनि--लोपघरम शीलादि पु० न० उभ्य जिग द्वोते हैं ॥ 

नोटः--शीलादि--शील ( स्वभाव, सदाचार ), मूल ( जड़, आरम्भ, उत्पत्ति 
स्थान ), मगर ( शुभ, कुशछ, आरभ ), मात ( घच्चविशेष, छाहरदीवारी ), कमल, 
तल, ( सतह, हथेली, तलबा, बांह, धप्पड़, नीचता ), सुमल ( धान जादि कूटनेका 
दा, गदाका सेद्‌ ), कुण्डल, पलज ( मांस ), सणाल ( कम्नछके ढठक ), वाल (केश), 
बाल ( छोटा बच्चा, बालक, केश ) नगल ( निगढना, खा डालना, घोड़ेकी गर्दन ), 
पलाल ( पुआल, भूसी, आमका इूत्त ), विडाल ( सार्जार, आाखुभुकू-बिछार ), खिल 
( पतों जमीन ) शोर शूल ( ब्रिशूछ, चूमने वाछा हथियार, रोगविशेष )। 


शतादि--शत आदि सख्या वाचक शब्द न० होते हैं । 
.... शतायुत--शत (अनम्तवाची), ओर शअथुन (१० हजार वाची) शब्द पु० न० उभय॑ 
लिंगी इ।ते हें । ! 
उक्षाकोटिः--लक्ष (छास्र) भोर कोटि शब्द र्री० 'होते हैं। सहस्रः--सदख शब्द खु० 
दोता है ( क्वित्‌ न० भी देखा जाता है ) सन्हृबच्को--सवधातुम्यो मनिन! इस सत्रसे 


कर्तासे भिन्नमैं विद्वित सनिन्‌ प्रत्ययान्त दुच्छ शब्द नपुसकलिंग होते हैं । 


प्रकरणम्‌ ] खसुधा-इरन्दुमती-टीकाइयोपेता । ६५६ 


चात्‌ क्लीबे, न तु कर्तेरे । वर्मा, वर्म । अकतरि किम्‌ १ ददातीति दामा ॥ ब्रह्मा 
न्पुसि च्‌ ।२३॥ अय बदा । इदं ब्रह्म ॥ सामरेमणी कहीये।रुछा पूरेप्याप- 
वादः ॥ सस्ते हचचकः ।२४॥ यशः । सतः । तरः । अप्सरत खियव्म 
।२६। एता अप्सरसः ॥ चन्नन्त+३ ॥२" पत्रम | छत्रम्‌ू ॥। यात्रामात्रयख्थारई- 
छावरताः स्थियामेत ।२८। इति नपुंयवकानिकारः (| 
“-०एल्‍शई२०-- 
अथ सक्रीपुसाधिकार! ! 

स्रीपुंसयेः ।१॥ अयमषिकारः ॥ गेफमशणियश्टुष्टिपाटलिवस्विशाल्य- 

लित्रटिमसिमर्र,खयः ।श इयमय वा गौ, ॥ अपत्याथंतद्धिति॥ ४) औरय- 


गवः, औपगनी । दति स्लीपुसाधिकार' ॥ 
-०ज>.५ 07 /:300.+ 


, 2 करती फिनीपिलयऑआ 


पा कप 
एतयोरपि सख्यावाचकस्वान्नपुसकत्वे प्राप्ते हृुदूसू । तन्नन्तः। तनन्‍्प्रत्ययान्तो नपुल्लकः 
स्‍्थात्‌। 'सर्वधातु+यष्ट्न! इति अ्ननूप्रत्ययो नकारासुबन्धक इंति । यात्रामात्रा । 
हुयामा? इति विहितद्धन्प्रत्ययोअंप ऋनन्‍्महणेन ग्रह्मत इति नपुंसकत्वे भाप्तेईस्यारस्भत 
एयकारो न्‍्यायसिद्धवाध्यवाघकसावानुबादकः । शत न्पुसकाधिकारः । 
«७5० 06 ८2705 





बरह्मनन-- इृहेनोंश! शम सूत्रसे विद्वित मानन्‌ प्रत्यवान्व बह्मच शब्द पु० ज० उसन 
लिग होते हैं । सामरोमणि --नामन्‌ और रोमत्‌ शब्द न० होते है। असन्तो-असन्‍्त 
(असुनू प्रत्ययान्त) द॒च्क शब्द न० होते हैं। अप्धरा--भसन्त अप्सरस शब्द स््री० दोता है। 

न्न्नन्तः--'सर्वधातुम्यष्टन्‌!! इस सूतन्नविद्वित 'चन्‌? प्रत्ययान्ताशब्द न० होते हैं । 

यात्रा -अन्‌! प्रत्ययान्तोमें यात्रा, मात्रा, सखा, दष्टा और वस्र। शब्द खी० होते दें । 


नोहः--/बन्‌! प्रत्यवान्त--भृत्र, अमित्र, छात्र, पुत्र, मन्त्र, इत्र मेड; भोर उष्ट शब्द 
घु० समझना चाहिये । 
श्सप्रकार 'इन्दुमती? टीका नपुंसकाधिकार सम्राप्त हुआ । 


४-८० री 020-+ 

स्रीपुसयोः--यह अधिकार सूत्र है। गोमणि-गो, मणि, यश्टि ( छाठी, छड़ी ), छश्ि 
पाटलि ( पाकडि छत्नविदेष ), बस्ति ( सुश्नाशय ), शाल्मलि ( सेमरघुक्ष ), इटि, संस 
६ स्थाही ), और मरीचि ( किरण ), शनद ख्ीलिग और पुंछिंग दोनों हते दे । 

नोटः- शृत्यु, सीधु (गुड़से बनी डुई शराव ), फकघु ( बेर-फछ ), किष्क ( हाथ 
भर, वित्ताभर-प्रमाणविशेष ), कण्ड ( खाज या खुजलाह८ ) भौर रेणु ( घूछ ) शब्द 
पु० ल्ली० उभथ लिंग होते हैं। 

अपस्यार्थ---अपत्याथ तद्डित प्रत्ययान्त शब्द पु० स््री० दोनों होते हैं । 


इसप्रकार 'श्नदुसती” दीकामें स््रीपुंसाधिकार प्रकरण ससराप्त हुभा । 
«0९37 न्फेपे729+०% 


अथ पृन्नपुसकाधिकारः । 
पुश्नपुंसकयाः । अधिकारोज्यम्‌ ॥ घृतमूतमुस्तच्वेलितेंशवतपुरुतकबु- 
स्तलेहिताः। १ अ्य॑ इतः । इद इतम्‌ ॥ कबन्धोषधायुवान्ताः। २॥। स्पष्टप्‌ ॥ 
दृश्डमण्डखरडदावसेन्धवपार्ध्वाकाशकुशकाशाइुःशकुलिशाः । ३ । दण्ड, 


दण्डम्‌ ॥ इति पुन्नपुसकाधिकारः ४ 
* ०९00. 


अवशिष्टलिड्रम ।१। अवययं कतियष्मदस्मद) । २ ष्यान्ता संख्या ॥ 





अविशिष्टलिज्म्‌ । वत्तल्लिज्षवा चक्रताग्रयुक्तकाय विशेषशुन्यस््‌। परवदिति । विशेष्य- 





पुन्नपुसकयो:--यह अधिकार सत्र ऐ। घुतभूत--४१, भूत (प्रेत-देवयोनि, प्राणी), 
मस्त ( मोथा-घास्र ), स्वैलित ( वीरोका सिहके समान गजना ), ऐरावव ( इन्द्रका 
हाथी ), पुस्तक, बुस्त ( मांसकी पुड़ी, कलिया, भूना;हुआ;मांस ) और लोहिव (छाछ, 
सगविशेष हो; शब्द पु० न० उभ्नय लिंग ध्ोते है | 

नो2:--ेह, अघप ( पाप ), निदाघ ( गृष्म ऋतु ), उद्यम, शल्य ( बाणके नोक ) 
और इृंढ ( मजबूत, स्थिर ) वज, कुक, कुथ ( ग़लीचा, कालीन, हाथीका शक ), 
कूच ( गटठर, सुट्रीभर कुश, मोरपख, दाढी ), प्रस्थ (पहाड़के ऊपरके समतल मेदान) 
दपे ( गये ), अर ( मेघ ), अर्थ, दम और पुच्छ शब्द पु० न० उभय लिंग होते हैँ । 

कबन्ध--कबन्ध ( घड ), भौषघ, ओर भश्ायु धान्त शब्द पु० न० उभय लिग होते हैं । 

दुण्डमण्ढ--दण्ड (दडा, सजा), मण्ड ( भांड ), खण्ड ( टुकड़ा ), शव (स्त्क), 
सैंन्चव ( छब॒ण ), पाश्व ( बगरू ), काश, भद्भुश (हाथी हांकने वाछा हृथियार-काँटा) 
और कुलिश ( बच्च ) शब्द पु० न० उभय लिंगदोते हें । 

नोटः--गृद, मेद् ( प्रमेह, भगनन्‍्दर 3), देह, पट्ट ( पद्दी, पीठा, लिखनेकी पटिया, 
चोराहा ), पटढ ( ढोछ, दंग, नगाढ़ा, डका, ढिढोरा पीटनेचाला, चध करनेवाला ), 
अष्टापद ( सुवर्ण ), अखुद ( सेघ ) जौर ककुद ( प्राधान, राज-चिह्ठ, बल, सांढके 
दढील, पहाड़की चोटी ) शब्द पु० न० उभय लिंग होते दें । 

इसप्रकार 'इन्दुमती” टीकामें पुन्नपुसफाधिकार अऋरण समाप्त हुआ | 
*"((3३ल्‍0टरै00ल्‍*%- 


अवशिष्ट--“्तत्तलिजताचकताप्रयुक्तकाय विशेषश्यन्य”” का नाम है अवशिष्टलिझ”ः और 
वद हे--“अव्यय' ( न व्येति--विआरं न प्राप्लोति, श्त्यन्ययम्‌ ) १४० ९० देखो । 
कतियुष्मद्‌ू--कति, युध्मद्‌ और अत्मद्‌ शब्द तोनों लिगोंमें समन होते हैं। 


सुधा-इन्दुमतो-टीकाइयोपेता । द्द्प्र्‌ 


शिष्टा परचत्‌ ।१। एकः पुरुषः। एका ज्री। एक कुलम्‌ ॥ ग़णशवचनम्‌ ॥3 
शुक्ल पटी। शुक्ला पटी । शुक्ल वदच्चधम ॥। रृत्याश्ि शा फरणाधिरुस्णपेकब्युट 
६ सर्वांदीनि सर्वेनामानि ।ज स्पशर्चेय त्रिसत्री ॥ 
इत श्रीवरद्राजदी क्षितविर चितपाणिनीयलिड्ानुशासनसारभूता 
लिश्ञनुशासनसत्रनृत्तिः समाप्ता ॥। 


निधन थक शा ये कु जल १ * 





वद्स्थिथं:। युशवचन व । परवदित्यनुवर्तते । क्रत्याश्व । कृत्यप्रत्ययान्ताः परवह्गोध्याः 
सवोदीनि सवनामानि । सर्वेनामसज्नकानि सर्वादीनि परवह्ोष्यानि। स्पष्ठाथंति । 
लोकव्युस्पतत्येव तत्तत्लिद्ञासिधानसिद्धत्वात्‌। अत एवं 'लिक्षमशिष्यं कोकाश्रयत्वा- 
ह्लिड्डस्य” इति भगवता भाष्यकृृतोक्तम्‌। तेन योगिकरेषु शब्देशु छोकब्युत्पत्तिरेव 
छिद्ञभिधाने प्रमाणमिति सिद्धस्‌ । 
इति शीक्रोण्डिन्यकुलावत सजो <ो “यु पाहदामो दरात्म जपप्डिनसदा शिव 
शा।खिसकलितलिब्ञानुशासनविवरण समाप्तम्‌। 
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दणान्ता --पान्त, नान्‍्त सख्यावाचक शब्दोंका लिय परवत्त ( विश्येष्यवत्‌ ) दोता दे । 
शुणवचन--गुणवाचक शब्दोंका लिंग भी विशेष्यवत्‌ होता है। कृत्याश्ष--अत्यप्रत्य- 


यान्त शब्दोंका लिंग परवत्‌ होता है। करणाधि--करण और अधिकरण में विहित हथुँट 
प्रत्ययान्त छाव्दोंका लिंग परवत्‌ होता ह। 


सवादीनि--सवंनामसशक सर्वादि शब्दोंके लिये परवत्‌ होता दे । 


इसप्रकार पण्डित श्रीरामचन्द्रका व्याकरणाचार्य कृत इन्‍्दुमती” दीकार्मे 
वरदराजविरचित लिश्लानुशासनप्रकरण सम्राप्त दुआ । 
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श्रीजानकीचरणकछमरन्दभज्ञ: श्रीरामचन्द्रसुकृती जनतोपकृत्ये । 

टीका विधाय वचसा सरलातिरम्यां स्वगश्रिताध मनसेंन्दुमती मुमोद ॥ 
मिमी १३ मय 8 ३ २३ | ऑंए 
समाष्तश्यायं प्रन्थ+ 


#क्र्रड्रीरपी; 


० आप 
मच्यकधुदस्थगणपाठ; 

तिष्ठद्शुप्रद्ततीनि च ( पू० ४८३ ) ति2दण, आयतीगवम्‌ , खजेयवम , खलेबुसम्‌ , 
जुनयवम्‌ , लूयमाययत्रम , एृतयवर्स , पूथमानयवस्‌ , सहतयवम्‌ , सहियमाणयवस्‌ ,सहतबु- 
सम्‌ , सहियमाण7सम , समथूमि , समपठाति, सुषम्म्‌, विषमस्‌ , दु घमस्‌ , नि पमस्‌, 
अपसमम्‌ , आयतीसमन्‌, पागसमम्‌, पुण्यसमम्‌ , प्राह्म्‌ , प्रग्यम्‌ , प्रसुगम्‌ , प्रदक्षि- 
णम्‌ , सम्रति, अमग्रति इच्प्रत्यय , समासान्त । इति तिष्ठदस्वादिः । 

उपसितं व्याप्रादिभिः सासान्याग्रयोगे ( घू० ४९६ ) व्यात्र, सिह, ऋक्ष, ऋषभ, 
चन्दन, दृक, वध, वराह, हस्तिनू , तरु, कुजर, रुर, पृषत्‌, पृण्डटराक, पलाश, कितव, 
इति व्याध्रादिराकृतिगण । 

मयूरच्यंसकादयश्व ( छू० ४९६ ) मपरव्यसक, छात्रव्यलक, कम्बोजुसुण्ड, यवन- 
मुण्ड । छन्‍्दसि । हस्तेयू:, पादेशृद्य, लाइगूलेगृह्य, पुनर्दाय, ( एद्दीादयोउन्यपदाथे ) 
एही-म्‌ , एहपचम्‌, ए/हुव.णजा क्रया, अपेहिवणिजा, प्रेहिवणिजा, एहिस्वागता, अपेहि- 
स्वागता, एहिद्वितीया, अपेहिद्वितीया प्रे-हद्चितोया, एहिकटा, अपेहिकटा, प्रेहिकण, अपहरक- 
रटा, प्रोहिकरटा, श्ोहक् मा, प्रेहकरमा, विवमचुडा, उद्धमचूडा, आहरचेला, आहरवनिता, 
आहरवसना, इनन्‍्त|वचक्षणा, उद्धरोत्सुवा, उद्धरावसजा, उद्धमविग्मा, उत्पतनिषचा, उत्प- 
तनिपता, उच्चावचम्‌ , उच्चन्नीचम्‌ , आचोपचम्‌ , आचपराचम्‌, निश्चप्रचम्‌ , अकिचन , 
खात्वाकालक , पीज्वास्वरक , अुदत्वाउहत , ग्रोष्यपापीयान्‌ , उत्पत्यपालका, निपत्य- 
राहिणी, निषण्णस्यामा, अपेहिप्रधसा, एदिविघवा, इहपश्मो, इहुशितीया, ( जहिकमंणा 
बहुलमाभी९ःये कतार चासिदवाति ) जहिजाट , जहिस्तम्ब , ( आख्यातमाख्यातेन क्रिया- 
सातत्ये ) अक्षोतपिवता, पचतरूज्जता, खादतमोंदता, खादतबमता, आइरनिवपा, आहर- 
निष्किरा, भिन्विल्वणा, कृन्धि!वचक्षणा, पचलूवणा, पचप्रकूण | आक्वृतिगणोड्यम्र्‌ | तेस 
अकुतोभय, कान्दिशाक, आहोपुर बका, £हमहप्मका, यश्चच्छा, एहरेया।हरा, उन्मृज- 
विम्नजा, द्रव्यान्तरम्‌ , अवश्यकायंम्‌ , इत्यादि सिद्धस्र । 

ऊर्यादिष्विडाचश्र ( छू० ४९७ ) ऊरी, षररी, तन्‍्थी, ताली, अताछं), बतालो, धूछोी, 
धूखी, शकला, शसकला, च्वसकला, श्रसकरछा, शुहयुवा, सजू , फछ, फडछी, विछ्ली, 
आह्ी, आलोष्टी, केव्रालों, केव्रासां, सेवालो, पयाछो, शेबाला, वर्षाढ, अत्यूमशा, वशमशा, 
मस्मसा, मसमसा, वोपट , वषदट , श्रोषर , स्वाहा, स्वधा, पाम्पी, प्राउस , श्रत्‌ , आविस , 
इत्यूयांदि!॥ | आमिर 

साक्षात्पभ्दतीनि च ( छ० ५०० ) साक्षात्‌ , मिथ्या, चिन्ता, भद्रा, रोचना, मं 
अ्रमा, अद्धा, प्राजयां, प्राजरझहा, बीजया, बीजरूहा, स्चार्या, अर्थ, लूवणम्‌ , उष्णम्‌ , 
शीतम्‌ , उदकम्‌ , आद्वम , अभौ, वशे, विकसतने, विहसने, मतपतने, प्रादुस , नमस, आ- 
कृतिगणोध्यम्‌ । 


गणपा5: । फ्ट् 


अर्धर्चा: पुंसि च ( घू० ९०८ ) अधर्च, योमय, कपाय, कार्षापण, कुतप, कुसप, 
कुणप, कपाट, शद्द, यूब, यूथ, व्वज, कबन7, प्र, गृइ, सरक, कर, दिवस, थूप, 
अन्पकार, दण्ड, कमण्टल, सण्ठ, सृत द्वोग्, शत, चक्र, ध्म, कम, मोदक, शतमान, 
यान, नख, नखर चरण, पुज्ड दाटेम, दविम रात, रब्तु, प्रधान, गार पात्र, श्त, 
न्धव ओषव, आवक, चपक द्रोण, सलर, पर्ज व, पश्कि, वारवाण, प्रोथ, कपित्थ, 
शुष्क, शालू, शीक , शह्क, (शुह्फ) शीश कवच रेणु, ऋण, कपट, जीकर, सुतर, 
छुवर्ण, वर्ण, पूवं, चमस, क्षीर, कर, आकाश अध्यपद, मदछ, निधन निर्यास, जुम्भ, 
वक्त, युस्त, बुस्त, इत्रेटित, छह, निगर, खहू, मधु, मृरू, स्थूल बराव: नाल, वप्र, 
विमान, मुख, प्रशीव, शूकू वत, क्टक काटक, क्षप्ट,, शिखर, कल्क, वल्कल, सव्म- 
स्तक, नाव्मस्तक बलय कुठम, तृण पढ़, कु"डर किरीठ, ( कुमुद ), अछंद, अकुश, 
तिमिर, आश्रय, भूषण इक्कल इश्वास, सुकुल वसन्‍त, तडाग, पिवक, विद, विडत्न, 
पिण्याक, माष, कोश, फलूक दिन, बवत, पिनाक, समर, स्थाणु, अनीक, उपवास, 
शाक, कपास, वशाल, चपाऊ, खण्ट, दर, विट्प, रण, कर, मणारू, हस्त, आदर, हल, 
सूत्र, ताण्व्व, गाडीव, सर्प पद, सोंग, बोध, पथ, शरार देह फल, बंछ, 
पुर, राष्ट्र, बिम्ब, अम्वर, कु ट्रेस मण्डछक ऋक्‍कुट, कुटप, ककुद , खण्डल, तोमर तोरण; 
मश्चक, पत्चक, पुड्ख बाल द्ाकू, वल्मांक व, व, व देह उद्यान उद्योग, स्नेह, 
स्तेन, सगम, निष्क, कैम, दृक, <त्र, क्षत्र, पवित्र, योवन, कलह, पालक वल्कल कुत्, 
विहार, लोहित, विषाण भवन) अरण्य, पुलिन, हुुू, इृढ। आसन, ऐरावत, शर्ते, तीय्य, 
लोमश, तमाल, छोह, द"उक, शपथ मतिसर, दाढ, ध्चुस्‌ू मान, बर्चेस्क, कूचे, तण्डक, 
मठ, सहज्न, ओदन, प्रवाह, शकट, »परालु, नाट, शकछ, तण्डुल, मुस्तक। इत्यर्चर्चादिः । 

कुक्कुव्यादीनामण्डादिषु । ( ए० ४१२ ) कुककुदां, म्रगी, काकां। अणग्ड, पद; 
शाव, श्रकुस, शकुटां, इते कुक्कुत्यादिर डा देश्व । 

पादस्य छोपो5हस्त्यादिभ्यः ( ए० ९१८ ) हस्तिन्‌ , कुदाल, »श्व, कशिक, करत, 
कटोलक, गण्डोलू, क्डोल, कण्डोलक, अज, कपोत, जाल, गण्ड, महेल्य, दासी, गणिका, 
कुसल, इति हस्त्यादिः। 

उर.प्रद्यतिभ्यः कप्‌ (ए० ४२२ ) उरस्‌ , सपिस्‌ , उपानद , पुमान्‌ , अनडवान्‌ , 
पय , नौ$, लृक्ष्मो , दधि, मधु, शालो, शालि, अर्थाश्षय । इत्युरअन्दतयः । 

बाहिताग्न्यादिपु ( ए० ४२४ ) आहितापि , जातपुत्र, जातदन्त , जातब्मश्रु , तैल- 
पीत , इतपीत , ऊट्भाय , गतारथ , आक्ृ तिबणोध्यम्‌ | तेन गड़कण्ठ, अस्यथुच्यत, दण्डपाणि, 
इत्यादि शेयम्‌ | इत्याद्विताग्ल्यादयः 

राजदन्तादिषु परम ( ९१९ ) राजदन्त , अग्रेवणम्‌ , रिप्तवासितस्‌, नग्नसुषितम्‌ , 
सित्तसम॒य्म्‌ , सृश्छश्चितम्‌, अवद्चन्नपकम्‌ , अपितोप्तम्‌, उप्तगाठ्म , उलूखलभुसरूम्‌ , 
तण्डुककिण्वम्‌ , इपदुपलछम्‌ , आरड्वायनि ( नी ), भरप्वायनवन्धकी, चित्ररथवाह्लीकम्‌ | 


८8 मध्यकोमुदाप- 


अवन्त्यश्मकम्‌ , शूद्वायम्‌ , ख्ातकराजानो, विष्पक्मेनाजुनों, अक्षिश्ुवम्‌ , दारगवम्‌। 
( वर्मादिषुभयम्‌ ) अथवर्मों, वर्मावो, अवेगब्दों, शब्दा्थों, अवकामो, कामार्थों , वेकारि- 
मतम्‌ , गाजवा तम्‌ , गोजवातस्‌ , गोपाल्थानी यलासम्‌ , पुलासककरण्डम्‌ , स्थूलपुलासम्‌ , 
स्थलूपुलासम्‌ , उच्चीरवीजम्‌ , सिज्ास्यम , चित्रास्वाती, भायांपती, दम्पती, जम्पती, 
जायापती, उुत्नपत्री, पत्रपत, केशश्मश्र, शिरोबीजम , शिरो नाठु, सपिमधुनी, 'मथुसर्पिषी, 
आबन्तो, अग्नादी, गुणइंद्धी, इड्धियुणो । आक्षतिगणो5य॑ राजदन्तादिः । 

गवाश्वग्रभ्दतीनि च ( छ० ९२७ ) गवाश्वम्‌ , गवाविकम्‌ , गवेंडकम्‌ , अजाविकम्‌ , 
अजेडकम्‌ , कुष्तवामनम्‌ , कुब्तनकिरातम्‌ , पृत्रपोत्रम्‌ , श्चचण्डालम्‌ ,स्थोकुमारस , दासामा- 
णवकम्‌ , शाटोपट।कम्‌ , शाटीग्रल्डदम्‌ , शादापट्टिकम्‌ , उष्ट्रखरस्‌ , उद्धशशम्‌ , मूत्रशक्षत्‌ , 
मृत्रपुरीपम्‌ , यक्षन्मेठ , मासशोणितम्‌ , दर्भशरम्‌ , दर्भपूतीकम्‌ , अजुनशिरीपस्‌ , अजुन- 
पुरुषम्‌ , तृणोपलूस , दासीदासम्‌ , कुटोकुट्स , भागवतीभागवतम , एते गवाश्वप्र्तुतयः । 

न दध्िपयआदीनि ( छू० ९२८ ) द वेपयसी, संपिमथुनी, मउसपिपी, अद्मगप्रजापतो, 
शिववेश्रवण), स्कन्द वेशाखो, पार्रानकछो शिको, प्रवस्योपसदो, रुकृकृष्णो, इब्मार्वाहपी, 
' द्वीक्षातपसी, अध्ययद्तपसी, उलूखलमुसले, आबवसाने, श्रटामैवे, ऋकूसामै, वाडमनमे, 
इति दधिपयआदय*। 

प्रषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ( ए० ४४९ ) प्रषोदर, प्रपो.वान, बलाहक, जीमूत, उल- 
खल, पिशाच, इसी. मयर, इति एपोदरादिः । 

मतौ बह्ुचो$नजिरादिनाम्‌ ( छु० ४५० ) अजिर, सठेर, पुलिन, <स, कारण्टव, 
बक्रगाक इत्यजिरादि.। 

शरादीनां च ( पू० ५४० ) शर, वश, धृभ, अ्रहि, कपि, मणि, मुनि, शुचि, हनु, 
इति शरादिः । 

इरिकादिश्यः ग्तिषेधो न ( छु० णण३ ) इरिका, मिरेका, तिमिरा, इतीरिका- 


दिराकृतिगण*। 
अश्वपत्यादिश्यश्र ( पृ० ९९४ ) अधपति, स्थानपत्ति, शञानपति, यज्ञपति, बन्धुपति, 


शतपति, वनपति, गणपति, राष्ट्रपति, कुऊपति, गृहपति, पशुपति, धान्यपति, घमपति, धन्वपति, 
सभापति, प्राणपति, क्षेतपति, इत्यश्वपत्यादिः । 

उत्सादिश्योध्ज्‌ ( घ० ९५९ ) उत्स, उदपान, विकिर, विनद, महानद, महानस, 
महाप्राण, तरुण, तहुन, बष्क, यास, पेनु, धथ्वी, पडक्ति, जंगती, त्रिष्पू, अनुष्डप्‌ , 
जनपद, भरत, उशीनर, ग्रीष्म, पीछु, कुण, उदस्थान, देशे, पषरुश, सछकोय, र॒थन्तर, 
भध्यन्दिन, बृहत , महत्‌ , सत्त्वत्‌ , कुढ, पण्चाल, इन्द्रावश्ञान, उष्णिद , ककुभ्‌, सुवण, 
देव, भीष्मादच्छन्द स, इत्युत्सादिः । 
।, गर्गादिस्यों यज्‌ ( ७४६ ) गग, वत्स, वाजासे, सस्क्ृति, अज, व्यात्रपात्‌ , विदभृत्‌ , 
आ्राचीनयोग, अगस्ति, पुलस्ति, चमस, रेभ, अशिवेश, शरद, शटठ, शक, एक, घूम, अवटठ , 


गएणपाठ:॥ दल 


मनस्‌ , धनजय, वृक्ष, विश्वावस, जरमाण, छोहित, गसत, बश्नु, वल्गु, म डु, ग ड़, शहढ, 
लिगु, महल, मन्तु, मडछ, आलियु, जिगोए, मत, तन्तु, मनायी, सलु, कथक, कन्यक, 
ऋष्ष, तृक्ष, ( वृक्ष ) तनु, परक्ष, तलुक्ष, तण्ड, बतग्ट, कपि, कत, कुरकत, अनड॒द , काव, 
शकछ, गोकक्ष, अगस्त्य, कण्डिनी, यज्ञवस्क, पृणवल्क, अभयजात, विरोहित, इंषगण, रहू- 
गण, शण्डिल, ( चणक ) वणक, चुलुक, स॒ुहृछ, मुसलू, जमदसि, पराशर, जातुकण, महित, 
मन्त्रित, अश्मरथ, शकराक्ष, पूतिमाष, स्थूरा, अदरक, ( अररक ) एलाक, पिह्जक, कृष्ण, 
गोलन्द, उलूक, तितिक्ष, भिष्ज्‌, भिष्णज्‌ , भडित, भण्डित, दल्म, चेकित चिकत्सित, 
देवहू, इन्द्रह, एकलू , पिप्पलू , बृहदाझ्, सुलोहिनू, उकय, कुटीगु । इति गर्गांदि।। 

बाह्नादिभ्यश्व ( पृ० ९८ ) बाहु, उपबाहु उपवाकु, निवाकु, शिवाकु, बटाकु, उप- 
निनन्‍दु, भपछी, इकला चूडा, बरकाका मृषिका, कुशला, भगरा, ( छगला ) अवका, 
श्रुवका, सुमित्रा, दुभत्रा, पुष्करसद , >नुहरद्‌ , देवशर्मन्‌ , अम्िशमन्‌ , भद्रशमन्‌ , संश- 
सन्‌ , कुनामन्‌ , सुनामन्‌ , पद्नन्‌ू , सश्त्‌ , अष्टन्‌ू। अमितौजस सलछोपश्च | खुधावत , 
उदब्चु, माष, शिरस्‌ , शराविन्‌ , मरीचिन्‌ , क्षेमवृद्धिन्‌ , खलरूतोदिन्‌ , स्वरनादिनू , नग- 
स्मठिन्‌ , प्राकारमदिन्‌ , छोमन्‌ , अजीगत, कृष्ण, युधिष्ठिर, अजुन, साम्ब, गद। प्रय्ुश्न, 
राम, उदक । उदक सज्ायाम्‌। सभूयोपभ्भस सलोपश्च । आश्तिगणोधयम्‌ । तैन सात्य- 
कि जाड्रि , ऐन्द्रशम , आजधेनवि , इति बाह्मादिः । 

अनुष्यानन्तर्यं बिदादिश्योअ्ज्‌ ( छू० १८ ) बिद, उब, कश्यप, कुशिक, भरद्वाज, 
उपमन्यु, 'कछात, किदभे, विश्वानर, ( ऋधिषिण ) ऋषिषेण, ऋतभाग, ह॒यश्व, प्रियक, 
आपस्तम्ब, कूचवार, शरद्॒त्‌, शुनक, पेनु, गोपवन, शिश्रु, बिन्दु, ( मोगक ), भाजन 
( शमिक ) »श्वावतान, श्यामक, श्यामाक, र्यावरलि, श्यापर्ण, हरित, किदास, वल्चस्क, 
अकंजूप, वन्योग, विष्णुवृद्ध, प्रतबोध, ( रथीतर ) रचित, रथन्तर, गविष्टिर, निषाद, 
शबर, अछूस, मठर, ( सृडाकु ) सपाकु, रढु, पुन्॒भे पुत्र, दुहितृ, ननान्‍ड्ट, परखी, 
परशु च। इति बिदादिः । 

शिवादिश्योडण ( घू० षण८ ) शिव, प्रोष्ठ, प्रोष्ठक, चण्ड जम्म, भूरि, दण्ड, कुठार, 
ककुभ, अनमिम्खलान, को/'हव सुख, सन्धि, मुनि, ककुत्स्थ, कहोड, कोहड, कहूय, कहय, 
रोध, कपिज्लल, खज्ञन, वतण्ट, तृणकण, क्षीरहद, जलूहद, परिऊल, ( पथक ) पिष्ट, हैहय, 
गोपिका, कपालिका, जटिलिका, बधिरिका, म'ज्जष्टा, वृष्णिक, खज्ञार, खज्ञा, रेख, लेख, 
रिख, आलेखन, विश्रवण, खण, वतेनाक्ष, थ्रीवाक्ष, पिटाक, ऋक्षाक, चभाक, ऊणनाभ, 
जरत्कार, पुरोहितिका, सरोइतिका, आयरश्वेत, झुपिष्ट, ससुर, कण, मयुरकर्ण, खजुरक, 
तक्षन्‌ , ऋध्षिण, गहन, विषाश, यसक, लरद्य, हुह्म, अयस्थूण, तृणकर्ण, पर्ण, श्रलन्दन, 
विरूपाक्ष, भूमि, इला, संपत्नी। इचचों नया । त्रिवेणी, तिवण च। इति शिवादिः । 

रेवत्यादिभ्यछक ( ए० ७७९ ) रेवती, अश्वपाठी, मणिपाडी, द्वारपालो, इकवश्निन्‌ , 
वृकबन्उ, इकमाह, कणसाह, दण्डमाह, ककुदाक्ष, चामरमाह, कुक्कुटाक्ष, इति रेवत्यादिः । 


पन्‍ना-. 


द्च्यद प्रध्यकोशुवाम- 


गोत्रे कुझआादिभ्यश्च्फज्‌ ( प्ू० ५९९५ ) कुज, अन्न, शद्ब, भस्मक, गण, छोमनू , 
झठ शाक शुण्शा शम, विपाण, स्कन्द स्कम्भ, इति कुल्लादिः । 

नडादिश्यः फक ( ए० <९९ ) नड, चर वक, मुझ, इतिक, इतिश, उपकः एक, 
कृूपक, शलडकु कल च, समर, वाजप्य प्तक, अजिशमत्र वृषगगे प्राण, नर, सावक, 
दास, मंत्र दीप पेपर, विद्वल, कर, किद्नऊ काध्यप, कातर; फातल काश्य, काव्य, 
अज, प्रए्ष्य दृष्णरणो, आह्यणवािष्ठे, अमित्र, छियु, चित्र कुमार क्रोष्ड,क्रोष्ट च, छोह, 
दुगे, स्तम्भ शिशपा, अग्रतृुण, शकठट, सुमनस', सुमत, निमत ऋच, जलूघर, अध्वर, 
थुगवर, हसक, दण्डिनू , ह स्तन्‌, पिण्ड, पदश्नाक चमसिन्‌ , सुठत्य, स्थिरक, जाह्मण, 
अटक, पदर »श्वल, खरप, लग, इन्च, अख्र, कामुक, अह्मदत्त, उद्ुम्पर, शोण, अलोह, 
उण्डप, इति नडादिः । 

अश्वादिभ्यः फन ( छू० ९६० ) अश्व, अग्मन्‌ , शख, झूद्रक, बिद, पट, रोहिण, 
खजूर, पि्लूल, भडिल, भण्टिक, सडित, भण्डित, प्रकृत, राभोद, क्षान्त काश, काण, 
सेलाकू, अर, स्वर, वन, पाद, चक्र, कुल, पूछ, अ्रविष्ठ, वीक्ष, पविन्द, पवित्र, गोमिन्‌ , 
श्याम, धूम, धूज्र, वाग्मिन्‌, विश्वानर, कुट, शप आज़ेये जन, जड, खड, ग्रीष्म, अहें, 
फैन, विशप, विशाऊ, गिरि, चपल, चुप, दाम, वल्य, प्राच्य, आनडुद्य, पुसि जाते। 
अजुन्‌ , संमनस्‌ दुरमससू नमः प्रान्त, ध्वान, शत्रेयभारद्राजे, भारशजात्रेये, उत्स, 
आतव, कितय, शिव, खदिर, इत्यश्वादेः । 

शुआदिभ्यश्व ( पू० ७६० ) शुत्न, विट, एर, ताएजत, शतद्वार, शलायल, शलाकाश्र्‌, 
लेखाश्र , विकास, गो'हणी, रुपिमिणी, धमिणी, दिश, आाएक़, प्रजबस्ति, शकन्धि, विमातृ, 
ब्रिववा, शुऊ, विश, देवतर, शकुनि, शुक्र, उग्म, शाल, बन्धकी, खुकण्डु, विश्व, अतिथि, 
गोदन्त, कुशाम्प, मकष्ठ, शानन्‍्ता, हर, पाष्छठ/!रक, सुनामन्‌ , लक्ष पश्यामयोव[सिष्ठे , 
गोधा, कृकछास, अणीव, प्रवाहण, भरत, भसरम, स्कण्डू, कपूर, इतर, अन्यतर, आलीढ, 
सुदत्न, सुदक्ष, सुवक्षत्‌, सुदामन्‌ , कट, तुदू, अकशाय, कृमारिका, कुणरिका, किशो- 
स्का, अम्का, जिल्याशिन्‌ , परिधि, वायुदत्त, शकह, शलाका, खट्टर, कुषेरिका, अशोका, 
गन्धपिद्वला, खण्टोन्मत्ता, अनुवृधिन्‌ पा जर तन बलीवदिन्‌ $ विग्य, बीज, जीव, क्षिन्तू , 
जश्मन्‌ , अश्व, अजिर, इति शुआ्आादिराकृतिगण: । 

कल्याण्यादीनामिनडः ( छ० ९६० ) कल्या'गी, युभगा, दुभंगा, बन्धकी, अनुवृष्टि, 
अनुसति, जरती, बलीवर्कों, ज्येआ, कनिठा, मध्यमा, परणी | इति कल्याण्यादिः । 

तिकादिभ्यः फिज (प्रृ० ७६२ ) तिक, कितव, सज्ञा, बाछा, शिखा, उरस्‌ , 
शाव्य, सेन्धव, यमुन्द, रूप्य, भराम्य, नील, अमित्र, गोकक्ष, कुरु, देवरथ, तेतिऊू, औरस 
फोरव्य, भौरिकी, भौलिकी, मोलीकी, चौपयत, चेटयत, शक्तियत, च्तथत, वाजवत्‌ , 
चन्द्रसस्‌ , शुभ, गड्गा, बरेण्य, सुपामन्‌ , आरब्घ, वाह्यक, स्वस्प, देष, लोमक, उदन्य, 


धज्ष, इति तिकादिः ॥ 


गणपाठ5। ध््प 


कम्बोजाल्लुक ( ए० ९६३ ) कम्पोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌। कम्बोज, चोल, केरल, 
शक, यवन ! इतते कम्बे।जादि । 
भिक्षादिभ्योडण (घरू० #६८ ) भिक्षा, गिणी, क्षेत्र, करीष, भअज्ञार, चमिन्‌ , 


लि सहज्त, युवति, पदाति; पद्धति, अर्थवत्‌ , दक्षिणा, भरत, विषय, श्रोत्र, इृति 
दिः । 


पाशादिश्यों यः ( घू० €६९ ) पाश, तण, धूप, वात, अज्ञार, पाठछ, पोत. गरू 
पिटक, पिदाक, शकठ, हल, नट, वन, इति पाशादिः । 

खलादिभ्य इनिर्वक्तब्यः ( घू० ७७० ) खल डाक, कुठम्ब, शाक, कुण्डलिनी, 
इति खलादिराक़ृतिगणः 

क्रतृक्थादिसूत्रान्ताठुक ( एू० ४७३ ) उदथ, छोकायत न्याय, न्यास, पुनरुक्त 
निरुक्त, निमित्त, द्विपद, ज्योतिष, अनुपद, अनुकल्प, यज्ञ, धर्म चर्चा, ऋमेतर, लक्षण, 
सहिता, पदक्रम, सघट्ट, परिषद्‌ , दक्ति, संग्रह, गण, गुण, आथुवद | इश्युक्थादिः । 

वुजड॒णकठजिलसे निरढ्जण्ययफकफिजिवन्ज्य कक्ठको 5रीह गकूश श्वश्यकुमुद्काश- 
लुणप्रन्नाश्मसखिसंकाशबलपक्षकर्णसुतंगमप्रगदिन्वराहकुझ्ुदादिभ्य: ( छु० ९७४३ ) (१) 
अरीहण, द्वुवण, हुहण, भगरू, उलन्‍्द, किरण, सापरायण क्रोष्ट्रायण, ओऔष्ट्रायण, तैंगर्ता- 
यन, मेत्रायग, भास्त्रायण, बेमतावन, गौमतायन, सौमतायन, सौसायन, भौमतायन, 
ऐन्द्रायण, कौन्द्रायण, खाडायन, शाण्डिल्यायन रायस्पोष विपथ, विपाश, उद्दण्ड, उद- 
जन, खाण्डवीरण, वीरण, काशहृत्स्न, जाम्बवत, शिक्षपा, रेवत, विश्व, सुयश, शिरीष 
वधिर, जम्बु, खदिर, सशमन्‌ , सलतृ, मलन्दत, खण्डु कलन, यश्ञदत्त, इत्यरीहणादिः। 

(२ ) कृशाश्र, अरिष्ट, करिस्म, विशाकू छोमश रोमश, रोमक, शबलरू, कूटवचक 
वर्चछ, सुकर, उकर, प्रतर, अद्वृश, पुराग, पुरण, मख, परम अजिन, विनत, अवनते 
विकुश्यास, पराशर, अरुस , अयस्‌ , मोहल्य, युकर, इति कृशाश्रादिः । 

(३ ) ऋश्य, न्यग्रोंध, शर, निछीन, निवास, निवात विधान निवद्ध, विवदू, परिगूढ, 
उपगूढ़, असनि, सित, मत. वेश्मन्‌ , उत्तराश्मर्‌, »शमन्‌, स्थूल वाह, खदिर शकरा, 
अनडुह , भरडु, परिवश, वेणु, वीरण, ख०्ड दण्ड, परोदित्त कह मे, अश, इत्यश्यादिः। 

(४ ) कुमुद, शर्करा, न्‍्यगोष, इक्कट काट सनठ, गत, बीज, परिवाप, निर्यास 
शकट, कच, मधु, शिरीष, अश्व, अश्वव्थ, बल्वज, यवाप॒ कूप, विकइंट, दशग्राम, इत्ति 
कुसुदादिः । 

(५) काश, पाश, अश्वत्थ, पलाश, पीयूक्ला, चरण वास, नड, वन, कर॒म, कच्छूल, 
कड्टूट, गुडा, विसतृण, कपूर, बबर, मधुर, थह, कपित्थ जतु, सीपाल इते काशादिः । 

(६ ) तृण, नड, मूल, वन, पण, वराण, वे पुल फू, अर्जुन, अरण, सुवर्ण, बल, 
चरण, बुत्त इति तृमादि:। 

( ७) प्रेक्षा, हलफा, बन्युका, शुवका, क्षिकका न्‍्ययोथ, इक्कंट कट, सइंठ, कट 
कूप, बुक) पुट, मह, परिवाप, यवषि, धुवका, गत, कूपक, हिरण्य, इति ग्रेंच्ञादिः 


द्च्द्द मध्यकोमुयाम्‌- 


(८) अश्मन्‌ , यूथ, ऊष, मीन, नद, दे, बन्द, गुद, खण्ड, नग, शिखा, कीट, 
पाम, कन्द, कान्ड, कुल, गढ, सुण, कुश्डल, पोन, गुह, इत्यश्सादिः । 

(९ ) सखि; आभ्वदत्त, वायुरुत, सखिरक्त, गोपिल, भछ, पाल, चक्र; चक्रवाक, छंगल, 
अशोक, करवीर, वासव, वीर, पूर, वज, कुसीरक, सीहर, सरक, सरस, समर, सम; 
सुरस, सेह, तमाल, कदर, सपरल, इति सख्यादिः। 

(१० ) सकाश, कपिल, काश्म र, समीर, शूरसेन, सरक शूर, सुपन्थिन्‌, पन्‍्थ च, 
यूथ, अश, अज्ग, नासा, पछित, अनुनाञ, अश्मन्‌ , कूट, मलिन, दशा, कुम्म शीष, वितर, 
समल, सीरपशञ्चर, मन्थ, नर, रोमन्‌ , पु छिन, छुपरे, कटिप, सकणक, दृष्टि, तीये, 
अगस्ति, विकर, नासिका, इति संकाशादिः । 

( ११ ) बल, खुल, नऊूू, दक, बट, लकुझ, उरल, पुस, मूल, उलू, डुरू, वन, कुल, 
इति बलादिः। 

( १२ ) पक्ष, तक्ष, ठ॒ष, कण्ड, अण्ड, कम्बलेका, बकिक, चित्र, अस्ति, सुपर्थिन्पन्थ च, 
कुम्भ, सीरक, सरक, सकल, सरस, समर, अतिश्वन्‌ , रोमन्‌, लछोमन्‌, हस्तिनू, मकर, 
लोॉमक, शीष, निवात, पाक, सिंहक, अकुश, सुव्श्क, ह्सक, हिसक, कुत्स, बिरू, खिल, 
यमल, हस्तकला, सकणक, इति पक्षादिः । 

«(१३ ) कर्ण, वसिष, अक, अकीलूप, हुपद, आनडुह्य, पश्रजन्य, स्फिच्‌ , कुम्मी, कुन्ती, 
नित्वनू , जीवन्त, कुलिश, आण्डीवत्‌, जब, जत्र, आनक, इति क्णोदि: 

( १४ ) सुतज़्म, सुनिचित्त, विग्रचिप्त, महाजित्त, महाउुत्र, स्वन, शत, खडिक, 
शुक, विप्र, बीजवापिन्‌ ,अजुन्त, खन्‌, अजिर, जीव, खण्टिन्‌ ,कण, विभ्रहद, इति सुतद्गमादिः। 

(१५ ) प्रगठिनू , मगठिन्‌ , मददेनू , कवि, खण्टित, गदित, चूटार, मन्दार, मडार, 
कोविदार, इति प्रगद्यादिः । 

(१६ ) बराह, पछाश, शिरोप, पिनद्ध, निवद्ध, बलाह, स्थुरू, विश्ग्घ, विजग्ध, विमभ्, 

निमभ, बाहु, खठ्रि, शकरा, इति वराहादिः। 

(१७ ) कुमुद, गोमथ, रथकार, दशग्माम, अश्षत्य, शाल्मलि, शिरीष, मुनिस्थल, 
कुण्टल, कूट, मधुकण, घास, कुन्द, शुचि, कण, इति कुम्ुदादिः। 

वरणादिस्यश्व ( पृ० ९७४ ) वरणा, खज्ी, शाल्मल्ि, शुण्डी, शयाण्डी, पर्णी, ताम्र- 
पणी, गोद, आलिड्यायन, जानपदी, जम्बू, पुष्कर, चम्पा, पम्पा, वल्णु, उब्जयिनी, गया, 
मथुरा, तक्षशिला, उरसा, गोमती, बलूभी, इति चरणादिः । 

मादुपधायाश्र मतो्चों आयवादिभ्यः ( एू० ९७४ ) यव, दल्सि, ऊमि, भूमि, कृमि, 
कुझा, वशा, द्वाक्षा, माक्षा, भजि, ध्वजि, निजि, सज्जि, हरित, ककुद, मरुव, गरुत्‌, 
इच्ु, दर, मछु, इत्याकृतिगणो धयस्‌ । 

नवथादिभ्यो ढक (ए० ४७६ ) नदी, मही, वाराणसी, शआवस्ती, कोशाम्बी, 
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वनकोशाम्बी, काशपरी, काशफरो, खादिरी, पूर्वचरी, पाठा, माया, शास्वा, दार्वा, सेतकी, 
वडवाया वषे, इति नद्यादिः । 

उत्करादिभ्यश्छु. (पूृ० ७७५) उत्कर, सफल, शफर, पिप्पछ, पिप्पछीमूल, 
अश्मन्‌ , सुबर्ण, खछाजिन, तिक, कितव, अणक, त्रेवण, पिंचुक, अश्वत्य, काश, छुद्र, 
भरना, शाऊल, जन्या, अजिर, चर्मत्‌, उत्कोश, क्षान्त, सदिर, शुप्रणाय, श्यावनाय, 
नैवाकव, तृण, वृक्ष, शाक, पछाश, विजिगीषा, अनेक, आतप, फल, सपर, अर्क, गते, 
अश्नि, बेराणक, शेड, अरण्य, निशान्त, पणे, नीचायक, शबदूर, अवरोहित, क्षार, विशाल, 
वेत्र, अगीहण, खण्ड, वातागार, मन्जणाई, इन्द्रवृश्ष, नितान्तवृक्ष, आहंदक्ष, इत्युत्करादिः ४ 

काश्यादिम्यष्ठजजिठी ( छ० ९७८ ) काशि, वेदि, चेदि, सायाति, सवाह, अच्युत, 
मोदमान, शकुछाद, हस्तिकधषु, कुनाम, हिरिण्य, कारण, गोवासन, भारद्वी, अरिन्दम, 
अरित्र, देवदत्त, दशग्राम, शौवावतान, युवराज, उपराज, ढेवराज, मोदन, सिन्धुमित्र, 
दासमित्र, सुधामित्र, सोममित्र, छागमित्र, साधमित्र, सथमित्र, आपदाद<देपूवंपदात्‌ का- 
लान्तात | आपद्‌ उन्बें तत्‌। इति काश्यादे, । 

गहादिभ्यश्र ( प्ू० ए७९ ) गह, अन्तस्थ, सम, विष्म, मध्य, मध्यदिन, चरणे, 
उप्तम, अच्ड, वन्न, मगध, पूर्वपक्ष, अपरपक्ष, अधमशाख, उत्तमशाख, एकशालख, समान- 
शाख, एकग्राम, समानग्रास, एकवृक्ष, एकपछाश, इष्वग्र, इष्वनीक, अवस्यन्दन, कामप्रस्थ, 
खाडायन, काठेरणि, छात्रेरणि, सौमित्रे, शैंशिरि, आसुत, देवशम, औती, श्राहिसि, 
आमित्रि, व्याडि, बेंजि, आध्यश्वि, आनृशमि, शौनझ्ि, आश्विशर्मि, भौजि, वाराटके, वस्मी- 
कि, ज्ैमवृद्धि, आश्वत्यि, औद्ाहमानि, एक बेन्दरवि, दन्ताग, हस, तन्त्वग्र, उत्तर, अनन्तर', 
मुंखपार्शतमोछोंप । जनपरथो कुछ च। देवस्य च । इति गहाद्रिक्ृतिगणः। 

द्वारादीनां च ( घ० ६4० ) द्वार, खर, स्वग्राम, स्वाध्यय, व्यल्कश, रबरित, स्वर्‌ , 
स्फ्यक्षत्‌ , स्वाद, सदु, स्वस , श्वन्‌ , स्व । इति द्वारादिः । 

सन्धिवेलायुतुनक्षत्रेम्यो 5ण्‌ ( छ० ५८० ) पन्विवेला, सन्ब्या, अमावास्था, त्रयोदशी, 
चतुरईशी, पोर्णमासी, प्रतिपत्‌। इति सन्धिवेरादिः । 

दिगादिभ्यो यत्‌ ( पू० ९८ ) दिल , वन, पूग, गण, पक्ष, धाय्य, मित्र, मैधा अन्तर, 
पथिन्‌ , रहसू, अछीक, उखा, साश्षिन्‌, देश, आद, अन्त, मुख, जघन, मैच, युथ, 
उदकात्सज्ञायाम्‌ , न्याय, वश, वेश, काल, आकाश | इति दिगादिः । 

परिमुखादिभ्य एवेष्यते ( छ० ५८३ ) परिसुख, परिहनु, पर्यो४, प्युलूखल, परिसीर, 
उपसीर, उपस्थूण, उपकलाप, अनुपथ, अनुपद, अनुगड्ब, अनुतिल, अनुसीत, अनुसाय, 
अनुसीर, अनुमाष, अनुयव, अनुयूप, अनुवश, प्रतिशाख, इति परिमुझादि । 

अध्यात्मादेष्ठन्‌ ( ७८० ) अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, इहलोक, शृत्यध्यात्मादि- 
राक्षतिगण । 
-  अनुशतिकादीनां च ( ए० ७८४ ) अनुशतिक, अनुह्दोड, अनुसवरण, अनुसंवत्सर, 
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अज्रवेणु, असिहत्य, अस्यहेति, वन्योग, पुष्करलद्‌, अनुहरत्‌ , कुरुकत, कुरुपज्ञाल, 
उदकशुद्ध, इहलोक, परछोक, सर्वलोक, स्वपुरष, स्वभूमि, प्रयोग, परखी, राजपुरुषात्‌ 
ध्यञि, सूत्ननड, आकृतिगणो5यम्‌। तेन अधिगम, अधिभूत, अधिदेव, चतुर्विथा, इत्यादि । 
इत्यनुशतिकादिः । 

पलाज्ञादिभ्यो वा ( छ० ७८७ ) पलाश, खदिर, शिशपा, स्वन्दन, पुलाक, करीर, 
शिरीष, यवास, विक्डत, इति पलाशादिः | 

नित्य ब्ृद्धशरादिस्यः ( छू० €८८ ) शर, दे, संग, कुटी, तृण, सोम, बल्वज, इति 
शरादिः। 

प्लक्षादिभ्योएण ( घु० "८८ ) प्लक्ष, न्यग्रोष, इज्डुदी, अश्वत्य, शिग्रु, रुर, कक्षत॒, 
बइहतो, इति प्लक्षादिः। 

हरीतक्यादिश्यश्र ( पृू० ९८९ ) इरीतकी, कोशातकी, नखरअ्षती, शष्कण्डी, दाडी, 
दोडी, रवेतपाकी, अजुनपाकी, द्राक्षा, काछा, ध्वाइक्षा, गभीका, कण्टकारिका, पिप्पलो, 
चित्ना, शेफालिका, शति हरीतफ़्यादि । 

तदाहेति माहब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ( घृ० ७९० ) माशब्द , नित्यशब्द , कार्य- 
शब्द --इति माशब्दादिराकृतिगणः । 

जाहो प्रभूतादिभ्यः ( छ० €९० ) प्रभूत, पर्याप्--इति प्रभूतादिराकृतिगणः । 

पृच्छुती सुस्नातादिभ्यः ( घृ० ५७९० ) सुलात, सुखरात्रि, सुखशयन--इति सुस्ना- 
तादिराकृतिगणः । 

गच्छुती परदारादि्म्यः(पू० ५९०) परदार, शुरुतरप, इति परदारादिरिाक्ृतिगणः। 

पर्पादिभ्यष्टन्‌ू ( छू० €९१ ) पर, अथ, अश्वत्थ, रथ, जार, न्यास, व्यालू। पादे 
पतच्च--इति पर्पादिः। 

वेतनादिश्यो जीवति ( ए० ९५९१ ) वेतन, वाहन, अर्धवाहन, पनुद॑ण्ड, जाल, वेश, 
उपवेश, प्रेषण, उपवस्ति, सुख, शब्या, शक्ति, उपनिषद्‌ , उपदेश, स्फिज , पाद, उपस्थ, 
उपस्थान, उपहस्त--इति बेतनादिः । 

भस्त्रादिभ्यछन्‌ ( घू० ९१ ) भणस्य, भरट, भरण, शीर्षमार, शीष भार असभार, 
असेभार--इति भर्रादिः । 

निषुत्तशच्षदतादिभ्यः ( पू० ण९२ ) अक्षयत, जानुप्रहत, जद्डाप्रह्त, जड्घाप्रहत, 
पादस्वेदन, कष्टकमर्दन, गतानुगत, गतागत, यातोपयात, अनुगत | इत्यक्षयूतादिः । 

छुत्रादिभ्योण: ( पू० ण९३ ) छनत्र, शिक्षा, प्ररोहस्था,! बुअक्षा, चुरा, तितिक्षा, उप- 
स्थान, कृषि, कमेन्‌ , विश्ववा, तप , सत्य, अनृत, विशिखा, विशिका, भक्षा, उदस्थान, पुरोटा, 
विक्षा, चुध्षा, मन्द्र, इति छुत्नादिः । 

लउगवादिश्यो यत्‌ ( पृ० ७९९ ) गो, हविस, अक्षर, विष, वहिस्‌, अश्का, स्खटा, 
'शुग, मेघा, सच | नाभि नम च। शुन. सप्रसारण वा च दोध॑त्व, तत्सन्नियोगेन चान्तों- 
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दात्तत्वम्‌। ऊवसो5नड च। कूप, खरे, दर, खर, असर, अध्वन्‌ , क्षर, वेद, बीज, दीप, 
इति गवादिः । 

विभाषा हविरपुपादिस्यः ( छ० ७दण ) अपूप, तण्डुल, अभ्यूष, अभ्योप, अवोष, 
अभ्येष, पृथुक, ओदन, सूप, पूप, किप्व, अदीप, सुसझ, कटक, कर्णवेश्क, इगरू, अर्गल । 
अन्नविकौरेभ्यश्व । यूप, स्थूणा, द्ाप, अश्व, पत्र, इत्यपुपादिः । 

असमासे निष्कादिभ्यः ( छू० ७९७ ) निष्क, पण, पाद, माष, वाह, द्रोण, पष्टि, 
इति निष्कादिः । 

दण्डादिम्यो यत्‌ ( पू० ९९८ ) दण्ड, मुलल, मधुपकी, कशा, मैब, अर्थ, मेधा, सुवर्ण, 
उदक, वध, युग, गुहा, भाग, इस, भक्ज, इति दण्डादिः । 

पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ( ए० ९९५ ) पृथु, मद, महत्‌ , पढे, ततु, रूउ, बहु, साधु, 
आशु, उरु, शुरु, बहुल, खग्ड, दण्ड, चण्ड, अकिचन, बालू, वत्स, होड, पाक, भन्द, स्वाइं, 
हस्व, दीध॑, प्रिय, गष, ऋजु, श्षिप्र, कुद्र, अणु। इति एथ्वादिः। 

वर्गहढादि्भ्यः प्यञ्ञ ( पू० ६०० ) दृढ़, बृढ, परिदृंढ, हश, कृश, वक्र, शुक्र, खुक्र, 
आम्र, #ट, लूवण, ताम्र, शीत, उष्ण, जड, बविर, पण्डित, मधुर, मूखे, मूक, स्थिर । 
वेर्यातछातमतिमन शारदानाम्‌ | समी सतिमनसों । जवन | इति हृढादिः। 

गुणवचनब्राह्मणादिश्यः कर्मणि च ( घू० ६०० ) आझ्ण, वादव, माणव। अ्तो 
नुम्‌ च। चोर, यृत, आरावय, विराधय, अपराधय, उपरावय, एकभाव, द्विभाव, त्रिमाव, 
अन्यभाव, अक्षत्रज्ष, सवादिन्‌ , सवेशिन्‌ , सभाषिन्‌ , बडुसाषिनू, जीषधातिन , विधातिन्‌ , 
समस्थ, विपमस्थ, परमस्थ, मव्यमस्थ, अनोश्वर, कुशल, चपलू, निपुण, पिशुन, कुतूहल, 
क्षेत्रश, विश्व, बाल्शि, अलूम, दु पुरुष, कापुरुष, राजन्‌ू, ग्रणपति, अधिपति, गडडुरू, 
दायाद, विशस्ति, विषम, विपात, निपात । स्ववेदादिश्य स्वार्थ । चतु्वे दस्योभयपदइंड्धिश्व । 
शौटीर। इति बाह्यणादिराकृतिगणः । 

चतुवर्णादीनां स्वार्थे उपसंख्यानम्‌ ( ४० ६०० ) चतुबंगे, चत॒राश्रम, सबं'वेच, 
त्रिकोक, जविस्वर, षडगुण, सेना, अनन्तर, सन्निधि, समीप, उपमा, सुख, तदर्थ, इतिह, 
भणिक | इति चतुवंणांदिः । 

पत्यन्तपुराहितादिश्यो यक्‌ ( ए० ६०० ) पुरोहित, राजामे, आमिक, पिण्डित, 
सुहित, बाल, मन्द, खण्डिक, (दण्डिक, व्मिक, कमक, धर्मिक, शिलिक, सूतिक, मूलिक, 
तिलूक, अजलिक, अजनिक, रूपिक, ऋषिक, पुत्िक, अविक, छेत्रिक, पक, पथिक, चमिक, 
ग्रतिक, सारथि, आस्तिक, सचिक, सरक्षक, सूचक नास्तिक, अजानिक, शाकर, गाकर, 
नागर, घू'डेक, इति पुरोहितादिः | 

प्रणभुजञातिवयोबचनोद्वान्रादिभ्योड्जू ( छ० ६०० ) उह्ातू, उच्चेतू, प्रतिहर्त॑, 
प्रशास्तू, होते, पोतू, हुतें, रथगणिक, पत्तिगणिक, सुष्ठ, दुंष्ठ, अध्वर्यु, वधू, सुभग, मस्त्रे । 


इत्युद्रात्रादिः । 
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हायनास्तयुवादिश्योडण ( छु० ६०१ ) युवन्‌ , स्थविर, होतू, यजशान, प्षासे 
आत, कुतुक, श्रमण ( श्रवण ), कुक, कमण्डल, कुखी, सुखी, दु की, सुहंदय, दुढ्लंदय 
सुहृद्‌ , दुह्ढंद, , सभ्नातृ, दुश्र|तृ, वृषलू, परिव्राजक, संत्रह्मचारिन्‌ , अनृशस, हृदयासे, दुःशक्, 
चपल, निपुण, पिशुन, कुतूहल, छेत्रश | श्रोत्रियस्य यलोपश्च । इति युवादिः। 

इुन्दमनोज्ञादिभ्यश्व ( पू० ६०२ ) मनोज्ञ, प्रियरूप, अभिरूप, कल्याण, मैधाविन्‌ , 
आढ्य, कुलउनत्र, छान्दम, छात्र, श्रोजय, चोर, बूते, विश्वदेव, युवन्‌ , डुपु॒त्र, भामपुत्र, 
ग्रामकुछाल, आमड, ग्रामप्मपण्ड, ग्रामकुमार, सुकुमार, बहुल, अवश्यपुत्र, असुष्यपनत्र, असुष्य- 
कुछ, सारपन्र, शतपत्र, इति सनोज्ञादि-। 

तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्य- कुणबूजाहची ( ए० ६०३ ) ! पील, ककेन्वू, 
ककीन्यु, शमी, करोर, बल, कुबछ, वबदर, अश्वत्य, खदिर। इति पील्वादिः। 

० कण,अक्षि, नख,मुख, केश, पाद,ग्ल्फ, श्र , खत, दन्‍त, आए, एड | इति कर्णादि: । 

तद॒स्य सञ्भात तारकादिभ्य इतच्‌ ( पृ० ६०५ ) तारका, (पुष्प, क्णक, मश्नरी, 
ऋजीष, क्षण, सत्र, मूत्र, निष्क्रण, पुरीष, उच्चार, प्रचार, विचार, 'कुडमल, कष्टक, 
मुत्तल, मुकुल, कुसुम, कुतूहल, स्तवक, स्तवक, किसलय, पछव, सण्ड, वेग, निद्रा, मुद्रा, 
बुभुक्ष, पेनुष्या, पिपासा, श्रद्धा, अश्न, पुलक, अज्ञारक, वर्णक, द्रोह, त्रोह, सुख, दु स, 
उत्कण्णा, भर, व्याधि, व#न्‌ , त्रण, गौरव, शाऊत्र, तरज्ञ, तिरूक, चन्द्रक, अन्धकार, गये, 
कुमुर, मुकुर, दृष, उत्कर्ष, रण, कुबलय, गव॑, कुष , सीमन्‍्त, ज्वर, गर, रोग, रोमानश्च, 
पण्टा, कब्जल, तृष्‌ , कोरक, कछोल, स्थफुट, फल, कन्नुक, अज्ञार, अड्डर, शैवल, बकुछ, 
श्रश्र, आराल, कल, काम, कन्दरछ, मूच्छों, अन्ञार, हस्तक, प्रतिविभा, विप्ततन्त्र, 
प्रत्यय, दीक्षा, गजे। गर्भावभाशिनि | इति तारकादि । आकृतिगणः । 

दृष्टादिभ्यश्न ( पृ० ६०८ ) इृष्ट, पूते, उपासादित, निगष्ति, परिगदित, परिवादित, 
निकथित, निषादित, निपठेत, सकलित, परिकलित, सरक्षित, परिरक्षित, अच्ित, गणित, 
अवकीर्ण, आयुक्त, गृहीत, आम्रात, श्रत, अधीत, अवधान, आसेवित, अवधारित, अवक- 
हिपत, निराकृत, उपकृत, उपाक्षत, अनुयुक्त, अनुगणित, अनुपठित, व्याकुछित । इतीशादिः । 

सिध्मादिभ्यश्र ( ए० ६३० ) सिध्म, गड्ड, मणि, नाभि, वीज, वीणा, कृष्ण, निष्पाव, 
पासु, पाश्वे, पशु, हनु, सक्‍तु, सास, मास। पाष्णपमन्योदीधैश्व । वातदन्तवकूकछाटा- 
नामूड च। जदाधरााकटाकाला क्षेपे। पर्ण, उदक, प्रज्ञा, सक्थि, कर्ण, स्नेह, ;शीत, 
श्याम, पिड, पित्त, पुष्क, एथु, झद, मण्ट, पत्र, चढ़, कपि, गण्ड, ग्रन्थि, श्री, कुश, धारा, 
वर्ष्मन्‌, छेष्मन्‌ , पक्ष्मन्‌ , पेश, निष्पाद्‌ , कुण्ड । छुद्रजन्तूपतापयोश्र । इति सिध्मादिः । 

कोमादिपामादिपिच्छादिम्यः शनेरूचः ( पृ० ६१० ) १ छोमन्‌ , रोमन्‌ , बच्च, अरि 
गिरि, कके, कपि, मुनि, तरु। इति लोमादिः । 


२ पामन्‌ , वामन्‌ , वेम्रनू , हेमनू , छभ्मन्‌, कह, कद , वलि, सामन्‌ , ऊष्मव्‌ ,, 
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कृम्ति। अज्ञात्कल्याणे। शाकीपछालीददुणा हस्पत्व च। विष्यगित्युत्तरपदलोपश्वकत- 
सन्धे । लूट्ष््या अच | इति पामादिः: | 

३ पिच्छा, उरस, शुवक, भुबक । जटाघटाकाला छेंपे। पर्ण, उदक, पक, अजश्ा। 
इति पिच्छादिः । 

ज्योत्स्नादिभ्य उपसख्यानम्‌ ( पृ० ६११ ) ज्योत्ला, तमित्ना, कुए्डल, कुतप, विस्तप, 
विया देका । इति ज्योत्स्ादिः । 

च्ीज्यादिभ्यश्व ( ए० ६१३ ) ज॥हे, माया, शाला, शिखा, माला, मैखला, कैका, 
अष्टका, पताका, चर्मन्‌ , कमेन्‌ , वर्मन्‌ , दष्ट्र, सज्ञा, वडवा, कुमारी, नो, वीणा, बलाका, 
यव, खद । शीर्षान्रज । इति बीज्यादिः । 

अशंआदिशभ्योडच्‌ ( ए० ६१४ ) अशस्‌ , उरस्‌, तुन्द, चतुर, पलित, जगा, घदा, 
घाटा, अघ, कदम, अम्ल, लवण । स्वाज्ञाद्धीनात | वर्णात्‌, अशयग्रादिराकृतिगण । 

शाखादिश्यो यः ( पू० ६२७ ) शाखा, सुख, खअइ, जधन, मेघ, अभ्र, चरण, स्कन्घ, 
स्क३, स्कन्द, उरस , शिरस्‌ , अग्र, शरण । इति शाखादिः । 

यावादिश्यः कन्‌ ( घृ० ६२६ ) याव, मणि, अस्थि, ता, जानु, सान्द्र, पीत, स्तम्ब । 
ऋता उष्णशांते , पश्ो लूनविपातें। अणु निषुणे। पुत्र कृतिमे । लात वेदःमाप्तों। शन्य 
रिक्ते । दान कुत्सिति। तन यत्रे। इयसश्र | ज्ञात। अज्ञात। कुमारीक्रीडनकानि च। 
इति यावादिः। 

अज्ादिभ्यश्व ( ७० ६२९ ) प्रश, वणिज , उशिज्‌ , उष्णिज्‌ , प्रत्यक्ष, विद्त्‌ , वेंदन्‌ , 
पोडन्‌ , विद्या, मनस्‌, शओत्र शरीरे, जुहत्‌ , इष्ण झूगे, चिकोर्षतू, चोर, शह्ठ, योष, 
चकछुस्‌ , बसु, एनस , मरुत्‌ , क्र ञ्र, सतत , देशाह, वयस्‌ , व्याकृत, भसुर, रक्षस्‌ , पिशाच, 
अशनि, कार्षापण, देवता, बन्चु | इति ग्रज्ञादिः । 

आद्यादिभ्यस्तसेरुपसंस्यानम्‌ ( छ० ४३० ) आदि, मध्य, अन्त, एप, पा, 
इत्यादादिराकृतिगणः । 
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प्रातिस्थानम 
चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, 


बनारस-९ 


प्रश्नोत्तरलेखनप्रकारः 


>-+>०+ थक कि ि/ कक फेक कि ०४००7 


विष्णो इह-- 


विष्णो / इह इति स्थिते “सम्बुद्धों शाकल्यस्थेतावनाएें! इति प्रग्ुह्मसंज्ञायां 
“प्छुतः प्रगु्लाइचि नित्यम” इति प्रकृृतिभावे 'विष्णो इृह? इति। प्रगृह्मत्वा॥भावे 
“पचोडयवायावः” इत्यनेन ओकारस्य यथासंख्येन अवादेशे 'विष्णू अब इृह! इति 
जाते “छोपः शाकल्यस्य” इत्यनेन अवर्णपूर्वस्थ वकारस्य छोपे 'विष्ण इह” इति 
जाते “पूर्वत्नासिद्धल” इत्यनेन “लछोपः शाकल्यस्य» इति सूत्रस्या5सिद्धत्वात्‌ चकारस्य 
विद्यमानत्वेन गुणाग्राप्ती “विष्ण इृह? इति । छोपाभावपत्षे (विष्णविह! इतति । 


लदच्मी च्छाया-- 

रच्सी » छाया इति स्थिते “छे च? इत्यनेन तुकि ( उकावितों )लक्ष्मीत्‌ छाया? 
इत्यन्न “झलां जशोन्ते” इत्यनेन तकारस्य दकारे “स्तो श्चुना श्लु? इति दुकारस्य 
जकारे “ज़रि चे”ति जकारस्यथ चकारे परसंयोगे 'रूच्मी च्छाया? इति सिद्धस्‌ । 

सड्च्छम्भु+-- 

सन्‌ » शग्भुः इति स्थिते “शि' तुक” इत्यनेन तुगागमे वकारस्य “हलन्त्यम्‌” 
इत्यनेन, उकारस्य “उपदेशेडजनुनासिक इत” इत्यनेन च इत्संज्ञायों “तस्य छोप-? 
इति छोपे च सन्‌ त्‌ शस्भुः इति जाते “शश्छो5टि” इत्यनेन विकल्पेन शस्य छुत्वे 
“स्तोश्चुना श्खुः” इत्यनेन तकारस्य चकारे पुनः ॥“स्तो शचुना श्चुः”” इति नस्य 
अकारे “समच्छम्मु/? इति । “झरो झरि०” इति चकारलोपपत्ते “समछुम्भु/” इति। 
छत्वाभावे लोपे चाकृते चुत्वे च कृते 'सबचशस्भु० इति तुकोअ्भावे छुत्वाभावे च 
नकारस्य श्छुत्वेन जकारे च कृते 'सज शम्मुः इति च सिद्धम । 

तदुक्तम--“जछी जचछा जच॒शा जशाविति चतुष्टयम्‌ । 

रूपाणामिह तुकुछ॒त्वचलोपानां विकल्पनात्‌ ॥? 
उत्थानम--- 

उद्‌ 2 स्थानम्‌ इति स्थिते “ऊद्‌. स्थास्तर्भो: पूर्वस्य” इत्यनेन आप्तः पूर्वसवर्णः 
कस्य स्यादू इति शड्ढाया “तस्मादित्युत्तरस्थ” इत्यनेन वर्णान्तराष्यवहितस्य परस्य 
'स्था? इत्यस्यथ आाप्ते सति “आदे. परस्य” इत्यनेन परस्य था? इत्यस्य आदिभू- 
तस्य सकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णं निश्चिते तत्स्थाने अधोषमहाप्राणपयत्रसाम्यात्‌ ताहशे 
थकारे जाते 'उद्थ्थानम? इति दशायां “झरो झरि सवर्ण” इत्यनेन पूर्वंथकारस्य 


उ्श्द मध्यकोमुदीस्थ--- 


छोपे “खरि च” इत्यनेन दकारस्य चर्व्व 'उत्थानम्र! इति। पक्षे “झरो झरिसवर्ण” 
इत्यस्य वेकल्पिकत्वात्‌ छोषाभावे--“उत्थ्थानम” इति च सिद्धम् । 
मनोरथः--- 
मनस्‌ » रथः इत्यन्न  ससज्ुषो रु” इति ससस्‍्य रुते ,कृत्वे “रो रि? “हशि च” 
इत्युभयोः आप्तो “विग्नतियेघे पर कार्यम” इति सूत्रेण परत्वात्‌ “रो रि” इत्यस्थेव 
्रापते 'पूर्वन्नाउसिद्धम” इति सूत्रेंण “रो रि? इत्यस्य त्रिपादिस्थत्वेन असिद्धत्वात्‌ 
“हशि च? इति उत्वे “आदूगुणः” इति गुणे “मनोरथः” इति सिद्धम । 
संस्स्कतो--- 
सम्‌ » कर्ता इत्यत् सम रेभ्यां कोतो भूपगे? इति सूत्रेण सुडागसे अनुबन्ध- 
लोपे 'सम्‌स्फर्ता? इति जाते “समः सुदि” इत्यनेन सुटि सम्बन्धिनि सकारे परे 
सर्वेस्य समो रुव्वे आप्ते “अछोउन्त्यस्य” इति योगेन अन्त्यस्य मस्य रुत्वे अनुबन्ध- 
लोपे 'सरसकर्ता? इति जाते “अन्नानुनासिकः पूर्वस्य तु वा” इत्यनेन रोः पूर्वमनुना- 
सिके 'सरसकतोा' इते जाते “खरवसानयोरविसर्जनीयः” इति सूत्रेण रेफस्थाने विसरें 
से पुकानां सो चकत्य ? इति वातिफेत विप्रगंस्य सकारे च कृते 'संस्स्‍कर्ता? इति । 
प्रकेउनुनासिकाभावे “अनुनासिकाप्परोज्जुस्वार.” इति सूत्रेण अनुस्वारे जाते 
'संस्स्करता! इति च सिद्धम्‌ । हि 
बश्वप+--- 
विश्व पातीति विश्वपाः क्किबन्त , तस्मात्‌ शसि अनुबन्धकोपे विश्वपा + अस्‌ 
टृत्यवस्थाया या भम्नः इत्यनेन भसंज्ञा ततश्र 'क्षिबन्ता विडन्ता विजन्ताः क्िन्न- 
न्ताश्व धातुत्वे न जह॒तीति? मिद्धान्तानुसारं क्विवन्‍्तस्थ धातुत्वेव आतो घातो४? 
इति-आकारस्य छोपे परसंयोगे /वेश्वप्स” इति, ततश्र सस्य रुत्वे “खरवसानयोववि- 
सर्जनीयः” इति विसरोें “विश्वप-” इति सिद्ध ! 
क्रो ७४$--- 
क्रोष्टशब्दात्‌ डःस विभक्तो ढाफ़ारेकार्योः इत्सज्ञायाँ छोपे च कृते “विभाषा 
तृतीयादिष्व/च” इत्यनेन तृज्वद्भधावे 'क्रोष्ट अप! इति स्थिते “ऋत उत्‌” इति सूत्रेण 
पूवपरयो: ऋफाराकारयोः स्थाने उदादेशे रपरत्वे 'क्रोष्टसः इति जाते “रात्सस्य” 
इति सलोपे रेफस्य चिसग 'क्रोष्ट? इति जातम । 
निजरसो-- 
निजेरशब्दात्‌ प्रथमाद्विवचने ओ समागते “जराया जरसन्यतरस्याम” इत्यनेन 
ज़रसादेशे “निर्जरसो! इति। नच सूत्रे जराशबदस्थेच जरसादेशःप्रोक्तोन तु निर्जरश- 
ब्दस्य, इति कथमत्र जरसादेश इति वाच्यम्‌, “पदाड्रगघिकारे तस्य च तदन्तस्थ च?? 
इति परिसाषया तदन्तस्थापि तप्पवृत्तेः। ननन्‍्वेमपि “निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति? 


प्रश्नोत्तरलेखनप्रकारः । ७२६ 


इति परिभाषया निर्दिश्यमानस्य जराशब्दस्येव जरसादेशश्रव्नत्तिरिति चेन्मेवम्र , 
“पए्रकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌” इति परिभाषया जरशब्दस्याउपि जरसादेशविधानात्‌ । 
प्रराभ्याम-- 

प्रकृष्टी रा८ धन यस्येति बहुचीही प्ररेशब्दः। तस्य नपुंसकहस्वत्वे इकारे 'प्रि? 
इति | तस्मात्‌ ग्ररिशब्दात्‌ भयामि “एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌” इति परिभाषाबछात्‌ 
“रायो हक्षि” इत्यनेन आल्वे 'प्रराभ्यास्‌! इति सिद्धस्‌। 
सर्वेस्याम-- 
सर्वशब्दात्‌ के विभक्ती “डराज्नद्याद्नीभ्यः” इत्यनेन डेरामि 'सर्वा आम! इति 
स्थिते “सर्व॑नाज्नः स्याइट्स्वश्व” इत्यनेन स्थाटि आबन्तस्य हस्वस्वे च जाते 'स्वेस्या 
आस! इति जाते “अकः सवर्णे दीर्घः” इत्यनेन दीर्घे 'सर्वेस्याम! इति सिद्धम्‌ । 
आश्याम-- 
इदम शब्दात्‌ भ्यामि विभक्ती “त्यदादीनामः” इति अल्वे “अतो ग़ुणे” इति 
पररूपे 'इद्‌ भ्याम! इति जाते “हलि छोपः” इत्यनेन इृदभागस्य छोपे ग्राप्त “अछो- 
अन्‍्त्यस्य” इत्यनेनान्त्यस्थ दुस्य छोपे ग्राप्ते नानथंकेडलोन्ल्यविधिरनभ्यासविकारे”? 
इति परिभाषया अलोन्त्यविध्यभावे इह्धागस्येव छोपे अ+-भ्याम! इति जाते “सुपि 
च” इति दीघत्वे प्राप्ते परन्त्वन्न विद्यमानस्याकरस्यादन्तत्व वर्तते नवेति शह्लायाश्चव 
“आद्यन्तवदेकस्मिन्‌” इति एकस्मिन्नेंवाकारे अन्तवद्धावेन अदन्तत्व॑ मत्वा दी कृते 
आभ्यास! इति सिद्धम्‌ । 
चतखणा प्‌-- 
चतस्‌ आस! इति स्थिते “त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसचतर्ू” इत्यनेन चतसख्रादेशे 
“चतस जाम! इति जाते “अचि र्‌ ऋतः” इति ऋकारस्य रेफादेशे ग्राप्ते “नुमचिर- 
तृज्वद्धावेश्यो नुट पूर्वविग्नतिषेघेन” इति पूर्वविग्नतिषेधेष त॑ं बाधित्वा “हस्वनद्यापो- 
नुट” इति नुदि उठि टिल्वाद्यावयवे जाते “चतस नाम! इति स्थिते “नामि” इत्य- 
नेन दीधघ प्राप्त “न तिरूचतस” इति निषेधे “ऋचवर्णान्नस्य णर्वं वाच्यम्” इति वार्ति- 
केन णत्वे 'चतसूणामस्‌! इति सिद्ध । 
जशञानानि-- 
ज्ञानशब्दात्‌ जश्शोर्विषये “जश्शसो. शिः” इत्यनेन अनेकालत्वाजश्शसोः शित्वे 
कृते “शि सर्वनामस्थानम्‌” इत्यनेन 'शि? इत्यस्थ सर्ववामस्थानसज्ञायाम्‌ “नपुंस- 
कस्य झकचः” इति,नुभि “मिद्चोअन्त्यात्परः” इति योगेनान्त्याजरूपस्य नस्यान्त्या- 
बयवीभूते उकारमकारयोरित्संज्ञार्यां छोपे च “ज्ञानम्‌ शि” इति स्थिते शकारस्थेत्सं- 
ज्ञाकोपयोः “सर्वनामस्थाने चाउसम्बुद्धों? इत्यनेन नान्तोपधायाः दीर्घ 'ज्ञानानि? 
इति सिद्धस्र । 


७३० मध्यको मुदीस्थ-- 


सुधिना -- 
शोभना धीयस्य सुधि-कुलम *“हस्वो नपुंसके! इति हस्वः, तस्मात्‌ टाविभक्तौं 
अनुबन्धलोपे शोभनधीविशिष्टत्वरूपप्रधृत्तिनिमित्तेक्याद्‌ भाषितपुस्कत्वेन तृतीयादिषु 
वेकल्पिके पुवद्धावे, पुंवत्वे 'सुधिया? इति । पक्षे-असति पुबद्धावे, आड़ने नास्त्रिया- 
मिति नादेशे सुधिना इति च सिद्धम । 
प्रतोच३-- 
प्रति--उपपदात्‌ “अब्चू घातो” “ऋत्विग्दषटफ लग्दियुष्णिगन्चुयुजिक्रबां च९ 
इति क्विनि तस्थ सर्वापहारे भ्रत्ययछक्षणेन “अनिदिता हल उपधायाः छ्लिति” इत्ति 
उपधघानकारलछोपे भ्रति « अचूः इति स्थिते “इको यणच्ि” इत्यनेन यणि '“प्रत्यच? 
इति | तस्मात्‌ शसि शकारस्पेत्स॑ज्ञायां छोपे च कृते। प्रव्यचू * अस? इति स्थिते 
“यचि सम” इत्यनेन भसंज्ञायास “अचः” इत्यनेन अलोपे “चौ” इत्यनेन पूर्वेस्या- 
णो दीर्घे सस्य रुत्वे विसरें अतीचः इति सिद्धस्‌ । 
अम॒ुना+- 
अद्स--शब्दात्‌ टाविभक्तौ “त्यदादीनाम.” इत्यनेन अत्वे “अतो गुणे” हत्यनेन 
पररूपे “अद्सो$सेदादुदो सः” इत्यनेन अकारस्य उत्बे दस्य च मत्वे 'अमु+जआा? 
इति जाते नाभावे कत्तेब्ये “नमुने” इत्यनेन सुत्वस्यासिद्धत्वाभावबोधनात्‌ “शेषो 
ध्यससि” इत्यनेन घिसज्ञायाम्‌ | “आडो ना3स्त्रियाम!” इत्यनेन टा--हत्यस्य नादेशे 
अमुना!? इति सिद्धम्‌। नच मुत्वस्यासिद्धतवात्‌ “सुपि च” इति दीर्घः स्थादिति 
वाच्यम्‌ “न मुने” इत्यनेन कृते च नाभावे नासिद्धत्वसित्यस्थापि बोधनात्‌ । 
धनु षि--- 
धनुपू-शब्दात्‌ जश्शसोर्विषये 'धनुष्‌ अस! इति स्थिते “जश्शसोः दिः” इति 
शी कृते अनुबन्धकोपे “शि सर्वनामसस्थानम्‌” इत्यनेन सर्वेवामस्थानसज्ञायां “नपुस- 
कस्य झलसचः” इति जुसि अनुबन्धलोपे “सान्तमहतः सयोगस्य” इत्यनेन सान्तसयो- 
गस्य उपधाया दीचें “नश्वापदान्तस्य झकि” इत्यनुस्वारे “नुम्विसर्जनीयशब्यंचाये5- 
पि” इति ससस्‍य पल्वे संयोगे च कूते 'धनूषि” इति जातम्र । 
भवति-- 
भूसत्तायाँ घातुः अकर्मकः । तस्मात्‌ “छू. कर्मणि च भावे चाकर्मकेश्य.”” इति 
सूत्रेण “खले कपोतन्यायेन” करत्तरि दशसु लकारेषु ग्राप्तेन “वर्तमाने छट्‌” इत्यनेन 
भूधातो वर्तमानक्रियावृत्तित्वात्‌ छटि अनुबन्धछोपे 'भू छ! इति स्थिते “लस्य” इत्य- 
चिक्ृत्य “तिप्तसुझ्ि०” इत्यनेन एते अष्टादृश लादेशाः प्राप्ताः “लः परस्मंपदम!? 
इत्यनेन अष्टादशानामप्येषां परस्मेपद्सज्ञा सेजाता, “तड्गनावात्सनेपद्म्‌” इत्यनेन 
तडअत्याहारान्तःपतितानां नवानामात्मनेपद्संज्ञा जाता, एवं तिबादयः परस्मेपद- 


प्रशोत्तरतेखनप्रकारः । ३१ 


संज्ञा, तादयश्व आत्मनेपदसंज्ञा, ऐषां मध्ये अन्न परस्मेपद्र्सज्ञिनः प्रत्ययाः स्थुः ! 
किसुतात्मनेपद्सजशिनः ? इत्याकाडक्षाः्यां “शेषात्कर्ततरि परस्मेपद्स” हत्यनेन अस्य 

८ 0..0.0.2. ६८ पे े | 
भू घातो/ ) आत्मनेपदुनिभिच्तहीनत्वात्‌ कर्ततरि परस्मैपद प्राप्त, परस्मेपद्सशिनां 
नवनां मध्यात्‌ कतसेन साध्यमित्याकाँक्षायाम--तिडस्त्रीणिन्नीणि प्रथममध्यमोत्तमा/? 
इति क्रमात्‌ त्रयाणां ब्रिका्णां अरथम--मध्यमोत्तमसंज्ञासु जातासु रूब्धप्रथमावि- 
सज्ञानां तिडस्त्रयाणां चचनां अत्येकमेकबचन-ह्विचन-बहुवचनसजझासु अन्न प्रथमेन 
भाव्यम्र, उत मध्यमेन उत उत्तमेन ! इति शट्ायां “शेषे प्रथमः” इति प्रथमघुरुषो भवितु., 
युक्तरतथापि त्रीणि वचनानि। एपा मध्यात्‌ कतमेन साव्यमित्याकाँज्षार्या “हयेकयो हिंच- 
चनेकवचने” इत्यनेन अन्न एकवचनस्य विवज्षायां प्रथमपुरुषेकवचने तिपि, तिपः पका- 
रस्य इत्संज्ञायां छोपे च “तिडः शित्सार्वघातुकम्‌” इत्यनेन तिपः सावेधातुकसंज्ञायां 
“सार्चधातुकार्धधातुकयोः” इत्यनेन गुणे प्राप्त “भूसुवोस्तिडि'” इत्यनेन गुणनिषेधे 
“कतंरि शप्‌” इत्यनेन शपि अनुबन्धछोपे, शित्वात्‌ “तिडशित्सावंधातुकस” इत्यनेन 
सार्वधातुकसंज्ञायों “सार्वधातुकार्धधातुकयोः” इत्यनेन ऊकारस्य गुणे “एचोडयवा- 
यावः” इत्यनेन जोकारस्य अवादेधे “भवति' इति सिद्धस्‌ । 


एवाश्चकृषे-- 
एचूधातोलिंटि “इजादेश्व गुरुमतो नृच्छुः? इत्यामि “आमः” इति छिठो छोपे 


“कन्बानुप्रयुज्यते छिटि? इति लिवपरके क्ृजनुअयोगे 'एघू आाम्‌ क छिट! इति जाते 
लिठः स्थाने थासि “लिटि धातोरनभ्यासस्य” इति हित्वे एधू आम क क़ थास्‌! इति 
जाते पूर्वोंउभ्यासः” इति अभ्याससज्ञायाम “उरत्‌” इत्यनेन अभ्यासबच्षवर्णस्य अत्बे 
रपरत्वे 'एध्‌ आम कर कू थासः इति स्थिते “हलादिः शेषः”? इत्यनेन रेफस्य लोपे 
“कुहोश्वुः” इत्यनेन कस्य चर्वें मकारस्य अलुस्वारे परसवर्ण च कृते 'एचधान्नक् थास? 
इति स्थिते “थासः से” इत्यनेन थास. स्थाने से आदेशे “किट च” इति आधंधातु- 
कत्वे “आर्धधातुकस्येड्वलादेः” इति इटि आधे “एकाच उपदेशे<नुदात्तात” इति निषेधे 
“आदेशशत्यययो:”? इति पत्वे “एधाश्कृषे' इति। अन्न “असंयोगाब्विद्‌ कित्‌” इति 
कित्वातू “ड्विति च” इति गुणनिषेधों बोध्यः । 


आतोतू--- 
अतघातो लु डिः अजादित्वात्‌ “'जाडजादीनाम्‌” इत्यनेन आडागमे “आटश्र” इति 


चुद्धी कतायां छुडस्तिपि “इतश्व” इतीकारछोपे मध्ये च्छो तस्थ सिचि अनुबन्धलोपे 
“आत्‌ सू त्‌ इति स्थिते “अस्ति सिचो5पृक्ते” इतीडागमे “आर्धधातुकस्येड वरादेः? 
इति सिचः इटि “इंटि ईटि” इति सिचो लछोपे तस्याउसिद्धव्वात्‌ सचर्णदीर्घाप्रापावषि 
4“ सजलो | हे 0. लो हो द्ध्त् है #५ «५, ६ ीत | आते 
सिजलोप इकादेशे सिद्धो वाच्यः” इति लोपस्यासिद्धत्वात्‌ सवर्णदी् 'भातीत? इति 8 


48२ मध्यकोमुदीस्थ-- 


जधान-- 


हनूधातोलिंटि तिपो णछादेशे दित्वे हछादिः शेषे व 'हहन्‌ अः इति स्थिते 
“कुहोश्लुः इत्यनेन अभ्यास-हकारस्यथ झकारे “अभ्यासे चर्च! इति जश्त्वेन जकारे 
“हो हन्तेज्णिन्नेपु” इति हस्य घकारे 'अत उपधाया/ इति उपधाबृद्धी 'जधान? इति। 


गोपायाश्चकार-- 

गुप्‌ घातोः “परोक्षे छिटु? इति छिटि श्राप्ते तस्बाधित्वा “घुपूधूपविच्छिपणिप 
निभ्यः आयः” इति नित्यमायग्रत्यये आ्राप्ते “आयादय आर्धधातुके वा” इति विकल्पेन 
भायगत्यये कृते तस्याधंधातुकसज्ञायां लिटि “कास्यनेकाच आम वक्तब्यः” इत्यास्प- 
त्यये तस्याधंधातुकसज्ञायां “अतो कछोपः” इत्यछोपे “आमः” इति लिये छुकि छिठः 
कृत्वातत्ययरच्षणेन गोपायामित्यस्य क्ृद॒न्तत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सुल्लत्पत्तो “कृम्मे- 
जन्त.? इत्यव्ययत्वात्‌ “अव्ययादापूसुप-” इति तस्यथापि छुकि गोपायामित्यवशिष्टे 
“कब्चानुप्रयुज्यते लछिटि? इति लिट्परककृजि अनुभ्रयुज्यमाने 'गोपायास्‌ क्र लिए 
इति स्थिते अन्न लिटस्तिपि तिपो णलादेशे अनुबन्धछोपे द्वित्वे अभ्याससंज्ञायास 
“उरत्‌” इत्य+यासऋवणस्य अकारे तस्य रपरत्वे च जाते गोपायाम्‌ 'कर्‌ कु अः इति 
भूते “हलादिः शेषः” इति रलोपे “कुहोश्चु.” इत्यभ्यासककारस्य चुत्वे मस्यापदान्त- 
त्वादनुस्वारे परसवर्णे जकारे “अचो व्णिति” इति वृद्धि पारत्वाद्यधित्वा “सार्वधातु- 
कार्धधातुकयो.” इति गुणे “उरण्‌ रपरः” इति रपरे च जाते “अत उपधाया-” इति 
धुद्धी “गोपायाश्वकार! इति सिद्धस्‌ । 


अतरोट-- 
तृहधातोलूडि तिपि अनुवन्धकोपे “रुदादिभ्यः श्नम्‌” इत्यनेन श्नमि शकारम, 
कारयो रिस्संज्ञायां छोपे च॒ कृते “अट्ऊुप्वाडलुम्व्यवायेडपि” इति णत्वे 'तृणह्‌ त? इति 
जाते “लुडःकडः०» इत्यनेन अठि “वृणह इम्‌” इत्यनेन इमागमे "अत णइ त? इति 
जाते “आदूगुण'” इत्यनेन शुणे “हो ढः” इति ढत्वे हरूडश्यादिना तूछोपे “झहलां 
जशोउन्ते” इत्यनेन पदान्तत्वात्‌ ढस्य डत्वे “वाइवसाने” इति चर्त्व 'अतृणेट्‌? इति। 


अच्चू चुरत्‌ +- 
स्तेयाथंक 'चुर! धातोः “सत्यापपाशरूपवीणातूलछोकसेनाछोसत्वचवर्मवर्णचूर्ण- 
चुरादिभ्यो णिच्‌” इति सूत्रेण णिच्ि अनुबन्धलोपे “पूगन्तलूघूपधस्य च” इति गुणे 
चोरि? इति" जाते “सनाचन्ताधातवः” इति धातुसज्ञायां धातुत्वाल्छिडि तिपि 
अडागसे “हिल: छुडि” इति च्छी “णिश्निदुखुभ्य" कर्त्तरि चढ़”? इति च्लेश्वडिः चडयो- 
रित्संज्ञायां छोपे च “इतश्र? इति तिपः इकारछोपे 'अचोरि अ तः इति जाते “णेर- 
निटि” इति णेलोपे “णोी चड्युपधाया हस्व-” इत्युप्रधाहस्वत्वे 'अचुर अत? इति 


प्रश्नोत्तरतलेखनप्रकारः । ७३४: 


जाते “चडि”? इत्यनेन हिल्वे “हकादि. शेषः” इति रछोपे “दीघों कूघो:” इति अभ्या> 
सस्य दीध॑त्वे 'अचूचुरत! इति सिद्धस्‌ । 
भावयति-- 
भचन्तं प्रेरयति 'सावयति!। अयस्भाव.-देवदुत्तो यज्वा भवति, त याजक£ 
ग्रेरयति, इत्याचथें भूधात्वर्थस्य & ख्यकर्त्ता यज्वा तस्य यज्वभवने प्रवर्तेयिता योज- 
कादिः अयोजकः, तक्निष्ठाया ग्रणायां भूधातोः “हेतुमति च” इति णिचि, चुद्धो अबा- 
देशे, 'भावि! इति णिजन्तस्‌ । तस्य “सनाचमन्ताधातवः” इति धातुसंज्ञायां लटि 
तिपि इपावितों शपि गुणे अयादेशे 'भावयति? इति सिद्धस्र । 
अचीकमत--- । 
उकरेत्सज्ञकात्‌ “कम? धातोः “कमेर्णिड्‌” इति सूत्रेण णिडि अनुबन्धछोपे “अत 
उपधायाः” इत्यनेन बुद्धी “सनागयन्ताधातब-' इत्यनेन प्यन्तस्य धातुसंज्ञायां लुड्िः 
तत्स्थाने आत्मनेपदस्थ प्रथमपुरुषेक ववक्षार्या तशत्यये 'कास्‌ इ तः इति जाते “निधि 
छुडि” इति च्छो तस्य 'णिश्रिद्दुखुभ्य. कत्तेरि चड? इत्यनेन चडि अनुबन्धछोपे 
'कासू इ अ तः इति स्थिते “णेरानिदि” इत्यनेन णेलोंपे 'काम पं तः इति स्थिते 
“णी चड्म्युपधाया हस्वः” इति अत्ययरक्षणेन णेचश्रडपरत्वाद्‌ उपधाया हस्वस्वे 
'कस्र्‌ अ त! इति जाते “चडि” इत्यनेन कमो ट्वित्वे “पू्वोंडभ्यासः” इत्यनेन अभ्या- 
स्संज्ञायां “हलादिः शेषः” इश्यनेन मछोपे 'क कम्‌ अ तः इति जाते “कुहोश्वु? 
इत्यनेन कस्य चत्वे “सन्वज्लघुनि चडपरेइनग्छोपे! इत्यनेन सन्वज्धावे कृते “सम्यत.? 
इत्यनेन अभ्यासाकारस्य इत्वे 'चिकम्‌ अ त! इति जाते “दीघोंछूघोः” इत्यनेन अभ्यान 
सेकारस्य “ि! इत्यस्य दीर्धे “छुडलडलूडच्चहुदात्त.” इत्यनेन भड्डस्य अडागमे 
टिव्वादाद्यावयवे जाते 'अचीकमत?” इति सिद्धस । 
श्िण्डिढ-- 
शिष्‌धातोल्ोंटि मध्यमपुरुषेकवचने सिप “रुघादिश्यः क्षम” इति श्नमि शम- 
योरित्संज्ञायां छोपे च. सेह्मपिच्च” इति सेहित्वे “हुझल्भ्यो हेथिं.” इति हेथित्वे 
श्मसोरज्लोपः” इत्यज्ञोपे (सन्‌ ष्‌ थि? इति जाते “जलूां जश्‌ झसि! इति षस्य जर्त्वेन 
डकारे “पुना छ्टु.” इति धस्य ढत्वे “नश्वापदान्तस्य झलि” इति नस्याजुस्वारे “अनु- 
स्वारस्य ययि परसवर्ण:” इति परसवर्ण 'शिण्‌ डढि? इति जाते “झरो झरिसवर्णे? 
इति डस्य छोपे 'शिण्दि? इति। पक्ते “झरो झरी”ति डलोपाभावे शिण्ड्डः इति | 
अतिष्ठिपत्‌-- 
'छा गतिनिदृत्तीः इति धातु: । अन्न घात्वादेः षः सः” इति षस्य सच्चे “निमित्ता- 
पाये नेमित्तिकस्याप्यपाय.” इति परिभाषया निमित्तस्य षत्वस्य अपाये ( नाशे ) 
नेमित्तिकस्य शत्वस्याप्यपाये 'स्था? इति । तस्मात्‌ “हेतुमति च” इति णिच्ि प्यन्त- 


७३४ भध्यकोमुदीस्थ - 


स्वात्‌ “सनायन्ता घातवः” इति धातुसंज्ञायां छुडि तिपि इपावितों “छुडलडः 
इत्यडागमे मध्ये चलो “णिश्ग्दुख॒भ्यः कतरि चढ़” इति चढि अनुबन्धलोपे “णि- 
च्यच आदेशो न स्यात्‌ , दित्वे कतंब्ये” इति निषेधात्‌ इत्वापेक्षया पूर्व “चडि”” इति 
द्वित्वे अभ्यासत्वे “शपूर्वा, खयः” इति सलोपे अभ्यासहस्वे चत्वें “चडयुपधाया 
हस्वः” इत्युपधाया हस्वे “णेरनिटि” इति णिलोपे “सन्वज्लघूनि चड़परे3नग्लोपे?” 
इति इत्वे षत्वे छुत्वे “तिष्ठतेरित”” इति इत्वे 'अतिष्ठिपत्‌? इति। 
चिकोषति-- 

कतुमिच्छुति 'चिकीर्षति? । कृधातोः “घातो. कर्मणः समानकर्तेकादिच्छायां वा?? 
इति सनि अनुबन्धलोपे सनः आधंधातुकत्वेन “आधंधातुकस्येड्वलादेः” इति इडागमे 
आप “एकाच उपदेशेडनुदातात” इति निषेधे “अज्ञझनगर्मां सनि” इति दीघ “इको 
झल” इति कित्वात गुणासावे “ऋत इद्धातो.” इति इत्वे रपरत्वे 'किर्‌ स! इति भूत्ते 
“सस्यडः”? इति ह्विस्वे अभ्यासकार्ये “हकि च” इति दीर्घ षत्वे चिकीष! इति जाते 
“सनायन्ताधातवः” इति घातुसज्ञायां छदि तिपि शपि अनुबन्धलोपे “अतो गुणे?” 
इति पररुपे च कृते 'चिकीषति! इति सिद्धम । 


बीभवा शक्षकार-- 

भूधातो: “घातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यड०? इति यद्धि “यडनेडचि च? 
इति छोपे प्रत्ययलक्षणेन यडन्तत्वात्‌ “सन्यड्ोः” इति द्विल्वे अम्यासत्वे अभ्या- 
कार्य “गुणो यड॒ छुको:” इत्यभ्यासस्याचों गुणे 'बोभू? इति जाते श्रत्ययरूक्षणेन 
सडन्तत्वात्‌ “सनाग्रन्ता धातव-” इति घातुत्वात्‌ “परोक्षे छिट” इति लिटि “कास्य- 
नेकाच आम्वक्तव्यः”? इत्यामि तस्य “आधंघातुक शेष-: इत्याधंधातुकत्वे “सार्वेधातु- 
कार्थघातुकयो:” इत्यनेन उकारस्य गुणे अवादेशे च कृते “आम» इति लिटे छुकि 
“क्जचानुप्रयुज्यते लिटि" इति छिट्परकस्य कृणोअनुअयोगे बोभवाम्‌ क़ लिदः इति 
स्थिते छिटः स्थाने तिपे तिपः स्थान “परस्मेपदानां णलतुसुस्थलशुसणल्वमाः” इत्ति 
णल्ि अनुबवन्धछोपे “छिठे धातोरनभ्यासस्य” इंत द्वित्वे अभ्यासत्वे “उरत्‌” इति 
ऊः स्थाने अत्वे पररूपे “हलादिः शेष.” इत्यादिहुलः शेपे “कुहोश्रु:” इत्यभ्यासस्य 
छुल्वे 'बोभवाम्‌ च क अ' इति जाते “अचो ब्थिति” इति “कृ? हत्यस्य बरद्धी रपरे 
मस्यानुस्थारे परसवर्णे च कृते 'बोभवाश्बकार? इति सिद्धम । 


चरीवृत्यते बल 
पुनः पुनरतिशयेन वा वर्तते इति विग्रह: । 'धातोरेकाचो हलादे'रिव्यादिना घुतू- 
धातोरय॑दधि “सन्यडंगे” इति हित्वे उरत? इत्य+यासऋकारस्यात्वे, रपरे, हलादिशेषे 
“रसीगृदुपधस्येशति अभ्यासस्यथ रीगरगसे सतति “वरीबृत्य! इत्यस्य 'सनाचन्ता! 
इति धातुत्वे रछूटि आत्मनेपदे त-श्रत्यये शपि परख्पे टेरेत्वे 'वरीबृत्यते! इति ॥ 


प्रश्नोत्तरतेखनप्रकार! । ७३५ 
भूयते-- 


त्वया, यया, अन्‍्यैश्र 'भूयते!। त्वत्कतूंक॑, मत्कतुंकम्‌ , अन्यकत के भवन- 
सित्यर्थ:। अन्र भूघातो: “ऊछः कर्मणि च भावे चाकर्मकेम्यः” इत्यनेन भावरूपाथ 
“बर्तं॑मान कद” इति रूदि “भावकर्मणो.” इत्यनेन आत्मनेपदे तप्नत्यये, “तिडुशित्सा- 
चंधातुकम” इति सार्वधातुकसज्ञायां “सार्वधातुके यक्‌? इति यक्ति अलुबन्धछोपे 
कित्वाद्गुणाभावे रेरेत्वे 'भूयते! इति सिद्धस्‌ । 

घटयति-- 

घट करोति आचष्टे वा इति विग्नदे घट-शब्दात्‌ 'तत्करोति तदाचष्ठे, इत्यनेन 
णिचि 'अतो छोप” इति-अ-छोपे तस्य स्थानिवद्धावाद्त उपधाया इति [वृद्धयभावे 
चातुत्वाल्लदि तिपि 'सार्वधातुकार्धधातुकयोः” इति गुणेड्यादेशे 'घटयतिः इति । 

विकीषो-- 

कृधातोः सनि अनुबन्धकोपे “इको झलू” इति सनः कित्वे “अज्झनगर्मां सनिः”” 
इति घातोदीर्घे “ऋत इद्धातो”* इति इत्वें रपरत्वे 'किर्स! इति दुशायाँ “सन्यडीः” 
इति हित्वे अभ्याससंज्ञायां “हलादि. शेष ” इत्यनेन रेफस्थ लोपे “कुहोश्रुः” इति 
चुत्वे “हलि च” इति दीर्घे सनः सस्य षत्वे 'चिकी्ष! इति भूते “सनायन्ता घातवः” 
इत्यनेंन सन्नन्तस्य धातुसंज्ञायाम्‌, “अग्रत्यत्यात्‌” इत्यनेन अप्रत्यये “अतो छोप-” 
इति सनोडकारछोपे कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वे सत्रीव्वात्‌ टापि अनुबन्धलोपे 
सवर्णदीर्घ तस्मात्‌ सो “हलडम्याभ्य'” इति तस्य छोपे “चिकीर्षाः इति सिद्धस्‌ । 

जी णे।-- 

जू वयोहानौ इत्यस्माद्‌ धातोः क्तप्रत्यये ककारस्य इत्संज्ञाकोपयोः, 'ऋत 
इद्धातो/ इति इस्वे रपरत्वें दी च “रदाभ्यां निष्ठातों नः पूर्वस्य च दु? इतिप[सूत्रेण 
नत्वे तस्य णत्वे स्वादिकारयें 'जीर्ण इति सिद्ध 


जअग्यम-- 
अद्‌ू-भक्षणे धातो: “निष्ठा? इति सूत्रेण कर्मेणि क्तप्रत्यये 'अदो जग्धिल्य॑सति कितिः 
इति जग्धादेशे, 'झषस्तथोधघों $5घ” इति तकारस्य धत्व, 'जग्धधः इत्यत्र 'झरों झरि 
सचबणे? इति प्वंधकारलोपे नपुसके सो स्वोरमि 'जग्धस्‌! इति रूपस । 
दान्त -- 
छे 
उपशमनाथकीत्‌ शसम! धातोः क्तप्रत्यये “वा दान्त-शान्त-पूर्ण-शस्त-स्पष्टच्छुन्न- 
| ज्ञ्ताः? इति निपातनादियो5भावे “अनुनासिकस्य क्किज्सछोः छ्विति!? इति दीघ मस्या- 
नुस्वारे परसवर्ण स्वादिकायें च कृते 'शान्तः? इति सिद्धम्‌ । 


